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श्री जीवगा सैन प्रथमालाकी 
पस्विय 


लोचछपुर -नेवासी स्व०ब्र° जीवराज गौतमचंद दोशी कई वर्षो से उदासीन होकर धमं- 


 .: कार्म अपनी वृत्ति लमा रहे थे ! सनु १९४० में उनको प्रवर इच्छा हो उदी कि अपनी न्यायो- 


` . पाजित्त संपकत्तिका उपयोग विशोषरूपसे घमं भौर ससाजकी उन्तत्तिके कायंमें करं । तदनुसार 
 . उन्होने समस्त देका परिभ्रमण करर जैन विद्वानोमे साक्षात्‌ ओर छिखित रूपसे सम्मतिर्यां इस 
.` वातकी संग्रह्‌ कीं, कि कौनसे काययम संपत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुट मतसंचय कर लेनेके 
पर्चात्‌ सन्‌ १२४१ के ग्रीप्मकालमें ब्रह्मचारीजीने सिद्धक्षेत्र गजपंय ( नाशिक ) के शीतल वाता- 
वरणमें . विद्धानोकी समाज एकत्रित कौ भौर उहापोहुपूवंक निणंयके लिए उक्त विषय 
्रस्तुत्त किया । . 
| विद्रान्‌ सम्मेखनके फलस्वरूप त्रहयाचारीजीने जेनसंस्कृति तथा जैनसा्ित्यके समस्त भंगोके 
„. '.संरक्षण,. उद्धार भौर प्रचारे हतु जैन संस्छृति संरक्षण संघः नामक संस्थाकी स्थापना कौ । 
, ', उसके लिये ० ३०,००० के दालकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहतिवृत्ति वदती गई । समू 
.. श्र्ण्ट में उन्होने ल्गमग दो लाखकी अपनी संपूर्णसंपति संघको टृस्टरूपसे अपंण की 1 इस संघ- 
~ कै संत्तगंत “जीवराज जैन ग्रन्थमाला" हारा प्राचीन प्रकृत-संस्कृत-हिदी तथा मराटी पूस्तर्कोका 
` प्रकाशन दहो रटाहै। `. 
| आजतक इस ग्रन्थमालासे हिदी विभागमे २९ पुस्तके, कन्नड विभागमे ३ पूस्तके, तथा 
मराठी विभागमे ४४ पृस्तके प्रकादित हौ चुकी दै । 
्रस्तुतत श्रन्थ इस ्रन्थमालाका हिदी विभागका २९ वाँ पष्प है । 


पकाशकीय निवेदनं 


यह्‌ श्रावकाचार संग्रह्‌ ग्रन्थ उपासकाध्ययनांगका चरणानुयोगका प्रकाश्चक अनुपम ग्रन्थ है 
इसमे सव श्रावकाचारोका संग्रह एकत्रित्त किया है । श्रावक धम॑का स्वरूप क्या है, आत्मधमके 
 उपासककी दिनचर्या कंसी होनी चाहिये, परिणामोंकी विशुद्धिके छ्य क्रमपूवंक ब्रत-संयमका 
` . अनुष्ठान नितांत आावद्यक है इसका विस्तारपूर्वक विवरण इस म्रन्थका पठन-पाठन करनेसे ज्ञात 
` हो सकता है । स्व ° श्रीमान डा० ए० एत ० उपाध्ये ने सब श्वावकाचार्‌ ग्रंयोकी नामावरी भेजकर 

` यह्‌ ग्रन्य प्रकारित करनेके लिये मलग्रेरणा दी इसलियि यह्‌ संस्था उनकी कृतज्ञ है 


। श्रावकाचारके इस तीसरे भागका संपादन एवं हिदी अनुवाद श्री प° हीरालरुजी शास्त्री 
`. व्यावर्‌ ने तैयार करके गरंथमाराको जिनवाणीका प्रचार करनेमें सहयोग दिया है, जिसके लिये हम 
, उक्त जेनघमंसिद्धातके मम॑ज्ञ विद्राच्‌को हादिक धन्यवाद समपंण करते ह्‌ । 


इस ग्र॑यका मुद्रण कायं सुचारु रूपसे करनेमें श्री वद्धंमान मुद्रणार्य वाराणसी के संचारुक- 
` व्गँने सहयोग दिया है इसलिये हुम उनका भी आभार मानते हँ । 


अंतमे इस ग्रल्थका पठन-पाठन घर-घरमें होकर श्रावकधमेकी प्रसस्त तीथंप्वृत्ति भखंड 
. प्रचाहसे सदेव कायम रहै यह्‌ मंगर भावना प्रकट करते हं । 


श्री वालचंद देवच॑द शहा 
मची श्री जेँनसंस्करतिसंरक्षक संघ 
(जीव राज जेन ग्रन्थमाला, सोलापुर) 





धान सम्पादकीय 


॥ श्री जीवराज ग्रन्थमालके मानद मंत्री श्री सेठ वालचन्द देवचन्द शाह्‌ एक कुश कम॑ठ 
` ` कार्यकर्ता होनेके साथ ही एक दक्ष विचारक भी ह] उन्हीके विचारमें समस्त श्रावकाचारोका 
. एक संकलन प्रकाशित करनेकी योजनाका सूत्रपात्त हुमा गौर उनके अनन्य सहयोगी त्तथा जीव राज 
` ग्रन्थमाकके प्रघान सम्पादक डं ए० एन ° उपाध्येने कायंरूपमें परिणत्त किया । प्रकारित्त तीन 
 जिल्दोमिं सधिकांश श्रावकाचार पूवे प्रकारित्त ह किन्तु उनका इस प्रकारका संकलन एकदम 
अभिनव ह! साधारण स्वाघ्यायप्रेमी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते । किन्तु जो विचारक ह 
 -अन्वेपक ह, उनकी हण्टिमें इस संकल्नका मूल्य अत्यधिक है । 

साघारणततया माठ मक्गुण, पांच अणुत्रत्त, तीन गुणव्रत्त गौर चार रिक्षात्रत्त यह्‌ श्रावक- 
का सव॑मात्य आचार है} इसके प्रारम्भमें सम्यग्दंन भौर अन्तमें समाधिमरण जोडनेसे श्रावकधसं- 
` . पूर्णहो जाता है । `विक्रमकी तेरह्वीं तीके ग्रन्थकार पं० भादाधरने जपने सागारधर्मामृत्में 
` कहाभीहै-- ` 
। सम्यक्त्वममरममकान्यणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते । 
सल्टेखना च विधिना पूणः सागारधर्मोभ्यम्‌ ॥ (१।१२) 


“निम सम्यक्त्व, निमंर अणुत्रत गुणत्रत रिक्षात्रत भौर मरणकालमें विधिपूवंक सल्ले- 
- , खना यह्‌ पुणं श्रावकाचार है । 


। उतः प्रायः सभी श्रावकाचारोमें इस श्रावक धमंका वणन होने पर भी उसके निरूपणकी 
 . पद्धत्तिमें, अन्य प्रासंगिक कथन, त्था देगकालके प्रभावके कारण मनेक विशेषताएं द्‌ष्टिगोचर 
` : होती ह गौर संशोधकोके किए वे महत्त्वपृणं हं । प्रत्येक ग्रन्थकार केवल पृवंकथनको ही नहीं 
- दोहराता है । यदि वे एेसा करं तो उनकी स्चनाका कोई महत्त्व ही न रहे । पूवं कथनको अपना- 
... केर भी वे उसमें अपना वैशिष्ट्य भी प्रद्ित्त करते हँ जिससे प्रवाह रूपसे आगत सिद्धान्तोका 
संरक्षण होनेके साथ उसे प्रगति भी मिलती है मौर वे मधिक लोकप्रिय भी होते है। समस्त 
`. श्रावकाचारोका तुलनात्मक भध्ययन करनेसे उवत्त कथनकी पुष्टि होती है । प्रत्येककी अपनी- 
, - जपनी विदेषता् हँ । यथा-- | 
, . १. कुछ श्रावकाचारोकी चि्ञेषतापुं 
, -- .. १. रत्तकरण्ड श्रावकाचारके प्रारम्भके चारीस पद्योमें सस्यक्त्वके माहात्म्यका जसा वणंन 
है वेसा जन्य किसी श्रावकाचारमें नहीं है । 


42 पुरुषा्थ॑सिद्धयुपायका त्तो प्रारम्म ही अनेक वेरिष्टयोको ल्य हुए ह । वह्‌ समयसार- 
- ` के.टीकाकार याचायं अमृत्तचन्द्रकी कृति होनेसे उसके प्रारम्भमें ही निर्य गौर व्यवहारको 
 . करमर: भूताथं गौर अभृत्ताथं कहा है । ओर कहा है कि अनजानको जानकारी करानेके लिए 
४ क व्यवहारका उपदेश देते हुं । जो केवल व्यवहारको ` ही जानता है वह्‌ उपदेशका पाच 


८ श्रावकाचार-संग्रह 


यन्य किसी भी श्रावरकाचारमें निङ्चय गौर व्यवहारकी चर्चा नहीं है । इसी तरह न्तमें 
जो रत्नव्रयके एकदेशको भी कर्मवन्यका कारण न मानकर मोक्षका ही उमाय कहा दै, संद्धान्तिक 
दृष्टस वह्‌ चर्चा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । शन्य श्रावकाचारौमें उसके दवन नहीं होते ! श्खाक 
२१९१ २२० तक यही चर्चा हं] व्लोेक २९१्का यथं प्रारम्भसेही भ्रमपृणं रहादहै। नौर 
गत्तानुगत्निकावक इस संग्रहमें मी कटी लथं किया गया है । वहु दोक इस प्रकार ह 


असमग्र मावयत्तो रतवयमस्ति कर्मवन्धो यः! 
स विपक्षकरत्तो्वद्यं मोन्लोपायो न वन्वनोपावः ॥ २११.॥ 


॥ 


लर्य--सपूणं रत्नत्रयधरम॑को वारण करनेवाले पुरुपके जो कर्मबन्व ठता वद्‌ विपश्ची राग- 
करत है, रत्नच्रयक्रृत नहीं है । | 

उपरका यथं दलोकके तीन चरणोका है धीर ठीक है उसमें कोड विवाद नहीं है । किन्तु 
उसे जो चतुथं चरणसे सम्बद्ध करके यथं क्रिया गया द वहु यथार्थं नहीं है । लिखा दै 


"यतः वह्‌ परम्परया मोक्षका उपाय है, कमम॑वन्धनका उपाय नहीं है ।' जरा इसन यत्त 
पर ध्यान दें ! वह्‌ कर्म॑चन्य रागकृत्त टै वत्तः मोका उपाय दै 1 भौर यदि वह्‌ वन्व रत्तत्रयक्रत 
होता तो क्या वह्‌ मोक्षका उपाय न होता ? वपूर्णं रलनत्रयको धारण करने पर होनेवाला कमं 
वन्व यत्तः रागक्रृत है वत्तः मोक्षका उपाय ह यह्‌ विचित्र तका है । गसलमें चतुथं चरण स्वतन्त्र दै । 
वह्‌ कर्म॑वन्ध रागत व्यो है ? रत्तत्रयङृेत क्यों नदीं है, इसके समथंनमें युक्ति देता दै-- 
मोक्षका उपाव वन्यनका उपाय नहीं होत्ता । वर्थात्‌. घपूर्णं रत्नत्रय मोक्षका उपाय है, वन्वनका 
उपाय नहीं है । इसीसे बपूर्णं रत्लत्रयव्मंको वारण करनेवाङ़े पुरुषके जो कमंवन्ध होता है वह्‌ 
रत्नत्रयक्रत्त नदीं है विपक्षी रागकृत है 1 इसीके समथंनमें भागेका कथन किया गया हँ कि जित्तने 

यंदामें संम्यगदर्ान, सम्यगन्नान, सम्यक्‌्चारित्र है उतने वंशमें वन्य नहीं है बौर जितने वैदामे राग 
है उतने अदाम वत्व है । भन्तमें ग्रन्थकार कृते ट 


रतनत्रयमिंह्‌ हेतुनिर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य । 
वाखवत्ति यत्तु पुण्यं शुमोपयोगोऽयमपराधः ॥२२० । 
वथं--द्स लोकें. रलत्रय त्तो निर्वाणका ही कारण है । अन्यक नदीं । किन्तु रत्तघधय 
वारक मुनियोकि जो पुण्यवन्य होता ह वह्‌ उसके गुभोपयोगका अपराघ है ] 


जी जाचायं पुण्यवन्यको गुभोपयोगका पराध कते दं वह्‌ उसे परस्परासे मोक्षका कारण 
केसे कट्‌ सकते ह ? जपने तत्त्वाधंसा रमे वह्‌ छिखते ह 
हेतुकायंविरोपाभ्यां विदेपः पुण्यपापयोः । । , - 
० ` हेतु गुमागुभौ भावौ कायें चैव सुखासुखे ॥१०३॥ ५ 
~ . - ~... संस्ञारकारणत्वस्य द्रयोरप्यत्रिगेपत्तः 1 ` | 
५२ `. ननाम निच्चयेनास्ति ्वयेनास्ति विशेषः पुण्यपापयोः 1१०४ -जास्रवायिकरार । 


--देतु गौर कायंको विदेषतासे पुण्य बौर पापम मेद.हे । पुण्यका हतु जुभमावः है 
मौर पापका हेतु शुभ भाव दै । पृण्यका कायं सुख है गौर पापका मं दुःख है | किन्तु दोनों 


॥; 
प्रधान सम्पादकीय द 


. ही संस(रके कारण होनेसे दोनोमे कोई. मेद नहीं है.। मतः निर्चयसे पुण्य गौर पायें कोई 
मेदनहींहै॥ ~: . । 
` ` अत्तः पुण्यवन्यको परम्परासे मोक्षका कारण ममृतचन्द्रजीने नहीं कहा । प्राकृत भाव- 
संग्रमे देवसेनाचायं ने .सम्यग्दष्टिके निदानरहित पुण्यको परम्परासे मोक्षका कारण अवद्य 
` कहाहै-- ˆ ` | | 

सम्मादिद्ीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । 

मोक्खस्स होड हेड जइवि निदाणं ण सो कुणई |॥४०४॥ 


1 अथं-सम्यग्हष्टीका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होत्ता, मोक्षका कारण होत्ता है 
यदि वह्‌ निदान नहीं करता । 
१ इससे पूवम उन्दने जो कहा है वह्‌ प्रत्येक श्रावक लिए ध्यान देने योग्य है । उन्दने 
क ५. 
, `, जव तकृ मनुष्य घरका त्याग नहीं करता तवे तक पापोका परिहार नहीं कर सकता । 
भौर जव त्क पापोका परिहार नहीं होता तव त्तक पृषण्यके कारणोको नहीं छोडना चाहिए । 
वरयोकि पुण्यके कारणोको छोडकर पापके कारणोका परिहार न करनेवाला पापसे वन्धत्ता रहता 
है गौर फिर मरकर दुरगंत्िको जत्ता है । हा, वह्‌ पुरुष धुण्यके कारणोको छोड सक्ता है जिसने 
अपना चित्त विषय-कषायोमें प्रवृत्त होनेसे रोक लिया है मौर प्रमादको नष्ट कर दियांहै। जो 
पुरुष गृह-व्यापारसे विरत है, जिसने जिन छिग धारण कर ख्या है गौर जो प्रमादसे रदित है 
: , उस पुरुषको सदा पुण्यके कारणोसि दूर रहना चादिए ॥३९२-३९६॥ इस तरह पुण्य न सर्वथा हेय 
`". है मौर न सर्व॑था उपादेय है । किन्तु सम्यग्हष्टी पृण्यवन्धका अनुरागी नहीं होता, वह उसे संसार- 
का कारण होनेते हेय ही मानता दै । 9 
` इस सम्बन्धमें काततिकेयानुप्रेक्षाके अन्तगंत धर्मानुपरनामें जो कथन किया है वह्‌ भी उल्टेख- 
` नीय है । उसमें कहा है-- । 
. ~. ` नो पुरुष पुण्यको चाहता दै वह संस्ारको ही चाहता है; क्योकि पुण्य सुगतिके बन्धका 
-. . कारण है मौर मोक्ष पुण्यक क्षयसे मिलता है ! जो कषायसहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी 
जभिखाषा करता है, उसके विशुद्धि दुर है बौर पुण्यवन्वका कारण विशुद्धि है । पृण्यकी चाहसे 
. ~ पुण्यवन्व. नहीं होता भौर जो पुण्यकी इच्छा नहीं रखता, उसके पृण्यबन्ध हीता है  ठेसा जानकर 
: है यततीद्वरों ! -पुण्यमें भी मादर मत करो । मन्द कषायवाला जीव पृण्यवन्व करता हँ । मत्तः 
` पुण्यवन्वका कारण मन्दकपाय है, पुण्यकी चाहं नहीं दै ।\४०९-४१२॥ 
 ..*~ इस प्रकार विविव ग्रन्थो एक ही विपयको ठेकर जो विवेचन मिक्ता है वह्‌ सव.ज्ञा्तव्य 
, है मौरःयही.उन ग्रन्थोकी विदोषता है । 
"3 ३. यशस्तिरुक चम्बुके 'जन्तमे जो श्रायकाचार है उसमें मपनेते पूरवेके श्रावकाचारोसे 
, ,. यनेक विशेपत्ताएं ह । प्रारम्भमें ही सम्यक्त्वके वर्णनमें लोक-प्रचकिति मूढतार्मोका निषेध करते 
. .“ हए.गायकी पूना, ग्रहणे दान, मादिका खुककर निषेव किया गया है । ठे बंगोमें प्रसिद्ध 
;" (पूरूपोकोः कथा दी ह । पाच घणुत्रत गीर मदयत्याग भादि करनेवालों की भी कथाएं हं । जन्य 
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उल्लेखनीय विरेपताोमें से एक है सामायिक चिश्नाकतके अन्तग॑त देवपूलाका विन्तृत्त वर्णन | 
उसीमें सर्वप्रथम पूननके दो प्रकार मिखते ह--अत्तदाकार जीर तदाकार । वतदाक्रार्‌ पुजनके ` 
न्तर्गत भक्त्यां वणित ह- दर्वंन जान चारि भक्ति, अर्हत्‌ सिद्ध नाचायं वोर्‌ चत्व भविति . ` 
जादि । किन्तु तदाकार पूजनके अन्तगंत वह्‌ सव वणित ह जिस्परते वाजकी पूजा प्रति प्रच-` 
छित हृद है । इसमें हौ सर्वप्रथम विविध फलक रसति जिन प्रतिमाके यभ्पिकका विधान द. 
तथा ध्यानका वर्णन भी सर्वप्रथम इसी श्रावकाचारमें मिलता दै । बन्य भी वने विदोपत्ताए 


४. अमितगत्तिका श्रावकाचार्‌ उक्त सव श्रावकाचारोति वुहत्काय दै 1 उसमें पनरह परिच्छेद 
ह । उसकी स्वना यकस्तिख्कचम्पुके बन्तगं॑त्त श्रावकाचारसे कुछ दी वपकि पच्चात्‌ हुई है ! दोनो . 
ही श्रावकाचार विक्रमकी ग्यारहवीं गताब्दीमे रचे गये हं । एक उसके पूर्वाधिकी स्चनार्देतो 
दूसरी उत्तराधं की । 
प्रारम्भके चार परिच्छेदोमे घमितगत्तिने मिथ्यात्वकी वुराईके साथ सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 

कृथन विस्तारे कियाद जो प्रायः करणानुयोगके `ग्रन्येमिं मिक्ता दै । दूसरा परिच्छेदं इसीसे 
गणं हमा है | उसे पठृकर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति गौर उसके े्ोकी जानकारी सलीर्भाति दौ जाती 
है । तीसरे परिच्छेदमे सम्यक्त्वके विपयमत जीवादि सात्त त्तस्वोक्रा विवेचन टै । इसमे जीवकं भेद 
योनि, आदिक कथनपूवंक चौदह मार्गणा मौर चौ दहं गणस्यानोके भी नामोका उल्टेख ट्‌ 1 
वजीवादितत्त्वोके वर्णं नमे त्त्त्वाथंसूत्रकं जघ्याय ५, ६, ८, ८, स्का सार दे दिया है 1. चतु 
परिच्छेदमें चार्वाकका खण्डन करते हए आत्मा त्तथा सर्व॑ज्ञताकी सिद्धि तथा ईरवरकं जगत्कतुंत्व- 
का खण्डन किया गयादै। इसप्रकार इस श्रावकाचारके वारम्भके चार परिच्छेदोमें करणा- 
नुयोग द्रव्यानूयोग भौर स्यायास्त्रसे सम्बद्ध बाचच्यक विपं्योकौ चर्चा करनेके पञ्चात्‌ पाँचवं परि- 
च्छदसे श्रावकाचारका कथन प्रारम्भ दता है । इसके सातवें परिच्छेदमे ब्रतके वत्तीचारोका वणन . 
करनेके पद्वातु तीन शल्योका वणन करते हुए निदान नामक गल्यके दो मेदं किये हूं प्रस्त ` 
यौर्‌ यप्रगस्त । तथा प्रगस्त निदानके भी दो मेद कटे ह--एक मुक्तिका -निमित्त गौर एकं . 
संसारका निमित्त! जो कपायरदित्त पुरुपकर्मका विनाल, सांसारिक दुःखोकी हानि, वोचि, 
समावि वादिको चाहत्ता दै उसका निदान मुक्तिका कारण है, बौर जिनधमंकी सिद्धिकेलिएु ` 
उत्तमजात्ति, उत्तमकुक, वन्युवान्ववोस रिद्तताः धीर दिद्रताको भी चाहुनेवाले पुरपंका निदान 
संसारका कारण है । यह्‌ सव विशेप कथन पूव॑के श्रावकाचाररौमे नहीं है 1 | 


` अष्टम पर्च्छिदमें छं नावद्यर्कोका वणंन है । ये छ्ट्‌ आाव्यक वही ह जो मुनि्योके 
उद्राच्स मूर गुणोमें गात ह। वे हु-सामाविक, स्तवन, वत्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, ` 
कायोत्सगं । प्राचीनकाखमें श्रावक्रके लिए भी यही षडावदयक ये । इन्टीके स्थाने उत्तरेकार्में | 
द्वपूजा, गु्पासना, स्वाघ्याय, संयम, ततप, दान ये षडावदयक निर्धारित किये ` गये 1 -माजका ` 
श्रावक त्तौ प्राचीन पडाव्यकोके नामको भी भृ गया है 1 इन -पडावरयकोके पच्चात्‌ ` चवस . ` 
- गल्परायम्‌ दान, जार उपसि यौर पूजाका कथन है जो वर्तमानमें प्रचक्ित हुं 1 दसवें जादि 
अव्यायोमं पात्र यौर दानक प्रकासोका विस्तारे वर्णन है । । 


वा र्ट्‌ ज्याय जिनपूनाका वर्णन है 1 उसके दो मेद है-उव्यपूना यौर्‌ भावपूना । 
वचन गौर गरीरको लजिनभक्तिमे लगाना द्रव्यमुजा है जौर मनको र्गाना भावयपुजा है . मघवा - 
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. “न्व, पुष्प, नैवेच, दीप, धृष, जलत वादिसे जिनपूजा करना ` द्रव्यमूजा दै गौरः मनको उसमें 
` छगाना भावपूजा दै । प्ूजके ये प्रकार भी पूर्वं श्रावकाचाररौमें नहीं हँ । इसी ध्यायसे बागे सप्त 
~ व्यसनके दोप गौर मौनके गण वर्णित हं । तेरहवेमे विनय भादि तपोका, चौदहवैमे वारह्‌ भाव- 
नाका ओौर पन्द्रहुवेमें ध्यानका विस्तृत वणन है } । 
` . “इस त्तरह्‌ ये श्रावक्राचार, विविध विप्योके वर्णनकी हष्टिसे, विशेष महत्वपूर्ण हु । ` मुनि 
जन भी इसके स्वाध्यायसे.लाभान्वित्त हो सकते ह । 


`. ५. इसके पञ्चात्‌ वसुनन्दी श्रावकाचार प्राकृत गाधामोमें रचा गया ह | यह्‌ श्रावकाचार 
 `भी कई ठष्टियोपि विदोप महत्त्वपूर्णं है ! इसमें जो म्यारहूवीं प्रतिमाका तर्णन ह वह्‌ अपना विदोष 
- ` स्थान खत्ता है 1 इसमें उसके दो मेद किये हँ एक वस्त्रधारी ओौर दूसरा कौपीनमात्रधारी । आगे 
इन दोनोकी चर्या भी वत्तकायी है । ममिततगत्तिको तरह इसमे भी ग्यारह्‌ प्रतिमाके पचात विनय 
वैग्रावृत्य गीर व्रतोका वर्णन है । तत्पर्वात्‌ पूजाका वर्णन करते हुए छ्खा है--हुण्डावसपिणी- 
कामे असदुभाव स्थापना या अत्तदाकार स्थापना रूप पूजा नहीं करना चाहिए । भगे संक्नेपमें 
` . प्रतिमा-प्रतिषठा विवान भी है । । 
` इसमें द्रव्यपूजाके तीन भेद किये ह-सचित्त मचित्त ओर मिश्च । प्रत्यक्ष उपस्थित जिन 
, भगवान नीर गुरुं यादिकी पूजा सचित्त पूजा है । उनके शारीरकी भौर द्रव्यशरत्त (शास्त्र) की पूजा 
` मचित्त पूजा है । भौर दोनोकी पूजा मिश्र पूजा है 
- .“. ` ` ` मागे पृजाका फल वर्णन करते हुए कहा दै--जो मनुष्यं धनियेके पत्तेके वरावर जिनभवन 
- वाकर उसमे सरसोके वरावर भी जिन प्रतिमा स्थापित्त करता है वह्‌ ती थैद्धुर पद पानेके यौग्य 
पुण्यवन्ध करता है । | 
वाचायं यमितगत्तिने वपने सुभापितरत्नसन्दोहमें भी एेसा ही कहा है, . उसीका भनरूसरण 
वसुनन्दीने किया है । 
- ` ` ६. उक्त श्रावकाचारोकि पञ्चात्‌ विक्रमकी तेरहवीं शत्ताव्दीमे पं आज्ाधरने अपने घर्मा- 
मृतके दूसरे मागके रूपमे सागारवर्मामृतकी रचना. की यर उसपर भव्य कुमुदचन्द्रिका टीका 
` सौर ज्ञानदीपिका पंजिका रवी । बाकाधर एक वहुश्रत्त विद्वान थे } उन्होने जपने समयमे उप- 
` छ्व्य समग्र साहित्यका भवखोेकन किया था । उनकी टीकामोमे जो पूव॑ग्रन्थोके उद्धरण पाये जाते 
, ह.उनसे इसका समयन होत्ता है । उनका सागारधर्मामृत्त पूवं श्रावकाचा रोका निःस्यन्द जंसा है। 
- वह्‌ वहुत व्यवस्थित है । उसीमें प्रथम वार स्पष्ट रूपसे श्रावकके पाक्षिक, नैष्ठिक गौर साघक 
मेद मिलते हुं जो .महापुराणमें वणित पक्ष, चर्या घौर साधन पर ` प्रतिष्ठति हं । दूसरे मध्यायमें 
-पाधिकका, बा््वेमें साधककरा मौर मध्यके रेप घध्या्योभे नेष्ठिकका वर्णन ह । विेषत्ताकी दृष्टस 
.. प्रथम दो अध्याय तथा छल अव्याय उल्छेखनीय है । प्रथम मध्यायमें श्रावकधमेका पालन करनेके 
: चये कौन यविकारी है, यह्‌ विदोष कथन है तथा छठे. मध्यायमें श्रावककी दिनचर्याका वणन है । 
किसी भी अन्य श्रावकाधारमें यह्‌ कथन नहीं ह, हा, उवेताम्ब राचायं हेमचन्द्रके योगास्त्रमें यह्‌ 
 . सव कथन ह्‌ } स्तागारथममित्तकी करद्‌ यन्य चर्चायओंपर भी योगस्रास्त्रका प्रभाव है दूसरे अध्याय- 
, ` मँ पाक्षिक श्रावकरका कथन विस्तारे है । जिसे जेनघमंका पक्ष है वह्‌ पाक्षिक है! याजका जैन 
“; समाज प्रायः पाक्षिक.कीही श्रेणीरमे घाता है । पाक्षिकको जिनदेवके वचनोपर्‌ शद्धा. रखते हुए 
„^ ` मद्य मांस मवु भौर - पचि उदुम्बर फरक सेवनका त्याग करना चाहिए । राधिमँ केवर .मुखको 


१२ श्रावकाचारसंग्रह्‌ 


सुवासित्त करनेवाले पान, इलायची, जर यौपधिके सिवाय जन्य सव नही चाना चाहिए | पानी. ` 
छानकर उपयोगमे खाना चाहिए 1 जिनपुजन करना चाहु । श्रद्धा यीर बक्तिके अनुरूप जिना- 
ख्य स्वाध्याययाखा, मौषधाख्य, भृखेकि छिए मोजनाक्य आदि वनवाना चद्िए । जो नामसे ` 
या स्थापनासे भी जन ह वह्‌ पात है उसकी सहायतां करनी चाहिए त्तथा जपनी कन्याका विवाह 
सावर्मकि साथ ही करना चाहिए । मुनियोको गुणवान वनानेका प्रयत्न करना चाहिए 1 यह्‌ सव | 
उपदेल आजके श्रावकोके किए वहत ही उपयोगी है । श्रावकके व्रतस्सम्वन्वौ वाचारका वणन 

तो सभी श्रावकाचारोमिं है किन्तु उन्हे मपना जीवनयापन कैसे करना चाहिए, गार्हस्थिक ` 
विवाहादि कार्यं किस प्रकार करना चाहिए, कन्यादान किसे करना चाटिए, साघमियेकरं धरति श 
क्या करना चादिए, यह्‌ सव कथन इससे पूर्वके श्रावका चा सेमे नहीं है । दिन्द्र धमंबास्वके विवि . 

विषयमे वणेकि कर्तव्य, उनकी अयोग्यता, संस्कार, उपनयन, साध्रम, विवाह्‌, भोजन, दान, 
वानप्रस्थ, संन्यास ओौर तोर्थयात्रादि भी हुं त्तथा उत्तराधिकार आदिभीष्हु। ये.सव क्रिया. ` 
गृहस्थोकि दनंदिन कर्तव्योसे सम्वद्ध है । पं मागाधरजीने भपनें सागारधममृतम प्रायः इन 
समीको छिया है । घर्म॑में वर्णोका अधिकार वताते हुए वह॒ कहते द्‌-- 


जिसका उपनय संस्कार हुमा है वह्‌ द्विज व्राह्मण, क्षत्रिय .या- वैद्य सम्यवत्वसे विगृद्ध- 
वृद्धि होनेर जीवनपर्यन्तके लिए मयान यादि महापापोंका त्याग करनेपर वीत्तराग सर्व॑ देवके 
दवारा उपदिष्ट उपासकाध्ययन मादिके श्रवण करनेका यविक्रारी होता ह (२।१९) । तथा शुद्र मी 
मासन मादि उपकरण, मद्य मादिका त्याग गौर शरीरकी शुद्धिसे विरिष्ट होनेपर जनिनवम॑के 
श्रवणका यधिकारी होता है क्योकि वणंसे हीन दोनेपर भी .नात्मा कारकत्व . आनेपर अर्थात 
धर्मारावनकी योग्यत्ता होनेपर श्रावकवर्म॑का अातधक होत्ता. है (२ । 


पं° गालाघरजी ने जपने ननगारवर्मामृत (८1१९७) मे एषणा समित्तिका स्वसूप वतखाते `. 
हए कटा ह कि विविपूवंक अन्यके हारा दिये गये भोजनको साघु ग्रहण करता है । जपन्न टीका- ` 
में उन्होने अन्यैः" का जयं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य यौर सत्‌ दुद्र किया है । इसका मत्व यह्‌ हुमा . , 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वेदयकी तरह सत्‌ गूद्र.भी आआहारदान दे सकता है । । 


साद्याघसर्जी से पूरंवर्ती आचायं सोसदेवने भी अपने उपासकाष्ययनमें कहा है-- 
दीलायोग्यास्त्रयो वर्णाचत्वारख्च विधोचितताः! . । 
मनोवाक्कायवर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥७९१॥ । 
स्थात्‌ ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैक्य ये तीन वणं दीक्षाके योग्य हं किन्तु आहारदानके योग्य चासो 
ठः. क्योकि सभी प्राणियोको मानत्तिक, वाचनिक मौर कायिक घमं पालनेकी मनुमति 


इन्टा समदेव लाचायने अपने नीतिवाक्यामृत्तमे एक वार विवाह करनेवाको सत्‌ बुद्र 
कहा है । वही नाहारदानका यचिकारी टै } जगे उन्होने लिखा हः 


सातचारानवद्यत्वं गुचिरूपस्करः शारीरी च विलूद्धिः करोति गुद्रममि देवद्िजततपस्वीकरमंयु 
योग्यम्‌ ॥१२।॥ | । 


यर्यात्‌ माचारकी निर्दोषता, घर ओर उपकर्णोकी पविचतां तथा यारीरिक विरुद्धि रद्र . 
को. मी देव, दिन यौर त्तपस्वी. जनके परिकम॑के योग्य वनाती है ! -. 


प्रधान सम्पादकीय । : १३ 


 . . बमाचायं सोमदेवका ही अनुसरण आद्याधरने किया है । . आजकल एक ` नया . विवाद पैदा 
` कर दिया.गया है कि मद्य मांस मघु जादि अष्टमूर गुणके धारण करनेपर ही. प्राणीको बुद्धि 
. - शद्ध होती है अर्थात्‌ मदयादिका सेवन मिथ्यात्वके सेवनसे भी वडा पाप है । किन्तु यह्‌ सव भागम 
विरुद है 1 मागममें मिथ्यात्वको ही महापाप कहा है । मिथ्यात्वके उदयम अष्ट मूलगुण धारण 


: , -करनेयर्‌ भो संसारका अन्त नहीं होता भौर मिथ्यासका उदय जाते ही संसारका अन्त निकट 
हो जाता है.। अतः गृद्धवुद्धि होकर ही अष्ट मृलगुण घारण करना यथाधं ह । इससे यह्‌ मतल 


` नहीं निकालना चाहिए कि मद्यादिका सेवनं उचित है या उनका त्याग अनुचित है । उनका सेवन 


` . तो हर हारत्में त्याज्य ही है किन्तु मिथ्यात्वके उदयमें ` उनके त्यागने मात्रसे वुद्धि विशुद्ध नहीं 


होती । वह्‌ होती है सम्यक्त्व धारण.करनेसे । १० आशाधरजीने उक्त इलोककी टीकामें शुद्धधीः" 
` का अथं ्रम्यक्त्व विरुद वृद्धि" ही किया है । 
. . -अतः 'महापा्पोको छोडकर विशुद्ध वुद्धि हो गई है जिसकी' एेसा मथं गक्त हं । किन्तु 
सम्यक्त्व विकुद्ध वुद्धि महापापोको जोवनपयंन्त छोडकर जिनधरमके श्रवणका मधिकारी हौत्ता है 


:. एसा बयं ही सागमाचरुकूर है 1 


- ‹पुरुषाथं सिद्धयुपायमें इसी प्रकारका कथन है-- | 
“जष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्यं । 
. जिनवमंदेशनाया भवन्ति = पात्राणि शुद्धधियः ॥ 


इसका भी अथं अष्ट मूलगुण धारण कर शुद्ध हुई है वुद्धि जिनकी गलत है । यहा भी 
, कर्ता शुद्धधियः" है । ` सम्यक्त्व विशुद्ध वुद्धि इन आठ अनिष्टोको त्यागकर जिनधमंकी देशनाके 
` . पात्र होते ह--यही यथं यथां है] 
. ` सभी जैनाचार्यो. गौर ग्रन्थकारोकी यह्‌ विरोषता रही है कि उन्होने परम्परागत सिद्धान्त 
। ही .संरक्षण.किया है गीर कहीं भी सपने मभिनिवेदसे उसे वाधा नहीं पहुचाई है । भाशाधर 
, ` ` जी इस विषयमे भत्यन्त प्रामाणिक रहे ह । सवत्र उन्होने पूर्वाचायकि कथनकी ही यथायोग्य पुष्टि 
` .. की है | उदाहरणके छिएु शासनदेवत्तासोको ही लीजिये । उन्हें उन्होने कूदेव ही कहा है । त्था 
1 नैक श्रावकको विपत्तिग्रस्त होनेपर भी उनको सेवा न करनेका ही विधान किया है । यथा-- 
` ~ सागारय्मामूत (३।७-८)की टीकामें “परमेष्ठी पदेकधीः' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि- 


1 "विपत्तियोसे पीडित होनेपर भी नैष्ठिक श्वावक शासनदेवत्तागोको नहीं भजता । पाक्षिक 
` ` भजता भी है, यहु वतलानेके किए ही 'एक' पद दिया है" । किसी भी भन्य श्रावकाचारमें इस 

, ` प्रकारका निषेधपंरक कथन तर्ही ह । विधिपरक भी नहीं है । सोमदेवाचायंके उपासंकाध्ययनमें 
` मव्य. यह्‌ कथन माता है किं जो श्रावक जिनेन्द्रदेवको गौर व्यन्तरादिदेवोको पूजाविधानमें 
समान मानता है वह नरकगामी होत्ता ह । परमागममें जिनदासनकी रक्षाके टिए उन दासन 
देवत्तायोकी कल्पना की गई है । यत्तः पुनाका एक अंश देकर सम्यग्दष्टियोको उनका सम्मान 
. - 1 1)" किन्तु आश्ञाघरजीने इस प्रकारका विधान न करके उसका स्पष्ट पसे निषेध 
` क्यार! . 


` ~“. :: प° आशाधरजीके .सागारधर्मामृतकी अनेक विदोषताएं हु । वे निद्चय भौर व्यवहार 
1 दोनोके ही पंडित्त ये यौर उन्होने दो्नोका ही समन्वय करनेका प्रयत्न किया है । उनके पर्चात्‌ 


१४ ध्रावक्राचार-संग्रहं 


भी नेक श्रावकाचार सवै गये जिन्मेसे कु उनसे प्रभावित हू किन्तु उनके जसी सन्तृित्त भाग. 
मिक षटि उनमें नहीं है । मेधावी पण्डितका धरम॑संग्रह्‌ श्रावकाचार्‌ तो सागारधर्मामृत्तकी दी. 
अनूकरति दै । इन सव उत्तरकाटटीन श्रावकाचारोकि तुलनात्मक यध्ययनसे उत्तरकाटीन श्रावक 
वर्म॑का यथाथं खूप सामने भाता है मौर उसमे हृए परिवतंन स्पष्ट होतेह |. ` `` ए 
प० हीराश्यलजी सिद्धान्तगास्तरी एक परिश्रमलीक सारहिव्यानुरागी वागमन्न विद्रान है 
उन्होने जैन-साहित्यकी भसीम सेवा को है भीर्‌ इस वृद्धावस्थामें मी युवकोकी तरह कायं संछरन 
ह । यह्‌ उनका ही पूरुपाथं है जो उपलब्ध समस्त श्रावकाचारोका संग्रह्‌ हिन्दी अनुवाद के साधं 
प्रकारमें भा सकरा है } उनकी इस साहित्यसेवाका मूल्यांकन भावी पीढी अवद्य ही .विरोप स्यसे 
कर सकेगी । हम ततो केवलं उनका अभिनन्दन ही करते हुं 1 स्व० त्र ° जीव राजजीके . सुदा्का 
यह्‌ सद्पयोग अवद्य दी हपंवधंक दै भौर उसकं लिए जीवराज ग्रन्थमााकन संचालक मण्डट 
वधार्ईूका पात्र है । । | 
वाराणसी | कलाश्ञचन्द जास्ती ` ` 
रमावन्वन २०३४ ` ग्रन्थमाला सम्पादक 


 - सम्पादकीय वतव्य 


श्रावकाचार-संग्रहके दितीय भागक प्रकारित्त होनेके एक वषं वाद उसका यह्‌ तीसरा भाग 
_ प्रकादित्तदहो रहा है। प्रथम भागमें ९ श्रावकाचार भौर दूसरेमे ५ श्रावकाचार प्रकादित्त हुए 
है इस तीसरे मागें. सवं मिलाकर १९ श्रावकाचारोका संकलन है. जिनमे ८ श्रावकाचार 
पूर्णं रूपमे स्वतंत्र हँ मौर शेष ११ विभिन्न ग्रन्धोमेसे श्रावक धमेका वर्णन करनेवाले अशोको 
परिशिष्टमें दिया गंया है | इनमेसे लादीसंहिताका प्रारंभिक कथामुखवाला भाग अनुपयोगी होनेसे 
छोड दिया गया है । ` 


` दरसरे भागके सम्पादकीयमें कहा गया था किं तीसरे भागके साथ विस्त प्रस्तावना दी 
` जायगी, जिसमे संकलित श्रावकाचारोकी समीक्षाके साथ श्रावकाचारका क्रमिक विकास भीर 
` उनके कर्ता्ओंका परिचय भी दिया जायया । किन्तु यह्‌ तीसरा भाग प्रारभ के दोनों भागोसि भो 
 `भविक पुषष्ठोका हो गया है । यदि इसके साथ प्रस्तावना बौर इलोकानुक्रमणिका दी जाती त्तो 
` इसका कटेवर इससे दुगुना हो जाता । दूसरे यह्‌ भी निर्णय किया गया कि जव संस्कृत्त-पराकृतमें 
उपकव्य सभी श्रावकाचारोका संकलन प्रस्त॒त संग्रहमें किया गया है तौ हिन्दीमें छन्दोवद्ध क्रिया- 
:, . कोषोका संकलन भी क्यो न कर लिया जावे, जिससे कि उन अनेक ज्ञातव्य कत्तंव्योका बोध भी 
` पाठ्कोको हो जायगा, जिनका कि पालन श्रावकोके लिए भत्यावर्यक हे । भतः प्रस्तावना पदुनेके 
लिए उत्सुक पाठकों भौर समीक्षकोंको चौथे भागक प्रतीक्षा करनी पड़गी | 


श्रावकाचारकी जो प्रस्तावना छिखी जा रही है, उसकी कु विशेषतां इस प्रकार ह-- 


` १. सभी श्रावकाचारोके रचयित्तामोंका कारुक्रमसे परिचय । 
२, प्रत्यक श्रावकाचारकी विशेषताका दिग्दशंन । 
३. मूल गुणों एवं उत्तर गुणोके वर्णनगतत मत-मेद, उसका कारण गौर क्रमिक विकास | 
ध, पूजन विधिका क्रमिक विका, ध्यान, जप, मंडल, ब्रतादिपर विशद प्रका । 
` ५. मत्तीचारोका रहस्य । 
: : £. प्रतिमा्गौका उदेदय गौर उवेताम्बर शास्ोके साथ तुलना । 
` ७. निदानके भेद-परमेद मौर उवे शास्त्र-गत विशिष्टता । 
€. म्य पदार्थोकी कालमर्यादा । ` 
, *९ वतेमानमें जैन-या पाक्षिक श्रावकके न्यूनतम कत्तव्य मादि | 
- इसी प्रकार परिशिष्टमें श्लोकानुक्रमणिकाके सिवाय अनेक उपयोगी विभाग रहुगे । 


`. इस भागके साथ तीनों _भागोका शद्धि-पत्रक भी दिया जा रहा है । प्रफ-संशोधककी 
मसाव धानीसे र-३ भदी भूलें भी रह्‌ गई दह, जिनका उल्टेख शुद्धि-पत्रकके प्रारम्भरे कर दिया 
` .गया है । पाठ्कगण उन्दं यथास्थान सुघारकर पद्नेकी कृपा करें | 


१६ श्रावकाचार्‌-संग्रह 


्रस्तुत्त भागके सम्पादनमें अ्रन्थ-माकके प्रधान सम्पादक श्रीमान्‌ प° कंटादाचन्द्रजी म्नौ 
सिद्धान्ताचायं, वाराणसीका भरपुर परामञ्ं-सहयोग रहा द ! श्री पं० महादेवजी व्याकरणावाय- ` 
ने पूरवंवत्‌ ही प्रूफ-संगोवन किया है मौर वमान मुद्रणालये इसका मुद्रण हुवा है, इसच्ए मं 
सवका भारी हूं । । 
अन्तमं संस्थाके मानद म्री श्रीमान्‌ सेठ वाक्चन्द्र देवचन्द्र शहाका किन शब्दोमें ममार ` 
व्यक्त करू जो कि इस जीवराज ग्रन्यमालके सिवाय अन्य यनेक संस्थाथोका संचालन <द६वपं 
को भवस्थामे भी नौजवानोके समाने स्फृतिके. साय कर रहे ह } उनके .प्रोत्साहन-मरे पत्रोसे मुच . 
सदा ही प्ररणा मिरती रहृत्ती टै । +> 9 
ए० पन्नाखाल दि. जैन -हीयलकल तिद्धान्तशास्त्री - ` 
सरस्वती भवन, व्यावर । 
२५ ७1७७ 
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` धर्मका स्वरूप गौर व्रत्तका लक्षण 


<. श्रावकोकी त्तिरेपन क्रियार्बौका वर्णन 


, ददनिक श्रावकका स्वरूप 
` “` द्ंनिक श्रावकको बष्टमूखगुण धारण करनेका उपदेदा तथा 
। चमंपात्रगत्त त्त तैक भादिके त्यागनेका विधान 


` : , खाद्य स्वाद्य आदि भक्षय पदार्थोको लोचकर खानेका उपदेशा 
:“. साग-भाजी मादिके ग्रहण करनेका निषेध 


. ` रात्रि-भोजन-त्यागका विधान 
` ' “दही छाछ वादिके मर्यादासे वाहिर न खानेका विधान 


.. मदिरा, भांग, अफीम बआदिके सेवनका निषेधं 


“ मधु-त्यागका उपदेरा 
, उदुम्बर फलोके त्यागका उपदेश 
, . कंदमूलं भादि सावारण वनस्पति भक्षणका निषेध 

. सप्त व्यसन त्यागका उपदेक 
“ सम्यक्त्वकी दुर्गता मौर महृत्ताका वणेन 

` ` सम्यगृदर्दनका स्वरूप मौर उसके निडचय त्तथा व्यवहार 
. सम्यक्त्वीके प्रदम संवेग -मादि गुणोका सयुक्तिकं वर्णन 
. , भक्ति वात्सल्य जादि गुणका विदाद निरूपण 

. कुलाचार क्रियाका व्रतत रूपसे पालन करनेपर ही प॑ंवम 
` गुण स्थानवर्ती दाशंनिक संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं 


„. ` ` -सम्यग्दर्शनके माठ अंगोका विस्तुत वर्णन 


निःशंकित्त अंगका विस्तुत्त विवेचन 
सप्त भयो का वणन ` 
निकालि अंगका वणंनं 


. .., निविचिकित्सा अंगका वर्णन 


. अमूढ हेष्टि अंगका वणन 
` ` ` सत्याथं देवका स्वल्प निरूपण 
.. : : सत्याथं गुरकाःनिरूण्ण ` 
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सागार्‌ मौर मनमार्‌ वर्मक्रा निर्दे 

उयवृंहुण संगकरा वणन 

स्थितिकररण अंगका स्वय 

वात्सल्य संगक्रा वणन 

प्रभावना वंगका व्णंन 

श्रावकव्रत्तोके वारण करने योग्य पुर्पका निरूधण 


यन्यपि सम्यक््वी पूरूपका व्रत-ग्रहण मोक्षके लिए होता द, तथापि सम्यक्त्व, 


मिध्यात्वी, मव्य वीर्‌ वमव्यको भी व्रतत वारण करनेका उपदे 
पुण्य क्रियायोकि करनेका उपदेग : 
लणुत्रत्त लर महात्रत्तका स्वल्प 
हिसा पापका निरूपण 
एकेन्द्रियादि जीचोका विस्तृत विवेचन 
प्रमत्तयोनी सदा हिसिक दै, वप्रमत्तयोगी नहीं 
बणरव्रत्तवारीकरो त्र्सहिसावाटी क्रियानोकरा त्याग बावद्यकटह 
त्रतके यम यौर्‌ नियम हप मेदोका व्ण॑न 
मदारम्म रूप कपि, वाणिज्य वादि कायकि त्यामकरा उमदेय 
व्रत रक्तां भावनायेकिं करनेका उपदेदा 2 
श्रावको यथासम्भवं दर्यां वादि समित्तियोकं पान करनेका उपदेल .. ` 


मोचनके समय श्रावकको हसा पापकी निवृत्तिके लिए यथासम्मव 
यन्त रायेकरं पाटन करनेका तथा दिद अन्न जादि खानेका निपेव 

एपणागुद्धिके लिए सूत्तक-पातक नादि पाल्नक्रा निर्देल ` 

बहिसाणुव्रत्तके सत्तिचा्येका नि्पण 

सत्याणुव्रतका निरूपण 

सव्यत्रतकी भावना्ोक्रा निरूपण 

सल्याणुत्रत्तके सतिचारोकरा निरूपण 

वचौर्वाणुत्रतके स्वङ्यका वर्णन 

लचौर्याणुतव्रतकी मावनासोका निख्पण 

वचौर्याणुद्रतके अत्तिचारोका निरूपण 

वरह्यचर्याणुव्रत्तक्रा निख्पण 

तर्ए्चर्याणुकरत्तकी मावना्योका चरणन 

ब्रह्मचर्याणुत्रत्तके चत्तिचार 

परिग्रहपरिमाण यणुव्रत्तका स्वरूप 

पर््रहुपरिमाण त्रत्तकौ भावनायौका निरूपण 

परिग्रहूपरिमाण त्रत्तके गत्तिचारोका वर्णन 

दिग्विरति गुण ब्रत्तका वणन 

दिग्विरति नुणत्रतके जत्तिचार्‌ 
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| । ` विषय-सूची ` 
` देदविरति गणव्रत्तका स्वरूप निरूपण । 
देठविरति गणतव्रतके अत्तिचारोका वणेन 


. - अनर्थदण्डविरति गृणनव्रततका निरूपण 
. .अन्थंदण्डविरतिके अतिचारोका वणन 


` -सामायिक रिक्षात्रतका विस्तत निरूपण ` 


: सामायिकं रिक्षात्रत्तके वतिचार 
, प्रोषधोपवास रिक्षाव्र्तका स्वरूप 


.  प्रोषधोपवास शिष्नात्रतके अतिचार 


 भोगोपभोग परिमाण श्िघ्ात्रततका स्वशूप ` गौर उसके अतिचार `` ` 
उतिथिसंविमाग शिक्षाव्रत्तका स्वरूप । 

, अत्तिथिसंविमागः लिक्षाब्रत्तके अतिचार 

 संल्ेखनाका विधान गौर उसके अतिचारोंका निरूपण 

. सामायिक प्रतिमाका स्वरूप वणन 

` .- प्रोपध प्रतिमाकां स्वरूप वणेन 

- " सचित्त त्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 

~ . रात्रि भक्त परित्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 

.  ब्रह्यचयं प्र्तिमाका स्वरूप निरूपण 
 ' आरंभ .व्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 

परिग्रह्‌ त्याग प्रत्तिमाका स्वरूप निरूपण 


~ ~. जनुमत्तित्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण ` ;: 


:: . उद्दिष्ट भोजन त्याग प्रतिमाके दोनो भेदोका स्वरूप निरूपण 
`, ग्यारहवीं प्रत्तिमावारे वानप्रस्थ आदिका स्वरूप निरूपण 

` अनदान जादि वारह्‌ तपौका निरूपण 

.-" १६. उमास्वासि-श्रावकाचार - 


.. पूर्वाचायं-प्रणीत श्रावकाचारोके अनुसार श्रावकाचार-निरूपणका निदेश 


धमेका स्वरूप, सम्यक्त्व गौर सत्यां देव, गृरुका निरूपण 
. ` सुम्यकत्वके मेद जौर उसके माहात्म्यका निरूपण 
` सम्यक्त्वके आरं अंगोंका निरूपण 
.  सम्यक्त्वके संवेग, निर्वेद जादि आठ गुणका वणन ट 
- - सम्यक्त्वके २५ दोषोका वणन त्तथा उसके निर्दोष पाछनका माहात्म्य 
`` श्रावकको देवपृजादि षड्‌ भावदयकोके करमेका उपदेश ॥ 
-` विभिन्न .प्रिमाणवाी प्रत्तिमाभोके पजन करनेके फलका निरूपण 
 दित्पङास्वोक्त रक्षणवारी प्र्तिमाकी त्था अत्तिदायवाली | 
:“ ` व्यंगित्त प्रतिमा की पूज्यता कां वर्णने 4 
`. ` शिरोहीन प्रतिसाको पृजनेका निषेधं क 
विभिन्न दिशायोमें मुख करके पूजन करनेके फलका वर्णन 
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श्रीचन्दनं यादि द्रव्ये पूजन करनेका विवान 
इक्कीस प्रकारवारीं पूजाका वर्णन 


लान्ति घादि विनिष्ट कायकरि लिए विदिष्ट वर्णक वस्त्र पटिनि करके 
पूजन करनेका विघान । 

जिन-पृजन महान्‌ पण्योपा्ज॑नका कारण है 
वावाहृन मादि पंचोपचारी पृजन करनेका विघ्रान 

स्पृर्य गुद्रोके हारा ही मन्दिर-निर्माण करानेका विवानं 
पंचामृत्तसे सभिपेक यौ र्‌ यष्ट द्रव्यो पूजन करनेका विन्न 
नामादि चार निक्षेपरूप पृजनका वर्णन 

गरूपास्तिका वर्णन नौर गृरुका स्वरूप 

स्वाध्याय आदि देप करतं्व्योका नि्पण 

तपके १२ मैर्दोका वर्णन 

दानका विस्तृत निर्पण 

सुम्यगन्नानकी उपासनाका निरूपण 

सम्यकचारित्रकी उपासनाका निरूपण 

विकल्चारित्रका निरूपण 

सद्य, मांस गीर्‌ मबु-भक्षणके त्यागका सयुक्तिक वर्णन 

नवनीत एवं पंच उद्म्बर फरक भक्षणका निपेव 

अगाकित जक, द्विदर वन्न एवं मयाना वादिके भक्षणका निपेध 
रात्रि-मोजनके दोपोका वर्णेन 

पंच यणुत्र्तोका व्णंन 

तीन गुणत्रतो का वणंन 

चार्‌ विन्नात्रत्तोका वर्णन 

सल्ठेखनाका वर्णन 

सदा व्यसने त्यागका उपदे 

वृद्ध पुरूपोकी तेवा जादि सत्तायेकि करनेका उपदे 

१७. श्री पूज्यपाद श्रावकाचार 

सत्याथंदेवका स्वख्प 

सम्यक्त्वका स्वरूप गीर माहासम्य-व्णंन 

यष्ट मृखगर्णोका निल्पण 

पंच वणुब्रत्तोका त्था सप्त लीखतव्रतोका निकङ्पृण 


स॒प्त व्यस्नाके त्यागका एवं कन्दमृलादि अभक्ष्य पदाथेकि भक्षणकां निषेव . ए 


मौन वारण करने बौर चत्तविव दाच देनेका उपदेदा 
दानके महान्‌ फलका वणन 


१ ६३. 
१९४ 


वि पय-सुची {- 3 २१ 


` जिन-विम्ब निर्माण करके प्रतिद्धिन पजन्‌ करनेका उपदेश । "^. 

. पर्वं दिनम उपवास करनेका उपदे ओर फर-विशेषका निरूप १९८ 
` रात्रि-मोजन करते मौर नहीं करनेके फलका वणन । । | ¢ 

ध्म॑-सेवनमें विम्ब न करनेका उपदेदा । | > 4.६ । १९९ 

.. ` धर्म-सेवनसे रहित मनुष्य मुत्तकके समान है ४ | २०० 

१८. ब्रतसार श्रावकाचार , ‰ _ ` ८ २०४-२०५ 

सम्यक्त्व की महत्ता गौर उसकास्वरूप . ` २०४ 


, मष्ट मख्गणों का वणन 
` अमक्ष्य वस्तुमोके भक्षणका निषे 


१// 


श्राचकके वारह्‌ ब्रतोका निर्दे & + २०५ 
-पवंके दिनम उपवास करनेका विधान ५, 
` . पात्रोको .दान दैनेका, सदा पंच नमस्कार मंत्र स्मरण करतेका एवं प्रतिष्ठा यात्रादि 
 . करनेका उपदेश ॥ 
१९. त्रतोद्योततन श्रावकाचार । । | द २०६-२६२ 
प्रातः उठकर शरीर-शुद्धि करके जिन-विम्ब ददन एवं पूजन करनेका उपदेश ` २०६ 
ऋतुमती स्वके जिन-पूजन करनेका दुष्फल २०७ 


. ` जीव-रक्नाका विचार न करके पीसना-वूटना आदि गुहु-कायं करनेवाी स्त्रीक 
` दुष्फलोका वणेन 


. कन्दमू, पत्र, पुष्पादिके भक्षणका निषेव क २०८ 
शम-भावके विना जिन-पुजन, शास्व-पठनादि सव व्यथं हुं वि | २०९ 
दुराचारिणी स्वी दीघंकार तक संसारमे परिश्रमण करतीदै . | ह 
पूर्वं भवम मुनि-निन्दादि करनेवारी स्वियोके नामोका उल्लेख ` । २१० 
यत्ति, ऋषि, अनगार आादिकां स्वरूप । ह २११ 

` कूटिर मनोवृत्तिवाछा साघु भी भव्यसेनके समान दुःख पाता है क 
अभक्ष्य-मक्षण, रात्रि-भोजन, कूट-साक्षी मादिके दुष्फलोका वर्णन २१२ 
क्रोघादि कषायोके. फलसे जीव व्याघ्र भादि होता है । . २१३ 
` ` पंचेन्दरियोके विषयों तथा सप्त व्यसनोके सेवनके दुष्फलोका वणन न " 
,..; भिश्रमिथ्यादृष्टि पुरुष भी दीघंकार तक संसारमें परिश्रमण करताहै .. . ` २१४ 
. .\. . तीन दिन तक मुनिकी परीक्षा करके सम्यग्हण्टि नमस्कार क्रे „+ १६५ 
.` शिक्षा देनेके योग्य एवं बयोग्य व्यक्तिका वणंन | वि 

.. ` पंच अण॒ब्रत्तौका भौर तीनं गुणत्रततोका वर्णन . ` । | .: २१६ 

. चार शिक्षाव्रतोका वणं . . 4 १. ० 4 {+ ` ~ 
मुनिके ग्रहण नहीं करनेके योग्य भन्नका वणेन - ५ . २१८ 


` ... मायावी मुनि महापापी है न च | , २१९ 


( 
२२ श्राठकाचार्-मग्रह्‌ 


सल्केखनाका विधान । - ` 
एक-एक इन्द्रियके विषय-वन हाथी यादि प्राणी महान्‌ दृव पतद्‌ . 
मनोनिरोध करने गौर दुर्केदयायोके परित्यागका उपदेग । 
समता, वन्दनादि छह भावद्यकोंका वणन 

दर्गान प्र्तिमादि ११ प्रत्तिमार्ोका वर्णन 

वनित्यादि १२ भावनार्गोका वणं 

चारित्र धारण करके पुनः विषय-लोलुपी जन विष्टाके कीड़े होते द 
सत्ा्रौको दान देनेवाले पुरुष चक्रवर्ती जादि महान्‌ पदोको प्राप्त होते हं ` 
यष्ट द्रव्योसे पूजन करनेवाला सक्ष प्राप्त करता है । 
श्रावकके प्रधान कायं दान गौर पूजन ह 

म॒निके प्रधान कायं स्वाध्याय मौर मात्माखोचन ईह 

ठल्प बाहार, निद्रादिवाला पुरूष अल्प संसारी होत्ता दै 

विना जले वोये अजुदध द्रव्योसि गौर खण्डित पुष्पोसे पजन करनेके दुष्फलका वणन 

्रव्योसे पूजन करनेके सुफर्का वणन 

अरुद्ध चित्त मौर जदुचि सरीरसे पूजन करनेके दुष्फलकरा वणन 

पुाक आदि निग्र्थोका स्वरूप 

पंच परमेष्ठीके गु्णोका व्णंन 

नवनीत्त जादि अभक्ष्य पदा्थेकरि त्यारका उपदेद 

नामादि निक्षेपोकी ध्पेक्षा चार प्रकारके श्रावकोका वर्णन 

क्ृष्णलेदयादि घारक जीर्वोका वर्णन 

पालिक आदि श्रावकोकि स्वल्पोंका वर्णन 

धमे-प्राप्तिके कारण 

वाईस परीपहोको सहन करनेका उपदेदा 

पंच समिति्योका वर्णन 

यनरानादि पोका वर्णन 


यत्तनापूवंक श्रावक-त्रतके घारक जीर सोलह कारण भावनागीकी मावना करनेवाले मनुष्य 


तीर्थंकर नाम क्म॑का वन्व करते ह 
सम्यक्त्वीके प्रदामादि भावौका वर्णन 
सम्यक्त्वके आठ अंगोका वर्णन 
वण्टाद्ध सम्यस्ज्ञानको मारावनाका फल 
सम्यग्दरनके विना तेरह प्रकारके चारित्रका वारण करनां व्यथं है ` ` 
वर्मक (पुष्यके) माहात्म्यका वर्णन ध 
पापके दुष्फरका वर्णन र 
मिथ्यात्व-सेवन यौर पंच उदुम्बर फल-भक्षणादिते धमं नहीं होता 


रत्नत्रय-वमंकी भौर क्षमादि १० घर्मोकी जआारावना यादि सकायंसि ही : दत्ता है - - 


जीवके नास्तित्व-चादियोका निराकरण वीर मात्माक्रा अस्तित्व-सावन 
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विषय-सूची | | छ ` २३ 


. जीव ईद्वरप्रेरित होकर सुख-दुःखादि भोगता दै, इस -मतका निराकरण ` =. ` ` २४८ 
 .वौद्धोके क्षणिकवाद मौर सांख्योके नित्यवादका.निराकरणः = ` ` ` ` -" ४ 

- -लैनमतानुसार जीवके स्वरूपका निरूपण . । । 6 ` "8 
, .मिथ्यात्व, मविरति आदि कमे-वन्धके कारणोकाःनिरूपणं = ``: / ` : ~ २५० 
` गुप्ति, समिति मादि सुंवरके कारणोका निरूपण । २५१ 
` . चतुगंति-गमनके कार्णोका निरूपण ४ ष 
„ अहिसादि ब्रतोके अतीचारोका निरूपण । ४ २५३ 
“ सम्यक्त्व, जिन-पुजन, जिन-स्तवन भौ र मौनब्रत्तके तीचार ९५५ 

` `. महिसादि व्रतोको मावनायोंका वणन . ~ ॐ 4 
` सामायिकके वत्तीस दोषोका निरूपण ` ` २५६ 
. वन्दनाके वत्तीसर दौवोका निरूपण । ` २५७ 

` मिथ्यात्व अविरति आदि कारणोसे जीव संसारमें वंधतोःहै भौर सम्यक्त्वे विरति आदिक 

द्वारा जीव मुक्तहोत्ताहै . ˆ `: ` । २५९ 
सम्यरदगनकी मह्सिका. वणन । ध २६० 
सम्यग्दयंनके आठ वंमोका निरूपण `. ` २६१ 

` , सम्यग्दरन ही मोक्षका प्रवोन कारणःहै ~ ` , ४ २६२ 
`“ २०. श्रावकाचारसायोद्धार . । २६२-३६८ 

. श्रस्थकारका मंगलाचरण २६३ 
` : .- भरतकषेत्र, मगधं देश मौर श्रेणिक राजाका वणन २६४ 
` ` भगवानु महावीरका विपुलाचक पर पदापंण गौर वन्दनां श्रेणिकेका गमन २६७ 


` ., श्रेणिकदारा भगवानरूका स्तवन, धम॑-पृच्छा भौ र गौतमस्वामीके दाया ध्म॑का निरूपण २६९ 


यपने चिषए प्रतिकूल कार्यका टूसरेके किए माचरण नहीं करना ही धमंका प्रथम चिल्ल है २७१ 


. धर्मक महिमाका निरूपण ` ` २७२ 
` . , पुण्यक सुफलोका ओर .पापके ' दुव्फर्छोका निरूपण वनुः $~ 4 ` २७३ 
- : ` सदू-गुरुका स्वरूप गौर अन्तरंग-वहिरंग परिग्रहका निरूपण । २७७ 
.. ` सम्यग्दशंनकी प्राप्तिके अन्तरंग गौर वहिरंग कारणोका निरूपण । २७८ 

:: ` सम्यग्दशंनके दश मे्दोका स्वरूप-वर्णन । २७९ 
: .“. प्रदाम, संवेगादिं गुणोका वर्णन . ` २८० 
`, ` निःशंकित्त अंगका ओर्‌ उसमें प्रसिद्ध यंजनचोरके कथानकेका वर्णन २८१ 
निःकां्ित अंगका भौर उसमे प्रसिद्व अनन्तमतीके कथानकका वर्णन २८५ 

` निविचिकित्सा अंगका मौर उसमें प्रसिद्ध उदायन राजाके कथानकका वर्णन ` २९०. 
ममूढरष्टि अंगका ओरं उसमे प्रसिद्ध रेवत्ती रानीके कथानकका वर्णन ` ` २९४ 
 उपगृहुन अंगका भौर उसमे प्रसिद्ध जिनेन्द्रभक्त सेरके कथानकका वर्णन २९९ 
-स्थित्तिकरण अेगका ओरं उसमें प्रसिद्ध वारिपेणमुनिके. कथानकका वर्णन & ३०२ 
वात्सल्य. अंगका गौर उसमे प्रसिद्ध विष्ण॒भृनिके कथानकका वर्णन ` ` ३०८ 


प्रभावना अंगका मौर उसमे प्रसिद्ध वच्कूमार मुनिके कथानकका वर्णन ` ` ¦ ३१६ 


२४ श्रावकाचार-संग्रह 


सम्यक्त्वकरे संवेग, निर्वेद मादिं आठ गुणोका स्वरूप-वर्णन 
सम्यक्त्वके पच्चीस दोषोका वर्णन 
सम्यक्त्वकी महिमाका वणन 
सम्यग््ञानकी उपासनाका उपदेडा गौर उसका स्वरूप 
चारों मनूयोगोका स्वरूप 
सम्यक्‌ चारित्रकी माराघनाका उपदे 
अष्ट मूलगुर्णोका वर्णन 
मद्यपानके दोषोका वणन 
मांस-मक्षणके दोषोका वणंन 
सधु-सेवनके दोपोका वणन 
नवनीत-अक्षणके दोपोका वणन 
क्षीरी वृक्षोके फछ-मक्षणके दोषोका निरूपण 
भक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके सवं भक्षण करनेवाला व्यक्ति राक्षस है 
चर्मपात्र-गत्त तेक, घतादिके खानेका निषेव्‌ 
प्राणोका संग हौनेपर भी मांस भमक्षय है, किन्तु घन्न, फलादि भक्ष्य ह 
ज्ञात फल, अगोवित जाक-पत्रादि, द्विदल अन्त आदिक त्यागका उपदेक 
रात्रि-मोजनके दोप वत्ताकर उसके त्यागका उपदेक 
श्रावक्के वारह्‌ व्रत्तोका नाम-निर्देश 
अहिसाणुत्र्तका वणन 
दयाकी महिमाका वणन 
हिसा पापके फरका गौरं अहिसाणुत्रतके बत्तीचारोका वर्णन 
हिसाका विस्तृत विवेचन 
सत्याणुव्र्तका विस्तृत वणंन 
सत्याणुत्रतके मतीचारोका वणन ५  . 
वचौर्याणुव्रतका विस्तृत्त विवेचन =. ~ ` `; 
सचौर्याणुव्रतके यत्तीचारोका वणन | 
ब्रमचर्याणुत्रतका विस्तृत्त विवेचन 
मेथुन-तेवन-जनित हिसाका व्णंन 
बरह्चर्याणुत्रतके तीचारोका निरूपण 
पर्ख्रहुपरिमाणाणुत्रत्तका विस्तृत विवेचन 
परिग्रहपरिमाणाणुत्रत्तके धत्तीचारोका वणन - 
दिग्ब्रत गुणत्रतका स्वरूप गौर उसक -उत्तीचारोका निरूपण 
सनंदण्डविर्यत्तिगुणव्रतका सभेद. विस्तृत वणन गः 
मोगोपभोगसंख्यानगुणत्रतका विस्तृत विवेचन मौर उसके .सतीचारोंका निरूपण 


देदावकायिकशिक्षात्रत्तका स्वरूप गौर अत्तीचारोका निरूपण ~` ,, 
सामायिक रिक्षब्रतका वणन ॥ 


विपय-परुची 


सासायिक रिक्षात्रतके अतीचारौका निरूपण 
प्रोषधोपवास रिक्षातव्रतका वर्णन 

प्रोषघोपवास शिक्षात्रत्तके मतीचारोका वर्णन 

अतिथि संविभाग िक्षात्रतका वर्णन 

दाता सौर पात्रके तीन प्रकारोका तथा कुपात्र भौर मपाच्रका वर्णन 
दानके अयोग्य सन्नका निरूपण 

पात्रदानके महान्‌ पण्यका वर्णन ् 
सल्टेखना धारण करनेका उपदेश गौर विधि-निरूपण 
` सल्टेखनामरण मात्मघात नहीं, इस वात्तका सयुक्तिक निरूपण 
 सल्रेखनाके अतीचारोका निरूपण 
` सप्त व्यसनोकि दोपोका दिग्दर्शन ओर उनके त्यागका उपदेश 

. २१. भव्यधर्मोपिदेश्च उपासकाध्ययन 

` मंगलाचरण गौर श्रावकाचार कटहुनेकी प्रतिज्ञा 

 भरतक्ेत्रवर्ती दक्षिण देशस्य यामह्‌क नगरका वणन 

` सज्जन-दूजंन जनोके स्वभारवोका वर्णन 

मगघदेरा, राजगृहुनगर गौरं श्रेणिक राजाका वणन 

भगवान्‌ महावीरका विपुलाचरूपर पदापंण गौरं श्रेणिकका वन्दनाथं गमन 

वन्दनके पश्चात्‌ इन्द्रभूति गणघरसे श्नावकधमका श्रवण 

सम्यक्त्वका स्वरूप भौर उस्तकं दोर्षाका निरूपण 

सम्यक्त्वकी महिमाका वणेन 
` तीन मकार, पाच उदुम्बर फर एवं त्रसयुक्त पृष्पादिके भक्षणका निषेध 
, रात्रिभोजनके दोष वत्ताकर उसके त्यागका उपदेश 
सप्त स्थानोमें मौन धारण करनेका उपदेका 
 चर्म॑पात्नस्थ घुत-तेखादि त्तथा कन्दमूलादि अभक्ष्योके त्यागका उपदेश 
संप व्यसनोके सर्हष्टान्त दोष वत्ाकर उनके त्यागका उपदेश 

सप्त तत्त्व थर नव पदार्थोका निर्दड कर जीवतत्तवका वणन 
सजीवादि रोष तत्त्वोका स्वरूप-निरूपण 

जौर्वोकी आयु, अवगाहना, कुक, योनि सादिका विस्तृत्त विवेचन 
बरत प्रतिमाके अन्तगं श्रावकके वारह्‌ ब्र्तोका वणन 

सामायिक प्रतिमाका स्वरूप-निरूपण करके उसके दोषोका वणन 
` ध्य्रान, ध्याता, ध्येय गौर ध्यानके फरुका व णंन 


` प्रोषधोपवासं प्रतिमाका वणन 
दान गर पात्र-मपात्रादिका निरूपण 


जिनारूयमें जिन-विम्व स्थापन करक उसके अभिषेक-पूजनादिका विघानं 
पुजन-सभिपेकादिको सावद्यरूप वत्तानेवालोके लिए खरा उत्तर 
सचित्त त्याग आदि प्रत्तिमार्जोका संक्षिप्त वर्णन 
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३९६ 
३९७ 


२९६ श्रावकाचार्‌सरग्रह्‌ 
म्रन्यकारकी प्रगस्ति 
परिशिष्ट 


२२. चारित्र प्राभृत गत श्वावक-वमंका वणंन 

२३. तत्त्वा्थसूत्र-गत श्रावक-त्रतोका निल्पण 

२४. रत्नमाला-गत श्रावकव संका निख्पण 
देव, गास गौर गुल्का स्वरूप-वणंन 
श्रावकके वारह्‌ ब्रतोका निर्देग 
वस्व्र-गालित जलको पीने बौर स्नानादिमें उपयोग करलेका उमदे 
साधुजनोको निर्दोष पुस्तक, पिच्छी नादिके देनेका उपदेडा 
साधु्नोकी वैयावृत्य करने लौ र जिनचेत्याख्यादिके निर्माण करानेका उपदे 
पंच अण ्र्तोका संक्षेपसे स्वल्प-निल्पण 
तीन मकार वीर सप्त व्यसनेकिं सेवनके त्यागका उपदेचा 
पुण्य-प्राप्तिके किए नित्य-नेमित्तिक शुभ क्रियायेकि करनेका उपदेवा 
वौद्ध, चार्वाक आदिक सन्मान, पोपण वादिका निपेव 
दाने ही पंच सूना-जनित पापकी गुदिका विवान 


विभिन्न प्रकारके प्रासुक जल्की काल-मर्वादा मौर उसके ग्रहणादिका विवान-निपेव 


दरत्त-हानि मौर सम्यक्त्व-टूपण नहीं करनेवाली क्रियायोके करनेका उपदेश 
चर्म॑पात्रगत्त घृत-तेलादिके त्यागका उपदे 


२५. पद््रचरित-गत श्रावकाचार 

यमका स्वख्प वीर्‌ च्रावकके वारह्‌ त्रतोका स्वरूप-निख्पण 

मद्य, मांस, मधु-मन्षण, य॒त्त-सेवन, रात्रिभोजन यौर केदयागमनके त्यागका उपदेश 
२६. वराद्धचरित-गत श्रावकाचार 


दयामय वमंका निख्पण 
श्रावकके वारह व्रतोका स्वर्प-निख्पण 
व्रत्त-वारण करचकं फरक वणम्‌ 


२७. हरिवत पुराण-त श्रावकोचार 


हिसादि पंच पापकि एकदेदा त्यागसे वणुत्रत मौर सर्व॑या त्यागसे महात्रत होनेका निर्दे 


प्रत्येक व्रतकी पाच-पचि भावनार्गोका वर्णन 

मेरी जादि भावनायोका वर्णन 

पंच अणुब्रततोका स्वरूप-निरूपण 

तीन मृणत्रतोक्रा स्वर्प-वर्णनं 

चार चिलातव्रत्तोका गौर सल्टेखनाका च्वल्प-निरूपण 


सम्यक्त्व, वार्ट्‌ व्रत बौर सल्टेखनाके यत्तीचारोका वरणेन 
देका विधान 


न पाचको प्रासुक निर्दोष दान 


` २३९५९ 
४०२-५३३्‌ 
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रद्‌ 


-निपयनूची . ` ` > | २७ 

२८. नन्दिपञ्चवि्ञरि -गत ध्रावकाचार . ,. . . ४२७-४३३ 

धर्म॑का स्वरूप ओर उसके मेद - १ । ४२७ 

` गृस्थके देवपूजादि षट॒कत्तव्योका निर्देश ` । | 
सामायिकका स्वरूप गर उसकी प्राप्तिके चिए सप्तन्यसनोकि व्यागकी आवश्यकता ॐ 

सात व्यसन सात नरकोमे जानेके दार ह = . ५२८ 


प्रतिदिन जिननदर्शन मौर पूजन क रनेवालोकी प्रंसा यौर नहीं करनेवालोकी निन्दा 
गुरूपास्तिके सुफल गौर नहीं करनेवालोके दुष्फरका वणंन 


32 


22 


18, 


स्वाध्याय, संयम भौर यथाशक्ति तयक्चरण करनेका उपदंश । । ४२९ 
वारह्‌ व्रत्तोका पालन, जल-गालन भौर रात्नि-भोजन-वणंनका उपदेश न 
विनय मोक्षका द्वार है, अतः उसके नित्य करनेका उपदेश ६ ४३० 


दान-दीन गृह्‌ कारागारकै समान है, गतः दान देनेकी प्रेरणा 
दया धर्म॑का मूर दै, अतः जीवदया करनेका उपदेश 


` 1 


16, 


अनुपरक्नामेकि चिन्तवनका उपदेश भौर उनका वणंन । ४२१ 
यथाराक्ति क्षमादि दश धमोकि पाखन करनेका उपदेश ४३२ 
२९. देश्रतोद्ोतन ४३१४३२९. 
वीतरागी सरवज्ञके वचनोमे शंकित-वुद्धि पुरूष या तो महापापी दै मथवा अभव्य हं ४३३ 
वतंमानमें दुःखी किन्तु सम्यक्त्वीकी प्रशंसा, किन्तु वतंमानमें सुखी परन्तु 
। मिथ्यात्वी पुरूषकी निन्दा ५; 
` सम्यक्त्व मोक्षका वीज है भौर मिथ्यात्व संसारका वीज है, भतः. | ४ 
सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए सदा प्रयत करना चाहिए . ४२४ 
` रात्रिभोजन-त्याग, गालित जल-पान भौर वारह्‌ व्रत-मालनका उपदेश ् 
, देव-भूजनादि कायेकि करते रहने पर भी दान देनेकी प्रेरणा । ८३५ 
चारों प्रकारके दानकी वावश्यकत्ता गौर महत्ताका वणन 1 ५ 
 , दानसे गृहुस्थपनेकी साथकत्ताका वणेन .. ` ' (^ +, ४३६ 
` दान ही संसारसे पार उत्तारनेके किए पोतके समान है । ४३७ 
जिन-यूजन, स्मरण तथा मुनिजनोको दान देनेके विना गृहाश्च पापाणकी नावके समानैः ,, 
जिन्‌ चैत्य-चै्याल्योकौ महत्ता मौर करने-करानेवार्खोकी वन्यत्ताका निरूपण ४३८ 


जिन चैत्यालयोकि होनेपर ही भभिषेक, पूजनादि पुण्य कार्यो का होना संभव है 
चारो पुरुषार्थो मे मोक्ष ही प्रधान ह मौर उसकी प्राप्ति घमंसे ही संभव है, अत्त 
 धमंपुरुपाथं ही करते रहना चाहिए । ४३९ 
३०. प्राकृतभावस ग्रहु-गत श्रावकाचार ¡ ` |  " न्य 
विर्ताविरत्तरूप पंचम गुणस्थानका स्वरूप "1 
माठ मूलगुणों ओर वारह्‌ ब्रत्तौका निर्देश 
` बहुं भारम्मी-परिग्रही गृहस्थके भत-रौद्रध्यान ही संभव है, ध्म॑ध्यान संभव नहीं 


गृहु-कायं-जनित पापोका क्षय सद्र ध्यानसे ही संभव है, मतः उसकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्न करना चाहिए | 


1, 


४४० 


16 


1, 


४४१ 


२८ श्रोवकाचार-संग्रह 


वर्मध्यानकैः चारौ मेदोका निरूपण 
साम्ब बीर निरालस्व वमव्यानका वणन 


वहु वारम्नी गृहुस्थके मुख्यरूपतसे जुदध आात्म-चिन्तनरूप व्यान संभव नटीं है वर्योकि' 


नेत्र-बन्द करते ही गृहु-कायं सामने खड दिखाई देते है 


विना मालम्वनके ध्यानमें स्थिरता नीं रह्‌ सकती है, जतः गृहस्यको पंचपंरमेष्ठी 
आदिका आलम्बन लेकर ही ध्यान करना चाहिए । 


गृहु-त्याग करनेके पूवं श्रावकको पुण्य कायं करते हुनका उपदं 
मिध्ात्वीका पृण्य संसारका मौर सम्यक्त्वीका पुण्य मोक्नका कारण ठं 
पुण्यकं फलका विस्तृत वर्णन 
देवपूजन पुण्योपाजंनका प्रधान कारण है, यतः उसके करनेका उपदे 
दैव-गूजनकी विधिका निरूपण 

जिनाभिपेककी विविकरा वणन 

सिद्धचक्रयन्तकी वाराधनाका उपदेदा 

पंचमरमेष्टी-यन्वकी वाराधनाका उपदे 

वष्टद्रव्योसे कौ गई पुजाके फलका वणन 

पुजन करके १०८ वार जाप करने त्तथा विसजंन करनेका उपदे 

पूजनके महानु फलका वणेन 

वार्‌ त्रतोका निरूपण 

चारो दानेकि महान्‌ फलका वणंन 

सुपा्रोके दानका फल 

कुपात्रोके दानका फल 

पात्र-जपात्रका निणंय करके ही दान देना चाहिए 

दान नहीं देनेवाले कृपण पुरूपकी निन्दा 

वर्म॑कारयंमें विघ्न करनेवाला चात्र है, यतः वम-कायंमे विघ्न नहीं करना चादिए 
दान नहीं देनेके दुष्फलोका वणंन । 
पुण्यके फलका निरूपण 
भोगभूमिके सुखोका वणन 


२३९१. सस्त भावसंग्रहु-7त श्रावकाचार 
पंचम गुणश््थानके भावोका वणंन 
श्रावककी ग्यारह प्रतिमा्योका निर्दे 
द्दानग्रतिमाका वर्णन 
वरत्तग्रतिमाका वर्णन 


सामायिक चिक्ात्रतके भीत्तर जिन-वूजनका विधान बीर उस्रकरी विधिका विस्त वर्णन 


पूजनकर अन्तमं यन्तमुंहूतंकातक निजात्माके ध्यानकरा उयदेल 
मासक चारा पवमिं प्रोपव करनेका वर्णन ` 


4 १ 
थ्‌ 
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` . भोगोपभोगपरिमाणव्रतका वर्णन. . श्रः „ ५, । . 1 ४७०. 


अतिथिंसंविभोगव्रतका विस्तृत्त वणन क 
पात्रको प्रासुक एवं निर्दोष दान देने गौर भयोग्य भन्नादि, नहीं देनेका विधान. ` . : ४७१ 
सामायिक प्रत्िमाका वर्णन | षु ' 
प्रोषध आदिं शेष प्रत्तिमागोका वणंन ` न । ४७२ 
ग्या रहवीं प्रतिमाधारीके त्रिकाल्योग वादिका निषेव .. ` . . - . ५७३ 
पूजाके मेदोका वर्णन 6 ५ 
चारों प्रकारके दान देनेकी महत्ता भौर भावद्यकताका निरूपण ४७५ 
सुपारो मौर कुपात्रोके दानका क-वणंन ति 
अपात्रको दान देना व्यथं है भौर दुगंतिके दुःखोका कारण है - ` ४७६ 
स्वाध्याय, संयम गौर तयदचरण करनेका यथाकति निरूपण  , ४७७ 
निरारम्यध्यान भप्रमत्तसंयततोके ही सम्भव हे, भतः गृहस्थको सावरूम्ब ध्यान ही 
करना चाहिए ५ 
. भव्यश्रावकको सदा पुण्योपाज॑नके कायं करते रहनेका उपदेश ४७८ 


सम्यर्ष्टिका पुण्य संसारकी उत्कृष्ट विभूतियोको देकर मन्तमें मोक्षलक्ष्मी 
देता दै, इसका निरूपण । 


३२. रयणसार-गत्त श्रावका्चार  ॥ ४७९४८६६ 
`सृुहृष्टि भौर कृष्टिका स्वरूप ५८१ । ४७९ 
सम्यग्हष्टि जीव छयाटीस दोषोसे रहित होत्ता है । 1 
. दान, पूजन श्रावकके भौर ध्यान, मध्ययन मुनिके मुख्य कतव्य है ४८० 
` सुपाच्रदाके शुफरका विस्तृत्त वर्णनं 
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`, चीर्णोदधार, प्रतिष्ठ जिनपूजादिसे वचे धनको भोगनेवाला दुगंतियोके दुःखोको भोगता है ४८२ 
दान, पुजनादिसे रहित्त, क्तंव्य-अकतव्यके विवेकसे हीन एवं क्ररस्वभावी मनुष्य 
सदा दुःख पत्ता है 


` इस पंचमकालमे मिथ्यात्वी श्रावक ओर साधु सुखम है, किन्तु सम्यक्त्व श्रावक भौर 


1/1 


साधु मिलना दकम हैँ । ४८३ 

अुभ गौर शुभ भार्वोका निरूपण ४८४ 

` इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त गज्ञानीकी अपेक्षा इन्द्रिय-विषयासक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है ४८५ 
गुरुभक्तिविहीन अपरिग्रही रिष्योका त्पश्चरणादि ऊषरभमिमें वोये गये बीजके 

समान निरर्थक है | ४८६ 

३२. पुरुषार्थानृखास्न-गत ध्रावकाचार  . ` भ ४८७-५३३ 


`` घमेका स्वरूप भौर धमंके फलका वणेन 
श्रावककी ११ प्रतिमाभोका नाम-निर्देदा 
सभी त्रतों गौर ीलोमें सम्यग्दर्शन मुख्य है 
सत्याथंदेवकां स्वरूप 


` ४८७ 
४८८ 
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गै 


३० श्रावकाचार-संग्रह 


सत्याथं गुरुका स्वरूप 
सत्यां धर्मकां स्वरूप 
सम्यग्दशंनका स्वरूप मौर उसके मेदोका निरूपण 
सम्यग्द्नके माठ अंगोका नाम-निर्देश 
नि-शद्धति गौर निःकांक्षित अंगका वणन 
निविचिकित्सा गौर जमूटुृ्टि संमका वणंन 
उपगूहुन गौर स्थिरीकरण भंगका वणंन 
वात्सल्य अंगका वणन 
प्रभावना अंगका वणन 
मष्टा द्धयुक्त सम्यवत्वकी महिमा भौर उसके आठ गुणोका निरूपण 
सम्यग्दंनके दोषोका निरूपण 
माठ मृलगुणोका वणंन 
मद्यपानके दोपोका वणेन 
सांस-भक्षणके दोषोका वर्णन 
मधघु-सेवनके दोपोका वर्णन 
नवनीत, मन्ञात्तफल, अगाकित जक, द्िदल-मक्षणादिका निषेध 
सातो व्यसनोके त्यागका उपदेदा | 
अनस्तमित्तभोजनब्रतकां विघानं 
पाच अणुव्र्तोका निदेश कर महिसाणुत्रत्तका वर्णन 
सत्याणुत्रतका वर्णन 
सचौर्याणुत्रत्तका वर्णन 
बरह्मचर्यणुव्रत्तका वणन 
परिग्रहपरिमाणाणुब्रत्तका वणंन 
दिग्बरत्त सौर देशत्रत्तका वणन 
अनथंदण्डविरतिगुणत्रत का वणं 
भोगोपमोगसंख्यानरिक्ाव्रतका वर्णन 
जतिथिसंविभागरिक्षात्रत्तका वर्णन 
सामायिक प्र्तिमाका विस्तृत्त वर्णन 
पद्मस्थ ध्यानका वणन 
पिण्डस्थ ध्यानके अन्तगं्त पार्थिवी मादि पंच धारणाओका वर्णन्न 
रूपस्थ ध्यानका वर्णन 
वीतराग जिनदेवको गचेतन प्रतिमाका पूजन महान्‌ पुण्यका साघक है 
प्रासुक जकका वर्णन, जसे वा मन्वसे स्नान करक पूजन करनेका विधान 
 प्रोषधप्रतिमाका वर्णन 
सचित्त त्याग भौर दिवा ब्रह्मचयं प्रतिमाका वर्णन 
व्रह्मचयं प्रतिमाका वर्णन 


४८९ 
6 
33. 
४९१ 
४९२ 
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४९५ | 
४९६ 
४९७ 
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५११ 
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५१९ 
५२० 
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५२३ 


५२५ 


६ 


४ विषय-सूची 


आरम्भच्याग सौर परिग्रहृत्याग प्रतिमाका वर्णन 
वनुमति त्याग प्रत्तिमाका वर्णन, पापानुमति स्यागकर पुण्य कार्यानुमत्तिका विधान 
उरिष्टाहार त्याग प्रतिमाका वर्णन्‌ 
` श्रावकोकी पारस्परिक सामाचारीका वर्णन 
` सल्टेखनाका वर्णन 
सल्लेखनाके समय अनुप्रक्षा-चिन्तन, परीषह्‌-नय भौर पंचपरमेष्ठीके 
स्मरण करनेका उपदे 


३१ 


५२७ 
५२८ 
५२९ 
५३० 
५३१ 


५३२ 





गरीसंहि 1 
प्रथम सगं 


` ओहसा परसो घर्मः स्यादवमंस्तदत्ययत्‌ । सिद्धान्तः सवेतन्त्रोऽयं तद्विशेषोऽधुनोच्यते (१ 
सर्वसषचद्ययोगस्य निवतिव्र॑तशरुच्यते \ यो भरषादिपरिव्यागः सोऽस्तु तध्यव विस्तरः ॥२ 
तद्व्रतं सवतः कर्तु मुनिरेव शमो महान्‌ । तस्यव मोक्षसार्गङ्च भवो नान्यस्य जातुचित्‌ ॥२ 
` अतः सर्वात्मना सम्यक्‌ कतव्यं तद्धि घीघतैः । एच्छूलन्ये नरत्वेऽस्मिन्‌ सुकविन्दुदकोपमे ॥*४ 
तच्रारपो जनः रशचित्कपापभरगीरवात्‌ । असम्यस्तयाप्येप गृहस्यत्रतमां चरेत्‌ ॥५ 


उक्तं च-- 

गुण चथ तव सम पडिभा दां च अणत्यिमियं । दंसणणाण चरितं फिरिया तेवण्ण सावयाणे च ॥१ 
तया चोक्तम्‌--. .. । | 

दंसण चय स्ानाइथ पोसह्‌ सचित्त राथमक्ते य । वम्भारम्म परिग्गहुं अगुमणमुदिद्ं देसविरदो य २ 





"` . इतत संसारमें अहस ही परम धमं है ओौर उस अहिसा घमंका उल्छंघन करता था विनाश 
 करना.ही अयमं है । वह्‌ सिद्धान्त सवंतन्व है--भर्थात्‌ सर्वेसिद्धान्त-सम्मत्त है । अव भागे इसी 
, अहिखा धर्म॑क्रा विदेप वर्णन करते ह ।।१॥ पाप सदित्त समस्त योर्गोका व्याग करना व्रत कहलाता 
है त्तथा अठ वोखनेका त्याग करना, चोरौका त्याग करना, भादि अकग-अर्ग पा्पोका त्याग 
- . करना वतलाया है वह सवं उसी ब्रतका विस्तार समक्षना चाहिए ।२्‌।॥ उन व्रत्तका पूर्णं रीतिसे 
पालन करनेके चिर मुनिराज ही समयं होते ह मौर इसीलिए उन मुनिराजोको ही मोक्षमा्गंकी 
प्राम्ति दीत्ती हे ॥३॥! जिस प्रक्रार कमल पत्रपर जलको वृँदका उदुरना अत्यन्त कठिन है उसी 
प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्रास्त होना अत्यन्त कठिन. है । इसक्िए एमे दुम मनुष्य जन्मको 
- पाकर पापरूप योगोकां त्याग अवद्य कर देना चाहिए ॥४॥ कदाचित्‌ तीव्र कषायोके . उदयसे 
कोटर मनुष्य उन त्र्तोको पू्णरूपसे पारन करनेमे आलस्य करे थथवा असमथं हौ तो उसे एक- 
देगरूप गृटूस्थोकरा घ्रत्त अवदय पालन करना चाहिए ॥५॥ 


कहा भी है--आठ मृलगुण, वारह्‌ त्रत, वारह्‌ श्रकारक्रा तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा 

चार्‌ प्रकारका दान,.एक पानी छन्तकरर काममें छाना,.एक रात्रिभोजनका त्याग करना ओर रत्नत्रेय 
अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग््नान गौर सम्थक्चारित्रः इन तीनो रत्नोको . धारण करना ये तिरेपन 
श्रावक्रोकौ `. क्रिया कलातौ है ॥ १॥्रन्धकायोने. श्रावकोके ब्रत इस प्रकार भी कहे है--दशंन, 
` व्रत, सामायिकर, प्रोषव ्रोषयोपवास), सचित्त त्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचयं,. आरम्भ त्याग 
` परिग्रहत्याग, बनुमतत्याग, गीर ॒उद्िष्टत्याग -इन ग्यारह प्रिमा्ोको पालन करनैवाल्म देश, 
विरते श्रावक कट्राता ई 1२ 


२ श्रावकाचार-खंग्रह्‌ 


अष्टमूलगुणोपेतो यूतादिव्यसनोच्छ्ितः 1 नरो दकंनिकः प्रोक्तः स्याच्चेत्सदर्श नान्वितः 1६ 

मद्यं मांसं तया क्षी द्रमयोदुम्वरपच्छकम्‌ \ वजयेच्छुवको घौमान्‌ केवलं कुरुवमवित्‌ 13 ` 

ननु साक्नान्मकारादिचयं जनो न भक्षयेत्‌ । तस्य कि वर्जनं च स्यादसिद्धं सिद्प्तावनात्‌ ८ , 
सैवं यतस्मादतीचाराः सन्ति तत्रापि केचन \ अनाच्रारसमाः नूनं त्याज्या व स्फुटम्‌ 11९ 
तद्भेदा वहवः सन्ति माश वाभमोच राः \ तथापि व्यवहारार्थं निि्टाः के चिदन्वयात्‌ 11१० 
चर्ममाण्डे तु निलिप्नाः घुतसैलजलादयः ! त्याज्याः यतस्त्रसादीनां जरीरपिरिताधिताः ॥1११ 
न चाद्यं पुनस्तत्र सन्ति यद्वा न सन्ति ते  संशयोऽनुपलव्धित्वाद्‌ दुर्वासो च्योमचित्रवत्‌ ॥१२ 
सवं सर्वन्नानेन दष्टं विव्वैकचकषुषा 1 तदातन्षया भ्रमाणेन माननीय मनीषिभिः क दु 
नोह्यमेतावता पापं स्या न स्यादतीन्दरियात्‌ ! यहो मांसारिनोऽरदयं श्रोक्तं जेनागमे यतः. ॥११४ 
तदेवं वक्ष्यमाणेषु सुतेषुदिततसुत्रवत्‌ 1 संशयो नच कतव्य: जासनं जेनमिच्छता ५१५. 





जो जीव सम्यग्द्ललको वारण करनेवास्र हौ मीर फिर वह्‌ यदि भाढो मूलगुणोको घारण 
कर ले तथा जुगा, चोरी शादि सातो व्यसरनौका त्याग कर देतो वहु दयन्‌ प्रतिमाको धारण , 
करनेवाला कट्लाता ह ॥६॥ केवल अपने कुलवर्मको जाननेवादे वुद्धिमान्‌ श्रावकको मय, मांस, 
हदं गौर पाचों उदुम्बरोका त्याग कर देना चाहिए 11७॥ कदाचित्‌ यापर कोई यह्‌ लंका 
करे कि कोई भी जैनी मच मांस शहदको साक्षात्‌ मक्षण नहीं करता, इसलिए क्या जनी माचरे 
उनका त्याग नदीं हुवा ? भवदय हया । इसलिए सिद्ध सावन होनेसे यापके त्याग करानेका उपदेश 
यसिद्ध है ! परन्तु यह वात नहीं है क्योकि यद्यपि जैनी इनका साक्नत्‌ क्षण नहीं करते हू, 
तथापि उनके कितने ही घत्तिचार हँ नौर वे घत्तिचार ` बनाचारोकं समान ह इसलिए वमत्मा 
जीरवोको उन सतिचारोका त्याग भी _ मव्य कंर देना चाहिए ॥८-९]} उन सत्तिचारेकें वहुत-से 
भेद हँ जो मेरे समान पुरषसे कटे भी नहीं जा संकंते तथापि केवर व्यवहा किए गुर्मोकी 
वाम्नायपूवंकः चले भाय कृ भेद कठ जाते ह 11१०॥ चमडेके वततनमें रव्खे हुएु धी तेल पानी 
मादिका त्याग कर देना चाहिए वयोकि चमढेके वत्तनमें रखे घी तेल घादिमें त्रस जीवोके करीरके, 
मसिके ` जाधित्त रहुनेवाले जीव मव्य रहते ह 11१९] चमहेके वत्त॑नमे क्वे हृए तेल घी जलः 
मादि जिंस पुका वह चमड़ा है उस पके मांसके आश्रित रहनेवाठे जीवं हया नहीं एेसी 
रका भी नहीं करनी चाहिए । यर्हापरं कदावित्‌ यहा कोई यह्‌ कटे कि जिस प्रकार पुं याकारकां 
चित्र दिखाई नहीं पड़ता इसिए. वह कोई पदाय नहीं है इसी प्रकार चमहेके व्तनमें रक्छे हए ` 
तेल घी नावि जिस पञुका वह चमड्ञ है उस. प्शुके मासिके याश्रित ` रहनेवाके जीद दिखाई 
नदीं पढ़ते इसलिए उसमें जीव हँ या नहीं इस चंकाका दूर होना ` यल्यन्त कठिन है| ।१२॥ परन्तु 
इस्रका उत्तर यह है. किं भगवानु यरहन्तदेवने' - अपने सवंज्ञ ज्ञानसे समस्त सूक्ष्म पदां भी प्रत्यक्ष , 
देख मौर जान लिए ह बौर गुट परम्परापूवंक उनके उपदेदके अनुसार गाचायनि चैसाही चास्वोें 
निरूपण किया है इसक्एु वुद्धिमानोको भगवान सर्वरदेवकी याज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सव मान 
छना चाहिए ॥६३॥ जो. जीव इन्द्रियगोचर नहीं होते एेसे सुक्ष्म यत्तीन्दरिय जीवोकि भक्षण करनेसे ` 
र ष नहा एली याका भी , नदीं करनी चाहिए । क्योकि मांसमकणं करलेवालोको पाप 
न दै त जन शास्वा स्पष्टलूपसे वतलया है ॥१४॥ इसकिए सवन वौत्तराग भगवा , 
दक कटं हृष जन बात्तनकरा वारण करनेकौ. इच्छा करनेवालोको जो सूत्र पहके कटा -. 


| ` छरैस॑हिताः ` , ~ ९ 
, अन्नं मुद्गादि श्रुण्ठयादि .मेषनं श्कंरादि वा 1 खच स्वाच्ं तु भोगार्थं ताम्बूलादि यथागमात्‌ 11१६ 
` पेयं दुग्ादि ठेपस्तु तैलाभ्यद्धादि कमं यत्‌ \ चतुवियभिदं यावदाहार इति संज्ञितः ।1१७ - 


`, अयाहारङृते द्रवयं श्ुढशोधितमाहरेत्‌ 1 अन्यथामिषदोषः स्यात्तदनेकत्र .साश्रितात्‌ ॥१८ 


विद्ध च्र॑साधितं यावद्रजंयेत्तदभक्ष्यवत्‌ 1 शतश्चः शोधितं चापि सावधानेदृगादिनिः १९९ _ .. ` 
- सन्दिग्धं च यदन्नादि धितं बा नाधितं चसैः 1 मनःशुदधिप्रसिद्धय्यं श्रावकः क्रापि नाह्रेत्‌ 11२०. . : 
अचिद्धमपि निर्दोषं योग्यं चानाधितं चसे \ अष्चरेच्छूवकः सम्यग्टष्टं नादृटसीक्षणेः २१ 
ननु शुद्धं यदन्नादि कृतं शोचनयानया \ मैवं प्रमाददोषत्वात्कल्मषस्थास्रवो भवेत्‌ 11२२ 
` गाकितं हृढवस्त्रेण सर्पिस्तैलं पयो द्रवम्‌ ! तोयं -जिनागमाम्नायादाह्रेन्स न चान्यथा 1२३ 
अन्यथा दोष एव स्यान्मांसातीचार कः ! अस्ति तत्न त्रसादीनां मूतस्थाद्धस्य शेषता २४ 


गयाह गौरजो सूत्र भगे कहे जायेगे उनमें कभी संशय नहीं करना चाहिए ॥१५॥ मा, मोठ 


. चना गहर, जौ,. आदि अन्न कहलाता है । सोंठ, मिरच, पीप आदि मौषविर्यां कहुलाती है 


` मिश्री, वूरा,;ल्डड, पेडा, बरफी आदि ` खाद्य पदाथं कहकति हँ । भोगोके लिए आगमानुकूल 
, ` ताम्वृल गदि पदाथं स्वादय. कटुलातते ह ! दूध, पानी भादि पदां पेय कहै जाते हँ ओौर तेल मर्दन 
` . करना, -उवटन लगाना आदि क्प. कहै जाते ह । ये सव पदाथं चार प्रकारके माहारके नामसे 
, , प्रसिद्ध ह 11१६-१७।।. इनको बाहारखूपमें ग्रहण करनेके सिये शुद्ध पदार्थोकरो ग्रहण करना चाहिए, ` 
अशुद्ध पदार्थं कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए । त्था जो ` शुद्ध पदाथं भी -्रहूण कयि जाये वे भी 
` शोघकर्‌ ग्रहृण करने चादिए । यदि वे पदाथं विना शोधे हुए रहण किये जायेगे तौ उनके भक्षण 
करनेमें मांस खानेका दोप र्गेगा क्योकि इन खाने-पीनेके पदा्थमिं प्रायः तरस जीवोकि रहुनेकौ या 
मा जानेको सम्भावना रहती है । यदि विना शोषे हुए पदाथं खाये जायेगे ततौ उनमें भये हए वा 
उनमें रढनेवारे वा उत्पन्न होनेवारे जीवोके मारे जानेका पाप लेगा मौर विना शोधे.पदार्थकि 
.- साय वें जीव भी.भक्षणमें भा जा्येगे इसलिए उनके मांस खानेका-. भी महापाप च्गेगा । इसलिए 
` _ खानेके -समस्त पदार्थोक्ो देख-गोधकर ही ग्रहण करना चाहिए । खानेके पदार्थोको चिना शोषे. 
. ` रहण कसना मांस त्यागका - दूसरा अतिचार है ।१८॥ घुने हए व बीधे हृएु अन्मे भी अनेक त्रस 
. जीवे होते ह 1. यदि सावधान होकर नेत्रोके दवारा सैकड़ों वार देखा व शोधा.जायतो भी घुने हुए 
` अन्तमेंसे सव चरस जीवोका निक जाना असम्भव है इसलिए सावधानीके साथ सैकड़ों वार गोधा 


~  -या-देखा हुं - भी धुना -या वींघा अन्न अभक्ष्यके समान त्याग कर देना चाहिए ।॥१९॥ जिन अन्तः 


~ , आदि पदार्थेमिं चस जीवोके .रहनेका सन्देह हो गीर इसमें तरस जीव हँ या नहीं हैः इस वातका 
` `सन्देह्‌-वना ही रहे तो भी श्रावकको मन शुद्ध रखनेके किए एेसे पदार्थोका त्याग कर देना चाहिए 
। 1२२ जो भन्न भादि. पदायं घुने हुए नहीं है, जिनमें कोई किसी प्रकारका. दोप नहीं है भौर जो 
.` ¦ चस जीवोसे .सवंथा रहित ह एसे पदाथं नेत्रोसे अच्छी तरह देख-शोधकर खाने आदिके काममें 
लेने चादिए. विना सच्छी तरट्‌ देखे-शोषे योग्य निर्दोष पदार्थं भी काममें नहीं ठेने चादिये ॥२१॥ . 
`. ` शंका--जो अन्नादिक पदाथं ऊपर किखी विधिसे अच्छी तरह गोधकर बुदध-कर ल्य गये हैं 
` "उनके. ग्रहण करनेमे प्रमादरूप दोपोतिः उत्पन्न हुए पापका आसव कमी नहीं हयो सकेगा 1२२ 
` थी, ते, दूध, . पानी. सादि . पत्तङे पदार्थोको जेनरास्वरौमें कही हुई विधिसे मजवृत गाहे वस्त्रे. - 
` . छानकर ही खानेके कार्म जाना चादिए,. पतर पदार्थोको `विना छाने कभी. कामे नही लाना - - 
` , चाहिए 1:२॥ इसका भी कारण यह है किविनाछने.घी तेर आदि पदार्थोमिं चरस जीवोके मरे 


1 श्रौवकाचोर-संग्रह्‌ 


दुरवधानतया मोहात्रमादाह्टापि शोधितम्‌ \ दुःलोधितं तदेव स्याद्‌ जेयं चाश्नोितं यथा परर .. 
तस्मात्सद््रतरक्षार्थ पलदोपनिवृत्तये ! भात्मह्भिः स्वहस्तश्च संम्यगन्नादि रोघयेत्‌ ।॥२५ 
यथात्मारयं सुवर्णादिक्रयार्थौ सम्यगीक्षयेत्‌ । व्रतवानपि गृह्टीयादाह्ारं सुनिरोलित्तम्‌ ॥२७ 
सघर्मेणानभिन्तेन साभिसनेन विधमिणा । ज्ोचितं पाचितं चापि नाद्रेद्‌ तततरक्षकः ५२८ 

ननु क्तेनापि स्वोयेन सवर्मेण विघसिणा 1 रोचितं पाचितं माज्यं सुजन स्पषटचशयुपा ॥२९ 

सैवं यथोदितस्योच्चैविस्वासो ब्रतहानये । अनार्य॑स्याप्यनाद्रेस्य संयमे नाविकारिता ५३० ` 
चितत्वात्सीम्नय्चेव नूनं नावित्रत्षतेः । तोवितप्राद्धौयमानस्य संयमस्य कुतः स्थितिः ३१ 
शलोचित्तस्य चिरात्तस्य न कुर्याद्‌ ग्रहणं छती \ कालस्पातिक्रमादृभूयो रश्िपूतं समाचरेत्‌ ५३२ 


` हृए्‌ चरी जवम भव्य रहत हं । उसदिए विना चमे घी तैर मादि पदार्थं ग्रहण करे मास । 
त्यागका ब्रत्तिचार मव्य गत्ता है । अतएव घी ते शादि षदार्धोको ` भी नच्छे मचवृतं दौरे 
वड़े छन्नम छानकर ही कामम लाना चाटिए ॥ रे] जो वन्नादिक्त पदार्थं मनकी यसावयानीपे 
रोवे गये हं, या होल हवाल रहित भवस्थामें शोचे गये ह घवा प्रमादपूरवंक णोवे गये हँ ठेते शौय 
हुए पदाथं भी दुःशोधित (अच्छी तरद्‌ नहीं सोवै हए) कटृलते हँ बीर एेसे दुःकलोवित पदार्थ 
विना शोचे हुएके समान हो गिने जते हं ॥ २५; इसलिए प्रेष्ठ व्रतोकी रस्ता करनेके लिए गौर्‌ 
मांस भक्षणके ठोपोका त्याग करनेके लिपु श्रावकोक्रो अन्न वादि पदार्थं अपनेही नै्रोसे जीरः 
अपने ही हायेसि शोच लेना चाहिए फिर कामम छाना चादिए ॥२६॥ चिस प्रकार जपते क्ष 
सोना खरीदनेवाला पुर्प उस सोनेको वहत अच्छी तरह देखकर सरीदता ह उसी प्रकार व्रतो 
श्रावकको भी वहुत अच्छो तरह देख-गोधकर आहार ग्रहण करना चादि ॥२५॥ | 

, जौ माहयर जोधने या जुढता पूवक भोजन तैयार करनेको विधिको न ` जाननेवार सावर्मी 

हाराश्ोवा हृयाह यादे टी भजानकार खावर्मकि दारा पकाकर तैयार किया हुमा है यथवा 
जो शोवने या जुद्धतापूरवंक विचिको जाननेवाे विवर्म हारा योवा हृजादहै यारे ही जानकार 
विघर्मकिं हारा पक्राकर्‌ तैयार क्रिवा हुबा है एेसा मोजन भी ` जपने त्रतोकौ रक्षा करनेवाटे 
श्रावर्कोको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥।२८॥ कदाचित्‌ यर्हापर कोई यह्‌ यका करे किजो 
मनुष्य यौवने या शुद्धता पू्वंक भोजन तैयार करनेकी विविको जानता है गौर योधने आदि कामों 
कै लिये जित्तके नेत्र निमंल है, जिसके नेमे कोई दोप नहीं है, जिसके ने््रकी ज्योति मन्द नदीं 
है देसे मनुष्यके हारा शोवा हुंमा गौर पकाया हया मोजन ग्रहण कर छेना चाहिये वह्‌ मनष्य 
जपना सावर्मी ठौ मौर चाहं विवर्मी हो । अर्यात्‌ मोजन शद्धतापूवंक तैयार किया हमा होना 
चाहिये चाहे व्‌ साघर्मी द्वारा तैवारक्िया हुमाहो गौर चाहे वह्‌ विवर्मी द्वारा तैयार करिया 
हुमा हो । भोजन तैयार करने या दोबनेमे सावर्मो या विवर्मीकी क्या आवद्यकता ह ? परन्तु यह्‌ ` 
वात्त नहीं है । क्योकि जो आदारको गोवने सौर चुद्धतापूर्वक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाला 
विवर्मी हौ इन दोनों ध्रकारके मनुष्योपर ट्‌ विव्वास् करिया जायेगा तो ब्रते हानि अव्य 
होगी । तथा इसका मी कारण वह है कि जो पुरुप अनायं है अथवा निदंय है उसको संयमके काम्‌ ` 

` में संयमक्रौ रक्षा करनेमें कोई बविकार नहीं है ।॥२९-३०॥ यदि ब्रती मनुष्य अपनी सीमा या. 
मर्याद चलायमान हौ जायेगा तो आगे होनेवाे उसके व्रतम यवक्य ही हानि पचेगी तथा. 
यदि वह्‌ संयम इसी प्रकार शिथिलता पूवक धटत्ता जायगा तो फिर भला उश्चकी स्थिरता किंसं 
प्रकार रह सकेगी ? ।।३१॥ जिन अन्न भादि पदार्थोको योधे हुए कंद दिन हो गये ह. एच पदाय 


| | काटीसंहिता ॥ 
। केवरेनाग्निना पक्वं मिधितेन घुतेन वा 1 उपिताच्चं न भुञ्जीत पिश्िताश्चनदोषवित्‌ ॥३३ 
` तत्रातिकालमाच्रत्वे परिणामगुणत्तिथा । संम्मृच्छर्चन्ते रसाः सूक्ष्माः जेयाः सवं विदान्ञया १२ 
श्ाकपत्राणि सर्वाणि नादेयानि कदाचन ! श्रावकर्मासिदोषस्य वजनार्थं प्रयत्नतः ॥३५ 
 , तत्राद्यं चसा: सूष्ष्माः केचिदयुदुषटिगोचराः ! न त्यजन्ति कदाचित्तं शाकपत्राश्रयं मनाक्‌ ॥॥३६ 
. तस्मादधर्माधिना नूनमात्मनो हित मिच्छता ! जाताम्बरूलं दलं त्याज्यं श्रावकेदशंनान्वितैः \\३७ 

` रजन्यां भोजनं त्याज्यं नैकेव्रतधारिभिः \ पिक्ित्ाशनदोषस्य त्यागाय महदुदमेः ॥३८ 
ननुं रात्रिभुक्तित्यागो नात्रोदश्स्त्वया क्वचित्‌ ! षष्ठसं्ञकविख्यातप्रतिमायामास्ते यतः 11३९ 
सत्यं सर्वात्मना तत्न निह्ाभोजनवजंनम्‌ ! हेतोः किन्त्वत्र दिग्मात्रं सिद्धं स्वानुभवागमात्‌ ॥४० 
अस्ति कश्चिष्टिशेषोऽ्र स्वल्पाभासोऽयंतो महान्‌ ! सातिचारोऽतरे दिग्मात्रे तत्रातीचारव जिताः ४१ 


भी व्रतो श्रावकोको ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिन पदार्थोको शोध लेनेपर भौ वहत सा काल 
वीतत-गया है, मर्यादासे अधिक काल हौ गया है उनको फिर अपने नेसे देख-रोधकर ग्रहण 
करना चादिये ॥३२॥ जो येटौ, दाक आदि पदाथ केव भग्निपर पकराये हए है अथवा पृड़ी 
कचरी भादि गरम धीमें पकाये हृए हँ अथवा परामठे आदि.पदाथं घी ओर अग्नि दोनोकि संयोग 
` से पकावे हुए हैं से सव प्रकारके पदाथं मांस-भक्षणके दो्षोको जाननेवाले श्रावकोको दूसरे दिन 
वासी नहीं खाना चाहिये ॥३३॥ इसका भी कारण यह है क्रि वासी भोजनमें म्यदिसि बाहर 
काल .वीत्त जाता है इसलिये उनमें इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उनम सूक्ष्म ओर 
` सम्मृरच्छन एते त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैँ जो इन्द्रियौसे दिखाई नहीं पड़ सकते, एेसे सूक्ष्म त्रस 
` जीव केवल सवं्ञदेवके दवारा प्रतिपादन किये हुए शास्त्रे ही जाने जा सकते रहँ 1२४1 श्रविको- 
को प्रयत्न पूर्वक मांसके दोर्पोक्रा त्याग. करनेके लिये सव तरहकी पत्तेवारी शाक भाजी भी कभी 
` ग्रहण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मधी, पालक, चनाको शाक, वथुमा, चौ राई आदि प्तेवारे 
शाक भी नहीं खाने चाहिये ॥३५॥ क्योकि उस पत्तेवाठे शाकमें सुक्ष्म त्रस जीव अवश्य होते ह 
उनमेसे . किंत्तने हो "जीव तो. दुष्टिगोचर होते हं, दिखाई पड़ते ह ओर कितने ही दिखाई नहीं 
पडते, परन्तु वे जोव किसी समयमे भी ` उस पत्तेवाले शाकका माश्रय थोड़ा सा भी नहीं छोडते 
।२६॥ इसलिये पने. -आदमाका कल्याण चाहनेवारे धर्मात्मा जीवोको परीवाले सव शाक तथा. 
 पानततक छोड देना चाहिये भौर दशन प्रतिमाको घारण करनेवाले श्रावकोको विशेषकर इनकात्याग 
. कर देना चाहिये ।३७। व्रतत धारण करनेवाछे रष्ठिक श्रावकोको मांस-भक्षणके दोषोंक।त्याग करने- 
के छिए बहुत्त वडे उयमके साथ रात्रिमें भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८] कदाचित्‌ 
कोई यर्हापर यह शंकरा. करे कि आपको यापर मृ गुणोके वर्णम रात्रि-भोजनकै त्यागका उपदेश्च 
नदीं देना चाहिये क्योकि रात्रि-मोजनका त्याग करनेवाली छठी प्रतिमा है । छठी प्रतिमाके वर्णन 
में इसके व्यागका व्णंन करना चाहिये | इसके उत्तरम कहा है कि यह्‌ वात ठीक है परन्तु उसके 
साथ इतना भौर समन्न ठेनौ चाहिये कि छटो प्रतिमामे तौ रात्रि भोजनका त्याग परणं रूपे है 
मौर यर्हापर मूक गुणोके वर्णनमे स्थूल रूपसे रात्रि भोजनंका त्याग है । मढ गुणोमें स्थल रूपसे 
भी रात्रि.मोजनका त्यागं करना अपने अनुभवसे भी सिद्ध है ओर आगमसेभीसिद्धहै॥ ३९.४० ॥| 
यहपिर मूलगुणोके चारण करनेमे जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमें कुछ विशेषता है । तथा वह्‌ 
विज्ञेपत्ता मालूम तो थोड़ी होती है किन्तु उसको अच्छी तरह समन्न लेनेपर वह विशेषता वहुत ' 
बड़ी मालूम देती है । सामान्य. रीतिसे वह्‌ विदेपता यह्‌ है कि मूलगुणोमँ जो रात्रि भोजनका 


६ ध्रावकाचार-संग्रहं 


निपिद्टमन्नमाचादिस्थूलभोज्यं त्ते हदः । न निपिद्धं जलाद्यत्र ताभ्चरुलादपि वा निदि ५४२ 

तत्र ताम्दूलतोयादिनिषिद्धं यावदञ्ञस्ना 1 प्राणान्तेऽपि न भोक्तन्पमौपधादि मनीपिणा 11४ 

न वाच्यं भोजयेदन्नं कश्चिहु्शनिको निदि \ बव्रतित्वादशक्यत्वात्पक्षमाव्रात्सपालिकः पथ 

अत्ति तत्र कुलाचार: सैषा नाम्ना कुलक्रिया 1 तां विना दर्शनिको न स्यान्न स्याच्नामतस्तया ॥\४५ 
मांस्मात्रपरित्यागादनस्तमितभोजनम्‌ 1 ब्रतं सवंजघन्यं स्यात्तदधस्तात्स्यादक्रियाः (1४६ 

नेत्थं यः पाक्षिकः कथ्िद्‌ ब्रताभावादस्त्यव्रतो ! पदामात्रायलम्वी स्यादूव्रतमात्र न चाचरेत्‌ १५६७ 
यतोऽस्य पक्षग्राहित्वमसिद्धं वाघस्षम्भवात्‌ \ छोपात्सव विदाज्नायाः साघ्या पार्हिकरता कुतः ५४८ 





त्याग है वह यत्तिचार सहित है । उसमें मतिचासैका त्याग जामि नहरी ह वीर छ्टी प्रत्तिमामे जो 
रात्रि भोजनका व्याग है वह अतिचार रहित है उक्षमें रात्रि मोजनके सव अत्तिचारोकरा व्याम 
है ॥४८१॥ इस व्रतम रात्रिम केव अन्तादिक स्थूल मोजनोकरा त्याग ह इसमें पान जट तया भादि 
गव्दसे गौपधिका त्याग नहीं ह ॥४२॥ तथा चटी प्रत्तिमामे पानी, पन, सुपारी, इखायची 
पचि वादि समस्त पदार्थोका सर्वथा त्याग वतलया है इसख्यि छठी प्रतिमा वारण करनेवाटे 
वुद्धिमान्‌ मनुष्यको गौपयि या जक यादि पदाथं प्राणोके नाद होनेका समय यानेपर मी रात्ने 
कभी नहीं खाने चाहिये ॥४३॥ कदाचित्‌ यहापर कोद यह्‌ शंका करे फ्रि द्धन प्रतिमाको वारण 
करनेवाला (दरगंन प्रत्तिमामें भी मृलगुणोका वारण करनेवाला) अव्रती है-उस्के कोई व्रत नदीं है 
इसलिये वह्‌ रात्रिमें सन्नादिक मोजनोका भी त्याग नहीं कर सकता--वह्‌ रातिम नन्नादिक मोजन 
खा सकता है गथवा वह्‌ यमी घत्रती है इसक्िए वह्‌ राति भोजनके त्यागमें असमर्थं है-रविति 
रदित्त है इसलिए मी वह रात्रिम घन्नादिक भोजन खा सकता है | मथवा वह्‌ पादिक है--व्रतादिको 
के धारण करनेका केवर पक्ष रखत्ता है । ब्रतादिकोको घार्‌ण नहीं करता इसलिए भी वह्‌ रात्रि 
भोजनका त्याग नहीं कर सकता 1 परन्तु रेस शंका करना ठीक नहीं है क्योकि इस दर्यान प्रतिमा. 
मे मथवा दर्यान प्रतिमाके बन्तगंत मृलगुणेके चारण करनेमे एक कुलाचार माना गया 
परस्परस चखा भाया जो माचरण उन्न कुलाचार कहते ह॑ गौर उसी कुलाचारको कुल्क्रिया भी 
कते ह । रात्रि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्वावककां कुछाचार या कुलक्रिया है} इस 
कृलाचार या कुखक्रियाके विना वह्‌ मनुष्य दर्शन प्रतिमाधारी बथा पालिक श्रावक नहीं 
सक्ता! बौरकीतोक्या? इस रात्रि मोजन त्यागरूप कृलक्रिाके विना नाम माचरसे भी वह 
पाक्षिक श्रावक नहीं हो सक्ता 1४४-४५॥ जो मांस मात्रका व्यागी है यौर साति भोजन नहीं 
करता है वह्‌ सवते जघन्य व्रतो कहलत्ता है तथा उसत्ते जो नीच है अर्थाद्‌ जिसके मांस भौर ` 
राधि मोजनका भो त्याग नहीं है वहपिर कोर सी क्रिया नहीं समञ्चनी चाहिए ॥४६॥ 


` कदाचित्‌ कोई यह्‌ कट कि पाक्षिक श्रावक. किसी त्रतको पालन नहीं करता इसीखिपं 

: येत्रती हे ! वह्‌ तो ब्रत धारण करनेको केव पन्न रखता है--करिसी व्रतको पालन नहीं करता अतएव ` 
रात्रि मोजनका त्याग भी नहीं कर सक्ता । परन्तु शंकरा करनेवाकेकी यह्‌ शंका करना ठीक 

नहीं है भीर इसका मी कारण यह है कि रात्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाल्िकपना 
मथवा ब्रतोकि ..वारण करनेके. पक्षको स्वीकार करना भी सिद्ध नहीं होता, क्योकि उसमें प्रलक्ञ 
वाघाआ जात्ती है| .जव रात्रि मोजनका त्याग. करना कूलक्रिया है ओर्‌ उसके विना दलन , 


प्रतिमा या मूलयुण हो ही नदीं सकते फिर मला रात्रि मोजन -करनेवाक्के मल्गणोका अयवा .'. ` 


ः -लाटीसंहिता ` | ए ७ 
. ` आज्ञा सर्वविदः सैव क्रियावान्‌ श्चावको मतः \ रुथित्सर्वनिबृष्टोऽपि न च्यजेत्स कुलपरि : ४२. 

` उक्तेषु वक्ष्यमाणेषु दश्ंनिकन्तेषु च । सन्देहो नैव कतेव्यः कतंव्यो संग्रहः ।॥५० 
. . प्रसिद्धं सर्वलोकेऽस्मिन्‌ निशायां दीपसच्चिधौ  \ पतद्खादि पतत्येव प्राणिजातं चसात्मकम्‌ ५५१ 

, -नियन्ते जन्तवस्तत्र क्षम्पापातात्समष्चतः 1 तत्ककेवरसम्मिश्रं तत्कुतः स्थादनाभिषम्‌ ५२ 
यक्तायुक्तदिच्रारोऽपि नास्ति चा निलि भोजने । मक्षिका नेक्ष्यते सम्धक्‌ का कथा मञञकस्य तु ॥५३ 
तर्मात्संयंमवद्वचर्थं निशायां मोजनं त्यजेत्‌. शक्तितस्तच्चतुष्कं स्यादच्लाखन्यतमादि वा ॥५४ 


` यत्रोषितं न भक्ष्यं स्यादशद्वादि पलदो : 1 भासवारिषएटसन्धानाथानादीनां कथाऽत्र का ॥५५ .. 
रूपगन्धरसस्पर्वस्चिहितं नैव भक्येत्‌ \ अवयं त्रसजीवानां निकोत्तानां सवाश्रयात्‌ ५६ 


 `सम्यग्दलंन धारण करनेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जाः सक्ता है ? दूसरी ` बात यहु है कि यदि 
रात्रि भोजन त्यागरूप कृलक्रियाका पान न किया जायगा तो फिर सवं्ञदेवकी आज्ञाका कोप 
` करना -समन्ना जायगा । ` क्योकि सर्व्॑देवने रात्रि भोजनक व्याग कृलाचारमें बतलाया है गौर 
विना इस कूलाचारके सम्यग्द्न हौ नहीं सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग न करना कुला- 
. चारा पालन नहीं करना है गौर कुलाचारका पालन न करता सवंज्नदेवकी आनज्ञ(का रोप करना 
` हैत्तथा जव सर्व॑ज्ञदेवकी बाज्ञाकराखोपही हौ जायपात्तो फिर उसका पाक्षिकेपना भी किस 
` '. प्रकार ठहर स्क्रेगा ।॥४७-४८।। क्योकि भगवानु सवंजञदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियावान्‌ है-- 
` ` कुलक्रियाका. पालन करता है वही श्रावक माना जाताहै। जो सबसे निकृष्ट श्रावकं है उसको 
`. भी अपनी कुलक्रियायें कभी नहीं छोडनी चाहिये । अतएव पास त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक 
. ` को.रात्रि भोजनका त्याग मवक्य कर देना चाहिए ॥४९॥ बहुत कर्हातक कहा जाय इस दर्शन 
` प्र्तिमाके व्ण॑नमे. जो कुछ पटले कह चुके दँ ओर जो कुछ आगे कर्हैगे उसमे किसी प्रकारका 
^ सन्देह नहीं करना चद्िए । सभी सन्देहोको छोडकर केवर त्रतोका संग्रह करना चाहिए ॥५०॥ 
. ` यह वात्त समस्त संसारम प्रसिद्ध है कि रात्रिम दीपकके सहारे पतंगा आदि भनेक चरस जीवोका 
` ` . समुदाय मा जाता है ॥५१॥ वह्‌ ` चस जीवोकरा समुदाय जरा सी हुवाका स्षकोरा लगने मात्रसे ही 
` . अपने देखते-देखते मर जाता है तथा उनका कलठेवर उड-उड्कर सव भोजनम मिक जाता ह । 
.` (कुछ जीव तो जीवित्त ही भोजनम पडकर मर जाते हँ ओर फिर वे उसमेसे अलग नहीं किये जा 
सकते तथा कु मरे हुए भी उड-उड़कर भोजनम मिल जते हँ ।) एेसी हालतमें रात्रि भोजनके 
` व्याग न करनेवाखोके मासिका त्याग केसे हौ सक्ता है ? ॥५२॥ दूसरी बातत यहु है कि रात्रिम 
' . . भोजन करने योग्य मौर अयोग्यका विचार भी नहीं रहता है 1 अरे जर्हापर्‌ अच्छी तरह मक्खी 
 भी.दिखाई न.पडे फिर भला उस रात्रिम मच्छर आदि छोटे जीव तो किस प्रकार दिखाई दे सकते 
हँ ?॥५३॥ इसलिए संयमक्रौ वृद्धिके लिए रात्रि भोजनका त्याग अवदय कर देना चाहिए । यदि 
अपनी. सक्ति हो.तो चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिए । यदि अपनी इतनी शविति 
` -नहो तो भन्न पानादिक चारों प्रकारके आहारोमेसे अन्न आदि किसी एक प्रकारके अथवा दो 
. -प्रकारके या तीन प्रकारके आहारोका व्याग कर देना चाहिए ॥५४॥ जापर मांस भक्षणके दोषसे 
. ^ ` वासी मोजनके (एक या दो : दिन परे वनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वर्हापर 
`. ` घासवं अर्ष्टि संवान अथान आदिको तो वातत हौ क्या है ॥५५॥ इसी प्रकार जो पदार्थं रूप 
, ` स्स, गन्व, स्पशंसे चलायमान हो जति हु, जिनका रूप विगड़ जाता है, रष विगड़ जात्ता है-- 
`. , चित्त हो ` जाता है, गन्ध वदकल जाती है, स्पशं विगड जाता है एेसे चक्ति पदार्थोको भी कभी 


८ श्रावकाचार-संग्रह 


दचितक्ररकादीनां भक्णं चक्ष्यमाणतः । काछादर्वाक्‌ तततस्तुद्र््वं न भक्ष्यं तदभक्षयवत्‌ 11५७ , ` : ` 
इत्येवं पदोषस्य दिग्माजं लक्षणं स्पृतम्‌ } फलितं भक्षणादस्य वक्ष्यामि श्यणुताधुना 1५८ 
सिद्धान्ते सिद्धमेवैवत्‌ स्वंतः सवेदेहिनाम्‌ । मांसांशस्याष्ानादेव भावः संक्टेरितो भवेत्‌ ॥५९ 

न कदाचित्‌ मृदुत्वं स्थाद्यद्योगं ब्रतधारणे । द्रव्यतो कर्मरूपस्य तच्छक्तेरनतिक्रमात्‌ ॥\६० 

अनाद्य निधना नूनमचिन्त्या वस्तुशक्तयः \ न प्रतवर्याः कुतकेपंत्‌ स्वभावोऽतकगोचरः \\६१ 
जयस्कान्तोपलाच्ृषट स्‌ चीवत्तदृदरयोः पथक्‌ 1 मस्ति ज्क्तिविभावास्या मियो चन्धादिकारिणी १६२ 
न वच्परमकिच्छित्करं वस्तु वाह्यमकारणम्‌ \ धत्त्‌रादिविकाराणामिन्दरिपायशु दङनात्‌ \\६२ 


उक्तच- 


यदस्तुबाद्यं गुणदोषसूतेनिमित्तमभ्यन्तरमृरुहेतोः \ 
अध्ात्वृत्तस्य तदद्धभूतमस्यन्तरं केवरमप्यलं ते ५१३ 





नहीं खाना चाहिए । क्योकि एेसे पदार्थोमिं अनेक चस जीर्वोकी बौर. निगोद. रादिकी उत्पत्ति | 
अवद्य हौ जात्ती है ।\५६॥ दध, दही, छाछ मादि रोका भक्षण उनके कटे हुए नियमित. समयके. . 
पहरे-पहरे कर ठेना चाहिए, भर्थात्‌ जितनी उनकी मर्यादा कही है वहीं तक उवको खना; - 
चाये । उस मर्यादके बाहर अभक्ष्य पदा्थोकरि.समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये । स्थात्‌ दूष 
दही आदिक .जितनी मर्यादा है उसके वीत्त जानेपर वे. मभक्षय हो जाते हैँ फिर उनका भक्षण 
भी नहीं करना चाहिए ॥५७] इस प्रकार मांसके दोषोका थोडा सा वर्णन किया है | ` अव अगे 
मांस खानेसे क्या फल मिरत्ता है उसको वत्तखाते ह सो सुनो ॥५.८॥ सिद्धान्तशास्वरोमे यह्‌ वातत ` ` 
सिद्ध दै कि मांसका एक अंशमात्रे भी भक्षण करनेसे समस्तं जीवोके भाव सव गोरसे संव्लेदारूप ` -. 
हो जाते ह॥५९॥ करर ओर संक्ठेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामों फिर ब्रत धारण 
करने .योग्य कोमलता कभौ नहीं रह्‌ सक्ती तथा उन परिणामे तोन्न. कमंरूप गविततके ,वनने- 
का उल्छंघन कभी नहीं होता है ॥६०।। कदाचित्‌ . य्हापर कोर यह्‌ शंका करे कि मांसम एेसी 
क्या वात्त है. जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोमे. सदा संक्टेदाता -वनी रहती "है ? सो . इसका 
उत्तर यह्‌ द कि प्रत्येक पदाथंकी राकितर्यां अचिन्त्य ह नौर वरे जनादिकार्से चली भा.रहीहैमौर 
अनन्तकालतक वरावर वनी रहेगी । इसमे किसी भी. कुतर्काको किसी भी प्रकारका करूतकं नहीं , 
करना चाद्िए क्योकि जो जिसक्रा स्वमाव है उसमे किस्ीका . तकं चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकरार्‌ चुम्बक पत्थर ओर सुदं दोनों मलग भकग पदाथं हुं परन्तु. दोनोके मिलनेसे एक एेसी 
विमावरूप शत्रित उत्पन्न हौ जातो है जिक्षसे कि चुम्बके सुईंको अपनी-गोर खीच केता है अथवा 
सुदं चुम्बकको ओर चकर ची जात्ती है । उसी प्रकार जीव जकग पदाथं है गौर मास बकग 
पदाथं है परन्तु जीवमें एकर वै माविक नामको एेसी शक्ति है, जो उस जीवके साथ मांसका संयोग 
दोनेपर (मांस भक्षण कर टेनेपर) तीव्र वन्वक्रा कारण होती है ॥६२] कदाचित्‌ यर्हापर्‌ को यह ` 
शंका करे कि शुम अशुभ वन्य कटनेवाके-परिणाम जीवके ही होत है. उसमें बाह्य वस्तु कोई . ` 
कारण नहीं है वाह्य पदार्थं तो अकिचिक्रर ह वे कुछ नहीं कर सक्ते, परन्तु यह शंका करना 
ठीक नहीं है । क्योकि घतूर आदि.खा छेनेसे जीवक्रो इन्द्रम विकारं हो ही जाता ह 1६२] -. 
कटा .भी है--गुण दोपोके उत्पन्न दनम जो वाद्य पदां निसित्त कारण पडतेहवे ` 
माभ्यन्तः मूल कारणक होनेसे हौ निमित्त कारण होते हं अर्थात्‌ आभ्यन्तर कारण मुख्य कारण ` 


खारी. संहिता “. ए त ९ 


~. एवं मांसाश्चनाद्भावोऽदयं संक्छेशितो भवेत्‌ । तस्मादसातवर्धः स्थात्ततो च्रान्तिस्ततोऽयुखम्‌ ॥६४ 

` .- एतदुक्तं परिज्ञाय.श्रद्धाय च मुहुमुहुः ! ततो. विरमणं .कार्य श्रावकेधंमेवेदिभिः पदप, 
मद्यं त्यत्तवतस्तस्य वन्म्यतीचारवजंनम्‌ । यत््यागेन भवेच्छद्धः श्रावको जात्यस्वणेवत्‌ 11६8 

` हषोकन्नानयुक्तस्य मादनान्मयसुच्यते ! ज्ानाद्यावृत्तिहैतुत्वात्त्यात्तदवद्यकारणम्‌ \\६७ 

` भङ्खाहिफेनघत्त्‌रखस्खसादिफलं च यत्‌ \ मा पैतुरल्यद्रा सयं मद्यवदीरिचम्‌ \\६८ 
. ` एवमिट्यादि यद्रस्तु सुरेव मदकारकम्‌ \ तचिखिदं त्यजेद्धीमान्‌ श्रेयसे ह्यात्मनो गुही ५३९ ` 

. दोषत्वं प्रामतिशंश्स्ततो मिथ्याववोधनम्‌ । रागादथध्ततः कमं ततो जन्मेह्‌ क्ठेश्चता 11७० 
` ` दिग्मात्रमच्र चास्यातं-तावन्माजेकटैतुतः । व्याख्यास्यामः पुरो व्यासात्तद्न्रतावसरे वयम्‌ ।\७१ 





“है भौर वाह्य पदार्थं गौण कारण है । त्तथा कही-कहीपर केवर अन्तरंग कारणसे ही का्यंकी सिद्धि 
.: हो जाती है} अतएव आत्मा जो आत्मामं लीन होता है उसका कारण केवर अन्तरंग कारण 
होता. है । उसके किए वाह्य कारणकी भावश्यकत्ता नीं पडती ॥३॥ 


। इस प्रकार मांस भक्षण. करनैसे इस जीवके परिणाम संक्टेश रूप अवद्य होते ह तेथा 
- . संक्छेश. परिणाम होनेसे असात्ता वेदनीयका वन्ध होता है । असाता वेदनीयक्रा बन्व होनेसे संसार 
` में परिश्रमण होतादहै ओर संसारे परिभ्रमण होनेसे दुःख उत्पन्न होत्ताहै। इस प्रकार मांसः 
~ भल्लण्‌ करना - अनन्त कालतक अनन्त दुःखोक्ा कारण है (६४ इस प्रकार उपर जो कुछ मांस 
, ` मक्षणके दोष वत्तछाये हँ उनको जानकर ओर उनपर वार .वार श्रद्धानं कर धममंका स्वरूप जानने- 
.:. वाले श्रावकोको उन अतिचारोका त्याग अवदय केर देना चाहिए ॥६५।। मव भगे जिसने मद्यका 
व्याग कर दिया उसके लिए उसके भक्तिचार छोडनेका उपदे देते ह । जिस प्रकार कीट-कालिमा- 
- कैहुटादेनेसे सुवणं दहो जाता है उसी प्रकार मद्के. अत्तिचारोका त्याग कर देनेसे श्वावक 
:. भयन्त शुद्ध हो जाता है ।६६।। जिन अल्पज्ञानी जीवोके इन्द्रियजन्य ज्ञान है वे जोव मद्यपान 
, ` करनेसे उन्मत्त रूप 'हो जाते ह अर्थात्‌ मद्यपान (नीली चीजों का. खाना पीना) इन्द्रियोको घारण. 
कृरनेवाङे संसारी `जोवोको उन्मत्तत्ताका कारण है इसीकिए वह्‌ मद्य कहलाता है त्था मद्यपान 
` करनेसे ज्ञानावरण दर्शनावरण यदि मज्ञुभ कर्मोका वन्व होता है इसलिए वह पापका कारण 
. . है ॥६७।॥ माग, अहिफेन (अफीम), धत्रुरा, खसखसके दाने आदि (चं, गांजा) जो जो पदाथं ना 
` ` उत्पन्न करनेवाले.ह वे सब मद्यके समान ही कहै जाते ह ।॥६८।॥। ये सव पदां तथा इनके समान 
. लौरएेपे पदाथं जो कि मद्क्ते समान मद्य या नगा उत्पन्न करनेवाले हँ वै सव पदाथं अपनी 
 अत्माका कल्याण ` करनेके लिए वृद्धिमान्‌ गृहस्थको छोड़ देना चाहिए ।६९]} इस मकरे सेवन 


“करसे तथा.र्भाग, वत्तरा, खसखस आदि मद्य त्यागके अत्तिचार रूप नल्ीरे पदार्थो सेवन करने 


. -से पहले तो वुद्धि श्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता है, मातता.वद्िनि आदिको भीस्त्री 
, ` समसने कगत्ता.है तथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनैसे फिर रागादि उत्पन्न होते है" रगादिक 
` उन्न होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अभक्ष्य भक्षण या मन्य अन्यायः रूप क्रियार्ये उत्पन्न होने 
` रगत्ती है तथा व्यभिचार सेवन या सभक्ष्य भक्षण केरनेसे इस संसारका जन्म-मरण रूप परिभ्रमण 
. वदृत्ता हैः यौर जन्म-सरणं रूप परिश्रमण वठनेसे इस जीवको सदा संव्छेश या दुख उत्व॑न्न होते 

, रहते ह ।. इसचिए नसीी सव चीर्जोक्रा व्याग कर देना ही इस जीवके किए. कल्याणकारी ओरं 
“सुख देनेवाला है ७० इस प्रकार जो जो पदां केवर नशा उत्पन्न कृरनेवले हँ एसे माग, ` 
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माक्षिकं मक्षिकानां हि मांसासृक्पीडनोदृभवम्‌ । परसिदधं सवो स्यादफमेष्वपि सरुचितम्‌ १८२ 
न्थायात्तद्भक्षणे नूनं पिक्षितादानदूपणम्‌ \ त्रसास्ता मक्षिका यत्मादानिपं तत्कलवरम्‌ \\७३ 
किञ्च तत्र निकोतादिजीतवाः संसगजाः क्षणात्‌ । ~ 
संमृच्छठिमा न मृल्चन्ति तत्सद्खुः जातु क्रव्धवत्‌ ॥७८ । 
यथा पक्वं च शुष्कं वा पकं शुद्धं न जातुचिद्‌ । प्रासुकं न भवेत्‌ षवापि नित्यं त्ताधारणं यतः 1७५ 
अयमर्थो यथान्नादि कारणातप्रासुकं भवेत्‌ । शुष्कं वाप्यग्निपक्वं चा प्रासुकं न तवानिपम्‌ 1८६ 
प्राग्बदत्राव्यतीदाराः सन्ति केचिज्जिनागसत्‌ } यया पु्परसः पोतः पुध्पाणासासवा वथा 159 
उदुम्बरफलान्येव नादेयानि दुमात्मभिः । नित्यं सावारणान्येन ब्न्नाद्धंराधितानि च ॥७८ 
अच्रोदृम्वरश्चव्दस्तु नूनं स्यादुपलक्षणम्‌ 1 तेन सावारणास्त्याज्या ये वनस्पतिकाधिकाः 1७९ 


घत्तरा यादि मद्के थोडे-ते ही यतिचातेका वणन यर्हूपिर किया ह । इनका विस्तृत वणन हम.लागुः 
्र्तोका निरूपण करते समय करेगे 119१1 शहदकी प्रान्ति मक्ियोकं मांस रक्त आद्रे नियोजने, ` 
से होती है । यह वात समस्त संसरारमें प्रसिद्ध है तथा शास्त्रम मौ यदी वात वततलाई दै ॥७२॥ 
इस प्रकार न्यायसे भी यह्‌ वात सिद्धदटो जातीहै करि गहदकरे चखानेमें मान्न भक्षणक्ा दोपःवातता 


है वरयोक्रि मविर्या वरस् जीव हं ओर राहद उनका कठेवर दै । जो वस जीवोका कठेवर होता.दै ` 


वह सव मांस कठुलाता है । गहद भी मक्खियोका कठेवर्‌ है इसलिए वहं भो मांस ही है उत्तएव 
शहदका खाना मांस खानेके समान है 9३) इसके सिवाय एक वात यह्‌ भी है क्रि जिस प्रकार 
मांसमें सुक्ष्म निगोदराशि सदा उत्पन्न होती रहती है उसो प्रकार वाहदमें भी रक्त मांसके सम्वन्व 
से सदा सुक्ष्म निगोदरादि उत्पन्न होती रहत है । गहद क्रिसी भी -यवस्यामें क्यो न दो उसमे. 
सदा जीव उत्पन्न होते रहते हँ । उन जीवेति रहित शहद कभी भी नीं रहता 1७८ मांस चाहे 
कच्चा हो, चाहे पका हुमा, चाहे पकर रहा हौ गीर चाहे सखा हो वह्‌ कमी चढ़ नहीं हो सकता । 

इसका भी कारण यह्‌ ह कि वह्‌ सदा साधारण रहता है 1 उसमें हर जवस्थामें मनन्तकाय सप 
निगोद राणि उत्पन्न होती रहती है । इसलिए मास किसी भी अवस्थामें क्योन हौ वहु कभी 
प्रासुक नहीं हौ सक्ता ॥७५]। इसक्रा मी अभिप्राय यहु है करि जिस. प्रकार गेहं जौ आदि. भन्न 
यपने अपने कारण मिलनेसे प्रासुक हौ जाते है अर्थात्‌ भन लेनेसे, पका ठेनेसे, कूट लेनेसे, पीस 
लेनेसे गेहं जौ आदि अन्न प्रासुक हो जति हुं उसी प्रकार मांस चाहे सुखाहौ चाहे अग्निपर्‌ 
पक्रोया हुमा हौ किसी भी ` थवस्थामें कयो न हो, .वह्‌ कमी प्रायुक नहीं हौ सकता ।[७६॥ जिस ` 
प्रकार परे शराव ओर मांसके सतिचार कट्‌ चुके हँ उसी प्रकार इस शहद अतिचार भी जैनं 
रास्त्रोमे वणन कयि हं । जैसे पुर्योक्रा रस पोना अववा फूरोक्रा वना हुभा आासव' खाना आदि | 
सव शहद स्याम व्रतके अत्तिचार ह । गुख्कन्दका खाना भी इसी दोपमें समन्न केना चाहिए ॥७७॥ ; 
इसी प्रकार सम्यर्ष्टि जीवोको ` उदुम्बर फल भी नहीं खाना चाहिए, क्योकि उद्म्बर फल : 
सावारण है, जनन्तानन्त निगोद राशिके स्थान ह तथा अनेक तरस जीवति भरे हुए हं । मावा्थ-- वड ` 
का फल, गूखर, ` पीपलका फल, अंजोर ओर पाकर इनको उदुस्र फल कहते हु ।. इनके पेडोमेभे 

सफेद दुध सा निकलता है इसलिए इनको क्षोरो फल भी कहते है | वड पीपर गूलर दजासें 

जीव प्रत्यक दिखाई देते हं तथा अंजीरमे भी सुक्ष्म जोव रहते हो ह, जंजोर गृखर जैसा ही फल 
है उसमें सुक्ष्म जोचोका होना स्वामातरिकर है। इसलि९ सम्यष्टण्टिको' इन सवन्ना त्यागं कर देना. . 
मत्यावरयकर है ॥७८॥ यरहापर जो उदुम्बर शव्यं कट्‌! है | वह्‌ उपलक्षण ख्प है । जिन्न प्रकार उदूम्बरः ` 


सादौ संहिता ` ` = ११ 
. .. --उक्तं च-- . । 
` ..मूरग्रपोरवीमा साहा ग्रह खंघकंदवीअरुहा ! सम्पुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ५४ 
“ -साहारगमाहारं साहारणमाणपाणगहुणं च 1 सषहारणजीवाणं साहारणलक्वणं भणियं ।\५ 
. जत्थेक्क मरइ जीवो तत्य दु मरणं हुवे अणंताणं ! चंकमडई ऊत्थ इवको चंकमणं तत्य णताणं ॥६ 





साघारण है, अनन्त ऋयात्मक है उसी प्रकार जितने वनस्पति साधारण या अनन्त कायात्क ह 
` उनं सवका त्याग कर देना चाहिए, तथा जिन जिन पदार्थोमिं चरस जीव रहते हों या रहुनैकी 


` सम्भावना हो उन सवका भी त्याग कर देना चाहिए ] अनन्त कायात्मक अथवा साधारण वन- 


`. स्पति कौन कौन सी हं इन सवका खुलासा इस प्रकार है ॥७९॥ 
४ कहा है--जिनका मूक या जडही वीजदहौ एसे हल्दी अदरख भादिको मूकजीव कहते 
` है! जिनकाअग्रमगही बीजहौजो उपरकी डाली काटकर लगा देनेसे र्ग जायं हेते मेहदी ` 
दिको अश्रवीज कहते हैँ । जिनका पवं यार्गाठिही वीज हो एसे गन्ना आदिको पवंवीन कहते 
` " हं । कन्द.ही जिनका वीज दह्ये एेपे सूरण, पिडा आदिको कन्द प्रज कहते हँ । जिनका स्कन्ध 
` . ही वीज हो ठेते ढक दिको स्कन्यवौज कहते हं | जो वजे उत्पन्न हों एेसे गेह, जौ आकि 
-: बौजरुह्‌ कहते हँ तथा जो मूक अग्रवीज आदि निरिचत्त वोजोके विना अपने आप उत्पन्न हों 
` . उनको सम्मूरच्छन कहते हँ । जैसे घास आदि । ये सव प्रत्येक वन्ति कहृखाते हँ । जिन वन- 
 , स्पत्तियोमे' अनन्त निगोद जीवोकि शरीर हों ` उनको अनन्तकाय या संप्रतिष्ठित् प्रत्येक कहते है 
तथा जिनं वनस्पति्योमे अनन्तकाय शरीर न हौं उनको अग्रतिष्ठित प्रत्येक कृते है । इस प्रकार 
. , .सप्रतिष्ठित प्रत्येक दरीर तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर दोनों ही प्रकारके जीव सम्मृच्छन समसने 
: “चाहिए .1\४॥ ये निगोदके जीव सावारण नामा नामकमंकरी प्रकृतिके उदयसे साधारण कहलाते 
ह+ स्राघारणका अथं सव जीवोत्र एक साथ होना है । उस्र निगोद पिडँ अनन्तानन्त जीव एक 
` . ` साथ उत्पन्न होति द, उन सवकौ आहार पर्यास्ति साथ-साथ होती है भौर वह पुरे समयमे होती 
... ". है । गाहार वंगंणारूप पुदगरूकन्धोको खर (हड्डी आदि कठिन भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम 
“:, भाग ङ्प) भागरूप पररिणमानेकी रावितको बाहार पर्याप्त कते हँ । यह्‌ आहार प्यप्ति भी 
` ˆ .“ ` सव .जीवोकी साथ साथ उत्पन्न होती है तथा उन्दी आहार वसंणारूप पुद्गल स्कन्धोको लरीरके 
,. `  ञ्राकार ` परिणमानेकी चकित्तिको -शरीर पर्याप्ति कठते ह । यह्‌ शरीर पर्याप्ति भी सवकी साथ 
, ` साथ होत्ती है तथा उन्हीं पु्दगलस्कन्धोको स्पर्रान इन्द्रियके आकार रूप परिणमानेकी शक्तिको 


`: - इन्दि पर्याप्ति कहते हँ । यह्‌. इन्द्रिय पर्याप्ति भो उन जीवोकी एक साथ होतो है तथा शव॑सो 


, च्छ्वासरूप आणप्राण.पर्याम्ति भी उन सव जीवोको साथ-साथ होतो है । पहर समयमे एक 

,. निगोद शरीरम . बनन्तानन्त जोव उत्पन्न हुए थे । फिर दूसरे समयमे मनन्तानन्त जीव आकर 

. . ` जौर उत्पन्न. हो जाति दँ फिर तीसरे समयमे भी अनन्तानन्त जीव भौर आकर उत्मन्न हो जाति 
` ` है} नये.नयेजो जीव आकर उत्पन्न होते जाति हँ वे जिस प्रकार आहार भादि. पर्ाप्तियोको 
. ~. चारण. करते है उनके हो साथ पहरेके समस्त जीव गहारादि पर्याम्तियोको धारण करते हं । इन 

1... , सघ जी्वोका आहा रादिक सव एक साथ होता है इसक्लिए्‌ इनको साधारण कहते हँ ॥५॥ . 

(६ एक निगोद शरीरम जिस समय एक जोव अपनी आयुके नाश होनेपर सरता है उसी ससय 
` मे जिनकी भायु समान हो एेसे अनन्ता्न्त जीव एकं साथ मर जाते हँ । तथा जिस समयमे एक 

.-जीव उत्सन्न होता है उसो समयमे समान स्थित्तिके धारक अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते हँ । इस 


१२ श्रयिकानार-्रह्‌ 


मलवीजा यथः प्रोक्ता एलकादयाद्रकादयः ! न मध्या दैवयोगाद्रा सेनिणत्यीयच्छाव्‌ ॥८० 
तद्भक्षणे महापापं प्राणिस्दोहपीडनात्‌ 1 सर्वननाज्ञावलदेतदंनौयं हगद्धिनिः ॥८१ | 

ननु केनानुमीयेत हेतुना पक्षघमंतता । प्रत्यक्नानुपठन्वित्वाज्जोवामावोऽवघायते १८२ | 

मैवं प्रागेव प्रोक्तत्वात्स्वभाचोऽतक्तगोचरः । तेन सर्वविदाक्नायाः स्वीकर्तव्यं यथोदितम्‌ ५८३ ` 





प्रकार जन्म-मरण जिन जीरवोका एकं साव साचारण दहो उनको साधारण. जीवक! ठसी 
प्रकार दूसरे समयमे जो अनन्त जीव उलयत्न हए येवेमीस्राथही मरते ह| ठस प्रकार एक निगद . 
सरीरमे एक-एक समयं अनन्तानन्त जोव एक साथ उच्यत दत अरप नाथद् गते 
गौर वह्‌ निगोद दारीर ज्यका व्यो वना रतहत्ताहै) उमर निमोद यरीरकी उक्छृष्ट्‌ भ्थिति ` 
गसंख्यात कोड़ाकोडी सागर ह । इतने समय तक उसमें प्रत्येक समयमे अनन्तानंत जीव उत्पन्न 
होते रहते हँ भौर अनन्तानन्त जीव प्रत्येक समयमे मरते रहते ह । इतना विगेयदहै करिजिष. 
निगोदमे पर्याप्त उत्पन्न होते ट उम पर्याप्त ही उत्पन्न दोतते हं भपर्याप्त नही | सैषा जिसमें 
अपर्याप्त उत्पन्न होते हं उसमें यपर्थाप्त ही उत्न्न होते हँ उसमें पर्याप्त उत्यन्न नहीं हो सवत्ते । 
वयोकि उनके समान कर्मंका उदय होत्ता है 11६॥ वि कि शा 
ऊपर जो मूली, अदरख, बालू भादि मूवीज, यग्रवीज, पौरवौज नादि अनन्तक्राथात्सक `. 
साधारण वतलाये हं उन कमो नहीं खाना चाहिए । यदि कोई रोगीदहो योर्‌ उपै थौपविरूपें . 
इन सावारण वनस्पतियोक् सेवनं करना पडे तोभी उस इन दखाधारण वनस्पत्तियोका. भक्षण 
नहीं करना चाहिये 1८०] .इसका भी कारण यह्‌ है कि इन साधारण वनस्पतियोकर भण करनेमें 
अनन्तानन्त जीवोँका घात्त होता है अयवा यों कटुना चाहिये कि अनन्तानन्त जीवसे भरे हृषु, 
घनन्त पिडोका नाड होता है 1 इसलिये इनके भक्षण करनेमें महापाप होत्ता है । इस महापापका 
विचार भगवान्‌ सर्वज्देवकी आज्ञाके अनुत्तर सम्यग्दुष्टियोको ` नव्य करना ` चाहिये ॥<्शा ` 
कदाचित्‌ यर्हपर कोई यह्‌ शंका करे क्रि इस पल्ल धर्मक्रा अनुमानं.करि हैतुसे करना चाहिए, 
वर्या बालू, मदर बादि मूलवौज या जन्य साधारण वनस्पतिरयोमें भनन्तानन्त जौव हं यह्‌ . 
वातत किस प्रकार मान ठेनी चाहिय । क्योकि उनमें चरते फिरते जीव प्रव्यन्न त्तौ. दिदाई देते 
ही नदीं ह । इसलिये प्रतयक्षमे तो उन सावारण वनस्पतियोमिं जी्वौका यभाव ही दिखायो पड्त्ता 
है भौर इसल्यि उनमे कोई जीव नहीं है ओर जीव न होनेसे उनके भक्षग करनेमें कोई पाप नहीं 
ट एेसा दी निर्य करना पड़ता है । परन्तु एेसी दाका करनेवालेकं - चये कहते दँ कि यह वात्त 
नहीं है । हम यह वात ` पहठे क्‌ चुके हँ कि प्रत्येक पदा्थंका जो बंरग-अलग स्वभाव ह उक्षमें 
किसी प्रकारका तकं वितकं नहीं चल सकता । गिकोय कड़वौ होतौ है मौर गन्ना मौज होत्ता है ` 
यह उन दोर्नोका स्वमाव है इसमें कोई यद्‌ नहीं पु सकता कि गन्ना मीठा क्यो होता है अथवा ` ` 
गिलोय कड़वी ही क्यो होती ह । जिस पदायंकरा- जसा स्वभाव होता है वह्‌ वैसा ही रहता है ! ` 
इसी प्रकार आलू जदरक आदि `कन्दमूखोका या अन्य साघारण-वनस्पतिर्योका यही स्वभाव है करि 
उने प्रत्येक समयमे यनन्तानन्त जीवं उत्पन्न होते रहते ह मौर मरते रहते हं तथा जैसा उनका : 
स्वभाव है वैता ही.उन्हने वत्तकाया है । यद्यपि सालू_मदरकं वादि कन्दमूखोमें या अन्यसायारण - ` 
वनस्पतियौमे जीव दिलाई नहीं पडते ह क्योकिं वे अत्यन्त सूक्ष्म है परन्तु स्व्॑ञदेवने- उनमें 
अनन्तानन्त जीवं राशिं वततलायी.है इसलिये . भगवान्‌ सर्व्ञदेवकी ` आज्ञा . मानकर कन्दमूक या 
साधारण वनस्पत्तियोकि भक्षण करलेकाः त्याग अवद्य कर देना चाहिये ८२-८३॥ ` - ` 


कारी .संहिता-घावकाचार , १३ 


< ' नभ्वस्तु तत्तदान्नाया प्रष्टुमीहामहे परम्‌ \ यदेकाक्ष्षरीराणां भक्षयत्वं प्रोक्तमहंता 1; 
.“ सत्यं वहुववादत्र भक्ष्यत्वं नोक्तमहंता 1 कुतश्ित्कारणादेव नोत्लङ्ध्यं जिनशासनम्‌ ॥८५ - ,, 
एवं चेत्तत्र जीवास्ते कियन्तो चद कोविद ! हैतोयंदत्र स्व्ैरभक्ष्यत्वमुदीरितम्‌ ॥८६ ` | 
. घनादगुलासंङपभागभागेकं तदपुः स्परत्‌ । तत्रैकस्मिन्‌ शरीरे स्थुः प्राणिनोऽनस्तसंज्निताः ॥८७ , 
.. ` उक्तद्च-- | | ^, * । 
 : एयणिगोयत्तरीरे जीवा दत्वप्पमाणदो दिद ! सिर्धोहि अणंतगुणा सच्वेण वितीदकालेण 1\७ 
। .: इदमेवात्र तात्पर्य तावत्सात्राचगाहुके \ केचिन्मिथोऽवगाहाः स्पुरेकीभावादिवापरे ५८८ 





4 
` प्रस्न--सव्देवकौ भाक्ता मान छना ठीक है इसमें किसीको कृच कहना नहीं है परन्तु 
इसमे इतना ओर पूछ ेना चादते ह कि भगवान्‌ भरहन्तदेवने दी तो एकेन्दरिय जीवोके शरीरको 
भक्ष्य या खाने योग्य बताया है| फिर साप मनन्तकाय वनस्पतियोके भक्षण करनेका निषेव 
क्यो करते हवे भीतो एकेन्द्रिय जीव हं ॥८४॥ उत्तर-यह्‌ ठीक है कि सर्वजञदेवने दो इन्द्रियं 
` -आदि जीवेकि शरीरके भक्षण करनेका निषेव किया है वयोकि दो इन्द्रिय आदि जीवोके शरीरकी 
` मसि संजा. ' तथा एकेन्द्रिय जीवोके सरीरकी मांस संञा नहीं है इसीलिये सरव्ञदेवने एकेन्दिय 
: , जीवक प्रासुक दरौरको ` भक्षण करनेका निवेष नहीं क्रिया है तथापि उन्हने (अ रहन्तदेवने) 
. : -अंनन्तकायिक वनस्पत्तियोके भक्षण करनेका निषेव किया ही है क्योकि मनन्तकायिक वनस्पतियोकिं 
:` भक्षण करनेभे नेक जीरवोका घात टोत्ता दै । इसख्यि किसी भी कारणसे भगवान्‌ भरहृन्तदेवकी 
'". आंज्ञाकरा उल्छंघन नदीं करना चाहिये ।॥८५॥। प्रदन--यदि यही वातत है भर्थात्‌ साधारण वनस्पतियो- 
: ` के भक्षण करनैमें उनके जीका वव होता है तो विार्नोको वत्तलाया चाहिए कि उसमें कितने 
. . जीवर रहते है जिस कारणस करि भगवान मरहन्तदेवने उनको जभक्षय वतलाता है ॥८६॥ उत्तर-- 
,- सावारण जीवौका शरीर घनांगुरुके मसंख्यातवें माग प्रमाण होता है । अर्थात्‌ साधारण जीवक 
` शरीर इतना सक्षम होता है कि वह्‌ देलनेमे आ नहीं सकता, किन्तु उसको अनुमाने जाननेके 
.: ` चयि एक अंगु छम्वे एक अंगु चौडे गौर एक अंगुल ऊँचे क्षेत्रके यदि भसंख्यात्त भाग किये जाये 
` तो उनमेसे एक भाग प्रमाण सावारण . जीवोका होता है उतने छोटे अत्यन्त सूक्ष्म. शरीरमे 
` ..बनन्तानन्त जीव रहते ह ।॥।८७। । 

, .“ . -कहा भी है-एक निगोद शरीरम अनन्तानन्त जीव ह । उनकी अनन्तानन्त सस्या सिद 
` ˆ रिषे अनन्तगुणी है तथा जवतक जितने सिद्ध हए दै उन सवक संख्यासे भी अनन्तगुणी है |[७॥ 
` ..:“ कदाचित्‌ कोई यह्‌ प्रन करे कि इतने भत्यन्त सूष्ष्म एक शरीरमे उतने ही वड शरीरको 

`, धारण करनेवाले भन्य मनन्तानन्त जोव उसमे किस प्रकार रह्‌ सकते हँ तो इसका उत्तर यह 

~ है कि सूक्ष्म. पदार्थं जगह्‌ नहीं रैकता है । जगह रोकरनेकी शवित स्थूल पदा्थोमिं ही है । ्चादनी 

. . धूपं प्रकारा बन्वकार भादि ठेते वहु स्थूल सूक्ष्म पदाथं भी हँ जो जगह नहीं 'रोकते ह फिर 

मला.बव्यन्त सूक्ष्म पदाथं तो जगह रोक ही किंस प्रकार सकता है ? उत्त निगोदिया जीवोका 

 ्चरौर भी संत्यन्त  सुश्म होता है इसलिये उसी एक श रीरमें उतने हौ अवगाहको धारण करने- 

` बले जन्य शरोर भी समा जति हँ यौर सव मिलकर एकरूप हो जते हं । इसीलिए भाचार्योन 

` वतलाया है कि अयन्त सूक्ष्म एक निगोदियाके शरीरम उतने ही वड़े शरीरको धारण करेवा 

`: अनन्तानन्त जीव रहते ह ॥८८॥ ` । 


श श्रावदाचास्-मग्रह्‌ 
उक्तं च-- १ 

जम्बुदीवे भरहे कोसल प्राकेय तम्धरप्यं च । खेधंडर मातारा पुरुवि सरीराणि ददता ५८ 
एतन्मत्वाऽहता प्रोक्तमाजवज्ञवभौरुगा ! कन्दादिलक्षणत्याने कर्तव्या सुमतिः सती ॥८९ 
एवमन्यदपि त्याज्यं यत्साघारणलक्षणम्‌ \ त्रस्षाधितं चिद्नेपेण तद्धियुक्तस्य करा कया 11९० 
सायारणं च केवांचिन्मृलं स्कन्वस्तयागमात्‌ 1 श्ञाखाः पन्नाणि पप्पाणि पर्वदुरधफलानि च 11९. 
त्र व्यस्तानि केषाच्ित्समस्तान्यथ देहिनाम्‌ । पापमूलानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्पद्‌ परित्यमेत्‌ ।\९२ 
मूलत्ताघारणास्तच मूलकाश्चा्रकादयः । महापपपप्रदाः सर्वे मूलोन्मूट्या गृहिव्रतः ॥५३ ` । 

स्करवपत्रपथः पवं तुयंसावारणा यया । गण्डौरकस्तय! चाकंदुग्ं ्राधारणं मतम्‌ ॥९४ 





कहा भी है--जिस प्रकार जम्बूद्रीपमे भरतक्षेत्र है, भरतत्नैत्रमे कौश मादि देश ह्‌, कौर | 
दि देशे साकेत. धादि नगर ह भौर उन नगरों घर हं उसी प्रकार इस लोकाकायमं स्कन्योकी 
संख्या मसंख्यात्त लोक प्रपाण है । प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोकरे गयरोको स्कन्य कहते ह । रोका- 
कारके जितने प्रदेदा हँ उनको भसं ख्यात्तसे गुणा कर्‌ देनेपर जो मावे उत्तनी संख्या उनं स्कन्धोकी 
है तथा एक-एक स्कन्धमें धसंख्यात लोकप्रमाण अंडर हु } एक-एक अंडरमें असंस्यात .खछोक्रप्रमाण्र 
सावास है । एक-एक भावासमें मपंख्यात छोकप्रमाण पुल्वी हँ तथा एक एक पुल्वीमें असंख्यात 
लोकप्रमाण निगोद शरीर ह मौर एक-एक निगोद शरीरम अनन्ताचन्त जीवर हं 1८] 
यही समञ्चकर भगवान्‌ अरहन्तदेवने कटा है कि जिनको इ संस्तारे परि्रमणते कु 
भो भय है उनक्तो कन्दमूक जादिके त्याग करनेमे हौ मपनो सम्यक्‌ मौर उत्तम वृद्धि लगानी ` 
चाहिये ॥८९॥ श्चावर्कोको जित प्रकार कन्दमूलक्रा त्याग कर देना चाहिए उसी प्रकार अर भी 
जो-जो साधारण हौ उन सवका त्याग कर देना चाहिये तथा जिन पदार्थोमिं वस जीव रहते दों 
उनका विगेप रीत्तिसे त्याग करना चाहिये सौर जिनमें व्रसजीव भी रहते हों तथा जो सावारण 
भी हो, अनन्त जीवोका जाश्रय भी हो पैसे पदा्थकी तो वात ही वेया है ? स्वात्‌ रेते पदार्थोका 
तो अवद्य ही त्याग कर देना चाहिये 1९०] किसी वृक्षकी जड़ सावारण होती है, किसीका 
स्कन्व सावारण होता है, किसीकी चाखाएं -सावारण हत्ती ह, किसीके पत्ते साधारण होते ह 
किसीके फू सावारण होते है, किसीके पवं (गाठ) साधारण होते हं किसीका दघ साधारण .. 
हता है ौर किसौके फल साधारण होते हं । इस प्रकार उनका सायारणपना आगमत जान 
लेना चाहिये ॥९१॥ इनमे किसो-किसीके तो मूर प्ते स्कन्व फल-फुल आदि अलग-अलग . 
साघारण होते ह ओर किसी-किसीके मिके हए पूर्णरूप साधारण होते हं परन्तु ये सव प्राणियेकें 
चयि .पापके कारण होते हु । इनके भक्षण करनेसे या सन्य किसी कामम लाकर विराना करनेसे 
महापाप लगता है इसचिये इन सवको च्छी तरह जानकर सवका त्याग कर देना चाहिये ॥९र]] 
.: मूलौ, मदरक, माल, भरवी, सतता, जमीकन्द गादि सव मूक साधारण कट्लाते ह । मर्थात्‌ इनकी १ 
, . जड़ सव सावारण हं । त्था ये सव भनन्तकाय है । इनके भक्षण करलेसे कारे 
` कामम लानस महापाप उत्पन्न होता है 1 इसव्यि ब्रती गृहृस्थोको इनका सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये ॥९२ मंडोरक एक भकारके कड्वे जमीकन्दको कहते हं ! उसके स्कन्ध : ग सावारण 
होते ई, पत्तं भी सावारण होते ह, दध भी साधारण होता है मौर पवं (गिं स 
दत ह. > दू र पव (गडि) भौ साधारण 


६ , त रण होते 
ह। इस प्रकार उसके ह्‌ । दूवोमें  होत्ता 8 
दे। € चारो जवयव साधारण होते हं । दुघोमें भाकका दुघ साधारण होत्ताहै 


तया किसी प्रकारसे भी. ` 


। लाटी संहिता [र (वातै १५ 
. ` पुष्साधारणाः केचित्छरीरसपंपादयः ! पवंसाघारणाश्े्षुदण्डाः साधारणाग्रकाः ॥९५ 
` फलसाधारणं स्यातं प्ोक्तोदुम्बरपच्चकम्‌ ! शाखासाधारणा स्याता कुमारी पिग्डकादथः ।॥९६ 
. ` .“.कुम्पलानि च सर्वेषां मृदूनि च यथागमम्‌ 1 सन्ति साघारणान्येव प्रोक्तकालावधेरधः 11९७ 
` - श्राकाः साधारणाः केचित्केचितपत्येकमू तंयः । वल्ल्यः साधारणाः काशि त्काश्िस्त्येककाः स्फुटम्‌ ॥ 


तत्स्वरूपं परिन्नाप "न्यां चिरतिस्ततः ! उत्सर्गत्सिवतस्त्यागो यथाश्ञक्त्यापवादतः ॥९२९ 
शक्तितो विरतौ चापि विवेन्तः साघुराेमनः । निर्विवेकातृतं कमं विफलं चाट्पफलं भवेत्‌ 11१०० 


' ` कदाचिन्महतोऽक्ञानादुदुर्दवा्िविवेकिनाम्‌ । तत्केवलमनर्थाय कृतं कमं श्चुमाञ्युभम्‌ ॥१०१ 


. यथात्र ध्रेयसे केचिद्धिसां कुर्वन्ति कमणि \ अन्नानात्स्वगहैतुत्वं मन्यमानाः प्रमादिनः ॥\१०२ 
तदवद्यं तत्कामेन भवितव्यं विवेकिनाम्‌ । देशतो वस्तुसंल्यायाः शक्तितो ब्रतधारिणा ॥१०३ 
विवेक्यावकाडोऽस्ति देशतो विरतावपि ! अदेयं प्रायुकं योग्यं नादेयं तद्टिपयंयस्‌ ॥ १०४ 


 ॥स४। फू करीरे फर गौर . सरसोके. फूल तथा गौर्‌ भी एेसे ही फूर साधारण होते ह तथा 


` . पर्वमिं ईखकी गिं साधारण होती ह तथा उसका आगेका भाग भी साधारण होत्ता है ॥९५॥ 


फलोमें साधारण. फल पाचों उदुम्बर फक होति ह तथा लाखायोमे साधारण कमारी पिंड 
, अगर्वारपाला). है । घर्थाव्‌ गंवारपाठा शाखारूप ही होता है मौर उसकी सव शाखाये साधारण 
ई 1९६ वृक्षोपर पहठे ही पहले जो नये पत्ते निकल्ते हँ वे वडे कोमलं होते हँ जिनको कोपर 
कहते है वे सव सपने नियत समयके भीतर साधारण रहते ह । भावाथं--समस्त वृक्ोपर जो-जो 
नये पत्ते निकलते हँ वे सव कु समय तक साधारण रहते हँ ! अपना साधारण भवस्थाका समय 
वीत जानेपन फिर वे ही पत्ते बड़े होनेपर प्रस्येक हो जाते हँ 11९७] शाकोमिं (चना, मेथी, वथुमा, 
 . . पालक, कुलफी आदि शाकोमिं) कोई शाक साधारण होते हँ मौर कोड प्रत्येक होते हैँ । इसी प्रकार 
` रता या वेरो कोई रतां सावारण होती हं ओौर कोई रताय प्रत्येक होती हैँ ॥॥९५८।। इन सब 
: ` साघारणोका स्वरूप जानक्रर इनका त्याग अव्य कर देना चाहिये क्योकि मत-वचन-काय या 
. ` कृत कारित भनुमोदनासे समस्त पापोका त्याग कर देना उत्सगं मागं ह भौर अपनी शक्तिसे त्याग 
करःदेना भपवाद मागं है ॥९९। शक्तिके अनुखार त्याग करलनेमें भी भपना विवेकं या विचार ही 

“ कल्याण.करनेवाला. होता है । (यह कायं मेरे घात्माके ल्य कल्याण करनेवाला है भौर यह्‌ 

. नहीं है! इस प्रकारके विंचारोको विवेक कहते ह) श्रावकोके दारा जो कुछ .पापोका त्याग किया 


` : -जाय वहु विवेकं या विचारपू्व॑क ही त्याग होना चाहिये । क्योकि जो कायं चिना चिवेकके या 
` ~ `विना विचारक किया जाता है वह्‌ या तौ निष्फल जाता है या उसका फल वहुत ही थोडा मिलता 


` है 11१०० कमी-कमी रेखा भी होता है कि जो विवेकरहित पूरुष जपने भन्ञानसे अथवा भपने 
` ~. अशुभ.कर्मके उदयसे जो. कुछ शुभ अथवा अशुभ कायं करते ह उनसे भनेक अनर्थं उत्पन्नं हो 
` ". जाते है ।॥१०१ जैसेः इस संसारम कितने ही प्रमादो पुरुषेसे ह॑ जो अपना भखा करनेके लिये 
.. या पना कल्याण करनेके लिये देवतायोकौ पूजा करनेमें या यज्ञ.करनेमे या जन्य एेसे ही कामो 
~. , अनेक जीवोंकी हिसा करते हँ भौर जपने भन्नानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्व्गंका कोरण मानते 
, ". दै ।१०२॥1 इसचिये जो जीव भपनी चाक्तिके अनुसार त्रत घारण करना चाहते ह गौर पदार्थोकी 
` ` . संख्याका एक देश रूपसे त्याग कर देना चाहते ह॑ उन्ह विवेको : भवश्य. होना चाहिये ॥१०३॥ 
< , एक देदात्याग -करनेमे भी विवेक या विचारकी वड़ी भारी भावश्यकता है क्योकि.जो . निर्जवि 
` - बौर योग्य पदार्थं ह. उन्हीको ग्रहण करना चाहिए तथा जो सचित्त या जीवरारिसे भरे हए है, 


१६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


न च स्वा्ेच्छया किच्िदात्तमादेयमेव तत्‌ ! नात्तं यत्तदनदेयं आ्रन्तोन्मत्तकवाक्यवत्‌ ॥१०५ , . ` 
तस्माचत्पासुकं शुद्धं तु्छहिसाकरं शुभम्‌ । सवं त्यकतुभन्क्येन ग्राह्यं तस्व चिदतपञ्चः 1११०६ ` ` 
थावत्सघारणं त्याज्यं ्याज्गं यावल्नसाधितम्‌ ! एतत्थागे गरणोऽवश्यं संग्रहे स्वल्पदोवता ॥१०७ 
ननु सारणं यावत्तत्सर्वं लक्ष्यते कथम्‌ 1 सत्यं जिनागमे श्रोक्तात्लक्षणादेव लक्ष्यते ॥॥१०८ 
तल्लक्षणं यथा भद्ध समभागः प्रजायते \ तावत्साघारणं जेषं ओयं प्रत्येकमेव तत्‌ १०९ 
तत्राप्यत्यल्पीकरणं योग्यं योगेषु वस्तुषु \ यतः्तृष्णानिवृत््यथंमेतत्सर्व प्रकी तितम्‌ ११० 





सायारण या वरसजीवोसे भरे हुए द भथवा मयोग्य हँ एसे पदार्थोको कमी ग्रहण नहीं करना 
चाहिए-पेसे पदार्थोकरा दूर दहीसे त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ पनी इच्छानुसार ` 
गरहूण कर ल्या है क्ही मादेय या ग्रहण करने योग्य है तथा जो कुक जपनी इच्छानुसार छोड .. 
दिया है वही अनादेय या त्याग करने योग्य है एेसा सिद्धान्त नहीं है । जिस प्रकार किसी पाग , 
या उन्मत्त पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हं, पदार्थोकी सत्ता या जसत्ताके अनुसार 
नहीं कटे जते बौर इसीचल्ि वे मिथ्या या ग्रहण करने मयोग्य समन्ने जाते हं उसी प्रकार इच्छा- 
नुसार ग्रहण करता या छोडना भौ मिथ्या या विवेकरद्ित समज्ञा जाता है । इसल्ि किसी भी 
पदार्थका व्याग या ग्रहण सपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेकपूणं यथार्थं गास्वौके 
मनुसार होना चाहिये ॥१०५।। तएव जो पुरुष पूर्णरूप पाचों पापका त्याग नहीं कर सकते, 
महाव्रत धारण नहीं कर सकते उनको जो पदाथं प्रासुक है, जीव रदित है, युद, बुभ गौर 
जो थोडी वहत हिसासे या थोडे ह सावद्य कमंसि उत्पन्न होनेवाठे है एसे पदार्थं भी थोडे बहुत 
ग्रहण करने चाहिये बौर वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये सदा उन्दी लीन नहीं रहना 
चाहिये ॥१०६। जो सधारण हँ उनका सवका त्याय कर देना चाहिये नौर जिनमें त्रसजीव रहते 

ह उनका सवका त्याग कर देना चाहिये । इनके त्याग करनेसे गुण--मूलगुण भौर उत्तर गुण 
वदते हं गौर इनका ग्रहण करनेसे भक्षण करनेसे महापाप उत्पन्न होते हँ ।।१०७॥ 


प्रदन--यदि साधारण वन्नस्पतियोका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह्‌ भी वतलाना . 
चाहिये कि साधारण वनस्पत्तियोकीं पहचान क्या है । किस लक्षणसे उनका स्नान हो सक्ता है । 
उत्तर--आाप्का यह्‌ धूखना सेक ह ] जेन-चास्व्रोमे जो कुछ साघारणका लक्षण वत्तलाया गवा है. ` 
उसी लक्षणे साधारण वनस्पत्ति्योका ज्ञान हो सकता दै 11१०८] उसका. लक्षण चास्त्रे इस 
प्रकार छिखा है कि जिसके तोडनेमें दोनों भाग एकमे हो जायं जिस प्रकार चाकृसे दो ट्कडे करने ` .. 
पर दोनों भाग चिकने गौर एकसे हो जाते ह उसी प्रकार हासे स्तोडने पर भी जिसके दोनो . 
भाग चिकने एकसे हो जायं वह्‌ साधारण वनस्पति है । जव त्क उसके टकडे इसी प्रकारके होते । 
रहते द तव तक उसे सावारण समञ्चना चाहिये तथा जिसके टुकड़े चिकने जीर एकसे न हँ एेसी । 
वाकौकी समस्त वनस्पत्तियोको प्रत्येकं समञ्लना चाहिये ॥ १०९ इस प्रक।र पदार्थोकी भराप्ति होने | 
पर्‌ ठ योग्य पदां हँ उनको भी वहुत थोड़ी मावा ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ योग्य .पदायंमिं 
मी जविक्त भागका त्याग कर जितने कमसे मपना कायं सिद्ध हो सकता है उतना ही ग्रहण करना, 
चाहिये 1 - वाकी सवका त्याग कर देना चाहिये ! .क्योकरि यह्‌ सव त्याग या समस्त ब्रत मलगण ५ 
उततसगुण मादि तृष्ाको दर करके रथि ही कहे गये है । यदि तृष्णा कमं न हृद तो त्याग . `` 

करना व्यथं दै ! क्वोक्रि तृष्णा घटानेके छिये ही त्यागक्ियाजातादैः ॥११०॥ इस प्रकारः र र 


छादीसंहिता ` १७ 


` ईति संक्षेपतः ख्यातं साम्ना _ गुणाषटकम्‌ \ अ्थदत्तरसंन्नाश्च गुणाः स्थुगृहमेधिनाम्‌ ।\१११ 
~ . ` तास्तिनवसरे तत्र वक्ष्यामः स्वल्पविस्तरात्‌ ! इतः प्रसङ्धतो वक्ष्ये तत्सप्तव्यसनोज्ज्नम्‌ ५११२ 
दूतमांससुरावेदयाऽऽहेटचीयंपराङ्धनाः \ महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्‌ जुधः ॥११३ 
अक्षपासादिनिक्षिप्तं वित्ताज्जयपराजयस्‌ । क्रियायां विद्यते यत्न सर्वं यूतमिति स्मृतम्‌ ११४ 
प्रसिद्धं यूतकर्मंदं सद्यो वरधकरं स्मृतम्‌ ! यावदापनमयं ज्ञात्वा त्याज्यं घर्मानुरागिणा 1११५ 
तत्र वह्वुयः कयः सन्ति च॒तस्यानिष्टसुचिकाः \ रतास्तत्र नराः पूर्वं नष्टा धमेयुतादयः ॥११६ 
श्रूयते हदयते चठ यूतस्येतदिजम्भितम्‌ 1 दरिद्राः कतितोपाद्घा नराः प्रास्ताधिकारकाः 11१९७ 
न वाच्यं दतमात्रं स्यादेक तद्व्यसनं मनाक्‌ \ चौर्थादि स्व॑व्यसनपतिरेष न संशयः ।॥११८ 
विचन्तेऽ्राप्यतीचारास्तत्समा इव केचन । जेतव्यास्तेऽपि हम्मा्गे रग्नैः प्रत्यग्रवुद्धिभिः ॥ ११९ 
, अन्योन्यस्येषंया यत्र विजिगीषा योरिति । व्यवसायादते कमं च तातीचार इष्यते ।॥१२० 
यथाहं घावयाम्त्र यूयं चाऽप्यत्र घावत ! यदातिरिक्तं गच्छेयं त्वत्तो गृह्छामि चेप्सितम्‌ \॥१२१ 


 संक्षपमे गरहस्थोके समुदाय रूप मलगुर्णोका वर्णन किया । इसके भगे जो गृहस्थोके भणु्रत गुणत्रत 


. , .चिक्नात्रत भादि गुण ह, त्रत है, वे सव वर्थात्‌ उत्तरगुण कहलाते हँ ।॥१११॥ उन शणुत्रत, गुणत्रत्त 
तथा शिक्षात्रतोका वणन थोडेसे विस्तारके साथ उनके कथन्‌ करनेके समय करेगे | इसत ससय 


, -. प्रसंग पाकर सार्तो व्थसनकि त्यागका वणन करते ह ॥११२॥ जुमा खेखना, मासि भक्षण करना 


` --दाराव पीना, वेद्या सेवन करना, गिकार खेलना, चोरी करना भौर परस्त्री सेवन करना ये सातां 
..“ महापाप व्यसन कहकाते ह । वृद्धिमान्‌ जनको इन सातो व्यसनोका त्याग अवद्य कर देना 
. ; चाहिये ।॥११३॥ जिस त्रियामे खेलनेके पासे डालकर धनको हार-जीत होती है वह्‌ सव जृमा 


` . ` , कहुखातरा है थत्‌ हार जीत्तकी शतं ख्गाकर तास खेलना, चौपड खेलना, शतरंज खेलना, 


` नक्कीमूढ खेलना भादि सव जुमा कहलाता है ॥१९४॥ यह्‌ जुमा खेलना संसार भरये प्रसिद्ध है । 
` उसी समय. महा अशुभ कर्मोका वंघ करनेवाला है भौर समस्त आपच्तियोको उत्पन्न करनेवाला 
है एसा समञ्चकर घमंमें प्रेम करनेवाले श्रावकोको इसका त्याग भव्य कर देना चाहिये ॥११५॥ 


^ , जोलोग इस जुयोपरें कोन हुए हँ वे सव नष्ट हुए ह । युधिष्ठिर आदिको इस जुमा खेलनेके ही 


. ` कारण. घनेक आपत्तिर्यां उठानो पडी थी, जुजा खेलनेवालोको अनेक गापत्ति्यां उठानी पड़ीं गौर 
. अनेक दुःख भोगने पडे 1 इन सव चरित्रोको कटहनेवाली वहत सो कथाएं हँ ॥११६॥ इस जुमा 
, खेखनेका फल प्रतिदिन सुना जाता है सौरं प्रतिदिन देखा जाता है 1 इस जुभा खेलनेसे रोग दद्दर 


` हौ जाते हं, उनके अंग उ्ांग सव कटे जति है तथा ओर भी अनेक प्रकारके दुःख उन्हें भोगने 


'. पडते ह ॥११७॥ इस जुआ खेलनेको एक हो व्यप्नन नहीं समल्लना चाहिये भौर न इसे छोटा सा 

: .व्यसन्न समश्चना चाहिय । किन्तु यह्‌ जुजा खेलनेका व्यसन चोरी घादि सव व्यसर्नोकरा स्वामी है 

 . ` इसमें किसी प्रकारका संदेह्‌ चरीं है. ।१९८॥ इस जुभा खेलनेके द्यागरूप व्रत्तके कितने ही सतिचार्‌ 

, ` हँ जो किं जुमा खेलनेके ही समान ह इसलिए सम्यग्दशंनके मागमे खगे हुए तीव्र बुद्धि श्रावर्कोको 

इन सत्तिचारोका त्याग भी अवदय कर देना चाहिए ॥११९) जैसे -भपने-मपने व्यापारके कायोकि 

` सिवाय. कोई भी दो पुरुषं परस्पर एक दूसरेको ईष्यासि किसी भी कायम एक दरूसरेको जीत्तना 

“ चाहते दों तो उन दोनोके हारा उष कार्यंका करना भी जुमा खेलनेका मतिचार कहलाता 

ह ॥१२०॥. जैसे मँ यहसि इस स्थानसे दौडना प्रारम्भ करता हतु भी मेरे साथ दौडल्गा। हम 

" दोनोमेसे जो म भागे निकल जाकंगा तो तुज्लसे सपनी इच्छा पूरी कर लगा | इस प्रकारी रातं 
0. 


१८ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्येवमादयोऽप्यन्ये च्यतातीचारसंन्निकाः ! क्षपणीया क्षणादेव दूतत्यागोन्मुलेनरेः ॥१२२. . 
मांसस्य भक्षणे दोषाः प्रगेवात्र प्रपि : 1 पुनरुक्तमयाद्‌ भूयो नोता नोटेबघरक्रियाम्‌ ॥१२२ . 
कमर तत्र प्रवृत्तिः स्यादाक्तिव्यंसनं महत्‌ \ प्रवृत्तियंतर त्याज्या स्यादासक्तेप्तत्र का कया 11१२४ 
मैरेयमपि नदियमित्युक्तं प्रागितो यतः ! ततोऽ वक्तव्यतायां पिटपेषणदरूषणम्‌ 11१२५ 

प्राग्बदत्र विशेषोऽस्ति महानप्यविवक्षितः । सामान्यलक्षणाभावे तद्िशेषक्षतिर्यणा ॥१२६ च 
प्रवृत्तिस्तु क्रियामातरमासक्तिव्यंसनं महत्‌ । त्यवतायां तत्प्रवत्तौ वे का कथाऽऽसवितिबजंने ॥१२७ `` 
तदलं बहुनोक्तेन तद्गन्योऽवद्यक्ारणम्‌ 1 स्मृतमात्र हि तन्ना घमंध्वं ताय जायते ॥१२८ 

पण्यस्व्री तु प्रसिद्धा या चित्तार्यं सेवते नरम्‌ । तन्नाम दारिका दासी वेरा पत्तननायिका ॥१२९ 
तच्यागः स्वतः श्वेयान्‌ श्रेयोऽर्यं यततां नृणाम्‌ \ म॒ सिादिदोषान्वे निःजेषात्‌ त्यक्तुमिच्छताम्‌ १३० 
आस्तां तत्सङ्घमे दोषो दुग॑तौ पतनं नृणाम्‌ \ इहैव नरकं नूनं देश्याग्यासक्तचेतसास्‌ १३१ । 





लगाकर दौड़ना या शौर कोई एसा ही काम करना जुाका. मत्तिचार है । 1१२१ इसी प्रकार एसे 
ही एसे भौर भी कितने ही जुभाके मत्तिचार ह | जिन गृहस्थोने जुमा खेखनेका त्याग कर दिया 
है उनको एसे जुनाके मतिचारोका उसी समय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मांस.भक्षणके दोष 
पटे विस्तारके साथ कटं चुके हँ इसक्िए पृनर्क्त दोपक्रे भयसे यहाँ पर उनका वणेन चहीं किया 
है ॥।१२३॥ मांस भक्षणमें प्रवृत्ति होना मांसं कमं कहकाता. है मौर मांसं भक्षणमे भासक्त होना 
तो मांस भक्षण नामका सवसे वडा व्यसन कहलाता ह । जव कि. मांस भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्याज्य 
है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला मासक्तिकी तो कृथा ही क्या है ? ॥१२४॥ इसीं प्रकार मद्य ` 
या श्रावका त्याग कर देना चाहिए । इसी वात्तको पहरे अच्छी तरह कह चुके ह । यदि इस समय 
फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण हौगा अर्थात्‌ जिस प्रकार पिसे हुएको फिर पीसना व्यथं है 
उसी प्रकार शरावके दोष पहले छिख चुके ह अव फिर लिखना व्यथं ह ॥१२५]। यद्यपि विदोष 
कटुनेकी यहां पर कुछ विवक्षा नदीं है तथापि मूलगुणोमें जो मांसका त्याग कराया है . उससे यहां 
पर कुछ विशेषता है । जहाँ करिसीका .सामान्य लक्षण कहा जात्ता है वहार उसका .विदोष भी 
त्मागकराचृकेहँ त्तो फिर विदोष रीतिसे त्याग करानेको भी मव्य भावदयकता होती है । . 
वदी विजेष त्याग यर्हा पर कराय है ।\१२६।। च यव पीनेकौ क्रिया करना ररावकी प्रवृत्ति कहलाती 
है गौर उसमे अत्यन्त भासक्त होना व्यसन कहलाता है ! जव.उसकी प्रवृत्तिका ही .त्यार्ग 
कराया जाततादै ततौ फिर उसमे आसक्त होनेका. त्याग तो. भव्य करना ` चाहिए ॥१२७ 


इसलिए अविक कहनेसे कुछ काभ नहीं है शरावकौ गंध भी. महापाप उत्पन्न करनेवाली है । . ` | 


ररावका नाम भी स्मरण मत्से धमंका नादा हौ जाक्ता है फिर भला उस शरावको किसी काममें 
कनि था पीनेसेतो वर्मकी रक्नाकभीहो ही नहीं सकती ॥१२८॥! जो स्वरी केवर घनके चयि - 
पुरुपका सेवन करती दै उसको वेद्या कहते हँ । एसी वेद्याये संसारमे प्रसिद्ध है | उन वेश्यामोको ¦ 
दारिका, दासी, वेद्या या नगरनायिका आदि ना्मोसे पुकारते. हँ १२९}. जो मनुष्य -गपने ` 
सलत्माके कल्याणके लिये प्रयत्न करना चाहते ह ओर म मांस आंदिके समस्त .. दोषोको त्याग 
कर देना चाहते ह उनको इस वेद्या सेवनका त्याग गवद्य कृर देना चाहिए] एसे पुरूषोके छ्िए 
पुणं स्पसे वेद्या. सेवनक्रा त्याग कर देना ही कल्याणकारी है ॥१३०॥ वेद्या सेवन्‌ -करनेसे.मनेक . . 
दाप उत्वन्न होते हं तथा मनुष्योको नरकादिक दुगंतिर्योमें पड़ना पड़ता है, यदि इन परलोकेके ` 


सारीसंहिता | १९ 


` उक्तं च-- न [व र 
याः खादन्ति पलं पिवन्ति च सुरां जल्पन्ति निथ्यावचः : ` 
-स्निह्यन्ति द्रविणार्थ॑मेव विदधत्यथंप्रतिष्ठाक्षतिम्‌ ! - ` 
नीचानामपि दूरव नसः पापात्सिका कुवते 
ऊारापानमर्हालि्ञं न नरकं वेश्यां विहायापरम्‌ ५९ ` 
रजकशिलास भिः कुक्कुरकपंरसमा , रिताभिः। 
वेश्याभियंदि सङ्धः कृतमिच परलो भिः ॥१० 


प्रसिदधवंहुभिस्तस्णां प्रप्रा दुःखपरम्परा ! शरेषठिना चारदत्तेन विख्पातेन यथा पराः ५१३२ 
यावान्‌ पापभरो याह्दारिका दरिक्मंणः । कविनापि न वा तावान्‌ क्वापि वक्तुं च शक्ष्यते ।१३३ 
आस्तां च दत्र चित्रकादिरजो नृणाम्‌ । नारक।दि गतिच न्तेयंद्‌ दुःखं जन्मजन्मनि ॥१३४. 





,' . इुःखोकी उपेक्षा भी करे तो जिनका हृदय वेया सेवनमे छीन हो रहा है उनको इस जन्ममे ही 
निर्चयसे नरककी अनेक यातनायें या यनेक दुःख भोगने पड़ते हैँ 1 उनके ल्य यह्‌ कोक ही, यह्‌ 
जन्म हौ नरक वन जाता है ॥१२३१॥ 


-. कहा भी है--यह्‌ पापिनी वेश्या मांस खत्ती है, शराव पीती है, ज्रुठ बोलती हि, 
केवर धनके लिए प्रेम करती है, अपने धन ओर प्रत्तिष्ठाका नाश करतीहै ओर कुटिल 
` , -मनसे या विना मनके नीच रोगोकी कारको भी रात-दिन चाटती रहती है इसलिये कहना 

चाहिये कि वेद्याको छोडकर संसारम. भौर कोई नरक नहीं.है। वेश्याही धोरनरक है। 
, यह्‌ वेश्या घोनीकी सिके समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार धोवीकी शिकापर ऊँच-नीच मनेक 

घरोके वुरेसे बुरे मैक आकर वहते ह उसी प्रकार वेश्याके शरीरपर भी ऊँच-तीच अनेके पुरुषोकि 

घुणितसे घृणित मौर अत्यन्त निन्दनीय एेसे वीयं या खार भादि मल माकर वहते ह, इसके सिवाय 

वह्‌ वेश्या कुत्तेके मुम लगे हुए हडडीके खप्परके समान माचरण करती रहती है अर्थात्‌ जिस 

प्रकार उस खप्परको चवाने वाला कुत्ता उस खप्परको चवाता है भौर उसके चवानेसे जो मुंहके 

भीत्तरी गर्पटोसे रुधिरकी धारा वहती है उसको वह्‌ कुत्ता समन्ता है यहं भीरी-मीठी रधिरकी 
` धाराः इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेश्या सेवन करनेवाला अपने धनको हानि करता 
` है मौर फिर भी उस वे्याके सेवन करनेसे आनन्द मानता है ! एेसी वेद्याके साथ जो पुरुष 
समागम करते ह वे साथ ही साथ परखोककी वातचीत्त भी अवदय कर लेते हं । वेश्याक्रा सेवन 
. : करनेवाले पुरुष भव्य ही परलोक विगाड़ ठेते हँ इसमे किसी प्रकारका सन्देह्‌ नदीं है ।९-१०॥ 


` ` , इस वेद्या सेवनमें भासक्त होनेके कारण अनेक लोगोने अनेक प्रकारके दुःख पाये हुं गौर 
 जन्म-जन्मान्तर तक दुःख पाये हँ सो शास्त्रम प्रसिद्ध ही है । जसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारूदत्तने 
` इस वेद्या सेवनसे ही भनेक प्रकारके दुःख सहै थे । १३२1 .इंस संसारम वेद्याएं सपनी वेक्या वृत्ति- 
, : से जित्तने पाप उत्पच्च करती हँ उन सेवको कवि भी नहीं कह सकते फिर भला बौरोक्ी तो वात 

:. "ही क्या है 11१३३॥ वेशया सेवन करनेसे मनचरष्योको इसी जन्ममें गर्मी उपदंश आदि भनेक रोग 
... उत्पच्चदहौ जाते हं । यदि उनको न भी गिना जाय त्तौ भी यह मनुष्य उस वेंदया सेवनके महापापे 
: - मनेक. जन्मों तक नरकादिक दुगंत्तिथोके परिभ्रमणसे उत्पन्न होनेवारे भत्यन्त घोर दुःख सटता 


२० श्रीवकाचांरसंग्हं 


न चाच्यसेकमेवैतत्तावन्पात्रात्पदोषतः । दूतादिन्यसनासवतेः कारणं घर्मध्वंसङ्ृत्‌ ५१३५ ` ` . 
सुगमत्वाद्धि तिस्तारप्रयासो न कृतो मया । दोषः सवत्रसि होऽत्र वावहूकूतया कृतम्‌ 1१२६ 

सन्ति तव्राप्यतीचाराश्चतु्थ्रतर्चतिनः ! निर्दक्ष्यामो वयं तांस्तान्‌ तत्तत्रावस्षरे.यया ॥१३७ 

ख्पातः पण्याद्धनात्यागः संश्चेपादकषप्रत्थ यत्‌ । मादेटकपरित्यागः साधीयानिति सस्यते १३८ 
अन्तभवोऽस्ति तस्यापि गुणाणुद्रतसंनकैः ! अन्थंदण्डत्थागाख्ये बाह्यानक्रियादिवत्‌ ॥१३९ 
तत्तचावस्षरेऽवदयं वक्ष्यामो नातिविस्तरात्‌ । प्रसद्धाट्टा तदत्रापि दिगात्नं वक्तुमहुति ५१४० 

ननु चानर्थ॑दण्डोऽस्ति भोगादन्यत्र याः $ : ! आत्सानन्दाय यत्कमं तत्कथं स्यात्तथाविवम्‌ ॥१४१ 
यथा खक्‌चन्दनं योषिहस््राभरणभोजनम्‌ । सुखां सवंमेवेतत्तथाखेटक्रियाऽपिः च ।१४२ 

मैवं तीत्रानुभागस्य वन्धः प्रनादगौरवात्‌ ! प्रमादस्य निवृत्यर्थं स्मतं क्रतक्तदम्बकम्‌ 11१४३ 
सष्चन्दनवनितादौ क्रियायां वा सुखाप्तये । भोगभावो चुखं तत्र हिचा स्यादानुषद्धिकी 1१४४ 





रहता है । १२३४ वेर्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म तक नरकादिके दुगंतियोके दुःख सहता 

रहता है । उसको यही एक दुख मोगना पड़ता है यह्‌ वात नहीं कहनी चाहिये क्योकि एसा कहने- 

से वेद्या सेवनमें थोडा दोष सिद्ध होता रै । परन्तु वेश्यासेवन करना सवसे वड़ा महादोष ह । 

जुमा खेलनेके व्यसनमं छीन होनेका कारण यह्‌ वेदयासेवन ही है ! घमंका नार करनेवाला यह्‌ 

वेदयास्ेवन ही ह ॥॥१३५॥ वैदयासेवनके दोषोका जान लेना अत्यन्त सुगम है इसच्यि इसके 

दोप विस्तारके साथ वणन नहीं किये है । इसके सिवाय इस वेश्या सेवनके दोष वाल गोपाल त्तक 

सव रोगोमे प्रसिद्ध ह इसीचियि व्यर्थं ही जयिक कुनेसे कोई काभ नहीं है ।१३६॥ इस वेद्या 
सेवनके त्याग रूप चतुथं ब्रह्मचर्याणुत्र्तको धारण करनेवाले पुरुषोकि लिये इस वेश्या सेवनके 

त्थागमें भी कितने ही त्तिचार लगते हँ ! जिनको हम समयानुसार बरह्मच ्रणुत्रत्तका वणेन करते `. 
समय वणन करगे ॥१३७)} इत प्रकार इच्ियोके दारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाठे दोपोका वर्णन कर ` - 
भत्यन्त सकषेपतसे वेदया सेवनके त्यागका वणन किया } अव आगे शिकार खेलनेका त्याग करना ` ` 
भी अत्यन्त प्रशंसनीय है इसलिये उसंका वर्णन करते हैँ १३८ । 


यद्यपि कार खेलना वाह्य अनथ क्रियाओंके समान है । इसल्यि उसका त्याग बन्थ-.. 


दण्डत्याग नामके गुणव्रतमें अन्तभू तत हौ जाता है १३९ इस यन्थंदण्डत्यागका व्ण॑न करते समय ` ` 


थोडे विस्तारके साय इसका भी जवद्य वणंन करेगे तथापि प्रसंग पाकर योडा-सा वर्णन यह ` ` 
भी कर देते हं ॥१४०॥। प्रदन--भोगोपमोगोके सिवाय जो क्रियाय की जाती ह उनको अनर्थदण्ड . 
कहते हँ परन्तु शिकार खेलने नात्माको आनन्द प्राप्त होता है इसलिये शिकार खेलना भनथं- - 
दण्ड नहीं है किन्तु जिस प्रकार पुष्पमाला, चन्दन, स्वर्या, वस्त्र, माभरण, भोजन नादि समस्तं , 


पदाथं भा्माको सुख देनेवाले ह, भात्माको सुख देनेके लिये कराममे लाये जाते हैः उसी प्रकार. . ` 


दिकार खैलनेसे भौ मात्माको सुख प्राप्त होते ह । इसलिये वह्‌ अनर्थदण्ड कभी नहीं हो सक्ता ? ` 
॥\१४१-१४२॥ उत्तर-भरन्तु एंसी शंका करना ठीक नहीं है । क्योकि प्रमादकी भविकता होनेसे ' 
लनुभागवन्यकौ भत्यन्त तीत्रता हो नाती है गौर प्रभादको दर करलेके छिये ही समस्त त्रत्त पाङ 
जति ह । शिकार्‌ खेलनेसे लुभ कर्मों अत्यन्त तीव्र फर देनेकरी सवित 
` शिकार खेलना भोगोपभोगकी सामग्री नहीं है किन्तु महा 


ादिके नेमे प्रमाद छप ॒है॥१८३॥ सालो "चन्दने .` ` 
स्त्री आदिक सेवन करनेमे सुखकी प्राप्तिके चये केवर भोगोपभोग ५ 


1 सेवन करनेके माव किये जाति 


पड़ती है । इतव्यि . ` ` 


. छारौसंहिता ` | २१ 


` . आवेटके तु हिसायाः चावः स्यादृभूरिजन्मिनः 1 पश्चाहैवानुथोगेनं भोगः स्यादा न वा क्वचित्‌ १४५ 
हिसानन्देन तेनोच्चैरौद्रध्यानेन प्राणिनाम्‌ । नारकस्यायुषो वन्धः स्याच्चिदिष्टो जिनायमे ११४६ 
 ततोऽवश्यं हि हसाय भावश्च नयंदण्डकः } त्याज्यः प्रागेव सर्वेभ्यः संक्लेशेम्यः प्रयत्नतः ॥१४७ 
तत्रावान्तररूपस्य मृगयास्यासकमंणः । त्यागः श्रेणानवदयं स्यादन्धथाऽसातवन्धनम्‌ ॥१४८ ` 
अतीचारस्तु तत्रापि सन्ति पापानुधायिनः । यानपास्य ब्रतिकोऽपि निमरीभवति ध्रुवम्‌ ॥ १४९ 
कार्य विनापि क्रीडार्थं कौतुका्थसथापि च ! कतेव्यभटनं नैव वापीकूपादिवत्मंसु ॥१५० 
पुष्पादिवाटिकाषुच्चैर्वनेषुपवनेषु च । सरित्तडागक्रीडाद्िसरःचून्यगृहादिषु ॥१५१ 
ज्स्याधिष्ठानक्षे्रषु गोष्ठीनेष्वन्यदेदससु ! कारगारगृहेषुच्चैम्षु नृपवेहमसु १५२ 
एदमित्यादिस्थानेषु विना कायं न जातुचित्‌ \ कौतुकादिविनोदार्थं न गच्छेन्मुगयोज्दितः १५३ 





ह तथा उनके सेवन करनेसे सुख मिलता भी है भौर उसमे ` जीरवहिसा होती है वह्‌ प्रसंगानुसार 
होती है । दिकार खेखनेके लिये जव घरते निकलत्ता है. तव पडयु-पक्षियोके मारनेके परिणाममोको 
लेकर ही घरमे निकलता है । तदनन्तर उसके कमोकि उदयके अनुसार भोगौपंभोगकी प्राप्ति होती ` 
मी है गौर नहीं भी होती । शिकार खेकनेवाला प्राणियोको मारनेके ही मभि प्रायसे जाता है परन्तु 
. यह्‌ वातत दूसरी है कि उसके हाथसे कोई जीव मरेयान मरे उसके परिणाम हिसारूप ही रहते 
` ह ।१८४-१४५। शिकार खेलना हिसामें आनन्द मानना है गौर हिसामें आनन्द मानना रौद्रध्यान 
है त्तथा एेसे सद्रध्यानसे प्राणियोको. नरकायुका ही वन्य होत्ता है एेसा जेनलास्त्ोमें व्ण॑न किया 
है ।१४६।। इसलिये मानना पड़ता है कि इस प्रकारकी हिसा करने अपने परिणाम रखना 
भव्य ही अनर्थदण्ड है भौर इसीलिये समस्त संक्लेशरूप परिणामोके व्याग करनेके पहले इस 
शिकार खैकचेका त्यास वड प्रयत्नसे वड़ी साववानीसे कर देना चाहिये 11१४७ शिकार खेलनेका 
अभ्यास करना, दिकार खेलनेको मनोकामना रखकर निशान मारनेका मभ्यास॒ करना तथा गौर 
, भोएेसी दही एेसो दिकार खेकनेकी सावनरूप क्रियाभोका करना भौ सव इसी शिकार सेकनेमें 
. ही बन्तमूत होता है । इसल्यि एसी क्रिया्योका, एेसे अभ्यास करलेका व्याग भी भवद्य कर देना 
. चाहिय क्योकि एसी क्रियामोका त्याग करना भी कल्याण करनेवाला दहै । यदि ठेसी हिसारूप 
क्रियायोक्रा व्याग नहीं किया जायगा तो फिर उन क्रियार्गोसे दुःख देनेवाठे भगम या असाता 

. वेदनीय कर्मोक्ा ही बन्ध होगा १४८ इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप ब्रतके. कितने ही 
` सतिचार हं जौ शिकार सैलनेके समान ही पाप उत्पन्न करनेवाले ह । उन समस्त अतिचावेक्रा 
त्याग कर ब्रती गृहस्थ भी अत्यन्त निर्मर हो जाता है, इसक्तिएु अपने त्रत निर्मरु करनेके लिए 
, सत्तिचारोका. त्याग अवदय कर देना चाहिये ।॥ १४९1) विना किसी अन्य प्रयोजनके केवल क्रीडा 
कैरनैके चिए अथवा केवर तमारा देखनेके लिए इवर-उवर नहीं घूमना चाहिये, किसो वावडी 

` यां कु्क्िं मागमे या सौर भी एसे ही स्थानोमे विनः प्रयोजनफे कभी नहीं घूमना चाहिये ॥१५०॥ 
` जिसने ` शिकार. खेखनेका त्याग कर दिया है उसको विना किसी अत्य कार्यके केवर तमाश्षा 

` देखनेके चये या कत्र मन वहुखानेके लिए पौषे फूल वृक्ष आदिके वगी्चौँमे, वड़े-बडे वनोमें 
उपवनोमे, नदियौमे, सरोवरोमे, क्रीडा करनेके छोटे-छोटे पवेतोपर, क्रीडां करतेके चयि वनाये 

. हए त्ालावोमे, सूने मकान गेह जौ, मटर भादि मच्च उत्पन्न होनेवाठे सतोमं, पञु्ोके 
` .. „. बाधनेके स्थानोमे, दूसरोके घरोमे, जेलखानौमें, बड़े-बड़े मोम, राजमहरोमे या मौर भी एेसे 


२२ श्रविकाचार-चग्रह 


तस्करादिविघातार्थ स्थानेषु चण्डभीरपु ! योद्धुमुत्सुकमूपावियोग्यासु युढमूमिषु ॥१५४. 
गोतनाद्विवाहादिनाटचश्नालादिवेक्पपु 1 हिसारम्भेषु क्‌पादिखननेषु च कम्मंसु ॥१५५ 

न कर्तव्या मतिर्यौरैः स्वन्नमात्रे मनागपि ! केवलं क्म॑वन्धाय मोहृस्य्तदि स्फूजितम्‌ ११५६ . ` 
गच्छन्नप्यात्मक्तायार्थ गच्छेद्‌ भूमि विलोकयन्‌ । युगदघ्नां हरा सम्यगोर्यासिशुिषहैतवे ॥१५७ ` - 
तत्र गच्छन्न छटा तर्पणंफलादिकान्‌ ¦ पद्भ्यां सोम्या न वुर्बत जलस्फालनकमं च ५१५८ . 
कक रादिपरिक्षेषं प्रस्तरेभूमिकृट्रनम्‌ ! इतस्ततोऽटनं चापि क्रीटाकूर्वनकमं च ॥१५९ 
हिसोपदेशमित्यादि न कुर्वत विचक्षणः । प्राकृपदन्यामिवारूढः स्वंतोऽनथंदण्डमुक्‌ 11१६० 


व्याख्यातो मगयादोषः सव॑न्नाज्ञानतिक्रमात्‌ 1 

अगंङेवाव्रतादीनां त्रतादीनां सहोदरः 11१६१ 
अथ चौय॑न्यसनस्य त्यागः श्रेयानिति स्मृतः । तुतीयाणुच्रतस्यान्तभविो चाप्यत्र सूत्रितः ॥\६६२ 
तल्लक्षणं यथा सुञो निष्टं पुवंसुरिभिः \ यद्यददत्तादानं तस्स्तेयं स्तेयविवजितेः १६३ 





ही रेखे स्थानम कभी नहीं जाना चाहिये ॥१५१-१५३॥ जिन स्थानोमिं चोर, उाकृ, हत्यारे सादि 
महा भपराधी मनुरष्यौको प्राण दण्ड दिया जात्ता हौ एसे अत्यन्त भयानक भीर्‌ भय उत्पन्न करने- 
वाछे घ्थानोमें जहपर युद्ध करनैकी इच्छा करनेवाले राजा सेनापति आदि लोग युद्ध कर स्के 
एेसी युद्ध करने योग्य युद्धभूमिमें, जिनमे गाना, नाचना, उत्सव, विवाह, नाटक घादि होते हों 
एसे स्थानम जानेके चयि वीरवीर पृरूपकौ स्वप्नमें भी कभी -वुद्धि नहीं करनी चादिए, इसी 
प्रकार जिनमें वहुत्त-सी हिसा या धारम्भ हत्त हो एसे कूर्मा वावी चुदाने बादिके का्योकि 
करनेमें स्वप्नमें भी कभी अपनी थोडी-सी वृद्धि भी नहीं. करनी चाहिये क्योकि एसे स्थानें 
जानेसे या एसे स्था्नोको वनवासे केवर अदुभ कर्मक दी चन्व होत्ता है तथा मोहनीय कमके 
तीव्र उदयसे ही एते स्थानोमे जानेके ल्यि यासे काम.करनेके चिव वुद्धि उत्पन्न होती है 
इसयिये यह्‌ सव मोहुकमंकरा दी कायं समञ्चना चाहिये ॥१५४-१५६]] त्रत्ती गहस्थको जव कभी 
अपने कायंके च्यि भी कहींजानाहो तो उसे बृद्ध दर्यपिथ पालन करनेके चयि अपतं दोनो नेत्रौपे 


सरीरं प्रमाण चार्‌ हाथ पृथ्वीको देखते हए जाना चाहिये ॥१५८॥ मागमे चलते हुए ब्रती गृहस्थः . ` 


को अपने पैरोसे छोटे-छोटे पौवे, पत्ते या फल नहीं त्तोडते या काटने चाहिये तथा. भपने दोनों 
पेरों व हायोसे पानीको उदछाकना नहीं चाहिये ॥१५८]} इसी प्रकार ठेले-पत्थर फकना, पत्यरोसे ` 


पृथ्वीको कूटना, इवर-उवर घूमना, केवर मनोविनोदके लिये कूदना, हिसाक्रा उपदेशा देना ` ` 


इत्यादि विना प्रयोजनके व्यथं ही हिसा उत्पन्न होनेवाटे कायं पूर्णरूपसे अनथंदण्डोका त्याग ` 
करनेवाङे तया पहली दरंनप्रतिमाको वारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नहीं करने चाद्ये 
1१५२१६०] इस प्रकार भगवान्‌ सर्व्तदेवको भाज्ञाके यनुार्‌ शिकार खेलनेके दोष वत्तखाये 1 
इन दोषोके त्याग कर देनेसे सव घत्रत रुक जाते हैँ मौर ब्रतोको स्यन्त सहायता प्टुचती है ।॥१६१॥ 

अगे चोरी करने रूप व्यसनका त्याग करनेके विये उपदेश देते § क्योकि चोरीका त्याग कर 
देना भी इस जीवके चयि कल्याणकारी है 1 यद्यपि चौरीकाः व्याग तीसरे मचौयं अण॑व्रतमे अन्त- 
मूत होता हं ता भी व्यसन र्पसे त्याग करनेका यहाँ उपदेश दिया है ॥१६२॥ बचौरयं महाव्रतक्ो ..; 
वारण करनेवारे पटलेके जाचायनिं चोरीका लक्षण करते हुए वतलाया है. कि जो दृ्रका चिना. : 
दिया हुमा . पदाथं ग्रहण कर रेता है वह्‌ चोरी है ॥१६३॥ उस चोरी करसे रपं कार्यमे अत्यन्त“ 


लाटीसंहिता २३ 


व्यसनं स्यात्तत्रःसाक्तः प्रवृत्तिर्वा मुहुमुहुः \ यद्रा व्रतादिना कषुदरेः परिस्यक्तुमन्नक्यता ११६४ 
तदेतदुन्यसनं नूनं निषिद्धं युहमेविनाम्‌ । ` रदुःखभीरूणामश्रीरसुखेषिणाम्‌ ॥१६५ 
` तत्स्वरूपं प्रवक्ष्यामः पुरस्तादल्पविस्तरात्‌ 1 उच्यतेऽत्रापि दिग्पात्नं सोपयोगि प्रसद्धसात्‌, ॥१६६ 

| `. उक्तः प्राणिवधो हसा स्यादधमंः स दुःखदः । 
, नार्थाज्जीवस्य नाशोऽस्ति किन्तु वन्धोऽनन पीडया ।॥१६७ 

 ततोऽवश्यं हि पापः स्यात्परस्वहुरणे चृणाम्‌ । यादुजं मरणे दुःखं तादशं द्रविणक्षतौ ॥१६८ 
, एवमेतत्परिज्ञाय दहेनश्रावकोत्तमैः । कतंव्या न मतिः क्वापि परंदारधनादिषु ॥१६९ 
आस्तां परस्वस्वीकाराचद्‌ दुःखं नारकादिषु ! यदत्रैव भवेद्‌ दुःखं तद्वक्त्रं कः क्षमो नरः ॥१७० 
चोर्यासक्तो नरोऽवरयं नासिकादिक्षति लभेत्‌ ! गद॑भारोपणं चापि यद्रा पच्चत्वमाप्तुयात्‌ । १७१ 
.उदिगनो विघ्नशङ्की च श्रान्तोऽनवस्थचित्तकः ! न क्षणं तिष्ठते स्वस्थः परवित्तहुरो नरः ५१७२ 
परस्वहूरणासव्तैः प्राप्ता दुःखपरम्परा: ! श्रुयते तत्कथा चास्त्राच्छिवभूतिद्धिजो यथा ॥१७२ 





आसक्त होना अथवा चोरी करनेमे वार-वार प्रवृत्ति करना चोरीका व्यसन कहलाता है मथवा 
`, क्ुदरपुरुष जो भचौयं भादि व्रतोको धारण कर चोरो भादिका त्याग नहीं कर सकते उसको भी 
 चोरीका व्यसनं कहते हँ ॥१६४॥ जौ संसारके दुःखोसे भयभीत ह मौर भात्मजन्य सुखोकी इच्छा 
` करते हु एेसे गृहुस्थोकि छिये यह्‌ चो रीका व्यसन अवदय ही ठग करने योग्य वतलाया है बर्थात्‌ 
व्रती गृहस्थोको इस चोरीके व्यसनका त्याग जवद्य कर देना चाहिये 1 १६५॥ अगे भचौयं भणुत्रत- 
का -वर्णन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ इसका वर्णन करेगे, परन्तु यर्हां भी प्रकरणके 
- यनुरोघसे योढा-सा वर्णन कर देते टै. ॥१६९६॥ लास्त्रोमे कहा है कि प्राणियोका वघ करना हिसा 
` ह तथा.हिसा करना ही भघ्रमं है गौर त्यन्त दुःख देनेवाा है । यद्यपि दूसरेका धन हरण 
.. करनेमें जीवका नाद नहीं होता है तथापि उसको जो मानसिक महासन्ताप मौर वेदना होती है 
उसने चोरी करनैवालोको सजुभ कर्मोका तीव्र वन्य होतादहै ओर इसील्यि चोरी करनेवाले 
मनुर््योको अवद्य महापाप उत्पन्न होता है क्योकि जिसका धन हरण किया जातां है उसको 
 जेत्नामरनेमें दुःख होत्ताहै वैसा ही दुःख घनके नाश हौ जानेपर होता है ।।१६७-१६८॥ ऊपर 
` लिखे मनुसार चोरी करनेके महादोषोको समञ्चकर दशं नप्रतिमा धारण करनेवाठे उत्तम श्रावको 

` को दूसरकीः स्त्री या दूसरेका घन हरण करनेके ल्यि कभी भी अपनी बुद्धि नहीं करनी चाहिये 
` 1१६९] दूसरेका - धन हरण करनेसे या चोरी करनेसे जो नरकादिक दुगं तियोमे महादुःख हत्ता 
है वहतो होत्ताही है किन्तु एसे रोगोको इस जन्ममे ही जो दुःख होते ह उनको भी कोई मनुष्य 
कट्‌ नहीं सकता ॥१७०। जो मनुष्य चोरी करनेमें आसक्त रहता है पकडे जानेपर उसकी नाक 
काटलीजातीदै या हाथ काट चि जाते है, उसे गवेपर चाकर वाजारमें घुमाया जात्ताहै 
` ` मौर बन्तमे उतने प्राणदण्ड दिया जाता है ।॥१७१॥! जो मनुष्य दूसरेका धन हरण करता है उसके 
` . चित्तम सदा उद्वेग या भय वना रहता है, उसे पद-पदपर विघ्नोकी शंकरा वनी रहती. है, उसका 
`, ` हृदय हर समय ` इधंर्‌-उवर धूमा करता है, उसका चित्त सदा उवांडोक रहता है गौर . वह्‌ एक 
क्षण -मी निराकुल नहीं रह्‌ सकत्ता ॥१७२॥। द्रुसरेके वन हरण करनेमे आसक्त रहनेवारे रोगन 

- पहुल जन्म-जन्भान्तर तक अनेक प्रकारके दुःख पाये हँ । जिनको कथाये, शास्त्रौसे युनी जाती 
` . हं । .जैसे भिवभृति ब्राह्मणने चोरो करनेमे ही जनेक प्रकारके. दुःख पाये थे ॥१७३।) चौरी करने- 


र्ट श्रावकाचारःसग्रह 


न केवलं हि भयन्ते हृद्यन्तेऽत समश्नतः \ यतोऽद्यापि चुरासक्तो निग्रहं भते नृपात्‌ ।॥१७ 

सन्ति तत्राप्यतीचाराश्चौ्ंत्यागब्रतस्य च 1 तानवत्रयं यथास्थने ब्रूमो नातीवविस्तरात्‌ १७५ ` 
अधान्यथोषिद्व्यसनं इ रतः परिथजंयेत्‌ ! आशीविपमिवासां यच्चरिनं स्याज्जात््रये 11१७६ . 
तर्याणुब्रते तस्यान्तर्भावः स्थादस्य लक्षणात्‌ 1 लक्ष्यतेऽत्रापि दिग्माचं प्रसद्धादिह्‌ सप्म्रतम्‌ ५१७७ 
देवज्ञास्त्रगुरून्नत्वा बन्ुवर्ग्र्मसाक्षिकम्‌ ! पत्नौ पाणिगृहीता स्यात्तदन्या चेटिका सत्ता 11१७८ 
तत्र पाणिगृहीता या सा द्विषा लक्षणाद्यया \ जात्मन्नातिः परचातिः कमभूरूढिसाधनात्‌ १७९ 
परिणीताव्मन्तातिक्ष्च घर्म॑पत्लीति संव च । धर्मकार्ये हि सध्रीची यागादौ ज्ुभकमणि ॥१८० 
सुनूस्तस्याः समुत्पन्नः पितुधर्मेऽधिकारवान्‌ । सः पिता तु परोक्षः स्यादवातप्त्यक्च एव बा ११८१ . 
सः सुनुः क्ंकारयेऽपि गोत्ररश्षादिलक्षणे । सवंलोकाविरुद्त्वादधिकारी न चेतरः ११८२ | 
परिणीतानात्मननातिर्या पितृसाक्षिपुवंकम्‌ ! भोगपत्नौति सा ज्ञेया भोगमात्रकसावनाव्‌ ११८३. 





वालके दुःखोकी कथये केव सुनी ही नहीं जाती दँ यपितु इस समयमे भी प्रत्यक्ष देखी जात्ती 
हु क्योकि बाजक्ररू भी चोरी करतरेवाठे रोगोकरो राज्यकौ भरसे अनेक प्रकारके कठोर दण्ड 
दिये जाते ह 11१७८॥ इस चौयंत्यागन्रतके कित्तचे ही सतिचार हँ उनको भी समयानुसार वचौर्याणु-' 
व्रतका वणन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ अवदय वर्णन करेगे | १७५॥ सवर थागे परस्त्री 
व्यस्नके त्यागका वर्णन करते हूं । जिन स्त्ियोका चरित्र लोकें सर्पके महाविपके समान प्रसिद्ध. 
है एेसी परस्वरियोके सेवन करनेका त्याम मी मवच्य कर देना चाहिये तथा दरस ही कर देना 
चाहिये ।१७६॥ परस्त्री त्याग त्रतका जो लक्षण है उससे यह्‌ ब्रत चौथे गगुत्रतमें अन्तभूत होता 
है तथापि इस समय प्रकरण पाक्रर यर्हापर उसका थोडा सा वर्णन करते ह 1१७७1। देव शास्त 
गुरुको नमस्क!रकर तथा भपने भाई बवन्वु्ोकौ साक्षीपवंक जिस कल्याके साय विवाह किया जाता. 
है वह॒ विवाहिता स्त्री कटृराती ह । एेसी विवाहिता स्त्रीके सिवाय यन्य सव पत्तियां दासी 
कहखाती ह 11१७८) उसमे भो जो विवाहिता पत्नी हैँ व्ह दो प्रकार है तथा उन दोनोके लक्षण 
गर्ग हैं} कममभूमिमें रूदिसे चलो आयी जो अरग-अल्म जातिर्या है उनसे अपनी जात्तिकी 
कन्याके साथ चिवाहु करना मौर घन्य जातिकौ कन्याके साथ विवाह करना । इस प्रकारं मपनी 
जात्िकी विवाहिता पत्नी भौर अन्य जात्तिकी विवाहिता पल्नौके मेदस पल्नियोके. दो भेदो 
जाते है 11१७९॥। अपनी जातिकी जिस कन्याके साय विवाह किया जाता है वह्‌ धर्मपत्नी कृहखती 
है एेसी घम॑पली ही यज्ञपुजा प्रतिष्ठा आदि चुभ कारयोमिं या प्रत्येक व्म॑कायंमे साथ रह्‌ सक्ती 
है 11१८०11 उस वर्म॑पत्नीसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पिताके घमंका अविकारी होत्ता दै वर्योकि 
केभी-कभी पिता ते परोक्ष हो जाता दै, संन्यातप्र धारण कर्‌ ठेता है अथवा स्वर्गवासी हौ जाता है 
तया भाग्योदयसे कभी प्रत्यक्ष मी वना रहता है 11१८१॥। वह्‌ वमंपतनीसे उत्पन्न हुमा पुत्र हौ 
समस्त घमंकायोमिं बविक्रारी होता है मौर गोत्रकी रक्ना करने्प काये भर्थातु पुत्र उत्पन्न कर 
समके लये गोत्रकी रक्षा करनेखूप कायम या अपने समस्त घरका स्वामी वनने या समस्त 
गृहस्य वम॑कीं रक्ता करने ख्य कारय॑मे मधिकारी होता है वयोकि वर्मपत्नीरे उत्पन्न हुमा पु ही. .. 
समस्त छोकका भविरोवी पुत्र है] थन्य जात्तिकी विवादित्ता कन्यारूप पत्नीसे उत्पन्न हणा 
पुत्र उर लिखे कार्मिं क भी भविकार नदीं रखता ॥॥१८२॥ जो पिताक साक्षीपू्वक अन्व. 
जात्तिको कन्याके साथ विवाह क्रिया नात्ता है वह भोगपत्नी कुला है वयोंकि वहं केवृ ` ` 


-लारीसंहिता ५ २५ 
` अ तिः परलञातिः सामान्यवनिता तु या पाणिग्रहुणशुस्था चेच्चेटिका सुरतग्रिया ॥१८४ ` 

चटिका मोगपत्नी च दयोरभोगाद्धमात्रतः 1 कौकिकोक्तिविरेषोऽपि न भेदः.पारमाधिकः ।१८५ - 

भोगपत्नी निषिद्धा स्पात्तवंतो घमवेदिनाम्‌ । ग्रहुणस्याविक्ञेषेऽपि दोषो भेदस्य सम्भवात्‌ ॥१८६ ` 

अस्ति दोषविशेषोऽत्र जिनदृषटखच॒ = न 1 येन दास्याः प्रसद्धेन वरेपोऽ्त्तञ्चयः 1१८७. 

भावेषु यदि शुद्धत्वं हेतुः पुण्याजंनादिषु । एवं वस्तुस्वभावत्वाततद्रतात्तद्धि नश्यति १८८ ` ` ` ` 

उक्तच-- . . ` ' ` [य 
मुनिरेव हि जानाति द्व्यसेयोगजं गुणम्‌ । मक्षिका वमनं वुरथात्तदिर्‌ छदिभ्रणा्षिनी ॥\११ 
ननु यथा धर्म॑पल्यां येव यां क्रियैव ःसा.\ विज्ञेषानुपलन्येऽच कथं भेदोऽवधायंते ॥१८९ 


~ ˆ अतो विशेषोऽस्ति युक्तिस्वानुभवागमात्‌ 1 दृष्टान्तस्यापि सिद्धत्वाद्धेतोः साध्यानुकूरतः ॥१९० 


भोगका ही सावन है 1१८३॥ इस प्रकार भपनी -जाति ओर परजात्तिके मेदसे स्त्र्या दो प्रकार 
` है ततथा जिसके साथ विवाह नहीं हुमा है पेसी स्त्री दासी या चेरी कहलाती है, एसी दासी केवर 
 भोगाभिकरपिणी होती है ॥१८४॥ दासी गौर मोगपत्नी ये दोनों ही केवर उपभोग-सेवन करनेके 
ही काम जाती ह| इसलिए यद्यपि. लौकिक दुष्टिके बनुसार उनमें कछ थोडा-सा भेद है तथापि 
परमार्थंसे देखा जाय तो उन दोनोमें कोई भेद नीं है ॥१८५॥। वर्मक जाननेवाले पुरु्षोको भोग- 
पत्नीकः। पृ्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए 1. यद्यपि विवाहिता होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है 
- तथापि धर्मपत्तीसे वह्‌ सर्वथा भिन्न.है, सव तरहके भधिका रसे रहित है, इसलिए उसके सेवन 
करलेमे दोष ही है-।1१८६॥1 भोगपल्तीके सेवन करलेसे अनेक प्रकारके विशेष दोष उत्पन्न होते है 
जिनको. कि भगवानु सर्व्ञदेव ही जानते ह । दासीके साथ विषय सेवन करनेसे व टेपके समान 
 पापोंका संचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपाजन करनेमें भावोकी शुद्धता ही कारण है व्यौकि 
 वस्तुकां स्वभाव हीः इसी प्रकार है तो फिर दासीके साथ विपय सेवन करनेसे वह्‌ परिणामोंकी 
बढता घवव्य नष्ट हो जाती है ॥श८८ा | 


कहा भी है-किस-किस द्रव्यके संयोगसे केसा-केसा गुण प्रकट होता है इस बात्तको मुति 
टी जानते ह । हम रोगोके अत्पन्ञानमें यह्‌ बातत नहीं भा सकती । देखो, मकंखीके पेटमें चके 
जानेसे वमन. हौ जाता . है परन्तु उसकी विष्टा या वीट खा ठेनेसे वमनरोग दरूरहौ जातारहै। 
, अतएव यह्‌ सिद्ध है कि दासी या भोगपत्ीके सेवन करनेमे विषय सेवनको तीत्र लालसा रहती. 
दै, इसक्िए परिणामोकी शुद्धता नहीं रह सकती तथा परिणामोमिं तीव्र कषार्योका संचार होनेसे 
या काम सेवनकी तीव्र लालसा होनेसे तीव्र पापकर्मोका-वन्व होता है ।११॥ 


शंका--विषय सेवन करते समय जो क्रिया घमुपत्नीमे की जाती है वहो क्रिया दासीमें 

की जाती है . उन दोनोके साथ होनेवाी क्रियाम कोई किसी प्रकारका न्तर नहीं हैः फिर 
| 1 दासी भौर वम॑पत्तीमें भेद क्यों बताया जाता है} जिस प्रकार उनके साथ 'होनेवारी 
| ममे कोई मेद नहीं है उसी प्रकार उन दोनोमे मेद नहीं होना चाहिए ॥१८९॥ संमाधान-- 
परन्तु एेसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योकि दासी भौर धर्मपत्नीमें वहुत अन्तर है, यह्‌ वात 
युक्तस भी सिद्ध होती है, आगमसे भी सिद्ध है 'मौर्‌ यपने अनुमेवसे भी सिद्ध होती है । इसके 
लिये अनेक इष्टान्त मिलते हं भौर इस साव्यको सिद्ध करनेवाले भनेक हेतुं मिकते हैँ ।। १९०॥ 
द & । 


२६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


मेवं स्पर्शादि यदृवस्त्‌ बाह्यं विषयसंन्ञिकम्‌ \ तदधेतुस्तादृशो भावो जीवस्यैदास्ति निश्चयात्‌ \\ १९१ 
ह्यते जरमेवैकमेकरूपं स्वरूपतः \ चन्दनादिवनरराज प्राप्य नानात्वमधघ्यगात्‌ ॥१९२ । 
न च वाच्प्मयं जीवः स्वायत्त: केवरं भवेत्‌ ! बाह्यस्तु विनाऽऽश्रित्य जायते सावसन्ततिः १९३ 
ततो वाह्यनिमित्तानुरूपं कार्य प्रमाणतः 1 सिद्धं तल्म्कृतेऽप्यस्मिन्नस्ति भेदो हि छीकया ॥१९४ ` 
अत्राभिन्नानमप्यतस्ति सवलोकाभिसस्मतम्‌ । दाषः दास्याः सुता जेया तत्युतेम्यी ह्यनाहन्नाः ११९५ 
छृतं च बहुनोक्तेन सुवतं सवंविदा्तथा ! स्वीकतन्यं गृहस्थेन = नन्नतधारिणा ॥१९६ | 
भोगपत्ती निषिद्धा चेत्का कथा परयोषिताम्‌ \ तथाप्यन्ोच्यते किल्चित्तस्स्वरूपाभिव्यक्तये 11१९७ 





केव यही नहीं समन्नना चाहिये कि कम॑वन्य होनेमें या परिणामोमें शुम. जुभपना हौनेमें स्पशं 
कृरना या विषय सेवन करना यादि वाह्य वस्तु ही कारण है किन्तु जीवोके वैसे परिणाम होना ` 
ही निर्चयसे कारण ह । भावाथे--वाह्य क्रिया एक-सी होनेपरं भी सवके परिणाम एकनसे नहीं ` 
होते, इसी प्रकार घ्म॑पत्नीके सेवन करनेमे जीवोके मन्द परिणाम हौते ह इमलिये उसके सेवन 
करनेसे तीव्र थगुभ कर्मोक्रा वन्ध नहीं होता, किन्तु दासीका सेवन करनेमें विपय सेवन करनेकी 
तीन्र खासा होती है इसीलिए उसके सेवन करनेपे तीव्र अशुभ कर्मोका वन्य होता है । अतएव 
दासी मौर धरमपत्नीमें वहुत.भारी भेद है ॥१९९१॥ संसारे भी देखा जाता है कि जो जलस्वरूपसे 
एकरूप है अथवा एक ही है वह एकर ही जक चन्दनके पेडमें देनेसे चन्दन रूप हो जाता है; ` नीममें 
देनेसे कडवा हौ जाता है, घतूरेमे देनेसे विपरूप हौ जाता है मौर ईलमें देनेसे मीठे गचतेरूप 
परिणत हो जात्ता है । जर्‌ पात्र मेदसे अनेक प्रकारका परिणत हौ जात्ता है उसी प्रकर घमंपत्नी 
या दासीमें एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र मेदसे प्ररिणामोमें वड़ा भारी घन्तर पड जाता है तथा 
परिणामो अन्तर पडनेसे शुभ अदुभरूप कमंवन्धर्मे ` वड़ा भारी अन्तर पड़ जत्ता है ।॥ १९२] 
कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय कि यहु जीव लुभ-अञुभरूप कमवन्ध करनेमें नितान्त स्वाधीन है क्योकि 
भाव या परिणामोकी परम्परा बाह्य पदाथकि आश्रय क्ये विनाभी वरावर वनीहौी रहती 
अर्थात्‌ परिणामेकि गुभ-अशुभ होनेमे वाह्य पदाथं कोई कारण नहीं है । शुभ या अञुभ परिणामोको 
उत्पन्च करना सर्वथा जीवके सवीन है इसलिये चाहे 'दासीका ` सेवन किया-जाय गौर चाहे घमम- 
पत्नीका सेवन किया जाय उन दोनोके सेवन करनेमे परिणामे कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिए 
दासी ओर बमंपत्नीमे कोई मेद नहीं है . सो यह्‌ कहना भी ठीक नदीं है क्योकि परिणामों लुभ- 
अशुभपना वाह्य पदाथोकि माश्रयपरे ही होता है । . बाह्य पदार्थोका जैसा माश्रय मिक्ता है वैसे 
ही परिणाम वदलकरर हौ जाते ह ।॥१९३। इसल्ि यही प्रमाण मानना चाहिये कि जैसा वाह्य ` 
पदार्थोक्रा निमित्त मिर्ता है उन्दीके भनुश्रार कायंकी सिद्धि होती है । इसी न्यायके अनुसार इस 
प्रकरणे भी दासी गौर वर्म॑पत्नीमे लीलापूरवंक वहत ही सरल रोत्तिसे भेद सिद्ध हो जाता है 
॥१९८॥ इस विपयतें समस्त छोगोके दवारा माना हुमा ज्ञान ही प्रमाण है क्योकि समस्त संसारके 
समस्त लोग यह्‌ मानतते हुं करि दसस जो पुत्र उत्पन्न होते हँ वे दास कहलाते हँ गौर वे दास 
घमंपलनीतरे उत्पन्न हुए पूत्रो सर्वथा भिन्न दूसरे प्रकारके. ही कहकति हँ । इससे भी. घ्मपतनी 
सौर दासीमे वड़ा भारी यन्तर सिद्ध होता हँ ॥१९५॥ वहुत कहनेसे क्या ? भगवान्‌ सवंज्ञदेवकीः 
ान्नानुसतार्‌ लास्वामें जो कुछ वर्णन किया है, जो त्रत वत्तकाये हँ वे सव दशन प्रिमार्प व्रत्तको 
धारण करनेवाके गृहस्थोको मव्द्य स्वीवार करने, चाहिये ॥१९२६॥ -शास्त्रौसे जव भोगपत्नीका 


- क्मटीसंहिता + ७ 


` विशेषोऽस्ति मिथदचात्र परत्वैकत्वतोऽपि च । गृहीता चागृहीता च तृतीया नगराङ्गना ॥१९८ 
 गृहीताऽपि हिघा तत्र यथाऽद्य जीचभतृंका । सत्सु पित्रादिवगघु द्वितीया वरृतभतृका ॥\१९९ 
चेरिका था च चिख्याता पतिस्तस्याः स एव हि । 
गृहीता सापि विष्याता स्यादगृहीत्ता च तत्‌ ॥२०० 
` -जीवत्सु वन्धुवरगेषु रण्डा स्यान्मृतसतुंका \ मृतेषु तेषु सच स्यादगृहीत्य च स्व रिणी (२५१ 
अस्याः संसमवेलछायानिदधते नरि वैरिभिः ! सापराधतया दण्डो नृपादिभ्यो भवेद्ध्रुम्‌ १२०२ 
केचिज्जैना वदन्त्येवं गहीतंषां स्वलक्षणात्‌ \ नृषादिभिगृहीतत्वान्नीतिमगनितिक्रभात्‌ ५२०३ 
विद्यातो नोतिसार्गऽयं स्वामी स्याज्जगतां नूपः \ 
वस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महीपतिः ५२०४ 
तन्परतेषु गृहीता सा पित्रा रावृतापि या ! यस्याः संसगंतो भीतिर्जायते न तृपादितः ॥२०५ 
तन्मते द्विषेव स्वरी गृहीताऽ्गृहीतमेदतः \ सासान्यवनिता या स्यादृगृहीतास्तर्भादतः ॥२०६ 


5 
सेवन करना ही निपिद्ध वत्तलाया है--त्याग करने योग्य वतलाया है फिर भला परस्तरीकेः सेवनं 
` करनेकी तो वातत ही क्या है । . उसका त्याग त्तो अवश्य ही कर देना चाहिए तथापि प्रकरण पाकर 
उसका स्वरूप वतखानेके लिये यर्हापर थोडा-सा उसका वणन करते हुं १९७] परस्त्य भी दो 
प्रकारको है एक दूसरेके अधीन रहनैवाली भौर दूसरी स्वतन्व रहुनेवाखी, जिनको क्रमशः गृहीता 
व्रर्‌ धगृहीता कटत्तं ह । इनके सिवाय तीसरी वेद्या भी ` परस्त्री कहुलाती है ॥१९८।। उनमें भी 
. . गृहीता या विवाहिता स्त्ियांदो प्रक्रारकी हु-एक एेसी स्त्रियां जिनका पत्ति जीतारहै, तथा 
दसरी एसी स्विर्यां जिनका पत्ति तो. मर गया हो परन्तु मत्ता, पिता, भाई धादि जीते (जी वित्त) 
हो. सीर उन्टीके यहा रहती हये । अथवा जैठ देवरके यहाँ रहती हँ ।१९९॥। इनके सिवाय जौ 
दासीःहो गौर उसका पत्ति वही घरका स्वामीहो तो वह भी गृहीता कह्छात्ती है। यदि वहू 
` दासी किसीकी रक्खी हुई न हो, स्वतन्त्र हो तो वह्‌ गृहीता दासीक समान ही भगृहीता कटलाती है 
२००॥ जिसके भाई वन्व जीवित्त हों . परन्तु पति मर गया हौ एसी विधवा स््रीको भी गृहीतां 
ही कहते ह । यदि एसो विधवा स्वरौके भाई चन्त मादि सव मर जायं.जौर वह्‌ स्वतन्त्र रट्ती 
हो तो उसको. -अगृहीता कहते हं ॥२०१॥ यदि एसी स्तवियोके साय संसगं करते समय कोई शत्रू 
राजको सूचित्त करदे तो इस ` महा मपराधके वदले उस मनुष्यको राज्यकी भोरमे भी कोर 
, दण्ड मितां है ।॥२०२॥ कितने ही जनी लोग यह्‌ भी कहते हँ कि जिस स्त्रीका पत्तिभी मर 
` जाय सौर भाट वन्धु मादि भी सव मर जायं त्तो भो मगृहीता नहीं कहुकाती किन्तु गृहीता ही 
कटलाती है क्योकि गृहीताका नो (किसीके दारा ग्रहण की हुई) लक्षण वततखाया है वह्‌ उसमें 
घटित होता है क्योकि नीतिमागंका -उल्छंघन न करते हए राजाभोकि द्वारा वह्‌ ग्रहृण की जात्ती 
` है इसचिए वह्‌ ` गृहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमागंकरा उल्छंवन न करते हुए राजामोके द्वारा वहु 
ग्रहण की हुई समन्नी जात्ती है इतका भी कारण यह्‌ है कि संसारमें यह्‌ नीत्तिमार्ग प्रसिद्ध है कि 
संसार भरका स्वामी राजा होता है । वास्तवमें देखा जाय तो जिसका कोई स्वामी नहीं होता 
उसका स्दामी राजा हता ही है ॥२०८॥ जो खोग इस नीत्तिको मानते हँ उनके मतके अनुसार 
उसको गृहीता ही मानना चाहिए । चाहे वह्‌ मात्ता-पिताके साथ रट्ती हौ चाहे केली रती 
, हो 1 उनके मत्तम अगृहीता उसे .समञ्चना चाहिये जिसके साय संसग करनेमे राजादि ठर न हो 
` १२०५] एते लोगोकि मत्तमेः इच्छानृपार रहनेवारी (कुल्टा) चर्यां दो प्रकारक्ी ही समनी 


२८ श्राठेकाचार-संग्रह्‌ 


एतत्सर्वं परिज्ञाय स्वानमूतिस्तमक्षतः 1 पराद्धनायु नादेया वुद्धिर्घोधनलशालिभिः )२०७ 


या निषिद्धाऽस्ति जञास्केषु छोकरेऽत्रातीन हिता । सा श्रेयसी कुतोऽन्यस्वी खोकट्रयहितेपिणाम्‌ ॥२०८ ३ 


त्याज्यं वत्स परस्त्रीषु राति तुष्णोपन्ञान्तये ! विमृश्य चापदां चक्रं छोकटरयविव्वंसिनीम्‌ ॥२०९ 
शरूयन्ते वहवो नष्टाः परस्त्रीसद्घलछालत्राः \ ये दशास्यादयो नूनमिहापरु्र च दुःखिताः ॥२१० ` 
शरयन्ते न परं तत्र हृव्यन्तेऽद्यापि केचन । रागाद्धारेषु संदग्वाः दुःखितेन्योऽपि इुःखिताः ॥२१६ 
आस्तां यन्नरके दुःखं भावतीन्नानुवेदिनाम्‌ । जातं पराद्धनासक्ते खोहाद्धनादिलिद्धनात्‌ ॥२१२. 
इटैवानथसन्देहो यावानस्ति सुदुस्सहुः । तावान्न श्ञक्यते ववेतुमन्ययोषिन्मतेरितः \\२१३ 
आदावुत्पद्यते चिन्ता द्रष्टुं वतुं समीहते \ ततः स्वान्तश्रमस्तस्नादरतिर्नयते ध्रवम्‌ ॥२१४ | 
ततः धुत्त ङविनागः स्याष्टपु.करायं तततो भवेत्‌ । ततः स्याद्य माभावरततः स्याद्‌द्रविणक्छतिः ॥६१५ . 
उपहास्यं च लोकेऽप्मिन्‌ ततः िष्टेष्वमान्यता 1 इद्धिते राजदण्डः रयारसररदट्‌ २८.६२ क: 11२१६. 





चाहिये-एक गृहीता दूसरी वगृहीता । जो सामान्य स्तर्या हूँ वै सव गृहीतामें ही भन्तभूत कर ` 
लेना चाहिये (तथा वेच्याये अगृहीता समन्ननी चाहिये) ॥२०६॥ जपने मनुभव भौर प्रत्यक्षे इन. 
सव परस्त्ियोके भेदको समञ्चकर्‌ बुद्धिमान पुट्पोक्ो परस्त्ियोके तेवन करने. भपनी वुद्धि कभी 
नहीं लगानी चाहिए ॥२०७।} जो कुच्टा परस्त्री समस्त चाल्त्रोमें तिपिद्ध हैः स्थान-स्यानपर्‌ उसके 
सेवन करनेका निपेव क्या त्थाजो इस्त संसारम नी यल्यन्त निन्दनीय भिनी जात्तीदहै.पेसी 
परस्त्री इस छोक गौर परलोक दोनों लोगोका हित चाहनेवाटे छोगोके ल्य कल्याण करनेवाटी किंस 
प्रकार हौ सक्तौ हं अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करने इस जीवका कल्याण कमी नहीं हो सक्ता ॥|२०८॥ 
इसलिए है वत्स ! हे प्रिय ! परस्त्रीमें प्रेम करना भनेक आपत्तिरयोका स्थान है त्तथा वह्‌ परस्त्री 
दोनों खोकोकि हितका नार करनेवाली ह यही समन्चक्रर अपनी तृष्णा या ऊालक्नाको शान्त करनेके 
चयि परस्वे प्रेम करनेका त्याग अवद्य कर देना चाहिये 1२०९ इस परस्त्री सेवनकी खाक्सा 
रखनेवारं रावण नाद्रि वहते महापुरुष नष्ट हौ गयं भीर उन्दने इस लोक.तथा परलोक दोनों 
कोक्रामं भनक्त प्रकारके दुःख पायं एसा जनक गास्वोमे सुना जाता है २१० परस्व्रीकी लाख्सा . 
रखनेवाछ पुरुष अनेक प्रकारे दुःखी होते हं यह्‌ वात केवर गास्त्नौमें ही नदी: सनी नाती 
किन्तु याजकर भरी देखी जात्ती दै ! बाज भी रेते वहते छोग हँ जो इस 'रागर्पी जंगारेकी 
सभ्निमे जल्कर बरत्यन्त दुःखी लोगो भी यविक दुःखी हो रहै ह 1२१६॥ परस्त्रियोमें भासक्त 
रहनेवाटे कोगोको उनकी तीव्र लालसाके कारण नरकमें गरम कहैकी स्त्रियोकि माछिगन करानेसे 
जो दुःख दत्ता व्हत्तो दोतादी है, किन्तु दस लोक्रमे भी परस्त्री सेवन करनेवालोको जो 
यत्यन्त धसहय दुःख बौर भनेक भन्थं उत्पन्न होते ह वे भी कहे चीं जा सकते 1२१२२१३ 


देखो, परस्त्री सेवन करनेवारोके सचते पट चिन्ता उत्पन्न होत्ती है फिर उख परस्व्रीको देखनेकी ` -. 


लालसा उत्पन्न हती है, छर उसके साथ वातचीत करनेकी खासा होती है" फिर उसका हृदय . ` 
श्रममें पड़ नात्ता है गौर फिर हृदयम श्रम उत्पन्न होनेसे भवच्य ही यरचिः दहो ` जात्ती.है बर्थात्‌ . 
किसी मी कामम उन्तका चित्त नटँ गता 11२१४} भरचि उत्पन्न होनेसे उसकी भूख प्यास सव 
नष्ट टो चत्त है, मूख प्यास नष्ट टौनेसे चरीर छव हो जाता है; शरीर करा होने फिर वह्‌ ` 
मृनुण्य उचम चहं कर सक्ता, किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सक्ता शौर व्यापारन .. 
करनेन उसक्र घनका नाय टो जाता है ।॥२१५। इसके सिवाय इत संसारम उसकी हसी होती 


 जारौसंहितां । २९ 


भवेदा मरणं मोहादन्यस्त्रीलीनचे : 1 चित्रं किमत्र रोगाणामुद्भवोऽपि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२१७ 
। यद्वाऽपुत्रेह यद्‌ दुःखं यावद्ाहक्‌ च दुःस्सहुम्‌ ! 
अन्यस्त्रीव्यसनासक्तः `" प्राप्नोति निहिचतम्‌ २१८ 
अस्मदीयमतं चतदोषवित्तद्धि मृच्छति ! न मुच्चति तया मन्दो ज्ञातदोष्ोऽपि मूढधीः ॥२१९ 


इति श्रीकारीसंहितायां दशंनप्रतिमामहाधिकारे मूरगुणाष्टकप्रत्तिपाल- 
सप्तव्यसनरोधवणंनो नाम प्रथमः सगं: ॥१॥ 





 संसारमें हंसी होनेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोमें उसकी अमान्यत्ता या अपमान हो जात्ता है तथा 
मालूम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिलता है तथा. राज्यकौ भोरसे उसका सव घन हरण कर 
क्या जतत्ता है ॥२१६॥ अथवा तीव्र मोह होनके कारण परस्त्री सेवन करनेवारोक्रा मरण भी 


 : ^. हो जाता है तथा उपदन आदि अनेक प्रकारके भयंकर रोग उत्पन्न हौ जातं हं इसके ल्यितो 


` . कछ मारचय ही नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेवारोके उपदशा भादि भयंकर 
रोग उत्पन्न होते दी हँ इसमें तो किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं है ।२१९७।। अथवा परलोकमें 
जितने भसद्यसे भसद्य दुःख हँ वे सव परस्त्री सेवन करने रूप व्यसनमें छीन होनेवाठे मनुष्योको 
` ` अवद्य प्राप्त होते है ॥२१८] हमारा तो यह्‌ सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवनके दोषोको 
` :. ` जानता है, इसको अवद्य छोड देता है } कदाचित्‌ कोई मन्द वुद्धि होता है मौर वह्‌ दोषोको नहीं 
` ` जानता तो वह्‌ नहीं भी छोडता है परन्तु जो दोषोंको जानकर भी तीं छोडतता उसे सवसें वटकर 

` मूखं समञ्लना चाहिये ॥२१९।। ४ 


इस प्रकार दशेनप्रतिमा नामके महा अधिकारमें भाठ सृलगुणोको पालन करने ओर 
सात्तो व्यसर्नोका त्याग करनेका वर्णन करनेवाला यह्‌ प्रथमं सगं समाप्त हुआ ॥१॥ 


द्वितीय सभं 


सम्यक्त्वं दुभ लोके सम्यक्त्वं मोक्षसाधनम्‌ ! ्ञानचारित्रयोर्वीजं सूरं घमंतरोरिव \\१ 

तदेव सत्परुषाथंस्तदेव परमं पदम्‌ 1 तदेव परमं ञ्थोतिः तदेव पस्मं तपः ५२ 
तदेवे्ाथंसंसिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथः \ भक्षातीतं युं तत्स्यात्तत्कल्याणपरम्परा ॥\३ 

विना येनान्न संसारे भ्रमति स्म लरीरभाक्‌ \ रमिष्यति तयानन्तं कां रमति सम्प्रति प 

अपि येन विना चानमज्नानं स्यात्तदन्नवत्‌ ! चारिजं स्यात्कुचारिजं तपो वातप: स्मतम्‌ ॥\५ 
अच्रातितिस्तरेणालं कमं यावच्छुभात्मकम्‌ । सर्वे तत्पुरतः सम्यक्‌ सवं मिथ्या तदत्ययात्‌ ५६. ; . 
तच्च तत््वार्थ्नद्धानं सजे सम्यक्त्वलक्षणे । प्रामाणिकं तदेव स्पाक्टुतकेवल्िभिमंतम्‌ ७ . , ` 
तत्त्वं जीवास्तिकायायास्तत्स्वरूयोऽर्थसं तकः \ श्रद्धानं चानुभुतिः स्यात्तेषमेवेति निश्चयात्‌.॥८ ` ` 
सामान्यादेकमेवेतत्तद्विरेष विवेवा । परोपचारसपेक्नाद्धेतोर्ढरेतचलादपि ॥९ ¦ 





इस संसारम सम्यग्दर्दान दी दुलभ है, सम्यग्द्ंच ही ज्ञान गौर चारित्रका वीज है अर्थत 

ज्ञान चारित्रको उत्पच्च करनेवाला है मौर सम्यग्दशंन ही धमंर्पी वृक्षके छ्य जड्के समान ह ।१॥ 
यह्‌ सम्यग्दशंन ही सवसे उत्तम पुरूषाथं है, यह्‌ सम्यग्द्ंन ही सवसे उत्तम पद ह, यह्‌ सम्यग्ददोन 
ही उक्कृष्ट ज्योति है गौर यह्‌ सम्यग्ददन ही सवसे. श्रेष्ठ तप है ॥२॥ यह्‌ सम्यग्दर्शन ही इष्ट 
पदार्थोकी सिद्धि टै, यदी परम मनोरथ है, . यही केवल सात्मासे उत्पन्न हौनेवाखा . यतीन्द्र 
सुख दै भौर यदी सम्यग्द्यन यनेक कल्याणोकीं परम्परा है ॥३॥ इस सम्यग्दरंनके ही विना 
इस घोर संसारमें यह्‌ प्राणी गनादिकालसे भवत्तक श्रमण कर रहा है ओौर आगे भनन्तकाल 
तकं वरावर परिश्रमण करेगा ॥८॥ इस सम्यग्ददांनके विना ही इस जीवका ज्ञान जन्नानी पुरुपके 
समान घज्ञान या मिथ्याज्ञान कहखात्ता है, चारित्र मिध्याचारिव्र. कहुकात्ता है गौर तप वारु ततप 
या घज्ञानत्तपं कहलात्ता है ।५॥। इस विपयको वहुत वदढाकर कहनेसे क्या छाम है, योडेसेमें इतना 
समद्च छेना चाहिये कि इस संसारमे जो बुभरूप कमं ह, शुभ कायं है, जुभ भाव हं वे सव सम्य- 
ग्ददानपूरवंक ही होते ह ओौर विना सम्यग्द्ानके वे सव कायं या माव मिथ्या होते ह, विपरीत्त होते 
है, अशुभ होते ह ।॥६॥ इस सम्यग्ददांनका लक्षण तत््वार्थसूत्रमे तच्चायंश्द्धान वत्तछाया है । इसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि प्रत्येक पदार्थमें घलग-मरग घमं रहता हैँ । उसी घम॑से उस पदा्थका निद्चय 
किया जात्ता है । उस घमेको तत्तव कहते ह । अथं शब्दका जथं निर्चय करना है, जिस पदा्थका 

निङ्चय उसमें रहुनेवारे घमंसे कर लिया है उस पदार्थंका स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकता एेसे 

यथायं पदायथंका श्रद्धान करना सम्यग्द्यंन कट्खाता है । यह जो सम्यग्दशंनका लक्षण वत्तलछाया 
दै वही प्रमाण है बौर वही श्ुतकेवकियोने माना है ॥७]। जीव, बजीव, जास्रव, वन्व, संवर, 

निजंरा, मोक्च ये सात्त तत्त्व कटुकाते ह, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थं कटहुलाता है तथा निर्चय 

नयत्ने उन पदार्थोकी अनुभूति होना श्रद्धान कहलाता है 1८1} वह्‌ यथाथं पदार्थोका श्रद्धान.या 

अनुभूति अथवा सम्यण्दंन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है मौर विशेष विविसे वही दो प्रकार 

दै 1 उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर पदार्थोकि उपचारसौकी भपेक्ना रखते हं दो प्रकारके है| 


` कटीसंहिता = . . . ३१ 


` .. ` तद्िक्ेषविधिस्तावच्चिक्चयाद्न्यवहारतः 1 सम्यक्त्वं स्याद्‌ हिधा तत्र निक्वयश्चकधा यथा ।॥१० 


, .. शुद्धस्याचुभव साक्नाज्जीवस्योपाधिर्वाजतः । सम्यक्त्वं निद्चयान्त्‌ नमथदिकदिधं हि तत्‌ ५११ 


उक्तं च-- | | 
दशंनमात्मविनिषयित्तिरात्मपरिज्नानमिष्यते वोधः । 
स्थितिरात्मनि चारिजं कत.एतेभ्यो भवति वन्धः ॥१२ 


ग्यवहारास्च सम्यक्त्वं ज्ञातव्यं लक्षणाया \ जीवादि सप्ततत्वानां श्रद्धानं गाढमव्ययम्‌ ॥१२ 


च-- । 5 | 
-जीवादीसषहुणं सम्पत्तं तेसिमधिगसो णाणं । रायादीपरिहरणं चरणं एसो हुं मोवखपटहौो ॥१३ 
यद्रा व्यवहूते वाच्यं स्थूरं सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । आप्ताप्तागसधर्मादिश्रद्धानं दूषणोरि म्‌ ।॥१३ 


उन कारणोके दो भेद होनेसे सम्य्द्शनके भीदो भेदहौ जाते ह 1९} उसके दो मेद निश्चय 
मीर व्यवहारसे होते ह । इसीखिये सम्यग्दर्शन भी निश्चय सम्यग्दशंन गौर व्यवहार सम्यग्दर्शोलके 

` मेदसे .दो प्रकारका कहखात्ता है 1 उसमेमे निश्चय सम्यस्दरांन एक ही प्रकार है । निचय सम्यग्दशंन- 
` कै. बौर भेद प्रमद नहीं ह ।॥१०॥ जो, विना किसी उपाधिके,. विना किसी -उपचारके शुद्ध जीवका 
` साक्षात्‌ अनुभव ,होत्ता है . कही निङ्चयनयसे निश्चय सम्यग्दशंन कटठलाता है । उस ` निर्य 
सम्यदरनमें कोई उपावि या उपचार नहीं हँ इसलिये ही वह्‌ सम्यग्ददंन एक ही प्रकारका होता 
ह .11११॥ यही प्रकारान्तरसे दूसरे शास्वोमे इसका ` लक्षण कहा है-शुद्ध सात्माका निश्चय 
होना, अनुभव होना, निङ्चय सम्यग्दरंन है । शुद्ध आत्माका ज्ञान होना निर्चय सम्यग्ज्ञान है 
.. . गौर शुद्ध मात्मामें ठीन होना निद्चय सम्यक्चारित्र है । इसलिये इन. निद्वय सम्यग्द्ंनज्ञान 
. . ` ` चारिविसे कैसे बन्य हो ..सकता दै ॥१२। आगे व्यवहार सम्यग्ददंनका लक्षण वतलाते है--जीव 
` सजीव आदि सातो तच्वोका. नाच्च न हौनेवाला . चरु मलिनरदहित गाढ़ श्रद्धान करना व्यवहार 





`. ` संम्यग्दशन दै ॥ १२ यही दूसरे कास्वोमें का है । जीवादिक सातो पदार्थोका यथार्थं श्वद्धान 
` „` करना संम्यग्ददंन . है, उन्हीं -जीवादिकं सातो पदार्थोको जानना सम्यग््ान है भौर राग-देषको 


` . , रुर करतौ सम्यक्‌ चारित्र है । ये -सम्यग्दरोन, सम्यग््ान शौर सम्यक्चारिव ही मोक्षके मागं हया 
` :.. ~. मोक्षके.कारणं ह ॥१२॥ 


,. ^ "` . बयवां व्यवहारके किए स्थूरं सम्यग्द्शंनकरा सक्षण इस प्रकार "भी जाचार्योनि वतलाया है 
` . कि'ञआप्त, . वाप्तका कहा हुभा जागम ओर आप्तका कहा हुभा दयामय धमे इन तीनोका सव 
. ` प्रकारे .दोपौषे रहित्त श्रद्धान करना ` व्यवहार सम्थग्दरंन है \ भावा्थं--इन दोनों रक्षणो 
` केवल ऊपरसे देखनेकी ही भिन्नता है, वास्तवमें कोई भेद . नहीं है क्योकि आगमके श्वद्धानमें 

-` मागमे कहे हुए सातो त्वोका 'श्रद्धान मा जात्ता है सयवा. तत्तवोकेः श्रद्धानमें देवशास्त्र गुरुका 


,.“ ` श्रद्धान.ओं जाता है क्योक्रि जोव ततत्वके श्वद्धानमे, जो चारः घात्तिया रहित शुद्धजीवका स्वरूप है 


, वही. साप्त है, -उसी आप्तका कहां हुंमा. सातो तरत्वोको वर्णन करनेवाला आगम है भौर संवर 
या निर्जराके स्वरूपमें दथामय बहसामय घम॑का स्वरूप वणन करना धर्म है 1. इस प्रकार विचार 
करनेसे व्यवहार .सम्यग्दर्शंनके ` दोनों ही लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हँ किन्तु दोनो ही एक हँ केवल 

`: वृतलानेका या कथन करनेका प्रकार भक्ग-ल्ग है मौर कुछ मेद नदीं है 1 ॥१२॥ 





३२ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्तं च- , 
नास्ति चार्हंत्पये देवो धर्मो नास्ति दयापरः । तपःपरं च नगरन्यमेतत्सम्यक्त्वलक्चणम्‌ {.१४८ 
हेत॒तोऽपि द्िधोदिष्टं सम्यवत्वं लक्षणाद्‌ यथा । तन्निसर्गादधिगमादिय्युक्तं पूवंघुरिभिः ॥१४८. 
नितगस्तु स्वभावोक्तिः सोयायोऽचिगमो : । अर्योभ्यिं शव्दमात्रत्वादयंतः सच्यतेऽघुना । ।१५ 
नाम्ना मिण्यात्वकर्मकमस्ति सिद्धमनादितः \ सम्यक्त्वोत्पत्तिवेला यां द्रव्यतस्तत्तरिघा भवेत्‌ १६ 
अधोऽपर्वानिवृच्याद्यं प्रसिद्धं करणत्रयम्‌ \ करणान्तमुंहतंस्य मध्ये जेघाऽस्ति नान्यदा ॥\१७ 

उक्तं च-- । । 
जन्तेण कोवं वा पढमुवक्तमसम्मभावजतेण । मिच्छादव्वं तु तिहा मसंखगुणहीण दव्वकमा (१५ 


यही लक्षण नन्य लास्वोमे भी कहा है-- भगवान्‌ अरहन्तदेवके समान मन्य कोद देव नहीं 
है, दयाके समान मौर कोई घमं नहीं है मौर निग्र॑न्य भवस्याके समान गौर कोई उक्छरृष्ट तप नहीं 
है धर्थातु तप करनेवाके गुर्‌ निर्ग्रन्थ ही होते ह एसा मानना ही सम्यग्दर्शन है । यही सम्यग्दर्शंन- 
का लघ्षण है १४ 
यद्‌ सम्यरग्दर्दान जिस प्रकार लपने लक्षणसे निर्वय यौर व्यवहारल्प दो प्रकार है 
उसी प्रकार यह्‌ सम्यग्दशंन अपने उत्पन्न होनेके कारणोके मेद्सेभी दो प्रकार दै! उसके 
उत्पन्न होनेके दो कारण हँ एक निसं भौर दूसरा अविगम ! जो निसर्गंसे उत्पन्न ` होता 
है उसको निसगंज सम्यग्ददोन कहते दँ मौर जो मधिगमते उत्पन्न होता है उसको अधिगमलज 
सम्यग्दर्ंन कटठते हूँ । टसा पठे घाचार्योनि निरूपण क्रिया है ॥१४८॥ ` जो सम्यग्दर्शन 
स्वभावसे उत्पन्न हृता दै, अपने भाप उत्पन्न होता है जो विना किसी उपदेदाके उत्पन्न 
हो जाता है उसको निसगंज सम्यग्दर्ान कहते हँ गौर जो वहिर्ग उपदेदा आदि ` उपायो 
उत्पन्न होता है उसको विगमज सम्यग्दर्दान कते हँ । यह्‌ भं केवल लब्दमात्रसे वतकाया है 1 
जोगरेदया जो घर्थं उन ञन्दोसे निकलता है वहु वत्तलछाया ह । वास्तवमें उन दोनोमें क्या भेद 
है तथा निसगंज गौर अविगमज सम्यग्ददेन किसको कहते हँ यह्‌ वात्त भव मागे ' वताते हँ 
।१५ सम्यदर्ंनङ्प अआत्माके गुणका घात करनेवाला एके मिय्यात्वकमं है । वह्‌ मिय्यात्वकमं 
अनादिकार्तते एक ही प्रकारका चला ना रहा है ¡ जव इस जीवको भिथ्यात्वकमेके उपशम होनेसे 
प्रथमोपलम सम्यरदरोन उत्पन्न होता दै तव वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकमं भल्ग-मलग द्रव्यरूप 
तीन प्रकारका हो चाता है ॥ १६] बवःकरण, अपूरवंकरण सौर मनिवृत्तिकरण ये तीन करण प्रसिद्ध 
दे । इन तीनों करणोका समय यन्तमुहृतं है । यहं जौव जिस अन्तमुहूतत॑मे इन तीनों करणोको 
करता है उसी जन्तमु हत्तमे उस मिथ्यात्वकर्मके तीन भेद कर उल्ता है! ये मेदकरिसी दूसरे 
समयमे नहीं होते, करणत्रय करते समय ही होतते ह ॥१५॥ | 
कहा भी है--जिस प्रकार कोदो नामके वान्योको चक्कीमें पीसनेपर उसके तीन भाग हौ 
जाते ह--चाव्रल यल्ग हो जातें है, भूसी जलग हो जाती है गौर कण यल्ग हो नाते हँ उसी 
प्रकार्‌ उपदाम सम्यग्दर्दनरूपी चक्कीके हारा पीसे जानेपर मिध्यात्वकमं भो तीन भागमेमि कट 
जाता है ! पठे भागको मिथ्यात्वकमं कटृते हँ यह सवसे जविक वलवान्‌ मौर मविक होता है | - 
दूसरा सम्यकमिथ्यात्व है यह्‌ उससे कम वच्वाच है मौर इसकी द्रव्य संख्या भी उससे. कम 
र ठे । तीत्तरा सम्यकप्रकृति मिय्यात्व ह । यह्‌ दूसरेसे भी कमं वलवोनु गौर द्रव्ये कमं 
रोता दै ॥१५॥ क द 59 


लारीसंहिता [व ३३ 


` त्रिधाभूतस्य तस्योच्चैरेवं मिध्यात्वकमंणः । भेदास्यश्चतुष्कं च स्यादनन्तानुबन्धितः १११८ 
एतत्समुदितं प्रोक्तं दशंनं मोहुसप्तन्र्‌ ! प्रागुपश्चमसम्यकत्वे तत्सप्तोपद्चमो भवेत्‌ ॥१९ 


उक्तं च-- ` 
| पसे णिथदं पद्मं विदियं च सम्वकारद्धि \ खाइयसम्मत्तो पुण जत्थ जिणा केवल तद्धि ॥१६ 
निसर्येऽधिगमे वापि सम्यक्त्वे तुल्यकारणम्‌ । हम्मोहुसेप्तकस्य स्यादुभेयाभावसंन्नकः ॥२० 
उक्तं च-- । 
सत्तण्टुं उवसमदो उव॒सम्मो खयादुखदइयो य 1 
विदियकसाउदयाद्यौ अ ` दो होदि सम्मो सो \॥१७ 
किन्तु सत्यन्तरद्धेऽस्मिन्‌ हैतावुत्पद्यते च यत्‌ । नैसगिकं हि सम्यरवत्वं विनोटेशादिहैतुना २९१ 
-` यस्पुनश्चान्तर द्धेऽस्मिन्‌ सति हितौ तथविधि । उपदेल्ादिक्तापक्षं स्थादधिगमसं्ञकम्‌ ॥\२२ 
बाह्यं निमित्तमन्नरास्ति केषाच्ि्िम्वदशेनम्‌ 1 मर्हुताभितरेषां वु जिनमहिमदशनम्‌ ॥२३ 





इस प्रकार अनादिकारुसे चरे आए मिथ्यात्वक्मके तीन भेद हो जात्ते ह ॥१८॥ मिथ्यात्व- 
क्के. ऊपर छ्िखे तीन भेद तथा. गनन्तानुवन्धी क्रोध,- मान, माया, लोभ चार भेदये सव 
, `मिखकर सात भेद दर्शनमोहसप्तक (सम्यग्दर्शानको ज्ञात करनेवाटी सात प्रकृतिर्या) कहुलाता हं । 
जव इस जीवको सवसे पटले उपशम सम्यग्दर्हान दोता है तव इन सातो प्रकृतियोका उपन्षम हौ 
- जाता ह्‌ ॥१९॥ 


। कहा भी है--यह्‌ नियम ह कि प्रथम अवस्था सर्थात्‌ यनादि भिथ्यारष्टि आत्मामं सवे 
` पहले प्रयमसम्यक्त्व अर्थात्‌ भौपशमिक सम्यग्दशंन होत्ता हत्थो प्रथम मीपदामिक सम्यग्दशेन , 
-. सौर हितीय क्षायोपरामिक सम्यग्दशंन ` समस्त समयमें उत्पन्न हौ सकता ह । परन्तु क्षायिक 
 सम्यग्दशेन वहीं होता दहै जहां श्रुतकेवटी भथवा भगवानु सवज्नदेव विद्यमान हौं ॥१६॥ 
“`. .. सम्यग्दर्दान चाहे निसर्गंज हौ मौर चाहे मधिगमज हो दोनों प्रकारके सम्य्दल्लनोमें 
- , सम्यग्दशञंनको घात करनेवारो छपर छिखी सातो प्रकृति्योका भअरभाव होना समान कारण है| 
` .. धर्थात्‌ दोनों प्रकारके सम्यग्दशनोमें इन सात प्रकृतियोका अभाव होना ही चाहिये विना इन साततों 
 श्रकृतियोके अभाव हुए सम्यग्दशंन कभी उत्पन्न. नहीं हो सकता ॥२०॥ 
 .. "कहा भी है-मिध्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ओौर सम्यक्प्रकृति पिथ्यात्व ये दल्ञंनमोहनीयकी 
:' ` तीन प्रकृतिर्या तथा मनन्तानुवन्धी क्रोव, ` मान, माया, लोम ` इन सव सातो प्रकृत्तियोके उपदाम 
होनेसे गौपरमिक सम्यग्दर्शन होता दै ` तथा इन सातो प्रकृतियोके क्षय हौनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन 
, होता दै । इस अविरत सम्यग्दशंन नामके ` चौथे शुण-स्थानमें बप्रत्याख्यानावरण कर्मंका उदय 
 - होनेसे : संयम नहीं होता इसीलिये इस गुणस्थानको यसंयत ` सम्यर्द्ंन कहते ह ॥१७॥ सातों 
, प्रकृतियोकि उपरम या क्षय होने पर जो विना .वाह्य कारणोके सम्यग्ददंन उत्पन्न हो जाता है उसक्रो 
` .मैसगिक या निसगंज सम्यग्दर्शन कहते ह ॥२१॥ तथा.जो बन्तरंग कारणोके होने पर बर्थात्‌ सातों 
.. . भ्रकृतियोका अभाव-हीने पर जो उपदेश मादि वाह्य. कारणोको . जपेक्षा रखते हुए सम्यग्दर्शन 
` उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्द्चंन कहते ई ॥२२॥ इस सम्यग्दशं नके उत्पन्न हौनेमे वाह्य 
निमित्तकारण अनेक ह 1 किसीको भगवान्‌ अ रहुन्तदेवके प्रतिविम्वोके दरान्‌ करनेसे सम्यग्दर्शन 
दोत्ता है; किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवकी महिमा या समव रणादिक विभूतिके देखनेसे सम्यग्दर्शन 
५ । 


,९॥) 


र श्रावकाचार-संग्रह 


धर्मश्रवणमेकरेषां यद्टा देवद्धिदलंनम्‌ 1 जातिस्मरणमेकरेषां वेदनाभिभवस्तथा ॥२४ 

एवमित्यादिवहवो विद्यन्ते वाह्यहेतवः 1 पम्थक्त्वप्रयमोत्पत्तावन्तरद्धमनति क्रमात्‌ 11२५ 

अस्यैतलटक्षणं नूनमस्ति सम्यग्हगात्मनः ! जिनोक्तं श्रहूवात्येव जीवादयर्य ययात्विचम्‌ \\२६ 
उक्त च- 

णो इंदिएसुं विरद णो जीवै थावरे तसे चावि ! जो सहृहदि जिणृत्तं सम्मादृदरी भविरदे सो १८. ` 

ननूल्केवः क्रिमेतवानस्ति र वा परोऽप्यतः  ठक्ष्यते येन सदृहष्टिलक्षणेनान्वितः पुमान्‌ 11२७ 

अपराण्यपि लक्षाणि सन्ति सम्यग्हगात्मनः \ सम्यक्त्वेदाविनाभूतंयश्च सरखक्ष्यते सुदु १२८ 

उक्तमाकं युखं ्ञानमनदेयं हमात्मनः । नादेयं कर्मसवंस्वं तद दहष्येपरुव्वितः \\२९ 

सम्यक्त्वं वस्तुतः सुक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम्‌ \ गोचरं वावधिस्वान्तपययन्नानयोषटं योः 1\३० 

न गोचरं मतिन्चानभ्रुतविन्नानयो्मनाक्‌ \ नापि देशाववेस्तत्र विषयोऽ्नुपलव्धितः ॥\३१ 

अस्त्यात्मनो गुणः कदिचत्सम्यक्त्वं निविकस्पकम्‌ ! तदुहर्मोहोदयान्मिथ्यास्वादङ्पमनादितः ३२ 

दैवातकालादिसंकन्वी प्रत्यासन्ने भवाणव \ भव्यभावविषाक्राह्ा जौवः सम्पक्त्वभदनुते 1३३ 





हो जात्ता है २३ सम्यग्ददंनके उत्यन्न होनेमे किसीको वम॑श्चवण कारण पड़ता है, किन्हीको 
वडे-व़े देवकी द्धियोका देखना ही कारण पठता दै, किन्टीको जात्तिस्मरण (पटे मवृक्ता स्मरण 
हो साना) ही कारण पड़ता है नौर किन्दीको नरकादिक्की तीत्र वेदनाके कारण भात्माको त्तत्र 
दुःख होना या घात्माका तिरक्कार होना ही सम्यस्ददंनके उत्पच्च होनेमे क्रारण पडता दै ॥२४॥ 
प्रयम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्र जादि साततों प्रकृतियोकि भावप अन्तरग कारणेकि ` 
होने पर ऊपर छ्खि वाद्य कारण भी निमित्तकारण होते ह तथा इनके सिवाय बौर मी.रेते ही 
सनेक कारण निमित्तकारण पड़ जाति हु ॥२५॥ इस प्रकारका सम्यग्द्यंन ` जिसके उत्पच्च हौ गया 
है एसे इस सम्बग्हष्टीका लक्षण निक्चयसे यही है कि वह्‌ मगवान्‌ सव्॑देवके दारा कटे हुए जीवादिक , 
पदाथोकि यथार्थं स्वद्पका सदय श्रद्धान करता है ।>६॥ 


कटा मी है--जो न तो इन्द्रिये विरत होता है भौर न चस्र स्थावर जीवोकी ` हिसाकां 
त्याग करता है जो केवल भगवानु अच्दुन्त देवके कहे हृए पदार्थोका श्ढानं करता है उसको 
यविरतं सम्यग्हष्टि कहते हँ 11१८ चंका-क्या सम्यग्हष्टिके विषयमे इतना ही कथनं है या ौरं 
मी है? क्या सा कोई लघ्षण है जिस कक्षणसे युक्तं. यह्‌ जीव सम्करहष्टि कहखाता है ? ॥२७॥ 
समाघान--सम्यगहष्टि बात्माके गौर मी लक्षण ह, . सम्यक्त्वके मविनामावी जिन जक्षणेकि हारा 
सम्यस्ट्रष्टि जीव लधित्त किया जाता है २८] यथा पहले इन्द्रियजन्य युख गौर जानक्रा कथन केर 
आये हु जो सम्य्टष्टि ात्माके किए उपादेय नहीं माना गया दै । इसी प्रकार उसके लिए सम्पण 
कमं भी उपादेय नहीं माना गया है 1 यौर यह वाति प्रव्यश्षते मी दिखाई देती है करि सम्यष्टण्टिकी 
इन समे हेय वृद्धि हो जात्ती है ॥२९॥ वास्तवमें सम्यग्दर्लन मत्यन्त सूष्ष्म है जो या तो केवलन्ञान- 
` का विपय्‌ है या सवविन्ञान बौर मन-पयंयन्नानका विषय है 1३०1] यह्‌ मतिन्नान लौरं श्रतन्नान 
इन दोनोका किञ्चित्‌ भी विषय नहीं है । साय ही यह्‌ देलावविज्ञानका भौ विषय नहीं है, क्योकि 
इन जानक हारा सम्यग्दशनक्री उपरुव्वि नहीं होती 1२१11 आात्माका नि्िकरल्प सम्यक्त्व नामका 
एकर गुण है । जो दन मोहनीयके उदयते जनादिक्राल्ते मिथ्या स्वादल्प ह रहा ह 1३२] दववड 
कालादिलच्वरयेक प्राप्तं होने पर जव संसार समुद्र निकट रह जाता है नौर भव्य सावका परिपाकं 


लाटीसंहिता । ` , ष 


- प्रयत्नमन्तरेणापि हग्भोहोपकमो भवेत्‌ । अन्तमुहुतंमात्रं च गुण्रेण्यनतिक्रमात्‌ परेण 

अस्त्युपश्च म्यक्त्वं हरमोहोपल्ञमात्‌ यथा 1 पुंसोऽवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्धि कर्पकेः ॥ २५ 

` सामान्या विक्ञेषाहए क्त्वं निचिकल्पकम्‌ । सत्तारूपं पारिणामि प्रदेजञेषु परं चितः \३६ 
#रङेखस्तमोनाश्चे तमोरेरिव रदिमभिः ! दिशः प्रसादमासेदुः सवतो विमरान्ञयाः ॥३७ 

` हम्मोहोपश्ञमे सस्यर्हष्टेरत्केख एष वें । शुद्धत्वं सर्वदेशेषु त्रिधा वन्ापहारि यत्‌ ॥२३८ - ` ` 
यथा वा॒ घत्तरषाकस्यास्तद्धतस्य वै 1 उत्कलो सूच्छितो जन्तुरल्लाघः -स्यादसूच्छितः 11३९ 

` हृग्मोहस्योदयान्भुखविचित्यं वा तथा श्रमः । प्रश्ञान्ते तस्य मुच्छ नाशाञ्जीवो निरामयः ॥४० 


होता है तव यह्‌ जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होता ह ॥३३॥ उक्त कारण सामग्रीके मिलते ही इस 
` जीवके विना किसी प्रयत्नक एक अन्तमुंहुतंके लिए दशन मोहनीयके उपरम्‌ होत्ता है ओर्‌ त्व गुण 
श्रेणी निजंरया भी होती है २३४1} दशन मोहनीयके उपदानसे जो उपशम . सम्यक्त्व होता है वह॒ 
जीवकी मिथ्यात्वं अवस्थासे सवंथा भिन्न दूसरी अवस्थारूप है जिसका चैतन्यके विंकल्पमे आकार 
. नहीं आत्ता ।॥३५। सम्यग्दर्शन. सामान्य मौर विदोष दोनों प्रकारसे निविकल्प है, सत्तवरूप है मौर 
` केवर आत्मके प्रदेशमे परिणमन करनेवाला है ।॥३६॥ जैसे सू्यंकी किरणोके द्वारा बन्यकारका 
नाश हो जानेपर दिशाषएं सव तरफसे निमंक होकर प्रसन्नताको प्राप्त होती वैसे ही दरोने 
। मोहनीयका .उपराम होने पर सम्यग्टष्टिके. भी वही दशा होती है । इसके जो सम्यग्दशंन. होता है 
, वह्‌ -सव प्रदेशं शुद्ध होता है भौर तीन प्रकारके. वन्धको दूर करनेवाला. होत्ता है ।॥३७-३८]] 
अथवा जिसःग्रकार मदिरा घौर घतूरेके परिपाक होने पर यह्‌ जीव मृखितत होता है भौर इनकी 
` नरा दुर हो जानेपर यह्‌ जीव मूर्छारहित्त होकर प्रसच्च हौ जाताः है ॥३९॥ उसी प्रकार दरशन 
. . मोहनीयके उदयसे इस जीककरे मूर्छा वैचित्य या श्रम देखा जाता है मौर दर्शन मोहनीय कर्मके 
-उपञ्ञान्त हौ जानेपर मूर्छा नाश हौ जानेस यह्‌ जीव निरामय देखा जाता है ॥४०॥ विरेषा्थं-- 
यहाँ सम्यक्त्व .किस ज्ञानका विषय है इस वात्तका निदेश करके सम्यक्त्व मात्माका गुण है यह्‌ 
, वतलया गया है मौर साथ ही. उसकी उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रकाश डाला गया हैः। सम्यक्त्व 
` अमृतं भात्माक्रा गुण है इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलन्ञानके सिवाय भन्य ज्ञानं दारा सम्भव 
नहीं .है । फिर मी यहाँ वह्‌ भवधिज्ञान भौर मन.प्यंय ज्ञानका भी विषय वत्तलाया गयाहै सो 
इसका कारण भिन्न है । वातत यह्‌ है कि परमाववि भौर सर्वावधिका विषय कमं तो है ही, इसर्एि 
इन ज्ञानोकि हारा. कमंके उपरम .जादिको जानकर यवधिन्ञानी यह्‌ जान छता है कि इस भस्मा 
. . सम्यग्दंन उत्पच्च हो .गया है । इसी प्रकार कमके निमित्तसे होने वारी मनकी पर्याय मनःप्ययन्नान-ः 
का विषय होनेसे मन.पयंयज्ञान भी सम्क्त्वको जान ठेता है } पर शेष ज्ञान सम्थवत्वकरो नहीं जान 
सकते, क्योकि वे. स्थर मृतं पर्यायोको ही जानते है । इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय. है 
` यह्‌-तो .स्पष्ट. हौ जात्ता है | भवं सम्यक्त्वको उत्पत्तिकी सामग्रीके ..सम्वन्धमे विचार करना है | 
वातत यहु है. कि ` सम्यक्त्वकी उत्पत्ति. सविकसे मधिक मघंपुदगर परिवत्तन कालके दोष रहने पर 
ही होती है 1. उसमें भी इस कालके भीतर जव सम्यक्टवको उत्पत्तिकौ- योग्यता होती है तमी यह्‌ 
सम्यक्त्व उत्पच्च होता है । सम्यक्ट्वकी उत्पत्तिके. विषयमे एेसा-नियम है कि सर्वप्रथम उपरम 
सम्यक्व होत्ता है जो अघःकरण, सपूरवंकरण भौर मनिवृत्तिकरण पूवक ठोता है । उसमे भी मिध्यात्व~ 
- . का -अन्तरकरण उपरम .होतता.है मौर अनन्तानुवन्धी चतुष्कका . भनुदयरूप उपरम होता है । इस 
`. सम्यक्त्वका अन्तमुहुतं कार है । इसके होने पर जीवकी एेसी भवस्था प्रकट होती है जिससे उसका 


३६ श्रावकाचार-संग्रह 


धरद्धानादिगरुणाः बाह्यं लक्ष्म सम्यहगात्सनः । न सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति त्नानस्य पययाः ॥८१. 
अपि चात्मानूभूतिक्च ज्ञानं ज्ञानस्य पयंयात्‌ \ अर्थाद्‌ जानं न सम्यकत्वमस्ति चेदवाह्यरक्षणम्‌ ॥४२ 
ययोत्लाघो हि ल्लक्ष्य रक्ष्यते स्थुललक्षणेः \ वाग्सनःकायचेष्टाणाम्रुत्साहादिगुणात्मकैः ४३ 
नन्वात्मानरुभवः साक्षात्सम्यक्त्वं वस्तुतः स्वयम्‌ । सवतः सर्वकालस्य मिध्यादुष्टेरप्तम्मवात्‌ ॥८४ 
नेवं यतोऽनभिज्नोऽसि सत्सामान्यविरेषयोः । भप्यनाकारसाकारलिद्खयोस्त्यथोच्यते 1:४५ . 
आाकारोऽयंविकल्पः स्याद्यं: स्वपरमोचरः ¦ सोपयोगो चिकल्पो चा नानस्यैतद्धि रक्षणम्‌ ॥४६ ` 
नाकारः स्यादनाकारो वस्तुतो निविकत्पता । शेषानन्तगरुणानां तस्लक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥४७. . 
नन्वस्ति वास्तवं सवं सामान्यं. च विशेषवत्‌ ! तत्किच्ित्स्यादनाकारं किद्धित्ताकारमेव तत्‌ ५४८ ` 
स्यं सामास्यवद्लानमर्थाच्चास्ति विशेषवत्‌ \"यत्ामान्यमनाकारं साकारं यदज्ञेषभाक्‌ ४९ - - 
जानाद्टिना गुणाः सवे प्रोक्तसत्लक्षणाद्धुताः । सामान्याद्रा विज्ञेपाह्वा सन्त्यनाकारलक्षणाः ॥५० 
ततो वक्तुमल्लक्यत्वार्वकत्पस्य वस्तुनः । तदुत्केखं समारेव्य ज्ञानहारा निरूप्यते ॥५१ 
स्वापूर्वायंदयोरेव ग्राहकं ्ानमेकलः 1 नात्र ज्नानमपूर्वा्यो ज्ञानं ज्ञानं परः परः ॥५२ 





चित्त संसार गौर संसारके कार्णोसे स्वभावतः हट जाता है! यों त्तो सम्यक्त्वक्री उत्पत्तिकी 
प्क्रियाके विषयमे वहुत कु ववतव्य ह पर यहा संक्षेपमे उसका संकेतमात्र किया है । स्म्यण्हष्टि 
सात्माके यद्यपि श्रद्धान भादि गुण होते हँ पर वे उसके वाह्य लक्षण ह । सम्यक्त्व उन रूप नहीं 
है, क्योकि वे ज्ञानक पर्याय हं ।॥४१॥ त्था मात्मानुमृति भी ज्ञान ही है, क्योक्ति वह्‌ ज्ञानक पर्याय 
है । वास्तवमें वह्‌ भात्मानरुभृति ज्ञान ही है सम्यक्त्व नहीं । यदि उ प्षम्यक्त्व मानामीजायत्तो 
वह्‌ उसका वाह्य लक्षण हं ।॥४२॥ धाशय यह्‌ हं कि जिस प्रकार स्वास्थ्य छाम जन्य हुप॑को ज्ञान 
करना कठिन ह परन्तु वचन, मन गौर शरीरकी चेष्टायोकि उत्साह जादि गुणरूप स्थूल लक्षणोसे 
उसका ज्ञान कर चया जाता हँ उसी प्रकार मतिसूक्ष्म मौर निविकल्प सम्यग्दर्दानका ज्ञान करना 
कठिन है तो भी श्रद्धान मादि वाह्य लक्षणोके द्वारा उसका ज्ञान कर किया जाता ह ।४३॥ संका-- 
वास्तवमे आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यक्त्व है, क्योकि मिथ्याहष्टिके इसका कभी भी पाया जाना. 
असम्भव है ॥४४॥ समाधान-एेसा नहीं है, क्योकि सत्सामान्य गौर. सद्धिदोपका तथा अनाकार 
सौर साकारके चिल्लका तुह कु ज्ञान ही नहीं है । जो इस प्रकार है--न्वानमे घथंका विकल्प 
होना भकार कहकाता है घौर अथं स्व-परके मेदसे दो प्रकार है ! . मथवा. सोपयोग यवस्थाका 
हीना ही विकल्प है जो कि ज्ञानका लक्षण हे ।४५-४६। आकारकां नहीं होना ही बनाकार है । 
उसीका नाम वास्तवमें निविकल्पता है । - यह्‌ निधिकल्पत्ता ज्ञाके सिवाय शेप अनन्त ग्णोका . 
लक्षण दै ।॥४७॥ शंका--जव कि सत्सामान्य गौर सद्धिरेष यह्‌ सव वास्तविक है तव फिर कु. 
जनाकार है बौर कुछ साकार है एसा क्यों ।।४८॥ समावान--यह्‌ कहना ठीक है तथापि ज्ञान ` ` 
वास्तवमे सामान्य भौर विकेष दोनों प्रकारका होता है । उनमेते जो सामान्य ज्ञान है वह्‌ धनाकार 
होता है भौर जो विदोष ज्ञान है वह्‌ साकार होता है । तथा ज्ञानके सिवाय सत्‌ रक्षण वाले सामान्य ` 
या विरोष रूप भौर जित्तने भी गुण कहे गये ह वे सव वास्तवमे गनाकार ही होते है ॥४९-५०॥ - . 
इसलिये निधिकल्प वस्तुका कथन करना शक्य नहीं होनेसे जर्हा मी उसका उल्टेख करिया जाता ` 
है वह्‌ ज्ञान द्वारा ही किया जात्ता ह 11५१1] थ न = 
स्व गौर अपूव दोनों प्रकारके पदार्थोको ज्ञान युगपत्‌ ग्रहण करता है तथापि ज्ञान 
अपूरवाथं नहीं दौ सकता है 1 किन्तु ज्ञान ज्ञान है मौर पर पर है ५२] यत्तः चित्‌ शक्ति ज्ञानमात्र - 


लाटीसं हिता । | २७ 


स्वार्थो हि ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेकं गुणश्चितः । परार्था स्वात्मसम्बन्धिगुणाः लेषाः सुखादयः (५३ ` 
था सुलदुःखादिभावो जीवगुणः स्वयम्‌ । ज्ञानं तद्रेदकं नूनं नारथादुन्ञानं सुखादिमत्‌ ॥५४ 

. अपि सन्ति गुणाः सम्यक्‌ श्रद्धानादिविकल्पकाः उहेशो लक्षणं तेषां तत्परीक्षाऽधुनोच्यते ।॥५५ 
तच्रोदेशो यथा नाम श्रद्धारचिप्रतीतयः ! चरणं च यथाम्नायादर्थात्तत््वायंगोचरम्‌ \\५६ 
तच्वार्थाभिमुखौ बुद्धिः शरद्धा साम्यं ₹ चिस्तथा । प्रतीतिस्तु यथेति स्यात्स्वीकारश्चरणं $ 1 1५७ 
अर्थादाद्यत्रिकं ज्ञानं ज्ञानस्यवा्थंपयंयात्‌ । क्रिया वाक्कायचेतोभिर््यापारः शुभकसंसु ॥५८ 
व्यस्ता्धेते समस्ता वा सदृदृष्टेलंक्षणं न वा 1 समने वा विपक्षे वा सन्ति यदा न सन्तिवा । ।५९ 
स्वानुभूतिसनाथाग्रेत्सन्ति श्रद्धादयो गुणाः । स्वानुभ्रुति चिनाभासाः नार्थच्छद्धादयो गुणाः 1६० 
तस्माच्छुद्धादयः सरवे सम्यक्त्वं स्दानुभूतिवत्‌.। न सम्यवत्वं तदाभासा मिथ्याश्नद्धादिवच्चितः ॥६१ 
सम्यग्मिण्याविङेषास्यां चिना श्रद्धादिमा्रकाः 1 सपक्षवद्धिपकषेऽपि वृत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिणः ॥६२ 
र्थाच्छुदादयः सम्यग्ह्टश्रद्धादयो यतः । सिथ्याश्रद्धादयो मिथ्या नार्थाच्छृदधादयो यतः ६३ 

` ननु रचिः शद्धा श्द्धासत्रेकलक्षणात्‌ 1 सम्यम्मिण्याविशेषाभ्यां सा हिधा तु कुतोऽ्यंतः ॥६४ . 

-नैवं : समव्याप्तः धड्ास्वानुभवद्योः । नूनं चानुषलव्धाथें श्रद्धा खरविषाणचत्‌ ।६५ 


मानी गयी है अत्तः केवलन्ञान हौ उसका स्वाथ ह मौर स्वाथंसे सम्बन्ध रखनेवाठे रेष सुखादि 
, गुण उसके पराथं हं ॥५३॥ सारय यह ह कि सुख दुःखादि भाव यद्यपि जीवके निज गुणं भौर 
च्ञान उसका वेदक हं तथापि वास्तवमें ज्ञान सुखादिरूप नहीं ह ।।५४॥ यततः सम्यक्‌ श्नद्धान मादि- 
के भेद्से मौर भी वहुत्से गुण ह, इसलिए यहाँ भव उनका उदे, लक्षण भौर परीक्षा कहते है ॥५५॥ 

`  उनमेसे उदेश इस प्रकार हं । जैसे कि जाम्नायके अनुसार जीवादि पदार्थ-विषयकं श्रद्धा, रुचि, 
प्रतीति मौर चरणको सम्यक्त्व कहना उदेश हे ॥५६॥ इनमेसे जीवादि पदाथोकि सन्मुख वुद्धिका 
होना श्रद्धा ह । वृद्धिका तन्मय हो जाना रुचि ह । एसा ही हे" इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति 
ह भीर अनुकूल क्रिया करना चरण हें ॥५७॥ इनसेसे वादिके तीन वास्तवमें ज्ञान ही है, क्योकि 
श्रद्धा; रुचि गौर प्रतीति ये ज्ञानकी ही पर्याय है| तथा चरण यह्‌ चारित्रगुणकी प्याय हे, वयोकि 
^ शुभम कायेमिं जो वचन, काय अर मनका व्यापार होता ह उसे चरण कहते हँ ॥५८॥ ये श्रद्धा 
मादि चारों पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अथवा समस्त रूपसे सम्यण्टष्टिके लक्षण भ हं मौरनहींभीहै, 
` क्योकि ये सपक्ष नौर विपक्ष दोनों ही अवस्थागोमे पाये जाति है गौर नहीं भी पाये जाते है ॥५९॥ 
. यदि स्वानुभूतिके साथ होते है तो श्वद्धादिक गुण है भौर स्वानुभृत्तिके विना वे वास्तवमें गण नहीं 
ह किन्तु गुणाभास है ॥६०॥ इसक्ए यह्‌ निष्कपं निकला कि श्रद्धा सादिक सभी गुण स्वानुभृत्तिके 
साथ समीचीन ह गौर सम्यक्त्वके विना मिथ्या श्रद्धा मादि रूप होनेके कारण वे तदाभास हं ॥६१॥ 
सम्यक्‌ ओौर मिथ्या विशेषणके विना जव केवल श्रद्धा जादिक विवक्षित होते हँ तव उनकी सपक्ष- 

` कै.समान निपक्षमे वृत्ति देदी जाती ह गतः वे व्यभिचारी ह ।।६२॥ यतः सम्यग्हष्टिके श्रद्धा 
लादिक ही वास्तवे श्रद्धा यादिक ह अतः मिथ्यादृष्टिके श्रद्धा मादिकको मिथ्या जानना चाहिए ] 

` वै वास्तवमें श्रद्धा आदिक नहीं ह ॥६२॥ शंका--जव किं तत्त्व रुचिका नामश्रद्धाहुं क्योकि 
` उसका श्रद्धा यही एक मात्र लक्षण ह । त्तव फिर वहु वास्तवभें सम्यकेश्रद्धा मौर मिथ्याश्रद्धा एेसी 
-दोभेद वा कसे हो जाती हँ ?।६४॥ समाघान--एेसा कहना ठीक नहीं ह, क्योकि श्रद्धा भौर 
स्वानुभव इन दोनों समव्धाप्ति है, इसलिए मनुपरुव्व पदाथंमें गघेके सींगके समान शद्धा होही 


८ श्रावकाचार-संग्रह 


विना स्वात्मानुभूति तु या श्वद्धा श्ुतमात्रतः ! तच््वार्थानुगताप्यर्थाच्छृद्धा नानुपलव्वितः दद - 


लन्धिः स्याकषविकेषा्टा सदसतोरन्मत्तवत्‌ ! नोपकुव्विरिहाख्याता तच्छेषानुपरुन्विनत्‌ ॥६७ ` . `... ` 


ततोऽस्ति यौगिकी रूढिः शरद्धा सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ! अर्थादप्यविरुदं स्यात्सुक्तं स्वात्मानुमूतिवत्‌ ॥\६८ 
गुणाख्चान्ये प्रसिद्धा ये सदेः प्रज्ञमादयः 1 वहिदृ्टचा यथा स्वं ते सन्ति सम्यक्त्वलक्षणम्‌ 11६९ :. 
तत्राचः प्रशमो नाम संवेगश्च गुणः कमात्‌ 1 अनुकम्पा तथास्तिवयं वक्ष्ये तल्लक्षणं यथा ॥1७० ` : 
प्रमो निषयेषुच्चैर्मावक्रोधादिकेषु च \ लोकासंस्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ।७१ । 
सद्यः कृतापराघेषु यद्रा जीवेषु जातुचित्‌ ! तद्टघादिविक्ाराय न बुद्धिः प्रज्ञमो मतः \*७२ ` ` `` 
हैतुस्तत्रोदयाभावः स्यादनन्तानुवन्विनाम्‌ ! अपि शेषकवायाणां नूनं मन्दोदयो शतः ॥७३. . 
आरम्भादिक्रिया तस्य दैबाहा स्यादकामतः । अन्तःशुद्धः पसिद्धत्वाच्रहेतुः प्रयमक्षतेः ॥७४ ` 
सम्यक्त्वेनाविनाभूततः प्रशमः परमो गुणः । अन्यत्र प्रमं मन्येऽप्यासासः स्यात्तदत्ययातु ॥\७५ 
संवेगः परमोत्साहो धर्मे घर्मंफले चितः । सधर्मेष्वनुरागो चा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु १७६. ~ 

घमः सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्यानुभवोऽथवा ! तत्फलं सुखमरयक्षमक्षयं क्षायिकं च यत्‌ 11७७. ` 





नहीं सकती 11६५) स्वानुभूतिके विना केवल श्रुतके आधारसे जो श्रद्धा होती है. वह्‌. यद्य 
तत्तवार्थानुगत ह तो भी तत्त्वार्थकी उपलव्वि नहीं होनेसे वह वास्तविक श्रद्धा नहीं हे ।६६॥। सत्‌. 
लौर मसतृकी विदोपत्ता न करके उन्मत्त पुरुषके समान पदार्थोकी जो उपरव्ि हत्ती हे वह्‌ वास्तव- . 
मे उपरुष्वि नहीं हूं किन्तु उन पदार्थोकि सिवाय. रेष पदार्थोको यनुपकुन्विके समान वह्‌ मनुपरन्धिं 
ही हं 1६७1 इसक्िए यौगिक रूढिके .ाथारसे श्वद्धा सम्यक्त्वका लक्षण ह यह्‌ कहना. वास्तवमें 
तव मविरुढ हौ सकता ह जव उत स्वानुभूततिसे युक्त मान लिया जाय ॥६८॥ सम्यण्टष्टि जीवके.. : 
जो प्रदामादिक अन्य गुण प्रसिद्ध ईह बाह्य-दष््ति वे भी यथायोग्य सम्यक्त्वके लक्षण ह ।॥६९॥ ` 
उनमेसे पहला प्रशम गुण हे, दुस्तरा संवेग हे, तीसरा घनुकम्पा ह यौर चौथा मास्तिक्य ह 1 अव . 
क्रमसे इनका लक्षण कहते हं ७० पञ्चेन्द्रियोके विषयमे गौर असंख्यात्त लोक प्रमाण क्रोधादिकः 
मावोमिं स्वमावसे मनका रिथिल होना प्रशम -भाव हे 11७१। अथवा उसी. समय. अपराध करने- 
वारे जीवोके विपयमे कभी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक वृद्धिका नहीं होना प्रम. भाव. 
हू ७२॥ इस प्राम भावके होनेमें अनन्तानुवन्वी कषायोका उदयाभाव गौर शेष कपायोका भंडा 
रूपसे मन्दोद्य कारण हं ।॥७३॥ यपि प्रशम भावसे युक्त सम्यग्हष्टि जीव दैव वड विना इच्छाके 
मारम्भ आदि क्रिया-करता हँ तथापि जन्तरंगमें शुद्धता होनेसे वह्‌ क्रिया उसके प्रलम गुणके ` 
नारका कारण नहीं हो सकृती ।७४८॥ सम्यक्त्वके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रशम 
भाव हुं वह परम गुण हु यौर सम्यक्त्वके अभावमे जो प्रलम भाव होता है वह्‌ प्राम भावं न. ` 
होकर प्ररामाभास हु एेसा मै मानत्ता हँ ७५1 विदेपाथं--कषाय गौर विषयामिलाषा ही जीवनमें 
व्याकरुलतताकृा कारण है घौर जहां व्याकुकता है वहाँ प्र्मभावका होना त्यन्त कठिन है ! यही , 
 कारणहै कि प्रशम गुणके लक्षणका निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि- कषाय गौर विषयोमं मनकी 
चिविताङ्प वततलाया दै ! किन्तु इस प्रकारकी मनकी रियिरुता कदाचित्‌ सम्यक्त्वके थभावमें 
मी देखी जात्ती है जिससे क्रि .प्रम गुण सम्यक्तवका सहचारी नहीं माना गया है | किन्तु जो प्रदम | 
गुण ननन्तानुवन्यीके उदयाभावमें . होता है वह॒ ववद्य ही सम्यक्त्वका. सह्वारी है, क्योकि 
सम्यष्रष्टिके अनन्तानुवन्धी कपार्योका , उदय नहीं पाया. जाता । यद्यपि बनन्तानुवन्धी कषायकां ` 


: काटीसंहिता ` त ३९ 


. इतरच पुनारागस्तदृगुणेष्वनुरागतः ! नातदुगुणोऽनुरागोऽपि तत्फलस्याप्यकलिप्सया ॥७८ 
, अत्रानुरागशञव्देन नाभिकाषो निरुच्यते \ किन्तुं ञेषमघर्माह्रा निवृत्िस्तत्फलादपि 1७९ । 
` “ न चाऽऽक्नङ्क्यं निषिद्धः स्यादमिकाषो भोगेष्वलम्‌ 1 ्ुद्धोपलव्विमात्रेऽपि हेयो सोगाभिलाषवत्‌ ॥८० 
` अर्थात्सर्वोऽभिलापः स्यान्मिथ्या कर्मोदयात्परम्‌ । स्वाथंस्याथक्रियासिद्धयं नाल प्रत्यक्षतो यतः ॥८१ 
- . चित्तस्यापि सनडधाने नेष्टसिद्धिरहैततः ! भभिलाषस्याभावेऽपि स्वे सिद्धिस्तु हेतुतः \८२ 
 भ्रीसुतमित्रादि ˆ कामयते जगत्‌ । चास्य काभोऽभिलविऽपि विना पुष्योदयाट्सत्तः \॥८३ 
जरामृत्युदरिद्रादि नापि कामयते जगत्‌ ! तत्संयोगो वलादस्ति सतस्तव्राश्चुभोदयात्‌ १८४ 
सवेगो विधिरूपः स्याचिर्वेदस्तं विशे त्‌ | स्याह्िवक्षावशादहेतं नाथरदिर्थान्तरं तथोः ॥८५ 
.त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा 1 संवेगोऽप्यथवा धम॑साभिलाषो न घमंवान्‌ ॥८६ 
नापि. घमः क्रियामात्रं निण्यादृष्टेरिहार्थंतः \ नित्यं रा¶ादिसद्धावाल्मत्युताऽघमं एव हि ॥८७ 
नित्यं सगौ कुट्टः स्याच्च स्यात्क्वचिदरागवान्‌ । यस्तरागोऽस्ति सदुदृटिनित्यं वा स्याच्च रागवान्‌ ॥८८ 





, उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमें भी होत्ता है पर यह्‌ इसका धपवाद है इतना यहां विशेष समञ्चना 
चाहिए 
व्म॑मे.ौर घम॑के फलमें आत्माका- परम उत्साहं होना या समान-घमं वारोमे अनुरागका 
` होना या परमेष्ठ्योमे प्रीत्तिका होना संवेग है 11७६) सम्यक्त्व मत्र या शुद्ध भात्माकां अनुभव 
“ही वम॑ है भौर भत्तीन्रियि, ` अविनाडी क्षायिक मुख ही उसका फक है ॥७७।। समान धमवालोमें 
गौर पांच परमेष्ठियोमें जो भनुराग हौ वह उनके गुणोमे भनुराग वृद्धिसे ही होना चाहिये । 
ˆ किन्तु-जो समान घर्मवालों या पाँच परमेष्ठियोके गुणोसे रहित ह उनमें इनके समान होनेकी किप्साके 
` ` विना भी अनुराग नहीं होना . चाहिए 1७५] प्रकृतमें अनुराग शब्दका भथं अभिकपा नहीं कहा 
,. गया .है.। किन्तु अयमं मौर धमक फलस निवृत्ति होकर जो. . रेप रहता है वही बनुराग शब्दका 
. अथं है 1७२ एसी माशंका भी नहीं करना चाहिये. कि अभिकपा केवर मोगोमे ही निषिद्ध 
` मानी गर है। किन्तु जैसे मोगोको .अमिकापा निषिद्ध है वसे ही जुद्धोपरुव्विकी अभिकाषा भी 
: तिपिद्ध. मानी गई है ।८०॥। वास्तवमें जितनी भी भभिलाषा हं वह्‌ सव सम्यग्दशंनके अभावमें 
होती ह इसलिये वहु चन्नानरूप्‌ ही हे, क्योकि जिसे तत्त्वाथंकौ . प्राप्ति नहीं हुई ह वही प्राप्त 
करना चाहता ह । जिसने प्राप्त. कर लिया हु. वह्‌ नहीं ।॥८१।। उदाह्रणाथं--कहीपर अभिलापाके 
`. होनेपर मी कारण सामग्रीके नहीं मिलनेसे इष्ट सिद्धि नहीं होती हं ओर कहीपर भभिराषाके 
-“ नहीं होने परमी कारण सामग्रीके मि जानेे इष्ट सिद्धि हौ जाती हं 11८ रा यपि सम्पूणं जगत्‌ 
.` यदा, कक्ष्मी, -पूत्र.यौर मित्र आदिकी चाह करता हं तथापि पण्योदयके विना केवर चाहु माच्रसे 
: . उनकी प्राप्ति नहीं होती ।८२॥ इसी पकार सम्पूणं जगत्‌, जरा, मृत्यु मौर दरिद्रता भादिकी चाह 
 .. नहीं करता ह तथापि यदि जीवकेः अशुभका उदय हुं तो चाहके विना भौ वात्‌ (हठात्‌) उनका 
` , ` संयोग हो जाता ह :॥1८४॥ संवेग विधिरूप होता हुं भौर निवेद निषेवखूप होता ह । विवक्ना वसे 
;. हीये दोह बास्तवगे.इन दोनोमे. कोई मेद नहीं हं ।॥८५11 सच प्रकारकी सभिराषा्योका त्याग 
ही निर्वेद हं, क्योकिःइका यदी लक्षण ह । जथवा कहु निर्वेद संवेगर्प धमं प्राप्त होता हँ 
. क्योक्रि जो मभिलाषा सहित होता हं उसके संवेगवमं नहीं हौ सकता 1८द]] यदि क्रियामात्रको घमं 
. कहा जाय सो भी.वात नहीं है, क्योकि मिथ्यादृष्टिके निरन्तर रागादि पाये जाते हं इसलिए चह 


४० श्रावकाचार्‌-तंग्रह 


जनुकस्पा छपा ज्ञेया सवंसत्तेष्वनु्रहः । मेतरभावोऽय माध्यरव्यं निःवालयं वैरनर्जनात्‌ ८२ 
हम्मोटानुधयस्तत्र हैतुर्वाच्योऽस्ति केवलम्‌ ! मिथ्याज्ञानं विना न स्ये रावः. क्वचिद्यथा ।[९० 
मिथ्या यस्परतः स्वस्थ स्वस्माघ्वा परजन्मिनाम्‌ ! इच्छेत्तत्युखदुःखादि मृत्युर्वा जीवितं मनाक्‌ ॥९१ 
अस्ति यस्यैतदजञानं नि्यादृष्टिः सः शल्यवान्‌ } भन्नानाङन्तुकामोऽपि क्षमो हन्तुं च चापरम्‌ ॥९२्‌ 
समता स्व॑ूततेषु यानुकम्पा परत्र सा ! अर्थतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्यवच्छल्यवजंनात्‌ ९३ : ` "^. 
रागाचज्ुदमावानां सावे वन्ध एव हि 1 न वन्वस्तदसद्धावे तटिघेया छृपात्मनि 1२४ , 
आाल्तिकथं सच्वकत दावे स्वतः सिद्धे ग तिरचितः \ धर्मे हेतो च घसंस्य फले चात्मादि धमेवित्‌ \\९५ . 
अस्त्यात्मा जोवसंजञो यः स्वतःसिद्धोऽप्यमूत्तिमान्‌ \ चेतनः स्यादजोवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः ॥\९६ ` 
अस्त्यात्माऽनादितो वद्धः कर्मनि: कमंणात्मकैः \ कर्ता भोक्ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षभाग्भवेत्‌ ॥९७ ` 
यस्ति पुण्यं च पापं च तदधेतुस्तत्फलं च वै ! अश्रवाद्यास्तया सन्ति तस्य संसारिणोऽनिक्षम्‌ ५९८ 
अस्त्येव पययदिशाद्‌ं वन्यो मोक्षस्तु तत्फलम्‌ \ अपि शुद्धनयादेशात्‌ शुद्धः सर्वोभ्पि सव॑दा १९९. 
तत्रायं जीवसं यः स्वधेवे्यञ्चिदात्मकः । सोऽहमन्ये तु रागाद्याः हेयाः पौद्गलिका जसी 1१०० 
इत्याद्यनादिजीवादि वस्तुजातं यतोऽखिलम्‌ ! निर्चयव्यवहाराम्यामास्तिक्यं तत्तयामतिः ११०१ : 





वास्तवमें बधमं हौ हं 1८७1 मिथ्याहण्टि जीव निरन्तरं रागी होत्ता हँ ` वह्‌ रागरहितं कभी भी 
नहीं हो सकता गौर सम्यरृष्टि जीव निरन्तर रागरहित होता ह अथवा उसके सदा कार राग 
नहीं पाया जाता ।1 ८८1] मनुकम्पाका अथं छृपा है । या सव जीवोका अनुग्रह्‌ करता गनुकम्पाःह { 
या मैत्री भावक्रा नाम वनुकरम्पा हूं \ या मध्यस्थ मावका रखना अनुकम्पा ह । यां गच्रुताका त्याग ` 
कर दैनेसे शल्यरटित्त हौ जाना अनुकम्पा है ॥८९॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीयका मनुदय 

दै, क्योकि मिथ्या चानके विना किसी जीवने वैर.भाव. नहीं होत्ता है ॥९०॥ परके निमित्तसे अपने ` 
किए या अपने निमित्तसे अन्य प्राणियेकि किए थोडे ही सुख, दुःखादि या मरण गौर जीवनकी 
चाह करना मि्या ज्ञान है 1९{॥ नौर जिसके यह्‌ अज्ञान होता है वही मिथ्यादृष्टि है गीर वह्‌ 
कल्यवाला है ! वह्‌ अज्ञान वच दृ्रेको मारना चाहता ह पर मार नहीं सकता ९२! सव प्राणियो- 

मे जो समभाव धारण क्रिया जत्ता ह वह्‌ परानुकम्पा ह बौर कटिके समान शच्यका त्याग करं 
देना वास्तवे स्वानुकम्पा हं ॥९३॥ रगादि नजुद्ध मावोके सदुमावमे वन्व ही होता है मौर 
उनके अभवि वन्य नहीं होता, इसकिए पने ऊपरं ठेसो छपा करनी चाहिए जिससे रागादि भावः 

न हे 11९41 स्ततः सिद्ध क््वोके सद ावमें निदचय भाव रखना तथा घर्म, .घमंके हेतु ओर धके । 
फलम मात्माकौ यस्ति यादि ङ्प नुद्धिकां होना मास्तिकंय है 11९५1 जो स्वतः सिदध दै, -अमत्तं है 
ओर चेतन द वड अत्मा दै । इक्र दूसरा नाम जीवं है तथा इतके सिवाय जितना भी अचेतन 
४ वह्‌ सव अजौव है ॥९६॥ मात्मा अनादि काले कामण वगंणा ल्प कर्मोसि वंवा हमा 

दै । बौर अपनेको उन्दीका कर्ता व भोक्ता मान रहा ह | . जव इनका क्षय कर देता है ततव मुक्त 

टा जत्ता ठ 1९9 उन्न संसारो जोवके पुण्य, पाप, इनका कारण, इनका फक गौर आद्धव कादि ` 
सदेव वने रते दू ॥९८॥ इस प्रकार पर्यायाधिक नयको यपेश्चा वन्य मीहे, मोक्षभी है मौर 
उनका फक भो है । किन्तु बुद्ध नयको यपेश्रा चभो जीव सदा शुद्ध ई ॥९९।। उनमें एक जीव ही 
रेसाहै जो स्वकवेच चिदात्मक मौर “सोऽम्‌' प्रत्यववच होने उपादेय है {. वाकी जितने भौ ` 
रायादिक भाव हवे त्तव हैव है, वरयो वे पौदृगकिक दँ ॥१००॥ इस प्रकार मनादि काठुते चला 


लाटीसंहिता | ४१ 


सम्यक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभूत्येकलक्षणम्‌ 1 आस्तिक्यं नाम सम्यक्त्वं मिण्यास्तिवयं ततोऽन्यथा ॥१०२ 

ननु वै केवछ्तानमेकं प्रव्यक्षमथंतः 1 न प्रत्यक्षं कदाचित्तच्छेषन्ननचतुश्यम्‌ ।॥१०३ 

यदि वा दे गेऽघ्यक्षमाक्षयं स्वात्मसुखादिवत्‌ । स्वसंबेदनप्रत्यक्षमास्तिक्यं तत्कुतोऽथंतः \\१०४ 

-. सत्यमादययं ञानं परोक्षं परसंविदि । प्रव्यक्षं स्वानुभूतौ तु हर्गमोहोपश्मादितः ॥१०५ 

स्वत्मानुभूतिमत्रं स्यादास्तिक्यं परमो गुणः 1 भवेन्मा वा परद्रव्ये ज्ञानमत्र परत्वतः ॥\ १०६ 

. अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादौ परवस्तुनि । गाढं प्रतीतिरस्यास्ति पथा सम्यग्द्गात्मनः | १०७ 

न तथास्ति प्रतीतिर्वा नास्ति भिथ्यादशः स्फुटम्‌ । दृगमोहस्योदयात्तत्र भ्रान्तेः सद्ावतोऽनिशम्‌ ॥१०८ 
सिद्धमिदं सम्धग्ुक्तिस्वानुभवागमात्‌ । सम्यक्त्वेनाविनाभूतमस्त्यास्तिक्यं गुणो महान्‌ ॥१०९ 
उक्तं च- 

ओ निव्वेमो दण गरहा य उवसमो भेत्ती । चच्छत्लं अणुकम्पा अद्भुगुणा हंति सम्मते ॥१८ 
उक्तं गायार्थघरेऽपि प्रश्षमादिचतुष्ट्यम्‌ । नातिरिक्तं यतोऽस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम्‌ ॥११० . 
अस्त्युपलक्षणं यत्तल्लक्षणस्पापि लक्षणम्‌ 1 तद्यथस्त्यादिलक्ष्यस्थ लक्षणं चोत्तरस्य तत्‌ ॥१११ 
यथा सम्यक्त्वभावस्य संवेगो लक्षणं गुणः । स चोपलक्ष्यते भक्त्या वात्सल्येनाथवाहंताम्‌ ५११२ 





आया । समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय भौर व्यवहार नयसे जो जसा माना गया है वह्‌ वैसा 
ही है एसी वृद्धिका होना आस्तिक्य है ।१०१॥ सो सम्यक्त्वका अविनाभाव है जिसका स्वानुभृति 
एक लक्षण ह वह्‌ सम्यक्‌ आस्तिक्य है ओौर इससे विपरीत्त मिथ्या आस्तिक्य है ॥१०२॥ शंका-- 
` वास्तवमे एक केवलन्नान ही प्रत्यक्ष है वाकीके चारों ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हँ १०३ अथवा 
अपने आत्मके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदे प्रत्यक्ष हँ इसल्यि आस्तिक्य भाव 
स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय केसे हो सकता है ? ॥१०४॥ समाधान-यह्‌ कहना ठीक है तथापि 
आदिक दो ज्ञान परपदार्थोका. ज्ञान.करते समय यद्यपि परोक्ष हँ तथापि दकशंनमोहुनीयके उपशम 
` आदिके कारण स्वानुभवके समय वे प्रत्यक्ष ही ह | १०५।। प्रकृतमें अपने आत्माकी अनुमत्त ही 
` `. आस्तिक्य नामका परमगुण माना गया है । फिर चाहे परद्रग्यका ज्ञान हो चह मत हो, क्योकि 
परपदाथं पर ह 1१०६ दूसरे यद्यपि जीवादि परपदाथं परोक्ष है तथापि इस्‌ सम्यग्दृष्टि जीवको 
जैसी उनकी गाढ प्रतीति होती है ॥१०७॥ वैसी उनको स्पष्ट प्रतीति मिथ्याहष्टिके कभी नहीं 
होती, क्योकि. दर्यनमोहुनीयके उदयसे उसके निरन्तर भ्रान्ति वनी रहती है ॥१०८।। इसलिये 
. युवित, -स्वानुभव गौर मागमसे यह्‌ भरी भाति सिद्ध होता है कि सम्परक्त्वके. साथ मविनाभाव 
सम्बन्ध रखनैवाला आस्तिक्य नामका महान्‌ गुण ह । १०९ = 
कटा. है--संवेग, ` निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भवित, . व॑स्सल्य ओर अनुक्रम्पा ये 
- सम्यक्त्वके आठ गुण ह १८ 
~ उक्त गाथा सूत्रम भी प्रशम आदि चारों ही कहेगये हैं. थधिक नहीं क्योकि इस गाया 
सूत्रम लक्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है ॥११०। जो लक्षणका मी लक्षण ह वह्‌ उपलक्षण कटुलाता 
, ई 1 क्योकि.जो अगेके लक्ष्यका लक्षण है वही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ॥ १११] सम्यक्त्व भाव- 
, करा संवेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरहन्तोको भव्ति ओर वोत्सल्यसे उपरल्ित्‌ हो 
. जात्ताहै। भाशय यह्‌ ह कि सम्यक्त्वका संवेगगुण .लक्षणटहै गौर अरहृन्तोकी भक्ति ओर 
वात्सल्य ये दोनों गुण संवेग गुणके. लक्षण हँ, ` इसलिये ये दोनों सम्यक्त्वे उपलक्षण प्राप्त होते 


४२ श्रावकानार-परग्रह 


तत्र भक्तिरनोद्व्यं वावपुश्वेतस्चां शमात्‌ । वात्सत्यं तद्गुणोत्कर्पहेतवे सोद्यतं मनः ॥११२ 
भक्तिर्या नाम वात्सद्यं न स्थात्संवेगमन्तरा । संवेगो हि टो लकषम द चेतावुपलदाणोौ 1११४ 
दुगमोहस्योदयाभावात््रसिद्धः प्रसो गुणः 1 तत्रापि व्यञ्जकं वाह्यान्िन्दनं चापि गरहुणम्‌ ५११५ 
निन्दनं तत्र दर्वाररागादौ दृष्टकर्मणि ! पडचात्तापकरो वन्धो नोपेक्ष्यो नाप्यपेदितः ॥११६ 

गरहणं तत्परित्यागः पच्चगुर्वास्मिसाक्षिकः । निष्प्रमादतय। नूनं शक्तितः क्म॑हानये ॥{१७ 

जथदिव थं सूक्तं सम्यक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । प्रशामस्थ कपायाणामनुदरेकाविोपतः ॥११८ 

लेषपुक्तं यथाम्नायाद्‌ ज्ञातस्य परमागसात्‌ ! आगमराब्येः परम्पारं मादृग्न्तु क्षमः कथम्‌ ॥ १९९ 
एवमित्यादिसत्यारथं प्रोक्तं सम्धक्त्वलक्षणम्‌ । कश्चिल्लक्षणिकैः सिद्धः प्रसिद्धं सिद्धेताचनात्‌ १२९ 
भवेदशशंनिको ननं सम्यक्त्वेन युतो नरः 1 दशनप्रतिमामासः क्रियावानपि तद्विना ॥१२१ ` 
देशतः सर्व॑तश्चापि क्रियारूपं व्रतादि यत्‌ । सम्यक्त्वेन विना सवंमन्रतं कुतपश््च तत्‌ ॥१२२ 


1 


ततः प्रयमत्रोऽद्यं भाव्यं सम्यक्त्वघारिणा । अव्रतिनाणुत्रतिना मुनिनायेन सवतः ११२३ . 





है ॥११२॥ कर्मोका उपशम हो जानेमे वचन, शरीर गौर्‌ वित्तका उदुवत्त न दोना ही मवति है 
गौर सम्यवत्वके गु्णोका उक्कपं करनेके छिएु मनका तत्पर रहना दी वात्सल्य द ॥११३॥ भक्ति 
गौर वात्सल्य ये संवेगके विना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यग्दर्यानका लक्षण ह भौर ये दोनौं 
उसके उपरुक्षण हँ ॥११४॥ द्ंनमोहनोयके उदयाभावते प्रकाम गुण होता है सौर उक्करे निन्दा, 
ओर गर्हा ये वाह्य रूपसे यभिन्यंजक हँ ।| ११५ वारण करनेके ल्यं कठिन रसे रागादि दृष्ट 
कके सदुभावमें वन्व भव्य होताहै जनतो अपिक्षणौयदै मौरन उपेक्षित्त भी है उस प्रक्रार 
पच्चात्ताप करना निन्दन है ॥११६॥ शीर प्रमादं रदित. होकर दावत्यनुसार कर्मोका नाय करनेके , 
के चये पाच गुरु गौर अपनी साक्षीपूवंक रागादि भावोका व्याग करना गर्हा. 1११७ यत्तः 
प्रम गुणके समान इन दोनों गृणोमें कपायोके सनुद्रेककौ अपेक्षा कोई विवोपता नहीं है -जतः ये 
दोनों वास्तवमें सम्यक्त्वके उपलक्षण हं यह्‌ जो पहर कडा है सो.वहुत्त दी अच्छा कटा है ॥११८ 
इस प्रकार पुरे सम्यक््वके जिन गुणोका वर्णन कर्‌ माये ह ` उनके सिवाय शेप कथन अ।म्नायके 
नुसार परमागमसे जान ठेना चाहिये, कर्योक्रि आगमरूपी समुद्रके उस पार जानेके लिए हम 
सरीखे जन कंसे समर्थं हो सकते हैँ ११९ इस प्रकार उपर छिखे. अनुसार जौ सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है वही यथाथं लक्षण है । वही लक्षण समस्त.ःलक्षणौके जानकार्‌ कितने ही सिद्ध ` 
पुरुपोने कटा है गौर यही लक्षण हैतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिन्न सम्यग्दशंनका 
लक्षण कहा है उससे जो सुगरोभित होता है जिसके वह सम्यग्दर्शन .होत्ता है वह्‌ मनुष्य दानिक , 
जयवा दशन प्रतिमावाला कहकाता है | यदि किसी. मनुष्यके ` वह्‌ सम्बग्दशंन. न हो मौर .वह्‌ 
मनुष्य क्रियावानू हो, यलनाचारसे चलने वाखा या ब्रतादिकोको पालन करनेवाला होतो भी. 
द्निक या दर्ानप्रतिमावाला नहीं कहलाता, दर्हानप्रतिमाभास वथवा मिथ्यादृष्टि कहंलाता ` ` 
है ।१२१॥ क्योकि संसारमे जितने भी क्रियारूप ब्रत या तप हं वे चाहे एकदेशरूप हों . णौर चाहे 
पणरूप महाव्रत हो वे सव विनां सम्प्रग्दर्गानके अव्रत कहलाते हँ तथा धिना सम्यग्दर्यीनकें जितना 
भी तप है वह्‌ सव कुतप कटलाता है ॥१२२॥ इसलिए बब्रती श्रावकोको यां मणुब्रतादि गृहस्येकि , 
वारह्‌ व्रत घारण करनेवाले श्रावकोको यौर महाव्रतादि धारण करनेवारे म॒निरयोको ` सवसे पटले 
सम्यग्द्दोन भवर्य धारण करना चाहिये ॥१२३॥ ` (र 


चछारीसंहिता ` | ४३ 
ऋते सम्यव््वंभावं यो घतते ब्रततपःक्रियाम्‌ 1 तस्थ .मिथ्यागुणस्थानमेकं स्यादागमे स्मृतम्‌ ॥१२४ 
श्रकृतोऽपि नरो नैव मुच्यते कमंवन्धनात्‌ ! स एव सुच्यतेऽवश्यं यदा सम्थक्त्वसश्नुते ॥१२५ 
.... किच्च प्रोक्ता क्रिथाऽप्येषा दर्शन्रतिमात्िका । सम्यक्त्वेन युता चेस्सा तद्गुणस्यानर्वातिना ॥१२६ .¡ 
` तत्राप्यस्ति विरोषोऽयं तु यंपञ्चमयोदंयोः \ योगादा रूटितङ्चापि -गुणस्थान विक्ञेषयोः ॥१२७ 
, सैवेका क्रिया साक्षादषटमूलगुणात्मिका ! व्यस्तनाद्युञ्न्िता चापि दकशशनेन समन्विता ॥१२८ 
` एवपेव च सा चेच्स्याक्कुलाचारमत्परम्‌ । विना निथमादि तावत्प्रोच्यते सा कुलक्रिया ॥१२९ 
, भावशुन्याः क्रिया यस्मान्नेष्ट सिद्धये भवन्ति हि । क्रियामात्रफलं चास्ति स्वल्पभोगानुषद्धजम्‌ ॥१३० 
„ दशंनप्रतिमा नास्य गुणस्थानं न पञ्चमम्‌ ! केवलं पाक्षिकः सः स्यादुगुणस्थानादसंयतः ११३१ ~ .. 
, किञ्च सोऽपि क्रिथामात्रारकरुलाचारक्रमागतात्‌ ! स्वर्गादिसम्पदो भुक्तवा क्रमाद्याति शिवालयम्‌ .१३२ 





_ शास्त्रम लिखा टै कि विना सम्यग्दशेनके जो व्रत या तपश्चरणक्री क्रियार्मोको धारण 
` करता है उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थान ही रहता है ।॥१२४॥ विना सम्यग्दशंनके कसा 
. ही विद्वान्‌ पुरुप क्यो न हौ कमेवन्धनसे कभी छट नहीं सकता तथा वही मनुष्य जव सम्यग्ददन्‌ 
 . धारण कर ठता है त्तव फिर वह उन कमंवन्धनोसे अवदय छूट जाता हे ।॥१२५॥ ऊपर जो यह्‌ 
. .. .दर्दान प्रतिमारूप क्रिया वतलायो है वह्‌ यदि उन गुणस्थानोमे होनेवाले सम्यग्दर्शनके साथ टो 

. तव तो वह दर्शंनप्रतिमा कहलाती हं भन्यथा नहीं ।१२६॥ उसमें भी इत्तना विरोषं है कि 

` सम्य्द्ानकेः साथ-साथ भाठ मूरूगुणोका साक्लात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातो व्यसनौके 

"“ , त्याग करनेरूप क्रिया योगसे तथा रूढ्सि चौथे ्पाचवें दोनों विशेष गुणस्थानोमे एक-सी ही होती 
- हं 1: भावार्थ-- चौथे . गुणस्थानमे सम्यग्दर्शन भी होता हं गौर भाठ मूल्गुणोका पालनं त्तथा 
सातो व्यसनोका त्याग भी होता है। पाचवें गुणस्थानमें भी ये सव क्रियाय होती है। इस 
प्रकार चौथे ्पचिवें दोनों गुणस्थानोमें ` ये ऊपर छ्िखी क्रियायें एक-सी . होती हँ तथापि उनमें 
नीचे छिस भनूस्रार अन्तर है ।१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियां विना किसी नियमके 
 योँदही कुलपरस्परासे ची मायी हों तो उनको त्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं । 
-भावाथं-त्रत तभी कहता है जव कि तियमपूवंक धारण किया जता है] मद्यमांसादिकका 

. „ या व्यसनोका नियमपूर्वकं त्याग किये विना कुलाचार कहलाता है त्रत नहीं कहुलात्ता ॥१२९॥ 
, इसकां भी कारण यंह्‌ है कि विना भावोकेको हई किसी भौ क्रियासे अपने इष्टपदार्थोकी सिद्धि 
नहीं होती है । एसे विना भावोकि जो क्रियां की जाती हँ उनका फर केवल क्रिया करने मात्रका 
, होता हं जसे थोढी-सी भोगोपमोगको सामग्रीका मिल जाना मादि । इसके सिवाय मौर कुछ फल 
 . नहीं मिक्ता तथा जो त्याग भावपूरवंक किया जाता हं उसका फट स्वगं मोक्ष मिलता हं |॥१३०॥ 
“इस प्रकारं.जो ` मनुष्य मद्य, मासि, मधु, पचो उदुम्बर तथा व्यसनोका सेवन नहीं करता परन्तु 
उनके सेवन न करनेका नियम भी नहीं केता, इन ऊपर छ्खि पापोको भावपूर्वंक त्याग नहीं 
करता उसके न तो दशंनप्रतिमा होती है भौर नर्पाचर्वां गुणस्थान दही होता है। उसको केवल 
`. .. पाक्षिक श्रावक कहते हँ भौर उसके असंयत नामका चौथा गुणस्थान होता है ।॥१३१॥ इस प्रकार 
, सम्यण्दशंनको धारण करनेवाला पुरुष भी कुलक्रमसे चरी पायी परिपाटीके बनुसार जो क्रियां 
पालन करता है वह्‌ भी स्वर्गादिककी सम्पदाोको भोगकर भनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है 


४४ ध्रावकाचार-संग्रह 


सम्थक्त्वेन विहीनोऽपि नियमेनाप्ययोञि्षतः । योऽपि कुलक्रियासक्तः स्वगदिणदभागभवेत्‌ 11१३१ 
अथ क्रिधां च तामेव कुकाचारोचितां पराम्‌ ! त्रतख्पेण गृह्ति तदा दशनिको सतः एरदेथ 
दर्लनप्रतिमा चास्य गणस्यानं च पच्चमम्‌ । संयतासंयताख्यन्च संयमोभ्स्य जिनागमात्‌ ॥१३५ `. 
हगाद्येकादज्ान्तानां प्रतिमानामनादितः । पच्चमेन गुणेनाम। व्याप्तिः स्ताधीयसी स्मृतेः १२३६ 

ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दलंनाद्या तदादिमा । जेनानां सास्ति सर्वेषास्थदिन्रतिनामपि ११३७ 

मेवं सति तथा तुयंगुणस्थानस्य जन्यत । ननं टप्रतिमा यस्मादुगुभे पच्चमके मता १३८ 

नोद्य हग्ध्रतिमासात्रसस्तु तुयगरणे नृणाम्‌ 1 त्रतादिप्रतिमाः तेषा: सन्तु पच्च मके गुणे 11९३९ 

मैवं सति निथमादावत्रतित्वं कुतोऽयेतः 1 त्रतादिगप्रतिमासुच्चैरव्रतित्वानुष द्धतः १४० 





1१३२! तथां जो पुरुप सम्यग्दर्शनसे भी "रहित होता है मौर नियमपूर्वंक भावपूरवंक मद्य, मांस, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन भादिका त्याग भी नहीं करता, केवल अपनी कुलक्रियाका . पालनं करता 
है कुक्परम्पराके बनुसार, मद्य, मांस, सधु, पचि उदुम्बर गौर व्यसनौकां सेवन नहीं करता वह्‌ ` 
मनुष्य भी स्वर्गादिक सुर्खोको प्राप्त करता है १३३ यदि वही मनुष्य सम्यग्दर्दनके साथ-साध, 
कुलपरम्परासे चरी ञ्रायी परिपाटीके अनुसार मद्य, मांस घादिके न सेवन करनेरूप क्रियार्योको 
व्रतरूपसे धारण कर ठेता दै तव वह दश्चनप्रतिमाको धारण करनेवाला दानिक कहलाता है 
। १३४॥। इस प्रकार सम्यग्ददानके साथ तियमपूर्वक आठ सूल्गुणोको धारण कर्वार- तथा ` 
सातो व्यसनोकरा व्याग करनेवाले पुरुषके पहर दर्दान. प्रतिमा , कहलाती है ! उसका गुणस्थान  ,. 
संयतासंयत नामका र्पाचवाँ गुणस्थान कठलाता है भौर वह्‌ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्व्रके 
अनुसार अपने संयमका पालनं करता है ।१३५॥। यह्‌ निर्चय है कि सम्यग्दर्दनिको आदि केकर , 
जो ग्यारह प्रत्तिमाये हँ उनकी निर्दोष व्याप्ति भनादिकालसे पांचवें गुणस्थानके . साथ.ही . चरी 
आ रही है 11१३६॥] यहपर दंकाकार कहता है कि यह्‌ जो पहिली दर्दानप्रत्तिमा कटी है वह्‌ 
समस्त जनियोकं होती है गौर इस हिसावसे अव्रत सस्यग्हणष्टिके भी यवदय होनी चाहिए ॥१३७ 
समावान--परन्तु यह्‌ मानना ठीक नहीं है क्योकि यदि एेसा मान चिया.जायगा अर्थात्‌ यत्रत्त 
सम्यग्हष्टियोके भी पहिटी प्रतिमा मान ठी जायगी तो फिर चौये गुणस्थानका सवथा मभाव ` 
मानता पड़ेगा क्योकि यह नियम दहै कि दर्दानिप्रतिमा पांचवे गुणस्थानमें ही होती है 1 भावा्थ-- 
यदि सविरत सम्यण्टिके दी दर्बानप्रतिमा मान ली जायत्तो फिर उसके ्पाचिर्वा गुणस्थान दी 
मानना पड़ेगा व्योकि.प्रतिमाएं सन परचिवेँ गुणस्थानमें ही हत्ती है चथा अविरत सम्यग्टण्टिके 
पाचरवां गुणस्थान माननेसे फिर्‌ चौथा गुणस्थान कोई वन ही नदीं सकेगा इस प्रकार चौय गुण- 
स्यानका जमाव ही मानना पड़ेगा ॥६३८] यर्हापिर शकाकार फिर -कटृता है , कि बच्छ भाई 
मनुष्योके होनेवारी दयंनग्रततिमा त्तो चौये गुणस्थानमे ही मान छो भौर शेप वची हुई व्रतादिक 
दद प्रतिमा्ोको पचिवें गुणस्थानमे मान छो । एसा माननेसे कोई विङेप दानि मी नदीं है परन्तु 
्रन्थकार कटते हँ कि यह्‌ संका करना भी ठीक नहीं है । इसका कारण यह्‌ है कि नियमपूवंक . 
मद्य मांसादिकका त्याग कर छेनेपर्‌ भी फिर व्रतीपना किस कारणसे ` माना जायगा । यदि 
नियमपूर्वक मद्य, मांसादिकके त्यागे करने रूप ब्रतको धारण कर केतेपर भी घव्रत. अवस्था मानी 
जायगी तो फिर त्रत मादि वाकीकी दल प्रत्तिमाओंको धारण कर छेनेपर भी बत्रत मवस्था मान ` 
लेनी पड़गी । तथा एसा माननेते फिर पांचवें गुणस्थानका मभाव या कोप माननां.पडेगा इसलिए : 


लाटीसंहिता ४५ 


. ततौ विविक्तं साधु सामान्यात्सा कुलक्रिया ! नियमेन सनाथा चेहशंनप्रतिमात्मिका 11१४१ 
किच मूलगुणादीनामादनेऽथापि वजंने । समस्ते प्रतिमास्त्य व्यस्ते सति कुलक्रिया ॥१४२ 


` ,यथा चैकस्य कस्यापि व्यसनस्योऽद्चने कृते \ दर्शं नप्रतिमा न स्यात्स्याद्रा साध्वी कुलक्रिया ॥ १४३ 


` . यदा नूरगुणादानं दयूतादिव्यसनोज्छनम्‌ \ दशं नं सचतग्चे तत्त्रयं स्थास्प्रतिमादिमा ॥१४४ 

 : -दशंनप्रतिमायास्तु क्रियाया त्रतरूपतः ! तस्याः कुलक्रियायाश्चाविशेषोऽप्यस्ति लेशतः ॥१४५ 
प्रमादोद्रेकतोऽ्वदयं सदोषा: स्यात्कुलक्रियाः ! निर्दोषाः स्वत्पदोषा चा दङंनप्रतिमािं : ॥ १४६ 

. यया कश्चित्कुलाचासी य॒तातिग्यसनोञज्लनम्‌ \ कुर्या न यथेच्छाां कुथदिव हगात्मकः ॥१४७ 





उक्त शंका सर्वथा अनुचित है । दर्शानप्रतिमा पांचवे गुणस्थानमें ही होत्ती है! यही सिद्धान्त 
-जास्त्रानुकूल है सौर सनादिकाल्से चला घा रहा है ।१२३९-१४०॥ सत्तएव सासान्यरीत्तिसे विना 


. , किसी नियमकते केवल कुपरम्परासे चरी आयी परिपाटीके अनुसारः जो मद्य, मांस, मधु, पाच 


, ` उदुम्बर सातो व्यसनोका सेवन न करना है उसको कुलक्रिया या कूकस्नाय कहते हँ भौर यदि 
` , उनके सेवन न करनेका नियम ठे लिया जाय, नियमपूवंक मचादिकका त्याग कर दिया जाय त्तो 
, . एसे सम्यरण्टिके वह्‌ दरानप्रतिमा कदलती है । यह्‌ जो हमने कटा हे सो वहत ही ठीक लास्त्रानु- 
~: कल-कहा ह ।१८१। उसमे भी इतना विहेप गौर समक्न सेना चाहिए-यदि कोई सम्यग्हष्टि 
` समस्त-घाठो मूकगुणोको धारण करे भौर समस्त सातो व्यसर्नोका त्याग करे त्तव तो उसके 
पहिली दर्शानप्रतिमा होती ह यदि वह्‌ धर्ग-अल्ग किसी एक दो व्यसनोका त्याग करे यथवा 
- .मूरगुणोमिंसे किसी एक दो चार मूखगुणोको धारण करे तो उसकी पहिलो दर्शनप्रततिमा नही 
` कहलाती किन्तु कुलक्रिया कट्काती ह ।॥१४२॥ जैसे किसी सम्यण्हष्टि मनुष्ये किसी एक 
. व्यसनका त्याग कर दिया तो उसके दर्दानप्रतिमा नहीं कहुलायेगी, किन्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहरवेगी 
, ` 1१४३} जव उसके पूणं सम्यग्दर्शन . होगा, मालें मृलगुण होगे सौ र सातो व्यसनोका त्याग होगा 
. , .ये तीनों नियमपूरवंक पूणं रीत्तिसे होगे, तभी उसके पहली दर्डनप्रतिमा होगी भन्यथा नहीं 11१४४) 
, , -दर्ौनग्र्िमामें होनेवारी. व्रतरूप क्रियाओमें (नियमपूवंक धारण कौ हद क्रियाभोमे) तथा विना 
- नियमके होनेवाली `कुलक्रियारओकी क्रियायोमे यद्यपि कुछ अंसोमे अविदोषता है, एकसापन है 


~. तथापि यदि यथां हष्टिसि देखा जाय तो उसमें बहुत कु अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामें प्रमादकी 


“ तीत्रता होती है क्योकि प्रमाद ही. उसे नियमपू्ंक त्याग नहीं करने देता, अतएव प्रमादकी 
~. तीव्रतौ होनेके. कारण कुलक्रियाये सदोष समञ्ञी जात्ती है, उनमें ससय-समयपर अनेक प्रकारके 
: ` घनेक दौषं लगते रहते हँ तथा दर्दानप्रतिमा धारण करनेवाठेकी जो क्रियायें हुं उनमें प्रमादकी 

` . .सत्यन्त. मन्दता है काकि प्रमादोकी .मन्दतासे ही वह्‌ नियमपूर्वक उनका त्याग करता है इसीक्िए 
उसकी क्रियायें तिर्दोप हँ घथवा मन्दरूपसे प्रमादकी सत्ता रहुनेके कारण क्वचितु कदाचित्‌ कुछ 
: ` थोडा-सा दोष ल्ग भी जात्तादै इसलिए उसे थोडेसे दोषवारी क्रियाँ कहते हैं ॥१४६॥ जैसे 
. , ` कूलक्रियाको पालन करनेवाला कोई पुरुप जुभा खेलने, चोरी करने आदि व्यसर्नोका त्याग कृर 
भी सकता. है . मौर नहीं भी कर सकता है । व्याग करना गौर न करना उसकी इच्छापर निर्भर 
` दै उसकी इच्छा हो तौ त्याग कर दे मौर यदि उसकी इच्छा न हो तो न करे । उसके मियमपूवंक 
< त्योग होना ही चाद्ए यह्‌ वातत नहीं ह किन्तु दर्शलप्रतिमावालेके नियमपु्व॑क इनका त्याग होता 
`  .2 क्योकि त्याग किये विना दर्प्रतिमा हो ही नदीं सकती । वस यही इन दोनो अन्तर है । १४७ 


८६ श्राचकाचार-तंग्रह 


जय च पाक्षिको यदा दर्चनप्रतिभान्वितः \ प्रकृतं न परं कुयत्ुर्याह्ा वक्ष्यमाणकम्‌ ॥१४८ ` 

प्रामाणिकः क्रमोऽप्येष ज्ञातन्यो त्रतस्च्छये \ भावना चागृहीतस्य त्रतस्यापि न दूषिका ।॥ १४९ ` 

भावयेद्‌ भावनां नूनमुपयुंपरि सवतः ! यावच्चिर्वाणसम्भाप्ती पुंसोऽवस्थान्तरं भवेत्‌ ।\१५० 

उक्तं च- 

जं सवइ तं करइ जं च ण सक्कइ तहैव सदृहणं । सदृहणमराणो जीवो पाव अजरामरं ठाणं १९ 

यथात्र पाक्षिकः कचि दृदलनप्रतिमोऽथवा ! उपयुंपरिल्युदधचयं यद्यत्कुयत्तदुच्यते ॥१५१ ` . 

सवतो विरतिस्पेषां हिसादीनां तरतं महत्‌ 1 नैतत्सागारिभिः कर्तं शक्यते छिङ्खम्हुताम्‌ ॥१५२ 

मूलोत्तरगुणाः सन्ति देशयतो वेदमर्बतिनाम्‌ ! तथानगारिणां न स्युः सवतः स्युः परेऽय ते । १५३ 

तत्र मूखगरुणाश्चा्टौ गृहिणां ब्रतवारिणाम्‌ ¦ क्वचिदन्रतिनां यस्मात्सवंसाघारणा इमे ॥ १५४ 
निसर्ग कुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फुटम्‌ ! ॑ - 
तद्टिनापि व्रतं थावत्सम्य ` च गुणोऽद्धिनाम्‌ ।॥१५५ 





जो पार्धिक श्रावक होता है जथवा दर्छ॑नप्रतिमावारी श्रावक होताःहै वह कुटपरम्परा 
से चली आयी परिपाटीका पालन नदीं करता, किन्तु नीचै छिले अनुसारं व्रतोका.पालन करता 
है ॥१८८॥ ब्रतेके धारण करनेमे यही क्रम प्रामाणिक्र समदना चादिए त्तथा जो जामगेके व्रत.घारण 
नहीं किये ह उनको वारण करनेके लिए भावना रखनेमें कोई दोप नहीं है 11१४९॥ जव तक इस 
जीवकी अन्तिम शुद्ध यवस्था प्राप्त न हौ जाय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्तन हो जाय तव तक ज्यों ज्यों 
चे व्रत वारण कर्ता जाय, त्यों स्यो लागेके व्रतत धारण .करनेके छिर्‌ सर्वत्र भावना स्वनी 
चाहिए ॥१५०॥ 
कहा मी है--जो कर सकता है वह कर छेना चाहिए गौर जो नहीं कर सकता उसका | 
श्रद्धान करना चाहिए क्योकि श्रद्धानं करनेवाला जीव बजर अमर एसे मोक्षस्थानको प्राप्त 
होता है ॥ १९ 
सव भागे पाक्षिक श्रावक अथवा दान प्रतिमाघारी श्वावक जागे गे यपत्ती सात्माको 
शद्ध करनेके चल्एिक्याक्याकरतारहै, कौन कौनसे व्रत पाछन करता है इसी वातको दिखलाते 
ह ।॥१५१॥ इस संसारमें हिसा, चर, चोरी, कृरीक, परिग्रह्‌ ये पाच पाप कहलाते ह्‌ । इन पाचों 
पापका पूर्णं रीत्तिसे मन, वचने, काय ' गौर कृत कारित सनुमोदनासे त्याग कर देना महात्रत्त ` 
कटके हं 1 यह्‌ महाव्रत वारण करना भगवानु बर्हुंतदेवका चिव है । जिनकिद्धं. जथवा 
निग्रन्य जिद्ध कहुलाता है । इस धवस्थाको इन महाव्र्तोको गृहस्थ रोग धारण नहीं कर्‌ सक्ते : 
॥ ९५२} किन्तु गृहस्थ रोग एकदे व्रत्तोको धारण करते ह ! इन्दी एकदेदा त्र्तोको . सृकगुण ` - 
घौर उत्तसगृण कहते ह । ये एकदेरा व्रत्त ङ्प मूगुण थवा उत्तरगुण मुनियोकि नहीं होते मपितु 
गृहस्थेकि ही हो हं । मुनियोके तो हिसादि पिं पापोके पूणं ल्पे त्याग करने रूप सहाव्रत्त 
होते ह 1 बथवा यो कहना चादिएु कि मुनियोकि मूलगुण गौर उत्तरगुण इन गृहस्योके मल्गुण 
या उत्तरगुणोसि सवथा भिन्न हं ॥१५३॥ इनमेसे माठ मूलगुण त्रत धारण करनेवारे गृहुस्थोके ~ 
होते ह भथवा धव्रती सम्यग्टण्ट्येकि भी होते है कर्योकि ये सवंसाधारणं ब्रत होते है, प्रत्येक मनुष्य ` ` 
के पालन करने योग्य है, अतएव क्ती अव्रती दोनों प्रकारके श्रावक्तोके होते हं १५} इसं जीवके 
जव तक सम्यग्द्ान स्प गुण रहता है तवतक मद्य, मांस, मधुका त्याग तथा पचो उद्म्बरोका 


लाटीसंहिता । 


` एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामतः । कि पुनः पाक्षिको गृढो नैष्ठिकः साघकोऽथ वा ॥१५६ 
. भद्यमांसमधुत्यागी यथोदुम्बरपच्चकम्‌ नामतः श्रावकः स्याततो नान्ययापि तथा गृही ॥ १५७ 

. , यथाज्ञक्ति त्रिवातव्यं गृहस्थैन्यंसनोज्छ्नम्‌ । मवयं तद्व्रतस्यस्तेरिच्छद्भिः श्रेयसी क्रियाम्‌, ॥१५८ 
त्यजेद्‌ दोधांस्तु तत्रोक्तान्‌ सूत्रेऽतीचारसं्कान्‌ । अन्यया मद्यमांसादीन्‌ श्रावकः कः समाचरेत्‌ १५९ 
दानं चरतुत्िघं देयं पाजबुदधचाऽ्य श्वद्धयः ! जघन्यमध्यमोक््ृष्टपात्रेभ्यः भावकोत्तमेः ॥\१६० 
कुपात्रायाप्यपान्नाय दानं देयं यथोचितम्‌ \ पातरवरुद्धया निषिद्ध स्था्निषिद्धं न कृपाधिया ।\१६१ 
 शेषिभ्यः क्षुत्पिपासादि पीडितेभ्धोऽशुभोदयात्‌ \ दीनेम्योऽभयदानादि दातव्यं करणाणेवेः । १६२ 

` पूजामप्यहतां कुर्याद्रा तत्प्रतिमासु च \ स्वरव्यञ्जनान्‌ संस्याप्य सिद्ानप्यचयेत्सुधौः १६२ 
सुयुंपाध्यायसाघूनां पुरस्तात्पादयोः स्तुतिम्‌ \ प्राग्विघायाष्टवा पुजां विदध्यात्स त्रिश्ुद्धितः ॥ १६४ 





 स्योग. रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हौ भौर चाहे कुरुपरम्पराक् परिपाटीके अनुसार चरे आ रहे 
` द, नियम रपस या, ब्रत रूपसे धारण न क्ये हो तो भ वे गुण ही कहलाते हँ ॥१५५॥ इसका 
भी अभिप्राय यह्‌ है किं इन गुर्णोको. धारण क्रिये विना यह मनुष्य नाम मात्रसे भी श्रावक नहीं 


४ 


कला सक्ता । फिर भला पोक्षिक श्रावक या गूढ़ श्रावक या नैष्ठिके श्रावक मथवा साधक 
श्रावक किस प्रकार कला सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्य मद्य; मांस, मधुका त्यागी है ` गौर जिसने 
पाचों उदुम्बसोका त्याग कर दिया है एेसा गृहस्थ नाम मात्रका श्रावक कटलाता है । जिसने इन 

` मद्य माँमादिक्का व्याग नहीं किया है वह्‌ कभी व नहीं कहलाता । एसे गृहस्थको केवल 
गृहस्थ कहते हैं श्रावकं तीं कहते अतएव पाक्षिक श्चावकको भयवा दन प्रतिमाधोरी ' श्रावकको 

. . ` इन मद्य मांसादिकका त्याग अवद्य कर देना व त प्रकार जो गृहस्थ अपनी 
, कल्याणमय क्रिया्मोँक्ो करना चाहते है, ओर जिन्हीने उपर लिखे मद्य, मांसादिकका त्याग करं 

- दिया है, मुल्गुण धारण कर चि हं त गृहरस्थोको भपनी शवितिके ` यनुसार सातों व्थसनौका 

` त्याग अवद्य कर देना चाहिए ॥१५८॥ सूत्रम या लास्त्रोमें इन भाठों मूलमुणोके मथवा साततं 
व्यसनोकि जो दोष बतलार्‌ हः जिनको मतिचारोके नामस कहा गया है उनका भी त्याग्‌ मव्य, 
 करदेना चाहिए 1 सन्यथां रसा कौन श्रावकं है जो सय, मांसादिकको साक्षात्‌ सेवन करे ॥१५९॥ 


` इसी प्रकार उत्तम श्रावकोको जघन्य पात्र या मध्यम पात्र भथवा उत्तम पात्रोके लिए पत्र बुद्धिस 
. मथवा .श्रदधापू्व॑क आहार दान, भौषव दान, उपकरण दान भौर्‌ वसतिका दान या अभय दान. 

.. यह्‌ चाये प्रकारका दान अवदय देना चाहिए ॥१६०॥ इसी प्रकार कुपात्रोके ` लिए तथा यपात्रोके 

` छ्िए भी. उनकी योग्यततानुसार उचित दान देना चािए्‌ । शास्वोमे इन अपात्र या .कपात्रौके किए 

` दानं देनेका निषेवं पात्र वुद्धिसे किया है । करुणा वुद्धिसे दान देनेका निषेध नहीं किया है ॥९६९१॥ 

. . इन पात्र कूपाच्र. मपा्रोके सिवाय -मौर भी जो जीव जपने भज्ुभ कर्मके उदयसे भूख-या प्यास 
याद्सि पीडति हों या कोई दीन दुःखी हों उनके ल्िएभी करुणासागर श्रावकोको अभयदान, 

, -खादि योग्यतानुसार .उचित दान देना चाहिए ॥१६२॥ इसी प्रकार वुद्धिमानू श्रावर्कोको भगवानु 
, ^. ` वस्हृन्तदेवको पुजा करनी चादिए मथवा भगवानु सरहन्तदेवकी परतिमार्मे भगवानुकी पजा करनी 
`. -चादिएु त्तथा स्वर्‌ शौर व्यंजनोको स्थापन कर सिद्ध यन्त्र वनाकर सिद्ध भगवानुकी . पुजा करनी. 

` चाहिए ।।१६३॥। इसी प्रकार मन, वचन, कायकी शुदढतापूवंक, याचाय उपाध्याय साधुगोको जल- 

„ . चन्दनादिक गाजें द्रव्योसे पुजा करनी चाहिए गौर फिर उन्तके समीप वैटक्रर उनके चरण कमलोकी 


ध स्तुति करनी चाहिए ॥१६५ 


४८ श्रावकाचार-तंग्रह 


सन्मानादि यथाशक्ति कर्तव्यं च सघमिणाम्‌ \ च्नतिनां चेतरेषां वा विदोषाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ५१६५. 
नारीभ्योऽपि ब्रताडयास्यो न निषिद्धं जिनागमे 1 देयं सन्मानदानादि लोकानामविरोचतः ॥१६६ . 
जिनचेैत्यगृहादीनां निर्मणि सादधानता ! \ यथासम्पद्िषेयास्ति दरष्या नावयेत: 11१६७ . 
सिद्धनमर्ह॑तां चापि यन्त्राणि प्रतिमाः च्ुमाः \ चत्याल्येषु संस्याप्य द्राक्‌ प्रतिष्ठापयेत्घुधीः ॥१६८ 
अपि तीर्थादिथात्रासु विदध्यात्सोद्यतं ननः । श्रावकः स च तत्रापि संयमं न विराधयेत्‌ ॥१६९ ` 
नित्ये नैमित्तिके चेत्यजिनविम्बमहोत्सवे । रयिल्यं नैव कतंग्पं तच्वज्ञेप्तद्विशेषतः 1१७० ` 

संयमो द्िविधश्चेव विधेयो गृहमेविभिः \ विनापि प्रतिमारूपं व्रतं यद स्वचयक्तितः १७१ 
तपो दादक्षवा देवा बाह्य(म्यन्तर भेदतः । छ्त्प्नमन्यतमं वा तत्कार्यं चानतिवी्ेबान्‌ ५१७२ 





तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्रती या अव्रती धमत्मार्थोका आदर सत्कार करना 
चाहिए तथा ब्रह्मचारी त्यागियोका मादर सत्कार विदोष रीति करना चादिए ॥१६५॥ जो 
स्त्रियाँ व्रतत पालन करती दै, ब्रह्मचारिणी ह सथवा क्षुल्लका ह उनका बादर सत्कार करना भी 
जैन लास्त्रोमें निषिद्ध नहीं वततछाया है । एसी स्तरियोका मादर सत्कार मी इस प्रकार कृरना चादिए ` 
जिससे खौकिक दृष्टम कोई किसी प्रकारका. विरोव न जावे ॥१६६॥ भगवान्‌. भरह॒न्तदेवकी ` 
प्रतिमा या जिनाल्य वनवानेमे भी सावधानी रखनी चाहिए । जिन प्रतिमा या जिनाल्य . इस 
यच्छी रीत्तिसे वनवाना चाद्िए जिससे कि थोड़से भी पापस दूपितत न होने पावें || १६७] वुद्धिमान्‌ 
गृहस्थोको सिद्ध परमेष्ठीके यंव बनवाने चाहिए तथा अनेक. शुभ लक्षणोसे सुरोभित्त एेसी गरहन्त 
भगवानुक्री प्रतिमां वनवानी चाहिए 1 उन सिद्ध यंत्र मीर जिन प्रिमा्ोंको जिनाख्यमे स्थापनं 
कर सवसे पहर उनकी प्रतिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोको तीथं यात्रा, ` संघयात्रा आदि 
करनेके छिए भौ मपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए । परन्तुःइतना ध्यान रखनां चाहिए 
कि उन तीथं यात्रा वादि करनेमे जपते संयममें .किसी प्रकारकौ वाधा या विरावना नहीं होनी 
चादिए ॥१६९॥ प्रतिदिन होनेवारी पुजा वन्दना या जभिषेकं आदिमे तथा किसी ` निमित्तसे 
होने वाठे अभिषेक ` पूजा वन्दना आदिमे या किसी जिनः प्रतिमा-या जिनाल्यके महोत्सवमें पूजा 
प्रतिष्ठा स्थोत्छव वादि पुण्य वदने वोले प्रभावनाके का्यमिं श्रावकोको कभी शिथिल नहीं होना 
चाहिए । तथा जो तत्वोके जानकार विद्धान्‌ श्रावक है उनको विशेष रीतिसे एमे कार्योमिं उत्साह 
पूर्वक भाग छेना चाहिए । विद्धा श्रावकोको तो एसे पुण्यत्रद्धंक कायोनिं . कभी भी रिधिल्ता 
नहीं करनी चादिएु 1१७०] इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोको इन्द्रिय संयम भीरं प्राण संयम दोनों 
प्रकारके संयरमोका पालन करना चाहिए मथवा जिन्होंने प्रतिमा रूपसे ब्रत धारण नहीं किये ह 
एसे पाक्षिक श्रावकोको जपनी शक्तिके अनुसार म्हिसादिक बणुत्रतोका पालनं केरना चादिए 1१७१ 
इसी प्रकार तपके दो भेद ह--वाह्यतप गौर मन्तरंग तप । वाह्यतपके जनन, मवमोदयं, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तरय्यासन, कायक्छेदा, ये छह भेद हु तथां बन्तस्ग पके 
म्रायरिचत्त, विनय, वैयाृत्त, स्वाघ्याय, व्युतसरग मौर ध्यान ये छह मेद है 1 इस प्रकार वारहं घ्रकार- 
का तप भो जपनी चक्तिके अनुसार गृहस्थोको पालन करना चाहिए ! जो गृहस्थ तपरचरण पाटन 
करनेकी अविक शक्ति नहीं रखते उन्हँ भी एक दो चार मादि जितने वन सकं उतने तपस्वरण 
पालन करने चाहिए ॥१७२। न 6 


॥। 


| लाटीसंहिता ४९ 
` ` उक्तं दिग्मारतोऽप्यत्र प्रतद्खादा गुहिव्रतम्‌ । वक्ष्ये चोपासकाध्पायं सावकाशं सविस्तरम्‌ ॥१७३ 


इति दर्शन प्रतिमानामके महाधिकारे सम्यग्दर्शनसाम(न्यक्षणवर्णनो नाम 
हितीयः खगः समाप्तः ॥२॥+ 





इस प्रकार प्रकरणकरे मनुसार हमने य्ह पर थोड़ा-सा गहस्थोका त्रप वतराया है । भगे 
`  अवकारके समयं या धीरे धीरे विस्तारे साथ श्रावकाचारका वणेन करेगे ॥१७३॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाघधिकारमे सम्थग्दर्शनके सामत्यि छक्षणकरा वणन 
केरनेवाला यह्‌ ह्ितीय समं समाप्त हुभा ॥२॥ 


तृतीय सम 


ननु तहशंनस्यैतल्लक्षणं स्यादशेषतः । किमथास्त्यपरं किच्चिल्लक्षणं तद्रदाद्य नः 11१. . 
सम्यग्द्षनमष्टाद्धमस्ति सिद्धं जगत्त्रये ! रन्षणं च गुणश्वाद्धं शब्दा्ेकायंवाचकाः ५२ 
निःशद्धितं तथा नाम निःकाड्लितमतः परम्‌ । विचिकित्सावजं चापि यथाद्ष्टरमूढतता १३ 
उपवरुहुणनामाय सुस्थितीकरणं तथा ! वात्सल्यं च यथाम्नायादृगुणोऽप्यस्ति प्रभावना पट ` 

शङ्का भीः साध्वसं भीतिभेयमेकाभिघा अमी! क 

1 निच्क्रन्तितो जातो भावो निश्लदङ्धुितोऽ्यतः ॥॥५... ` . .. . 

जथंबरादच्र सूत्रार्थे ज्ञद्धा न स्यान्मनीषिणाम्‌ । सुक्ष्मान्तरितद्ुरार्थाः सन्ति चास्तिक्यगोचराः ॥1६ , 
तत्र घर्मोदयः सृक्माः सुक्ष्माः कालणवोऽणवः \ सस्ति सृकष्मत्वमेतेषां लिद्धस्याक्षेरददंनातु ५७ 
अन्तरिता यथा दौपस्ररिन्लायनगाधिपाः \ दू र्या भाविनोऽतीता रमरावणचक्रिणः ॥८ 
न स्यान्मिण्याह्ो ज्ञानमेतेषां क्वप्यसंशयम्‌ । संशयादय हेतोर्वे दुग्मोहुस्योदधात्ततः ५९ . 
न चाऽऽ्ाद्धुचं परोक्षास्ते सदुष्टेरगोचिराः कुतः । तैः सह्‌ सनिकषंस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवातु ॥१० ` ` 





काकार कहता है कि कव्या सम्यग्दर्शनका सम्पूणं लक्षण इत्तना ही है वथवा कुछ गौर - 
भीदहै। यदि इसके सिवाय गौर भी कोई लक्षणरहै तो उसे बाज कटिये 1९ तीनो लोकमि 
सम्यग्दर्दानके आठ अंग प्रसिद्ध हँ तथा लक्षण, गुण, . अंग वादि सवे शब्द एक ही भर्थको कहने" 
वाले हैँ ॥२ निःदंकित, निःकांक्लितत, निविचिकित्सा, अमूढहष्टि, उपवृंहण, स्थित्िकरण, वात्सल्य 
यौर प्रभावना ये सम्यग्दर्दानके माठ अंग शास्ोकी परम्परापूर्वंक भनादिकाल्ते चलेर्भा रहेर्ह 
1३-४॥ कंका, भी, साध्वस, भीति थौर मय ये शव्द एक ही वर्थको कट्नेवाठे ह । जो मात्माके 
भाव इन शब्दके दारा कहौ जनिवाली दाकासे रहित हँ उसीको निःरंकित्त अंग करते . ह 11५ 
इसका भी अभिप्राय यद्‌ है कि वुद्धिमानोको अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सूत्रके भर्थ॑मे 
किसी भी पदा्थके स्वख्पमें शंका नदीं करनी चाद्धिये । संपा जो पदां सूक्ष्म हु, इन्दरिथगोचर 
नहीं है, जो मन्तरित है अर्थात्‌ जिनके मध्यमे मनेक नदी पव॑त क्षेत्र द्वीप समुद्र मादि पड़ गये ह. 
जयवा जो दरार हं अर्थात्‌ जो सैकड़ों हजारों वपं पहले हो चुके ह एेसे समस्त पदार्थोपर गाढ 
विद्वास होना चाहिए । ये सव पदाथं पहले कहे हुए सास्तिक्य गुणके गोचर होने चाटिए ॥६॥ 
वर्म-अवमं माकारा आदि सव सूक्ष्म पदाथं ह, कालाणु मी सव सूषषम हँ भौर पुद्गल्के परमाणु .. 
भी सव सूम ह । ये सव पदाथं इन्दरियगोचर नहीं होते गौर न इनका कोई यथेष्ट हेतु दिखाई. 
पड़ता है ईइसीच्यि ये सृष्टम कलते ह ॥७॥ नंदीर्वरादिक दीप, क्षीरसागर सादि सागर, मेर. . 
आदिक पवंत अन्तरित कटके हँ । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तीर्थकर मादि जो पहले 
हो चुके ह उनको दूरायं कहते हँ ॥८॥ इस प्रकारके सृष्टम अन्तरित. मौर दुरा पदार्थोका ज्ञान. 
मिथ्यादृण्टियोको कमी भी सन्देह रदित नहीं होता, क्योकि दशन मोहनीय कर्मके . उदयसे उस 
मिथ्याहण्ट्कि सदा सन्देहं वना रहता है ॥९॥ कदाचित्‌ यहपर कोई यह्‌ चका करे कि सूष्म 
यन्तरित्त बौर दराथं ये सव परोक्ष पदाथं हँ फिर भला वे सम्यग्हष्टके ज्ञानगोचर किस प्रकार 
हौ जायेय व्ोकरि उन सक्ष्मादिक पदार्योका इन्दियोके साथ सम्बन्य होना तो असम्भव ही है ! 


छाटौसंहितां 


अस्ति ` पि चम्क्त्वमाहात्म्यं महतां महत्‌ ! यदस्य जगतो .ज्ञानसस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ 1११ 
 . नासम्भवमिदं यस्मात्स्वभावोऽतकं गोचरः \ अतिश्योऽतिवागस्ति योगिनां योभिरक्तिवत्‌ ॥१२ ` . 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्द्गात्मनः ! स्वसंबेदनमप्रतयक्षं शुद्धं सिद्धास्पदौपमम्‌ 11१३ 

नुभूयमानोऽपि सर्वैरावालसत्मनि । सिथ्याकमंनिपाकाटे नाचुमूतिः शरीरिणाम्‌ 1१४ ए, 
 सम्यग्ृष्टेः कुटृषट्च स्वाष्ुभेदोऽस्ति वस्तुनि । न तत्न चस्तनो भेदो वस्तुसीस्नोऽनति क्रमात्‌ ।१५ ` ` : 

। तात्पयमेवंतत्त्वेकत्वेऽपि यो चरमः 1 चाङ्ायाः सोऽस्त्यपराघो सास्ति सिश्योपजीविनी | १६ 

नतर शङ्कत दोषो यो सिश्यानुभवो नृणाम्‌ । शङ्कापि कुतो न्यायादस्ति मिथ्योपजीविनी. 11१७ ` 
अचोत्तरं कुद्टियेः स समप्तभिभयैयुंतः \ नापि स्पृष्टः सुदुटियंः सप्तभिः स भयेसनाक्‌ ५१८ 


` भावार्थ-चंकाकार कहता है क्रि जव सृक्षमादिकं पदार्थोक्रा इन्द्रियोके साथ सम्बन्व ही नहीं होत्ता 
` तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिध्यादुष्टिको होता रहै वेसा ही सम्यग्हष्टिको होना चाहिये । जिस 
प्रकार इन सूदमादिक पदाथेकि ज्ञानमें मिध्याहष्टिको सन्देह रहता है ` उसी प्रकार संम्यंग्हष्टिको 
` भी सन्देह रहना चाहिये परन्तु शंकाकारकी यहु शंका ठीक नहीं है ।॥१०॥ क्योकि परोक्ष पदाथोकि 
` जाननेमे महपुरूपोके सरम्यग्द्शंनका एेसा ही कुछ वड़ा भारी माहात्म्य रहता है जिससे कि उनके 
संसारं भरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है ।. भावा्थ--सम्यग्दरंनका एक आस्तिक्य गुण है 
जिससे यह सम्य्हष्िं जीव भगवानु सवंज्ञदेवके कहे हुए सूक््मादिक समस्त पदार्थोक्रा ज्योकि त्यों 
 सत्तारूपसे श्रद्धान करता है त्तथा उसी आस्तिक्य गुणके कारण उन सूषक्ष्मादिक पदार्थोको अस्ति- 
रप समलता है 1 - मिथ्यादृष्टि पुरुषके वहं आस्तिक्य गुण होता नहीं इसल्यि मिथ्याद्ष्टिको उन 
पदार्थोको ज्ञान सन्देहरहित्त नहीं होत्ता तथा आस्तिक्य गुण होनेके कारण सम्यहष्टिको उने 
` ` पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित होता है ॥११॥ “आस्तिक्यगुणके कारण सम्यर्हष्टिको समस्त 
संसारके पदार्थोक्रा ज्ञान सन्देहरहित हो जाता है” यह्‌ वातत असम्भव नहीं है क्योकि सम्यर्हष्टिकौं 
 स्वभावदहीटएेसा दोत्तादै। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसमें किसीभी प्रकारका तकं- 
विततकं नहीं हो सकता । सम्य्ष्टिका यह्‌ अतिशय वचनोके अगोचर होता है । जैसे योगियोकी 
योग शवित्त वचनेकिं अगोचर होती है ॥१२॥ सम्यग्द्ष्टिका ज्ञान आत्माके शद्ध स्वरूपको जाननेः 
` वाला ज्ञानं हैः वह्‌ ज्ञान शुद्ध है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है ओौर सिद्धोके समान है 1१२ यह अपतत 
` शुद्ध आत्माका अनुभव वालकसे लेकर वृद्धोतक समस्त आत्माओमें होता है ॥१४ इमः भी 
` इतना गौर समञ्च लेना चाहिये कि मिथ्ाहष्टि ओर सम्यग्टष्टिको केवर पदा्थोकि भअनुभवमें 
` स्वाद केनेमे अन्तर पडता है । उन आत्माओमे कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नहीं है तथा 
पदार्थोको जो सीमायें है, मर्यादां हः उनका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥१५॥ इस सवके 
कहट्नेका अभिप्राय यही है कि यद्यपि जाननेवाला आत्मतत्व भी समान है । जैसा मिथ्याहष्टिका 
टै वैसा ही सम्यग्हष्टिका है तथा.जानने योग्य पदाथं भी दोनोके एक ही ह, भिन्त-भिन्न नहीं है 
` तथापि मिथ्यादुष्टिको जो पदाथमिं . श्रम होता है वह्‌ केवल, उसको शंकाका भपराध है । ततथा 
चहु शंका उसके मिथ्यात्वकर्मंके . उदय .होनेके कारण होती है ॥१६॥ यर्हपर -दंकाकार फिर 
कट्ता है. कि मनुष्योको अपने आत्माका मिथ्या या विपरीत अनुभव होता है वह शंकासे होता 
है यह्‌ वात्त तो ठीकं है परन्तु वह्‌ शोका मिथ्यात्वकर्मके उदयसे ही-होती है यह्‌ बात्त किस प्रकार 
सिद्ध'हो सक््तीहै?1१७ ` 
इस शंकाका ` समाघान यह्‌ है कि वह. शंका मिथ्याल्व कमंके उदग्रसे दी होत्ती है अतः 


५२ श्रावकाचार्-ग्रह 


परतरात्मानुभृतेर्वे विना भीतिः कूतस्तनी 1 भीतिः पर्यायमूढानां नत्मतच्वंकचेतसःम्‌ ११९ 
ततो भीत्यानुमेयोऽस्ति मिथ्या भावो लिनागमात्‌ \ सा च भीत्तिरवगयं स्यादधेतोः स्वानुभवक्षततेः ॥२० ` 
भस्ति सिद्धं परायत्तो मतः स्वानुभवच्युतः । स्वस्थस्य स्वाधिकारित्वान्तूलं भीतेरसम्भवात्‌ १२१. 
ननु सन्ति चतस्रोऽपि संज्नास्तस्यास्य कस्यचित्‌ \ अर्वाक्‌ तत्तत्स्थितिच्छेदस्यानादस्तित्वसम्भवात्‌ २२ 
तत्कथं नाम निर्भीकः स्वतो दृष्टवानपि । अप्यनिषटयंसंयोगादस्स्यष्यक्षं प्रमत्तान्‌ ॥२३ 

सत्यं भीतोऽपि निर्भोकस्तत्स्वामित्वा्यभावतः 1 रूपिद्रव्धं यथा चक्षुः पदयन्नपि न प्यति ॥र४ 





मिथ्या हष्टि सातो भयेति सदा ग्रस्त रहता है । परन्तु जिसके मिध्यात्व कर्मंका उदय नही है 
ठेसा सम्यण्टण्टि सातो भयो करिचिन्मात्र भी नहीं उरता है । उरनेकी तो वातं ही क्या सम्य्टृष्टि . ` 
को सातो भय स्पशं भी नहीं करते ह । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाताहै कि शंका या उर उत्पन्न. 
करनेवाला मिथ्यात्व कमं ही ह ॥१८॥ जिस समय यह जीव परपदारथोमिं अपने भात्माका अनुमृव , 
करने लगता है उसी समय इसको भय उत्पन्न होता ह । पररपदार्थोमिं भपने -आत्माक्रा धनुमव' 
हुए विना भय किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । इसक्िए जो जीव मात्माकी विभाव पर्ययो- . 
को ही भपना गात्मा समञ्च छेते ह उन्दींको भय होता है 1 जो जीव केवल. जपने शुद्ध . बत्माका , 
ही अनुभव करते हु उनके मय कभी नहीं हौ सकता ॥१९२॥ इस प्रकार जव यह व्रात सिद्धो, 
नुकी कि भय मिध्यात्व क्मंके उदयसे ही होता है, उसके उत्पन्न हौनेका गीर कोई कारण नदीं 

है ततव यह्‌ वातत भी बनुमानसे सिद्धहौ जाती दहै कि जिन जिन जीवोकि भय है उनके मिथ्यात्व 
कंका उदय गव्य है तया यह्‌ वात शास्रे स्पष्ट है कि मिथ्धात्व क्मंके .उदयसे होनेवाला . 

वहु मय अपने आत्माके भनुभवका ना करनेमे अवदय ही कारण है ॥२०॥-वतएव , इसत उपरके. . 
कथनसे यह्‌ सिद्ध हमा कि जो पराधीन है, परपदार्थोको भपना आत्मा. समन्च.रहा है भौर 
इसोकिए जो भय-सहित है वह्‌ मनुष्य अपत्ने मात्माके अनुभवसे अत्रय ही रहित है तथा.जो. 
मनुष्य अपने मात्माके भनुमवमें लोन है वह्‌ अपने ही आत्माक्रा. अविकारी है, परपदाथंका उसके 

साय कोई सम्बन्व नहीं है इसलिए उस मनुष्यको किसी भी प्रकारका भय होना नित्तान्त असम्भव | 

है ॥२१॥ यर्हापर कोई संकाकार कता है कि किसी किसी सम्यण्हण्टिके आहार, मव, मैयुन भौर 
परिग्रह ये चारों संज्ञा रहती है तथा उन संत्नागोका जर्हां तक निस गुणस्यानत्तक नादा नहीं 
होता है वहाँ तक्र उन संज्ञा्मोका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । अतएव सभी सम्यगहष्टि तिर्भय. ` 

होते हैँ यह वात्त कैसे वन. सकती है अर्थात्‌ जिस सम्यग्ष्टिके जर्हातिक भय संन्ना है वर्ह तकत्तो. ` `. 
उसके भय मानना ही पड़ेगा इसमें तो उसके कोई सन्देह ही, नहीं है । दूसरी. वात्त यह्‌ है कि. 
अनिष्ट पदार्थोक्रा सम्बन्य होनेपर स्म्यहण्टिको भी प्रमाद उत्पन्न होता है. गौरं प्रमादके कारण . 

वह्‌. मय करने लगता है यह्‌ वात. प्रत्यक्ष देखी जाती है, अर्यात्‌ सर्पादिक अनिष्ट पदार्थोका ` ` 
संयोग होने पर उनसे वचनेका प्रयत्न वह करता ही है । इससे सिदध दता है कि सम्यग्दुष्टिको, । 
भी भय होता है वह सदा निर्भय नहीं रहता है ॥२२-२३॥ समावान--यह्‌ वातत ठीकहैकि. . 
किसी किसौ सम्य्ष्टिको भय होता है, किन्तु वह॒ सम्य्ष्टि भयव्रान ` होता हषा भी निर्भय ` 
होता है 1 इसका भी कारण यह्‌ है कि यद्यपि उक्षके चारों संज्ञा हँ उन संज्ञामोके कारण उसको 

भय उत्पन्न होता है परन्तु उसीके साय यह भी है कि वह सम्यग्द्ष्टि अपने बात्माकौ उन संञा . 

का स्वामी नहीं समञ्चता मथवा यों कहना चाहिए कि उन संज्ञामोको यपनी तर्ही समलता किन्तु `. 


खरींहितां ` ` ५३ 
` . शन्ति संसारिजीवानां कर्माशा्योद्यागताः । मुह्यन्‌ 'रज्यन्‌ द्िषंस्तत्र तत्फलेनोषयुज्यते ॥२५ 

` . एतेन हेतुना जानौ निःशङ्को न्यायदश्ेनात्‌ । देशतोऽप्यत्र मूर्छया शङ्काहैतोरसम्भवात्‌ ॥२९६ 

. स्व्रात्मसच्रेतनं तस्थ कीदृगस्तीतति चिन्त्यते । येन कर्मापि कुर्वाणो कमणा नोपयुज्यते ॥२७ 

तत्र मीतिरिहामूत्र छोके वा. वेदनाभयम्‌ । चतुर्थो भीतिरत्राणं स्यादगुत्नस्तु पच्चमो ॥२८ 

-. ` भीतिः स्याद्रा तथा मृ्ुर्मोतिराकस्मिकी ततः 1 क्रमादु हिताश्च ति सप्तेताः भीतयः स्मृताः १२९ 

` ` तत्रेह लोकतो भीतिः क्रन्दितं चात्र जन्मनति \ इष्ारथंस्य व्ययो मा भून्मा मेऽनिष्टाथंसद्धमः ॥२० 

` . ` स्थास्यतीदं घनं नो वा दैवान्साभूहुरिद्रता । इत्याद्याधिश्चिता दश्वुं ज्वलिते वा दुगात्सनः ॥३१ 

, अर्थादन्लानिनो भीतिभीतिनं ज्ञानिनः क्वचित्‌ \ यतोऽस्ति हेतु तः शेषाद्विशेषश्च नये महान्‌ ५३२ 


. कर्मो उत्पन्न होनेके कारण उन्हुं पौद्गल्िकि या परपदाथं रूप समद्मता है, मथवा उन्ह कमे- 
जन्य उपायि समन्ता हमा परपदाथं रूप मानता है इसीलिए उन संज्नाओके -होनेपर भी उसको 
भय उत्पन्न नीं होता जसे चक्षु हूपादिक परपदाधकि. देखता हुमा भी नहीं देखता । मावार्थ-- 
यदपि रूपादिक पदार्थोको चक्षु देवता है तथापि वास्तवर्मे देखा जाय तो भवेन्द्रियसे ही पदां 
देखा जाता है । पुद्गलमयी द्रव्य चक्षुसे कुछ नहीं देखा जाता । यदि द्रव्य चक्षु ही देखता तो उस 


॥ | शरीरे जीव निकल जनेके वाद भी देखता परन्तु जीव. निकल जानेके वादं वहु नहीं देखताः। ` 


इससे सिद्ध होता ई ` कि देखनेकी शवित भावेन्दरिय्मे मथवा भात्मामें है । उसी प्रकार सम्यग्दुष्टि 
` `. मिध्याहष्टिके समान नपनेको सं्ताभोका स्वामी. समस्षकर उसमे जीन नहीं होता किन्तु उनसे 
, अपनेको सर्व॑था भिन्न समञ्चत्ता है भौर इसीलिए उन. संज्ञायोसे उत्सन्न होनेवाला भय उसको 
. `. नदीं दोत्ता ॥२८॥ इस संसारम जित्तने प्राणी हं उन सवके कर्मोकी वगंणाएँ उदयम मात्ती रहती 
है 1-उन कमेकि उदय होनैसे जो सुख-टु-खादिक फल मिक्ता है उसमे यह संसारी जीव मोहः 
करने च्णताहैः या राग करने लगता है अथवादेप करने छगतता है, परन्तु सम्यर्हष्टि पुरुष 
इन सव ` कारणक मिलनेपर निःसंक रहता है । न तो उन क्मोकिं फकोमें राग करता, त देष 
, कराह गौर न मोह करता है क्योकि राग, देष, मोह ये तीनों ही दर्छनमोहनीय' कर्मके उदयसे 
: ` होति ह तथा सम्यग्दृष्टि पुरुपके दन्श॑नमोहनीय. कमेका अभाव -है इसीलिए उसके राग, देष,-मोह्‌ 
„ - उत्पन्न नहीं होते, अत्तएव . यह्‌ वात न्यायसे सिद्धो जाती है कि सम्यग््नानीके एकदेश-भी 
 . मर्च्छा नहीं है इसलिए उसके शंका होनेके कारण ही असम्भव हं |२५-२६॥ आगे इसी बातका 
. विचार करते हकर इस सम्यग्दृष्टिकी ज्ञनचेतना कैसी विचित्र है जिसके कारण .वह्‌ सम्यग्दृष्टि 
` . .. कर्मकरो करता हुभा भी उनसे उपयुक्त नहीं होता ॥२७॥ संसारमें सात प्रकारके भय ह । क्रमसे 
 -उन्के,नाम ये ह--इस लोकका भय, परलोकका भय, वेद्ाका भय, चौथा मरक्नाक्रा भय, पाँचवाँ 
ˆ भगृप्तिका भय, छठा मृत्युकरा भय गौर सतर्वा -माकस्मिक. भय । ये सात प्रकारके भय ह 
. ` ॥२८-२९).इनमेसेः सवसे पहठे इस. लोकके भयको वतरति ह-मेरे इष्ट पदार्थोका कभी नादा 
. ` नहो, इसी प्रकार मेरे जनिष्ट पदार्थोकरा भी कभी समागम नःहो ।. इस प्रकार इस जन्ममे सदा 
 : विकाप कैरते रहना, इष्ट वियोग भौर अनिष्ट संयोगसे सदा उरते रहना इस लोक सम्बन्धी भय 
ˆ कहरात्ता है ॥३०॥ “यह्‌ घर मेरे ठह्रेणा अथवा नही; मेरे घर देवथोगसे भी कभी दर्द्िताः 
-. नहा इस प्रकारकी -जन्तरद्खको व्याधि रूपी चिन्ताएँःमानो मिध्यादष्टिको जलनेकै लिए ही 
उसके -हृदयमें सदा जलती रत्तो हँ ।॥३१॥ इस खोकके भयके लक्षणसे यह वातत सिद्ध हो जाती है 
“कि यह्‌ . इस छक सम्बन्धी. भय अज्ञानी या मिथ्यादृष्टिको ही होत्ता है । वहु इस रोक सम्बन्धी 


५४ श्रादकाचार-संग्र् 


अज्ञानी कर्म नोकर्म भावकर्मात्मकं च यत्‌ ! मनृतेऽहं सवमेव तन्मोहष्दटेतवादवत्‌ ॥३३ ` ` 
विश्वाद्धिचोऽपि विष्वं स्वं बुर्व्नात्मानमात्महा । भूत्वा विग्वषयो कोके भयं नोरघति जातुचित्‌ इथ 
तात्पयं र्वतोऽनित्ये कर्मणां पाकष्म्भवात्‌ 1 नित्यं बुदुव्वा शरीरादौ चान्तो मीतिमुषैति सः १३५ 
सम्यण्टष्टिः सदैकस्वं स्वं समासादयन्नियत्‌ \ याचत्कर्मातिरिक्तत्वषच्ुदढमन्येति चिन्मयम्‌ ४३द ` 
दारीरं सुखदुःखादि पु्-पौतरादिकं तवा \ जनित्यं कमकायंत्वादस्वरूपमतेति यः ॥द३े७ 

लोकोयं से हि चित्छोको नूनं नित्योऽस्ति सोभ्यत्तः 1 । 

नापरो लौक्रिको रोकस्ततो भीतिः कुतोऽस्ति मे १३८ | 
स्वात्मसच्चं तनादेवं ज्ञानी ज्ञार्नकतानतः । इह सोकभयान्मक्तो सुक्तस्तत्तर्मवन्धनात्‌ ॥३५. . 
परलोकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांयभाक्‌ \ ततः कम्प इव चासो भतिः पररोकतोऽत्ति सा 1४० 
भद्रं चेज्जन्म स्वकेकि मामून्मे जन्म दुत । इत्यायाकुलितं चेतः साच्वसं पारलौकिकम्‌ ४८९ 
मिष्यादुष्टेस्तदेवात्ि मिथ्याभावेककारणात्‌ \ तदि पक्षस्य सदृदृष्टर्नास्ति तत्तच्र व्यत्ययात्‌ 11४८२ 
वदहिरदटिरनात्मन्नो निथ्यामात्रं कभूमिकः । स्वं समासादयत्यन्नः कमं कमं फलाट्सकम्‌ 1*४३. ` 
ततो नित्यं भयाक्रान्तो वतेते प्रान्तिमानिव । मनूते भ्रुगतुप्णायामम्भोभारं जनः कुधीः ॥४४८ ` ` 





भय सम्यग्ज्ञानी या सम्यब्दृष्टिको कमी क्रिसी कालम भौ नहीं होता है । इस प्रकारके इस फल- 
ल्प टतुमे या इस कार्यं ङ्प ठेतुसे यह वात सहज सिद हो जाती है कि सम्यग्दृष्टि गौर मिथ्या 
हण्टिमें वहूत मारी अन्तर है ॥३२॥ यतः अज्ञानी जीव कर्म, सोक्मं मौर भावकर्ममय ह जतत. 
वह्‌ इस पवको मोहवड बद्॑ततवादके समान अपनेसे भभिन्न मानता है ॥२२]। वह्‌ बात्मघात्ती 
विद्वसे भिन्न होकर भी अपने भात्माको विदवमय मान वैठा है ओर इस प्रकार विदवमय होकर 
छोकमें कमी भी भयस मुक्त नहीं हो पाता ॥२३७] तायं यह्‌ है कि यद्यपि चरीरादि स्वधा 
अनित्य हं तो भी वह्‌ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे इनमें नित्य वृद्धि रखकर श्रान्त हौ रहा है जिसे 
वह्‌ भयको प्राप्त होत्ता है । ३५] किन्तु सम्यग्हष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामं एकत्वकरा अनुभव 
करता टै । वह्‌ उसे सव॒ कमेत्ति भिन्त, शुद्ध गौर चिन्मय मानता द 1३६ वह्‌ शरीर, सुख, 
दुःख मौर पत्र, पौत्र मादिकको अनित्य मानता है गौर क्म॑चन्य होनेसे इन्दं बात्माका स्वरूप ` 
नदीं मानत्ता 1३७॥ वह एेसा विचार करता है कि यह्‌ चैत्तन्य रोक ही मेया छोक है 1 वह्‌ वास्तवमें 
नित्य है । इससे भिन्न जौकिक खोक नहीं है इसलिये मुत्ने भय कंसे हो सकता है 1३८॥ इस प्रकार 
सम्य्टण्टि जीवर जपने आत्माका मनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमे रीन रहता दै । जिससे वह॒ 
इन्र छोक सम्वन्धी भयस्रे सदा मुक्त रहता है मौर इसके कारणभूत कमंवन्वनसे भी बपततेको. ` 
मुक्त अनुभव करता हे ॥[३९। यागामी जन्मान्तरको प्राप्त हौनेवाके परभव सम्बत्वी आत्माका - 
नामी परक है1 इसके कारण जीवको कम्पके समान दुः होता है इसच्ि -रेसे भयको ` , 
परलोक म्‌ क्ते हँ ॥४्न। यदि इस लोकमे जन्म हो ततो यच्छा है, दुतम मेरा जन्मन होवे ` 
इत्यादि ख्पसे चित्तका आकुलित होना ही परलोक भय है ॥४१॥ मिथ्यादृष्टि जौवके ठेसा भय . . ` 
अवक्य पाया जाता है, क्योकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव ` है | क्रिन्तु. इससे विपरीत ` 
त यह भय नहीं पावा जाता है क्योकि. इसके मिथ्याभावका मभावं हौ गया - है 1४२्‌। 
मिथ्याहष्टि जीव अपनी मात्माको नीं पहिचानता है, वर्योकि वह्‌ एकमाव मिथ्याभूमिमें स्थितं 
1 वह्‌ मूखं गपनी अआत्माको कमं जौर कमफल छख्प.ही अनुभव करता है 1४३1 इसलिये 


खारी संहिता ५५ 


. रात्मा तरु निर्भीकः पदं नि्भंयमाभितः \ भीतिहेतोरिहाव्छयं भिध्याश्रान्तेरसम्भवात्‌ ।४५. 
 . भिच्याश्रान्तियंदन्यत्र दर्शनं चान्यवस्तुनः । कथा रज्जौ तमोहैतोः सर्पाध्यासाद्‌द्रवत्यधीः ।४६ 
 स्वसवेदनप्रत्यक्षं ज्योतिर्यो वेत्थनन्यसात्‌ । स विभेति वृतो न्याघादन्यथाभवनादपि ॥*७ 


. . ..वेदनागन्तुका वाघा नां कोपतस्तनौ \ भीतिः प्रागेव कम्पोऽस्या मोहाद्वा परिदेवनम्‌ ॥४८ 
` उल्लाघोऽहूं भविष्यामि मामृन्मे वेदना क्वचित्‌ \ मूरच्छंव वेदना भीतिधिस्तनं वा सुहूुहु" ४९ 
अस्ति नूनं कुदष्टेः सा दृषटिदोषेकहेदुतः । नीरोगस्यात्मनोऽनानान्न स्यात्सा ज्ञानिनां क्वचित्‌ ॥५० 


पुद्गलाह्ध्नचिद्धाम्नो न मे व्याधिः कुतो भयम्‌ । व्याधिः सवं: शरीरस्य नामूतंस्येति चिन्तनात्‌ ५१ 
स्यक्ञनादीद्ियार्थेषु प्रत्युत्पन्नेषु भाविषु । नादरो यस्य सोऽस्त्यर्थालिर्भोको वेदनाभयात्‌ ५५२ 
 व्याधिस्यनेषु तेषुच्चेर्नासिद्धो नाद्ये मनाक्‌ 1 वाघाहेतोः स्वतस्ते यस्याचिशेषतः ।५३ 
अत्राणं क्षणिकंकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत्‌ । नाद्रात्प्रायंशनातास्य त्रातुमक्षमतात्मनः ॥५४ 
., ` भीतिः प्रागंशनालात्स्यादंदिनाशश्र मोऽन्वयात्‌ 1 सिथ्यामात्नेकटेतुत्वान्त्‌नं मिथ्याहोऽस्ति सा ॥॥५५ 
`. शरणं पर्ययस्यास्तङ्घतस्यापि सदन्वयम्‌ \ तमनिच्छन्निवान्नः स चस्तोऽस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ 11५६ 





 .भ्रमिष्ठ पुरूपके समान वह॒ निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता है । ठीक ही है क्योकि अज्ञानी जीव मृग- 

` त्ष्णामें ठी जल समन्न वैठता दै ॥४४॥ किन्तु जो अन्तरात्मा है वह्‌ निर्भय पदको प्राप्त होनेके 
` .कारणसदाही निर्भीक है, क्योकि भयकी कारणभूत भ्रान्ति इसके नियम॑से पायी जाती है ॥४५] 
` ` जो अन्य पदार्थभँ किसी अन्य पदा्का च्ञान होता है वह्‌ मिथ्या भ्रान्ति कहंलत्ती है । जसे कि 
` . घन्नानी जीव अन्धकारक कारण रस्सीमें सपंका निर्चय हौ जानेसे उरकर भागता है वैसेही 


 , मिथ्यादृष्टि भी मिथ्यात्वके कारण कमं मौर कर्मफले आत्माका निङ्चय कर लनसे उरता रहता 


` दैाय्दी किन्तु जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योतिको अपनेसे अभिन्न जानत्ता है वह कैसे उर 

` ` सक्ता है, क्योकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कायं अन्थथा नहीं हो सकता है ॥४७॥ 

: .. ' शरीरमें वातादि मोक कुपित होनेसे जो वाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कटकाती है । 

. इस .वेदनाके पहले ही शरीस्य कम्प होने गता है मथवा मोह यह जीव विकाप करने ख्गता 

. ` है इसीका नाम वेदना भय है ४८ मेँ नीरोग हो जां, सुस वेदना कभी भी न हौ इस प्रकारकी 
` -.मूर्च्छका होना या इस प्रकार वारवार चिन्तवन करना ही वेदना भय है ।॥४९।। वहु वेदना भय 
 मिथ्यादर्शानके, कारण नीरोग आत्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है। 

. किन्तु ज्ञानी जीवके वह्‌ कभी भी नहीं पाया जात्ता ॥५०॥ ज्ञानी जीव विच्रार करता है कि आत्मा 


`, चैतन्यमात्रका स्थान है जो पुद्गल्से भि है इसल्यि जव कि मुज्ञ व्याधि ही नहीं तव भय कैसे 


 हो.सकत्ता है । जित्तनी भी व्याधिर्यां हँ वे सव शरीरम ही होती हैँ अमूतं आत्मामें नहीं ॥५९१॥ 
` . जिस्तका स्पर्ान मादि इन्द्रियोके वत्तंमानकारीन मौर भविष्यतुकालीन विषयो आदर नहीं है 


(4 वही वास्तवमें वेदनाभयसे निर्भीक है 1५२] सम्यग्दृष्टि जीवके व्याधियोके आधारभूत इन इन्द्रियो 
` :-कै.विषयोमिं त्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नहीं है, क्योकि वे स्वयं वाधाकी कारण 
` . ` ह इसलिये उनमें रोगसे कोई मेद नहीं ॥॥५२३। जिस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमें चित्तक्षण आदिक 


ˆ - रक्षा नहीं की जा सक्ती उसी प्रकार नाशसे पूर्वं ही मंशीके नामको रक्ना करनेभे भपनी असमर्थता 


. ` मानना उत्राणभय है ॥५४] पर्यायके नष्ट होनेके पहर ही अन्वयंरूपसे अंशीके नाशका होना 


` . . ` उवाः मय है 1 इसका कारण मिध्यामाव है इसलिये यह मिथ्यादष्टिके नियममे होता है ॥५५॥ 
, ` यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहुती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत्‌ ही शरणभूत है । चिन्तु 


५६ श्रावकाचार-प॒ग्रह्‌ 


सद्ृष्िस्तु चिदंशः स्वैः क्षणे नष्टे चिदात्मनि 1.पदयन्न नष्मात्मानं निभंयोऽत्राणभीतितः.॥। 
द्रव्यतः क्षे्रतश्चापि कालादपि च भावतः ! नात्राणमंशतोऽप्यत्र कुत॑स्तद्धोमेहात्मनः ॥५८.- . . 
द्गमोहत्योदयाद्यु द्धियस्थैकान्तादिवादिनः ! तस्यैवागुपनिभोतिः स्यान्नूनं नान्यस्य जातुचित्‌ ॥ 
असज्जन्म सतो नालं मन्यमानस्य देहिनः 1 कोऽवकालस्ततो मुक्तिमिच्छातो युत्ति्ताच्वसात्‌ 1६० 
सम्थग्दष्िस्तु स्वं पं गुप्रं व वस्तुनो विदन्‌ ! निभंयोऽगुप्तितो भीतेर्भोतिहेतोरसम्भवात्‌ १६१ 
मृत्युः प्राणत्ययः प्राणाः कायवागिद्धियं सनः । निश्वासोच्छावततमायुख दते वाक्यविस्तरात्‌ १६२. 
तद्धीतिर्जीवितं भूयाल्माभुन्मे मरणं क्वचित्‌ \ कदा केभे न चा दँवादित्याऽऽधिः स्वे तचरुव्यये १६ 
नूनं तद्धीः करदृ्टीनां नित्यं तत््वमनिच्छताम्‌ । अन्तस्तत्त्वेकवृत्तानां तद्धतिर्चानिना. कुतः ॥1६४ 
जीवस्य चेतना प्राणा ननं स्वात्मोपजीविनी \ नार्थानप्रत्युरतस्तद्धीः कुतः स्यादिति पश्यतः ११६५ 
अकस्माज्जातमि्युच्चेराकस्मिकभयं स्पृतम्‌ ! तद्यया विदु दादीनां पातात्पातोऽसुवारिणाम्‌ १1६६ 
भीति भूवाद्या सौस्थ्यं माभृहौस्थ्यं कदापि मे \ इत्येवं मानसी . चिन्तापर्यक्लितचेततास्‌ 11६७ 
अर्थादाकस्मिकश्रान्तिरस्ति सिथ्यात्वशालिनः \ कुतो मोक्षोऽस्ति तद्धतेनिर्भकंक्पदच्युतेः.\६८ ` 
नि्भकिकपदो जीवः स्यादनन्तोऽप्यनादिमान्‌ । नास्त्याकस्मिकं तत्र कुतस्तःदौस्तमिच्छतः ॥\६९ -. 


मिथ्याहष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इसि वहः अवाणभयप्ते तस्त हो रहा है ॥५६॥ 
यद्यपि चैत्तन्य बात्माका अपनी चैतन्यर्प पर्यायोकी अपेक्षा प्रति समय नाय हो रहा है 1 किन्तु 
सम्यर्हष्टिजीव इस अपेक्ासे आत्माक्रा नाद मानता हुआ. मी घत्राणमयस्ने निडर है 11५७1| यत 
द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावको वपेश्चा वस्तु थोडी भी अरक्षित नहीं है यत्तः महात्मायोको अंत्राण 
भय केसे हो स्रकत्ता है 1५« द्दनमोहुनीयके  उदयंसे जिसकी वृद्धि एकान्तवांदसे मूढ़ है उसीके 
निद्चयतसे अगुप्ति मय होता है किन्तु अन्यके (सम्यग्टष्टिकि) एसा भय कमी भी नहीं होताहै 
॥५९॥ जौ प्राणी अन्तकरा ` जन्म गौर्‌ सतूका नाल मानता है वह्‌ अगुप्ते मवसे भके दी चृटकारा 
चाहता हौ प्रर उमे उचसे छटकारा कंसे मिल सकता है ॥६०]। किन्तु सम्यग्हष्टि जीव वस्तुके 
स्त्रङ्पको सदैव सुगुप्ति मानता ह . इसद्िये उसके भयकरा कारण न रहुनेसे वहु अंगप्ति भयसे 
निर्भय है ॥॥६१॥ प्राणोका वियुक्त होना दी मुत्वु है 1 `विस्तास्ते प्राण काय, वचन, -रपाच इया, 
मन, रवासोच्छवास्न मौर घायु एसे दस प्रकारके होते हं ॥६२॥ मेरा जीवन कायम रहे, भेरा - ` 
मरण कभीन हौ, देववक्ल भी रमै मृत्युको प्राप्त न हों इस श्रकार लपने दारीरके नारके विषयमे ` 
मानसिक चिन्ताका होना मरणभय है 1६३11 तच्वको नदीं पहिचाचनेवारे मिथ्याहण्ट्योको सदा ` : 
ही इस प्रकारका मृत्यु मय वना रटृत्ता है किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्वमे लीन है एेसे ज्ञानिर्योको 
मृत्यु भय केसे हो सकता है ॥६४॥ जीवके चेतना ही प्राण हँ गौर वह्‌ चेतना आत्माका उपजीवी 
गृण दे । वास्तवे मृलयु हत्ती दी नहीं यततः इस प्रकारका जो अनुभव करता ह उसे मव्य भय कसे 
ही सकता ह 1६५॥ जो भयं वकस्मात्‌ उत्पन्न होत्ता है वह॒ आकस्मिक भयं माना गया है| लैसेकिं ~ 
विजली आविक गिरलेसे प्राणिर्योका मरण हो जाता है ठेते समयमे आक्रस्मिक भथ होता हे ॥६६॥ - ` 


: म सदा स्वस्य रह्‌ अस्वस्थ कभी न हों -इस पकार व्याकुल चित्तवाठेके जो मानसिक 
चिन्ता होत्री है वह॒ साक्रस्मिक्र मय है 1६७} वास्तवमें जाकस्मिक्र भय मिथ्याटष््योकं ही-होता 
दै 1 एसा जीव निभ॑य पदसे च्युत्त. रहता है - इसलिये इते वाकस्मिकभयसे मक्ति कंसे. मिक 
सकती है ।॥६८॥ वास्तवमें यह्‌ जीव. निर्भीक पदमे - स्थित. है, मादि भौर -जस्तसे रहित दै । 


काटीसंहिता । ` ५७. 


` - ` काङ्क्षा भोगाभिलाषः स्यात्छृते मुख्यः सु वा । कमणि तत्फले स्वात्म्यमन्यदृष्टप्रयेसनम्‌ 1७० 
` ` हषीकारखचतेषच्चेरुटेगो विषयेषु यः ! स स्याद्धोगाभिलाषस्थ लिङं स्वेषटाथं रञ्जनात्‌ ५७१ ` 
, .. न रतिः पक्षे विपक्षे वार्ति विना \ नारतिर्वा स्वपक्षेऽपि तद्विपक्षे रति विना (७२. 
` ` ‡ श्ीतटेपी यथा कथि दुप्णस्पर्लं समीहते \ नेच्छेदनुस्णंसंस्पशंमुष्णस्परलभिलाघुकः \\७३ 
5 -यस्याऽस्ति काङ्क्षितो भावो नूनं मिथ्याहगस्ति सः! | 
= यस्य नास्ति सं सहिः युक्तिस्वानुभवागमात्‌ 11७४ 
` आस्तामिष्टाथं ` तेगोऽपरत्रभोगाभिलाषतः । स्वाथंसार्थकसंसिदधिनं स्याच्तामेहिकापि सा ॥७५ 
`. निस्सारं प्रस्फुरत्येष भिश्याकर्मकपाकतः । जन्तोरुन्मततवच्चापि वाद्धंवतिोत्तरङ्कवत्‌ ११७ 
` ननु फायंमनुद्िरय न मन्दोऽपि प्रवर्तंते ! भोगाकाङक्नां विना ज्ञानी तत्कथं त्र॑तमाचरेत्‌ ॥७७ 
नासिद्धं बन्धमात्रत्वं क्रियायाः एलमदयम्‌ 1 ञ्ुभमात्रं जुभायाः स्यादश्युभायाश्चाञ्ुमाचहुम्‌ ॥७८ 
, न चाऽऽशङ्कयं $ सप्येषा स्यादन्धफला क्वचित्‌ \ दशंनातिशयाद्धेतो; सरागेऽपि विरागवत्‌ \७९ 
सरागे वीतरागे वा नूनमौदयिकौ क्रिधा ! अस्ति वन्धफलावर्यं मोहस्यान्यतमोदयात्‌ ॥८० 
.` न च वाच्यं स्यात्सदृदृष्टिः कचि सपरज्ञापराघतः \ अपि वन्धफलां कुर्यात्तामवन्धफलां विदन्‌ ॥८१ ` 





. . उसे किसी भी प्रकारका आकस्मिक भय नहीं है । जव यह वात्त है तव इस पदको चाहुनेवालेको 
आकस्मिक. भय कँसे हो सकता ई ॥६९॥ व्रतादिक क्रियाभोको करते हुए उनसे परभवके लिये 

` -भोगोकी .मभिलाषा करना,. कमं भौर कर्मके फटमें आत्मीय भाव रखना भौर. अन्यदष्टिकी 
: प्रसा करना कांक्षा है 1७० इन्रयोके लिए अरुचिकर विषयोमे जो तीव्र उदे हौताहै 
` ` बह भोगाभिलापाका चिह्व है, क्योकि अपने किए इष्ट पदाथि : अनुराग होनेसे ही एसा होता 
` . है 11७१1 जैसे स्वपक्षमे जो रति होती.है वह्‌ भी विपक्षे अरति हुए चिना नहीं होती वैसे 
¦ ही स्वपक्षमे जो भरति होती है वह्‌ भी उसके विपक्षमे रति हुए विना नहीं होती ॥७२] जैसे 

. कि शीत स्पमे द्वैप करनेवाला व्यक्ति ही _ उष्ण स्पर्शको चाहता है, कर्योकि जो उष्ण स्प्दको 
. , चाहता है वह्‌ शीत स्पर्शको नहीं चाहता है ॥७२॥ इस प्रकारका कांक्षारूप भाव जिसके है वह्‌ 
`: नियमे मिथ्यादृष्टि है मौर जिसके एेसा भाव नहीं है वह सम्यष्टि है यहु वात युवित, भनुभव 
गौर मागमे. जानी जाती है ॥७४। मोगामिकाषासे परभवमें इष्ट पदार्थोका संयोग होना तो 
 , दरं. रदा किन्तुं इससे एेहिक पदार्थोको भी सिद्धि नहीं, हीती है ॥७५॥ जैसे किसी उन्मत्त 
; पुरुषकरे मनमें ग्यथं ही नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हुं या समुद्रम वायुके निमित्ते 
व्यथं ही नाना प्रकारकी तरंगे उठा करती वैसे हौ इस जोवक्रे मिथ्यात्वक्मके उद्यसे 
~ यह्‌ भोगामिकापा व्यथं ही उदित होती रहती है ॥७६॥ शंका--जव मन्द पुरुषं मी कार्यंका 
` निश्चय क्ये विना प्रवृत्ति नहीं करता है तव फिर ज्ञानी पुरुप भोगाकांक्षाके विना त्रतोका 
आचरण कसे कर सकता है ।॥७७॥ क्रियाका फक एकमात्र वन्य है यह वात भी असिद्ध नहीं है, 

` क्योकि. शुम क्रियाका फल शुभरहै गौर अशुभ क्रियाका फल. अजुम है ।॥७८॥ यदि कोई एेसी 
` . ` आका करे कि सम्यग्दर्दानके माहात्म्यसे वीत रागके समान किसी सरागीके भी यह्‌ क्रिया वन्व 
-. फल्वाली नदीं हत्ती है, सो एसी आका करनां भी ठीक नहीं है ।(७९॥ चाहे सरागौ हो चाह 
 वीत्तरागी हौ दोनोके क्रिथा गौदयिकी ही होती है, इसलिये जव तकं मोहनीयकी किसी एक 

` प्रकृत्तिका उदय रहता है तवतक क्रियाका फल नियमसे वन्ध ही है ।॥८०॥ यह्‌ कुना भी ठीक 
„` नहींहै कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव वुद्धके दोषसे वन्य फरवरी क्रियाको यद्‌ जानकर ही 


। ८ 


५८ । श्रायफानार-ग्रहु 


यतः प्र्ाचिनाभतमरित सम्यभ्विलेपणम्‌ ! तत्याश्रामायत्तौ नृनं एुतक््या दिच्ध्ता दृः 12२ । 
सैवं यतः सुततिदधं प्रागस्ति चानिच्छितः क्रिया । चुमावाद्राशुभायष् कने चिननेपो वरितपनाद 1८३ 
नन्वनिष्टार्यसंपोगदहपा सानिच्छतः क्रिया । विरिषटणासंको्पा सानिच्छ्तः कथम्‌ ५८८ 
तत्क्रिया व्रतख्पा स्यादर्या्नानिच्छतः स्कुटम्‌ । तस्याः स्वतन्त्रतिष्ठ्यात्सिदं कटु्चमयपात्‌ ५८५ 
सैवं ययोऽस््यनिष्टार्थः सर्वः कर्मोदियात्मकः । तत्मात्राकाटक्षतेज्नानी पावत च तैत्फश्म्‌ 11८६ 
यत्पनः कुश्च दिष्टा्योऽनिष्टार्यः कथिदर्थप्रात 1 तस्स दृषटिशपत्वात्पोतश्नद्ुव्ोकेरतु 11८८ 
दु्मोहुस्यात्यये दृष्टिः सक्षादमूताथदशिनो ! तस्यानिषटस््यनिष्टवदरुदधिः समफटासकः ८८ 

न चासिद्धमनिष्टत्वं क्मणस्तत्फछप्य च } सयत्ता दुःखटैतुत्याद्‌ पुक्तिद्यानुभयागमात्‌ ८९ 
अनिष्ठार्थफलत्वात्स्यादनिष्टार्या व्रतद्रिया । दुष्टफार्यानरपस्य टितोदृष्ोपदे्यवत्‌ परण 

जअयापिद्धं स्वतन्त्रत्वं क्रियायाः कमणः फछात्‌ ! शते फ्मोदयादेतोस्तव्यश्ासरम्मयो मतः १९१ `. 
यावदक्षोणमोहस्य क्षीणमोहुत्य खाच्छनः ! पावत्यस्ति परिया नाम त्ादव्यौदणिकी स्मूता प्र्‌ 
पीरपं न यथाकामं पुंसः कर्मोदितं प्रत्त । न परं पौर्पपेलो देव्पेन्नो हि पौरवः ।९३ ` 





करता है कि उसका फल वन्ध है, वरयोकि इमके सम्यक्‌ विरोपण प्र्ाकरा (स्यानुमृत्तिका) अविना- 
भावी है उसके विना सम्यग्दर्ठनमें दिव्यता कमे चा सकती दै ॥८६-८२। समाघान -- गै चटुला 
ठौक नदीं दै, वयोकरि यद्‌ पट्टे ही अच्छा त्च कर सावे कि विना इच्छे दी सम्यग्दुष्टिके 
क्रिया होती दै। फिर इसके युम त्रिधा नौर्‌ यंञयुम द्ियाकौ क्या विरोचता घेप रही सर्पति कुट 
भो नहीं ॥८२॥ संका-जो क्रिया जनिष्ट अर्का सयोग करानेवालो है वहू तो नहीं बाहुनेवाक 
भी हो ज्तौ है किन्तुजौ व्रितिष्ट भौर दृष्ट पदाथंका संयोगस्पदै वहु नहीं चानवि केम 
हो सकती है ? ॥८४॥ उदाहु रणां त्रतर्प जो समीचीन क्रिया ह॑वद वास्तवे विना चाद्रनेवादटे 
पुरुपके नहीं हत्ती 1 उत्ते करमेमे व्यवित्त स्वतन्व दै इसलिप्‌ कोद उसका करता है वह्‌ वात सिद 
होती है ।॥८५॥ समावान-एेप्ा कटुना ठोकं नहीं है, वरथोकि कर्मके उदगर्पजो दुद्गीदै वद्‌ 
सव अनिष्ट अर्थं है, इसलिये चित्तना कमं भौर. उक्षका फर है उत ज्ञानी पद्य नदीं चाहता 
॥८६॥ यर प्रयोजनवन हमे जो कोई पदार्थं इष्टस्य भौर कोई पदार्थं घनिष्टल्प प्रतीत्त हाता 
दैसो यह्‌ सव दृष्टि दोपत्ने ही प्रतीत दत्ता टै 1 जेन्े कोट हृष्टि दोपे बुक्ल शंखको पीला देखता 
टै वैसे दी दृष्टि दोपसे पदाथेमिं इप्टानप्ट कत्पना हुवा करतत ह ॥८७। दिन्व्‌ दरछनमीहनोयका . 
नागहो जानेपरजो पदाथं जं्राहं उव उसी ल्पते साक्षात्‌ देखनेवाली ष्टि हो जाती है). 
फिर उसकी अनिष्टर्प्र कमेकि फे अनिष्ट पदार्थंरूप टी वुद्धि होती ६ 11८८; कमं वीर उपकर 
फल अनिष्टर्प है यह्‌ वात सिद्ध भी नदीं, क्योकि कमं जीर कर्मका फल सर्यवा दुःखक्रा 
कारण हं इन्धे इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव भौर आगमे सिद्ध 2 ।॥८९॥ जसे 
दुष्ट उपदेशक समान जिस दुष्ट हेतुसे दुष्ट काय॑की उत्पति होती है वह दुष्ट ही कटा जात्ता है । ` 
वैसेही ब्रत क्रियाक्रा फर अनिष्ट है इचि वह॒ यनिष्टाथं ही ह ॥९०] यततः क्रिया कर्मक्रा ,. 
फल ठ इसलिये उत्ते स्वतन्वर मानना ठीक नहीं हे, क्योकि कर्मोदयरूप देतुकरे विना क्रियाकी 
उत्पत्ति दोना असम्भव हं ॥९१।। चाहे अक्षीणमोह्‌ आत्मा हो ओर चहि क्षोणमोह्‌ इन दोनो | 
` जितनी भी क्रिया होती है व्ह सव मौदयिकी ही मानी गयौ है ।॥९२॥ ^ 


जीवका पुरुपाथं कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नहीं होता मौर वह्‌ केवलं पुरपा्को 


खाटीसंहिता ५९ 


` सिद्धो निःकाङ्क्षितो ज्ञानी कुर्वाणोऽप्युदितां क्रियाम्‌ 1 
निष्कामतः कृतं * न रागाय विरागरिणाम्‌ 11९४ 


नाश्चङ्क्यं चास्ति निःकाडक्नः न्योऽपि जनः क्वचित्‌ । हेतोः कुतध्ि दन्यत्र दर्लनाति दपि ९५ 


यतो निःक ङक्षिता नापि न्यायात्सहशंनं विना । नानिच्छास्त्यक्षजे सोष्ये तदत्यक्षमनिच्छतः ॥२६ 


`. तदत्यक्षबुखं मोहान्मिथ्यादृष्टिः स नेष्यति ! दृग्मोहुस्य तथा पाकरक्ते सदूावतोऽनिखम्‌ \\९७ 


उक्तो निःकाङक्षिते भावो गुणौ सहुशंनस्य वैँ । 
अस्तु का नः क्षतिः प्राक्‌ चेत्परीक्ाक्ष मता ॥९८ 


, अथ निधिचिक्धित्साख्यो गुणः संलक्ष्यते स यः ! सह शंनशुणस्योच्चेगुंणो युक्तिवश्चादपि ॥९२ 





४, 


आत्मन्थात्मगुणोत्कषबुद्धया स्वात्मप्र्षंसनात्‌ । परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिविचिकित्ता स्मृता ।॥ १०० 


` ` निष्क्रान्तो विचिकित्सायाः प्रोक्तो निविचिकित्सकः \ गुणः सदशं नस्प्ोच्चवेक्ष्ये तल्लक्षणं यथा १०१ 
दुरदेवाददुःखिते पुंसि तीत्रासाताघुणास्पदे ! यन्नासरुयापरं चेतः स्मृतो निविचिक्तित्सकः ॥१०२ 


-तैतत्तन्मनस्यन्ञानमस्म्यहं सम्पदां पदम्‌ ! नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदां पदम्‌ ॥१०३ 


` . प्रत्युत जानमेवैतत्तच्र कर्मविपा 1: \ प्राणिनः सहश्चः सवे त्रसस्थावरयोनयः ॥\१०४ 
` यथा द्ावर्भक्रौ जातौ शद्रिकाय योदरात्‌ \ श्‌ शआ्रान्तितस्तौ हौ कृतो भेदो मात्मना ॥१०५ 


उपेक्षसे हौत्ता हो सो वात्त नहीं है किन्तु वह्‌ (क्रिया) अवश्य ही दैवकी अपेक्षासे होत्ता है ॥९३॥ 


इसंसे सिद्ध हुमा कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य क्रियाक्रो करता हुभा भी काक्षारहित है, क्योकि 
विरागियोका -विना इच्छाके किया हुखा कायं रागके लिए नहीं होत्ता ॥९४॥ यदि कोई एसी 
भाशंका करे कि सम्यग्दंन रूप भतिशयके विना भी किसी मन्य कारणसे सामान्य जन भी कही 
पर कांक्षारहित हौ जाता है सो एसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योकि न्यायसे यह्‌ बात 


सिंहे कि सम्यग्ददनके विना निःकक्षित गुण नहीं हो सक्ता है | कारण कि जौ अतीन्द्रिय 
` सुखको नहीं चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुखमे अनिच्छा नहीं हौ सकती ॥९५-९९६॥ उस अती 


द्द्रिय. सुखको मोहवश मिथ्याजीव नहीं चाहता, क्योकि उसके दशंनमोहुनीयकी पाकञशक््ति 
` सदैव उसी प्रकार पायी जात्ती है ।॥९७॥] इस प्रकार निःकांक्षित भावका निर्देश किया जो नियमसे 
सम्यग्दशंनका गुण है । यदि यह सम्यग्दशंनके पहले होत्ता है एेसा माना जाय तो एेसा माननेमें 
हमारी क्या हानि है क्योकि प्रत्येक वात परीक्षा करके ही मानी जाती है ॥९८। अव निधि- 


-' चिकित्सा नामका 'जो गुण.है उसका लक्षण कहते हैँ । यह्‌ युक्तिसे भी सम्यग्दर्शंनका उत्करष्ट 


गुण सिद्ध होता है ॥९९॥ अपनेमे धपने गुणोके उत्कषंकी वुद्धिसे भपनी प्रयंसा करना भीर दस्य 


के अपकपंकी वुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गयी है 1१००] जौ इस प्रकारकी विचिकित्सा 


` रहित है वह्‌ सम्यग्दशंनका सर्वोत्तम निविचिकरित्सक नामक गुण कहा गया ह । अव इसका लक्षण 


कहते हु ॥१०९॥ यथा-न पुरष दर्दवके कारण दुःखित हो रहा है गौर तीव्र असातके कारण 


` - - ` जो.घृणास्पद है उसके विषयमे असूयारूप चित्तका नहीं होना हौ निविचिकित्सक गृण माना गया 


है ।॥१०२॥ मनमें एेसा सज्ञान नहीं होना चाहिये क्रि मेँ सम्पत्तियोका घर हँ ओौर यह्‌ दीन गरीव 


: .विपत्तियोका घर्‌ ` हँ । यहं हमारे समान नहीं हो सकता ॥१०३॥ किन्तु इसके विपरीत मनमें 


` . दसा ज्ञान होना चाहिये कि कमं विपाकसे जितने भी प्राणी चस भौर स्यावर योनि में हवे सव 
. . समान दह ।१०४] जसे शूद्रीके उदरसे दो वालक पैदा हए । वे दोनों वास्तवमें दूर ह । किन्तु 


६० श्रावकाचारसं्रह 


जले जंवालवल्जीवे यावत्कर्माश्ुचि स्फुटम्‌ ! महु ते चाविदेषाद्रा नूनं कमंमलीमसाः \\१०६ 
अस्ति सद्शनस्यास्ौ गुणो निविचिकित्सकः ! यतोऽवदयं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न क्वचित्‌ 11१०७ 
क्मपर्यायमात्रेषु रागिणः स कुतो यणः \ सद्िशेषेऽपि संमोहाद्‌ हयोरेक्योपरव्धितः ।१०८ ` 
इत्युक्तो युक्तिपर्वोऽसौ गुणः सह्ंनस्य य: ! नाविवक्षोऽपि दोषाय विवक्षो न गुणाप्तये 1१०९ 
अस्ति चामृदटषटिः सा सम्यग्द्ंनशाचिनी ! ययाऽ्लङ्कृतमात्रं सद्धाति सदूर्नं नरि ॥११० ` 
अतच्वे तच्वश्नद्धानं मृदुः स्वलक्षणातु ! नास्ति सा यस्य जीवस्य विद्यातः सोऽस्त्यमृढटक्‌ १११ 
अस्त्यसदधेतुदृष्टान्तेमिष्या्थः साचितोऽपरैः । नाप्यलं तत्र मोहाय दुश्मोहस्योदयक्षतेः ११२ 
सुक्ष्मान्तरितदू राये दशितेऽ्पि कुदृष्टिभिः 1 नात्पश्रृतः समुदयेत कि पुनग्चे दवहुशरुतः ॥११३ 
अर्थाभासेऽपि तच्रोच्चः सम्यग्दषटेनं मूढता । स्थूलानस्तरितोपात्तमिथ्यार्येऽस्य कुतो असः 11११४ 
तद्यथा लौकिकी रूदिरस्ति नाना विकल्पसात्‌ ! नि.सारेराधिता पुंभिरथानिष्टफल्घदाः ॥११५ . 
अफला कुफला हैतुगन्ा योगापहारिणी । दुस्त्याज्या लोक्तिकती रूढिः कचि दृदुष्कमंपाकतः 11११६ .. 
उदेवे देववुद्धिः स्थादघमं धर्मवीरिह्‌ ! गगुरौ गुरुघुद्धिर्था ख्याता देवविमृढता ॥११७ 
कुदेवाराघनां कुथदिं हिकश्रेसे कुवीः \ मुषालोकोपचारत्वादश्चेया लोकमू. ॥११८ 





श्रमात्मा उनमें मेद करने छगत्ता ह । वैसे ही प्रकृतमे जानना चाहिए ॥१०५॥ जैसे जलमे काई 
होती है ठीक वैसे ही जीवमें जव तक अचुचि कमं मौजूद है तव.तकर्मँ.मौर वे सव संसारी जीव 
सामान्यरूपसे कमेसि मले हो रहे ह ।। १०६} यह्‌ निविचिकित्सा सम्यग्दर्शनका एक गुण हैँ क्योकि 
वह सम्यग्दर्डनके होनेपर ही होता है उसके विना मीर किसीके नहीं होता ॥१०७॥ किन्तु जो 
केवल कर्मकी पर्यायो अनुराग करता है उसके वह॒ गृण कंसे हो ' सकता है,  वरयोकि- कर्मकृत ` 
पर्याय यचपि सते भिन्न है तो भी मिथ्यादुष्टि जीव मोहवद्य उन दोर्नोक्ो एक समन्न वैल है 
।॥१०८॥ इस प्रकार गुक््िपूर्वंक जो यह्‌ सम्यग्दर्खानका गृण कहा गया है - उसकी यदि अविवक्षा. 
कर दीजायतो कोई दोष नदीं है ओर विवक्षित रहनेपर .कोई लाभ नहीं ह १०९ वह्‌ अमूु- 
दृष्टि सम्यग्दर्शने बुशोभित मानी गई है नजिसके होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्टान चमक उस्ता. . 
दै ॥११०॥ अतत्त्वमे त्तततवका श्रद्धान करना यह्‌ जपने लक्षणके अनुसार मूढद्ष्ि है ! यह्‌ जिस 
जीवके नहीं होती दै वह्‌ अमूढदूष्टि कटल्मता है ॥१११॥ दूरे दर्दनवाछोने मिथ्या हतु भौर 
द्ण्टान्तो दारा मिथ्या पदा्थकीौ सिद्धिकी हं वह्‌ मिथ्या पदाथं सम्यग्द्ष्टिके दर्दनिमोहनीयका 
उदय नहीं रहने मोह्‌ पदा क्रनेके च्य समथं नहीं होता ॥११२॥ मि्यादृष्टियोकि हारा सूष्षष, .- 
अन्तरित्त ओर्‌ दूरवर्ती पदाथोकरि दिखंछाये जानेपर भी उनमें मल्श्रुत ही जव मोहित नहीं होता 
तव जो वहु्रृत ह वह मोदित ही कंसे होगा ॥११३॥। इस प्रकार इन सुकम आदि अर्थाभासमें 
मी जव स॒म्यग्दुष्टिके मूढता नहीं होती त्तव फिर स्थू, समीपवर्ती सौर उपात्तं मिथ्या अथमिं 
इसे कंसे श्रम हौ सकता हु ॥११४॥ उदाहूरणाथं--ौ किकी ङडि नाना प्रकारकी है, जिसे निःसार 
पुरपोने नाश्य दे रखा हे, जिसका फ अनिष्ट हुं ११५] जो निष्फल हू, खोटे फक्वाटी 
जिसकी पुष्टिम कोई समृचित हेतु नहीं मिटता बौर. जो नियं है तो भी कितने ही पुरुप खोटे 
कर्मके उदयसे ` उस छौकिकी रूदिको छोढनेमें कठिनताका. अनुभव करते ह ।॥११६॥ जीवकैः जो . ` 
यदेवमें देववृद्धि, यवम॑मे घरमवुद्धि वीर भगुरमें मुुवुद्धि होती.है वह्‌ देवविमूढता कटी जाती 
।1११५७॥ मिच्यादृष्टि चीव; एेहिक मुके लवे कुदेवकी बारावना करता है । यह्‌ न्ूा लोकाचार . 


लाटीसंहिता | ६१ 


: अस्ति श्रद्धानमेकेषां खोकरूढिवशादिह 1 घनधाच्यप्रष्ध नूनं सम्यगाराधिताम्विका ५११९ 

~ . अपरेऽपि यथाकामं देवानिच्छन्ति दरधियः \ सरोषानपि निदोषानिव प्रज्ञापराधतः ॥१२० 

 - नोक्तस्तेषां समूहः प्रसद्खादपि सद्धतः 1 छन्धवर्णो न दर्याद्वे निस्सारं प्रन्यविस्तरम्‌ ॥१२१ - ` 
अधर्मस्तु कुदेवानां यावानाराघनोद्यमः \ तैः प्रणतेषु धर्मेषु चेष्टा चाक्कायचेतसाम्‌ ॥१२२ 
 कुगरुरः कुत्सिताचारः सश्षल्यः सपरिग्रहः ! सम्यक्त्वेन त्रतेनापि युक्तः स्यात्सद्गुरयंतः ॥ १२३ 

` ` अन्रोटेशोऽपि न श्रेयान्सर्वंतोऽतीव विस्तरात्‌ \ मादेयो विधिरत्रोक्तो नदेयोऽनुक्त एव सः 11१२४ 

दोषो रागादिचिद्भावः स्यादाचरणं च कमं तत्‌ \ तयोरभावोऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते १२५ 

अ. च केवलं ज्ञानं क्षायिकं दश्शनं सुखम्‌ ! वीयं चेति सुविख्यातं स्थादनन्तचतुष्टयम्‌ ।॥ १२६ 

- एको देवः घर सामान्याद्‌ द्विघाभ्वस्याविदेषतः 1 संखयर्घा नामसंदर्भाद्‌ गुणेभ्यः स्यादनन्तघा ॥१२७ 

` . एको देवः स द्रग्यार्यास्सिद्धः श्युद्धोपरव्वितः ! अहुंतिति च सिद्धश्च पर्यायार्थादद्विधा मतः ॥१२८ 


.  दिव्यौदारिकदेहस्यो धौतघातिचतुषटयः \ ज्ञाचह्चीयंसोख्याठयः सोऽहुन्‌ घर्मोपदेशकः ॥\१२९ 


, मृतिमहेहनिमुंक्तो लोको लोकाग्रसंस्थितः 1 ज्ञानादष्गुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्नकः १३० .. 
` अर्हंनितिः जगत्पुज्यो जिनः कर्मारिातनात्‌ । महादेवोऽधिदेवत्वाच्छङुः रोऽभिसुखावहात्‌ ॥१२१ 


 हैबतः लोकमूढता अकल्याणकारी मानी गई हं ॥११८॥ छोकमृढतावदा कन्हं पुरुषोका एेसा 
`. श्रद्धान है कि अम्विकाकी मच्छी तरह माराधना करनेपर वह्‌ घन-घान्य देती है ॥११९॥ 


, :. इसी तरह अन्य मिथ्याहण्टि जीव भी अन्ञानवश सदोष देवोक्रो भी निर्दोष देवोके समान 
` इच्छानुसार मानते ह ॥१२०॥ प्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भो उनका निदेश यरहपिर नहीं किया 


... "ह, वर्योकि जिसे चार अक्षरका ज्ञान है वह निष्प्रयोजन ग्रन्थका विस्तार नहीं करता ॥१२१॥ 


` :, -कृदेवोको भाराघनाके चयि जितना भी उद्यम है वह्‌ यौर उनके दारा कहे गये मंम वचन, 
.` काय अरः मनकी प्रवृत्ति यह सव अधमं है ॥१२२॥ जिसका आचार कुत्सित है जो शल्य भौर 
` परिग्रह्‌ सहित ह वह्‌ कुगुर है, क्योकि सद्गु सम्यक्त्व ओर त्रत इन दोनौसे युक्त होता हं ॥१२३॥ 
इस. विपये भी अच्यन्त विस्तारसे लिखना सवथा उचित नहीं हे, क्योकि जो विधि आदेय है 
- ` वही यरहाकटही गयी ह भौर जो अनादेय हं वह्‌ कही ही नहो गयी है ॥१२४॥ रागादिकृा पाया 
 “ ` जाना.यह्‌ दोप गौर ज्ञानावरणादि ये कमं हैँ जिनके इन दोर्नोका सवथा अभावहौ गया हू 
` : वह्‌ देव कहा जाता है 1१२५] उसके केवलन्ञान, क्षायिक ददनि, क्षायिक सुख मौर क्षायिक वीयं 
` . यह सुविख्यातः अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्याथिकनयकी _अपेक्षा वह॒ देव एक है, अवस्था 
 - विरेषकी उपेक्षा दो प्रकारका है, सं्ञावाचक शब्दोकी अपेक्षा संख्यात्त प्रकार है , मौर गुणोकी 
पेक्षा अनन्त प्रकारका है ॥१२७॥ शुद्धोपकव्विरूप द्रव्याधिकनयकौी अपेक्षासे वह देवं एक 

` प्रकारका माना गया है गौर पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासं अरहन्त मौर सिद्ध इस तरह दो प्रकारका 
-' ~: . माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य मौदारिक देहे स्थित है; चारों घातिया कर्मो . रहित्त हैः. ज्ञान- 
~. दर्दनि, वीयं सौर सुखते परिपणं है भौर धम॑का उपदेश देनेवाला है वह्‌ भरहन्तदेव है ॥१२९॥ 
"जो मूतंशरीरसे रहित दै; सम्पूणं चर ओर .अचर. पदार्थोको ` युगपत्‌. जानने गौर देखनेवाला हैः 

“ ` छोकके.अग्रभागमें, स्थित है, ज्ञानादि जाठ गुण सहित ह मौर ज्ञानावरणादिक आठ कमो रहित 

.. है वह्‌ सिद्ध देव है ॥१३०॥ 4 | 
.: ग्रह देव जगत्‌ पूज्य है इसक्िए अर्हत्‌ कहलात्ता है, कर्म॑रूपी शात्ुमोका नाश कर्‌ दिया 


६२ श्रीवकाचार्‌-ंग्रह 


विष्णुन्निन स्वायं विस्तुतत्वात्कथच्चन । ब्रह्या वह्यज्ञरूपत्वाद्टरिदुंःखापनोदनात्‌ १३२ 
इत्याद्यनेक्नामःपि नानेकनेऽस्ति स्वलक्षणात्‌ 1 यततोऽनन्तगुणात्मेकद्रव्यं स्यात्सिदधसायनात्‌ ॥१३३. 
चतुिंरत्तिरित्यादियावदन्तमनन्तता ! तद्रहृत्वं न दोपाय देवत्वैकविघत्वतः 1१३४ ` 
प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहमनये । यतोऽतरेकविघत्वं स्यान्न स्यान्नानाप्रकारतः १३२५. - 

न चाऽऽ्ञङ्क्यं यथासंख्यं नामतोऽप्यस्त्वनेकधा । न्पायादेकगुणं चकत प्रत्येकं नाम चैककरम्‌ 11१३६ 
नामतः सर्व॑तो मुख्यं संल्यातस्यैव सम्भवात्‌ । अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्य दर्शनात्‌ १२७ 
वृद्धः प्रोक्तमतः सूत्रे तत्वं वागतिरवति यत्‌ ! हादच्षाद्धाद्धवब्ह्यं च श्रुतं स्थलायथंगोचरम्‌ ॥१३८ 
कृत्स्नकमंलयाज्जानं क्षायिक दर्शनं पुनः \ अत्यजं सुलमासोत्यं वीर्यं चेति चतुष्टयम्‌ ॥\१३९ .. 
सम्यक्त्वं चेव सुष्ष्मत्वमव्यावाघगुणः स्वतः ! अस्त्यगुरलघुत्वं च सिद्धे चाष्टगुणाः स्मृताः ।९४० 
इत्याद्यनन्तधर्माढयः कर्माष्टकविर्वाजतः 1 मुक्तोऽप्टाददाभिदेषिर्देवः सेव्यो न चेतरः ।\ ९४९ 
अर्थादुगुरः सर एवास्ति घ्रेयोमार्गोपदेशफः । भगवांस्तु यत्तः साक्षान्नेता मोक्षस्य चत्मंनः ॥१४२ 
तेम्योऽर्वागपि छच्चस्यरूपा तद्रुपघारिणः 1 गुरवः स्यु रोन्यायान्यायोऽवस्याविशेषभाक्‌ १४२ 





है इसलिए जिन कहलाता है, सव देव इससे नीचे हँ इसकिए महादेव  कहलात्ता है, सुख देनेवाला 
है इसलिए शंकर कटलात्ता है ॥१३१॥ ज्ञान टरा कंचित्‌ सव पदार्थमिं व्याप रहा है डंसल्एि 
विष्णु कट्ल्मता है, ब्रह्मके स्वर्पका ज्ञाता है इसकिए ब्रह्मा कहलाता है मौर दुःखोका हरण . 
करनेवाला है इसर्ए हरि कहुलात्ता है ॥१२२॥ इस प्रकार यद्यपि इसके अनेक नाम है तथापि 
वह्‌ जपने कक्ञणकी अपेक्षा मनेक नहीं है, वरयोकि वह सावनोसे भले प्रकार सिद्ध अनन्तगुणात्मक 
एक ही द्रव्य है ॥१३३॥ यपि चौवीस ततर्थकरोसे ठेकर घन्ततकं विचार करलेपर व्यक्ति ्पसे 
देव अनन्त हूँ तथापि वह्‌ देवोका बहुत्र दोपाघायक नहीं है, क्योकि इनं सवम एक प्रकारका ही 
देवत्व पाया जात्ता है ॥ १३४८] जित प्रकार दीपक अनेक हं तो भी उससे प्रदीप सामान्यकी हानि 
नहीं टोती, क्योकि जित्तने भी दीपक होते हं वे सव एक ही प्रकारके पाये जाति है नाना प्रकारके 
नहीं । उसी प्रकार व्यक्ति रूपसे देवोके अनेकं होनेपर मी कोई हानि नहीं है, क्योकि देवत्व 
सामान्यकी ज्पेक्ा सव देव एक ह ॥१३५] यदि कोई एेसी धालंका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमसे 
देवके धनन्त भेद रहै सावे, क्योकि न्यायाचसार एकत एक गुणकी उपेक्षा एक एक नाम रखा जा 
सकता है सो एेसी बांका केरा भी ठीक नहीं है, क्योकि इस प्रकार नामकी बपेक्ना देवके मुख्य 
रूपते संख्यात मेद ही सम्भव टै, क्योकि वचन  व्यंवहार इससे अधिक नहीं दिखाई देता हँ 
1१३६१३७] इसीसे पूवाचिर्योनि सूत्रम यह कहा है कि तत्व वचनके अगोचरं है ओर वारह्‌ 
जंग तथा अंग वाह्यङ्प श्रुत स्थूल अ्थंको विषय करता है १३८ सम्पूणं कमंकि दयसे सिद्धके 
ये माठ गुण होते ह--क्नायिक ज्ञान, श्नायिक ददन, अतीन्द्रिय सुख गौर आत्मासे उत्पन्न होनेवाला 
वीयं--ये चार अनन्त्ैचतुष्टय होते ह । ।१३९॥ इनके सिवाय सम्यक्त्व, सूकषमत्व, अव्यावाघ मौर 
अगुरलघु ये चार गुण मौर होते हँ १४०] इस प्रकार जो ` ज्ञानादि अनन्त धमेसि युक्त है, आठ 
कमसि रहित है, मुक्त है यौर भठार्ह्‌ दोपोसे रदित दै. वही देव सेवनीय है न्य नहीं ।।१४१॥ 
वास्तवमें वही देव सच्चा गुर है, वही मोक्ञ मार्गका उपदेरक है, वही मगवान्‌ है खौर वही मोक्ष 
मारगेका साक्लात्‌ नेता है ॥१४२॥ इन भरत मौर सिद्धे नीचे भी जो अल्पज्ञ है गौर उसीं रूप 
भर्थातू दिगम्बरत्व, वीतरागत्व गौर हिततोपदेशित्वको वारण करनेवाे हँ वे गुर ह, वर्योकि इनमें 


- लाटीसंहिता । ६३ 


`. ` भस्त्यवस्थाविकेपोऽतर युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । शेषसंसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिन्ञायनात्‌ 11१४४ 
 भाविर्नेगमनयायत्तो भृष्णुस्तद्रनिवेष्यते ! अवशयं भावतो व्याप्तेः सद्धावात्सिद्धसाधनात्‌ ॥ १४५. 
. , अस्ति सटशनं तेषु भिथ्याकर्मोपिज्लान्तितः । चारितं देशतः सभ्यक्‌ चारि ्ाबरणक्षतेः \\ १४६ 
- ततः सिद्धं निसर्ग श्रुत्व हेतुदर्शनात्‌ । मोहकर्मोदयाभावात्‌ तत्कायंस्याप्यसम्भवात्‌ ९४७ 


` . तच्छु्त्वं सुविख्यातनिजंराहेतुरञ्ञसा ! निदानं संवरस्यापि क्रमा्िर्वाणभागपि ॥१४८ 


, यदा स्वयं तदेवार्थाचिजंरादित्रयं यतः 1 शुदधभावाविनाभावि द्रन्यनामापि तत्त्रधम्‌ ११४९ 
 - निनंरादिनिदानं यः शुद्धो भावश्ि दात्सकः ! परमाहुः स एवास्ति त्ानात्मा परं गुरः ११५० ` ` 
, न्यायादुगुरुत्वहवुः स्यात्केवरं दोषसंक्षयः 1 निर्दोषो जगतः साक्षी नेता साम॑स्य नेतरः १५१ 
नारं छद्यस्यताप्येषा गुरुत्वक्षतये मनेः 1 रापाद्श्ुद्धमावानां हैतुमेहिककमं तत्‌ ५१५२ 
नन्वावृत्तिद्टयं कमं वीयविष्वंसनि कमं तत्‌ \ अस्ति तत्राप्यवदयं वे कुतः जुद्धत्वमन्र चेत्‌ \\ १५३. 
सव्यं रिन्तु विरोषोऽस्ति प्रोक्तकसंत्रयस्य च \ मोहकर्मातिनाभूतं वन्धसत्त्वोदयक्षयम्‌ ॥१५४ 
या वव्यमानेऽस्मिन्‌ तदन्यो मोहुवन्यसात्‌ \ तत्सत्वे सत्त्वमेतस्य पके पाकतः क्षये क्षयः ॥१५५. 





न्यायाचुत्ार गुरुका लक्षण पाया जाता है } ये उनसे भिन्न यौर कोई दूसरी अवस्याको धारण 
करनेवाले नहं हु ॥९४३।} इनमे अवस्था विदोप पाई जातौ है यह्‌ . वात युवित, आगम गौर 
` लनुभवसे सिद्ध है, क्योकि उनमें ेष संपारी जीवो कोई विदो अतिशय देखा जाता है ॥१४४॥ 
भावि नगमनयकौ भपेकासे जो होनेवाखा है वह्‌ उस प्यायसे गुक्तकौ तरह कहा जात्ता है, क्योकि 
उसमें नियमसे भावकी व्याप्ति पाई जातो है इसलिए एेसा कहना युनितयुक्त ह ।1१४५॥ उनमें 
` दर्शनमोह्नीय कर्मकौ उपज्ञान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपराम) हौ जानेसे सम्यग्दर्शन भी पाया जाता 
दै मौर चारित्रावरण कर्म॑का ` एकदे क्षय (क्षयोपदाम) हौ ` जानेसे सम्यक्चारित्र भी पाया जाता 
. " है ॥१४६॥ इसलिए उनमें स्वमावसे ही गुद्ता सिद्ध होती है मौरं इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी 
` पाया जाता ह । यतः उनके मोहनीय कमेका उदय नहीं है मतः वरहा मोहनीय कम॑का कायं भी 
नहीं पाया जाता है ॥॥१४७]। उनकी यह शुद्धता नियससे निजराका कारण है, संवरका कारण है 
मौर क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यह्‌ वातत सुप्रसिद्ध है ।१४८॥ मथवा वह्‌ शुद्धता ही नियमसे ` 
स्वयं निजंरा यादि तीन ङ्प है, क्योकि शुद्ध भावोसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप 
ही होता दै ॥ १४९ धाद्रय यह्‌ है कि मात्माका जो शुद्ध भाव निजँरा आदिका कारण है वही 
परमपूज्य है बौर उससे युक्त आत्मा ही परम गुरु ` है ॥१५०॥ न्यायानुपार गुरुपनेका कारणं 
केवल दोर्पौका नागा हौ जाना ही है | 'जो निर्दोपि है वही जगतुका साक्षी है भौर्‌ वही भोक्षमागं 
, कानेता है अन्य नहीं ।१५१॥ मुनिकौ यह्‌ छबास्थता भौ गुरपनेका नाल करनेके किए समथं 
चीं है, क्योकि रागादि ` गशुद्ध भावोका कारण एक मोह कमं माना गया है ॥१५२॥ शंका-- 
छ्यस्थ `गुरुोमे दोनों वरण कमं मौर वीर्यका नाश करनेवाला अन्तरायकमं नियमसे है 
इसलिए उनमें शुदा कंसे हो सकती है ? ॥१५३॥ ` ` ` अक 
:. . ~ समाधान--यह्‌ वातत ठक है विन्तु इतनी विशेषता है किं उक्त तीनों कर्मोका बन्ध, सत्त्व 
उदय गौर क्षय मोहनीय कममंके .साथ अविनाभावी है ॥१५४॥ खुलासा इस प्रकार हैकि मोहनीय- 
का वन्धः होनेपर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मोका वन्ध होता है । मोहनीयका सत्त्व रंहूते 
हृए इनका सत्व रहता है मोहनीयका पाक होते समय इनका पाक होता है यौर मोहुनीयका क्षय 


६४ श्रावकाचार-संग्रह 


नोदय छ्यस्यावस्थायामचगिवास्तु तस्यः । जंजान्मोहक्षयस्यांशात्सवंतः सवंत: श्चयः ॥१५६ -. 
नासिद्धं निजंरा तत्वं सदृृष्टेः कृत्स्तक्मणाम्‌ \ आाहग्मोहोदयाभावात्तच्चासंख्यगुणा क्रमात्‌ ॥१५७ 
ततः कर्मत्रयं प्रोक्तमस्ति यद्यपि सांप्रतम्‌ ! रागद्रेषव्रिमोहानामभावाद्‌ गुरुता मता ११५८ । 
अथाऽस्तयेकः स सामान्यात्सदिरेषात्तरिधा मतः! एकोऽप्यग्तियंथा तार्य; पार्ण्यो दाव्यंस्तरिधोच्यते १५९ 
आचायः स्यादुपाध्यायः साधुश्धेति त्रिवा गतिः । स्युवि्िष्टपदारूढास््रयोऽपि मुनिकुञ्चराः ॥१६० 
एको हैः क्रियाऽ््येका विधश्चंको वहिः समः \ तपो हादज्ञधा चैकं व्रतं चैकं च पञ्चधा ॥१६१ 
त्रयोदजचिधं चैक चारित्रं समतैकघा । मुलोत्तरगुणाश्चं को संयमोऽप्येकवा मतः ॥१६२ 
परीषहोपसर्गाणां सहनं च समं स्मृतम्‌ ! आहारादिविधिग्चं कश्चर्यास्थानासनादयः ११६३ 

मार्गो मोक्षस्य सदृहष्टिः ज्ञानं चारित्रमात्मनः । रलनत्रयं समं तेषामपि चान्त्ंहिस्थितम्‌ ॥१६४ 
घ्याता ध्यानं च च्येयश्च नाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्‌ ! चतुचिधाराधनापि तुल्या क्रोधादिनिष्णुता ॥१६५ ` 
क्रिवात्र वहुनोक्तेन तद्धिजञेषोऽवश्चिष्यते 1 विश्ेषाच्छेषनिःकेषो न्यायादस्त्यविन्नेषभाक्‌ ॥ १६६ 
आचार्योऽनादितो रूटेर्थोगादपि निरुच्यते । पच्चाचारं परेभ्यः स आचारयति संयमी 1१६७ 

अपि छिन्ने ब्रते साधोः पुनः सन्धानभिच्छतः । तत्समादेशदानेन प्रायश्चित्तं प्रयच्छति ॥१६८ 


होने पर इनका क्षय होता है ।१५५।। यदि कोई एसी भाङंका करे कि छद्यस्थ धवस्थामे ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोकिा क्षय होनेके पठे ही मोहनीयका क्षय हो जाता है सो एेसी मा्काकरनाभी 
ठीक नहीं है, वर्यो कि मोहनीयका एकदेश क्षय हौनेसे इनका एकदेश क्षय होता है भौर मोहुनीय- 
का स्वंथा क्षय होनेसे इनका भी सवंया क्षय हो जाता है ॥१५६॥ सम्यरहष्टिके समस्त कर्मोकिी 
निर्जर होती है यह्‌ बात्त सिद्ध भी नहीं है, वथोकि ददंनमोहुनीयके उदयका मभाव होनेपर वहसि 
केकर वह्‌ उत्तरोत्तर भसंख्यात गुणी होने लगत्ती है ॥१५७] इसलिये छयस्थ गुरुके यद्यपि वर्तमान 
मे तीनों कर्मोका सद्भाव कहा गया है । तथापि राग, देष गौर मोहका हो मभाव हो जानेसे उनमें 
गुरुपना माना गया है ॥१५८। वह्‌ गुर सामान्य रूपसे एकं प्रकारका मौर मवस्था विशेषकौ वपेक्षा- 
से तीन प्रकारका माना गया है । जसे अग्नि यद्यपि एकदहीहै तो भी वह तिनकेकी भग्नि, पत्तेकी 
छग्नि मौर टकदीकी भग्नि इस तरह तीन प्रकारकी कहौ जाती है । वैसे ही प्रकृतमे जानना 
चाहिये ॥१५९॥ इनके ये मेद जाचायं, उपाध्यायं बौर साघु ये तीन हु । ये तीनों ही मुनिकुजर 
यद्यपि अपने शपने विेष पद पर स्थित हुं ॥१६०॥ तथापि इनके मुनि होनेका कारण ..एक है; 
क्रियाएक दहै; वाह्य वेष एक सा है; वारह्‌ प्रकारका तप एक सा है; पाच प्रकारका व्रतषकसा 
है; तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है; समत्ता एक सी है; मूर गौर उत्तर गुण भी एक्से हु; संयम 
भी एक सा है; परीषह भौर उपसर्गका सहन करना भी एक सा है; आहार बादिकी विचि भी एक 
सी है; चर्या, स्थान गौर वासन वादि भी एकसे है; . मोक्षका मागं जो सम्यग्दडंन गौर सम्यग्तान 
सौर सम्यक्चारितर रूप मात्मीक रत्नत्रय है वह्‌ भी उनके भीतर भौर वारह्‌-समान है । इसी 
प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, चेय, चारप्रकारकी साराधनाएँ मौर क्रोधादिकका जीतना 
ये भी समान ह ॥१६१-१६५) इस विपयमें वहुत कहाँ तक करहुं । उनका जो कुछ विदोप है वही. 
कहना वाकी है, क्योकि विदेषःरूपसे जो भी शेष रह्‌ जाता है ` वह्‌ न्यायानुसार अविशेष (समान) 
कहकाता है ॥१६६॥ गनादिकाटीन रूढि गौर निरुक्त्यथं इन दोनोकी बपेक्षासे भाचायं रब्दकां 
यहु मथं चया जताहै कि जो संयमी दूसरोसे पच जाचारका गाचरण कराता है वह्‌ वाचार्यं 
दै ।॥ १६७1 तया ब्रत्तभंग होने पर फिरसे उ व्रतको जोडुनेकौ इच्छा करनेवाले साधुको जो भादेदीं 


छारीसंहिता ६५ 


` .आदेशस्योपदेशेभ्थः स्थाद्वि्ेषः स भेदभाक्‌ \ आदत्ते गुरुणा दत्तं नोपदेशेष्वयं विधिः ।॥१६९ 
` न निषिदस्तदादेश्तो गृहिणा व्रतधारिणाम्‌ \ दीक्षाचार्येण दीक्षेव दीयमानास्ति तत्क्रिया ॥१७० 
स निषिद्धो .यथाम्नायादन्नतिनां मनागपि ! हिसकञ्चोपदेश्ञोऽपि नोपयुज्योऽत्र कारणात्‌ ॥१७१ . ` 
 मुनित्रतधराणां वा गृहस्थत्रतधारिणाम्‌ । आदेशश्चोपदेलो वा न॒ न्यो बधाधितः ।॥१७२ 
न चाऽऽ्यङ्वयं प्रसिद्धं यन्मुनिभित्र॑तधारिभिः । मूत्तिमच्छक्तिसवस्वं हुस्तरेखेव द . ॥१७३ 
, ननं प्रोक्तोपदेशोऽपि न रागाय विरागिणाम्‌ ! रागिणामेव रागाय ततोऽवषयं स वितः ॥१७४ 
न निषिद्धः स अदिशो चोपदेशो निषेधितः 1 नूनं सत्पात्रेदनेषु पूज हंतासपि 7१७५ 

 यद्राऽऽदेज्ोपदेशो स्तो द्रौ तौ निरव्यक्त्मंणि \ यत्र सावद्यलेशोऽपि तत्राऽऽ्देशो न जातुचित्‌ ५१७६ 
. सहासंयमिभिरेकिः संसग भाषणं रतिम्‌ । कुर्यादाचायं इत्येकेनासौ सुरिनं चाहतः \१७७ 

` ` सङ्कसम्पोषकः सूरिः प्रोक्तः कैथ्िन्मतेरिह \ दिलोपदेशाभ्यां नो रोऽपरोऽस्त्यतः ॥१७८ 

यद्रा मोहातप्रमादषरा -कुर्याद्यो लौकिकीं क्रियाम्‌ 1 
, तावत्कालं स नाचार्योऽप्यस्ति चान्तन्नताच्च्युतः ॥ १७२ 
इत्युक्तन्रततपःली -यमादिधरो गणी ! नमस्यः स गुरः साक्षात्तदन्यो न गुरुगणी ॥१८० ` 


` द्वारा प्रायर्चत्त देता है वह भाचायं है ।।१६८॥ उपदेशोसे आदेशम पाथंक्य दिखलाने वाका यहु 
अन्तर है कि आदेशमें “मँ गुरुके वारा दिये गये त्रतको स्वीकार करता ह" यह्‌ विधि मुख्य रहती है 
विन्तु उपदेशोमे यह्‌ विधि मुख्य नहीं रहती ॥१६९॥ व्रतधारी गृहस्थोके खयि भी भचायका 
आदे करना निषिद्ध नहीं है, क्योकि दीक्चाचार्यके यरा दी गयी दीक्षाके समान ही वह्‌ आदेशविधि 
, मानी गर रै 1१७०1 किन्तु जो -भव्रती है, ` उनके किए भआागमकी परिपाटीके बनुसार थोड़ा भी 
: . मादेशं करना निषिद्ध है गौर इसी प्रकार कारणवश हिसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नदीं 
, - है ॥९७१॥ चाहे मुनित्रतधारी हों चाहे गृहस्थव्रतधारी हों इन. दोनोके लिये हिसाका अवङम्बन 
` . करनेवाला आदेश गौर उपदेशं नहीं करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह्‌ प्रसिद्ध है कि त्रतवारी मुनि 
, . ..मृतिमान पदार्थोकी समस्त शक्तियोको हस्तरेखाके समान दिखला देते हँ इसलिये उक्त उपदे 
,, . बौर भादेदा उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सक्ता सो एसी आशंका करना भी ठीक नहीं हैः 
 .. , वयोकि यद्यपि पुर्वोक्ति उपदे विरागियोके किए रागका कारण नहींहै तोभीजो रागी हं उनके 
चयि वह्‌ रागका कारण अवद्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१७३-१७४॥ किन्तु 
. .संत्पात्रोके च्य दान भौ र रहन्तोकौ पूजा इन कार्योमिं न तो वह्‌ भदेश ही निषिद्ध है ओर न वह्‌ 
` ` उपदेशा ही निषिद्ध है ॥१७५॥ अथवा-अदेदा भौर उपदेश ये दोनो ही निषिद्ध कार्योके विषयमे 
: ` _ उचितं माने गये ह, क्योकि जिस॒काय॑में सावद्यका छेरमात्र भी हौ उस काय॑का भदेश करना 
. कभी भी उचित्त हीं है ।॥ १७६} कितने ही आचार्योका मत है करि जाचायं भसंयमी परुषोके साथ 
. . सम्बन्ध, भाषण गौरं प्रीत्ति कर सकता है परन्तु उनका एेसा कहना ठीक नहीं है क्योकि एसा 
. ` करनेवाला न तो आाचायं ही हो सकता है भौर न भरहन्तके मतका अनुयायी ही हो सकता 
< है 11१७७ जो संघका पाठन-पोषणः करता है वह-माचायं है एेसा किन्हीं मन्य लोगोने ही मपनी 
मिसे कटा है भत्तः यही निद्वय होत्ता है कि धर्मका भदेश मौर उपदेशके सिवाय माचायंका 
` , बौर कोई ` त्रपकार नहीं है ॥१७८॥ मथवा मोहवं . या प्रमाद वश होकर जो लौकिकी क्रियाको 
` ~“ करता है वह्‌ उतने काल तक चायं नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु त्तव वह मन्त रंगमें ब्रते 
` - . ` च्युत हौ जाता है ॥१७९॥ इस प्रकार पूर्वोकित व्रत, तप, शीर भौर संयम भादिको धारण कृरने- 
। ९ 


६६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ं 


उपाध्याघः स ताच्वीयान्‌ चादौ स्याटादकोविदः \ ` 

वामी वाग््रह्मसर्व्॑नः सिद्धान्तागसपारगः \\ १८१ | | 
कविः प्रत्यग्रसुत्राणां शब्दार्थः सिद्धसायनात्‌ ! मसकोऽथंस्य मपु र्थो वदतृत्ववत्मनाम्‌ १८२ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्चूताम्यासोऽस्ति कारणम्‌ \ यद्यति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्युरः ११८३ | 
देषस्ततर व्रतादीनां सवंसाघारणो विधिः । कुयदधिर्मोपदेशं स नादें भुरिवत्कचित्‌ १८४ ` ` 
तेषामेवाश्रमं लिङ्घः पुरोणां संयमं तपः ! आश्रयेत्‌ श्ुद्धचारित्रं पच्चाचारं स श्ुदधवीः ॥१८५ ' 
मुलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेच्चिरम्‌ । परीषहोपसर्गाणां विनयी स भवेद्‌ व्रुवम्‌ ११८६ 
अनत्राऽतिविस्तरेणालं नूनमन्तवंहिभूनेः । जुद्धवेषवरो घो निग्रस्यः स गणाग्रणोः १८७ 
उवाध्यायः समाख्यातो विख्यातोऽस्ति स्वलक्षणे: \ अघुना साच्यते साधोठंक्षणं सिद्धमागमात्‌ ॥\१८८ 
साग मोक्षस्य चारित्रं सटहग््प्रिपुरस्सरम्‌ ! साघयत्यात्मसिद्धययं साघु रन्यं संज्ञकः ५१८२ वि 
नोचे वाचंयमी किच्िद्धस्तपादादिसंन्नया \ न किञ्चिहुयित्स्वस्थो मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ 1१९० 
मस्ते च शुद्धमात्मानमास्तिघ्नुवानश्च परम्‌ ! स्तिमितान्तवंहिजंस्पो निस्तरद्खात्विवन्परुनिः ५१९१ 
नादेशं नोपदे वा नादिजञेत्स मनागपि ! स्वर्गापवगंमागंस्य तद्धिपक्षस्य कि पुनः १९२ ` 
वैराग्यस्य परां काष्ठासधिरूटोऽधिकप्रभः \ दिगम्बरे यथाजातरूपघारी दयापरः १९३ 


वाला धाचायं ही नमस्कार करने योग्य है गौर वहौ साक्षात्‌ गुर है । इससे भिच् स्वरूपका 
धारण करनेवाला नतो गुरुहीहो सकतादै भौर त बाचायं ही हो सकता है ॥१८०॥ समाधान 
करनेवाला, वाद करनेवाला, स्याष्टाद विद्याका जानकार, वाग्मी, वचन ब्रह्मे पारगत्त, सिद्धान्त 
सास्त्रका पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सूर्वोका चन्द गौर अर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होने कवि; 
बथंकी मधुरताका ज्ञान करनेवाला सौर वक्तृत्व केकामें घग्रणी उपाध्याय होत्ता है ॥१८१-१८२॥ 
उपाध्याय दहोनेमें मुख्य कारण श्रुतका भ्यास है ! जो स्वयं पठता है. भौर दिष्योको पदढ्मता है 
वह्‌ उपान्याय है ॥१८३॥ उपाध्यायका व्रतादिकं सम्बन्वी देप सव विवि मुन्नियोके समान होत्तो 
हे 1 यहु घम॑का उपदे कर सकता हँ किन्तु माचायके समान किसीको भदेश नहीं केर 
सकता ॥१८४॥। शुद्ध वुद्धि वाला वह्‌ उन्हीं बाचायकरि आश्रमम रहता है 1 उन्हीके संयम, तप, 
शुद्ध चारित्र मौर पंचाचारका पालन करता ह ॥१८५॥ वहु चिरकारतक सास्वौक्त विधिसे मूल- 
गुणो ओर उत्तरगुणोका पान करत! है । परोपह्‌ मौर उपसर्गोको जीतनेवाला होत्ता है त्तथा 
जितन्द्रिय होता दै ॥१८६॥ यर्हापर अधिक विस्तार करना व्यर्थं है किन्तु इतना ही कटुना पर्याप्त 
है कि वह्‌ जन्तरंग गौर वहिरंग दोनों प्रकारे मुनिके शुद्धं वेपकौ वारण करनेवाला, वुद्धिमान्‌, 
निर्ग्रन्थ भौर गणमें प्रचान होता है। १८७ इस प्रकार अपने लक्षणोसे प्रसिद्ध उपाध्यायका 
स्वरूप कहा 1 अव साधु लक्षणका विचार करते हँ जो कि भागम भली्माति सिद्ध है ॥१८८ 
मोक्षका मागं सम्यग्दर्दान गौर सम्यग्ञान पूर्वकं सम्यक्चारित है ! जो मात्मसिदिके किए इसका 
सावन करता ह वहं साधु है। यह्‌ इसका सार्थक नाम दै ॥१८९॥ यह्‌ साधु स्वस्य रहता है 
इसक्िए.न तौ कुछ कहता है, न हाथ पैर घादिसे किसी प्रकारका इदारा करता है मौर न मनसे . 
ही कु विचार करता है ॥१९०॥ विन्तु वदह.मुनि -कैवर जुदध 'मात्मामे छीन रहता ह, अन्तग 
मौर वहिररंग जल्पसे रदित हो जातता है यौर्‌ तरंग. रहित समुद्रके समान शान्त रहता है ॥१९१॥ , 
वह्‌ स्वर्ग सौर मोक्षके मागंका थोड़ा भी न त्तो मदे करता हं गौर न उपदेद हो करतां ह फ्रि 
विपक्षका तो कर ही कंसे सकता है ।१२२॥ वैराग्यकौ चरम सीमाक्रो प्राप्त, सधिक प्रभावानु, 





, खरीसंहितां ` ६७ 


निग्रन्योऽन्तवंहिरमोहिग्न्येसदग्रन्थको यसौ । कसंनिज॑रकः शेण्या तपस्वी स तपः शुचिः १९४ 
~ परीषहोपसगचिं रजय्यो नितमस्मयः \ एषणाश्चुद्धिसंशुदढधः प्रत्याद्यानपरष्यणः ॥१९५ 
` इत्याद्नेकधानेकैः साधुः साधुगुणैः धितः ! नमस्यः श्रेयसेऽवश्यं नेतरो विदुषां महान्‌ \\१९६ 
, एवं मुनित्रयी स्याता महतो महतामपि ! तद्विश्चुद्धिविशेषोऽस्ति करमात्तरतसात्मकः ।\१९७ 
। तव्राचाय॑ः प्रसिद्धोऽस्ति दीक्षदेन्रादुगुणाग्रणीः । 
न्यायाद्रा देशनोऽध्यक्षात्‌ सिद्धः स्वात्मन्यतत्परः ॥१९८ 
अर्गान्नातत्परोऽप्येष हग्मोहानुद्यात्सतः \ अस्ति तेनाविनाभूतशयुद्धात्मानुभवः स्पुटम्‌ १९२ 
अप्यस्ति देशतस्तत्र चारि्रानरणक्षतिः । वाक्यार्थात्‌ केवलं च स्यात्क्षतिर्वापि तदक्षतिः ॥२०० ` ` 
तथापि न वहिव॑स्तु स्यात्तद्धेतुरहेतुतः । अस्त्युपादनहेतोशख तरक्षतिर्वा तदक्षतिः २०१ ` 
` सन्ति संज्वलनस्योच्चैः स्पदधंक्तः देदाघातिनः \ तद्विषाकोऽस्त्यमन्दो बा मन्दो हितुः करमादुद्रयोः २०२ 
संदलेशस्तरक्षतिनूनं बिशुदधस्तु तदक्षतिः \ सोऽपि तरतमस्वाशेः साऽप्थनेकैरनेकधा ११२०३ 
` अस्तु यद्रा न शौधित्यं तत्न हेतुवज्ादिह्‌ \ तथाप्येतावताचायंः सिद्धो नात्मन्यतत्परः ॥॥२०४ 
तत्रावश्यं विञचुद्धयंशस्तेषां मन्दोदयादिह्‌ \ संक्लेशांशोऽथवा तीन्रोदयान्नायं चिधिः स्मृतः \(२०५ 





` दिगम्बर जन्मके समय जैसास्प होतादै वैसे रूकको धारण करनेवाला, दयाशील, निग्र॑न्थ, 
 -जन्तरंग ओर वहिरंग मोहकी गाल्को खोकनेवाला, व्रतौको जीवन पर्यन्त पालनेवाक्ता, गुणश्रेणि- 

` रूपसे कर्मक निजंरा करनेवाङा, तपरूपी किरणौको तपनेसे तपस्वी, परीषह ओर उपसगं 
। बादिसे अजेय, कामको जीतनेवाला, शास्वोक्तविधिसे आहार लेने वाला गौर प्रत्याख्याने 
, . त्तत्पर इत्यादि भनेक प्रकारके साघुके योग्य अनेकं गणोको धारण करनेवाला साधु होता है । एेसा 

` साघु कल्याणक लिये नियमसे नमस्कार करने योग्य है इससे विपरीत कोई यदि विद्वानों श्रेष्ठ 
-मीहो त्तो वह नमस्कार करने योग्य चहीं है ॥१९२-१९६॥ 


` इस प्रकार यद्यपि ्रेष्ठमें भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोंका व्याख्यान किया तथापि 
उनमें तरततमरूप कु विरोषतता पाई जात्ती है 1१९७ वह्‌ इस प्रकार है--उन तीनोमे जो दीक्षा 
 , गौर भदेश देता है वह्‌ गणका अग्रणी आचायं है । वह्‌ अपनी आत्मामं छीन रहता है यह्‌ वात 
, युक्ति आगम सौर अनुभवसे सिद्ध है ॥१९८॥ इसके दशन मोहनीयका अनुदय होता है इसलिये 
यह वास्तवे मपनी आत्मामं अतत्पर नहीं है । किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला 

`` शुद्ध गात्माका अनुभव नियमसे पाया जात्ता है १९२९ दूसरे इसके चारित्र मोहुनीयका एक दे 
क्षय भी पाया जाता है । क्योकि चारित्रकी हानि ओर लाम केवल वाह्य पदार्थके निमित्तसे नहीं 

` . होता. है ।२००॥ किन्तु उपादान कारणके वर्तसे चारिव्रकी हानि या उसका लाभ होता है | तब 
. भी भहेतु होनेसे बाह्य वस्तु उसका कारण नहीं है ॥२०१॥ वास्तवमें संज्वलन कृषायके जो देल- 
घाति स्पधंक पाये जाते हँ उनका तीव्र भौर मन्द उदय ही क्रमसे चारित्रिकी क्त्ति ओर अक्षतिका 
कारण है ॥२०२॥ संवलेद नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है मौर विद्धि चारित्रकी हानिका 

. कारण नीह भौर वह्‌ संक्लेदा तथा विशुद्धि भौ अपने तरत्तमरूप अंगोकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी 
. है। भौर ये त्तरत्तमर्प भी जपने अवान्तर भेदोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके हं ||२०३॥ अथवा 
- कारणवश्च .जाचा्यंके चारित्रमे कदाचित्‌ शिथिलता भी होवे मौर कदाचित्‌ न भी होवे तोभी 
." इतने मात्रस्े माचायं जपनी आत्मामं अतत्पर है यह्‌ वातत सिद्ध नहीं हत्ती ॥२०४ उनके देशघाति 


६८ श्रविकानिारसंप्् 


किन्तु दैवा्िशुदटयंशः संफटेशश्नोऽय वा क्वचित्‌ । तटिशरुदधेविशुद्रयंलः संवठेय्ताद्रयं पृनः।। २०६ 
तेषां तीव्रोदयात्तायदेतावानत्र वाधक: \ सर्व्क्ष्वेदधकोपी च नापरायोस्त्यत्तोऽपरः १२०८ 
तेनात्रैतावता नूनं शुद्स्यानुमवच्युतिः ! कतुं न श्नक्यते यत्मादचस्त्वन्यः प्रयोजकः २०८ 

हेः शुद्धात्मने नाने शमो भिच्यात्वकर्मणः । प्रत्यनीकस्तु तत्रौच्दैरशमस्तस्यं व्यत्ययात्‌ 1२० 
रमोहऽस्तद्धते पुंसः शुद्धस्यानुभवो भवेत्‌ । न भवेदिप्नकरः कथि च्चारित्राव्ररणोदयः ॥२१० 

न चाक्रच्रित्कर्वैवं चारिावरणोदयः । हग्मोहुस्य क्षतैनाठम्ं स्वस्य छरुतं चं यः ॥२५ 
कार्यं चारित्रमोह्स्य चारित्राच्च्युतिरात्मनः 1 नात्मदृषटेस्वु दष्ित्वान्याच्यादिततरट्टियत्‌ 1२१२ 
यथा चक्षुः प्रसन्नं वै कस्यचिद्दैवयोगततः । इतरन्राक्षतपेऽपि ट्टाध्यक्षात्र तत्षतिः ॥२१३ 
कपायाणामनु्रेकश्चारितरं ताचदेव हि । नानुद्रेकः कषायाणां चारित्राच्च्पुत्तिरामनः २१८ 
ततस्तेषामनुदरेकः स्पादुदरेकोऽयवा स्वतः । नात्सदृष्टेः क्षततिन्‌ नं दृगमोहस्यो्दयादूति २१५ 

अय सुरिरपाघ्यायः दरावेती हैवुतः समौ \ सावुरिवास्सन्नौ शद चुद्धौ छुदोपयोगिनौ ॥२१६ 
नापि करिचद्धकेपोऽस्ति दयोस्तरतमो सिय: ! नैताम्यामन्तस्त्कपः साधोरप्यतिक्षायनाद्‌ ॥२१४ 





[र 


स्पर्घकोकि मन्द उदय होनेसे नियमसे विगुद्धता होती है गौर देरघाति स्य्घंकोतेः तीव्र ठदव हूनेते 
संक्टेश होता है यह्‌ विधि नहीं मानी गई है ॥२०५॥) किन्तु दैववदा उनके कीं पर्‌ विगरुदढधयंव 
भी होता है गौर दैववश कहीं पर संक्लेगांश भी होता ह । यदि चारित्रकौ विशुद्धिहैत्तो विगदं 
होता है मौर यदि संक्टेगांसका उदय होता दै तो संकटे भी होता है ॥२०६। उन देशचात्ि 
स्पर्धकोका तीव्र उदय तो केवल दतना ही आचार्यक वाघक्र ह कि वदि वह्‌ सर्वया प्रकोपक्रा 
कारणहै एसा मान चया जायत्तो इससे वड़ा यौर कोट अपराध नहीं ६ ॥२०अ] इसचिये यदहं 
पर इतने मात्रसे भाचार्यके शुद्ध अनुभवकी च्युति नहीं को जा सकती, क्योकि इसका कारण कोद 
दूसरा है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कर्मका यनुदय शुद्ध आस्माकै ज्ञानम कारण है मीर उसक्रा तीव्र उदय 
इसमे वाधक है, क्योकि मिय्यात्वका उदय होने पर युद्ध आत्माके ज्ञानका चिनार देा जाता 
है ॥२०९॥ दर्गोन्नमोहुनीयका जभाव हौनेपर शुद्ध भत्माका अनुभव होता ह इस्तटिये चारित्रावरण- 
काकिभी भी प्रकारका उदय उसका वाधक नहीं है ॥२१०॥ एतावता चारिघ्ावरणका उदय 
यकिचित्कर है यह्‌ वात नहीं दै क्योकि यद्यपि वह्‌ दशंनमोहुनीयका कायं करनेमे असमर्थं है 
तथापि वह्‌ अपना कार्यं करनेमें अवदय समयं है |\२११॥ चासिि-मोहूनीयका कायं आत्माको 
चारित्रसे च्युत्त करना है गाटमहष्टिसे च्युत करना उसका कायं नही, क्योकि न्यायम विचार्‌ करने 
पर इतर हष्टियोके समान वद्‌ भी एक दृष्टि दै २९२ जिस प्रकार दैवयोमते यदि किसकी 
एक आख निमंल दै तो यह्‌ प्रत्यक्षसे देखते हँ कि दूसरी भंखमें संतापकरे होने पर्‌ भी उसको हानि 
नहीं हौती 1 उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारिव्रगुणमे विकारके ` दोन पर भी मात्माके 
सम्यक्त्व गुणको हानि नदीं होतो ।॥२१३) जव त्क कपायोंका अनुदय है तमी तक चारि है ओर 
कपार्योका उदय ही आत्माका चारितसे च्युत होना है ॥२९४॥ ५ 
इसलिये चाहे कपायोका यनुदय हो चाहे उदय हौ पर दर्शांनमोहूनीयके उदयके चिना 
इतने मात्रसे सम्यग्दगंनकौ कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अन्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने 
पर आचाय बौर उपाध्याय ये दोनों ही समान है, साधु दै, साुके समान भालन्न है, गुद हं ओैर `. 
शुद्ध उपयोगवादधे हं २१६] इन दोनोमें परस्पर तरतमरूप कोई विशेषता नहीं है गौर न इन ` . 
दोनेसि साधुमे भी मतिशयरूपसे कोई भीतरी उत्कषं पाया जाता है ॥२१७॥ यदि इनमें परस्परः त 


वि ` लाटीसंहितां | ६९ 
` ` ठेशतोऽस्ति विरेषश्चेन्मिथस्तेषां वहिः कृतः 1 का क्षतिसरंहैतोः स्यादम्तःशुद्धिसमन्वितः ॥२१८ 
नास्त्यत्र नियतः कश्चियुक्तिस्वानुभवागसात्‌ \ मन्दादिरूदयस्तेषां सुयुपाध्यायसाधुषु ॥२१९ 
प्रत्येकं. बहवः सन्ति सूथुंपाध्यायसाघवः ! जघन्यमधघ्यमोतकृष्ट मेवेशचेकेकशः पथक्‌ २२० 

` करिचल्सुरिः कदाच विरु परमां गतः \ सध्यमां ता जघन्यां वा स्वोचितां पुन राश्नयेत्‌ ॥२२१ 


"~ हेतुस्तत्रौदिता नानाभावांशैः स्पद्धंकाः क्षणम्‌ । धमदिशोपदेशादिहेतुननि वहिः क्वचित्‌ ॥२९२ 


परिपाठयानया योज्याः पाठ्ञाः साघवद्च ये ! न विशेषो यतस्तेषां नियतः शेवो विल्ञेषभाक्‌ ॥२२३ 
न तु धर्मोपदे्चादि कमं तत्कारणं वहिः । हतोरम्थन्तरस्थापि वाह्यं हेतुवंहिः क्वचित्‌ ॥२२४. 
. नैवभर्थाद्यतः सर्वं वस्त्वकिच्ित्करं बहिः 1 तत्पदं फल्वन्मोहादिच्छतोऽप्यान्तरं परम्‌ ॥२२५ 
। . कि पुनर्गणिनस्तस्थ स्व॑तोनिच्छतो वहिः । घमदिशोपदेश्चादिस्वपदं तत्फलं च यत्‌ ॥२२६. 
-नास्यासिद्धं निरोहत्वं धमदिद्ादिकममंणि ! न्यायादक्षायंकाङक्षाया ईहा नान्यत्र जातु चित्‌ \२२७ 
ननु नेहा विना कमं कमं नेहां विना क्वचित्‌ 1 तस्माल्नानौहितं कमं स्यादक्षायंस्तु वा न वा ॥२२८ 





थोडी वहत विदेषता.है भी तो वह वाह्य क्रियाङृत ही है क्योकि इन तीनोका मूलकारण 
अन्तरंग शुद्धि जव कि समान दहै तो वाह्य विरेषत्तासे क्या हानि है र्यात्‌ कुछ भी हानि नहीं 
` है ॥२१८॥ इन आचाय, उपाध्याय सौर साघुके कपार्योका कोई भी मन्दादि उदय नियत ` नहीं 
है युक्ति, स्वानुभव गौर .आगमसे तो यदी ज्ञात होता है . किं इनके किसी भी प्रकारके अशोका 
उदय सम्भव है ॥२१९ | | 


आचार्य, उपाध्याय ओौर साधु इनसे प्रत्येकके यनेक भेद हुं जो पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एकके 
` जंघन्य,. मध्यम भौर उक्छृष्ट भावोकी अपेक्षासे प्राप्त होते ह ॥२२०॥ कोई आचायं कदाचित्‌ 
 उक्छृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मच्यम या जघन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाना 
- अविभाग प्रत्तिच्ठेदोको. चये हए प्रति समय उदयमें आनेवारे संज्वलन केषायके देराघाति स्पधंक 

- ' ही इसका कारण है, घमंका आदेश या उपदे आदि रूप बाह्यक्रिया इसका कारण नहीं ह ॥२२२॥ 

` -जिसर.परिपाटीसे माचायेकि भेद वतकाये हँ इसी परिपाटीसे उपाध्याय गीर साधुओके भेद भी 
 : र्धटित कर छने चाहिये क्योकि युवितसे. विचार करनेपर आचा्य॑से इनमे अन्तरंगमे भौर कोई 
विशेषता शेप नहीं रहती । वे तीनों समान. हैं ।।२२३॥ शंका--धर्मंका उपदेद आदि वाह्यकायं 
` ` माचायं आदिकी ` विज्ञेषत्ताका कारण रहा धावे, क्योकि वाह्यहेतु कहींपर आभ्यन्तर हेतुका बाह्य 


, , . निमित्त होता है ॥२२४॥ समावान-रेसा कहना ठीक नदीं है क्योकि समस्त वाह्य पदाथं 
. :, वास्तवे अकिञ्चित्कर ह । अव.यदि मोहवशं कोई परपदाथंको निज मानहा है तो उसके 


, ` लिय ये प्र--भाचायं भादि अवश्य ही फल्वारे ह । मर्थात्‌ इनसे वह्‌ सांसारिक प्रयोजनकी सिद्धि 
` : केर सक्ता है ॥२२५॥ किन्तु जो वाह्यरूप आचायं पद गौर धम॑का मादेग तथा उपदेश आदि 
रूप उस्तके फलको स्वंथा नहीं चाहता है उस बाचायंका तो फिर कहना ही क्या है, अर्थात्‌ उसकी 

.. अन्त्‌रग परिणत्तिमें ` ये वाह्यकायं विल्कुक ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६॥ ध्मके अदेश भादि 
. . कायोयिं माचायं निरीह होते हँ यहं वातत असिद्ध नहीं है, क्योकि न्यायसे इन्दरियोके . विपर्योकी 


... ` माकाक्षाही ईहा मानी गई है अन्यत्र की गई इच्छा कभी भी ईहा नहीं मानी गई है ॥२२७॥ 


~ ` शंका--कहीं भी क्रियाके विना इच्छा नहीं होती है मौर इच्छाके विना त्रिया नहीं होती है 
८ इसङिये | इन्द्ियोकि विषय.रहे या न रहे, तथापि विना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती २,।२२८॥ 


७० श्रावकाचार-सग्रह 


नैवं हैतोरतिव्याप्नेसरादाक्षीणमोहिषु ! वन्वस्य नित्यतापत्तेभवेन्पुक्तेरसम्भवः ॥\२२९ 
ततोऽस्त्यन्त.कृते सेदः श्रुद्धेनां राखतस्त्िषु । निविद्ेषात्छमस्त्वेष पक्षो माभूद्वहिः छतः \\२३० ` 


किश्चाऽस्ति यौगिकी रूढिः प्रसिद्धा परमागमे ! विना स्ाधुपदं न स्याक्तेवलोत्पत्तिरखसा ५२३१. ` 


तत्राकृतमिदं सम्यक्त्‌ साक्षात्सर्वायंदक्षिनः । क्षणमस्ति स्छतः प्रेण्यासधिरूढस्य तत्पदम्‌ १२६२ . : 
यतोऽतरदयं स सूरिर्वा पाठकः श्रेण्यनेहसि 1 छृस्स्तचिन्तानियेधात्मलक्षणं च्यानमाश्रयेत्‌ ॥२३३ ` 
ततः सिद्धमनायासात्तत्पदत्वं तयोरिह्‌ । ननं वाह्योपयोगस्य नावकोशतेऽस्ति त्र यत्‌ ॥२३८ ` ` 
न पुनक्चरणं तेत्र छेदोपस्यापना वरम्‌ \ प्रागादाय क्षणं पड्चात्सुरिः सावुपदं श्रयेत्‌ २३५ 
उक्तं दिग्मात्रमत्राऽपि प्रसद्धादुयुरलक्षणम्‌ ! षं "दिश्ञेषतो जेयं तत्स्वर्पं जिनागमात्‌ ॥रेद ` 
घर्मो नीचपदादुच्चैः पदे धरति घासिकम्‌ ! तत्राजवञ्ञवो नीचं: पदमुच्चैस्तदत्ययः ५२३७ 
सम्यष्हग्नप्तिचारिन्नं धर्मो रत्नत्रयात्मकः । तत्र सदूर्नं मूलं ठैतुरटेतमेतयोः ॥२३८ ` 

ततः सागारल्पो वा वर्मोऽनागार एव वा \ सहृक्‌-पुरस्सरो धर्मो न घमंस्तद्टिना व्चचित्‌ ॥२३९ 
रूटितोऽधिवयुर्वाचां क्रिया घर्मः शुभावहा ! तत्रानुकूकरूपा वा मनोवृत्तिः सहानया पर्‌ 
सा द्िघा स च सागारानागाराणां विदेपतः \ यत्तः क्रियाविक्ेषत्वान्नूनं घर्मो विशेषतः (४१ 
तत्र हिसानृतस्तेषाब्रह्यङत्स्नपरिग्रहात्‌ \ देशतो विरतिः प्रत्तं गृहस्थानामणुब्रतम्‌ ॥२५२ 


समावान-एेता नहीं है, क्थोक्रि ठेवा माननेपर यह॒ लक्षण क्षीणमोही भौर उनके समीपवर्ती 
गुणस्यानवालोें भतिव्याप्त हौ जाता है गौर यदि यहां मी इच्छापू्व॑क. क्रिया मानी जती दहै तो 
वन्वको नित्यताकी भापत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति यसम्भव हौ जाती है ।॥२२२। इसलिये विशुद्धिके 
नाना अंलोकी बवपेक्षासे अन्तरंगकृत्त मेद है यह्‌ पक्ष सामान्यरङ्पसे तीनोमें माना जाना चाहिये । 
इसे वाह्य क्रियाको अपेक्षासे मानना उचित्त नहीं है ।२३०॥ दुसरे परमागममें जौ यह्‌ साथंकरूढि 
परसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त क्रिये विना नियमसे केवलन्नानको उत्पत्ति नहीं होती ह ॥२२३१॥ 
सो इस विपयमें समस्त पदार्थोको साक्षात्‌ जाननेवाके सवेत्तदेवने यह्‌ ठीक ही कटा है कि श्रेणीपर 
चढ़ हुए जीवके वह सावुपद क्षणमात्रमे स्वतः प्राप्ते टो जाता है 11२३२ क्योकि चह भाचायं हो 
या उपाघ्याय, श्रेणीपर चदनेके समय वह्‌ . नियमसे सम्पूणं चिन्तायोके निरोघ रूप व्यानको धारण 
करता है ॥२३३॥ इसल्यि यह्‌ वात सिद्ध हुई कि भाचायं मौर उयाव्यायके श्रेणी आरोहुणके, 
समय साघुपद अनायास होता है क्योकि व्हापर बाह्य उपयोगक्रो कोई मवकादा नहीं है ॥२३४ 
किन्तु एेसा नही है कि भाचायं पहले छदोपस्थापना रूप उत्तम चारित्रक ग्रहण करके प्चाव्‌ साघु- 
पदको घारण करता है ॥२३५]} इस प्रकार यर्हापर प्रसंगवका संक्षेपे गुरुका छक्नषण कटा । उनका 
दोषस्वरूप विशेपर्पते जिनागमसेः जानना चाहिये ॥ २३६! जो वरमात्मा पुरषको नीच स्थानसे 
उठाकर उच्चस्थानमें धरता है वह्‌ घमं दै! यहाँ संसार नीच स्यान है गौर उसका नाद्चरूप मोक्ष ` 
उच्चस्थान है ।॥२३७॥ वहं घमं सम्यदडंन, सम्यम्त्तान बौर सम्यक्चासिर इन तीन रूप है 1 उन .. 
तीनोमेसे सम्यग्दर्ान इन दोनोके समीचीनपनेका एकमात्र कारण ह ॥२३८॥ इसलिए गृहस्य धम या . ` 
मुनिवमं जो भी घमं है वह्‌ सम्बग्दर्ञनपूर्ंक होनेसे ही धमं है ।-सम्यग्दर्शनके विना कहीं भी घमं नहीं ` 
२३९] फिर भी ङढिसे यरीर मौर वचनको शुभफल देनेवाी क्रियाको घमं कहते हं या शारीर मौर 
वचनकी शुभ क्रियाके साथ जो. अनुकूल मनकी प्रवृत्ति होती है उसे घमं कहते हू ॥२४०॥ सम्पूणं ` 
गृहस्थ ओर मुनियोकि भेदसे वंह क्रिया दौ प्रकारकी ३, क्योकि क्रियाके भेदसे ही धर्मभे भेद होता 
है ॥२४१॥ इन दोनोमेसे जो हिसा, चूड, चोरी, कुरी गौरं समस्त परिग्रह इनसे एकदेदा विरति 


` ` लछारीसंहिता ७१ 


` यतेमुंरगुणाक्चा्ट्पचक्चतिसरंलदत्तरोः \ नात्राप्यन्यतरेणौना नातिरिक्ता कदाचन \\२४३ 
“रेव समस्तैवच सिद्धं यावन्मुनित्रतम्‌ \ न न्यस्तैन्यंस्तमाच्रं तु यावदंडात्रथादपि (२४४ 
उवतं च- 
वदससिर्दिदिथरोधो लोचो भावस्षथमचेलमन्हाणं । 
विदिस्यणयदंतबणं छिदिभोयणमेयभत्तं च ॥२० 


एते मृलगरुणाः प्रोक्ताः यतीनां जैनश्ञासने ! लक्षाणां चतुरदौतिगुंणाश्चोत्तरसंत्नकाः ।1२४५ 
 : सागारधर्मो दाऽ्नगारो वा यथोदितः \ प्राणिसंरक्षणं मुर पुभयत्राविलेषतः ॥२४६ 
उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासादुत्रतकदम्बकम्‌ । सवंस्त॒ योगस्य तदेकस्थ निवृत्तये ॥२४० 
अथन्जिनोपदेक्ोऽयमस्त्यादेशः स एव च । सवंसावखयोगस्य निवृत्ति््रतमुच्यते ॥२४८ 
सर्वशब्देन तत्रान्तर्वहिर्वत्तिपदार्थतः । प्राणोच्छेदो हि साव्यं सैव हिसा प्रकोतिता ॥२४९ 
योगस्तव्रोपयोगो व! बुद्धिपु्वः स उच्यते ! सूृक्ष्मश्चाबरुद्धिूर्वो यः स स्सतो योग इत्यपि ५२५० . 
तस्याभावो निवृत्तिः स्याद्त्रतं चार्थादिति स्मरतिः । अंशात्साप्यंशतस्तत्सा सवंतः सवंतोऽपि तत्‌॥२५१ 
-तः सिद्धमेवैतद्‌ त्रतं बाह्यं दयाद्धिष ! ब्रतमन्तःकषायाणां व्याप सेवात्नि क्रिया ॥२५२ 
टोकासंख्यातमात्रास्ते यावद्रागादयः स्फुटम्‌ 1 हिसायास्तत्परित्यागो ब्रतं घर्मोऽथना किल ॥२५३ 





, हैक गृहस्थोका अणुत्रत कदा गया है ॥२४२॥ यत्तिके अद्वाईस मृखगुण होते हं । वे एेसे है जैसे 
: कि वृक्षका मूल होताहै) कमी भी इनमेसेनतो कोदकमहोताहैगौरन अधिकही होता 
1 २४३॥ समस्तरूप इन सव गुणक दार ही पूरा पुसा मुनित्रत सिद्ध होता है, व्यस्तरूप इन सव 
-गुणोकि हारा नहीं, क्योकि एक अंशको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा तो वह्‌ व्यस्तरूप ही 
सिद्ध होता है, पूरा मुनिव्रत नहीं सिद्ध होता ॥२४४॥ 
कहा भी है--पाच महाव्रत, पाच समिति, पचो इन्द्रियोका निरो करना, केशलोच, 
छह -आवदयक, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, जमीनमे सोना, दन्तधावन नहीं करना, खडे 
होकर आहार ठेना ओर्‌ एक वार भोजन करना ये भद्रारईदस मूलगुण है ॥२०॥ 
` . ` जैनलासनमें यतियोके ये मृलगुण कटे हँ 1 उनके उत्तरगुण चौरासी लाख होते ह ॥२४५॥ 
इसलिये जैसा सागारवमं कहा गया है सौर जैसा मुनिघमं कदा गथा है उन दोनोमे सामान्यरीत्तिसे 
प्राणिर्योका संरक्षण मृ है ॥२४६॥ इसी प्रकार विस्तारसे क्रियारूप जित्तना भी ब्र्तोका समुदाय 
कहा गया है वह्‌ केवर एक सवंसावद्ययोगकी निवृत्ति ल्य ही कहा गया है ॥२५७॥ अर्थात्‌ ` 
जिनमतका यही उपदेश है गौर यही आदेश है कि सवंसावद्ययोगकी निवृत्तिको ही व्रत कृते है 
1२४८] यर्हापर स्वं शब्दसे उसका यौगिक अथं मन्तरंग़ ओर वहिरंग वृत्ति छलिया गयादहै तथा 
, सावद्य गब्दका अथं प्राणोका छेद करना है मौर वटो हिसा कटी गई है ! इस हिसामे जो वृद्धि- 
प्व॑क उपयोय होता है वह्‌ योग दहै याजो अवृद्धिपुवंक सूक्ष्म उपयोग होत्ता है वहमीयोगहै 
, ॥२४९-२५०] त्तथा इत्र सवंत्तावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निवृत्ति है मौर वही वास्तवमें 
वृत्त माना गया हे 1 यदि सवंस्ावद्ययोगको निवृत्ति अंशख्पप्ते होती है तो व्रत भी एकदेश होता 
है ओर यदि वह्‌ सव प्रकारसे होती है तो त्रत्त भी स्वदेश होता है ॥२५१॥ इस प्रर यह्‌ वात 
. सव प्रकारते सिद्धहो गयी कि प्राणिर्योपर दया करना वाह्य त्रत है ओर कपायोका त्याग करना 
अन्तरंग द्रत्त ह । अपनी आत्मापर कृपा भी यही है ॥२५२॥ क्योक्रि जवतक ` असंख्यात लोकपरमाण 


७२ श्रावकाचारसंग्रह्‌ 


आात्मेतराद्धिणामद्धरक्षणं यन्मतं स्मृतौ \ तत्परं स्वात्मरक्षाया. छृतेनातः परत्र तत्‌ पर्पटं 
सत्सु रागादिभावेषुं वन्धः स्यात्कमंणां वलात्‌ \ तत्पाकादात्मनो दुःखं तत्िद्धः स्वारमनो वधः ॥ 
ततः डुदधोपयोगो यो मोहकर्मोदयाहते । चारित्रापरनामेतदृद्रतं निक्चयतः परम्‌ ॥२५६ . , 
रूढेः श्ुभोपयोगोऽपि स्यात्क्चारित्रसंज्ञया \ स्वाथेक्रिषामकुर्वाणः सय॑नामा न .निद्चयात्‌ ५२५७ 
किन्तु बन्धप्य हेतुः स्यादर्थात्ततपरत्यनीकवत्‌ \ नासौ वरं वरं यः स नापक्तायेपन्नारछरत्‌ ५२५८ 
विरुढकार्थ॑कारिस्वं नास्यासिद्धं विचारसात्‌ \ वन्घस्यैकान्ततो हितो: श्ुढादन्यत्र सम्भवात्‌ ॥२५९ 
नोय प्रन्नापराधत्वान्निजंर हेतुरंशतः ! मस्ति नावन्वहेदुर्वा शुभो नाप्यञ्ुभावहात्‌ ॥२६० 
कर्मादानक्रियारोधः स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धमं; शुद्धोपयोगः स्यात्संष चारित्रसंज्ञकः २६१ 
ग 

चारित्तं खद धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिदिद्धो । 

सोहक्लोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ।॥२१ 
नृनं सहर्थ॑नन्ञानचारितरमोक्ञिपद्धतिः । समस्तैरेव न व्यस्तेरर्तात्क चारित्रमात्रया ॥२६२ 
सत्यं सहशंनं ज्ञानं चारित्रन्तगंतं मिथः । त्रथाणामविनाभावाद्‌ .रत्नत्रयमखण्डितम्‌ ॥२६३ ,. 


वे रागादिक भाव रहते हँ तवतक ज्ञानादिक घर्मोकी हिसा होनेसे आत्माको हिसा होती रहती 
है ॥२५३॥। आशय यह्‌ है कि वास्तवमें रागादि भाव ही हसा है,- मधं है, त्रतसे च्युत होना है 
ओौर रागादिका त्याग करना ही हिसा है, व्रत है अथवा घमं है ॥२५४॥ रागादि भावोके होनेपर 
कर्मोका वन्ध नियमसे होता है मौर उस वधे हुए कर्मके उदयसे आत्माको दुःख होता है इसलिये 
रागादि भावोका होना आात्मबध ह यह वात सिद्ध होती है ॥२५५॥ इसल्यि मोहनीय क्के, उदयते 
अभावमें जो शुद्धोपयोग होत्ता है उसका दूसरा नाम चारित्रःहै गौर वही निर्चयसे उत्कृष्ट त्रत 
है ॥२५६॥। चारित्र सव प्रकारसे अपनी अधंक्रियाको करता हुमा - भी निर्जराका कारण है यह्‌ 
वात न्यायसे भी अवाधित है इसलिये वह्‌ दीपक्रके समान सार्थक नामवाला है 1२५७1 किन्तु वह्‌ 
अञयुभोपयोगके समान वास्तवमें बन्धका कारण है इसलिये यह्‌ श्रेष्ठ नहीं है श्रेष्ठ वहहैजोन 
तो उपकार ही करताहै बौरन अपकार ही करता है ।॥२५८॥ शुभोपयोग विरुद्ध कायंकारी है 
यह्‌ वात विचार करनेपर असिद्ध भी नदीं प्रतीत होती, क्योकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका 
कारण होनेसे वह्‌ शुद्धोपयोगके अमावमें हौ पाया जाता है ॥२५९॥ वुद्धि दोषसे एेसी कणा भी 
नहीं करली चाहिये करि शुभोपयोग एक देशनिज॑राका कारणहै, क्योकि न तो जुभोपयोग ही 
वल्धके भमावका कारणदहै गौर न अशुभोपयोग ही वन्धके भभावका कारण है |२६०॥ कसेक्रि 
ग्रहण करनेकी क्रियाका सुक जाना ही स्वरूपाचरण है । व्ही घमं है, वहो जुद्धोपयोग है भीर 
वही चारित्र है ॥२६१॥ ` । 
, , कहा भी है--“निश्चयसे चास्तरिही घमं है गौरजो धमं है उसीको शम. कहते . ह 1" 
तात्पयं यह है कि मोह गौर क्षोभे रित मात्माका परिणाम ही धमं है ॥२१॥ व 
.. - ; दका--जव, कि सम्यगजञान, सम्यग्दर्शन ओौर सम्यक्चारित्र इन तीनोके मिल्नेपर ही ` 
मोक्षमागं होता है ` एक-एकके रहनेपर नहीं तव फिर केवर चारित्रको सोक्षमागं कटुनेसे' क्या 
प्रयोजन-है ॥२६२॥ समाधान -यह्‌ कना ठीक है -तथापि सम्यग्दर्शन ओर -सम्यग््ञान ये दोनों 
मिलक्रर चारित्रमे गमित, है, वयोकि ..तीनोका परस्पर अविनाभाव. सम्बन्ध होसे. ये तीनों 


लारीसंहिता ` ` ` ` (नि ७३ 


. कित्व सहरशनं हैवुः संविच्चारित्रयोटधंयोः ! सम्यग्विशेषणस्योच्चैयंह प्रत्य॒न्मनः ॥६४ 
अर्थोऽयं सति सम्यक्त्वे लानचारि्रमत्र यवु । भूतपूर्वं भवेत्सम्यक्‌ सूते वाऽभरूतपुवंकम्‌ ॥२६५ 
` श्ुदधोपठन्धिदाक्तिर्या रुव्धिन्ञानातिशायिनी । सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भानोऽयचापि च \।२६९ 
: -यतपुन्र॑न्यचारिवं श्रुतज्ञान विनापि हक्‌ ! न तदृज्ञानं न चारित्रमस्ति चेत्कमंबन्धङ्ृत्‌ ॥\२६७ ` 
, तेषामन्य रहेशो ` दोषाय जातुचित्‌ । मोक्षमार्गेकसाध्यस्य स॒ स्मृतेरपि ॥२६८ 
. वन्धो मोक्षश्च लातव्यः समासात्परश्नकोविदैः \ रागांशेवंन्य एव स्या्चारागशिः चन ॥२९९ 
4 ज | ५ । 
येनश्िन सुदृषटिस्तेनशषिनास्य बन्धनं नास्ति 1 येनांशिन तु रागस्तेनिनास्य वन्धनं भवति ॥२२ 
येनाशेन तु ज्ञनं तेनांशेन = वन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनाशेनास्य वन्धनं भवति १२३ 
येनशिन चारि तेनिनास्य वन्धनं नास्ति \ येनडिनं तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भेवति ॥२४ 
उक्तो घर्म॑स्वरूपोऽपि प्रसद्धात्सञ्खतोंऽशतः ! कविुन्धाचकाशस्तं विस्तरा करिष्यति ।॥२७० 
दैवे गुरौ तथा `` इष्टस्तत््वायंदशिनो ! ताप्यमुढदुष्टिः स्यादन्यथा मूढद्रिं 7 ॥२७१ 
` क्तस्य गुणोऽप्येष नालं दोषाय लक्षितः ! सम्यग्दष्टियंतोऽवद्यं यथा स्यान्न तथेतरः ॥२७२ 


, . . - खण्डित ह ॥२६३॥ दूसरी वात यह्‌ है कि सम्यग्दर्शन यह ज्ञान मौर चारित्र इन दोनोमें सम्यक्‌ 


` विगेषणका हैतु है । अथवा जो ज्ञान मौर चारित्र नूतन होते हँ उनमें सम्यक्‌ विशेषणका एकमात्र 
` -यही हतु है 1२९६० इसका यह्‌ अभिप्राय है कि पहलेका जो ज्ञान गौर चारित्र होता दहै वह 
-.सम्यग्दर्शनके होनेपर समीचीन हौ जाता है । मथवा सम्यग्दर्दान यह्‌ अभूतपूर्वज्ञान ओर चास्रिको 
` जन्म देता है ।॥२९५॥ शुद्ध आत्मके जाननेकी शक्ति जो कि ज्ञानम अतिशय छानेवाटी रुन्धिरूप 
है वहु सम्यक्त्वके होनेपर ही होती है । अथवा शुद्धभाव भी सम्यक्त्वके होनेपर ही होता है ॥२६६॥ 
 . भौरजो द्रव्य चारि भौर श्रुतज्ञान है वहं यदि सम्यग्र्शानके विना होताहै तो वह नन्ञान ह 
 नवचारिहै। यदिरै तो केव कमेवन्व करनेवाला है २६७] इसलिये इन तीनोमेते किसी 
` एकको कथन करना कभी भी दोषाघायक नहीं है, क्योकि मो्मागं एक साध्य है ओौर ये तीनों 
इसके साधक माने गये हँ ॥२६८॥ प्रदनके अभिग्रायको जाननेवाङे पुरुषोको संक्षेपे बन्ध भौर 
` मोक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामोसे वन्व होता है गौर रा्गांश- 


`: रूप परिणामोके नहीं रहनेसे कमी भो वन्य नहीं हता ॥२६९।] 


क . ~कहा भी है---जिस अंशसे यह सम्यण्हण्ट है. उस अंशसे इसके वन्व नहीं होतता है । किन्तु 
 . जिस अंशे राग हे उस अंशसे इसके वन्य जवरय होता है 1२२॥ जिस भंशसे ज्ञान है, उस अंशे 

` उसके क्मं-वन्थ चीं होता, किन्तु जिस अंशसे राग है, उस अंशसे कमं-वन्धं होत्ता है 1२३) 
`. जिस अंशसे चारित्र है, उस अंशसे उसके कमं-वन्य नहीं होता, किन्तु जिस बंशसे राग है, उस 

~ अंशसें क्मं-वन्व होता है ॥ २८ 4 । 

| इस प्रकार प्रसंगवद संक्षेपसे युक्तियुक्त धर्मका स्वरूप कहा । कवि यथावकाद्च उसका 
. ` ` विस्तारसे कथन लागे करेगा ॥ २७०] समस्त कथनका सार यह्‌ है कि देव, गुरु भौर धमे 

` -ययार्थताको देनेवाल ष्टि ही भमूददष्टि कही गयी है गौर इससे. विपरीत दृष्टि ही मूढ़ 
-“ ` . हृष्टि है 11२७९] यह भी सम्यक्त्वका गुण है } यह्‌ किसी प्रकार भी दोपकारक नहीं है, क्योकि 
`... ~ जो सम्यण्ष्टि है वह्‌ नियमसे भमूढहष्टि होता हँ भौर जो सम्यटृष्टि नहीं है वह्‌ भमूढ हृष्टि 


७४ श्रावकाचार-संग्रहु 


उपतरंहुणसत्रास्ति गुणः सम्यरहमात्मनः \ लक्षणादात्मन्चक्तीनामवव्य वंहुणादिहं २७३ . -; ~~ ` ` 
मात्मराक्तेरदौवंल्यकरणं चोपदंहणस्‌ \ भर्थाद्हर्प्तिचारित्रभाव्राद्वलनचं हि तत्‌ १२७४ | 
जानन्नप्येष निःश्ेषात्पौर्पं नात्मदरने \ तयापि यत्नवानत्र. पौरुषं प्रेरयल्निव १२७५ 

नायं शुद्धपकन्यी स्याल्लेदतोऽपि प्रमाददान्‌ \ निष्प्रमादतयात्मानसाददयनः चमादसरात्‌ ॥२७६ 
यदा ञुदधोपरव्धार्वमस्यसेदपि तद्वहिः । सक्रियां काच्चिदप्यर्थाततत्साव्यानुप्योगिन्‌न्‌ २७७ 
रसेनदरं सेदमानोऽपि काम्यपथ्यं न वाचरेत्‌ 1 अत्सनोऽचुल्काधतासुज्छन्नोच्छन्तुल्छघतामपि ॥२७५८ ` 
यद्रा सिद्धं विनायासात्स्वतस्तननोपन्रंहुणम्‌ ! उदृ्व॑मुदृ्वं गुणश्रेणौ निजंरयाः सुस्म्भवात्‌ २७९ ` 
अवश्यं भाविनी तत्र निजंरा छत्स्वक्मणाम्‌ \ प्रतिसृक्ष्मक्षणं यावदसंव्येयगुणक्रसात्‌ ॥२८० | 
त्यायादायातमेतदं यावतादोन तदित \ वृद्धिः चयुद्धोपधोगस्य वृद्धिवुद्धिः पुनः पुनः १२८१. `, 
यया यथा विदुद्धिः स्याद्वृद्धिरन्तःप्रकारिनी । तथा तथा हुषीकानामूपेक्ला विपयेष्पि ५२८२ 
ततो भूम्नि क्रियाकाण्डं नात्मर्णक्त स रोपयेत्‌ । किन्तु संवद्धेयन्ननं यत्नादपि चं दृष्टिमान्‌ २८३ 
उपवरंहणनामापि यणः सहू््नस्य यः ! गणितो गणनामच्ये गुणानां चागुणाय च १२८४ . 
सुस्थितीकरणं नाम गुणः सदूर्नस्य यः 1 घर्मच्च्युतस्य घें तन्नाघरमे घमिणः क्तेः ५२८५ 





कभी नीं होता २७२] स्म्यण्ण्टि जीवका उपवृंटूण नाभका भी एकं गुण है 1. नात्मीक शक्तियों 
की नियमसे वृद्धि करना यह्‌ इसका लक्षण है 11२७२ आत्माकी रृदिमे दृवं्ता न आने देना 
या उसकी पुष्टि करना उपवुंहण है । स्थात्‌ बात्माको सम्यग्दंन, सम्यग्न्नान बौर सम्यक्चारिवि ` 
रूप मावसे च्युत्त नहीं होने देना ही उपवृंहण है 1२७८] वहं जीव जनता. हुनाः भी ` मात्म- , 
साक्षाक्तारते विपयमें पुरी तरते पुरुषाथं नहीं कर पाता 1 त्तथापि पुर्षार्थकी प्रेरणा देता हला 
ही मानो इस विपयमें प्रयतवानु रहता है 1२७५} यह्‌ गुद्धोपकरव्विमें रंचमात्र भी प्रमादी नहीं 
होत्ता है किन्तु प्रमादरहित होकर भादरसे आत्मीक कार्योमिं र्गा रहता है 11२७६॥ अयां 


शुद्धोपलच्धिके छ्य यह उशत वात्मीक कार्यमे उपयोगी ` पड़नेवाली किहीं वाहरी सत्करिया्ोकां .. ` 


भी अभ्यास करता दै ॥२७७॥ चैते पारद भस्मको सेवन करता हुमा भी कोई पुर्प पथ्य करता ` 
है मौर कोई पल्ष पथ्य नहीं भी करता है । जो पथ्य करता है वह्‌ अपने रोगे मुक्तिपाल्ेता ` 
है बौर जो पथ्य नहीं करता है वह्‌ जनी नीरोगताको भी खो वैस्ता है । वैसे ही प्रकृ्तमें जानना 
चाहिये ॥२७८]! चवा सम्यग्हण्टिके विना ही प्रयत्नके स्वमावसे उपवृहण गुणं होत्ता है, क्योकि 
इसके उपर गुणश्रेणी निजंरा॒पाई्‌ जाती ह ॥ २७९} इसके समस्त कर्मोकी . प्रतिसमय जसंख्यात्त 
गुण क्रमते निजंरा अवद्य होती रहती ह ॥२८०॥ इसख्िय यह्‌ वात युक्तस प्राप्त हूरई कि इसके 
 जित्तने ख्पमें कर्मकरा छ्य होता है उतनी जुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है ! इस अकार वृद्धिके वाद .. 


वुद्धि वरावर होती जाती है ॥२८१॥ इसके जसे जसे विरुदिको भीतर प्रकाठा देनेवाखी वद्धि `` 


होती दै चैते वेते इन्द्रियोके विषयमे भी इसके उपेला होती जाती है ॥1२८२। इसलिये. वडे.भारी 
क्रियाकाण्डमे वह्‌ सम्यग्दुष्टि यपनी यक्तिको न छिपावे ! किन्तु प्रयत्नसे मी `वपनी. शक्तिको 
वद्वि ।1२८३।। इक्र प्रकारं च्रम्यग्दर्दानका.जो उपवृंह्ण नामका गृण चहु मी गणोको गणनामे ` 
या जाता है । क्ह दोषावायकत नहीं है ॥ २८२ -सम्यग्हष्टिका एक स्वितीकरण नामका गृण है । , 
जो धमंसे च्युत हौ गया है उसका वर्म॑मे स्थित करना स्वित्तीकरण हैँ । किन्तु सवे च्युत हुए .--. 
जीवको जघर्मयें स्यतत करना ` स्थितीकरण नहीं है ।॥२८५।। कितने ही वस्पज्ञानी भावी घरम॑की 


लाटीसंहिता ४ = ७५ 


न णीत वृद्धे ` धिाधमेसेवनम्‌ \ भाचिधर्माज्िया केचिन्मदाः स॒ वादिनः ॥२८६ 

परम्परेति पक्षस्य नावकाश्चोऽतर केतः 1 -मूर्खादन्यत्र को मोहात्शीतार्थो चह्धिमा विशेत्‌ ॥२८७ , 

नेतद्धर्मस्य प्रागरूपं प्रागघर्मस्य सेवनम्‌ \ ग्याप्रेरपक्षधमत्वादधेतोर्वा ग्यभिचारतः २८८ . 

प्रतिस॒क्ष्मक्षणं यावदधेतौः क्मदियात्स्वतः \ घर्मो बा स्यादधमो वाऽप्येष सवत्र निश्चयः ॥२८२ 
तत्स्थितीकरणं दधा साक्षात्स्वपरभेदतः । स्वाट्मनः स्वात्मतत्वेऽर्थात्‌- परदस्वे परस्य तत्‌ .॥२९० 

तत्र मोहोदयोदरेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेरिचतः 1 भुयः संस्थापनं स्वस्य स्थितीकरणमात्मनि ॥२९१ 

भावः ववचिहेनादूर्वानात्स पतत्यधः । त्रज्युद्ध्वं पुनरदेवात्सम्यगारुहय दर्शनम्‌ ॥२९२ 

अथ ववच्चि्थाहेतोरदर्शनादपतन्नपि \ भावञ्युद्धिमधोधोऽशेगंच्छत्युद्‌्वं स रोहति २९२ 

- कवचिद्वहिः शुभाचारं स्वीकृतं चाऽपि मुच्चति \ न मुञ्चति कदाचिद्धे मुक्त्वा वा पुनराचरेत्‌ २९४ 

यदा बहिः क्रियाचारे यथावस्थं स्थितेऽपि च \ कदाचिद्धीयमानोऽन्तभविभंत्वा च वतेते ॥२९५ 

नासम्भवमिदं यस्माच्चारिनानरणोदयः । अस्ति तरतमस्वाँडेः गच्छन्निभ्नोऽन्नतामिह्‌ ॥२९६. . 

अत्रासित्रेतमेवेतत्‌ स्वस्थितीकरणं स्वतः ! न्यायात्करतश्चिदत्रापि हैतुस्तनरानवस्थितिः ॥२९७ - 

सुस्थितीकरणे नाम परेषां नुग्रहात्‌ \ ष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः ॥२९८ . 

- .धमदिशोपदेक्ाभ्यां कतंव्योऽनुग्रहः परे । नात्वुत्तं विहायान्चु तत्परः पररश्षणे ।२९२ 


 लाज्ञासे सावद्यका उपदे देते हँ किन्तु ज्ञानी पुरुषोने धमक लिए सघर्म॑का सेवन करना प्रमाण 
नहीं माना है ॥२८६]। अधमके सेवन करनेसे परम्परा धमं होता है इस पक्षको र्हा थोड़ा भी 
अवकाश नहीं है, क्योकि मूखंको छोडकर कोई भी प्राणी मोहवश शीतके लिए अग्नमें प्रवेश 
नहीं करता दै २८७] पहले अधमंका सेवन करना यह्‌ -धर्म॑का पूर्वं रूप नहीं हो सकता, क्योकि 
` एसा ` माननेपर व्याप्ति पक्षधमंसे रितं हो जात्ती है सौर हतु व्यभिचारी हो जाता है ॥२८८॥ 
` प्रत्ति समयं जवत्तक कर्मोका उदय रूप हतु मौजृद है त्व त्क स्वतः धमं भीहौ सकंतादहै भौर 
 . अधमं भी हो सकत्ता है यह्‌ सर्वेत्रः नियम है ॥२८२॥ यह्‌ प्रव्यक्षसे प्रतीत होता है ` कि कह स्थितः. 
करण स्व ओर परके भेदसे दो प्रकारका है । अपनी भात्माको अपने आत्मततत्वमें स्थित करना 
यह्‌ स्वस्थित्तीकरण है भौर अन्येकी आात्माकों उसके आत्मतत्त्वमें स्थित करना यह परस्थिततीकरण 
द ।॥२९५०॥ मोहक उदयकी तीत्रतावश॒बात्मस्थितिसे डिगे हए आत्माको फिरसे मपनी बात्मामें 
` स्थित करना ` स्वस्थितीकरण है ॥२९१। भाराय यह्‌ है कि कमी दैववसश वह्‌ जव सम्यग्दर्शनसे 
नीचे गिर जात्ता है । ओर कमी दैववश सम्यग्दर्शनको पाकर ऊपर चटा है ॥२९२॥ भथवा कभी 
` अनुक कारण साम्रीके मिकने पर सम्यग्दर्शनसे नहीं गिरता हुभा भी भावोकी शुदधिको नीचे 
नीचेके अंसे उपर ऊपरको वढ्ात्ता है ।॥२९२॥। कमी यह्‌ जीव वाह्य गुभाचारको स्वीकार करके 
भी छोड देता है भौर कदाचित्‌ नहीं भी छोड़ता है ! या कदाचित्‌ छोडकर पुनः: ग्रहण कर छता 
है ॥२९४॥ जथवा वाह्य क्रियाचारमे भवस्थानुसार स्थित्त रहता हुभा भी कदाचित्‌ अन्तरेग 
, -भावोसे देदीप्यमान होता हुमा स्थित रहता है ॥२९५॥ मौर यह वत ` असम्भव भी नहीं है, क्यों 
` कि इसके मपने तरतम रूप अशोके कारण हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त होनेवाखा चारि मोहूनीय- 
का.उदय पाया जाता हं ॥२९६॥। यदह इतना ही भमिप्राय ह कि स्वस्थित्तिकरण दत्ता ह । इसमें 
कई भन्य कारण नहीं हं ।- यदि किसी नीतिवश इंसे किसी भन्थ कारणक कल्पना की जाती हं 
. तो सनवस्था दोष आता ह ॥२९७॥ सपने पदसे. भ्रष्ट ` हुए अन्य जीर्वोको सदनुग्रह भावसे उसी 
पदमे फिरसे स्थापित कर देना यह्‌ परस्थिततीकरणं है ॥२९८। धर्मके आदे भौर उपदेश ्ारा ही 


७६ श्रीवकाचार-संग्रहं 


उक्त च- 


आदहिदं कादव्वं जइ सक्क्ड परहिदं च कादव्वं ! भादहिदपरहिदादो मादहिदं चुट्‌टु कादव्वं 
उक्तं दिग्मात्तोऽप्यत्र सुस्थितीकरणं गुणः ! निजंरायां नुणश्रेणौ प्रसिद्धः युहगात्मनः ॥३०० 
वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धाहंद्विम्बवेहमसु 1 संघे चतुविवे चास्त्रे स्वामिकार्ये चुभृत्यवत्‌ ॥३०१ 
भर्थादन्यतसस्योच्चैरदिष्टेषु सुहष्टिमान्‌ \ सत्सु धोरोपसगष्ु तत्परः स्यात्तदत्यये ३०२ 

यहा न ह्यात्मसामथ्यं यावन्म॑त्रासिकोडकम्‌ ! तावदुदरव्टुं च श्रोतु च तद्रावां सहते न सः ॥३०३ ` 
तदुदिघाऽथ च वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात्‌ ! प्रधानं स्वात्मसम्बन्विगुणो यावत्परात्सनि ॥३०४. 
परीषहोपसमधिंः पीडित पि कस्यचित्‌ । न ज्ञेयिल्यं श्चुभाचारे ज्ञाने व्याने तदादिमम्‌ ।॥३०५. . 
इतरतप्रागिहाद्यातं गुणो हष्टिमतः स्फुटम्‌ । शुधध्यानवलदिव उतो वाघापकषंणम्‌ \*३०६ 
प्रभावनाङद्नसं्ोऽस्ति गरुणः सदूर्यनस्य वं । उक्रषंकरणं नामं लक्षणादपि छधितम्‌ 11३०७ ` ` 
अ्थत्तधमंणः पक्षे नावद्यस्य मनागपि 1 घमंपक्षक्षते्यस्मादघमेत्किषंरोषणात्‌ 11३०८ 

पुववत्सोऽपि टे विच्य: स्वान्यात्मभेदतः पुनः ! तत्राद्यो वरमादेयः स्यादादेयो परोऽप्यतः ॥३०९ 
उत्कर्षो थद्चलाधिक्यादधिकोकरणं वृषे ! असत्सु प्रत्यनोकेषु नालं दोषाय चित्‌ 1२१० ` 


टूसरेका भनुग्रहु करना चार्हिए । किन्तु जपने ब्रतको छोडकर दुसरे जीवोकी रसा करनेमे तत्पर 

होना उचित्त नहीं हं ।॥२९९॥ | | 
कहा भी है-- सर्वप्रथम घात्महितत करना चाहिए । यदि लक्यं हो तो परहित्त भी - करना 

चाहिए । किन्तु बात्महित गौर परहित इन दोनोमेसे आत्महित्त मले प्रकार करना चाहिये ॥२५ 

इस प्रकार संनेपसे यहा पर स्थित्तीकरण गुण कहा जो कि सम्यहृष्टि जीवकं गृण श्रेणी निजंरामें ` 
मरी प्रकार प्रसिद्धं है ॥३००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवकं स्वामीके कार्यम दासभाव रखता ह उसी 

प्रकार सिद्ध प्रतिमा, जिन विम्ब, जिनमन्दिर्‌, चार प्रकारका संघ गीर्‌ वास्त इन सवमें दासमाव . 
रखना वात्सल्य अंग हं 1३०१ अभिप्राय यह्‌ ह कि पूरवोक्ति सिद्ध प्रतिमा जाविमेसे किसी एक 
पर्‌ घोर उपसर्ग माने पर वहु सम्यग्हण्टि जीव इसके दुर करनेके किए सदा तत्पर रहता हु २३०२ 
अथवा यदि वात्मीक सामथ्यं नहीं हुं तो जव चतक मन्व, तलवार बौर घन दं त्तव तकं वहु उन 
सिद्ध प्रतिमा घादि पर याई हई वधाको न तो देख ही सक्ता ह यौर न सुन ही सकता हं ||२०३॥ 
स्व बौर पर्के मेदे वह्‌ वात्सल्य दो प्रकारका हं } इनमेत्ते यपनी यात्मासे सम्बन्ध. रखनैवाख 
वात्सल्य प्रधान हूं गौर अन्य आत्मासे सम्वन्यव रखनेवाला वात्सल्य गीण हं ॥३०४५। परीपह्‌ भौर 
उपसर्ग गादिसे कहीं पर पीडित होकर भी चमाचारमे, न्नानमे गौर ध्यानम शिथिलता न लाना 
यह्‌ पटला स्ववात्तल्य ह्‌ ।३०५॥ दूरा पर वात्सल्य इस ग्रन्यमें पटले कट्‌. जाये ह । वह्‌ भी 
सम्यग्दष्टिका प्रकट गृणहं क्योकि गृद्ध ज्ञानके वलसेही वावा दूरकी. जा सकती हं ३०६] 
सम्यग्दर्गनका एक प्रभावना नापक गृण हुं ¡ इसका लक्षण उत्कपं करना हं । इसीसे यहु जाचां 

जाता ह ॥३०७]) हिसा नत्तदमं है इसच्यि इनन पक्षकरा थोड़ा मी पोषण नहीं करना चाहिए क्योकि ¦ 


-यवमके उक्तर्पंका पोपण करनेदधे चमं पक्षकौ हानि होती हं ॥३०८]] पहले वंगोके समान वह्‌ अंग . - ` 


भी स्वात्मा वीर्‌ परात्माकं मेदसे दो प्रकारका हं |. उनमेसे पहला यच्छी तरहुसे उपदिय हुं मीर `: 
इसके वाद दुसरा मी उपादेयं हुं ॥३०९॥ यततः व्म॑को हानि प्ंचाने वारे असमीचीन कारणक . 
खन पर मविक वल र्गाकर्‌ घर्मकौ वृद्धि करना ही उक्तपं हं यतः न्ता उत्सगं किसी मी हालत्त . 


ऊछारीसंहितां ७७ 


भोहारातिक्षतेः शुद्धः श्ुद्ाच्छुद्तरस्ततः ! जीवः शुद्ध : करिचदस्तीत्यात्मप्रभ ॥३११ 
. ` नायं स्यात्पौरुषायत्तः किन्तु नूनं स्वभावतः ! ऊदृध्वंमूदुर्ध्व गुणश्रेणी यतः जुद्धियंयोत्तरा ३१२ 
` वाह्यभ्रभावनाद्धोऽस्ति विद्यामन्त्रासिभिर्वलैः । तपोदानादिभि्जनध्मेत्कर्षो विधीयताम्‌ \३१३ 
 परेषामपकर्षाय मिथ्यात्वोत्कषंश्ालिनाम्‌ । चमत्कारकरं किच्चित्तद्‌विधेयं महात्मभिः 1३१४ 
` उवतः प्रभावनाङ्गोऽपि गृणः सटूर्शनस्य वै । येन सम्पु्ण॑तां याति दर्शनस्य गुणाष्टकम्‌ ॥३१५ 


इतति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां गष्टाद्धसम्यग्दशंनवणनो नाम तृतीयः सगः | 


` भँ दोषकारक नहीं ह ।।३१०}। कोई जीव मोहृरूपी शत्रका नाश हनेसे जुद्ध हौ जाता हं । कोई 
.शुद्धसे  शुद्धतर हो जाता हं 1 ओर कोई जुदतम हो जाता ह्‌ । इस प्रकार पना उक्कषं करना 
स्वात्मप्रभावना हे ॥३११॥ यह्‌ सव पौरुषायीन नहीं ह किन्तु स्वभावसे ही एेसा होता हं क्योकि 
ऊपर कपर जैसे गणश्वेणी निजंरा वदती जाती हे तदनुसार आगे भागे उसकी शुद्धि होती हं ॥२१२॥ 
विद्या ओौर मन्त्र आदि वक्के हारा तथा तप गौर दान भादिकि द्वारा जैनधमका उत्कं करना 
वाह्य प्रभावना अंग है ॥२१३। जो अन्य लोग मिथ्यात्वका उत्कषं चाहते हँ उनका मपकषं करनेके 
लिए महा पुरुपोको कुछ एसे कायं करने चाहिए जो चमक्तार पैदा करनेवाले हों ॥३१४॥ इस 
प्रकार सम्यग्दर्दानका प्रमावना नामका गुण कहा । जिसके कारण सम्यग्दर्शनके मालो गुण पूर्णत्ता- 


. . को प्रप्त होते हैँ ॥३१५॥ इन घाठ गुणोके सिवा सम्यग्हष्टिके भौर भी वहुतसे गुण है । 


इस प्रकार श्रावकाचार अपर नाम लाटीसंहितामे अष्टाङ्ध सम्यग्दर्शनका वर्णन करनेवाला 
तीसरा सगं समाप्त हुमा ॥३॥ 


च ह ॥ स 
चतुथं सगं 


लुदधदर्सानिक्ोदान्तो भवेः सातिशयः क्षमी ! चुनतेद्दियो धीरो नतमादातुमरहंति ५९१. ` 
दरीरभवभोगेम्यो विरक्तो दोपदर्नात्‌ \ अक्षातीतचुखंषी थः स स्याल्नूनं त्रताहंतः ५२ 

न स्यादणुत्रतार्हो यो सिथ्यान्धतमसा ततः \ लोपो लोलचक्चुक्व वाचालो निदेयः कुघीः ५३ 

मूढो गूढो शवप्रायो जाग्रन्मृच्छपरिग्रहः । दुचिनीतो दुराराध्यो निधिदेकी समत्सरः १४ 
निन्दकस्च विना स्वार्थं देवल्ास्त्ेष्वसुयकः । उद्धतो वणंवादी च वावदून्तोऽप्यका।रणे 1५ 
आततायी क्षणादन्यो भोगाकाङ्क्षी ब्रतच्छलात्‌ । चुखाश्यो धनाशस्च वहुमानी च कोपतः \\६ 
मायावी लोभपा्र्च हास्याचुद्रेकलक्षितः ! क्षणादष्णः क्षणच्छीतः क्षणाद्धुीरः. क्षणाद्धूटः 1७, ` 
इत्यादनेकदोषाणामास्पदः स्वपदास्थितः ! इच्छचपि व्रतादीदच नाधिक्षएरी स निक्चयात्‌ 1८ - ` 





जिसका सम्य्दर्दान शुद्ध है, जो भनेक प्रकारके तपर्चरणादिके क्लेश सहन.करनेमें समथं 
है, जिसके परिणामोकी शुद्धता अत्यन्त विलक्षण गौर सवसे अधिक है, जो क्षमाको धारण करने- 
वाला है, जिसका मन, वचन, काय सरल है, जो इन्दर्योको वरमें करनेवाला है मौर जो यत्यन्त 
वीरवीर है वही पुरुष क्रतोको धारण कर सकता है 11१1 जो मनुष्य शरीर, संसार गौर इन्द्रियोके 
भोगोको सदा नरवर ओौर असार सम्चता है भौर इसील्यि जो शरीर संसार गौर. भोगेसि सदां 
विरक्त रहता दै, इसके साथ जो बात्मजन्थ अतीन्द्रिय सुखकी सदा इच्छा करता रहता है वही 
मनुष्य निक्चयसे न्रत्त घारण करनेके योग्य होता है 11२॥ नो पुरुष- मिथ्यात्वरूपी घोर -मन्यकारसे 
व्याप्त हौ रहा है, जो भत्यन्त चंच है, जिसके नेत्र सदा. चंच रहते है, जो वहतत वोलनेवाा 
दै, जो निर्दयी है, जिसकी वुद्धि विपरीत है, जौ भत्यन्त मूं है बगथवा अत्यन्त मूखंके समान है, 
जिसका मूर्ज्छरूप परिग्रह्‌ भव्यन्त प्रज्वकित हो रहा है अथवा जिसकी तुष्णा या परिग्रह्‌ 'वढानेकी 
लालसा वहत वदी हुई है, जो अत्यन्त मविनयी है, जो धिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नहीं होता 
र्थात्‌ जिका हृदय भत्यन्त कठोर है, जो निविवेकी है, सवसे ईर्ष्या, देष करनेवाला है, सवकी 


निन्दा करनेवाला है तथा जो विना किसी अपने प्रयोजनके भी दरूसरेको निन्दा करता रहता है, . . 


जो देव शास्व्रौसे भी ईषणा देप करता है, जो मत्यन्त उद्धृत है, जो अत्यन्त निन्दनीय है, जो 
व्यथं ही वकवास करता रहता हँ तथा विना कारणके वकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वमाव क्षण-क्षणमें वदल्ता रहता दहै, जिसे भोगोपभोगोकी 
तीव्र लाकसा है, जो व्र्तोका वहाना वनाकर अनेक प्रकारके मोगोपभोग सेवन करताहै, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाटता रहता है, जिसको धनकी तीत्र लार्साहै जो वहत 

भमिमानी दै, वहत ही क्रोयौ है वहत ही मायाचारो है भौर वहुत ही लोभी है, जिसके हस्य, 
रोक, भय, जुगुप्सा, रत्ति, अरत्ति जादि कषाएं तत्र हँ, जो क्षणभरमें शान्त हौ जाताहै बौर 
क्षणभरमें क्रोवसे उव पड़ता है, जो क्षणभरमे भयमीत हौ जाता है गौर क्षणभरमे ही वहत्‌. 


वड़ा शूरबीर वन जाता है, इस प्रकार जिसमे अनेक दोष भरे हए हं मौर जो अपने भात्माके _ ` 


स्वरूपमें लीन नहीं है एसा पुरूपं यदि ब्र्तोके धारण करनेकी इच्छ भी करे त्तो भी निदचयसे 
तरततोके धारण करनेका अधिकारी नहीं होता अत्तएव एसा पुरुष सणुव्रतत घारण करनेके . योग्य भी 


। राटीसंहिता + ७९ 


` , न निषिद्धोऽ्यवा सोऽपि निर्दस्भ्चेदन्नतोन्मुखः.\ सृदुमतिर्भोगाकाङ्श्ष स्याच्चिकित्स्थो न दञ्चकः ९ 
भर्था्कालादिसंरब्धो रुन्यसदृनान्वितः. \ देजतः सवंतस्चापि ब्रती तत्वविरदिष्यते ॥१०. -. 


 . विनाप््यनेहसो रव्यैः कुर्वन्नपि त्रतक्रियास्‌ \ हरादात्मवलाद्रापि नरतंमन्योऽस्तु का श्यति: ॥११ 


किच्चास्मनो यथाशक्ति तथेच्छन्ना प्रतिक्रियाम्‌ \ कस्कोऽपि प्राणिरक्षार्थं कु्व॑न्नार्येनं वारितः \१२ 
 द्रव्धमात्रक्रियार्ढो भावरिक्ता यहच्छतः 1 स्वद्पभोगं फलं तस्यास्तन्माहाट्यादिहादनुते \\१३ 
निर्देदोऽयं यथोक्तायाः क्रियायाः प्रतिपालनात्‌ \ छदयनाऽथ प्रमादाद्चा नायं तस्याङ्च साधकः ॥1१४ 
अभव्यो भव्यमात्नो चा मिण्याहषटिरपि क्वचित्‌ । देशतः सवंतो वापि गृह्भयति च तरतक्रियाम्‌ ॥१५ 
.. हैतुदचारित्रमोहस्थ कर्मणो रसकादवात्‌ \ शुक्ल्ङेदयावरात्कश्ि दहतं नरतमाचरेत्‌ ।१६ 

यथास्वं ब्रतमादाय यथोक्त प्रतिपालयेत्‌ ! सानुरागः क्रियामात्रमतिचारविवजितम्‌ 11१७ ` 

, एकादाद्घपाठोऽपि तस्थ स्थाद्‌ द्रन्यरूपतः । आत्माचुभरतिशल्यत्वादभावतः संविदि : ११८ , 


नहीं हो सकता ॥३-८1। मथवा कोई पुरुष छलकपट रहित है बौर त्रत धारण करना चाहता है 
उसके लिए ब्रत धारण करनेका निषेव नहीं है क्योकि जिसकी वुद्धि कोमल है अर्थात्‌ जो दया 
है मौर भोगोकी - आकांक्षा रखता है एेसा पुरुष यदि -वंचव्य न हो तो वह चिकित्सके योग्य है 
.॥९] इस सवका अभिप्राय यह्‌ है कि कालरुव्वि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जव सम्यदर्सन 
 भ्राप्त हो जाता है तव एकदे पापका त्याग करनेवाला ` अथवा पूरण॑रूपसे पापोंका, त्याग करने- 
वाला ब्रत्तीः (जणुत्रती या महात्रती) बात्मतत्वका जानकार गिना जाता है ।।१०।॥ जिस किसी 
` मनृष्यको कालरुष्धि प्राप्त नहीं हुई हं तथा कालकुव्धिके. विना जिसको `सम्य्दर्नकी प्राप्ति 
नहीं है एेसा मिथ्याहष्टि पुरुष भी यदि - हुरपूवंक मथवा केवल सपने वलसे ब्रत पालन करे, तो 
भी उसमे कोई हानि नदीं ह अन्तर केवल. इतना ही है क्रि विना सम्यग्दर्शानके वह्‌ व्रती नहीं 
. कूला सकता किन्तु त्रततमान्थ' (विना व्रतोके भी अपनेको ब्रती माननेवाख) साना जाता है 
11१९।॥ यथवा यह्‌ सायारण नियम समञ्चना चाहिए कि यदि कोई भी. पुरुष प्राणि्योकी रक्षा 
करनेके ` छ्यि चाह" मिथ्यादृष्टि व्रतोका पालन करे मथवा व्रतत. पालन करनेकी इच्छा करे तो 


`.“ घारयत्रती पुरूष उस्तका निपेष कभी. नहीं करते ह ।।१२। जिस पुरूषके परिणाम शुद्ध नहीं हँ अथवा 


` .जो पुरूप भपने ब्रतोके पान करने अपने माव या परिणाम नहीं र्गाता तथापि जो पनी 
` , इच्छानुसार ब्रतोकी वाह्य क्रियार्ोको . पूण॑रीत्तिसेः पालन करता है उसक्तो भी उन ब्रतोके पालन 


` करसे धोढेते भोगोपभोगोको सामग्री र्त हो हौ जाती है ॥१३। इसमे भी इतना निव ह 


".. कि.जो ब्रतरूप क्रिया्भोको. शास्तरानुसार पालन करते ह, उन्हीको उनके पाखन करनेका फक 
मिक्ता है । जो पुरुष किसी छल-कपटसे अथवा प्रमादे त्रतरूप क्रियां पान करते हँ उनको 
उन व्रतोके पालन.करनेका कोई किसी प्रकारका .फल प्राप्त नहीं होता ॥ १४ भव्य जीव.या 
 सभव्यजीव अथवा कभी-कभी मिथ्याहष्टि भी एकदे या सवदे: त्रतोक्रो (गणुत्र्तोको या महा- 
~ ब्रतोको) धारण करतत हँ 11 १५॥ बरतोके धारण करनेके किए चारित्रमोहुनीयः कम॑का मन्दोदय 
. कारण है! चारित्रमोहुनीय कमंके मन्दं उदय होनेपर तथा .जुक्ललेदयाके .वलसे यह जीव भगवानु 
...अरहन्तदेवके : कटे हुए ब्रतोको धारण कर. सकता है ।1१६।। अपनो शक्तिके अनुसार भणुव्रत या 

„ ` महाव्रततोको घारण.कर उत्को जास्त्रानुसार पालन करना चाहिये तथा. वडे प्रेमसे प्तिचार रहित 

~ ~: पाङ्न करना चाहिये. भौर पू्णंक्रिया या विविके . साथ पालन करना चाहिये ॥१७॥ कोई मुनिं 
`: मिथ्यादृष्टि.भी होते . ह 1. वे यद्यपि ग्यारह्‌.मंगके पाटी होते ह. भौर महाव्रतादि क्रियासोको 


८० ग्रावकाचार-्ग्रहु 


न वाच्यं चाठमात्त्वमस्ति तस्येह नाथंतः } यतस्तस्योयदेश् ज्ञानं विन्दन्ति केचन 11१९ 
ततः पाठोऽस्ति तेपच्यैः पाठस्याप्यस्ति ज्ञातृता । जञातृतायां च श्रद्धानं प्रतीतीसेचनं क्रिया ।२० ` 
अर्या्तत्र यथार्थत्वमित्याद्यङ्धचं न कोविदैः । जौवाजीवास्तिकायानां यथायंल्धं न सम्भवात्‌ ॥२१. 


किन्तु कस्चिदृविशेपोऽस्ति प्रत्यक्षक्ञानमोचरः ! येन तज्नानमाघ्रेऽपि तस्याजानं हि चस्तुतः धरर 


तदरोल्छेखोऽस्ति विष्यातः परीक्षादिक्षमोऽपि यः। 

न स्यनच्छुद्ानुभूतिः सा तत्र मिथ्याटि स्फुटम्‌ २२ ` 
अस्तु सूचरानुसारेण स्वसंविदविरोचिना ! परीक्षायाः सहत्वेन हेतोवंलवताऽपि च रय . 
हश्यते पाठमातरत्वाद्‌ ज्ञानस्यानुभेवस्य च । विेषोऽव्यक्षको यस्मादृहृष्टान्तादपि संमत्तः ॥२५ . 
यथा चिकित्सकः कच्चित्पराद्धगतवेदनाम्‌ ! परोपदेशवाक्याट्रा जानन्नानुभवत्यपि \२६ ` 
तथा सूत्रार्यवाकयार्यात्‌ जनन्नाप्यात्मलक्षणः 1 नास्वादयति मिय्यात्वकर्मणो रसपाकतः २७ . 





वाद्यरूपते पु्णंल्पसे पालन करते हँ तथापि उन्दं जपने शुद्ध आत्माका लनुमव नहीं होता इसलिए 
वे अपने परिणामोकि द्वारा सम्यग्न्नानसे रदित ही होते हं 1१८1 यर्हापर कदाचित्‌ कोई वह्‌ शंका | 
करे कि एसे मिथ्यादुष्टि मुनिको जो ग्यारह संगका ज्ञान होता है वह्‌ केवर पाठमात्र होता है 
उसके र्थोका नान उसको नदीं होत्ता 1 परन्तु यह्‌ शंका करना भी ठीक नहीं है क्योकि शास्त्रम 
यहु कथन गाता है कि एते मिय्याहष्टि मुनि्योके उपदेदसे मन्य कितने ही मव्य जीर्वोको 
सम्य्दर्डानपूर्वक सम्यग्न्नान प्रगट हौ जाता है अर्थात्‌ उनके उपदेको सुनकर कितने दी मव्यजीव 
अपने लात्मस्वस्पको पहुचानने रगते हँ उन्हं जपने गुद्ध भात्माका अनुभव हौ जातादहै गौरवे. 

रलत्रय प्राप्तकर मोक प्राप्त कर ठेते टं ।॥१९॥ इससे सिद्ध होता है कि एसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके 
ग्यारह घंगोका ज्ञान पार मात्र भीहोताटहै मौर उस्र पाठके सव धर्थोका ज्ञान मी होता ह। 
उस ज्ञानम श्रद्धान होता दै, प्रतीति होतो है, रुचि होती है भौर पूणं क्रिया होती है ॥२०॥ इतना 
सव होनेपर नी विद्टानोको उस च्चानमें या श्रद्धानमें मथवा क्रियाम वथाथंपनेकी शंका नहीं करनी 
चाहिये । मावार्थ--रेसे ऊपर छि मिय्याहष्टि मुनियोका वह्‌ ज्ञान श्रद्धान या आचरण यथायं 
होता दै एसी बंका भी नदीं करन चाहिये क्योकि एसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके जीव मजीव बादि 
पदाथेक्रि ज्ञान या श्रद्धानके यथार्थं होनेकी सम्मावना भी नहीं होती ह । भावा्थं-एेसे मिथ्यादष्टि 
मुनिरयोका ज्ञान श्रद्धान या जाचरण जादि सव मिथ्या दी होता है यथां यां सम्यक्‌ नहीं होता । 
॥ २९ ग्यारह्‌ अं्गोको जाननेवठे देते मिथ्थरादृष्टि मुनियोके ज्ानमें प्रत्यक्ष ज्ानके दारा जानने 
योग्य कोई एसी विरेषता होती है जिसमे इतना ज्ञान दोनेपर मी वह्‌ चान वास्तवे मिथ्याज्ञान 
कटुता ह 1२२ इसमे इतना मौर समन्च छेना ` चाहिये कि यद्यपि एसा मिच्यादुष्टि-मुनि 
जीवादिक पदार्थोकी परीक्षा केर सकता है तो भी उसके सुद्ध यात्माकी बनुमूति कभी नहीं होती 
| बथवा स्वानुभूत्तिक्रा यविरोवी जो एकाद्शांग सूत्रपाठ है वह्‌ वना रहै, परन्तु परीक्नाकी 


मै भौर वल्वान ठैतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्नानसे. मौर बनुमवमें प्रत्यक्ष . ` 


विलेषता या मेद है तया दृष्टन्तसे मी. यदी वात. सिद्ध होती है जैसा कि मागे दिखलाते ई 
11२४-रप जिस प्रकार कोड वैद्य दूसरेके उपदेदाके वाक्येसि दखरेके शरीरमभें होनेवारे ` रोगोकि 
दुःखोको जानता है परन्तु कह उन दुःखोका यनुभव नदीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादुष्टि पुरूष 
कास्वोमे कटे हुए वाक्योके यनुसार चात्माके स्वर्पको जानता है तथापि मिथ्यात्वक्मके उदयते ` 


. लारीसंहिता । ८१ 


:.. । सिद्धमेतावताऽम्येतनमिथ्यादृष्टेः क्रियावतः ! एकादशाङ्धपाठेऽपि ज्ञनेऽन्यज्नानमेव तत्‌ ॥२८ 
` न चाशङ्कं क्रियामत्रे नानुरागोऽस्य लेतः } रागस्य हितुसिद्धत्वाषिुद्धेस्तच सम्भवात्‌ ॥२९, 

. " ` सव्रा्िशयुद्धस्यानानि सन्ति सिथ्यादक्ि क्वचित्‌ 1 हैतोश्वारित्रमोहुस्य रसपाकस्य लाघवात्‌ ५३०. 
 " ततो विश्युद्धिसंसिद्धेरन्यथानरुपपत्तितः 1 मिथ्यादृषट रवदयं स्यात्सदुतरतेष्वनुरागिता \\३१ 

, ततः क्किानुरातेण क्रिपासात्रषच्छुभाखवात्‌ 1 सदुन्नतस्य प्रभावत्स्यादस्य ग्रैवेयकं सुखम्‌ ॥३२ 

` “ किन्तु कश्िद्िशेपोऽस्ति जिनदृष्टो यथागमात्‌ \ क्रियादानपि येनायमचारिन्री प्रमाणितः ॥\३३ 

 , ्म्य्ष्टस्तु तत्सवं यथाणुन्रतपच्चकम्‌ ! महात्रतं तपश्चापि श्रेयसे चामृताय च ॥द४ 

, , -अस्ति वा ्ादक्ञाद्धादिषाठस्तञ्जानमिव्यपि \ सभ्यनजञानं तदेवेकं मोक्षाय च दृ गत्मनः ॥१३५ 

एवं सम्यसत्‌ परिज्ञाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमेः । सम्पद्थमिहामुत्र कतग्यो ब्रतसंग्रहः ॥३६ 





` उसका आस्वादन या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥ इससे सिद्ध होता है कि अणुत्रत या 
- महाव्रत क्रिया्बोको पालन करनेवाले इस मिथ्यादृष्टिका ज्ञात यद्यपि ग्यारह अंक तकका ज्ञान 
` है तथापि शुद्ध आत्मकि अनुभवके विना वह ज्ञान भन्नान ही कहंछातता है २८] यर्हाप्रर कदाचित्‌ 
„ : „ कोई यह्‌ का करे कि मिथ्यादुष्ट्के व्रतोके पालन करने ङ्प क्रियानोमं लेकमात्र भी अनुराग 
` नहीं होता दोगा? सो भी ठकं न्हींदै क्योकि मिध्यादुष्टिके त्रतो्मे बनुराग होना हितुपुवकर 
सिद्ध हौ जातां है तथा व्रतोमे यनुराग होनेका हैतु उसके भात्मामें विबुद्धिका होना है ॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि पुरूपके भी चात्मा विशुद्धि होती दै इसका कारण यह्‌ है कि कभी-कभी मिथ्यादृष्टि- 
. कै भी. चारित्िमोहूनीय कर्मकरा उदय मन्द होता है तथा चारित्रमोहुनीय क्के मन्द उदय हौनेसे 
` -- उस मिथ्यारृष्टिके भी कितने ही विशुद्धिके स्थान हौ जाते हँ एेसा शास्वोमें स्पष्ट उल्लेख मितां 
है ॥३०॥। यह्‌ नियम है क्रि ात्माकौ विशुद्धि मोहनीय कर्मके मन्द उदयसे होती है । मोहनीय 
` कर्मके मन्द उदय हुए विना भात्माकौ विशुद्धि कभी नहीं होती । मिथ्याहष्टिके चारित्रमोहनीय 
, : ` कर्मेका मन्द उदय होता है इसकिए उसके मात्मामे विशुद्धि होना भनिवायं ह क्योकि जहाँ -जर्हा 
 -चारितरमोहनीय क्म॑का ` मन्द उदय होत्ता ह॑ वर्हा-वहाँ विलुद्धि अवश्य होती है मौर जहाज 
 . बात्माकौ 'विसुद्धिः होती है वरहा-वहाँ त्रतौमे अनुराग धवस्य होता ह । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि 
`. 'पुरूषके भी चारित्रमोहनीय कम॑का मन्द उदय होता हं, मोहनीयकमेके मन्द उदय होनेसे मात्माकी 
` विगुद्धि हत्ती ह ` भीर आात्माकौ विजुद्धि होनेसे उसके व्रतम अनुराग होता ह ॥३१॥ इस प्रकार 
..` मिध्याहष्टि पुरुषके ब्रतरूप क्रिया्मोकि पालन करनेमे भचुराग हो जाता द । ब्रते अनुराग होनेसे 
` वृहू क्रियारूप ब्रत्तोौको पान करता है तथा व्रतरूप क्रियायोको पालन करनेसे शुभ कर्मोका मास्व 
ˆ ` होता है 1. इस प्रकार श्रेष्ठ व्रतोके पालन करनेसे उस भिथ्याहष्टि पुरुषको भी नव ग्रवेयकतकके 
` `. ` ` सुख प्राप्त हते हैँ ॥३२। इतना सव होनेपर भी मिथ्यादृण्टिमें कोई एेसी विरोषता होती है जिसको 
ˆ भगवानु यरन्तदेवं ही देखते ह भथवा वह्‌ त्रिरषता श्ास्व्ोसे जानी जाती है । उस विशेषताकते 
. कारण ही महाव्रत यादि व्रतोंकी पणं क्रियामोको पालन करता हुमा भी वह चारित्र-रहित कहुलाता 
` ` है ॥३३॥ किन्तु सम्यरहष्टि-पुरुषके उस दशंनमोहनीय कमेका मभाव हौ जाता है इसकतिएु उसके 
 .. पाचों यणुत्रत,.पाचों महाव्रत गौर वार्‌ प्रकारका तप दि सव बात्माका कल्याण करनेवाला 


| ५ होता है ओर परम्परासे मोक प्राप्त करनेवाला होता हे ॥३४॥। अथवा यों कहूना चाहिये कि 
„ . ". : सम्यग्दृष्टि पुरुषंके . जो दादशांगक्रा पाठ है अश्रवा उसका ज्ञान है वह्‌ सव सम्यग््ान कहखातता है 


`: जौरं वह सम्यग््नान भकेला ही मोक्षका कारण दत्ता है ॥२५] इस ` प्रकारं उत्तम श्रावकोको 
~ ९ | 


८२ श्रावकाचार-संग्रह 


सम्यग्दजञाऽय मिथ्यात्वलालिनाऽप्यथ शक्तितः ! अभव्येनापि भव्येन्‌ कततव्यं ब्रतमरुत्तसम्‌ 1३७ . . 
घतः पुष्यक्रिा स्वी क्वापि नास्तीह निष्फला । यवापात्रं ययायोग्वं स्वरभ॑मोगादिसत्फला ५३८ , 
पारम्पर्येण केपांचिदपवर्गाय सक्रिया ! पच्चानृत्तरचिमाने मुदे व्रैवेयकादिपु \॥३९ 
केषांचिरकत्पवासादिश्रेयसे साग राधि ! भावनारिन्येषुच्चः सुधापानाय जायते 11४०. . 
मानुषाणां च केपाल्दितीरथंकरपदाप्तये } चक्रिलवा्द्धिचक्रित्वपदसम्प्राप्तिहेतवे ॥४६ 
उत्तमभोगभूषृच्चैः सुखं कल्पतरू-डवम्‌ । एतत्वंमहं मन्ये श्रेयसः फलितं महत्‌ ५४२ , 

सत्कुले जन्म दीरघायुरवंुर्गाहं निरामयम्‌ 1 गृहे सम्पदपयन्ता पृण्यस्यैतत्फलं विदुः ४४ 

साध्वी भार्या दुलोत्पन्चा भतुशछन्दानुगामिनी 1 सुनवः पितुराज्नायाः मनागचलितातायाः ॥४८ . 
सवमंध्रातृवर्गश्च सानुकूखाः सुसंहताः । स्निग्धाश्चानुचरा यावदेतत्पुण्यफङं जगः ॥८४५ , 

जैनधरमे प्रतीतिदच संयमे जुभभावना । ज्तानन्ञक्तिश्च सूत्रा गुरवक्चोपदेशषकाः ॥८६ .. 


अच्छी तरह समज्ञकर यौर उपर पूर्णं यथाथं श्रद्धान रखकर इस लोक मीर परखोककी , 
विभूतियोको प्राप्त करनेके लिय व्र्तोका संग्रह्‌ मवदय करना चाहिये ॥३६) इसलिए सम्य्दुष्टिको. 
या मिथ्यादृष्टिको, मन्य जीवको अथवा सभव्य जीवको सवको अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम त्रतत` 
वद्य पालन करते चाहिये ॥।३७॥ इसका भी कारण यहु. है कि पुण्य प्राप्त करनेवालो ब्रत्तङ्प 
श्रेएठक्रिया कभी तिष्कछ नहीं होती 1 त्रत पालन करनेवाखा जैसा पात्र हो ` घौर जैसी योग्यता 
रखता हौ उसीके गनुसार उसे स्वर्गादिकके मोगोपभोग रूप उत्तम फर प्राप्त होते. ह !1३८॥ 
इन्दं महात्रतादिक त्रतर्प क्रियाभेकि पालन करनेसे कितने ही जीवको परम्परासे मोक्ष प्रप्त. 
हो जाती है अथवा नव ग्रैवयकके सुख वा विजय, वैजयन्त, जयन्त, जपरालित्त, सर्वाथंसिदधि 
इन पंच अनुत्तर विमानोकि सुख प्राप्त होते हँ ॥३९॥ अथवा कितने ही जीवको सोर स्वगेकि 
सुख प्राप्त होते ह} वर्हापर वे सागरोपयंन्त इन्द्रियजन्य सूखोका भनुभव करते रहते ह मौर 
यमृतपान करिया करते है तथा कितने ही जीव उने त्रतोकिं प्रभावसे भवनवासरी व्यन्तर ज्योतिष्क 
देवोमे उत्पन्न होकर अपनी आयुपर्यन्त भमृतपान किया करते हँ ॥४०]] उत्तम ब्रत पाक्न 
करनेवाठे सम्यण्दुष्टि पुरूषोको मनुष्य पर्यायमे मी .तीर्थंकर पद प्राप्त होत्ता है, चक्रवर्ती पद 
प्राप्त होता है, अथवा अदंवक्रवर्तीं पद प्राप्त होत्ता है ॥४१॥ अथवा . व्रतत पालन करनेसे 
उत्तम भोगभूमिमे कल्पवृक्षोसे उत्पत हृए उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते हँ एेसे-ेसे महाफलोका ` 
प्राप्तं होना या अनुक्रमसे समस्त फोका प्राप्त होना आदि सव त्रत पालन करते हप 
रेष्ठ क्रिमा्नोका ही फल है एेसा ग्रन्यकरार मानते हँ ५२ शरेष्ठ कुले जन्म होना, वडी 
वायुका प्राप्त होना, नीरोग गौर वलवान्‌ चरोर प्राप्त होना गौर घरमे अपार ल््मीका प्राप्त 
होना मदि सव त्रत करनेसे प्राप्त हुए पुण्यक ही फल समञ्लना चाहिए ।४३॥ उत्तम कुरे 
उत्पन्न हुई, पत्तिके अन्नानुस्ार . चलनेवाली नौर अच्छे स्वमाववालो स्त्रीका प्राप्त होना पुण्यका ` 
` ही फल समन्चना चाहिये । पितताक्री आन्ञासे जिनका मन किचितूमात्र भी. चलायमान न हो ठेते 
` पु््रौका प्राप्त होना भी पृण्यका फर कटा जाता है । पने घमंको अच्छी त्तरहसे पालन करनेवाटे, .; 
जपने यनुकूरु रहनेवाङे भौर सव मिककर इकटरं रहनेवारे एसे मारई-बन्धुओंका ` प्राप्त होना भी ` 
पुण्यका फर कहा जाता है त्तथा बपनेपर सदा प्रेम गौर भवितत करनेवाले सेवकोका प्राप्त होना . ` 
भी पुण्यक्रा फल कठा जाता है । इस प्रकार सुख देनेवाटी. सव कुटुम्बी सामग्रीका ` प्राप्त होना 
त्रत पालन करने रूप पृण्यका फर कठा जाता दै ।1४४-४५। जैनवमंमे श्वद्धान होना, -संयम. ` ` 





` . ` छारीसंहिता ` | ८३ 
सर्घामिणः सहाधादच स्पष्टाक्षर वाक्पाटवम्‌ । सौष्ठवं चक्षुरादीनां मनीषा प्रतिभान्विता ॥४७. 
सुयशः सव॑ंलोकेऽस्मिन्‌ चारदिन्दुसमप्रभम्‌ । रासनं स्यादनुल्कघ्यं पुण्यभाजां न ` यः ४८ 
विजयः स्यादरिष्वंसातप्रतपस्तच्छिरोनतिः ! दण्डाकर्षोऽप्यरिभ्यड्च सर्वं सत्पुण्यपाकतः ॥१४९ ` 
| चद्नित्वं सन्नुपत्वं बा नहि पुण्याहते ववरचित्‌ ! 
| अकस्मादवलखालाभो घनलाभोऽप्यचिन्तनात्‌ ॥\५० 

एेश्यं च महर्धं व सौहार्दं सवंमान्यता ! पुण्यं चिना न कस्यापि विद्यानिज्ञानकौशलम्‌-॥५१ 
अय क्र वहूनोक्तेन त्रैलोक्येऽपि च यत्सुखम्‌ \ पुण्यायतं हि तत्सवं किञ्चित्पुण्यं विना नहि ५५२ 
` तत्प्रसीदाधुना प्राज्ञ महचः श्णृणु फामन । सर्वा मयनिनाशाय पिब पुण्यरसायनम्‌ ॥५३ 

प्रोवाच फामनो नाम्ना श्रावकः सर्व॑शञास्ववित्‌ । पुण्यहेती परिज्ञाते तत्कतुंमपि चोत्सहेत्‌. ॥५४ 
. श्यृणु श्रानक पुष्यस्य कारणं ब्रच्पि साम्प्रतम्‌ । देशतो विरतिर्नम्नाणुत्रतं सवतो महत्‌ ॥५५ 

ननु विरतिशब्दोऽपि साकांक्षो व्रतवाचकः । केस्यकच किपरन्पात्रेभ्थः कतिभ्यः सा वदाय नः ॥५६ 





-घारण करनेके लिये शुभ भावनाओंका होना, सूत्रोका या समस्त जैनसस्त्रोका भर्थं समने 
` योग्य या दूसरोको प्रतिपादन केरने योग्य मपने ज्ञानकी शवितका प्राप्त होना, रत्नत्रयका उपदेश 
, `. देनेवाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, वरमात्मा पुरूषोका साथ होना बथवा घर्मात्मा पुरुषौकी 
` . सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट भक्षरोका उच्चारण हना, वचनोंके कहनेको चतुरता प्राप्त होना, 
. नेतं, नाक, कान दि इन्द्ि्योकी सून्दरता प्राप्त होना, प्रतिभालाली वृद्धिका प्राप्त होना, शरद 
-.. कऋतुके चन्द्रमाके समान यत्यन्त निमे गौर समस्त लोमे व्याप्त होनेवाला सुयशषका मिलना 
`. मौर जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके एेसे शासनका प्राप्त होना मादि सव पृण्यवान्‌ पुरुषोको 
` ही प्राप्त होता है इसमे सन्देह नहीं है ॥४६-८।। वडे-वडे महायुद्धे समस्त शात्रुभोको नाडकर 
` विजय प्राप्त करना, वे सव शचरुराजा अपना मस्तक सुकाकर नमस्कार करने कगे एेसा प्रताप 
, : -भ्राप्त होना मौर समस्त शतु राजागोसे दण्ड वसरु करना मादि सव श्रेष्ठ पुष्ण्के ही फले प्राप्त 
„. ` होता है ॥४९॥ पुण्य कर्मके उदयके विना न तो कभी चक्रवर्तीं पद प्राप्त होता है ओर न कभी 
` , श्रेष्ठ राजा होता है । कस्मात्‌ स्त्रीका प्राप्त हो जाना, विना ही इच्छाके घन प्राप्त हो जाना, 
ˆ णकवयं या विभूत्तियोका प्राप्त होना, वड्प्पन प्राप्त होना, सवके साथ मिचता प्राप्त होना, समस्त 
४ लोके माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विचा, विज्ञान गौर कुशरता प्राप्त होना मादि 
` ` समस्त सुलको सामग्री विनाः पृण्यके किसीको भी प्राप्त नहीं होती है ।५०-५१।। बहुत कहुनेसे 
क्या १ थोडेसेमें इतना समञ्च लेना चाहिये कि तीनों रोकोमें जितना भी सांसारिक युख है वह्‌ 
, सने पण्य कर्मके ही उदयसे प्राप्त होता है ! विना पुण्यक किवितूमात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो 
`“; सकता. ।॥५२॥। इसलिए हे वुद्धिमान्‌ मौर विद्धान्‌ फामन ! तू मव प्रसन्न हो भौर मेरी बात्त सुन ] तुः 
“ . अव संसारवन्धी समस्त रोगोको. (संसारके दुःखोको) दुर करनेके किए पुण्यरूपी रसायन पो ॥५३॥ 
.: ` यहं वातत सुनकर समस्त शास्तरौका जाननेवाखा फामन नामका श्रावक कहने लगा क्रि पुण्यके 
` कारणोको जान लेनेपर ही ततो कोई भी श्रावक उसके करनेके लिए तैयार हो सकता है ॥५४।। 
. , इसके उत्तरमें ग्रन्यकार कह्ने की कि हे श्रावकोत्तम फामन ! सुन । मै अव अगे पुष्यके कारणोको 


` ` . वतखाता हं । पचो पापका. एकदे त्याग करना अणुत्रत है मौर (उन्दी पाचों पापका) पूर्ण 


. रीतिः त्याग करना महान्रत है ।।५५॥। यह्‌ सुनकर फामन कहने लगा कि त्रतोको कटनेवांला 


८ श्रीविकाचार-संगरहं 


हिसायाः विरतिः भोक्ता त्तथा चानृत्यमापणात्‌ । चौरथादिरतिः द्याता स्थादब्रह्यपरिग्रहात्‌ ॥५७ - 
एभ्यो देतो विरतिगृहियोग्यमणुब्रतम्‌ 1 सवंत व्रिरतिर्नाम सुनियोग्यं सहान्रतम्‌ १५८ 
ननु हिसात्वं कि नाम का नाम विरतिस्ततः 1 कि देश्त्वं यथाम्नायाद्‌ ब्रूहि मे तदतां वर ५९ ` 
हिसा प्रमत्तयोगे यत्प्राणव्यपसेपणष्‌ \ लक्षणाट्लक्ित। सूत्रे लक्षशः पूरसुरिभिः ॥६० 
प्राणाः पञ्चेन्द्िपाणीह्‌ वाग्मनोऽद्धवलत्रयम्‌ ! निःकवासोच्छ्वाससं्तः स्यादायुरेकं दशेति च ।६१ ` 
उक्तं च- । 

पच्चवि इंदिय पाणा सण चचिकाएण त्तिए्ि वलपाणा 1 

जाणपाणप्पाणा आउगपाणेण हृंत्ति इह्‌ पाणा ५२६ | 
एकाप्ते तत्र चसवासे द्रन्दियेयु षडेव ते \ च्यक्षे सप्त चतुरा विदयन्तेऽ्टौ यथानमात्‌ ॥६२ `. 
नवासंजिनि पञ्छाक्षे प्राणाः संज्ञिनि ते दश्च \ मत्वेति किल छ्यस्थैः करतंग्यं प्राणरक्षणम्‌ ॥६२ 





यहु विरति चब्द सापेक्ष है । सो पहटे तो यह्‌ वताना चाहिये कि किनका त्याग करता चाहिये, 
कितना त्याग करना चाहिये भीर कितनेका त्याग करना चाहिये | यह्‌ सव माज वतना 
चाहिये ॥५६॥ ग्रन्थकार कटने लगे कि हिसाका व्याग करना चाहिये, च्रूठ वोलनेका त्याग करना 
चाहिये, चोरीका व्याग करना चाहिये, अत्रह्म या कुलीलका त्याग करना चाहिये गौर परिग्रहुका 
त्याग करना चाहिये 11५७] इन पर्चो पापका एकदेश त्याग करना सो गृहस्थोके.. धारण करने. 
योग्य अणुत्रत कहलाता ह तथा इन्हीं पाचों पापोक्र पूर्णरीततिसे त्याग करना सो मुनियोके वारण. ` 
करने योग्य महाव्रत कहकाता है 1५८] यह्‌ सुनकर फामन फिर पचने लगा कि हिसा. किसको | 
कट्ते है, विरति शब्दका क्या जथं है सौर. एकदेश ॒किप्को कहते ह । हे वक्ता्में श्रेष्ठ { . 
याचायं परम्परा चला माया इनका लक्षण मृनने वतकाइये ॥५९॥ इस प्रदतके उत्तरमे ्रन्थकार ` 
कटने लगे कि प्रसादके योगसे प्रार्णोका व्यपरोपण करना, कपायके निमित्तत प्राणोका चियोग 
करना हिसा है । पहकेके माचार्योनि शास्त्रम इस हिसाका स्वरूप अनेक प्रकार वतकाया है ॥६०॥ 
स्परंन, रसना, घ्राण, चक्षु गौर कणं ये पचि इच्र्या, मनोव, वचनवल भौर कायवरू ये सीन 
वल, उवासोच्छ्वास गीर वायु ये दका प्राण कट्काते ह ६१ ८ क 
कहा भी है-पांचों इन्दरयां प्राण हैँ, मन, वचन, काय ये तीनों वक प्राण ह, उासोच्छ्वास 
प्राण है गौर घायु प्राण है इस प्रकार दस प्राण ह ॥ रधा | क 
इन प्राणोमेसे वृक्ादिक वा पुथ्वीकरायादिक्र एकैच्रिय जीवोके. एकं स्प्॑न इन्द्ियप्राण, 
दूसरा कायवलम्राण, -तीसरा च्वासोच्छ्वासप्राण सौर चौथा आयुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते 
है । कट, शंख आदि दोडन्द्रिय जीवोकि छट प्राण होते ह । स्पर्यान रना दो इन्दरियप्राण, कायवल. 
वचनवल दो बलग्राण, भायु यौर उ्वासोच्छवास ये छह्‌ प्राण होते ह ! चीटी चींटा खटमल मादि 
तेडन्द्रिय जीवोके सात प्राण होते है । स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इन्र, कायवल वचनवद 


ये दो वल, आयु ओर श्वासोच्छवास । भौरा, मक्खी वादि चौडइन्दरिय जीवोके माठ प्राण होते . . ` 


है । स्यशंन रसना घ्राण चक्षु ये चार इन्द्रियां, कायवरु वचनवल, घय गौर्‌ द्वासोच्छवास । 
पानीके सपं यादि यसेनी पंचेन्दरिय जीवोके नीं प्राण होते ह! स्पदंन रसना घ्राण चक्ष कणंये , 
स इन्द्र्या, काववल, वृचनवल, जायु सौर व्वासोच्छवास । ` मनुष्य, स्त्री; गाय, मस, कवूतर, 
चिद्या आदि सेनी पचेन्दरिय जीवोके मन भी होता है इसलिये उनके दों प्राण होते ह ! इस 


(५ । - काटीसंहिता ` (र ८५ ` 
.. ` उन्नैकाक्षादिजीवाः स्थुः प्राणङब्दोपलक्षणात्‌ ! प्राणादिमत्त्वं जीवस्य नेतरस्य कदाचन ॥६४ 
. ` _्गादत्र दिग्सान्नं वाच्यं प्राणिनि कायकम्‌ । तत्स्वरूपं परिज्ञाय तद्रक्षां कतुंमहंति ॥६५. . 

` सन्ति जीदसमासास्ते संक्षेपाच्च चतुर्दश ! व्यासादसंख्यभेदाश्च सन्त्यनन्ताश्च भावतः ॥६६ 
-तत्र जीवो महीकायः सृष्ष्मः स्थुल स द्विधा ! पर्याप्त पर्याप्तकाभ्यां मदाभ्यां स दिधाऽथवा ॥६७ 
प्रत्येकं तस्य भेदाः स्युश्चत्वारोऽपि च तद्यथा ! शुद्धाभूभूसिजीवश्च ` भुकायो भुमिकायिकः \\६८ 
शुद्धः प्राणोञिक्ञता भूनियंथा स्यादृदग्धमृत्तिका ! भूजीवोऽ्ये भूमौ यो द्रगेष्यति गत्यन्तरात्‌ \\६९ 
भरेव यस्य कायोऽस्ति यद्वानच्यगतिर्भुवः । भुशरीरस्तदात्वेऽस्य स भृक्ाय इत्युच्यते \\७० 
. भकायिक्स्तु भृमिस्थोऽन्यगतौ गन्तुमुत्सुकः ! स समुदृधातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः ॥\७१ ` 
एवमग्निजकादीनां मेद श्चत्वार एव ते ! प्रत्येकं चापि ज्ञातव्याः सवंज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ ॥७२ 





` प्रकार इन जीवोके प्राण होति हं । यह्‌ सव समञ्चकर गृहस्थ लोगौको प्रा्णोकी रक्षा करनी, चाहिये 
, . ॥६२-६२॥ यर्हापरं प्राण शन्दसे एकेन्द्रिय वा॒दोडइन्द्रिय भादि जोव समञ्चने चाहिये । इसका भी 
` कारण यह्‌ हैकिसंसारमेंप्राणधारी जीवदहीर्है, जीवोकिदही प्राण होति हं । जीवोकि सिवाय अन्य 
~ किसी पदार्थंके भी प्राण तहीं होते 1६४ यहपर अहिसा वा जीवोकी रक्षाका प्रकरण हैः इसलिये 
` प्रसंग पाकर संक्षेपसे जीवोके भेद वत्तखाते ह क्योकि जीवोके भेदोको भौर उनके स्वरूपको जानकर 


५ ही श्रावक लोग उन जीवोंकी रक्षा कर सकते हँ ॥६५॥ यदि जीवोके अत्यन्त संक्षेपे भेद किये 


~ जायं तो चौदह होति ह । यदि समस्त जीवोके विस्तारके साथ मेद किये जायेँ त्तो असंख्यात.मेद 
-'. होते हँ तथा यदि भावोकी अपेक्षासे उन जीवोके मेद किये जाये तो अनन्त भेद हो जते हं ॥६६॥ 
“~ ` भागे चौदह्‌ जीवसमासोको या जीवोके चौदह मेदोको .बतकाते हैँ । जीवोके मूर भेद दो ह त्रस 
'ौर स्थावर । उनमें स्थावर जीव पाच प्रकारके ह-पृथ्वीकायिक, जककायिक,. मग्निकायिक, 


` . वायुकायिक्र गौर वनस्पत्िकायिक । गे सवसे पहले इन्हीं स्थावर जीवोके भेद वततखाते है । पुथ्वी- 


`“ कायिक जीवोकि दो मेद ह--स्यूल भौर सूक्ष्म तथा इन दोनोके भी दो-दो भेद ह--एक पर्याप्तिक 
ओर दूसरे अपर्याप्तक ॥६७॥ इन चार भेदोमिंसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते है-शुद्धपथ्वी, 
` पुथ्वीजीव, पृथ्वीकाय मोर पृथ्वीकायिक ॥६८॥ जो पृथ्वी प्राणरहित है उमको शुद्ध पृथ्वी कहते 
“. हजेसे जली हुई मिटटी । जो जीव किसी दूसरी गत्तिसे पृथ्वीम आनेवाला है अर्थात्‌ जिसने अन्य 
~ ` -गति छोड दी है, दूसरी गतिका शरीर छोड दिया है शौर पृथ्वीकायिकमें उत्पन्न होनेवालादहैजो 
पृथ्वीकायिकमे उत्पन्न होनेके चये विग्रहगतिमें आ रहा है एते जीवको पृथ्वीजीव कहते है ॥६९॥ 
पृथ्वी ही जिसका रीर है अववा जो पृ्वीकायमें विद्यमान है, पृथ्वीकरायके सिवाय जिसकी मौर 
` चद गति नहींहै अथवा पृश्वरीरूम शरीरको जो वारण कर रहा है उसको पृथ्वीकाय कृते हं 

` . जगा तथा जो . जीव अभी पृथ्वीकायमें विद्यमान है परन्तु पृथ्वीकायकी गतिको छोडकर अन्य 
-- मतिम जानक किए तैयार है तथा भन्य गतिमें जानेके किए समुद्धात कर रहा है उसको पथ्वी- 
~ ` कायिक कहते है ।७१। इसी प्रकार जक, अग्नि, वायु भौर वनस्पत्िक भी चार-चार भेद समक्चने 
।. ` ` चादिषु सर्थात्‌ जक, जलजीव, जकक्ाय भौर जककायिक ये चार जल्के भेद ह । अग्नि, अग्िजीव, 
`. -.लग्निकाय मौर्‌ ` अन्निकाथिकर ये चार्‌ भग्िके भेद है । वायु, वायुजीव, वायुकायिक, वायुकाय 
~ ये चार वायुके भेद हं । वनस्पति, वनस्पत्तिजीव, वनस्पत्तिकाय-गौर वनस्पतिकायिक ये चार 
` .. वनस्पत्तिके भेद है 1.. इन सव भेदोका स्वरूप भगवान्‌ सर्व्॑ञदेवकी आन्नाके अनुसार. जान लेना 


८६ श्रोव्काचार-सग्रह 


सुदपकर्मोदयाज्जाताः सुश््मा जीवा इतीरिताः 1 सन्त्यधातिज्रीरपस्ते चस््रानरुजलादिभिः १७२ 


उक्तच- 
णहि जसि पडिदकणं पुढवीताराहि जगिवाररहि \ ते हृति सुहुमकाया इयरे पुण वुलक्राया य 1२७ ,, 
स्थूलकस्मोदयाज्जाताः स्थूला जीवाः स्वलक्षणात्‌ \ सन्ति घातिशरीरस्ते वच्रानलजलादिभिः ५४७४ 


उक्त च-- 
घादिसरीरा यृल्ा अघादिसरीरा हवे सहमा ॥२८ 
किच्च स्यूर्करीयस्ते क्वचिच्च क्वचिदाश्रिता: । पुक्षमकयास्तु सवत्र जलोक्ये धुततनदुघटे ७५ 


उक्त च- 
आवारधरा पठम सव्वत्य णिरन्तरा सुहमा ॥२९ 
प्रत्येकं ते हिवा प्रोक्ताः केवलन्नानलोचनैः । पर्याप्नकाश्वापय्ठित्तेषां चक्षणसुच्यते 11७६ 
पर्याप्रको यथा कच्चि वादुगत्यन्तराच्च्युतः \ अन्यतमां गति प्राप्य गृहीतुं वपुरुत्युकः 11७७ 


चाहिए 1७२] इनमेसे जो जीव सुक्ष्मनामकमंके उदयसे उत्पन्न होते हं उनको सूक्ष्म जीव 
कहते हँ । इन सूक्ष्म जीवोक्ता वच, घग्नि, जल भादि किक्षी भी पदार्थे कभी मी घातनी 
होता है ।॥७३२। 

कहा भी है--पृथ्वी त्तारे अग्नि जर जादि किसी मी पदा्थंसे जिनका परिस्खकन नदीं 
होता वर्धते जो न तो पृथ्वीसे खकते ह, न तारोसे टक्कर खाते हँ, न अन्तिमे जल्ते हं मौरन 
जलटसे वहते ह उनको सूक्ष्म जीव कहते ह तथा जो जीव पृथ्वीसे सकं जातं हं, तारोसे टक सत्ते 
हं, अग्निस जक जातें हं घौर पानीमें वह जाते हँ उनको स्थूलकाय या स्थर गरीरको ` घारण 
करनेवाले जीव कते ह 1२७] 

जो जीव स्थृखनामके नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हँ उनको स्थूल जीव्‌ कते हं क्योकि 
स्थूलका जो ठल्लण है वहु उनमें अच्छी तरह्‌ ंधटित दोता दै तथा वख अग्नि जर आादिसे उन 
जीवोका दारीर धात्ता जता है ।७४॥ । 

कठा भी है--स्थृर जीव उनको कहते ह जिनका गरीर धाता जाय नौर सूक्ष्म जीव उनको .. 
कहते ह जिनका चरीर किसे भी न घाता जाय ॥२८] त 

इस प्रकार स्थ बौर सृष्ष्म दोनो प्रकारे जीवोका छक्षण वततलाया है । इसमें मी इत्तनां 
मेद है कि जो स्थूल ररीरको धारण करनेवारे जीव ह वे सव जगह नदीं हैँ किन्तु कही-कदीपर. ` 
किसी न किंसीके माश्रय रहते हँ तथा जो सूक्ष्म जीव हुं वे इन तीनों खोकोमि सव जगह इस 
प्रकार भरे हृए हँ जसे डमे घी मरा रहता है ॥७५॥ ` | 

कटा मी है--स्थृ जीव किसीके आआधारपर रहते हँ गौर सदम जीव -इन तीनों लोकोमे . 
सव जगह गौर सदेव भरे रहते हं ॥२९॥ 

अव आगे इनके पर्याप्त तथा यपर्याप्तक मेद वतते हँ । कैवलन्नानरूपी नेत्रोको घारण 
करनेवारे भगवानु अरहन्तदेवने उन स्थूर यौर सूक्ष्म दोनों प्रकारे जीवोमेसे प्रत्येक जीवके दो : - 
दो मेद वत्तलाये ह--एक पर्याप्तक यौर दूसरे घपर्याप्तक 1 अव .उनका लक्षण कहते है. ।७६॥ जो. 
जीव देवयोगसे वा यु पुण हो जानेस करिसी भी एक गत्तिको छोड़ कर दूरी किसी भी मतिम . 
लाकर उत्पन्न होता है त्तव वहु जीव वर्हापर दरीर..वारण करनेका प्रयत्न करता है तथाः. 


:  लारीसंहिता ९ । ८७ 


: ` उद्यात्पर्याप्रकस्य कर्मणो हितुमुत्तरात्‌ ! सम्पुर्ण वपुरादत्ते निप्प्रतयूहतयाऽसुमान्‌ \\७८ ` 
. ` अपर्याप्नकजीवस्तु नारदनुते वपुःपुणंताम्‌ \ अपर्या्तकसंन्स्य तदिषक्षस्य पाकतः ॥७९ ` 
` . अष्टादशेकभागेऽस्मिन्‌ श्वा ` कस्य माच्या ! मायुरस्यं जघन्यं स्यादुल्ृषटं तावदेव हि १८० 
` ` क्षु्रभवाधुरेतद्वा सर्वजघन्यसागमात्‌ \ तद्रदायुविलिष्टास्ते जीवाश्वातीच दुःखिताः ॥८१ 
`. उक्तं च-- । ८ । ४ 
` . ‹ तिण्णि सया छन्तीता छाव सहस्स वार मरणाइं । अन्तोमुहृत्तकारे तावदिथा चेव खृहभवा ॥३० 
अचापर्याप्शन्देन रन्ध्यपर्थाप्निको मतः \ अपर्यप्ति िवस्तु स्थात्पर्याप्निकं एव हि ॥८२ 


` एवं ज्ञेयं जलादीनां क्ष्म नो देश्षितं मया । ग्रन्थगौरवभीतेर्वा पुनस्क्तभयादपि ॥८३ 


. किच्िदृभूम्यादिजीवानां चतुर्णा प्रोक्तलक्ष्मणाम्‌ । धातु -ष्कमेतेषां संज्ञा स्याज्जिनश्ासनात्‌ १८४ 


` `: जथ घातुचतुष्काङ्धाः सम्भवन्तयप्रतिषठिताः \ साघारणनिकोता ्धस्तेवंनस्पतिकायिकैः १८५ 


` , उक्तच. । 
, पृढवी जइचउण्टं त्यय राहारदेवणिरयङ्खा । अपदिषटिदा णिगोदे पदिद्धिदङ्खा हवे सेसा ॥३१ 





` ` पर्याप्तकनामा नामक्मके उदयसे मौर सव तरहकी विघ्नवाधाओके मभाव होनेसे वह जीव शारीर 
` वननेकरे लिए प्राप्त हई पुद्गक्वगं णामं शरीर वननेकी शति उत्पन्न करता है । जब उसकी 

. . वहु. शरीर वननेकी शवित्त पूणं हो जात्ती है तवसे वह पर्याप्तक कहलाता है ओर अपनी भायुपयंन्त 
` पर्याप्तकः ही रहता है ॥७७-७८।। भपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकर्म॑का उदय होता 
८ ` है. । यह मपर्याप्तक नामकमं पर्याप्तक नामकमका विरोधी है | उसी पर्याप्तकनामा नामकमके 
 , विरोधी अपर्याप्तकनामा नामकमंके उदयसे यह्‌ जीव श रीर वननेकी शव्तिको पूणं नहीं कर पत्ता 
, है । शरीर वननेकी शवित परणं होनेके पहले ही जायु पणं हौ जानेके कारण मर जतादहै एेसे 
`. „ जीवको अपर्याप्तक कहते है ॥७९।। इस अपर्याप्तक जीवक आयु एक श्वासे .अटारहवे भाग 


`, `. प्रमाण होत्ती है । यही उसकी जघन्थ आयु है भौर यही उत्कृष्ट मायु है ॥८०॥ शास्वोमें बतलाया 


, `. है कि.यहु मामु सवसे जघन्य अयु है ओौरक्षुद्रभव धारण करनेवालोको होती है। इस प्रकारकी 
` .-बायुको घारण करनेवाङे यर्थात्‌ कषद्रमव धारण करनेवाङे जीव अत्यन्त दुखी होते है ॥८१॥ 

: .' “` :: कहा भी है--यह जीव अपर्याप्तनामकमंके उदयसे एकेन्द्रियादि सत्रहु स्थानोमें एक अन्त- 

~ : मुहूतं समयमे छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीस वार जन्म-मरण करता है गौर इतने ही क्षद्रभव 

"` धारण करतादहै॥३० । क 

` '. . यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे छन्ध्यपर्याप्तक समक्नना चाहिए क्योकि जो निवुंत्यपर्याप्तिक है 

 . वह्‌ तौ नियमसे. पर्याप्तक होता ही है मथवा निवुंत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समञ्ञना ` चाहिए, 


क्योकि उसके पर्याप्तिनामा नामकमंका उदय रहता है अपर्याप्तिनामा नामक्मंका उदय नहीं 


-. - . रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पुथ्वीकायके मेद वतराए हँ उसी प्रकार जलकायिक अग्तिक्ायिक 


.वायुकायिकर वनस्पत्तिकायिककं भी भेद समन् छेना चाहिए ! ग्रन्थ वद्‌ जानेके भयसे अथवा 
-. -धूनरुक्त दोषके भयसे हमने उन सवका लक्षण जुदा नदीं केहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण कपर कहा 
, ` जानुका ६ पसे पृथ्वी जर अग्नि वायु इन चारोकी ही जेनजलास्वरोमे धातुसंज्ञा कही गई हँ ॥८४॥ ` 
-. -; ये चांदी घातु अप्रतिष्ठित होते ह| इनमें वनस्पत्तिकायिककं साधारण निगोदिया जीवः 
 - . . नहीं रहते ॥८५॥ ~ १.१ 
-.. ~ कहाभी ह--पृथ्वी, जल, मग्नि, चायु तीर्थकरोकरा दारीर, आहारक शरीर, देवोका शरीर 





८८ श्रावकाचार-संग्रह 


किन्त धातुचतुष्कस्य पिण्डे सुच्यग्रमात्रके 1 एकाक्षाः सन्त्यसंख्याता नानन्ता नापि स्याः ॥८६. 
जयम्थंः पथिन्यादिकाये यत्नो विधीयताम्‌ \ तद्रघादिपरित्यागवृत्यभावेऽ्पि श्रावकः ॥८७ = ` 
अनन्तानन्तजीवास्तु स्युव॑नस्पतिकाधिकाः ।पुवंवक्तेऽपि सूक्ष्माश्च वादरार्चेति भेदतः १८८ 
पर्याप्रापयप्निक्ताइच प्रत्यक्षं चेति ते द्विधा ! प्रत्येका: साघारणाश्च विल्ेया जेनक्ास्तनात्‌ ८९ 
सृक्ष्मवादरपर्याप्तापर्थाप्तानां च जक्नणम्‌ ! ज्ञातव्यं यत्प्रागत्रैव निर्दिष्टं नातिविस्तरात्‌ \\९० 
साधारणा निकोताश्च सन्तयेवेका्थंवाचकाः ! धृतययवदैः सूष्षमेर्छकोऽयं संभूतोऽखिछः 1९१ ` 
आधार।घेयहैवुत्वाद्‌ वादराः स्युः कचित्करचित्‌ \ तेऽपि प्रतिष्ठिताः केचिन्निकोतकचाप्रतिष्ठिताः ॥२२ 
तैराधिता यथा प्रोक्ताः प्रागितो मूलकादथः ! अन्ाधिता यथेतेश्च व्रीहयश्च णकादयः ॥९३ ` 
तत्रैकस्मिन्‌ शरीरेऽपि सन्त्यनन्ताच्च प्राणिनः ! प्रत्येकार्च निकोताश्च नाम्ना सूत्रेषु संज्निताः 1९४ ` 
उक्तं च-- 


एय णिगोयसरीरे जवा दत्वप्पमाणदो द्द \ सिद्धेहि भणंतगरुणा सन्वेण वितीदक्ताकेण ५३२ 


यर नारकियोका शरीर इन माठ स्थानम निगोदिया जीव नहीं रहते ह ! इनके सिवाय. वाकी 
जोवोके शरीर निगोदरारिसे भरे हए प्रतिष्ठित समज्ञने चाहिए ॥३१॥ .. 
इस प्रकार यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों घातु्ोमें निगोदिया जीव नहीं रहते . 
तथापि इन चारों ही घातुर्भोका पिड जितना सुर्के अग्रभागपर जता है उतने घातुरओके पिढमें 
असंख्यात एकेन्द्रिय जीव होते ह । उन जीवोकी संख्या न तो संख्यात्त होती हं भौर न अनन्त हत्ती 
हं किन्तु यसंख्यात ही होती है ॥८६॥ इस सवके कहुनेका अभिप्राय यह्‌ है कि यद्यपि श्रावकोके . 
स्थावर जीवोकी हिसाका त्याग नहीं होता तथापि उनको. पुथ्वीकायिकादि  जीवोकी रक्षाका ` ` 
प्रयत्न सवय करते रहना चाहिए ॥८७॥ वनस्पत्तिकायिके जीव भनन्तानन्त होते ह तथा उनके 
भी पहलेके समान स्थूल गोर सूक्ष्म एमे दो मेद होते ह 1८८ इनमें मी प्रत्येकके दोनदो भेद होते .. 
ह--एक पर्याप्तक ओर दूसरा अपर्याप्तक । जेनदास्व्ोमे इन सवके दो-दो मेद वतखांए ह-एक 
प्रत्येक गौर दुसरे साधारण ॥८९॥ इनमेते सूक्ष्म वादर्‌ः (स्पूकरू) पर्याम्तक बौर अप्याप्तिकोका ` 
लक्षण पहर वता चुके ह, इनका जो कक्षण पहले संक्षेपसे वतलाया है वही य्हापर समन्न लेना _ 
चाहिये ॥९०॥ साधारण ओर निगोद ये दोनों ही शब्द एक ही बथंको कहुनेवाे हँ । जो निगोद- ` 
का अर्थं वही साघारणका अथं है) एते सुक्ष्म निगोदिया जीवोसे यह्‌ समस्त लोकाकाश इस 
प्रकार भराहुमारहै जसे घींका घडा घीसे भरा रहता है ।९१॥ स्थुल वनस्पत्तिकायिक जीव इस ` 
छोकाकादामें आवाराघेयरूपसे कहीं-कहीं पर रहते ह । तथा वे स्थर जीव अन्य कितने ही जीवोके ' 
जावारभृत्त भी होते हं मौर उन स्थल जीवोमेसे कितने त्तोएेसे है जो निगोदियां जीवसे भरे 
हुए प्रतिष्ठित हँ अौर कितने ही एेसे ह जो निगोदिया जीवोसे रहित अप्रतिष्ठित है ९५२! उन 
अनन्तानन्त निगोदिया जीवसे आधित रह्नैवाठे वनस्पत्तिकायिकं स्थ जीव मली अदरक, 
आदिकं हँ जिनका स्वरूप पहर अच्छी तरह वतला चुके हैं ` तथा जो अनन्तानन्त `निमोदिया 
जीवोसे आधित नहो हँ वर्थात्‌ जिनमें अनन्तानन्त निगोदिया जोव नहीं हं वे एक स्थूल वनेस्पति- 


कायिक गेहूं चना जादि हँ ॥९३॥ उन निगोदियोके एक्र शरीरमें भी अनन्त जीव होते है जो कि 
सागस-सृत्रमें प्रत्येक ओर निगोद नामसे कहे गये ह ।९४। 


कहा भी है--निगोदिया जीवोके एक शरीरम जो यनन्तानन्त जीव होते है उनकी संख्या 
व्यतीत अनादिकारसे तथा आन्‌ तक्र जितने सिद्ध हुए. हु उनक्री संख्याते यनन्तगुणी है ॥३२॥ 


.. काटीसंहता .. ८९ 


मे क्तस्य तद्रोघस्याथवा्थंतः \ यत्नस्तद्रक्षणे. कायः श्रावकेदुःलभीरमिः ।:९५ 

` उक्तमेकाक्षजीवानां संक्ेपाल्लक्षणं यथा । साम्प्रतं द्रीच्ियादीनां चसानां वच्मि लक्षणम्‌ ।\९६ 

, तल्लक्षणं यथां सूत्रे त्रसाः -स्पुर्दीन्द्ियादयः । पर्यापतापर्याप्तकाद्चर प्रत्येक ते दविधा मताः .॥९७ 
कृमयो दरीनच्ियाः प्रोक्तास्वीन्रियाक्च पिपीलिकाः ! प्रसिद्धसंन्नकास्चते धरमराच्तुरिन्दरियाः ९८. 

` चया द्विधा जेयाः संज्निनोऽसंज्निनस्तया । संज्निनस्तत्र पच्चाक्षाः. देवनारकमानुषाः ॥९९. 

तियंच्वस्तन्र पच्चाक्षाः संज्ञिनोऽसंत्निनस्तया । प्रत्येकं ते द्विधा ज्ञेया सम्मूच्छिमार्च गभेजाः ॥१०० 
रट्व्यपर्याप्तकास्तज तियो मनुजाइच ये । असंन्निनो भवन्त्येव सम्मुच्छिमा न गभेजाः १०१ 
इति संक्षेपतोऽप्यन्न जीवस्थानान्यचौकथत्‌ । तत्स्वरूपं परिज्ञाय कतेन्या करुणा जनैः ॥१०२. 
व्यपरोपणं प्राणानां जीवाद्िश्केषकारणम्‌ । नालकारणसामग्री-सांनिध्यं चा बहिष्कृतम्‌ ॥१०३ 
अर्थात्तज्जीवद्रव्यस्य नालो नैवात्र हद्यते । किन्तु जीवस्य प्राणेभ्यो वियोगो व्यपरोपणम्‌ 11१०४ 

ससु प्राणवियोगोऽपि स्यादनित्यः प्रमणसात्‌ । यत्तः प्राणान्तरान्‌ प्रणी रभते नात्र ` यः ११०५ 





इस सव कथनके कटुनेका-जाननेका घौर उसके अथंको समक्षनेका यही फल है किजो 
` श्रावक संसारपरिभ्रमणके दुःखोसे उरते ह उनको इन समस्त जीर्वोकी रक्ना करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये 1९५ इस . प्रकार संक्षेपसे एकेन्द्रिय जीर्वोका लक्षण बतलाया | भमव अगे दोइन्द्रि 
तेदृन्दिय घादि त्रसजीरवोका छक्षण कहते ह ॥९६।। चास्व्रोमें ्रसजीवोका लक्षण शीद्रियादयस्त्रसाः' 


. ` ` भर्थात्‌--'दो इन्द्रियको आदि लेकर त्रस हैः एेसा कहा है । उन्न सव त्रसजीवोमिंसे प्रत्येकके दो दो 


भेद ह--एक पर्याप्तक भौर दुस्तरा अपर्याप्तक ॥९७।] ठट, गेडए भादि जीव दोइन्दरिय कहुखाते 
है, चीरी, चींटा, खटमल यादि तेडन्द्रिय जीव कट्काते हँ तथा भौरा, मक्खी त्तैया, वरं, छप 
वा दीपकपर ` भानेवाठे छोटे छोटे उडनेवाले जानवर सव चौदन्द्रिय कहुकाते हँ, ये सव जीव 
. ` संसारम प्रसिद्ध है ॥९८॥। पंचेन्द्रिय जीवोकि दो भेद है--एक संनी मौर दूसरे भसैनी । उनमेंसे देव, 
. नारकी मौर मनुष्य सव सेनी पंचेन्द्रिय कहकाते 11९९ संसारम जितने पिचेन्द्रिय तिर्य॑च हँ वे 
-दो प्रकारै ह--एक सैनी मौर दूसरे थसेनी 1 वे दोनों ही प्रकारे ति्यंच दो दो प्रकारके एक 
गभसे उत्पन्न. होनेवाठे गर्भंज भौर दूसरे सम्मृच्छन ।॥१००॥ इनमे जो ठब्ध्यपर्याप्तक तियंच है 
वै सव बसैनी होते हँ भीर जो छब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य हँ वे सव सम्मूच्छन होते हँ तथा छव्व्य- 
पर्याप्तक तिर्य॑च भी सम्मूच्छन.ही होते है । व्व्यपर्याप्तक चाहे तिर्यच हं चाहे मनुष्य हो वे 
सव सम्मृच्छंन ही होते ह गभज नहीं होते । स्तियोकि कुच या कलि आदि स्थानों सम्मूच्छन 
. ` मनुष्य उत्पन्न होते रहते ह ।१०१॥ इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपसे जीवोके स्थन बतलाए | इन 
` सवका स्वरूप समञ्लकर श्रावकोको इन समस्त जीवोपर करुणा वा दया करनी चाहिये ॥१०२॥ 
अव सगे-व्यपरोपण दाब्दका अथं वत्तलाते ह । जीवसे उसके प्राणोको मग करना--वियोग करना 
व्थपरोपण .कहुलाता हैँ अथवा प्राणोके नाद करनेकी . सामग्रीका इकदरा करना अथवा प्राणोको 
जीवसे सर्वथा अलग कर देना व्यपरोपण है ।१०३॥ इसका भी अभिप्राय यह्‌'है किं ` इस संसारमें 
जीवद्रव्यका तो नाश क्रभी होता. ही नदीं है किन्तु जीवद्रग्यसे उसके. वतमान भायु, रवासोच्छवास 
, बादिप्राणोका चियोग हो. जाता है ।. इसीको प्रार्णोका व्यपरोपण.वा हिसा कटूते ह १०४५ 
` ..केदाचित्‌ यर्हापर कोई यह्‌ शंका करे कि प्राणोका वियोग होना भी भनित्य है, होता ही रहता 
` है। क्योकि विना मारे"भी जीव मरते ही ह तथा वे जौव फिर थन्य प्रारगोको धारण करते हौ ह 
: इसमे कोई सन्देहं नहीं है यह्‌ वात प्रमाणसे सिद्ध है । अतएव जव प्राणोका वियोग होना यनिव्य 
म | 





९० श्रावकाचार-संग्रह 


सैवं प्राणान्तरघ्राप्तौ पूरवप्राणभ्रपोडनात्‌ \ प्राणभृद्दुःखमाप्नोति निर्वाच्यं मारगान्तिक्म्‌ ५१०६ 
कर्मासातं हि वध्नाति प्राणिनां प्राणपीडनात्‌ 1 येन तेन न कव्या प्राणिपौडा कदाचन ॥१०७ ` ` 
ततो न्यायागतं चंतचचद्रावाक्रं चितः 1 कायेन मनसा वाचौ तत्तत्सवं परित्यनेत्‌ ॥१०८ 
तस्मात्त्वं मा वदासत्थं चयं मा चर पापञ्त्‌ \ मा कुर मैथुनं काच्चिन्मरच्छा वरस परित्यन ११०९ 
यतः क्रियाभिरेताभिः प्राणिपीडा भवेद्‌ घ्रुचम्‌ । प्राणिनं पीडयाऽवश्यं वन्वः स्यात्पापकमणः १११० . 
तदेकाक्षादिपञ्चक्षपयं्ते इुःखभीरणा } दातव्यं निर्भयं दानं मूं व्रततरोरिव ॥१११ 
नन्वेवमीर्यासिमितौ साचयानमूनावपि ! अतिव्याप्तिभेवित्कालप्रेरितस्य मृतौ चितः ९१२ | 
मेदं प्रमत्तणोगत्वाद्धेतोरध्यक्षनाग्रतः ! तस्याभावान्मुनौ तत्र नातिव्याम्तिभविष्यति ।११३ 
एवं यत्रापि चान्यत्र मुनौ चा गृहुमेविनि \ नैव प्रमत्तयोगोऽस्ति न वन्यो वन्वहेतुकः \\१९४ 





है सीर प्रा्णोक्ता वियोग हौनेपर जव यह्‌ प्राणी अन्य प्रार्मोको वारण कर ही चेता है तव फिर 
प्राणका वियोग करनेमे कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परन्तु यह्‌ लंका. करना ठीक नहीं है, 
वयोकि जव इस्त जीकके प्राणोका वियोग होता दै तव उन प्रा्णोको .वहुत ही पीडा होती ह . तथा 
प्राणोकौ पौड़ होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाला एकं प्रकाका एसा सहा दुःख होता 
दै जो वचसि कटा भी नहीं जा सक्ता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी वात यह्‌ है कि प्राणियोकौ 
पीड़ा करनेसे यह्‌ जीव वहुतश्े अप्ात्तावेदनीयक्रमंका . वन्य करता, . इसलिए श्रावकोको या ` 
गृहस्थोको प्राणिर्योकी पीडा कभी नीं करनी चाहिए 11९१ नग्ज इतत प्रकार ` यहु , वत्त न्यायपूर्वकं , 
सिद्ध हौ जाती ह कि जो-जो कार्यं इस जीवको दुःख देनेवाले ह, चिन कारयेसि भन्य जीवोको किसी 
भी प्रक्रारको वावा वा दुःख पहुंचता हो, उन सव कार्योक्रा . मनसे, वचनसे यौर कायसे त्याग कर्‌ 
देना चाहिए ॥१०८॥। अतएव ह वत्स ! फामन ! त की ठ मत वो, भनेक श्रकरारके पाप उत्पच्च 
करनेवारी चोरी कमो मत कर, कुरीरू सेवन कमी मत कर नौर किसी भी प्रकारकौ पूर्च्छावा 
परिग्रह्‌ र्खनेकी लाठसा मत कर 11१०९ वर्योकि द्ंठ वोलनेसे, चोरी करनेसे, कुली सेवन करने 
से मौर परिग्रह्को मधिक खार्सा रखनेसे प्राणिर्योको पीड़ा घवख्य होती है, तथा प्राणियोको पौड्म 
होनेसे पाप कर्मोका वन्य वच्य, होता है 11११०11 इसि जौ जीव उन पापकमोकि -उदयसे हौने- 
वाले महादुःखौते उरनः चाहते ह, वचना चाहते ह उन्हें एकेद्वियसे ठेकर पेचेन्द्रियपर्यत्त समस्त जीवों 
को मभयदान देना चाहिए अर्थात्‌ समस्त जीवोकौ रक्षा करनी चाहिए । यह्‌ समस्त जीवोकी र्ना 
करना त्रतल्पी वृक्षक जड ह ॥१११॥ वरहा पर कदाचित्‌ कोई यह्‌ चक्रा करे करि जो मुनि चकते ` 
समय ई्यासमितिसे साववान रहते ह चर्थान्‌ ई्ासिमित्िको पूर्णरीत्तिसे पालन करते हृएं चस्ते हैँ ` 
उन पवसे मो कक्के हवारा प्रेरित. हुए प्राणीकी मृद्यु.हौ सकत्ती है इसक्िए ्र्हिसाके इस लक्षणे 
घतिव्याप्ति दोप माता है । क्योकि जो जीव मासे ह.उनसे मो हिसा दोत्ती है गौर जो जीवको 
सवर्था वचानेका प्रयत्न करते हँ जो जीवोक्री रश्नाके लिए ही र्या्तमित्तिसे चकते हं उनसे भी, 
` दा दत्तौ है इसलिए ्हिसाका यहं लक्षण ठीक नदीं है 11११२ परन्तु यह चका ठीक नहँ § 
क्योकि जापर प्रमाद वा कपाग्रक - सम्बन्वसे प्रत्यक्ष जीवकी हिसा होती है वहीपर हिसा कहलाती . 
दै 1 मुनिराजके कपायकाः सम्बन्य टेदामात्र मी नहीं है 1 उनके प्रमादका सवया जभाव है घतंएव 
प्राणोका वियोग होनेपर भी ` उनको -हिसाका दोप छेलमाच्र मी नहीं खग ` सकता ॥११३॥। चाहे 
मुनि हौ गौर चाहे गृहस्य हौ यह्‌ . नियम सव जगह समन्न ठेना चाहिए कि जापर प्रमाद नहीं है ` ` 


छाटीसंहिता ९१ 


उक्तं च--. , । | 
मर व जीवदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छ्दा हिसा । , 
पयदस्स णत्थि को हिस्तामित्तेण विरदस्स ॥\३३ 


ननु प्रसत्तयोगो यस्त्याज्यो हेयः स एव च ! प्राणिपीडा भदेन्सा वा कामचारोऽस्तु देहिनाम्‌ ॥११५ 
मेनं स्थात्कामचासेऽस्सिन्नवक्षयं प्राणिपीडनात्‌ 1! विना प्रमत्तयोगाहे कामचारो न हर्यते ॥११६ 


उक्तं च-- 


तथापि न निरगंलं चरितुमिव्यते ज्ञानिनां । तदायतनमेव सा किख निरगंला व्यावृत्तिः । 
अकामकृतकसं तन्मतमकारणं ज्ञानिनां हयं न हि विरुद्धयते किमु करोति जानाति च ॥२४ 
सिद्धमेतावता नूनं त्याज्या हिसादिका क्रिया । व्यक्तायां त्तयोगस्तत्रावशयं निवतंते ॥११७ 
अत्यक्तायां तु ईहिसादिक्रियायां द्रव्यरूपतः } भावः प्रमत्तयोगोऽपि न कदाचिच्निवतंते ।॥११८ 

: साधीयसी मैत्री श्रेयसे द्रव्यभावयोः ! न श्रेयान्‌ कदाचिद्रे विरोधो चा मिथोऽनयोः ।॥११९ 


------~~----~---------~--~----~----------~---------~------------~-~----------.--------~ 

 वर्हापरनतो कर्मोका वन्ध होता है भौर न क्मोकि वन्य होनेका कोई कारणही है ॥११४॥ 

कहा भी है-जीव चाहे मर जाय अयवा जीवित वना रहे परन्तु जो जीवोकी रक्ना करनेमें 

` प्रयत्न नी करता, जीवोकी रक्षाम साववान नहीं रहता उसके हिसाका पाप अवद्य रगता है तथा 
जो समित्तियोका पालन करता है, जीर्वोको रक्षा करनेमे प्रयलन करता है, सावघानी रखता है 
उसके जीवोकी हिसा हौनेपर भी कर्मोका वन्ध तहीं होता ।1३२॥ 


यहपर कोई शंका करता है कि जव प्रमादके सम्बन्यसे ही हिसाका पाप कगतता है, जीवोके 
प्रार्णोका वियोगहो यानहो परन्तु प्रमाद होनेपर हिसाकापाप ल्गही जाताहै तो फिर 
प्रमादका ही त्याग करना चाहिए क्योकि प्रमादहो त्याग केरने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणि्योको पीडाहोवान हौ यह्‌ प्राणियको इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ।११५॥ 

, परन्तु शंका ठीक नहीं है क्योकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जोवोकी हिसा करना हिसा करनेवारेकी 
इच्छा पर निर्भर रखना सवथा अयुक्त है घर्थात्‌ यह वात वन नहीं सकती । जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वहु हसा भी करता रहे यह्‌ वात सवथा असम्भव है क्योकि हिसा करनेसे प्राणोकी 
पीड़ा घवदय होती है तथा विना प्रमादके हिसा करनेकी इच्छा हौ उत्पन्न नहीं हो सकती 1 
. भावार्थ--विना प्रसादके न तो हिसा करनेके परिणाम होते हँ मौर न हिसा हो सक्ती है 1 ११६॥ 


कहा भी है--ज्ञानियोको निरगंल प्रवृत्ति नहीं केरी चादिए क्योकि निरगंर व्यापार 
करना प्रमादका घर है । जो कमं विना इच्छाके किया जाता है वह्‌ ज्ञानियोके किए कर्मबन्धका 
कारण नहीं होता । इसकिए्‌ करता ओर जानत्ता- दोनो ही परस्पर विरुद्ध नहीं होते २४५ 


। इससे सिद्ध होता है कि हिसादिक क्रियामोका त्याग मवरय कर देना चाहिए 1 हिसादिक 
क्रियायोका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोका त्याग जपने भाप हो जाता है ९१७ यदि द्रव्य- 
रूपसे हिसादिक क्रिया्गोका त्याग नहीं किया जायगा तौ प्रमत्तयोगर्प जो परिणाम हँ उनका 
त्याग भी कभी नहीं हो सकेगा ॥११८॥ इसकिएु आत्माका कल्याण करनेके छिषए द्रव्य भौर भावकी 

 मैवी होना ही.घच्छा है अर्थात्‌ द्र्व्यहिसा ओर भार्वाहिसा दोनोका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा 
दै 1. इन दोनोका विरोध होना कभी भी कल्याणकारौ नहीं हौ सक्ता ॥११९॥ इतना सव सुन 





ध्रादकांचार-चंश्‌ 


0 
~) 


ननु हिसा निपिद्धा व्याद्‌ यदुक्तं तदि स्म्फ्तः \ तस्य देशतो विरतिस्तत्कयं तवाद्य न: 1१२० 
उच्यते श्ण भो प्राज्न तच्छोतुकाम फामन 1 देतो विरतेलंहम हसाय चच्मि साम्प्रतम्‌ \\१२९१ 
अचापि देरशब्देन दिशलिठोऽो विवक्षितः \ च ययाकाममात्मोत्यं कथिदन्यतर्मोऽलकः ११२२ 
देगराव्येऽ् च्वलार्थे तथा चावाद्विदक्षितः ! कारणात्स्यूर्ूहसदेस्त्यागस्यंदात दनात्‌ ५१२३ . 
स्यलत्वमार्दवं स्यचन्रसरक्चादिगेचरम्‌ ¦ अतिचाराविनाभतं सातिचारं च सालरवम्‌ \\१२९४ 
तचथा यो निवत्त स्थादच्याव्रल्सववादिह ! न निवत्तत्तया पश्चस्यावरराहिसयः नृही १1१२१ 
विरताविरताख्यः स स्यादेकस्सिन्ननेहसि ! लक्षणाल््र्ाहिसायास्त्यागेऽणुन्रतयारकः ११२६ 


उक्तं च-- क 
। जो तसवहाड विरओ अविरयो तहु चावर-बह्ाबो 1 

एकसमयम्हि जीवो विरदाचिरदो निणेक्कमंई \\३५ व 
अचर तात्पथंमेवेतत्र्वारम्मेण श्रूयताम्‌ ! चरसकायदघाय स्यात्करिया त्याज्या हितावती ५१२७ ` 





लेनेपर फामन फिर पुने छमा कि वापने जो हिसाका त्याग करना वतलाया ह भीर उसके त्याग्र 
करनेकी जो विचि वतराईं सो तो सव ठीक है परन्तु उसक्रा एकदे त्याग कंसे किया जाता ह । 
एक्रदेदक्रा क्या यं ह उत्ते ही माज वत्तकाद्ये ॥१२०॥ हे विदान फामन ! तुं हिसके एकदेक 
त्यागका छक्षण सुनना चाहता दै सो सुन 1. मै अव उसी हिसाके एकदेदा त्यायक्ा लक्षण करटता हू 
11१२१॥ कर्हापर देदा गव्दका भर्थं विदिष्ट. अंदा च्य गया है । अपनी इच्छानुसार व्यान कर 
देना यथवा किसी एक जंदका त्याग कर देना एकदे चबव्द्का ययं नहीं ह ।॥१२२]) यहापर्‌ 
एकंदेदा शब्दका ययं स्थ टेना चाहिए त्तया मावपूवंक ठेना चादिएु वर्थात्‌ कारणं पूवक स्थूल 
ह्सादिकका त्याग करना ही एकदेदा त्यारका वथ है 1 यही घं गास्त्रोमें कहा गया है ॥१२३॥ 
स्यू शब्दका भी वर्थ कोमल परिणाम या करुणा है 1 करुणापुर्वंक स्थल वस जीवोकी ` रघा 
करना ही सहिसाणुत्रत टै । वह्‌ यणुत्रतत अत्तिचारोके ` साथ-साथ होता है घर्थात्‌ यह्‌ अत्तिचार ,. 
सहित होता है गीर गान्नव सहित्त होता ह ॥१२४॥ अने इसीका कृलासा कट्ते ह ! इस अहिसा ` 
यणुव्रत्तको धारण करनेवाला गृहस्य च जीवोकी हिसाका व्यान कर देता है परन्तु पर्चो स्थावर 
जौर्वोको हिनाका त्याग नहीं करता इसलिए वणुत्रतोको वारण करनेवाला गुदस्य एक ही पापका 
त्यागी मी होतार यौर त्यागी नहीं भी होत्ता, वत्तएव अणब्रत्तीको विरताविरतं कहते ह तया 
यहिसाणुत्रतक्रा भ्रण त्रस जीवोकी दहित्राक्रा त्याग करना वत्तलाया ह! इसप्रकार जौ त्रस 
जीर्वोकी दिस्नाका त्वानौ मौर स्थावर जीरवोक्री ` हिसा त्यागी -नरीं है उसको सणुत्रती कहते 
है १२१२६ 
कटा भौ हं तरस जीवको हिस्राकरा त्यागी ह परन्तु स्थावर जीवोकी साका त्यागी 
हं । इस प्रकार केवल जिनेन्दरदेवक्रौ बान्नाको माननेवादा सम्य्टण्टि श्रावक एक .ही समयमे ` 
दिरताविरत्त कट्लाता हं । अर्थात्‌ वुं चस जीर्वोकी हिसाक्रा त्यागी ह इसलिए विरत कटुकता 
हं सौर स्थावर जोर्वोक्ता हिसाक्ता त्यागी नहीं ह इसलिए वविरत कटृख्ात्ता ह, इस प्रकार एक 
ही सयम चहं विन्त ओर वविरत व्यात्‌ विरताविरत कटखात्ता. ह 1२३५॥ भी 
इस सवके कटने का सभित्राव यह्‌ हँ कि जित आरम्भक्ते चस जीवोकी- हतत दोतीदये 
री जितनी मी क्रियां ह उनक्रा सत प्रकारे त्याग कर्‌ देना चाहिए 1 . इतस्त वाको चूर यच्छी , | 


लाटौसंहिता ॐ, ९३ 


` क्रियाणां यत्न विस्यातस््रकायवघो महान्‌ ।. तां तां क्रिणामवदथं स सर्वासपि परिच्यजेत्‌ ५१२८ 
। -जत्राप्याऽ्याङ्कते कदिचशात्मप्रज्ञापराघतः 1 कुर्यादधिसां स्वकार्याय न कार्या स्थावरक्षतिः ॥१२९ 
` अयं तेषां विकल्पो यः स्याद्रा कपोलकंल्पनात्‌ 1 अर्थाभासस्य ान्तेर्वा नैवं सुत्राथंदशंनात्‌ ।\१२० 
`. तद्यथा सिद्धसुताये दितं परवुरिभिः 1 तत्रारथोऽयं विना कायं न कार्या स्थावर क्षतिः ॥ १३१ 
` , एतत्सुत्र-बिकवार्थेऽनवदत्तावयानकेैः ! नूं तैः स्खलितं मोहत्सवंसामाम्थपङग्रहात्‌ ११३२ 
किञ्च कार्यं विना हिसा न दुर्ादिति घीमता ! दृष्टेस्तुयंगुणस्थाने कृताथ॑त्वादहगात्मनः ॥१३३ 
` -यदुवतं मोम्मटलारे सिद्धान्ते तिद्धसाघने \ तत्सुतं च यथाम्नायात््तीस्यं वच्मि सार . १३४ 


- . . उक्तं च-- 
` सम्भा जीवो उवं पवयणं च सद्द्ह॒दि ! सदृहदि असव्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥\३६ 





` तरह सुन छेना चाहिए, क्योकरि रे क्रियाभोसे भात्माका कभी कल्याण नहीं होता हं । एसी त्रस 
` जीरवोकी हिसा करनेवालो क्रियाति यह आत्मा नरकादिक दर्गतियोमें ही प्राप्त होता हं ॥१२७॥ ` 
जिस क्रियाके करनेमे चस जीवोंकी महा हिसा होती हौ एेसी-ेसी समस्त क्रियार्गोका त्याग 
` ` मद्य कर देना चाहिए ॥१२८॥ यर्हौपर -कोई पुरुष॒ अपनी वृद्धिके दोषसे कुतकं करता हुमा 
; ` शंकाकरताह क्रि भपने काके ल्षएित्तो त्रस्त जीर्वोकी हिसा भी कर छेनी चाहिए परन्तुः विना 
` प्रयोजन स्थावर जीवोका विघोत्त भी नहीं करना चािए, परन्तु यह उसका विकल्प कपोल- 
, कंल्पित ह । -या तो. उसे अरथंका - ययाथ परिज्ञान नहीं हुमा ह भयवा भ्रमरूप वृद्धि होनेसे एेसी 
` कपोलकल्यना करता है, वयोकि उसका किया हुजा यह घथं सूत्र या शास्ोके अनुसार नहीं है । 
` सूत्र या शास्व्ोके विरुद्ध है ।१२९-१३०॥ शंका करनेवाखेने जो शंकरा करते हुए अहिसा अणुत्रत- 
 .. का मर्थं करिया ह वह्‌ विरुद क्यों ह ` इसो वाको भागे दिखलाते हं । पहरेके घाचार्योनि अनादि- 
,\ ` सिद्ध शास्म जो अथं बतकाया ह वह्‌. यह्‌ है: कि विना प्रयोजनके स्थावर जीर्वोकौ हिसा भी 
. नहीं करनी चाहिए । फिर भका त्रस जोवोंकी हिसा करनेकी तो वात ही व्या ह | चरस जीवोकी 
: . हिसाका.त्याग तौ सर्वथा कर देना चाहिए । किंसी विदोष प्रयोजनके वदा होकर भ चस जीवो 
:“ हसि कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो. रोग इस सिद्धान्तके विरेप अथंको नहीं जानते हं 
' : एसे लोग ही अपने मोहनीय कर्मके उदयसे स्वकितत हौ जाति है अर्थात्‌ मोहनीय कर्मके उदयसे 
,. हिसाको ही अहिसा वा बहिसा अणुबरत मान रते ह । एेसे लोग समस्त कथनको सामान्यरूपसे 
.समन्ञ ठेते ह॑ भौर सबको सामान्य समञ्लकर एक साथ संग्रह्‌ कर ठेते ह ॥१३२॥ दूसरी समक्षने 
` योग्य त्रिदोष वातत यह्‌ है कि सम्य्हष्ि पुरुष कृतार्थं होता है । यह थपने आत्मके स्वरूपको 
` -्च्छी रह्‌ जानता है अतएव वह्‌ चौथे गुणस्थानमें भी विना प्रयोजनकं हिसा नहीं करता । 
~ इस वातकरो ` सव वुद्धिमान्‌ अच्छी , तरह जानते है ॥१३३॥ यही वातत जीवक सिद्ध अवस्थाके 
` उपायको वतलानेवाछे गोमदरुसारनामके सिद्धान्तशास्वमे वतलाई है । बआाचार्योकी परम्परापूरवंक 
.' ` -चक्ा भाया. जो वह्‌ सूत्र है उसको मेँ मव विदवासकं छिए कता हुं ।१३४॥ 


` गोमहुसारमें लिखा है--सम्पण्टव्टि जोव भगवान्‌ सवंज्ञदेवके कहे हुए शास््ोका श्रदान 


~. करत्ताहै तथा जिस किसी पदाथंका स्वल्प वह्‌ नहीं जानता है गौर उसक्रा स्वरूप गुर वत्तला 


देव तो उन गुरका वत्तखाया हुमा उस पदाथंका. स्वरूप चाहें यथायेनदहोत्तो भी वह्‌ उन यथाथं 
गुरुकं कहे वचनोका श्रद्धान कर लेतता है ॥३६॥ | 


९४ श्रावकांचार-सग्रह 

अत्र सूत्रे चकारस्य ग्रहणं विदयते स्फुटम्‌ । तस्यायंषटीकाकारेण टीकायां प्रकटीद्तः । १३५. 

टीका व्याल्या यथा कश्चिज्जीवो यः सम्यश्टषटि मर्‌ । उपदिष्टं प्रनचनं जिनोक्तं श्रहुवात्ति सः १३६ 
चकार प्रहुणादेव न कु्यत्त्रसहिसनम्‌ । विना कार्यं छृपाद्रत्वास्रश्ञमादि गुणान्वितः ॥ १२३७ ` | 
एवमित्यत्र विख्यातं कथितं च जिनागमे \ स एवार्थो यचयत्रापि व्रतित्वं हिं कुतोऽयंतः ॥१३८ , 
तत्पच्चमगुणस्थाने दिग्म।च्ं व्रतमिच्छता 1 चसक्तायवधार्थं या क्रिया स्याज्याऽचिकलाऽपि च \1{३९ 

ननु जकानलोव्यंलसह्टनस्पतिकेषु च । प्रवृत्तौ तच्दताद्धानां चसानां तत्र कता कथा \१४० 

नैष दोषोऽल्पदोषत्वायद्रा शक्यविवेचनात्‌ 1 निष्प्रमादतया तत्र रक्षणे यत्नतत्परात्‌ ॥१४१ 

एवं चेर्ताहु कृष्यादौ को दोषस्तु्यकारणात्‌ \ अशवंयपरिहारस्य तद्टत्तत्रापि सम्भवात्‌ ॥१४२ 





इस सूत्रम एक चकार है । सूव्रकारने चिस प्रयोजनके लिए चकारका ग्रहृण किया है उसक्रा ` 
स्पष्ट अथं टीकामें छिखा ६ १1१३५ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार च्खीदहैकि सजो 
को भी सम्यग्ष्टि जीव है वहु भगवानु जिनेन््रदेवके कहै हुए वचर्नोका श्रद्धान करता ह! इस्त. 
सूत्रम जो चकार है उसका अभिप्राय यह्‌ है. कि उसका हृदय करूणासे भत्यन्त भीगा रहता है 
वर्योकि प्रम, संवेग, अनुकम्पा, मास्तिक्य ये चार गुण उसके स्पष्ट प्रगट हौ जाते हँ । सत्तएव वह्‌ 
सम्यण्हष्टि पुरुष विना प्रयोजनके वस जीवोकी हिसा कभी नहीं करता है ॥१३६९-१३७॥ चतुरं 
गुणस्थानवर्ती अव्रत सम्यग्हष्टिका यह्‌ स्वरूप सवंत प्रसिद्ध है ` तथा जैनदास्त्रमिं सर्वव कहा है } 
यदि यही अथं पंचम गुणस्थानवर्तीं अहि अणुत्रततके स्वरूपमें. लिया जायगा तो फिर उसको 
वरती किस कारणस कटा जायगा ॥९३८ इसल्िए-जो श्रावक पचवें गुणस्थानको धारण कर 
थोडेसे भी ब्रतोको धारण करना चाहता है उसे एेसी समस्त क्रियाघोका त्याग कर देना चाहिये 
जिनमें त्रस जीवोकी हिसा होती हौ ॥ १३९] यहपिर दाका करनेवाला . फिर दाका करतार कि. 
अर्हिसा अणुत्रत्तको धारण करनेवाला चरस जीर्वोकी हिसा करनेवारी क्रिया्गोका त्यागीःहोत्ता है ! 
स्थावर जीरवोकी हिसा करनेवारी क्रियायोका त्यागी नहीं होता अतएव जव वह्‌ पृथ्वीकायिक, 
जरकायिक, भग्निकायिक, वायुकायिक भौर वनस्पतिकायिक जीरवोकी हिसा करतेवारी क्रियाम 
प्रवृत्त होता है उस समय उन स्थावर जीवोके आश्रय रहनेवाङे वरस जीरवोकी क्या भवस्था होत्ती 
होगी ॥१४०॥ कदाचित्‌ यह्‌ कटौ कि अणुव्रत्रीके लिए इसमें कोई दोष नहीं है क्योकि इसमे वहत 
थोडा दोष र्गता है, वह्‌ त्रस जीवोकी हिसा करनेके किए तैयार नहीं हुभा है केवर स्थावर 
जीवोके आश्रय होनेसे उनका घात्त हो जाता है । उसके परिणाम उनके हिसा करनेके किए नदीं 
दते इसकिएु इसमे मयिक दोष नहीं है । -दुसरी वातत यह्‌ है कि जिन त्रस जीर्वोको वह्‌ वचा 
सकता है उनको वचा देता. है जिनके वचानेमे वह॒ भसमथं है, किसी त्रहं भी नहीं वचा सकता 
उन्हीका घात हो जाता है इसकिए भी इसमे दोष नहीं है । तीस वात यह्‌ है कि-वह्‌ श्रावक 
उन जीवोकि मारनेके प्रति कषाय नहीं कर रहा है कषायपूरव॑क उनका घात नहीं करता है शत्तएव 
प्रमादरहित होनेके कारण भी उसमें दोष नहीं है थौर चौथी वात यह्‌ है किं उनकी र्चा करनेके । 
लिए चह .भच्छी तरह्‌ यत्न करता है ! उनकी हिसा होनेमे वह्‌ असावधान नहीं है इसक्एि भी . . 
अणुत्रत्तीके लिये कोई दोष नहीं भत्ता । शंकाकार कहता है कि इस प्रकार सणुत्र्ीको तुम निर्दोष 
सिद्ध.कस्ना चाहो सो भी ठीक नहीं है- क्योकि वहु इस प्रकार . निर्दोष सिद्ध होः नहीं सकता । 
` कदाचित्‌ कपर लिले कारणे उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर बणुत्रतीके छियि खेती 


 लादीसंहिता. ` ~ | "प 


अपि तत्रात्मनिच्यदिभादस्यावदयभावतः 1 प्रसत्तयोगाद्यमावस्य यथास्वं सम्भवादपि 1१८२ 

जलादावपि विख्यातास्नसाः सन्सयुपकव्धितः ! कृष्यादो च चसा: सन्ति विख्याता क्षितिमण्डले ॥\१४४ 
` नैवं यतोऽनभिन्नोऽत्ति हहिसाणुव्रतलक्षणे । सतृणाभ्यवहारिर्वं भुञ्जानो द्विरदादिवत्‌ ॥ १४५ 
' वस्म्यहं लक्षणं तस्य सावधानतया श्युणु \ क्षमं प्रसादपुत्मुज्य गहिताव्यकारणम्‌ ॥१४६ ` 
`. ` अणृत्वमश्पीकरणं तच्च गृद्ध रिहाथंतः ! यथावदस्य {हसेहुषीकविषयस्य च 11१४७ 

कृष्यादयो महारम्भाः क्रूरकर्माजनक्षमनाः \ तक्किथानिरतो जीवः कुतो हिसावकाडवान्‌ \\१४८ 

न चाऽऽङ्वयं हि कृष्यादिमहारण्भे क्रिया तुं या । सस्स्वटपौकरणं चार्थाह्धसाणुत्रतमिष्यते १४९ 
` यतः स्वत्पीकरतोऽप्यत्र महारम्भः प्रवतंते । महावचस्य हेतुत्वात्तदराच्चाणुत्रती भवेत्‌ ॥ १५० 


करनेमे भी क्या दोष है क्योकि जो कारण ऊपर वताये ह वे सव यहा भी मिकते ह । जिस प्रकार 
` स्थाघर जीवोकरि माश्चय रहुनेवारे त्रय जीवोकी ह्साको भौ वह्‌ वचा नहीं सक्ता उसी प्रकार 
 खेतीमें होनेवाखी त्रस जीवोकी हिसाको भी वह्‌ वचा नहीं सकता ॥१४१-१४२]। दूसरी -वात 
यहूहै कि खेती करनेमें जो चरस जीवोकी हिसा होती. है उसके करते समय वहु भपनी 
निन्दा अवदय करतो. है अर्थात्‌ उस हिसाको वह्‌ त्याज्य मवरय मानता है । इसी प्रकार जैसे वर्हा- 
पर उसके प्रमादका भभाव है, कपायरूप परिणामोका मभाव है उसी प्रकार -खेती.करनेमे भी 
` कृषायरूप परिणामोका सभाव है । खेती करनेमें जो त्रस जौवोकी हिसा होती है उसको वह्‌ 
: ~ कषाय-पूवंक नहीं क सतां तथा उनकी रक्षा करनेमे भी वह्‌ सावधान रहता है यत्तएव अणुत्रत्तीके 
` छिए यदिः स्थावर जीवोकि भाश्चय रहुनेवाके चस जीवोकी हिंसाको नि्दौप-कहा जायगा तो खेती 
` केरनेमें होनेवाखी त्रस जीर्वोकी हिसाको भी निर्दोष कहना पड़्गा ॥१४८३॥ रंकाकार कह रहा है 
~ कि कंदाचित्‌ तुम यहं कटो कि स्थावर जोवोके आश्रय त्रसजीव रहते ही नहीं है सो भी ठीक नहीं 
... है क्योकि जके भाश्रय रहनेवाङे त्रसं जीवं प्रसिद्ध ह ` गौर वे प्रत्यक्ष देखे जाते हं 1 सूृक्ष्मद्ंक 
 यच्तरसे स्पष्ट दिखाई देते है तथा छोटी-छोटी मछलियां तथा गौर भी अनेक प्रकारके जख्चर 
जीव इन्द्रियोसे भी दिखाई देते हँ |. इसी प्रकार खेती करने. भी पृथ्वी मण्डलम रहुनेवाे यनेक 
, प्रकारके ' त्रसजीव प्रसिद्ध ह.। गिडोरे गिजाई आदि मसंख्यात जीव खेतोमेँ उत्पच्न हौ जाति ह 
- . : इसक्िए स्थावर जीवोके आश्य चरस जीवको संद्धावं मानना ही पड़ता है तथा खेती करनेमेँ भी 
` चरस जीवोकौ हिसा माननी ही पड़ती है ! इस प्रकार पांच इलोकोमें शंकाकारने शंका उपस्थित 
. कीं 1४७1] ्न्थकार अव उसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि शंकाकारकी यहु शंका ठीक 
 नहींहै क्योकि जिस प्रकार घांसके साथ चावलोको खाता हुमा हाथी चावलोको नहीं समञ्चता 
केवल घासको ही समञ्चता है उसी प्रकार शंका करनेवाखा अहिसा अणुत्रत्तके लक्षणको नहीं 
ˆ . ` समन्ता ।१४५॥ हे चंकाकार, तु अत्यन्त निन्दनीय सौर पापका कारण एसे प्रमादको छोडकर 
` सथा. सावधान होकर क्षणभर सुन । मेँ मव अणुत्रतका लक्षण कहता हूं ।।१४६॥ अणु शब्दका 
` अथ॑ घटाना है तथा यर्हापरं प्रकरणके वसे गृद्धता वा कालसाका घटाना ना चाहिए तथा 
वहं लालसा भी पापकर्मोकी लालसा, हिसाकी काकसा भौर इन्द्रियोके विषयोकी छालसा घटानी 
.. वाकम करनी चाहिए ॥१४८७। खेती भदक व्यापार महा आरम्भ उत्पन्न करनेवाले द त्था 
- , क्रूर कायेति उपाजन किये जाते हैँ ? उन करर कायोमिं गा हुभा जीव मला अहिसा अणुत्रतको 
, किस प्रकार पाक सकता है ? ।१४८॥ यर्हापर यद शंका भी नहीं करनी चाहिए करि खेती आदिके 
` -महास्म्भोमें होनेवारी क्रियाओोंका केम करना भी अहिंसा घणुत्रत- कटलावेया ? क्योकि खेती 
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जटं वा बहुनोक्तेन वावदरकतयाप्यलम्‌ । तर्सहिसाक्रिया त्याज्या हिसाणुत्रतघारिणा ॥१५१.-, . - 
ननु त्यक्तु भलक्यस्य महारम्भानरेषतः । इच्छतः स्वत्पीकरणं कव्यादेस्तस्य का गतिः ॥१५२ . 
अत्ति सम्पगतिस्तस्य साघु साधीयसी नि्नैः । कार्या पुण्यफलार्लाघ्या क्रियासूतरेह्‌ सौख्यदा ॥\१५३ 
यथाशक्ति महारम्भात्स्वत्पोकरणमुत्तमम्‌ । विरम्वो न क्षणं कार्यो नात्र कार्ण विचारणा य 
हेतुरस्त्यत्र पापस्य कमणः संवरोऽ्तः । न्यायात प्रवाहुक्च न केनापि निवायंते ५१५५. 
साधितं फलब्न्थायाल्रमाणितं जिनामात्‌ ! युक्तेः स्वानुभवाच्चापि कत॑व्यं प्रकृतं हत्‌ ॥९५६ . 
तत्रागमो यया सूत्रादाप्तवाक्यं प्रकोतितम्‌ । पूर्वापराचिरुदढं यस्मत्यक्चाद्े रवाधितम्‌ ॥\ १५७ 

उक्तं च- । | । 
यया्थंद्शिनः पुंसो यथाहृष्टायेचादिनः । उपृदेक्ञः परार्थो यः स इहागम उच्यते 1३७. 
आगसः स यथा देषा ईहिसादेरपकषणम्‌ \ यमादेकं हि तीयं तु नियमादेव केदलात्‌ ॥१५८ 


न 
लादि होनेवाछी महारम्भोकी क्रियां चाहु जित्तनी कम की जायं तौ भी उन्म महारम्भ दी 
होते रहते ह । इसका भी कारण यद्‌ है कि खेती करनेका महारम्म महापापका कारण है इसदिणए 
खेतौ करनेवाला महारम्भी पुरूप कमी बवणुत्रत्ती नही हौ सकत्ता ॥१४९-१५०॥ वहत - कर्टेनस 
या ? यथवा थविक वाद-विवाद करनेसे या अधिक वोलनेसे वया ? यह्‌ निङ्चित सिद्धान्त है 
कि घदिसा मणुत्रत धारण करनेवालेको , त्रस जीववोकी हिसा करनेवाी समस्त क्रियायोका त्याग 
कर देना चाहिए 11५१ यर्हापर जंकाकार कहता है कि जो कोई पुर खेती. आदिके महारम्भोको 
पूणं रीत्तिसे व्याग नदीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता, है उसके लिए क्या उधार 
किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती भादिके महा रम्भोको कम करनेवाले रोगोके 
किए भी मगान्‌ जिनेन्द्रदेवने वहत ही जच्छी गति वतलाई है । भगवान्‌ जिनेनदरदेवने कंहा है कि 
जो क्रियाएे पुण्यह्प-फलक्रो उत्यच्च करनेवाली हं गौर इसीलिए प्रदंसनीय गौर इस खोक तथा 
परलोक दोनों लोकें सुख देनेवाटी हँ एेसी क्रियाएंँ गृहस्योको सदा. करते रहना चादिए ॥१५३॥ 
सपनी शक्तिके बनूसार खेती मादिके महारम्भोको क्रम करना उत्तम्‌ कायं है! . से कायोकि 
करनेके लिये देर नहीं करनी चाहिए गौर.न एसे उत्तम कायेकि कस्नेके किए कुछ विचार करना 
चाहिये 11१५४॥ एेसे उत्तम कार्यको मत्यन्त्‌ रोघ भीर विना किसी ` सोच विचारक करनेका 
कारण भी यह्‌ है कि खेती भादिके महा थारमम जितने कम कर. दिये जागे उतने दी पापकमकि 
अंदोक्रा संवर हो जायगा 1 यह्‌ न्याये प्राप्त हुमा प्रवाह सदासे चला मा रहा दै वह्‌ किसीसे 
निवारण नहीं .टो सकता ॥ १५५ इस प्रकार न्याये - सिद्ध होता है कि खेती भादि महारम्भोका 
कम करना भी सफर वा पुण्यफकूगे देनेवाला ह । यह्‌ वातत जैनरास्त्रौसे भी. सिद्ध होती है, ` 
मुक्तस भी सिद्ध होती दहै मौर घनुमव्से भी सिद्ध होती है अत्तएव खेती आवि ` महारस्मोकोः 
कम्‌ करनेरूप जो उत्तम्‌ कायं ह वह्‌ गृहस्थोको,. ववद्य करना चाहिये ॥१५९६॥ जो सूत्रकि दारा `` 
याप्तवाक्योका कहना हू वदी सागम्‌ कटकात्ता है । वह्‌ सागम पूर्वापर वि रोधसे रहित होता है 

जौर प्रत्यक्षादिकं प्रमाणोसे सवाधित होता ह ॥१५७॥ `. | ~. . ` ८ 
कटा है--जो पुरुष॒ विदोप या मरहन्तदेवं यथाधं दर्शी है, समस्त स्थूलघुषम पदार्थो 
को प्रत्यलल देखते हं तथा जिस भ्रकार देखते हँ उसी प्रकार उनका स्वरूप निरूपण करते ह ठेस 
भगवानु अरटन्तदेनका भव्य जीवोका कल्याण करनेके किए दिवा हुवा जो उपदे दै उसीको 
यागम कुत ह ॥३७।} ` ` । न ६ ^. 


(व 


उपे आगमे हिसादिक पापका जो त्याग वतकराया है वह्‌ दो प्रकास्से वतलाया हैर ` 


लादीसंहिता ` । । ९७ 


, यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं प्रति पालनम्‌ । देवादुघोरोपसरगेऽपि दुःखे वा मरणावधि ॥१५९ 
यमोऽपि द्िविधो ज्ञेयः प्रथमः प्रतिमान्वितः । अन्धः सामार तत्वात्स्पषटं तल्लक्षणं यथा ११६० 
यावर्जीवं त्रसानां हि हिसादैरपकषंणम्‌ ! सवंतस्तक्कियायाहचेखतिसारूपमूच्यते ॥\ १६१ 
अथय सामान्यरूपं त्यदल्पौकरणं मनाक्‌ \ यावञ्जीवनमप्येतदे ग न (तु) सवंततः ।॥१६२ 

आह्‌ कृषीवलः कष्चिददिशतं न च करोम्यहम्‌ । 
दातमात्रं करिष्यामि प्रतिमाऽस्य न कापि सा ॥\१६३ 

-नियसोऽपि दिवा ज्ञेयः सावधिर्जीचिनावधिः 1 च्रसहिसाक्रियायाक्च यथा्ञकस्थपक्तघंगम्‌ \१६४ 
सावधि स्वायुषौ यावदर्वागेव त्रतानधिः 1 उदुर््वं यथात्मसामर्थ्यं कुर्या न यथेच्छया ।१६५ 

पुनः कुयत्पुनस्त्यक्त्वा पुनः कत्वा पुनस्त्यजेत्‌ । न त्यजेदा न कुर्याद्वा कारं कारं करोति च ॥१६६ 
` अस्ति करिचटहिशेषोऽपि हयोंसनियमयोः ! नियमो हकूप्रतिसायां त्रतस्थाने यसो मतः ॥१६७ 


तो केव यमरूपमे गौर दूसरा केवल नियसरूपसे ।१५८॥ इन यम नियम दोनोमेमे जीवनपयेन्त 
पालन करना यम है । यदि देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग भा जाय भयवा महादुःख उत्पन्न हौ जाय 
` मथवा मरण होने त्कका समय भा जाय तो भी उस क्रिये हुए त्यागसे विचलिति न होना यम 
कटह्ाता है | १५९॥ वह यम भी दो प्रकार है--एक प्रतिभारूप सौर दूसरा सामान्यरूप | इन 
दोनौका स्पष्ट लक्षण नीचे लिखि भनुसार है ॥१६०॥ जीवन पर्य॑त पूणेरूपसे त्रसं जीवोकी हिसाका 
त्याग करना तथा जिन जिन क्रियाभोमे त्रस जीरवोकी हिसा होती हो एसी समस्त क्रिया्भोका 
 जीवनप्यंन्तततकके लिए त्याग कर देना प्रतिमारूप यम कह्खात्ता है ।१६१॥ तथा जीवन पर्यस्त वरस 
` जी्वोकी  हिसाको थोडा कम करना मौर व्ह भी पू्णंरूपसे नहीं किन्तु एकदेश कम करना सामान्य- 


~ . रूप.यम कहूलाता है 1१६२ जैसे कोई किसान जन्मभरके लिए यम-नियमलकेकिमेजो इस 
` समयदोसोवीधा चेती करताहूं सोभवन कसर्गा। भवसे मे जन्म भर तक सौ बोधा खेती 


करूणा । एते यमल्प त्यागको सामान्य यम कहते हँ । इसमें चस जीवोकी हिसा कम की गई हैः 
...` उसका पूणं, ह्पसे त्याग नहीं किया गया है इसलिए चह प्रतिमारूप यम नहीं है किन्तु एकदेश 
- स्पसे कम की ग्द है इसक्िए उत्को सामान्य यम कटूते हँ ॥१६३। इस प्रकार यमके दो मेद 
वतलाएु 1 जव जागे नियमके भी दो भेद वतका ह । नियम भी दो प्रकार है । जिनमें त्रस जोवो- 
की हिसा हो टेसी क्रियार्गोँका भपनी शक्तिके भनुसार कारुकी मर्यादा केकर त्याग करना पहला 
 - नियम है त्तथा उन्हीं क्रियामोंका भपनी क्िके भनुसार जवन पयंन्त त्याग करना दुसरा नियम 
.है ॥१६४॥ यपत्ती सायुके पहर पहुके तक किसी कार्की मर्यादा केकर किसी व्रतके धारण करने- 
का नियम करना वह पहला सावधि (अवधि धर्थात्‌ कालकी मर्यादा सहित) नियम कहलाता है । 
उस. ब्रत्तके धारण करनेकी जित्तने कालक मर्यादा री है उत्ते कार तक तो वह्‌ उसको पाछन 
. करताही है) -उसके वाद वहु उस ब्रतको भपनी इच्छानुसार भौर पनी सामथ्यंके अनुसार 
पालन करताभमीरहै भौर नहीं भी करता है ।१६५।। कालकी मर्यादा केकर नियम करनेवाला 
 शृरुष उस मर्यादाके .धूणं होनेपर फिर उस ब्रतको करता भी है, करके छोड भी देता है, छोड करके 
.. ` भी.फिर करने खगता है भौर फिर छोड देता है, अथवा फिर उसे नहीं छोडता--वरावर करता ही 
“` ˆ र्हा है, मथवा कार्की मर्यादा होनेपर फिर उसे करता ही नही, स्वधा छोड़ देता है भथवा 
`. . वार् वार करता है भौर फिर करता है ।॥१६द।। इन यम भौर नियम्‌ दोनोमे विशेषकर यहु भेद 
ए | 


९८ श्रावकाचार-संग्रह 


अयं भावो त्रतस्याने या क्रियाऽभिमता सताम्‌ । तां सामान्यतः कुवन्तामान्ययन उच्यते ११६८ ` ` 
प्रतिमायां क्रियायां तु प्रागेवात्रापि सूचिता \ यावज्जोवं हि तां दुवंचियमोऽनवविः स्मृतः १६९ 
उक्तं सम्यन्‌ परि्ाच गृहस्थो त्रतमाचरेत्‌ ! यथाशक्ति यथाकारं ययादेजं यथाचयः १1१७० 
चर्साहिसाक्रियात्यागो यदि कतुं च शक्यते । तरतस्थानाग्रहेणाल दानेनेव पुयताम्‌ ।\ १७१ । 
व्रतस्यानक्रियां कतुंमहक्योऽपि यदीप्तति । न्रतंमन्योऽपि संमोहाद्‌ ब्रताभासोऽस्ति न ब्रती ॥९७२ 
अलं कोलाहलेनालं कतेव्याः भरेयसः क्रियाः । फलमेव हि साध्यं स्यात्सर्बारम्भेणः धीमता ।\ १७३ 
तरसाहसाक्रिपात्यागशब्दः स्यादुपलक्षणम्‌ ! तेन सूकायिकारदीच् निःच्धुं नोपमर्दयेत्‌ ॥१७४ - . 
किन्तु चैकाश्जीवेषु भूजखादिषु पच्च \ अहिसान्नतल्ुद्धचर्थं कतेन्यो यत्नो महान्‌ ॥१५५ = . `: 
चर्सहिसाक्रियात्यागौ सहारम्भ परित्यजेत्‌ ! नारकाणां गतेर्वोजं नूनं तद्दुःखकारणम्‌ 1६७९. . . .. 


है कि दर्शानप्रत्तिमामें तो श्रावक-नियमका पार्न करता है भौर ब्रत प्रतिमामें यमका पार्न करता 
है ॥१६७॥ इसका भी यभिप्राय यह्‌ है कि व्रतत प्रतिमासे सञ्जनोके लिय जो क्रियाँ वततलारई हं 
उनको जो सामान्य रीत्तिसे या एक देलल्पसने पालन करता है उसको सामान्य यम कहते हूं तथा 
दशंनप्रतिमामें जो क्रियां पहले व॑त्तखाई हँ उनको जो पुरूष जीवन पर्यन्त पालन करता है उसको ` 
जनवधि नियम जथवा जीवनपयंन्त होनेवाला नियम कटते हूं १६८१६२९ उपर जो कुछ यम. 
यौर नियमका स्वरूप वततलाया है उसको अच्छी तरह समन्न कर अपनी शवितिके `. बनुसार, देदाके 
यनुसार, कालके घनुसार भौर बपनौ बायुके भनुसार गृहस्योको त्रत पालन करना चाहिए ॥१७०] 
जो पुरष जिनमें त्रस जीवोकी हिसा होती है एेसी क्रियार्योका त्याग नहीं ' कर सकता उसको 
पाँचवें गणस्थानमें भानेकी भावव्यकता नहीं है रथात्‌ उसे बणुब्रत्त धारण नहीं करना चादिए । 
उसको चतुर्थं गुणस्थानमें होनेवाखी क्रियाएं ही पूणं रीत्तिसे पाखन करनी चाहिए ॥१७१॥ जो 
पुरूप पांचवें गुणस्थानमे होनेवाखी क्रियायोका पालन नहीं कर सकता, भर्थात्‌ वणुत्रत्तोको धारण 
नदीं कर सकता, घथवा त्रस जीोकी हसाका त्याग नहीं कर सक्ता, अयवां जिनमें चरस जीवोकी 
हिसा होती हो एेसी क्रियायोक्रा त्याग नहीं कर सकता, तथापि वह्‌ यदि व्रतोको धारण करना 
चाहे गौर जपनेको ब्रती मानना चाह तो भी वह्‌ वरती नहीं हो सकता किन्तु मोहनीय कमक उदय 
होनेसे उसको ब्रतताभासी अथवा ब्रताभासोकरो. वारणः करनेवाला कहते ह ॥१७२॥ ग्रन्थकार कहते 
हं कि व्य्थके कोलाहृर करनेसे कोई खाभ नदीं है । जिन क्रियामोतसे आत्ाका कल्याण होता हो 
एसी ही क्रियां श्रावकको करनी चाहिए, क्योकि वृद्धिमान्‌ पुर्प जित्तने बारम्भ या कायं करते ह 
उन सवसे लपने फलकी ही सिद्धि करते ह १७३1 “नणुत्रत्तौ धरावकोको जिनमें चरस जीर्वोकी 
हिसा होत्ती ये एेस्री समस्त क्रियार्थोका त्याय केर देना चाहिये" यदः जो कहा गया है वह्‌ उप- 
लक्षण हं 1 सत्तएव त्रस जीवोकी रक्ना त्तो केरनी ही चाहिये किन्तु पृथ्वीकायिक जलकायिक भादि 
स्थात्ररकायिक जीवको निःशंक दोकरः उपमदंन.नदहीं करना चाहिये 1१७४] अतएव -बहिसा 
अणुत्रत्तको शुद्ध तनाय रखनेके लिये पुथ्वौकायिक, जककायिक, गग्निकायिक, वायूकायिक सौर 
वनस्पतिकायिक्त इन पाचों प्रकारके एकैन्दरिय स्थावर जीवोकी रक्चा करनेमें मी सव्रते घचिक प्रयत्न ` . 
करना चाहिये ॥१७५॥ जिनमे त्रस जीवोकी हिसा होती है एसी क्रिया्ोको - व्याग करनेदाले ` 


श्रावक्रको चेतौ आदिके समान महा वारम्भोका त्याग कर देना चाहिये, -व्यौकि महा आरम्भ . . 


करना नरकगत्तिका कारण ह तथा निरचयते नरकोके महा दुःख देनेवाला है १७६] 


खारीसंहिती । ९९ 
 . उक्तच-- । 
मिच्छो हु महारंभो निस्तीलो तिन्त्ररोहसंजत्तो ! निरयाउगं णिवद्धइं पावमयी रहुपरिणामो ॥३८ 
द्रं छृष्यादिकं क्षमं सवतोऽपि न कारयेत्‌ ! वाणिज्यार्थं विदेशेषु राकटादि न प्रेषयेत्‌ १७७ 
क्रयविक्रयवाणिज्ये क्रयेद्स्तु त्रसोज्ज्ितम्‌ \ विक्रये तथा वस्तु नूनं सनघर्वाजततम्‌ \\१७८ 
` वाणिज्यार्थं न कतंव्योऽत्तिकाके धान्संग्रहुः । घृततेलगुडादीनां भाण्डागारं न कारयेत्‌ 1१७९ 
ाष्षाएरोष्टक्षणक्षारशस्त्रचर्मादिक्मंणाम्‌ \ हस्स्यश्चवुषादीनां चतुष्पदानां च यावताम्‌ ॥१८० 
द्विपदानां च चाणिज्यं न दूर्यदुत्रतवानिह्‌ । महारस्भो भवत्येव पञ्चुपाह्यादिकमेणि \\१८१ 
श्ुककुकु रमार्जारीकपिसिहृम्रृगादयः । न रक्षणीया; स्वामित्वे मर्हाहिसाकरा यतः ॥१८२ 
इत्यादिकाडइच यावन्त्यः क्रियास्वरसबघात्मिकाः ! कतन्यास्त्रसानां द्यहिसाणृत्रतवारिभिः ।॥१८३ 
स्वंसागारघर्मेषु देशक्ञव्दोऽनुवर्तते \ तेनानगारयोरथायाः कत्तन्यास्ता अंपि क्रियाः \\१८४ 





कहा भी है-जो मिथ्यादृष्टि है, महारसम्भ करनेवाला है, सीररहित है, सीन्न लोभके 
वशीभूत है, पापरूपं क्रियायोको करनेवाला है भौर रौद्रपरिणामी है वह्‌ नरक युक्ता वन्ध 
` करता ह 1२३८ 
, `, बणुत्रती श्रावकोको परिणामोमें क्रूरता उत्पन्न करनेवाले खेती भादिके कायं पूणं रूपसे 
, छोड देना चाहिये तथा व्यापार करनेके लिए (कसी मालको भेजने वा मंगानेके लिए ) विदेलोको 
` गाडी आदि नहीं मजने चाहिये १७७} यदि किन्हीं पदाथोकि खरीदने या वेचनेका व्यापार करना 
हौ तो पेते पदार्थोको खरीदना चाहिये जिनमें त्रस जीव न हुं तथा जिनके खरीदनेमें बहुत सा 
` पाप्कायंन दहो 1 इसी प्रकार एसे ही पदाथं वेचने चाहिये जिनमें चर्त जीव न हौं भौर जिनके 
वेचनेमें मविक पाप न हो ॥१७८॥ व्यापार करनेके लिये गेहं जौ मादि घान्योका संग्रह बहुत दिन 
` त्क नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गुड तेर भौर घी जादि पदार्थोका भंडार भी नहीं रखना 
चाहिये ॥१७९॥ राख, गृगुक, नीक, लोहा, खार, शस्व,-चमडा भादिका व्यापार नहीं करना 
-चाद्िये त्तथा इसी प्रकार हाथी घोड़ा वैक आदि पञुमोका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ॥१८०॥ 
अणुव्रती श्रावर्कोको दास दासी भादिका .व्यापार्‌ भी नहीं करना चाहिये तथा पडुभओके पालनेका 
व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योकि पञ्ुमीके पालन करने मादिमें भी महा सारम्भ होत्ता 
हे ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, विल्ली, बन्दर, सिह, हिरण भादि पशुमोको भी नहीं पालना चाहिए क्योकि 
ये सव पञ या जानवर महा हिसा करनेवाटे हु | जो श्रावक इन पुओको पाकर इनका स्वामी 
वनत्ता ह वह्‌ भी इनकी हिसाके सम्बन्थसे महा हिसक कहटाता है ॥१८२॥ त्रस जीवोकी हिसाका 
त्याग करनेवाङे जह्साणुव्रती श्रावकोको ऊपर लिखी क्रियाभोके समान त्रस जीवोकी हिसा करने 
` वाजी समस्त क्रियायोका व्याग कर देना चाहिए ।१८३॥ अहिंसा भणुत्रतीके कर्तव्य छमरर दिखा 
तुके है | इनके सिव्राय इतना ओर समन्न लेना चाहिये कि गृह॒स्थोके घर्मे देदा राब्द लगा हुमा है 
, धर्थात्‌ गुहुस्थोका घमं एकदेश घमं है ओर मुनियोका धमं सवदे या पूणं घमं है ! इसते यह भी 
` सिद्धहौताहै कि मुनि्योका जो धमं हुं उसीको एकदेारूपसरे पालन करना गृहुस्थोका धमं है 
` . . बततएव नणु्रत्ती श्नावकोको मुनयो करने योग्य क्रियाओमिंसे जो जो क्रियाँ गृहस्थ पालन कर 
सकते ह, अथवा उन क्रियायोके जित्तने अंशको पालन कर सकते ह, उतनी क्रियाओंको अथवा 
उन क्रियाओोके' उतने . अंशको अवद्य पान करना चाहिए ॥१८५॥ जागे उन्दीं क्रियागोको वततत 


१०० श्रावकाचिार्द-पग्रहं 


यथा चमितथः सन्ति तिलक्च गुप्तयः ! जहसान्रतरक्षा्थं कर्तव्या देशातोऽपि तैः \\१९५ 
उक्तं तत्तवार्थसृनरेषु यत्तत्रावसरे यया । ब्रतस्थेर्याय कतंव्या भावना पञ्च पञ्च च १८६. 

तत्सुत्रं यथा- । (भि 

तत्स्थै्य्थं भावनाः पच्च पञ्च ॥३९ „य ठ 

तत्रापि हिसाव्यागन्रतरक्षा्थं वाडमनोगुप्तीयदिाननिक्षेपसमित्यालोकितपानभोजनादि पञ्च \॥४० 
न चाऽऽश्नङक्यमिमाः पञ्च भावना सुनिगोचसः ! न पुनर्भावनीयास्ता देडातो ब्रतधारिभिः ॥१८७ . 
यतोऽत्र देकचब्दो हि सामान्यादनुवतंते ! ततोऽणुव्रतसंजेषु ब्रतत्वान्नाव्यापको भवेत्‌ ॥१८८ 
मलं विकल्प-संकस्पैः क्तंव्ा भावना इमाः ! हुसान्नतरक्षाथं देशतोऽणुन्रता दिवत्‌ ॥१८९ ` 
तत्र वाग्गुप्तिरित्धुक्ता चसवाघाकरं वचः ! न वक्तव्यं प्रमादाद्रा बघध-वन्वादिसुचकम्‌ ॥१९०. । 
अवदयम्भाविकार्येऽपि वक्तव्यं सञ्देव तत्‌ ! घमंकारयेषु वक्तव्यं यहा मौनं समाश्रयेत्‌ ॥१९१ . ` 





है । जिस प्रकार पाचों महात्रत्तोका पालन करता मुनियोका कतव्य है उसी प्रकार पाच समिति 
गौर तीन गुप्तियोका पालन करता भी मुनियोका कतव्य है तएव अणुत्रती श्रावक जिस प्रकार 
पाचों व्रतोको एकदेदरूपपे पालन करता है उसी प्रकार अहिसाणुत्रतकी रक्षा करनेके ख्यि 
श्रावकोंको एकदेदारूपसे समिति गौर गप्तियोका पालन वद्य करना - चाहिये । १८५ महसा 
भणुतव्रतका स्वरूप कहते समय तत्त्वाथंसूत्रमे कहा है कि त्रतोको स्थिर रखनेके चयि प्रत्येक ब्रतकी 
पचि पांच भावना करनी चाहिये ।१८६॥ 


तत्त्वाथेसूव्रका वह्‌ सूत्र यह्‌ है । उन व्रतोको स्थिर रखनेके लिए प्रत्येकं ब्रततकी पाच 
पचि भावनां है । उसमें भी य्हिसाणाव्रत्तकी रक्षा करनेके लिए ये पाच भावनाएं ह--वचनगुप्ति 
मनोगुप्ति, ईर्यासमित्ति, जादाननिक्षेपणसमित्ति भौर आलोकितपानभोजन ये पांच अहिसाणुत्रतकी 
भावनां ह ॥२३९-४०॥ 

जगे संहोपसे इन्हीं भावनायोका निरूपण करते ह--कदाचित्‌ यर्हापर कोई यह्‌ कहै कि ` ` 
इन भावना्ोका पालन करना मुनियोका ही कतव्य है, एकदेव्रतको धारण. करनेवाले अणुत्रती 
श्रावकोको इन भावनामोके पालन करनेको कोई लावद्यकता नहीं है, परन्तु यर्हापर एेसी शंका 
करना सर्वधा अनुचित है, कभी नहीं करनी चाहिये क्योकि गृहस्थोके त्रतोमें एकदे ` चाव्द 


सामान्य रीत्तिसे चला आ रहा है इसोकिए वह्‌ एकदेदा शव्द सणुत्रतोमें भी व्यापक नहीं है सर्थात्‌ . ` 


अव्यापक है क्योकि जणुतव्रत भी त्रत है ॥१८७-१८८] इस विषयमे अनेक -संकल्प-विकल्प उठाने ` 
से कोई काम नहीं है 1 यह्‌ निचित सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार अहिसाव्रतकी रक्षा करने 
के किए व्र्तोका एकदेश रूपसे वा अणुत्रत रूपसे पालन करता है उसी प्रकार उसको उसी अिसा- 
वरतकी रक्षा करनेके कए इन मावनार्ओका पालन करना ` चाहिये ॥१८९॥.घव जागे इन पाचों 
भावनामोमेसे वचन गुप्तिका स्वरूप कहते ह । वचनयोगको अपने वशमेः रखना वचनगुप्ति है । 
गृहस्य उसको पृर्णरूपसरे पालन नहीं कर सक्ता इसक्िएु उसे एसे वचन नहीं कहने चाहिये जिससे ` ` 
चस जीरवोको वाधा पटहंचे, थवा प्रमादसे एसे वचन भी नहीं कटने चाहिये जो वस जीवोकि वध . ` 
धन भादिको सूचित्त करनेवाङे हों 1१९० जो कायं वरय करे पड़ेगे उनके चक्एिएक वार ` 
कठना चाहिये । यह्‌ नियम रखना चाहिये कि घमं कार्योमिं तो सदा.कहुना वा बोलना चाहिये । -. 
चमं काकि सिवाय वाकीके कायेमि मौन घारण करना ` चाद्ये ।१९१॥ बोम गृहस्थोके किए ` 


 छाटीसंहितां १०१ 
-भनोगुप्तिर्थथानाम जसच्छेदे न चिन्तयेत्‌ 1 समत्पन्तेऽपि तत्काये जने वा सापराधिनि ११९२ 
सङग्रामादिविधौ चिन्तां न कुथ्तिष्ठिको न्ती । अनत्रतौ पाक्षिकी: दुर्यादंवयोयात्कदाचन 1१९३ 
 नैष्ठिकोऽपि यदा क्रोधान्मोहाद्१ सद्धर . (स्‌ । दुर्यात्तावति काले स भवेदात्मत्रताच्च्युतः ॥॥१९४ 
त्रसहिसाक्नियायां बा नाऽपि ग्यापारेयन्सनः । मोहादपि प्रमादा स्वामिकायें कृतेऽपि वा ॥१९५ 
वीतरागोनतवर्मेषु हिसावद्यं न वतंते } रूढिधर्मादिकार्येषुं न कुयत््िसहिसनम्‌ ॥१९६ , ` 
रूटिधर्ने निषिद्धा चेच्कामार्थयोस्तु का कथा \ मञ्जन्ति द्विरदा यन्न मक च कि पुनः ॥१९७ 
हषीकारथादिदुर््ानं वजञ्चनार्थं स नैष्ठिकः ! चिन्तयेत्परमात्मानं स्वं शुद्धं चिरमयं महः ॥१९८ 
यदा पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं चिन्तयेन्मुहुः । यदा जैरोक्यसंस्थानं जी्वस्तद्रतिनोऽथवा ११९९ , 
 जगत्कायस्वमाबौ वा चिन्तयेत्तन्मुहुभुहुः \ दादज्ाचाऽ्ष्यनृप्र्षाः घारयेन्मनति ध्‌ चम्‌ २०० 
यद्र! दृ्टिचरानन्र जिनविम्बांर्च चिन्तयेत्‌ । सुनोन्‌ देवाख्य्रचापि तत्पूजादितरिधीनपि \\२०१ 





` एकदेदा मनोगुप्तिका स्वरूप वतलाति हं । यदि किसी तरस जीवके छेदन भेदनं करतेका कायं भा 
पड़े अथवा कोद अपराधी जीव सामने आ जाय तो भी धणुत्रती श्रावकको त्रस जीवोकि छेदन 
: भेदन करनेके छिएु कभी चिन्तवन नहीं करना चाहिये ॥१९२॥। त्रतोको धारण करनेवाले नैष्ठिक 
` श्रावकंको युद्ध सादिका चिन्तवन कभो नहीं करना चाहिये । जो अउत्रती पाक्षिक श्रावकरहवे 
। दैवयोगसे कभी. कभी युद्धादिकका चिन्तंवन करते हँ ॥१९३॥। यदि कोई बरतोंको करनेवाला नैष्ठिक 
` श्रावक तीव्र क्रोधके उदयसे भथवा मोहनीय क्के उदयसे युद्ध करनेमे रुग जाय ततो वह्‌ जितने 
कार्तक युद्ध करता है उत्तने कारुतक अपने ब्रतोसे रहित हौ जाता है । १९५] इसी प्रकार 
. ~ मणुत्रती श्रावकको मोहुसे अथवा प्रमादसे त्रस जीवोकी हिसा करनेवाली क्रियार्थो धपा मन 
कभी नहीं लगाना चाहिये । यदि एषा कोई कायं पना न हो किन्तु अपने स्वामीकाहोत्तो उस्‌ 
. मपने स्वामीके रसे त्रस जीवौकी हिसा करनेवाले का्योमिं भी त्री श्रावकको भपना मन नहीं 
` लगाना चाहिये ॥१९५।। यहु निर्चित सिद्धान्त है कि वीत्तराग स्व्॑ञदेव भगवानु अरहृन्तदेवके 
` केह हुए घ्म तो हिसा करनेवाले पाप कायं हु ही नहीं तथाजो रूदिसि माने हृए घामिक कायं 
ह उनके. किए भी भणुतव्रती श्राक्कोंको कभी भी त्रस जीवोकी हिसा नहीं करनी चाहिये ॥१९६॥, 
` अणुत्रती श्रावकोंको यह स्वयं ही समञ्च टना चाहिये कि जव रूढिसे माने गये धार्मिक कार्योमिं 
ही चरस जीरवोकी हिसाका निषेधं किया गया है तो फिर भथं गौर काम पुरुषा्थैके लिए तो कना 
हीक्याहै योक जर्हपर वडेवड़े हाथी डव जतिहैं वर्हापर मच्छरोकोतो बातहौ क्यादहै 
॥ १९७॥} इन्द्रियोके विषयोति उत्पन्न हुए आत्तध्यान या. रौद्रध्यानोसे वचनेके लिए, भथवा किसी 
, भी प्रकारके अशुभ ध्यानसे वचनेके लिए ब्रतोको धारण करनेवाके नैष्ठिक श्रावकको . सदा. 
` परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहिये अथवा .शुद्ध ॒चैत्तन्यस्वरूप गीर देदीप्यमान भपने 
` मा्माका चिन्तवन करना चाहिये ॥१९८} अथवा अरहन्त, सिद्ध; माचार्यं, उपाध्याय भौर सर्व- 
साधु इन . पाचों परमेष्ठयोके . स्वरूपका बार वार चिन्तवन करते रहना चाहिये, भथवा तीनों 
, छोकोके भाकारका तथा तीनों लोकोमिं भरे हुए जौवोके स्वरूपका चिन्तवन करतें रहना चाद्ये 
१९९ मथवा -जगत्‌ मौर कायके स्वमावका चिन्तवन वार वार करते रहना चाहिये ! तथा 
. -अणुत्रती . श्वावकंको.अपने मनम वारह भनूप्क्षाओंका चिन्तवन करते रहना चाहिये ॥२००॥ 
अथवा जहा जहाँ पर॒ भगवानु जिनेत््रदेवकी प्रतिमाभोके दर्च॑न किये हों उन सवका चिन्तवन 


१०२ श्रांवकाचार-संग्रहं 


इत्याचाङम्बनांचचित्ते भावयेद्‌ भावश्युदधये ! न भावयेत्कदाचिद्रे चर्साहितां क्रियां प्रति २०२. ` . 
उक्ता वारगुप्तिर्त्रं ब मनोगुप्तिस्तथव च ! मधुना कायगुप्तेर्च भेदान्‌ गुह्लुयति सुध्रनित्‌ २०३ 
त्रर्थादाननिःक्षेपभावनाः कायसंधिताः ! भावनीयाः सदाचारेराजवंजवविच्छ्दि.\+२०४. ~ 
गरर्यावचनं यावद्धर्मोपकरणं मतम्‌ ! तस्याऽऽदानं च निक्षेपः समासात्तत्तथा स्मृतः ॥२०५ 
अस्यार्थ मुनिसापेक्षः पिच्छका च कमण्डटुः ! चसरक्नात्रतपेक्षः पुजोपकरणानि च ।२०६ . 
घण्टाचामरदीपाम्भःपरछत्रभ्वजादिकान्‌ \ स्नानाद्यं जलादींस्द घौतवस्नादिकानपि ॥२०७ 
देशनावसरे जास्त नकारे तु भोजनम्‌ ! काण्ठपटादिकं जुद्धं काले सामायिक्तेऽपि च ५२०८ 
इत्या्नेकभेदानि घर्मोपक्रणानि च \ निष्प्रमादतया तत्र कार्यो यत्नो बुधेयंथा ॥२०९ | 
हग्म्यां सम्थग्िरौक्ष्यादौ यत्नतः प्रतिरेखयेत्‌ ! समादाय ततस्तत्र काये व्यापारयत्यपि ॥२१० 


करना चाहिये, अथवा जिन जिन मुनियोके ददन किये हुए हों उनका चिन्तवन करना चाद्य, -. ` 
जिन जिन जिनाल्योके दन किये हौं उन जिनाल्योका चिन्तवन करना चाहिये तया मगवानु' 
जिनेन्द्रदेवके मभिषेककी विपि या पुजाकी विधि मादिका चिन्तवन करना चाहिये ॥२०१॥ जपने 
परिणामोको शुद्ध रखनेके किए इ प्रकार ऊपर लिखे हुए परिणार्मोको निमंल रखनेके जितने 
साधन ह उन सवका चिन्तवन करते रहना चाहिये, परन्तु जिनमे त्र नीवोकी हिसा होती हो 
ठेसी क्रियार्बोका चिन्तवन कभी नहीं करना चाहिये ।२०२॥] इस प्रकार ऊपर लिखे यनुसार 
वचनगुप्ति भौर मनोगुप्तिका स्वरूप वत्तलाया, अव॒ वागे जैनसूरवोके जाननेवाङे विद्धान्‌ काय- 
गुप्तिके भेदोको इस प्रकार ग्रहण करते है ॥२०३॥] ईर्या घादाननिक्षेपण भावनाएं शरीरके लाध्ित 
हं मततएव संसारके दुःखोको नाग करनेके किए सणुत्रत्त आदि सदाचरर्णोको . पालनं करनेवाले 
श्रावकोको इन भावनार्भोका पालन यवद्य करना चाहिये ।[२०४॥ यर्हापर ईर्या. गव्द्का भर्थं 
धर्मोपिकेरण है तथा भादान शब्दका अथं ग्रहण करना सौर निक्षेप चन्दका मथं रखना है 1 उन 
घर्मोपकरणोका ग्रहण करना तथा रखना सो संक्षेपसे ईर्यादान निक्षेप भावना कठखात्ती है 1२०५. 
इसका भी अथं यह्‌ ह कि मुनियोकि वर्मोपिकरण पीठी गौर कमण्डलु हं तथा त्रस जीवोकी. 
रक्षा करने प अणुव्र्तोको धारण करनेवाठे श्रावकोके धर्मोपिकरण पुजाके उपकरण हु अर्थात्‌ . 
पुजाकौ सामग्री, वतंन, स्थान, पृस्तक भादि पूजा करले भे जो जो पदाथं काममें बति हवे सव 
पूजाके उपकरण कटकावे हु ॥२०६॥] इनके सिवाय घंटा, चमर, दीपके, जक, छव, ध्वजा, स्नान. 
करनेका जक भौर धु हुए वस्त्र भादि भी सव पूजाम काम घाते हं इसलिए ये सव मी पूजाके 
उपक्ररण कटकाते ह ॥२०७॥ जो श्रावक धर्मोपदेश देता है उस समय उसका उपकरण शास्त्र है,. 
जितत समय वह्‌ दान देता है उस्र समय वना हषा तैयार भोजन भी उसका घर्मोपकरण है ततथा 
सामायिकके समय वैठनेका भासन वा काठक पाटा आदि घर्मोपकरण है] भभिप्राय यह्‌हैकि 
वामके क्रियाम जो जो पदां काम ञाते ह वे सव घर्मोपकरण कहते ई 11२०८] इस प्रकार 
श्रावकोके वर्मोपकरणोके थनेक मेद ई । . वृद्धिमानोको इन सव कारयोमिं सव तरहक प्रमाद छोड 
कर यत्न वा यत्नाचार करना चाहिये ! वह्‌ यत्नाचार किंस प्रकारका करना चाहिये इसी वातकरो 
जागे दिखाते ह २०९]. सवसरे पटुक उन पदार्थोको नेत्रोस्े अच्छी तरह देख ठेना चाहिये, फिर 
` यत्नाचा सर्वक उसको कोमल तरस्वरसे ज्ाढ़ पछ ठेना चाहिये यौर फिर उसको वहसि उञना 
चाहिये । इस प्रकार उस्र धर्मोपकरणको उठाकर फिर उसको जिस कार्यमे लगाना हो उस कायम 
लगाना चाहिये । उ वर्मोपकरणसे कायं ठेते समय भी किसी जीवका घात न हौ जाय, इस 


सादीसंहिता । ` १०३ 


दृष्टिपुतं यथाऽऽ्वानं लिक्षेपोऽपि यथा स्मरतः \ दृष्ट्वा स्थानादिकं शुद्धं तत्र तानि विनिक्षिपेत्‌ २११ 


`, - इतः समितयः. पञ्च वक्ष्यन्ते नातिचिस्तरात्‌ । म्रन्थगो रवतोऽप्यत्न नोक्तास्ताः संयंतोचिताः ॥२१२ 


. संयतासंयतस्यास्य प्रोक्तस्य गृहमेधिनः । समितयो या योग्याः ्पु्क्ष्यन्ते ताः कसादपि ॥[२१२ 
ईर्यातिमितिरप्यस्ति कर्तव्या गृहुमेधिना । अनरर्यानब्दो वाच्योऽरिति मार्गोऽयं गतिगोचरः ॥२१४ ` 
टृष्ट्वा ष्ट्वा शनैः सम्यग्युगदघ्नां धरां पुरः 1 निष्प्रतादो गृही भेच्छदीर्यासमितिरूच्यते ॥२१५ 
किञ्च तत्र. विवेकोऽस्ति विघेयस्त्रसरक्षकैः । वहुत्रसाकुले. मार्गे न गन्तव्यं कदाचन ॥२१६ 
` तत्र विचार्या प्रागेव देश्चकाल्गतियंथा 1 प्रष्रव्याः साघवो यद्रा तत्तन्सागविलोकिनः ॥२९१७ 
 निरिचत्य प्रासुकं माग वहूत्रसैरनाभितम्‌ 1 ईर्यासतनितिसंशुधस्तत्र गच्छेन्न चान्यथा ॥२१८ 

` गच्छंस्तत्रापि दैवाच्चत्पुरोमागंस्त्रसाकूलः ! तदा व्याघुदरनं कुर्यात्छुर्यादवा वीरकमं तत्‌ ।॥२१२ 
 कीरकमं यथा तत्र पयंङ्काच्चासनेन वा 1.कायोत्सर्गेण चा तिष्ठे्योगिवद्योगमागंवित्‌ ।२२० 





. ` वात्तका ध्यान रखना . चाहिये 1२१०) जिस प्रकार उस पदा्थंको तैत्रोसे देखकर उयाया था उसी 
` प्रकार ने्रोसे देखकर तथा ` कोमल वस्वरसे श्ञाङकर रोधकर उस पदा्थंको रखना चाहिये, तथा ` 
 . स्खते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी ने््रोसि देख लेना चाहिये, त्तथा कोमल 
चस्त्रसे श्चाइकर शुद्ध कर टेना चाहिये । इस प्रकार स्थान भौर पदां, दोनौको देख-शोधक॑र तव 
` उस पदा्थको रखना चाहिये, इस प्रकार संक्षेपसे श्रावक्रोके पालन करने योग्य काथगुप्तिका स्वरूप 
कटा ॥॥२११॥ भव मागे संक्षेपसे पाचों सभित्तियौका स्वरूप कहते हँ । ` यर्हपिर केवर अणुत्रती 
श्रावकोके पालन करने योग्य समित्तियोंका स्वरूप कहते ह । ्रन्य बढ़ जानेके उरसे मुनियोके 
 पालच करने योग्य समितियोका स्वरूप इस ग्रन्थमें नहीं कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस बणुत्रती 
श्रावककी क्रियायोका- वणन करते चरे आ रहे हं एेसे संयतासंयत गृहुस्थके पालन करने योग्य 
` जो समितिरयाँ ह उन्हीको यर्हापर क्रमसे कहते ह ॥२१३॥ पचो समित्ियोमे पहली ईयसमिति है 
वहु भी अणात्रती .श्रावकको पाक्न करनी चाहिये । यर्हपिर ईर्या शब्दका अथं मागमे गमन करना 
„है 11रश्ा गृहस्थोको भागेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रमादको छोडकर धीरे-धीरे भच्छी 
तरह वार-वार देखते हुए गमन करना चाहिये, इसीको ईर्यासमिति कहते हं ॥२१५॥ इसमे भी 
त्रस जीरवोकी रक्षा करनेवाले श्रावर्कोको वहुत-सा विचार करना चाहिये भौर वह विचार यह्‌ है 
कि श्रावकौको एसे साग॑मे कभी भी गमन नहीं करना चाहिये जिसमे बहुत-से त्रसजीव भरे हौं 
1२१६] दे.भौर कार्की गत्तिके अनुसार उसका ` विचार पहकेसे ही कर लेना चाहिये भयवा 
उस मार्गको देखनेवाठे सज्जन लोगोसे पृ ठेना चाहिये ॥२१७]. गमन करनेके पहुरे यह्‌ निश्चय 
कर छेना चाहिये कि जिस मांसे जाना है वह्‌ प्रासुक हेया नहीं, गथवा वह्‌ मनेक चस जीवोसे 
रदित्त दै या नहीं जच ` वह्‌ मागं प्रासुक वा जीव जन्तुस रदित हौ त्तथा उसमें त्रस जीवोका, 
 . आश्चरयन हो ततव ई्यासमित्तिसे उस मागंको गोधते हए गमन करना चाहिए । यदि एेसा मागन 
हो तो उस मागंसे कभी गमन ` नहीं करना चाहिये २१८॥। जिस मागंका प्रासुक होने त्था चस 
- जीवौसे . रहित होनेका ` निस्वय हो चुका है उस मागमे गमन करते हुए यदि दैवयोगतसते आगेका 
मागं तरस जीवोसे भरा हुभा होतो वहसि खौट आना चाहिये, सथवा वहीपर बैठकर वीरकमं 
` करना चाहिये ॥२१९]) भागे चीरकम॑का स्वरूप कहते ह--योगकौ विधिको जाननेवालछा जो 
श्रावक योगियोके समान प्य॑कासनसे मथवा कायोत्सगंसे एकं स्थानपर विराजमान होता -है उसको 


१०४ श्रावकाचार-संग्रह 


यावक्तस्योपसर्मस्य निवत्तिर्वा वपरःक्षतिः 1 यद्बावधि यथाकारं नीत्वाऽस्तीतस्तते गतिः ॥२२१ `... 
सर्वारम्भेण तात्पय प्रत्यलात्त्रससङ्कुले 1 मागे पादौ न क्षेप्तव्यौ व्रतिनां मरणाकधि २२२ ` 
किच्द रजन्यां गमनं न कर्तच्यं दीर्घेऽघ्वनि । हृष्रिचरे शुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा मनि गत्तिः २२३ 
अश्चाद्यायेहणं मार्गे न कायं त्रतघारिणा । ईर्यासमितिसञुद्धिः कुतः स्यात्त कमंणि ॥ २२४ 
इतीयांसमितिः प्रोक्ता संक्षेपाद्‌ ब्रतधारिणः \ यदोपासकाघ्ययनात्‌ ज्ातम्यातीतविस्तसरत्‌ ॥२२५ 
अप्यस्ति भाषासमितिः कर्तव्या सद्यवासिभिः । अवयं देलमात्रत्वात्सकंवा मुनिकुज्ञरः ।॥२२६ . 
वचो धर्माश्रितं वाच्यं चरं मौनमथाऽभश्रयेत्‌ ! ईहिसाधितं न तद्वाच्यं भाषास्तमितिरिष्यते ॥२२७ : 
इति संक्षेपतस्तस्या लक्षणं चात्र सूचितम्‌ ! सरषात्यागत्रताद्यने वक्ष्यामीषत्सविस्तरात्‌ ॥२२८ ` ` 
एषणासनितिः कार्या श्रावक्तेधंमेवेदिभिः । यया सागारवमंस्य स्थितिमुंनिव्रतस्य च ॥२२२ 

यतो व्रतसमूहुस्य रीर मुलस्राघनम्‌ \ जाहारस्तस्य मृं स्यदेषणासमित्तावसो ॥२३० ` 





वीरकमं कहते ह । इस वीरकर्म॑मे उस श्रावकको जवत्तक वह्‌ उपसर्ग दूर न हौ जाय,. जथवा ` 
जवत्तक अपना शरीर नाशन हो जाय तवतक वहींपर विराजमान रहना पड़ता है, मथवा 
जवतक उसकी मर्यादयाका समय पूरा हौ जाय मथवा इधर-उयरते जानेका मागं हो जाय, तवतक 
उसको वहीं रहना पड़ता है ।॥२२०-२२१॥ इस समस्त कथन कट्नेका अभिप्राय यहं है . कि जो 
मागं प्रत्यक्न दिखाई देनेवाठे चरस जीवो भरा हौ उस मामे सणुत्रती श्रावकेको .मरनेका समय 
मनेपर भी घने पैर तीं रखने चाहिये ।२२२॥ इसी प्रकार अणुत्रतती श्रावकको किसी लम्वे 
मागमे रात्तको नहीं चक्ना चाहिये परन्तु जो मागं नेत्रो देखा हुमा है, सुद है गौर छोटा है 
उस मागमे रातमें चलनेका निषेव नहीं है ।२२३॥ भणुत्र॑ती श्रावकको घोड़े गाड़ी , वादिकी, 
सवारीपर चदृकर्‌ भी मार्गमे नहीं चरता चाहिये, क्योकि घोडे भादिको सवारौपर चढ़कर 
चलनेमे उसके ईर्यासमितिको सुद्धि किम्न प्रकार हो सक्तौ है ॥ २२५] इस प्रकार अणुत्रती श्रावको 
के पान करने योग्य ईर्यासमितिका स्वर्प अत्यन्त संक्षेपसे वतलाया ] इसका विदोप स्वरूप या . 
विस्तारपूर्वक स्वरूप उपासकाध्ययनोस्े या श्रावकाचाससे जान केना चाहिये 1२२५1 कसरी ` 
समित्िका नाम भाषासमिति है 1 उस भाषासमित्िका एकदेदा पालन गृहुस्थोको जवद्य करना ..' 
चाहिये, क्योकि इसका पूणं पान मुनिराज ही करते हैँ ॥२२द्‌ा णुत्रती श्रावकोको. घम॑रूप ` 
ही वचन कठ्ने चाहिये । यदि घर्मरूप वचन कते न वने तो फिर मौन धारण करना चाहिए ! . 
जिन वचनोसे हिसा होना सम्भव हो, बथवा जो वचन हिसात्मक हों एेसे वचन्‌ श्रावकोको कभी ` 
नहीं कटने चाहिये । हिसात्मके वचन कटुनेका त्याग करना मौर घमंह्प.वचन कहना ही श्रावर्को- ' " 
के लिये भापाप्तमिति कटी जाती है २२७ इस प्रकार यर्हपर संशेपसे. भाषासमित्तिका स्वरूप ` ` 
कटा है ! इसक्रा थोडा-सा विेष स्वप भथवा थडे-से विस्तारके साथ इसका स्वरूप आगे ` 
सत्याणुन्रतक्रा स्वरूप करते समय कहग 11२२८ 


तीसरी समित्तिका नाम एषणासमिति है । धर्मके.स्वरूपको जाननेवाङे श्रावकोक .इस 
एषणासमिततिका पाकन भी - बवद्य करना. चाहिये क्योकि ` गृहस्थ घर्म॑की स्थिति गौर मुनियोके . - 
ब्रतोकी . स्थिति इस एषणा समित्तिपर ही. निमंर ह ।२२९। -गदस्थोको एपणासमित्तिका ` पालन 
करना अत्यावर्यक है, क्योकि त्रतोके समूहुको पान करनेका मूक साधन गरीर है ! यदि शरीरन 
दौ तो कोई किसी प्रकारका तप वा व्रत पालन नदीं हौ सक्ता तथा दरीरका सूलं साधन आहार : 


-लाटीसंहिताः ` ` । 9 


 एषणासमितिर्नम्ना संक्षेपाल्लक्षणादपि ! आषहारश्ुद्धि राख्याता सवेत्रतचिशुद्धये ।२३१ 
उक्तमांसाद्यातीचारेर्वाजतो योऽश्लनादिकः \ -स एव श्रुदधो नान्यस्तु मांसातीचारसंयरुतः ॥२३२ 
सोऽपि शुद्ध यथाभदतं थाक यथाविधिः । अन्यथा शुद्धोऽपि स्याददुद्धवदेनक्‌त्‌ ।\*२३३ 
काले पूर्वाह्के याबरपरतो पराहहेऽपि. च ! यासस्याद्धं न भोक्तव्वं निशायां चापि दिने २३४ 
` याममध्ये न भोक्तप्यं यासयुर्मं न लङ्घयेत्‌ \ आहारस्यास्त्ययं कालो नीषधघादेजंरस्य चा ॥\२३५ 
 सङ्ग्रामादिदिने हिस चन्द्रसूर्या पग्रहे । मन्थत्राप्यवयोगेषु भोजनं नैव कारयेत्‌ ॥\२३६ 

` उच्यते विधिरपि भोजये्चाश्युचिगृहै \ तमरछन्नेऽथ त्रसादिवहुजन्तुससाशधिते ॥२३७ 
जैमनीयादिजीवानां हिला दृष्टिगोचरे 1 मश्चादिपन्ुसंकी्णे स्थने भोज्यं न जातुचित्‌ १२३८ ` 





है वयोकि विना आहारके यह्‌ हरीर टिके नहीं सकता मौर उस हारका प्राप्त होना एषणा 
समितिके पालनसे ही होता है ॥२३०॥ समस्त व्रतोको शुद्ध पालन करनेके लिए भाहारको शुद्धि 
रखना ही एपणासमित्ति है तथा संक्षेपसे यही एषणासमित्िका लक्षण ह 1 २३१॥ पहले जो . मासि 
मद्य मवु उदम्वर्‌ आदिक अतिचार वतलाए्‌ ह उनसे रहित भोजन .करना शुद्ध आहार कहलाता 
है । जिस भोजनमें मांसादिकके धत्तिचार गे वह भोजन कभी शुद्ध नहीं कहुखा सकता ॥२२२ 
अणब्रत्ती श्रावकोको वह्‌ शुद्ध ओर यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार भौर विधिके 
`. अनुसार ग्रहृण करना चािए । यदि वह॒ भोजन समय सौर तिथिके अनुसार प्रहणन किया 
गया हौ तो सव प्रकारे शुद्ध होनेपर भी वह॒ जलुद्ध ` भौर पाप उत्पन्न करनेवारा कहुलात्ता 
दे ॥२३३॥ भोजनका समय दोपह्रसे पहर पहर दै अथवा दोपहुरके . बाद दिन दलेका समय 
भी भोजनका समय है, अणुत्रती श्रावकोको -सूयं निकलनेके बाद माघे पहुरतक भोजन नहीं 
करता चाहिये, इसी प्रकार सूयं मस्त होनेके गधे पहर पहर भोजन कर लेना चाहिये । इसी 
प्रकार अणुत्रती श्रावकको रात्तमे सवधा भोजन नहीं . करना चाहिये तथा जिस दिन पानी वरस 
रहा हो, कारी घटा छायी हौ बौर उस घटाके कारण बन्पेरा-सा हो गयाहो उस समयभी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३४॥ सणुत्रती श्रावकोको प्रायः पहर पह॒रमे भोजन नहीं करना 
चाहिये 1 (क्योकि वह॒ समय मुनियोके भोजनका समय नहीं है । मुनिलोग प्रायः द्सरे पहरमें 
भोजनके लिए निकल्ते हँ तथा मुनियोको -आहार देकर या उस समयत्तक पात्रकी प्रतीक्षा कर 
भोजन करना. श्रावकका कर्तव्य है भत्तएव श्रावर्कोको पहले परमे भोजन नहीं करना चाद्ये ) 
इसी प्रकार अणुत्रती श्रावकोको दोपह्रका समय उल्लंघन भी नहीं करना चाहिये । यह भोजनका 
` समय वत्तखाया है, मौषधि मौ र जका समय नहीं बतलाया । अत्तः वह्‌ उन्दँं ठे सफता है ॥२३५] 
जिस दिन कोर्द्‌ भारी युद्धहेरहा हो, मथवा जिस दिन भनेक जीवोंकी हिसादहो रहीहो, जिस 
, - - दिन सूर्यग्रहण या चन््रग्रहण पड़ रहा हौ तथा इनके सिवाय गौर भी अलुभयोग जिस दिनि हों 
` उस दिन < अणुत्रती श्रावकको उचित है कि वह्‌ भौजनन करे ॥२३६॥। भागे मोजनकी विधि 
` वत्तकाते ह । अपवित्र घरमे ' कभी भोजन नहीं करना चाहिए 1 जिस.घरमें अन्धेरा हो वर्हापर 
, कमी भोजन नहीं करना चादिए तथा जिस घरमे या जिस स्थानमें त्रस भौर स्थावर आदि अनेक 
` प्रकारके वहुतसे जीवोका समुदाय हो, -जर्हापर व हतस त्रस या स्थावर जीव भरे हों वरहपर कभी 
` ` ` भोजन नहीं करना चाहिये 11२३७] जर्हापर घोडे, गाय, वैक आदि पु वधि जाते हों एेसे संकीणं 


:: या छोटे स्थानम सी.कभो सोजन नहीं . भरना चाहिये, इसी प्रकार जर्हापर यज्ञ घादिमें -मारे 
| ५, । 
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अन्तरायाश्च सन्त्यत्र धावकाचारगोचराः \ अवदयं पालनीयास्ते चरससहिसानिवृत्तये ॥२३९ 
दशंनात्स्परंन च्चैव मनसि स्मरणादपि । श्रवणाद्‌ गन्धनाच्चापि रसनादन्तरायकाः परर . . . - 
दंनात्तचया साद्रं सांसमश्ं वसाऽजिनम्‌ 1 उर्स्णादि भोजनस्यादौ सद्यो दृष्ट्वा न भोजयेत्‌ ॥\२४१. 
दयुष्कचर्मास्थिलोमादिस्पद्चनान्नैव भोजयेत्‌ \ सूषकादिपदयुस्पशस्यजेदाहारसञ्जसा 11२४२ 
गन्धनान्मद्यगन्घेव पुतिगन्धेव तत्समे \ जागते ध्रोणसागं च नान्नं भुञ्जीत दोषवित्‌ ॥२४३ ` 

प्राक्‌ परिसंख्यया त्यक्तं वस्तुजातं रसादिकम्‌ ! ९ 

भ्रान्त्या विस्मृतमादाय त्यजेद्‌ भोज्यमसंज्ञयम्‌ १२४४ | 
मामगोरससंपृक्तं दिदलाचचं परित्यजेत्‌ ! खालायाः स्प मात्रेण त्वरितं वहुमच्छंनात्‌ २४५ 
भोज्यमध्यादजेषांश्च दृष्ट्वा चसककेवरान्‌ ! यद्रा समूलतो रोम हष्ट्वा पे न मोज्येत्‌ एर्द्‌ 
चर्म॑तोधादिसम्मिश्रात्सदोषमशनादिकम्‌ ! परित्तायेडगितैः सूक्ष्मैः कुर्यादाहारवजंनस्‌ 11२४७ 


जानेवाले जीव दष्टिगोचर हौ रहे हौं वर्हापर भी भोजन नहीं करता चाहिये ॥२३८। अणुव्रत्ती ` 
श्रावकोके किए श्रावकाचारौमें भोजनके अन्तराय वत्तकाये हैँ | श्रावकोको चस जीवोंकी हिसाका . 
त्याग करनेके चिए उन मन्तरा्योको भी सदा वचाते रहना चाहिये 11२३९] श्वावकोके किए - 
भोजनक अन्तराय कई प्रकारके होते हैँ । कितने ही अन्तराय देखनेसे होति हं, कितने ही छूलेसे ` 
-वा स्पदं कर छेनेसे होते है, कित्तने ही मनमें स्मरण कर लेने मात्रसे होते ह, कितने ही सुननेसे . ' 
होते हं, कितने ही भूंघनेसे होते है भौर कितने ही सन्तराय चखने वा स्वाद नेसे . अथवा खाने 
मात्रसे होते ह २४०1! सबसे पहले देखनेके अन्तराय दिखकाति हँ । गीला मांस, मद्य, चर्वी, गीख ' 
चमड़ा, गीली हड्डी, रुधिर, पौव आदि पदार्थं यदि भोजन करनेसे पहले दिखाई पड़ जाय तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिये 1 यदि भोजन करते समय ये पदार्थं दिखाई पड जायं तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिए 1 यदि मोजन करते समय ये पदाथं दिखाई पड जायं त्तो 
भोजन छोड देना चाहिये 1 मुख शुद्धि कर उठ आना चाहिये । ये देखनेके अन्तराय ह २४६! . 
सूखी हड्डी, सूखा चमडा, वाङ ञआदिका स्पशं हौ जानेपर भोजन नहीं करना चाहिये । इसी 
प्रकार चूहा, कृत्ता, विल्ली आदि घात्तक ` पञुर्बोका स्प हौ जानेपर शीघ्र ही भोजनका त्याग 
कर देना चाहिये 1 ये स्पशं करनेके अन्तराय हँ ।॥२४२।॥ भोजनके अन्तराय भौर दोषोको जानने- 
वाले श्रावरकोको मद्यकी दुगन्व मानेपर वा मद्यकी दुंगन्धके समान दुर्गन्व आनेपर अथवा मौर भी 
यनेक प्रकारक दु्गन्वोके अनिपर मोजनकां त्याग कर देना चाद्ये । ये सूंघनेके अन्तराय हं ॥२४२॥ 
भोगोपमोग पदार्थोकता परिमाणः करते समय जिन पदार्थोका त्याग कर दिया है जथवां जिन रसो 
कात्याग कर दिया है उनको भूक जानेके कारण अथवा किसी अन्य पदाथंका भ्रम हौ जानेके 
कारण ग्रहृण कर रे त्था फिर उसी समय स्मरण मा जाय, अथवा किसी सी तरह मासूमहो 
जाय तो विना किसी सन्देहके उस समय भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४४॥ कच्चे दू दही मादि ` ` 
गोरसमें मिरे हुए चना, उड़द; मूग, समास मआदि जिनके वरावर दौ भाग हौ जाते हँ (जिनकी 
दार वन जाती है) एसे अन्तकरा व्याग कर देना चाहिये, क्योकि कच्चे गोरसमें मिले हए चना, . 
उडद, मृग आदि अन्नेकि खानेसे मुंहकौ लारका स्प होते ही उसमें उसी समय अनेके सम्मूच्छंन , ` : 
जीव उत्पन्न हौ जाति ह ॥२४५॥ यदि वने हए भोजनमें किसी भी प्रकारके चस जीरवोका करेवर . ` 
दिखाई पड़े तो उसे देखते ही भोजन छोड देना चाहिये, इसी प्रकार यदि भोजनम जड .सदहित 
वाल दिखाई दे तौ भी मोजन छोड़ देना चाहिये ॥ २४६] “यह्‌ भोजनं चमडेके पानीसे वना है . . 





छाटीसंहितां | १०७ 


` . ` भ्रैवणाद्धिसक शब्दं मारयामीति शब्दवत्‌ ! दग्धो मूतः स इत्यादि शरुत्वा भोज्यं परित्यजेत्‌ ॥२४८ 
ज्लोकाधितं वचः धुत्वा मोहाद्वा परिदेवनम्‌ \ दीनं भयानकं श्रुत्वा भोजनं त्वरितं त्यजेत्‌ ॥२४९. 
` उपमानोपमेयाभ्यां तदिदं पिक्षितारि 1 मनःस्मरणसात्रत्वात्कत्स्न दिकं २ त्‌ ॥२५०. 
सूतकं पा " चापि यथोक्तं जैनरासने \ एषणाचुद्धिसिद्धचर्थबजंयेच्छावकाग्रणीः \\२५१ 
एषगात्तमितिः ख्याता संक्षेपात्सारसं ग्रहात्‌ 1 तत्रान्तरादिशेषनैर्नातग्याऽस्ति सुविस्तरात्‌ २५२ 
अस्ति चादाननिक्षेपस्वरूपा समितिः स्फुटम्‌ ! वस्त्राभरणपात्रादिनिकिलोपधिगोचराः २५३ 
याचन्त्युपकरणानि गृहकर्मोचितानि च ! तेषामादाननिक्षेपो कतंग्यौ प्रतिेष्य च ५२५४ 
प्रतिष्टापननाम्नी च विख्याता सनितियेथा । श्रवद्धपुदेशद्वारा मलमूत्रादिगोचरा ॥२५५ 
निष्च्छद्रं प्रासुकं स्थानं सर्वदोषवि्वनितम्‌ \ इष्ट्वा प्रमाज्यं सागारो वर्चोमूत्रादि निक्षिपेत्‌ ॥२५६ 
व 


या इसमे चमठेके वरत्तनमें र्वे हए घी, दूव, तेक, पानी आदि पदाथं मिक हुए ह गौर इसीक्ए 
यह्‌ भोजन अबुद्ध या सदोप हो गया है” ठेसा किसी मी सूक्ष्म इशारेसे या किसी भी सूष्ष्म चेष्टा 
से मालूम हो जाय तो उसी समय आहार छोड देना चाहिये ! ये सव चखनेके अन्तराय हँ ॥२४७॥ 
म इसको मारता हूं इस प्रकारके हिसक शब्दोको सुनकर भथवां वह्‌ जर गया, मर गया इस 
प्रकारके हिसक शब्दोको सुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय 
ई 11 २४८। मथवा शोकसे उत्पन्न होनेवाले वचर्नोको सुनकर या किसीके मौहसे भत्यन्त रोनेके 
ग्द सुनकर जथवा स्यन्त दीनत्ताके वचन सुनकर या अत्यन्त भयंकर शब्द सुनकर शीघ्र ही 
भोजन छोड़ देना चाहिये ! ये सुननेके अन्तराय ह २४९ । 

“यहु भोजन मांसके समान है या रुधिरके समान है अथवा विष्ठाके समान दै” इस प्रकारं 
किसी भी उपमेय या उपमाने द्वारा मनें स्मरण हौ आवे तो भी उसी समय समस्त जलपानादि- 
का त्याग कर देना चाहिए । (“यह्‌ भोजन मांसके समान है" इस प्रकारका स्मरण हौ आना 
उपमेयके द्वारा होनेवाका -स्मरण कटहलाता है तथा “मांस भी ठेसा ही होता है" इस प्रकारका 
स्मरण होना उपमानके द्वारा हौनेवाला स्मरण कहलाता है) ॥\२५०॥ भणुव्रतोको पालन करने- 
चाले श्रावकोंको अपने भोजनोकी शुद्धि वनाए रखनेके किए अथवा एषणासमितिको शुद्ध रीतिसे 

` पालन करनेके छिए जैनशास्वोमें वतराए हूए सूतक पा्तकोका भी व्याग कर देना चाहिये ।॥२५१॥ 
इस प्रकार मत्यन्त संक्षेपसे तथा सवका थोडा थोडा सार कहकर एषणासमितिका स्वरूप वत्तलाया । 
विशेप विद्टानोको यदि विस्तारके साथ इसका स्वरूप जानना हौ तो भन्य शास्त्रे जान केना 
चाहिये ॥२५२॥ चौथी समितिका नाम॒ आदाननिक्षेपण समिति है । अणुव्रती श्रावकोको इसका 

` . भी पालन करना चादिएु । चस्त्र, आभरण, वर्तन आदि चरके जितने पदां ह या जित्तने पदार्थं 
घरक कामम आते हँ उन सवको देख-शोध कर उठाना या रखना चाहिये जिससे किसी जीवका 

, घतत न हौ जाय, ईइसीको आदाननिक्षेपण समिति कते ह ॥२५३-२५४॥ पांचवीं समित्तिका 

-नाम प्रतिष्ठान समित्ति या उत्सगं समिति है } वहं भी अणुङ्रती श्रावकोंको पालन करनी चाहिए 1 

इस शरीरके दश द्वार हदो नेर, दो कान, दो नाक, एक मुहे, एक गुदा, एक गुह्य न्द्िय मौर 

, एक ब्रह्माड . दवार इस प्रकार दद हार हं] इन दश द्वारो मर सूत्र कफ मैल आदि पदाथं सदा 

:. वहते रहते हं । उन सब मोको तथां विज्ेषकर मल मूत्रको एसे स्थानपर छोडना चाहिये जो छिद्र 

` “रहित हो, प्रासुकं या निर्जीव हो गौर . समस्त दोपोंसे रदित हो एसे स्थानको देख कर गौर शोध 

`. ` कर भणुत्रत श्रावकोको मल जादि छोड़ना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो ॥२५५२५६॥ 


१०८ शरावकाचर-पंग्रहु 


अस्ति चालोकितपानभोजनाद्याय पच्च ताः \ भावना भावनीयः स्यार्दहिपरात्रतदेतवे ५१२५४ 
शुद्धं शोचितं चापि सिद्धं भक्तादिभोजनम्‌ \ सावधानतया भूयो दृष्तं च भोजयेत्‌ \२५८ 
त चानध्यवस्तायेन दोषेणानवधानतः \ मथा दृष्टचरं चतन्मत्वा भोज्यं न नोजयेत्‌ ५२५५. ४ 
तत्र यद्यपि भवत्यादि जुदधमस्तीति निध्ितम्‌ । तयापि दोप एव स्याल्ममादादिछतो महान्‌ ध२६० 
सन्ति तव्राप्यतीचाराः पच्च सुत्रेऽपि लक्षिताः ! त्रस्हिपरापरित्यागरक्षणेऽणुव्रताह्वये ५२६९१ 

तत्सूत्रं यथा- । 

वन्धवधच्छेदातिभारासेपणान्नपाननिरेधाः ५४१ । 

अत्रोक्तं बघशन्देन ताडनं यष्टिकादिभिः । प्रागेव प्रतिपिद्त्वाल्राणिहृत्या न श्रेयसी १२६२ ` ` 
पलना गोमटहिष्यादिकछागवारणवाजिनाम्‌ 1 तन्मात्रातिरिक्तां चाघां न कुह कल्लादिभिः ॥२६३ 
वन्धो माच्राचिको गां दुःखदं श्ृह्धलादिभिः \ मातताया (?) प्रमादाष्रा न कुर्याच्छुयकोत्तमः १२६४ 





इस प्रकार चार भावनामोंका स्वरूप कहा । पाचनी भावनाका नाम आदलोकित्तपानभोजन ह । 
आलोकित्तपान भोजन दिनमे सूयके प्रकारमे देख-गोध कर भोजन करनैका कटृते हु । इसका ` , 
पान भी गृहस्योको अव्य करना चाहिये | इस प्रकार पचि मावनाथकरा स्वरूप कहा | अणुब्रती ` 
श्रावकोको अर्हिसाव्रत पालन करनेके लिए इन पचि जावना्मोको यच्छी त्तरह्‌ पालनं करना _ 
चाहिए तथा घच्छी तरह वित्तवन करना चाहिये ॥२५७॥ जो दाख मात भादि भोजन तैयार ` 
किया हुमा है वह्‌ चाहे शुद्ध हौ गीर खूव सच्छी तरह शोध ल्या हो तथापि उसे फिर भी लच्छी, 
तरह देख कर वड़ी सावयानीके साथ भोलन करना चाहिये ।२५८॥ अपने घज्ञानसे या. किसी भन्य 
दोसे अथवा असावधानीसे एेसा कभी नहीं मानना चाहिये कि यह्‌ भोजन मेरा देखा हजार ` 
अथवा मेरा शुद्ध क्रिया तथा टेसा मान करः विना देखे शोवे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥२५९॥ यद्यपि उस भोजनमें यह निरिचत्त है कि यह्‌ भोजन शुद्ध है, इसमें किसी प्रकारका ` 
संदेह नहीं है तथापि यदि विना देखे-गोघे भोजन किया जायगा तो प्रमाद या जन्नानसे उत्यन्च 


हमा महा दोष लगेगा 1२६०॥ त्तत्वा्थ॑सूत्रमे त्रस ॒जीर्वोकी हिसाका त्याग करने स्प अर्हसि 
मणुत्रतके पाच भत्िचार वततलाये ह ।२६१॥ । 


मारना, वाधना, छंदना, अधिक वोल्चा लादना तथा अन्तपानका रोक देना ये पाच हिसा . ` 
अणात्र्तके अत्तिचार है ॥।४१॥ । ६ 
आगे इन्दीका स्वरूप यथाक्रमसे दिखरूते हँ ! य्हपिर वघ शब्दस या मारना खब्द्ते ` 
रकडी आदिसे मारना छेना चाहिये ! प्रा्णोका नादा . करना नहीं लेना चाहिये क्योकि भराणोकी ' . 
हव्या करना तो पहटे ही छोड़ा जा चुका है; उसका त्याग परे ही किया जा. चुका है" प्राणेकी 
हत्या करना. कभी कल्याण करनेवारी नहीं है इसल्यि उसका. तो सरवंधा -त्याग करना.वतलाया ` 
है.ओौर सवते पहले उसका त्याग . वत्तलाया है! प्राणोंकी हत्याका त्याग-करके.किसी भी पुरुष . 
` या पदको छकड़ी वेतत थप्पड धूसा आदिसे मारना अत्तिचार कहुखाता है ॥२६२॥ गाय सं .. 
वकरी हाथी घोड़ा मादि पञुभोको कोडा, पैना; लकड़ी आदिते उनकी चाक्तिसे अधिक वाधा नही. 
` पर्ुवाना चाहिये ॥२६३॥। बणुत्रत वारण करनेवाले उत्तम-श्रावकोको अपने. क्ररं परिणामोसे 
जथवा प्रमादसे गाय सर आदि पञु्ौको सकिर रस्सी आदिसे इस प्रकार कसकर नहीं वाधना ` 
चाहिये जिससे उनको दुःख पहुंचे मथवा जिस वन्वनको वहु सहन न कर सके ! ` उसको दुखदायी ` ` 


| लाटीसंहिता 4 १०९ 

छेदो नासादिच्िद्रायंः काष्ठसुखादिभिः „ : ! ताबन्मात्रातिरिक्तं  विघेयं प्रतिमान्वितैः ॥२६५ 
सापराधे मनुष्याद्यै कणंनासादि छेदनम्‌ । न वुर्याद्‌ भूपक्षत्पोऽपि ब्रतवानपि न १२६द 
` भारः काष्ठादिोष्ठान्नघततैकजलादिकम्‌ ! नेतं क्षेत्रान्तरे क्षिप्तं सनुजांश्चत्निकादिषु ॥२६७ 
य॒ स्यास्ति सामर्थ्यं तावत्तगरैव निक्षिपेत्‌ । नातिरिक्तं ततः क्वापि निक्षिपेद्‌ ब्रतधारकः ॥२६८ 
 दासी-दासादिभत्यानां वन्धु-मित्रादिभ्राणिनाम्‌ ! सामर््यातिक्रमः क्वापि कतंन्यो न विचक्षणः ।२६९ 
 अन्नपाननिरोधाख्यो ब्रतदोषोऽस्ति पञ्चमः । तिरश्चां वा नराणां वा गोचरः-स स्प्रुतो थथा ॥२७० 
नराणां गोपहिष्यादितिरड्चां चा प्रमादतः 1 तृणाद्यन्नादिपात्तानां विरोधो त्रतदोषक्रत्‌ \(२७१ 
` वटुप्ररुपितेनालं ज्तेयं तात्पयंसानतः \ सा क्रिया नैव कतंन्या यथा चसवधो भवेत्‌ ॥२७२ 
इ्युक्तमात्रदिग्मा्रं सागाराहंमणु - ! चरसतहिसापरित्यागलक्षणं विश्वस्ताक्षिभिः ॥२७२ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां त्रसहिसापरित्यागप्रथमाणुव्रतवर्णनो नाम चतुथे: सर्गः ।॥४॥ .. 


` -कस कर्‌ वाधना घत्तिचार है ॥२६५॥) प्रतिमा रूप अहिसा सणुत्रतको पालन करनेवाले श्रावकोको 
नाक छदनेके किए सुई सूजा या लकड़ी भआदिसे जो छेद करना पड़ता है वह॒ भी उतना ही करना 
चाहिए जितनेसे काम चल जाय, उससे अधिक छेद नहीं करना चाहिये ।. दुःख देनेवाला अधिक 
छेद करना सत्तिचार है. ॥२६५॥। यदि कोई राजकि समान ब्रती सचुष्य हो तथा उसे. अपराघी ` 
 मनुष्योको दण्ड देनेका पूणं सधिकारहौ तो भी उसे मपराधी मचुष्योके भी नाक कान बादि नहीं 
काटने चाहिए ॥२६९॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पञुपर उसकी सामथ्यंसे जधिक वोन्ञा लछादना 
भी अत्तिचार है । यदि क्रिसी व्रती श्रावकको काठ, पत्थर, लोहा, न्न, घी, तेक, जल आदि पदार्थं 
एक स्थानसे द्सरे स्थानमें ले जाना हौ मथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोलीमे विठाकर दसरे 
किसी स्थानमें ले जाना हौ तो जिस मनुष्य या पुकौ जितनी सामथ्यं है उसपर. उतना ही बोज् ' 
रखना चाहिये, ` अणुत्रती श्रावकौको उनकी सव्तिसे अधिक वोज्ञा कभी नहीं रखना चाहिये । 
-शधिके वोक्ञा खादना अर्हिसाणुत्रतका चौथा अतिचार है ॥२६५-२६८॥ चतुरं श्रावकोंको उचित्त 
हैकिवे दास दासी आदि नौकर चाकेरोसे अथवा भाई मित्र भादि कटुम्बीजनोसे कामर्के्े तो 
उनकी शक्तिसे अधिके काम नहीं ठेना चाहिये । उनकी शक्तिका मतिक्रम कभी नहीं करना 
चाहिये 1 शक्तिसे अधिक काम लेना या चव्तिसे अविक वोज्ञा लादना या शक्त्तिसे अविक चाना 
आदि सव .जहिसाणुब्रतका अतिचार ह ॥२६९॥ इस भहिसाणुत्रतका रपाचर्वां अतिचार अन्न-पान 
निरोव है वह्‌ भी मनुष्य मौर प्य दोनोके लिए होत्ता. है] भावाथं--दासी दास भाई-वन्धु पृत्र 
स्त्री आदि अपने आशित मनुष्थोको या परुओंको समयपर भोजन न देना मथवा उनको भूखे 
प्यापषे रखना या कम भोजन देना भादि अहिसाणुत्रतका पाँचवां अतिचार है ॥२७०॥ प्रमादसे 
दासी दासादिक मनुष्योको या गाय भस आदि पशुगोको भोजन या घास जंरु आदि खानेपीनेकी 
सामग्रीको उनको देनेत्ते रोक देना, न देने देना म्हिसाणुव्रततका अतिचार है ॥२७१॥ वहुत कहनेसे ` 
क्या, सवका अभिप्राय यह समज्ञ केना चाहिये कि अणुत्रत्त घारण करनेवाले श्रावकोको एैसी कोई 
भी क्रिया नहीं करनी चाहिये जिसमे त्रस जीनोकी हिसा होतो हो-॥२७२॥ इस प्रकार उपर जो 
कुछ कहा गया दहै, जो जो त्याग वतलाया है, जिन जिन क्रियाओंका निषेध किया है, जिन जिन 
व्यापारोका निषेध किया है व्ह सव गृहस्थोकि द्वारा पालन करने योग्य त्रस जीवोंकी हिसाका 
- , त्याग करने रूप अहिसाणुत्रत ह एसा भगवान्‌ सवंज्ञदेवने कहा है । २७३॥ 
:... ` इस प्रकार कटीसंहितामें त्रसहिसाके त्याग करने रूप अ्हिसाणुत्रत नामके प्रथम 
सणुत्रतको वणन करनेवाला यह्‌ चौथा सगं समाप्त हुमा ॥४॥ 


पंचम सगं 


अय मृषापरित्यागलक्षणं त्रतमुच्यते । सर्वतस्तन्मुनीनां स्याह शतो वेदमवासिनाम्‌ ११ . 
ग्राह्या तच्रादुवृत्तिः सा प्राग्वदव्रापि घीचनैः । प्रोक्तमतदभिवानमनृतं तुव्रकारकः २ 

दिति ईहिसाकरमभिधानं स्याद्भापणम्‌ ! शन्दानासत्तेकार्यत्वादुगत्तिक््वार्यव्रसारिणी ४६. 
नात्रासदिति शव्देन मृपामात्रं समस्यते \ साकारमन््र मेदादौ सूनृतत्वानुप द्धतः ॥य 
देशतो विरतिस्तत् सुत्रमित्यन्ुवर्तते \ ्रसवाधाकरं तस्माहचो वाच्यं न धीमता ॥५. 
सत्यमप्यप्त्यत्तां याति करचिद्धिसानुवन्वतः 1 सवंतस्तच्न वक्तव्यं यथा चौरादिदक्षनम्‌ ॥६ 
असत्यं सत्यतां याति कचिज्जीवस्य रक्षणात्‌ 1 बचक्षुपा नया चोसो न हप्योऽस्ति यवाघ्वति प४ 
तत्रासत्यवचस्त्यागव्रतरश्नायंमेत्र याः ! भावनाः पच्च सुत्रोक्ताः भावनीया व्रताथिभिः १८ 





अव आगे वसत्य वचनौका त्याग करदेनाही जिसका लक्षण ह रेमे सत्याणुत्र्तका 


स्वरूप कटते ह, यद्‌ सत्यव्रत पूर्णं स्पे तो मुनियोकि टोता है तवा एकदेश. प्ते गृहस्येकि ` 


होता है ।1१॥ वुद्धिमार्नोको बहिसाणुतव्रतमें कदे हए समस्त केथनकी मनुवृत्ति इस सत्याणुब्रत्तमें 
भी ग्रहण करनी चाहिये 1 सूव्रकारने कहा है “वदस्नभिवानमनृतस्‌'” अर्यात्‌ प्रमादके योगसे ` 
ससत्य वचन कहना बनृत्त या ठ है ॥२्‌॥ वागे भसत्‌ धौर अभिवान दोनोका बलम बख्ग 
अये. कहूते हुए दिखलते ह । हिसा करनेवाकको मसत्‌ क्ते है त्था मापण करने, कटने या 
वोलनेको अभिधान कहते ह । इन दोनों गब्दोका मिलाकर बयं करनेसे यही अथं निकलता है 
किजो जो वचन हिसा करनेवाले हँ उन सवको धनृतत कट्ते ह । ` ययपि असत्‌ शब्दके अनेक ययं ' 
होते ह तथापि उनका अथं वही छलिया जाता दह जो प्रकरणके जनुसार ठीक वैरत्ता है ॥२॥ यहा 
पर असत्‌ चाव्दका यथं केवर ज्ूठ वोखना मात्र नहीं केना चाहिये, क्योकि यदि.असत्‌ चनव्दका .. 
अथं केवल च्रूठ बोलना लिया जायया ततो साकार मन्व मेद मादिजो च्रूठ्के भेदरहुं उनमें कुछ 
वोकना नहीं . पड़ता इसल्ि एमे ज्ठ्क्रो ` सत्यमे ही यामिक क्ररना पड़ेगा ॥ा सूत्रम जो. 

ससदयिवानमनृतम्‌' चक्िखा है उक्तम “एकदे ङ्प त्याग करना” इस वाक्यकी अनुवृत्ति 
चलीञा रही है। इस अनुवृत्तिको मिकनेसे इस सवक्रा यही अथं होता है जो हिस्र कलेवरे 
वचन हँ उका एकदे त्याग करना सत्याणुत्रत है जतएव वुद्धिमान्‌ श्रावकोको ठेते वचन कमी 
नहीं कटुना चाहिये जिनके कटनेसे रस जीवोकौ हिसा होना सम्भव हो 11५॥ जिस सत्य वचनके 
कहनेसे त्रस जीवोकी हिसा होना सम्भव हौ देसे सत्यवचन मौ कभी कभी घसत्य ही कहते ` 
है “जसे इस चोरको चोरी करते हए मने देखा था एे्ा कहनेसे उसको दंड दिया जा सक्ताहै . ` 
. ततएव एसे सत्यवचनं कटुना भी हिसा करनेवाठे वचन ह, ठेते सत्यवचत्त भी असत्य वचन 


कट्राते है एेसे वचन सणुत्रती श्रावकोको कभी नहीं वोलने चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार कहीं कहीं - ` 


पर जीरवोकौ रक्षा होनेसे असत्य वचन भी सत्य कटलते हँ । जते मृधे दिखाई नहीं देता इसल्यि  ' 

मागमे र्मने किसी चोरको नदीं देखा ॥७]। इस - मसत्यवचनोके व्याग करने रूप सत्याणन्रतकी ` 

रक्ता करनेके लिए सूत्रकारने पाच भावनां वत्तलाई हं! अणुत्रत वारण करनेवाटे 'श्रावककरौको 
, उन भावना्योका पालन -मी जच्छी तरह करते रहना चाहिये 1<॥ ॑ 


लाटीसंहिता. ` ` १११ 
तत्सुत्रं यथा-- 
क्रोध-लोभ-भीर्त्व-हास्य-प्रव्यद्यान्यनुनीचिभाषणं पञ्च ॥४२ 


्रोधघ्ररयाख्यानं चचो वाच्यं मनीषिभिः ! स्वपराधित्तसेदेन तद्रचज्च हिधोच्यते ॥९ 

` स्वयं क्रोधेन सत्यं वा न वदततव्यं कदादनं \ न च वाच्यं वचस्तदत्परेषां करोधकारणम्‌ ॥१० 
- : यथा क्रोधस्तथा मानं माया लोभस्तथेव चं \ तेषासवयहैतुतवे मषावादाविशेषतः ।११ 
हास्योज्वितं च वक्तव्यं न च हास्याधितं क्वचित्‌ 1 तदपि द्विविधं ज्ञेयं स्वपरोभधभेदतः ॥१२ 
स्वयं हास्यबता भूत्वा न वक्तव्यं प्रतादत्तः ! न च वाच्यं परेषां ना हास्यहेतु।वचक्षणेः ।॥१३ 
हास्योपलक्षणेनैच सोकषाया नैति ये \ तेऽपि च्याज्या सषात्यागव्रतसंरक्षणाथभिः ९४ 
भीरुत्वोत्पादकं सौद्रं वचो बाच्यं न श्रावकः ! अवद्यं बन्यहेतुत्वात्तीत्रासातादिकमंणाम्‌ ॥१५ 


` वृह सूत्र यह्‌ है-क्रोधका त्याग, छोभका त्याग, उर या भयका त्याग, हुंसीका व्याग भौर 
धनुवीचिभाषण या निर्दोष अनिन्य भाषण ये पाच सत्याणुत्रतकी भावनाएं ह ॥५२॥ 


आगे इन्दं पाचों भावनाओंका स्वरूप वतलाते ह वृद्धिमानोको एते कवचन कहने चाद्ये 
जिसमें क्रोव उत्पन्न न हो, यही क्रोघका त्याग नामकी पहलो भावना है । क्रोधे उत्पन्न होने-. 
वाठे वचन दो प्रकारके हु--एक अपने क्रोचसे कहु जानेवाले वचन ओर दूसरे दूसरेको क्रोध उत्पन्न 
. केरनेवारे वचन ॥९॥ अणुत्रती श्रावकको स्वयं क्रोध कर सत्य वचन भी कभी नहीं कटने चाहिये 
तथा इसी ग्रकार एसे वचन भौ कभी नहीं कहने चाहिये जो द सरे छोगोको क्रोध उत्पन्न करने 
वाके हों ।१०॥ जिस प्रकार क्रोवसे कटे जानेवार वचनोका त्याग करना वत्तखाया है उसी प्रकार 
मान माया गौर.लोभका त्याग भी समञ्च लेना चाहिये । इसका भी कारण यह्‌ है कि क्रोध सान 
माया वो लोमसे उत्पन्नं हुए वचन पापके कारण होते हं अतएव असत्य वचनोँसे उनमें किसी 
` श्रकारकी विशेषता नहीं होती घर्थात्‌ जो जो वचन कषा्योके वशीभूत होकर कहै जाते हँ अथवा 
: .कषार्योको उत्पन्न करनेवाङ़ वचन कटै जाते हँ वे सव प्रा्णोको पीडा उत्पन्न करनेवाङे या पाप 
- - उत्पन्न करेवा होते हँ इसलिये एेसे वचन गसत्य. ही कटे जाते ह ॥११॥ अणुत्रती श्वरावकको 
सदा हास्यं रहित वचन कहना चाहिये ! हंसीसे मिरे हुए वचन श्रावकोको कभी नहीं कहने 
चाहिये । क्रोव रूप वचनोके समान हास्य रूप वचन भी दो प्रकार हु--एक स्वयं हुंसीसे कहे 
 जानेवाटे वचन ओर दूसरे दृसरोको या दोनोको हसी उत्पन्न करनेवाठे वचन ॥१२॥ अणन्रत्ी 
- श्रावकको प्रमादके वरीभूत होकर स्वयं हंसकर वचन. कभी नहीं कहने चाहिये ] इसी प्रकार 
, चतुर्‌ श्रावकोको एसे वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरोको हंसी उत्पन्न करनेवाके 
हो ॥१३॥ यर्हापिर हास्यकव्द उपलक्षण है इसीलिये हास्य शब्दसे नौ नोकषाय केने चाहिये । 
, ~ ~ ` मसत्य वचनोके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतको धारण करनेवाले श्रावकोको उस सत्याणुत्रत्तकी 
` , रक्षा करनेके किए. हास्यके समान हास्य रत्ति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुवेद ओर 


`. - नपुंसकवेद इन नौ नोकषायोका भी त्याग कर देना चाहिये । अभिप्राय यह्‌ ह कि. कषाय या नोक- 


- ˆ पा्योसे केह जानेवारे कवचन भथवा कषाय या नोकषायोको उत्पन्न करनेवारे वचन किसी न 
- . ˆ किसीको दुःख पर्हुचानेवाठे या प्राणोको पीड़ा पहुंचानेवाठे होते हँ भतएव एसे कचन असत्य ही 
. : कहे जाते हं इसीखिए श्रावकोको एसे .वचन नहीं कदने चाहिये ॥१४॥ अणुत्रत्ती श्रावकोंको उर 
`: उत्पन्न करनेवारे भयानक शव्द कभौ नहीं कहने चाहिये वयोकि दूसरोको उरानेवारे भयानक 


११२ श्रावकाचार-तग्रह्‌ 


आलोचितं च वक्तव्यं न वाच्यमनालोचितम्‌ ! चोर्यादिविकयाख्यानं न वाच्यं पापभास्णा ॥१द ` 
अन्नासत्यपरित्यागन्रतेऽतीचारपच्चकम्‌ प्रामाणिकं प्रसिद्धं स्यात्मुन्प्यक्तं म्हषिभिः ११७ 
तत्सूत्रं यथा- 

मिध्योपदेल्-रहोऽम्याख्यान-क्‌टरेखक्रिया-न्याक्तापहार-साकारमन्भेद्यः. ४२३ 
तन्न भिग्योपदेलाख्यः परेषां प्रेरणं यथा ! बहुमेवं न च्रक्ष्यासि चद त्वं मस सन्मनात्‌ ॥१८ =... 
रहोऽम्याव्यानमेकान्ते गुह्यवारताप्रकाशनम्‌ ! परेवां लङ्धुया क्िच्चिद्धेतोरस्त्यत्न क्रारणम्‌ ॥1१९. 
कूटङेखक्रिया सा स्याटञ्चना्थं छिपिमृंषा \ सा त साक्ात्तया तस्या मूषानाचारसम्मवात्‌ ११२०. - 
किन्तु स्वल्पा यथा करिचत्किच्नचित्प्तयुहृनिस्पुहः 1 इदं मदीयपत्रेषु मदर्थं न लिपीकृतम्‌ ।२१ 
न्या्तस्याप्यपहारो यो न्यासापहार उच्यते \ सोऽपि परस्य सर्वस्वहुरो.नन स्वलक्षणात्‌ ५२२ 





लाब्दोकि कट्मेसे आसातावेदनीथ यादि बदाभ क्मक्ता वन्य यव्य होता है 1१५॥ मणुत्रती 
श्रावकोको जो कुछ कहना चाहिये वहु सव समन्लकर लास्वोकि अनुकर वचन कह्ने चाहिये 1. 
विना सोचे-समन्ञे शास्त्रोके विरुद वचन कभी नहीं कहने चाहिये, -इसी प्रकार पायोसि उरनेवाक , 
सणत्रतौ श्वावकोकतो चौर कथा, राष्टरकथा, भोजनकया, युदधकथा वादि विकथा कमी नदीं कटनी 
चाहिये ॥१६॥ अणृत्रती श्वाव्कोको इस प्रकार ऊपर छली हुई - सत्यत्रत्तको पाचों मावनामेका. . 
पालन मवदय करना चाहिये । इसके पान .करनेसे व्रतोकी रश्ना होत्ती द 1. इस-असत्य.वचनोके ` 
त्याग करने रूप सत्याणुत्रततके पाच सत्तिचार है । वेर्पाचों ही .बत्तिचार प्रसिद्ध हुं मौर उचको 
सव मानते ह । वड़े वड़े महपिर्योनि मी सू्ोमिं उनका वर्णन किया है 11१७॥ वह्‌ सूत्र चस प्रकार्‌ है- .` 
मिश्या उपदेक देना, किसी एकात्म की हई क्रिया्थोको या कटी हुई वात्तको प्रकट कर्‌ 
देना, ठे रेख लिखना, किसीका वरोहुर मार छेना भौर किसी भी चेष्टते किसीकरे मनको वातं 
को जानकर प्रकट कर देना ये पच सल्याणव्रतके अतिचार हं ।४३। आगे बनुक्रमसे इन्टका 
स्वरूप दिखरूति ह | 
इस वात्तको मै नहीं कहना मेरे मनके अनुसार तु ही कह” इस प्रकार मिथ््रावचन-कहने- - . 
के लिए दूसरोको भ्रेरणा करना सिच्योपदेश नामका पहला बत्तिचार कट्काता हैँ 1१८1. चवा . 
पर कर कारण घवदय है विना कारणके एकान्तम कोद वातचीत नहीं करता इस हेतु शंका ` 
उत्पन्न कराकर एकान्तपरे किसी पृर्पके हारा या स्त्री पुरुपोके हारा की हई वातोको.या की हुई -. 
क्रियागोको प्रकादित करना र्होभ्याख्यान कहुकता है ।1१९॥ द्ूसर्ोको ठगनेके लिए च्यु क्ख. ' 
लिखना या छिललाना कूटकेखक्रिया ` है । इसमें इतना गौर समन्न ठेना चाहिये कि यह्‌ चठ चख . 
साक्नात्‌ नहीं छिखा जात्ता, न साक्षात्‌ च्ूठा रेख लिखाया चातता है क्योकि यदि साक्षात्‌ जनल चे. 
चिला जायया छिलाया जाय त्तव तो वह्‌ यसत्य वचन स्प अनाचार ही हौ जाता है क्योकि एेसा ` ` 
करने किसी भी मंशमें सत्वत्रतको र्ना नहीं होती है किन्तु उसमें योड़े थोडे चूठे ब्द मिखये . 
जाते हं । जसे कोई पुरुप अपने ऊपर आई हई चापत्तिक्रो दूर करनेके चयि कता है कि -.“मैने 
जो यहु जपने पत्रमे ठे लिघ्ठा है व॑ह जपने चयि नहीं छिखा है 1“ सत्याणुत्रतोको रेते अत्तिचार- 
का भी त्याग कर्‌ देना चाहिये ।२०-२९) दूसरेकी ` वरेहर्को अपहरण कर केना, मार छेना.न 
दना न्थासापहारं कट्खाता ह । उम्नमे भीं इतना विलेप ह कि वह्‌ द्खरेके समस्त धनका हरण . 
करता दै क्योकि खौ हई व चेहरके कुछ भागकरो हरण कर छेना ही न्यासापहार कहलात्ता है । 


सारौसंहिता | ११३ 


किञ्च कदिचद्यथा सार्थः कस्यचिदढधनिनो गृहे 1 स्थापयित्वा धनादीनि स्वयं स्थानान्तरं गतः 1२३ 
वदत्येवं स लोकानां पुरस्तादिह निह्ववात्‌ ! धृतं न मे गृहे किच्ित्ते नाऽमाऽ्थेन गच्छता 11२४ 
उक्तो स्थासापहारः स प्रसिद्धोऽनथेशुचकः । भदाट्याम स्योचचैः दोषः स्वात्सवंतो महान्‌ \॥२५ 
` साकारमन्नभेदोऽपि दोषोऽतीचारसंक्ञकः ! न वक्तव्यः कदाचिद नैकैः श्नावकोत्तमैः ।।२६ 
दुलं््यमर्थं गुह्यं यत्परेषां मनसि स्थितम्‌ ! कथच्रिदिद्धितर्नात्वा न प्रकादयं त्रताथिभिः ॥२७ 
नरु चैवं मदीयोऽयं ग्रामो देदोऽयवा नरः । इत्येवं थज्जगत्सर्वं बदत्येतन्मषा वचः ५२८ 
मैवं प्रमत्तयोगाष सु बादिव्यनुवतंते \ तस्याभावान्च दोषोऽस्ति तद्धा दोष एव हि ॥२९ 
एवं संन्यवहाराय स्याददोषा नयात्मके \ नाम्नि च स्थापनायां च द्रच्ये भावे जगत्त्रये ॥३० 


` . न्यास्चापहारका यही रक्षण है, जैसे. किसी पुरुषके पास कुछ घन था वहु पना सव धन किसी 
अन्य धनीके. यहा जमा कराकर या रख कर स्वयं परदेशको चखा गया ! उस धनको चछिपानेके 
च्या प्रगट न होने देनेके किए वह्‌ धनी दुसरे रोगोके सामने यह कहता है कि वह पुरुष मेरे 
` धर तो कुछ नहीं रख गया, वह्‌ तो परदेश जाते समय सव धत्त मपने साथ ठे गया ह ॥२३-२४॥ 
-छपर्‌ जो  न्यासापहारका स्वरूप वतराया है वह्‌ प्रसिद्ध है . मौर नेक अनर्थको उत्पन्न करने- 
बाला है । .भसस्य वचनोके त्याग करने ङूप सत्य भणुव्रतको पालन करनेवाे श्रावकके किए यह्‌ 
सवस वडा मौर वहत वड़ा दोष है ! इसका ठ्याग अवद्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साकारमन्त्र- 
भेद भी सत्याणुत्र्तका . मत्तिचार ओर दोष कहलाता है । नैष्ठिक उत्तम श्रावकको यह्‌ साकार- 
` मन्त्रमेद.भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥(२६॥ दूसरेके मनमे जो छिपी हई वत्त है अथवा कोई 
` . रेसी वात्त है जो दूसरोको मालूम नहीं है उस वात्तको किसी चेष्टसे या किसी इशारे आदिभे 
` जानकर प्रकारित कर देना साकारमन्त्रमेद कहता है । त्रततो श्रावकोको एसी किसी दुसरे 
` के. मनकी वात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ।॥२७॥ कोई शंका करता है कि “वह्‌ गाव 
मेरा है, यह्‌ देश मेरा दै अथवा यह्‌ मनुष्य मेरा है" इस प्रकार जो यहं समस्त संसार कहता है 
 , वह भी सव मिथ्या वचन हँ । ब्रत्ती भी एसा योलते हँ इसलिये यसत्यका त्याग व्रततियोसे भी नहीं 
` - हो सकता ॥२८॥ इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते द॑ कि रांकाकारकी यह शंका ठीक नहीं 
। है क्योकि तत्त्वाथंसूत्रमे जो असत्यका रक्षण “असदभिवानमनृत्तम्‌” लिखा है उसमे ऊपरके 
सूत्रसे “प्रमत्तयोगात्‌'" , पदक अनुवृत्ति ची आ रही है| इस अनुवृत्तिके अर्थंको मिखा दैनेसे 
. असत्यका लक्षण “्रमाद या कपायके निमित्तसे दूसरेकी बचुवृत्तिसे दूसरेकी हिसा उत्पन्न फरने- 
` वारु वचन कहना असत्य है" एमा चन जात्ता है । जहां जहाँ प्रमाद या कषाय होते हैं वहीं यसत्य 
होत्ता है 1 जहा प्रमाद या कपाय नहीं होता वर्ह असत्य भी नहीं होता) संसारम जो “यह्‌ गाव 
मेराहै या.यह्‌ देश मेरा है" एेसा वचन कहा जात्ता है उसमें प्रमाद या कपाय नहीं ह केवल 
अपना. निवासस्थान वत्तछानेके लिए ठेसा कहता है परन्तु जर्हापर उस र्गाव या उस दैरको 
, अपनानेके किए, उसपर्‌ अपना अधिकार जमानेके किए कपायकी प्रचत्ति हत्ती है वर्हपर वही 
वाक्य असत्य हौ जाता है अतएव उक्त शंका सवथा निरमुं है ॥२९॥ “जहा जहपर कषाय 
.. ह्येता है वहीं पर -भसव्यत्ता होती है” देखा मान केतेसे नयोके अनुसार जो एक ही पदार्थका 
. स्वरूप भिन्न-मिन्न रीतिसे कहा जाता है, जथवा संसारम अपन्ता व्यवहार चलानेके छिए जौ 
नाम्‌ स्थापना द्रव्य भाव चार निक्षेप वतकाये हँ उनसे भी पदार्थोकि स्वस्य भिन्न भिन्न रीप्तिसे 
१५ 


११४ श्रावकाचार-संग्रह 


अस्ति स्तेयपरित्यागो तरतं चाणु तथा महत्‌ 1 देशतः स्वंतश्चापि त्यागं विध्यसम्भवात्‌ \\३१ 
तत्लक्षणं तथा सूत्रे सूक्तं सुत्रविशारदैः ! जदत्तादानं स्तेयं स्पात्तद्थंः कथ्यतेऽधुना १३२ ` 
अदत्तस्य दानं च्रौयंमित्युच्यते बुवः ! अर्थाल्स्वामिगृहीता्थं सद्द्रव्ये नेतरे पुनः ३३ 
अन्यथा 'रोक्रेऽस्मिन्नतिव्याप्तिः पदे पदे ! अनगारेश्च दुर्वारा विर द्धिगेपुरादिषु 11३४ 
सर्वंतः सर्वविषयं देशतस्त्रसगोचरम्‌ ! यतः सागारिणां न स्याज्जलादिपरिवजेनम्‌ ॥२५ . 
देशतः स्तेयं सत्यागलक्षणं गृहिणां \ अदत्तं वस्तु नेयं यस्मिच्चस्ति चाश्रयः ५३६ 
रक्षां तस्य करतंव्या भावनाः पञ्च नित्यशः 1 सवतो मुनिनाथेन दरतः श्रावकेरपि ॥२७ 





समल्ञा जाता है । उसमे भी कोई दोष नहीं घात्ता 11३०॥ चोरीका त्याग करने डप अचौयंक्रत्त ` 
भी दो प्रकार है--एक अणुत्रत ओर दूसरा महात्रत । एकदेश चो रीका त्याग करना जचौर्याणुत्रत 
है मौर पणं रूपसे चोरीका त्याग कर देना गचौयं महाव्रत है, इस प्रकार चोरीका त्याग दो 
प्रकारसे सम्भव हौ सकता है ।[३१॥ सूत्र वनानेमें अत्यन्त चतुर एसे. आचा्यवर्यं श्री उमास्वामीः 
ने उस चोरीका लक्षण कहते हृए -सूत्र ठिखा है वह सूत्र “बदत्तादानं स्तेयम्‌" है अर्थात्‌ विना 
दिये हुए पदा्थंका ग्रहण करना वोरी है । अव गे इस सूत्रका अथं वतरते ह दरा किसी 
भी विना विय हुए पदाथंका ग्रहण करना चोरी है एसा विदान छोग कढते ह ¡` इसका भी अर्थं 
यह्‌ है कि जिन पदार्थोका कोई स्वामी है त्तथा जो पदाथं कुछ मूल्यवारे हँ एेसे पदाथोकरो विना 
दिये हुए ग्रहण करना चोरी है । जिन पदार्थोका कुछ मूल्य नहीं है अथवा जिन पदार्थोका कोई ` 
स्वामी नहीं है एसे पदार्थोक्रो विना दिये हुए ग्रहण कर लेना गृहस्थोके किए चोरी नहीं है ३३ : 
यदि चोरीका लक्षण यह्‌ माना जायया तो इस समस्त संसारमें पद-पदपर अत्तिव्याप्ति दोष 
मानना पड़ेगा क्योकि सांसके वारा वायुका ग्रहण करना, कमं नोकमं वगंणाओंका ग्रहण करना 
आदि सवर विना दिये हुए होता है इसल्यि वहाँ भी चोरी समन्ली जायगी परन्तु वर्ह पर चोरी 
नहीं कटी जाती इसच्ि चोरीका ऊपर छिखा हमा लक्षण ही ठीक है | दूसरी वातत यह हैःकि 
मुनिराज नगरमे जानेके लिए नगरके वड़े दरवाजेमें प्रवेदा करते हँ वहु भी विनां पु ही प्रवेश ` 
` करते हं इसलिये उसको भी चोरी ही मानना पडेगा तथा इस प्रकार माननेसे.चौयंत्रतका पाठना ` 
कठिन ही नहीं किन्तु भसम्भव हो जायगा । इसल्यि चोरीका लक्षण वही मानना चहिये जो ` 
ऊपर कहा जा चुका है ।३४॥ उस चोरीका पणं रूपमे त्याग कसना महाव्रत्त है अर्थात्‌ त्रस गीर ` 
स्यावर दोनों प्रकारके जीवको दुःख पहुंचानेवाली चोरीके त्याग करनेको पूणं त्यागं या अचौयं 
सहाव्रत कते है तथा केव त्रस॒जीवोको पीड़ां पहुंचानेवारी चोरीकै ` त्याग करनेको एकदे . 
अथवा अचौर्याणुत्रत कते हं । गृहस्य लोग अचौर्याणुत्रेत ही पालन कर सकते हँ क्योकि वे 
गृहस्य जल मद्री आदि स्वेस्राधारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोको विना दिये ग्रहण करनेका : 
त्याग नहीं कर॒ सकते ॥२३५॥ एकदे चोरीका त्याग करना गृहस्य श्रावकोका त्रत है ] ` अणद्रती 
श्रावकोको जिनमें त्रस जीवोका आश्रयहो एसे कोई भी पदां विना दिये हृएु कभी ग्रहण नहीं 
करने चाहिये । यही उनका . मचीर्याणुत्रत है ॥३६।। इसं अचौयंत्रतकी रक्षा कंरनेके किए पाच ` - 
भावनां ह वे भौ नित्य पान करनी चाहिये ! उन भावनार्ओका वांकन मुनिर्यौको पूर्णं रूपसे 


करना चाहिये गौर श्रावकोको एकदेश कृरना चाहिये. |३७] इसं अचोरयतरतकी रक्षके च्ए जो 
भावनां सूत्रकारे वतक ह वेये हु- ` । 


खाटीसं हितां ` | ॥ ` . ११५ 
तत्सुत्र यया-- | 


शन्यागारविमोचितावासपरोपरोघाकरणभेक्ष्यञचुदधिसद्धर्माविसंबादा 1४४ 


शञन्यागारेषु चावासा भूभृतां गह्वरादयः ! तदिनद्रादिविरोधेन न वास्तव्यमिहासुना ॥२३८ 

किन्तु प्राक्‌ प्रायंनामित्यं कृत्वा तत्रापि संविशेत्‌ \ प्रसीदात्रत्य भो देव॒ रात्रं वसाम्यहम्‌ 11३९ 
निःस्वामित्वेन संत्यक्ता: गृहाः सन्त्युदराह्व याः । प्रारवदत्नापि वसति न कुंयत्कयद्वा तथा ।४० 

` स्वामित्नेन सत्यादि परैः स्थादपरटि . ! परोपरोधाकरणमहुः सूज्रविन्नारदाः ॥४१ ` , 

- तत्स्वासिनमनापच्छय स्थातव्यं न गुहिव्रतेः.\ स्थातव्यं च तमापृर दीयमानं तदान्तया ॥४२ 
भेक्ष्यशुद्धचाविसंवादौ भावनीयो व्रताथिना 1 सवतो मुनिनाथेन देशतो गृहमेधिना ॥४२ 

नादेथं केनचिहत्तमन्येनातत्स्वासिना । तत्स्वामिनख्च प्रच्छच्नवृर्था तवत्‌ 1४ 
आत्मधर्मः सवर्मी स्यादर्थाज्जेनो न्वितः 1 तेन कारापितं च्जिनचेत्यगृहादि यत्‌ ॥८५ 


सने सकानमें रहना, छोड हुए मकानमे रहना, किसीको रोकना नहीं, भोजनकी शुद्धि 
रखना ओर घर्मात्मामेकि साथ यह्‌ तेरादै यह्‌ मेरा.है; इस प्रकार धर्मोपकरणोमें विवाद नहीं 
` “ करना ये पाच भचौयंत्रत्तकी भावनाएं हं ४० । 
मागे इन्हीका स्वरूप वततलते है--त्रतियोको पवंतोकी गुफा मादि सूने मकानोमें ठहरा 
~ चाहिये त्तथा वरहा पर भी उस स्थानके इन्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नहीं रहना चाहिये । यदि 
व्रतीको किसी भी स्थानपर ठहरनाहो तो उसे आज्ञा इस प्रकार ठेनी चाहिये कि “य्ह इस 
स्यानपर रहनेवाठे या इस स्थानके स्वामी हं देव प्रसन्न होमो, मैँ यहाँपरं पाच दिनतक ठहरूगा 
या तीन दिनत्तक ठरू गा इस प्रकार पहल प्राथंना कर फिर उस स्थानम प्रवेश करना चाहिये 
1३३८-३] भपना अधिकार न होनेके कारण जो घर्‌ छोड़ दिया गया है उसको छोड़ा हुमा धर 
कहते है । इस छोडे हुए घरमे भी पवंतकी गुफा मादि सुने मकानके समान विना उसके स्वामीकी 
` आज्ञा चयि कभी निवास नहीं करना चाहिये । यदि वहाँ निवास करना हो तो वहुकि इन्द्रकी या 
वर्हापर रहुनेवाङ व्यंतरदेवकी ऊपर लिखे अनुसार याज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ।[४०॥ 
जिस वसत्तिका आदि स्थानको भन्य छोगोने स्वामी वनकर रोक रक्वा है उसको. बास्त्रोके ` 
। जानकार पुरुप परोपरोघाकरण कहते है 1 गृहस्थोको देसे स्थानमें उसके स्वामीको विना पुरे कभी 
` -:. नहीं रहना चाहिये । उसको पृषकर ओर उसको आज्ञा मिरू जानेपर रहना चाहिये } यदि किसी 
गुफा आदिमें' स्वयं रह रहा हौ मौर अन्य कोई व्रती उसमे भाना चाहे तो उसे रोकना नहीं 
चाहिये, इसीको परोपरोधाकरण कहते ह ।४१-४२ चौथी भावनाका नाम .मैक्ष्यशुद्धि गीर 
पांचवीं भावनाका नाम तद्धमं अविसंवाद है। त्रतौ श्रावकोको इन दोनों भावनाओंका पाठ्न भी 
` करना चाहिये ! मुनिराज इन दोनों भावनार्भोका पालन पृणं रत्तिसे करते हैँ ओौर गृहस्थ श्चावक 
इनका पालन एकदेक रूपसे करते हं ॥४३॥ यदि कोर श्रावक भोजन देवे भौर वह्‌ भोजन उसका 
नहो किसी अन्यका हौ तौ उस ब्रती श्रावकको नहीं छेना चाहिये । यदि वह्‌ भोजन उसीका हो 
ओर वह्‌ उसे चछिपाकरदेताहोत्तो भी उसे विना दिये हुएके समान ही समञ्चना चाहिये । यही 


-' ,  श्रावककी ` भक्षयसुद्धि है ॥४४॥ जो मात्मके घम॑को पालन करता हौ, अथवा जो अपने धम॑को 


पालन करता हौ उसको सधर्मा कहते हँ । इसका भी अभिप्राय यह है कि जो जैन ध्म॑को धारण 
` करनेवाला व्रती श्रावक है उसको सर्म क्ते ह । उसने जो कुछ जिनेन्द्र भवन, चैत्याङ्य आदि 


११६ श्रावकाचार-संग्रह 


तत्रापि निवसेद्धीमान्‌ क्षणं धावत्तदान्ञया ! तदान्नामस्तरेणेहं न स्थातव्यमपेक्षया ॥\४६ 

भावनापच्चक यावदन्रोक्तं चः तः! स्व्णद्यपि च नददेयमदत्तं वसन्तादि वा ॥४७ . 

अचरापि सन्त्यतीचाराः पञ्चेति सुत्रसस्पताः \ त्याज्याः स्तेथपरित्यागद्रतसंशुद्धिहैतवे ॥४८ 
उक्तं च-- 

स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविरुदढ राज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः 11४५ 


परस्य प्रेरणं लोभात्स्तेयं प्रति मनीषिणा ! स्तेनप्रथोग इत्युक्तः स्तेयातीचारसंज्ञकः ॥४९ 
उप्ररितेन केनापि दस्युना स्वयमाहृतम्‌ \ गृह्यते घन-घान्थादि तदाहूतादानं स्मृतम्‌ ।\५० ` 
नादेयं दीयसानं वा पुण्यदानेन चापि तत्‌ \ स्तेयत्यागन्नतस्यास्य स्वामिनात्महितेषिणा ॥५१ 
रान्नानापितमात्मेत्यं थुक॑तं वाऽयुक्तमेव तत्‌ । क्रियते न यदा त स्याद्विरुढध राज्यातिक्रमः \\५२ 
कतव्य न कदाचित्स प्रङ्ृतद्रतघारिणा 1! मास्ताममुत्न तेनातिरिहानर्यंपरस्परा ।\५३ 

करतुं सानाधिकं मानं विक्रेतुं न्युनमात्रन्तम्‌ ! हीनाविकमानोन्माननामातीचारसं्तकः १५४ 





वनवाया है उसमें भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठह्रना चाहे ततौ उसकी आज्ञा केकर ठ्ठरना 
चाहिये, उसकी मान्नाके विना उपेक्लापुवंक उसे वर्हापर केथी नहीं र्टचा चाहिये । मथवा अपने 
भी वनवाये हृए घमंस्थानपर यदि कोई सधर्मीं कर ठह्रनाः चाहत्ता है, तौ उसे विना किसी 
विसंवादके ठहरने देना चाहिये । इसको सद्धर्माविसंवादं नामकी र्पाचवीं भावना कहते है 
॥४५-४६]। इस प्रकार यर्हापर पाचों भावनामोका स्वरूप वहुत ही संक्षेपसे यंमाच्र कहा है । 
व्रती श्वावकको सोना रचादी वस्त भादि कु भी विना दिया हुमा ग्रहण नहीं करता चाहिये ॥°्जा ` 
इस अचौर्याणुत्रतके भो पाचि मतिचार है जो सूत्रकारने भी .जपने सूत्रम कहे ह । चोरीके त्याग ` - 
करने रूप अचौयं धणुत्रतको जुद्ध रखनेके किए व्रत्ती श्रावकको इन पाचों अत्तिचारोका त्याग कर 
देना चाहिये ॥४८॥ सूत्रकारे अतिचारोको कहुनेवाला जो सूत्र कहा है वह्‌ यह्‌ 

चोरीको भेजना, चोरीका माल केना, राजाकी अन्ञके विरुद्ध चलना, तौलने या नापततेके 
वार गज आदि कमत्ती-वढती रखना या भौर अधिक मृल्यके पदा्थैमे कम मृल्यके पदार्थं मिलाकर 
चलाना, ये पचि अचौर्वाणुतव्रतके अतिचार हं । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हं ॥४५॥। 


किसौ लोभके वद होकर अन्य मनूरष्योको चोरी करलनेकी प्रेरणा करतेको ुद्धिमोन लोग . ` “ : 


स्तेन प्रयोग कहते ह । अचौर्याणुव्रत्तका यह्‌ पहला अतिचार है ॥४९॥ जिस किसी चोरको चोरी 
करनेकी प्रेरणा नहीं कौ है, विना प्रेरणा किये ही वह॒ स्वयं चूराकर जो घन-घाच्य आदि पदां 
लाया है उसको ग्रहण करना त्दाहूतादाननामका अतिचार कहुकाता है ॥५०॥ भपने ` आत्माकरा ` 
कल्याण करनेवाङे मौर मचौर्याणुत्रतको पालन करनेवाले त्रती श्रावकोको टेसा चोरीका . घनं 
यदि कोद दे भी तो नहीं लेना चाहिए । यदि कोड पुण्य समञ्च कर दान देता हों तो भीः नहीं छना 
चाहिए 1५१] राजा ने कुछ आन्ञा दी ह चाहे वह योग्यं हो गौर चाहे वह्‌ अयोग्य हो, उसका ` 
` पालन न करना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार कहलता है ॥५२॥ भचौर्याणतब्रत धारण ` - . 
करनेवाले श्रावको राजाकौ आाज्ञाके विरुद्ध कायं कमी नहीं करना चाहिए क्योकि राज्यविषुट ` ` 
कायं करनेसे परलोकमें दुःख होता है गौर इस लोकें जनेकं अनर्थं उत्पन्न होते.हं । मतएव ब्रती. 
श्रावकको इस जत्िचारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥५३॥ खरीदनेके चि तौल्तेके वटया 
नापनेके गज पायली जादि जविक या वदृत्ती रखना गौर वेचनेके लिए कमी रखना हीनाधिक-. 


हः  छाटीसंहिता ` , - 1 , ११७ 

{रम्भेण व्याज्योऽयं गुहुस्थेन ब्रत्थना ! इहैवाकीतिसन्तानःस्यादमुत्र च दुःखदः \\५५. 
निक्षेपणं सम्थ॑स्य महार्घ चञ्चनाश्या ! प्रतिरूपकनामा स्याद्‌ व्यवहारो ब्रतक्चतौ ॥\५६ 
स्तेयत्यागव्रतारूढें नदियः श्रावकोत्तमैः \ अस्त्यतीचारसं नोऽपि सवंदोषाधिपो महान्‌ ॥\५७ 
उक्तातिचारनिमुंक्तं तृततीयत्रतमुत्तमम्‌ \ अवद्यं प्रतिपात्यं स्थात्परलोकघुखाप्तये \॥५८ 
चतुर्थं ब्रह्यचर्यं स्यादुत्रतं देवेन््रवन्दितम्‌ ! देशतः श्रावकैर्ग्रह्यं सवतो मुनिनायके: ॥५९ 
देशतस्तदब्रतं धाम्नि प्थितस्थास्य सरागिणः । उदिता. धर्मपत्नी या सैव सेव्या न चेतरा ॥६० 
ब्रह्मत्र  रश्ार्थं कर्तव्याः पञ्च भावनाः 1 तत्लक्षणं थथा सृते प्रोक्तमत्रापि चाहुतिः \\६१ 
, तत्सृ् यथा-- । 
. स्त्रीरागकयाश्रवणतन्मतोहुराद्धनिरीक्षणपुचेरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीर संस्कारत्यागाः पच्च ॥८४६ 
प्रसिद्धं विटचर्यादि दम्पत्योर्वा मिथो रतिः ! अनुरागस्तदुवार्तायां योषिद्रागकथा्रुतिः ५६२ 





-मानोन्मान नामका अतिचार है ॥५॥ व्रत्ती श्रावक्रको इस हीनाधिकभानोन्मान नामके अतिचार 
. को पूर्ण॑रूपसे त्याग कर देना च्राहिए क्योकि जो गृहस्थ तौलनेके लिए वांटोको कमत्ती-बढृती 
` रखता है या नापनेके गजोको कमती-वद्ती रखता है उसकी भपकीति इस समस्त छोकमें . फक 
जाती है तथा वाट या -गजोको कमती-वढती रखकर वह दूसरोको ठ्गता है इसलिए परलोकमें 
भी उसे नरकाव्किके महादुःख भोगने पडते ह इसकिए त्रत्री गृहस्थको इस अत्तिचारका भी सवथा 
त्याग कर देना चाहिए ॥५५॥ दूस रोको ठगनेको इच्छासे अधिक मल्यके पदाथंमे जो उसमें अच्छी 
तरह मि सके एेसा कम मूल्यका पदाथं मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार नामका पाचरवां अतिचार 
. कहखाता है । इस अतिचारे यह्‌ अचौर्याणुत्रत प्रायः नष्ट हौ जात्ता है ॥५६।। चोरीके त्याग 
करने रूप अचौर्याणुत्रतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकोको यह अतिचार कभी नहीं गाना 
 चादिए क्योकि यह्‌ अतिचार यद्यपि अतिचार कहुलाता है तथापि यह्‌ अतिचार सवसे वड़ा भौर 
` सव दोषोका धधिपति है 11५७}) ब्रती गृहस्थोको . परलोकके सुख प्राप्त करनेके किए छपर छिखि 
` -अतिचारोको छोडकर इस तीसरे उत्तम अचौर्याणुन्रत्तको जवश्य पालन करना चाहिए ॥५८॥ मव 
भगे ब्रह्मचर्याणुत्रतका स्वरूप वतलते ह । चौथे व्रत्तका नाम ब्रह्मचर्यं त्रत है । सोलह स्वगेकि 
देवोके इन्द्र भी इस ब्रह्मचय॑त्रतकौ वन्दना करते हँ, मुनिराज इसका पालन पुणं रीतिसे करते ह 
मौर श्रावक इसका पान एकदेश रूपसे करते ` हं ॥५२्‌। चरमे रहनेवाले सरागी गृहस्थोको 
इस ब्रतका पालन एकदेदा रूपसे करना चाहिए 1 इसी ग्रन्थमें पदहरे जो धममंपत्नीका स्वरूप कह 
आये ह वह धमंपत्नी ही गृहस्थोको सेवन करनी चाहिए 1 उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोकि 
सेवन करनेकां त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचयंत्रतकी रक्षा करने के किए जो पाच. 
. भावनां वत्तखाई ह उनका भी पान करना चाहिए त्था उन पाचों भावना्ओका लक्षण जो 

` ` सूत्रकारने जपने सूत्रम कहा है वही ग्रहण कर ठेना चादिए ॥६१॥ सूत्रकारका वह्‌ सूच यह्‌ है-- 
५ स्त्ियोकौ रागरूप कथा सुननेका त्याग, उनके मनोहर अंगोके देखनेका त्याग, पहके भोगी 
.. हुई स्त्रिथोके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक रसका त्याग ओर अपने स्षरोरके संस्कार करनेका 

- त्याग ये पाच ब्रह्यचयंब्रतकी भावनां हँ । इनके पालन करनेसे ब्रह्मचयंको रक्षा होती है ।४६]। 

` आगे इन्दीका स्वरूप वतलाते हू--व्यभिचारी रोग जो रागरूप कूचेष्टाएं करते रहते है 
अथवा कोई मी स्त्री-पुरुप जो परस्पर कामक्रीड़ा करते रहते ह उनको कया सूननेमे प्रेम रखना 


११६ श्रावकाचार्‌-संग्रह 


तत्रापि निवसेद्धीमान्‌ क्षणं धावत्तदा्ञया । तदाज्ञामन्तरेणेह्‌ न स्यातव्यमुपक्षमा पर्दे ` 
भावना कं यावदव्रोक्तं चाशमव्रतः । स्वर्णाद्यपि च नादेयमदत्तं वसननादिं वा ॥४७ ` ` 
अच्रापि सन्त्यतीचाराः पञ्चेति स॒द्रसम्पता; ! त्याज्याः स्तेयपरित्यागव्रतसंगरुद्धदैतवे १४८८ =, 
उक्तं च- | 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविर्द्राज्यातिक्रमहीनाविकमनोन्मानप्रतिरूपक्व्यचटारः १८५ 


परस्य प्रेरणं लोभास्स्तेयं प्रति मनीपिणा । स्तेनप्रथो इत्युक्तः स्तेयातीचारसंसकतः ।[४९ 
अ््रेरितेन केनापि दस्युना स्वयमाहूतम्‌ \ गृह्यते धन-वान्धादि तदाहृतादानं स्मृतम्‌ 114० 
नादेयं दीयमानं वा पुण्यदानेन चापि तत्‌ \ स्तेयत्यागद्रतस्यास्य स्वाभिनात्सहितेचिणा ११५१ 
रान्नाजापित्तमात्मेत्यं युक्तं वाऽयुक्तमेच तत्‌ 1 क्रियते न यदा च स्यच दज्यातिक्रमः १५२. 
कर्तव्यो न कदाचित्स प्रकरृतद्रतघारिणा ! आस्ताममुत्र तेनातिरिहिनयंपरम्परा ॥५६३ 

करतुं मानाधिकतं मानं विक्र न्युनमात्रकम्‌ \ होनाविकमानोन्माननामातीचारस्ंलेकः ॥\५४८ 





वनवाया है उसमे मी यदि कोई श्रावक क्षण मर भी ठह्रना चाहे तो उत्रकी मान्न देकर ठदहुस्ना, 
चाहिये, उसकी भान्नञाके विना उपक्षापूर्वंक उसे वहार कभी नदीं रहना चाहिये 1 अथवा जपने 
मी बनवाये हुए घम॑स्थानपर यदि कोई सवर्मा चाकर टहर्ना चाहता, तो उसे विना किसी 
विसंवादके ठरते देना चाहिये । इसको सद्धर्माविसंवाद नामकी पाचवीं भावना कट्तै है 
1४५-८६]] इस प्रकार यर्हपरर प्च मावनार्मोका स्वरूप वहुत ही संकषेपस्न अंयमात्र कटा है | 
व्रती श्रावकको सोना चादौ वस्त्र आदि क भी विना दिया हुवा ग्रहण नहीं करना चाहे ॥य्७।। 
इस अचौर्याणुत्रत्तके मौ पाच गतिचार हं जो सुत्रकरारने भी अपने सूत्रम कटे ह1 चोरीके त्यागं 
करने प बचौयं घणुत्रतको शुद्ध रखनेके लिए न्रत्ती श्रावकको इन पचि अत्तिचासेका त्याग कर 
देना चाहिये ॥४८॥ सूत्रकारे भतिचारोको कट्नेवाला जो सूत्र कहा है वह्‌ यह्‌ है-- ` 

चोरीको भेजना, चोरीका मार लेना, राजाकी वाज्लके विरुद्ध चलना, प्तीलने वा नापेकरे 
वाट गज गदि कमती-वढृती रखना या भौर विक मृल्यके पदार्थमे केम मृच्यके पदां सि्ाकरर , 
चलाना, वे पाच धचौर्याणुत्रतके अतिचार हं । भागे इसीका स्पष्टीकरण करते ई [४५] | 

किसी खोभके वदा होकर अन्य मनुष्योको चोरी करनेकी प्रेरणा करनैको वृद्धिमान् लोग ` 


स्तेन प्रयोग कहते हँ । बचौर्याणुत्रत्तका यह्‌ पहला अतिचार है ॥४९] जिस किसी चोरको चोरी . 


करतेकी प्रेरणा नही की दहै, विना प्रेरणा किये ही वह्‌ स्वयं च॒राकर जो वन-वान्य जादि पदार्थं 
काया है उप्तको ग्रहृण करना तदाहूतादाननामकरा अतिचार कट्खात्ता है ॥५०॥। अपने आत्माका 
कल्याण करनेवाङे गौर भचौर्याणुद्रतको पालन करनेवाले ब्रती श्रावकोको रसा चौरीका घनं 


यदि कोई दे भीतो नहीं लेना चाहिए । यदि कोई पुण्य समन्च करर दान देता हो तो.भी.नहीं छना ` | 


चाहिए ५९१1 राजा ने कुछ आक्ना दी है चाहे वह योग्य हौ गौर चादै चह अयोग्य. हो, उसका 
- पालन न करना विरुद्रराज्यातिक्रम . नामका .अतिचार कटहलाता है ॥५२॥.मचीर्याणन्रत्तं वारणः ' 
करनेवाले श्रावकोको राजाकी बान्ञाके विरुद कायं कभी नहीं. करना-चाहिए क्योकि राज्यविरुढ 
कायं करनेसे पररोकमें दुःख होता है मौर इस लोकम अनेक मन्थ उत्पन्न होते ह । अतएव ब्रती : , 
श्रावकको इस सत्तिचारकरा भौ 'त्याग कर देना चाहिए ॥५३॥ खरीदनेके लिए तौल्नेके वाट या 
नापनेके गजं पायी जादि भंचिक या वदती रखना बौर वैचनेके लिए कमत्ती रखना हीनाधिक- 


| लाटीसंहिता । # ११९ 


 . स्व्षरीरसंस्काराख्यो दोषोऽयं बर्यचारिणः । तो मुनिना त्याज्यो देशतो गृहमेधिभिः ॥७० 
, भ॒ : पञ्च निर्दिष्टाः स्व॑तो सुनिगोचराः + तत्रासक्तिगृहुस्थानां . नीया स्वशक्तितः \७१ 
` ठष्षयन्तेऽत्राऽप्यतीचाराः ब्रह्यमचरयंत्रतस्य ये । पञ्चैवेति यथा सुमे सक्ताः प्रस्य _ दिभिः 11७२ 
` तत्सं यथा-- ` 

परनिवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतानद्धकी डकामतीत्राभिनिवेशाः \४८ 


परविबाहकरणं दोषो ब्रह्यव्रतस्य यः ! व्यक्तो खोकप्रसिद्धव्वात्सुगमे प्रयासो वृथा ।७३ 
अयं भावः स्वसम्वर्धिपुत्रादींश्च विवाहयेत्‌ \ परवमंविवाहांड्च कारये्लानरुमोदयेत्‌ ॥\७४ 
 इत्वरिक्ता स्यात्ुंश्चखी सा द्विवा प्राग्यथोदिता ! काचित्परिगुहीता स्यादपरिगृहीता परा ॥७५ 
ताभ्यां सरागवापादिवपुःस्परशोऽयवा रतम्‌ \ दोषोऽतीचारसंोऽपि ब्रह्यचयंस्य हाने ।७६ 
। दोषह्चानङ्खक्ीडाल्यः स्वप्नादौ शुक्रविच्युतिः । 
. विनापि काभिनीसङ्धात्िया वा कुत्सितोदिता ५७७ 


 , मनेक ` प्रकारके अतिचार . उत्पन्न करनेवाला है ।६२॥ ब्रहाचयं भण॒ब्रत्तको धारण करनेवाले 
ब्रह्मचारियोको यंहु स्वरारीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रवर दोष है । मुत्तियोको इसका त्याग 
, पूर्ण ङ्पसे कर देना चाहिये भौर गृहस्थोको इसका त्याग एकदेर रूपसरे करना चाहिये । यह्‌ 
ब्रह्यचयंकी' रक्षा करनेवाखी पांचवीं भावना है ॥७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयंको पचो भावनामोक्ता 
निरूपण किया । इनं भावनाओका पूर्ण रीत्तिसे पालन मुनियोसे ही होता है तथा गृहस्थोको अपनी 
रनितके यनुसार इन सवम मासक्त या छीन रहनेका त्याग कर देना चाहिये ! तथा अपनी शकितिः 

कै अनुसार इनमेसे जित्तना त्याग वन सके उतना त्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार पाचों 


 , सावनोयोका स्वरूप वत्तखाया ।1७१।1 इस ब्रह्मचर्यं ब्रतके भी पच अतिचार ह जो स्व्॑तदेवने 


` वत्तङये हैँ तथा जो सूत्रकारने अपने सूत्रमें लिखि ह ।॥७२॥ 
वह्‌ सूत्र इस प्रकार है--दूसरेके पुत्र-पुत्रियोका विवाह करना, कुल्टा विवाहिता स्त्रीके 
यहा आना जाना, भविवाहिता कुरटा स्वीके यहाँ भाना जाना, अनंगक्रीडा करना भौर काम- 
सेवनकी ततत्र खालसा रखना ये पांच ब्रह्यचयं मणुत्रतके मत्तिचार ह ॥४८ ` 
मागे इन्टीका स्वरूप वत्तलाते ह--दूसरेके पत्र पत्रियोका विवाह ` करना परविवाहूकरण 
कहटलाता है । यह्‌ भी ब्रह्मचयंका एक अत्तिचार या दौष है । दूसरेके पुत्र पुियोका विवाह करना 
 ' संसारे प्रसिद्ध है, सव कोई जानता है भत्तएव सुगम ` होनेसे इसके स्वरूपके कहनेमे परिश्रम 
: करना . व्यथं है 1७२11 इसका भी अभिप्राय यह्‌ है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवारे पन्र-पत्रियोका 
` ` . ततो विवाह्‌.कर देना चादिएु परन्तु जिनसे भपना कोई सम्बन्ध नहीं है एसे पुच्र-पुत्रियोका विवाह्‌ 
नतो. कराना चाहिए भौर न उसकी भनुमोदना करनी चाहिए 1 यह्‌ परविवाहुकरण ब्रह्यचयं 
ˆ . -खणुव्रतका पला मतिचार है ।\७४॥ इत्वरिका शब्दका अथं पुंश्चली या व्यभिचारिणी स्वरी है 
इसीको कूख्टा कटूते हँ । वह्‌. दो प्रकारकी होत्ती है--एक परिगृहीता मौर दूसरी अपरिगृहीता । 
इत दोनोका स्वरूप पहले अच्छी तरह. कहं चुके हैँ 1\७५। परिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री भौर 
` . ` अपरिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोके साथ रागमूर्वंक वातचीत करना, गरीर स्पदां करनां 
“: अथवा क्रीडा करना जतिचार है, यह्‌ मत्तिचार या दोष ब्रह्मचर्यको घात करनेवाला है ।॥७६॥ 
: ` स्वप्नमे. वीर्य॑पात्त ह्रो जाना, मथवा किसी भी स्तरीके समागमके विना खोरी चेष्टा करना, खोटी 


११८ श्रावकाचार-घग्रह 


उक्तं च- । क ई 
रतिर्या तु या चेष्टा दम्पत्योः सानुरागयोः \ श्डुर्गारः स द्विवा प्रोक्तः संयोगो विप्रलम्भकः 11४७ 
स त्याज्यो परदम्पत्योः सम्बन्धी वन्वकारणम्‌ ! प्रीतिः श्युङ्गारयास्त्ादौ नादेया ब्रह्मचारिभिः. 1६३ . 
्षुगंण्डाधरग्रीवास्तनोदरनितम्बक्तान्‌ 1 पव्येत्तनमनोहरङ्धनिरोक्षणमत्यादरात्‌ १1६४ 4: 
न कतंव्यं तदद्खानां भाषणं वा निरीक्षणम्‌ ! कायेन मनसा वाचा ब्रह्याणुन्रतवारिणा ॥\६५ . . `". 
रतं मोहोदयाघ्पुवं सष्टंमन्याद्धनादिभिः 1 तत्स्मरणमतीचारं पुवं रतानुस्मरणम्‌ 11६६ .. 
वरह्मचरय॑त्रतस्यास्य दोषोऽयं सवंतो महान्‌ । त्याज्यो ब्रद्यषयोजांशचुमालिना ब्रह्मचारिणा ॥६७ ˆ ` 
वुषमन्नं यथा माषाः पयचेष्टरसः स्मृतः ! वीयंवृद्धि करं चान्यत्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ५५६८ 
स्नेहाम्यद्धयदिस्नानानि माल्यं छन्दू-चम्दनानि च । कुर्यादत्यथंमातवरं चेद्‌ ब्रह्मातीचारदोपश्त्‌ ६९ 





स्ियोकी राग-खङूप कथाका सुनना कटुलाता है । व्हा पर॒ रागरूप कथाके कट्नेसे श्प गाकके ` 
कट्नेका अभिप्राय है । श्य गाररसके सुननेमें प्रेम करना स्त्रीरागकथा श्रवण है ॥६२॥ कटा नी दहै- 
परस्पर एक दूसरेको प्रेम करनेवाके स्व्री-पुरूपोकी. जो काम-करीडाल्प. चेष्टा है उसको ` ¦ 

शगार कहते ह । वह्‌ श्युगार दो प्रकारका वतलाया है-एक संयोगात्मक्र भौर दूसरा वियोगात्मक्र । ¦ 
स्वरी-पुल्पोके मिल्नेसे जो श्कुगार-रस प्रगट होता है वह्‌ संयोगात्मक्त श्छंगाररस है गौर स्वी-पु्षो- . . 
के वियोग होनेपर जो परस्पर मिलनेकी उ्तट इच्छा होती है घवा जो वियोगजन्य दुःख दत्ता 
है उसको कहना या सुनना वियोगात्मक रसं ह ॥४७]॥ 

व्रती श्रावरकोको यन्य स्त्री पुरूपं से उत्पन्न होनेवाठे दोनों प्रकारके श्यद्खारर्सके सुननेका ` 

सर्व॑या त्याग कर देना चाहिए, क्योकि एसी कूचेष्टागोके सुननेसे यभ कर्मोका तीव्र वन्व होता. , 
दै। इसी प्रकार ब्रह्मचयं त्रततको धारण करवेवाङे ब्रह्मचारियोको श्णृद्धाररसको कट्नेवारें  :. 
लास्त्रोमे भी प्रेम नहीं करना चाहिए ॥६३॥ स्तरियोके नेतर, कपौ, अधर, ` ग्रीवा (गर्दन), स्तन, 
उदर, नितम्ब आदि मनोहर घंमोको मत्यन्त मादरसे देखना तन्मनोहरांसनिरीक्षण कहुकत्ता है . .. 
॥६४॥ द्रह्यचयं अणुत्रत्तको धारण करनेवाले व्रती गृह॒स्थोको मनस्ते, वचनसे ओर्‌ कायसे स्त्रियोके 
मनोहर संगोका न तो कभी वर्णन करना चाहिए गौर न कभी उनको देखना चाहिए ! ब्रह्मचय-. . - 
वरेतकीो रघ्ना करनेके किए यह्‌ दूसरी भावना है ६५! मोह्नीयकर्मके उदयते .पह्के जो यन्य. 
स्त्रियोके साथ कामक्रीडा कौ थी उसका स्मरण करना पूवंरतानुस्मरण कट्लाता है । यह पूर्वरतानु- -. 
स्मरण नामका दोष इस ब्रह्मचयं ब्रत्तका सवसे वडा दोष है 1 इसक्िए इस व्रह्यचयंत्रत्तख्पी कमल- _ ` 
को प्रफुल्लिति करनैके लिए सूर्यके समान ब्रह्मचारीको इस पूरव॑रतानुस्मरण नामके दोपका त्याग . ` 
यचवदेय कर देना चाहिय । यह्‌ तीसरी भावना है 11६६-६७]] उड्दकी दाल, . इव तथा अपनेको ` 

सच्छे लगने वाटे जित्तने रस हैँ वे सव पौष्टिक रस कहुकते ह, मथवा वीर्व॑को वटाने वाङ जितने 
भी पदाथं हं वे सव पौष्टिक रस कटराते ह । जणुत्रती .श्रावकोको पना ब्रह्मचयं सुह वनानेके ` 

लिये एते पौष्टिक रसोके सेवन करनैका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । यह ब्रह्मचयंकी रक्षा 

करनेके चिए . चौथी भावना है ।1६८॥ तेर कगाकर चहाचा, उवटन छगाकर नहाना; फूखका 

शगार करना, माला पह्निना, - चन्दन कगाना तथा इतके . सिवाय शरीरा संस्कार करनेवाले 
जित्तने मी पदाथं हुं उनक्रा-जविकताके सांथ सेवन करना स्वशरीर संस्कार कहराता है 1. यहं - 

स्वदररीरसंस्कार ब्रह्मचर्यको घात्त करनेवाला, उसमे यनेक प्रकारके दोप उत्पन्न करनेवाला गौर. 


५ ~.“ ` `. ` .- क्ारीसंहिताः ` . . । | ११९ 
` स्वशषरीरसंस्काराष्थो दोषोऽयं ब्रह्मचारिणः \ "तो मुनिना त्याज्यो देशतो गृहमेधिभिः \\७० 


 भाव्रनाः पञ्च निदिष्टाः सवंतो मुनिगोचराः 1 तत्रासक्तिगृहुस्थानां व्रननीया स्वशक्तितः ॥\७१ 
` लक्ष्यन्तेऽ्राऽप्यतोचाराः ब्रह्यचयंत्रतस्य ये ! पञ्चैवेति यथा सुत्ने सुक्ताः प्रत्यक्षादिभिः ॥*७२ 


तत्सुजं यथा-- . ` 
. परनिवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतानङ्धक्री डाकामतीव्राभिनिवेश्चाः १४८ 


परविवाहुकरणं दोषो ब्रह्यव्रतस्य यः ! व्यक्तो खोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासो वृथा ॥७२ 
अयं भावः स्वसम्बन्धियुत्रादींस्च विवाहयेत्‌ 1 परवरं विवाहाश्च कारयेन्नानुमोदयेत्‌ (७४ 
इत्वरिका स्था्पुंस्चली सा दिवा प्राग्ययोदिता ! काचित्परिमृहीता स्यादपरिगृहीता परा ॥७५ 
तास्यां सरागवागादिवपुःस्पशोऽयवा रतम्‌ \ दोषोऽतीचारसंनोऽपि ब्रह्मचयंस्य हानये 1\७६ 
| दोषञ्चानङ्धक्रीडाल्यः स्वप्नादौ -शुक्रविच्युतिः । 
विनापि कोमिन्नीसद्धाक्तकरिया वा कुत्तितोदिता 11७७ 





यनेक प्रकारके अतिचार उत्पन्न करनेवाला है 11६९ ब्रह्मचयं अणुत्रत्तको धारण करनेवाले 
 ब्रह्मचारियोको ` यह्‌ स्वडारीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रवर दोष है | मुनियोको इसका त्याग 
पूर्णं ल्पते कर देना चाहिये . गौर गृहस्थोको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना चाहिये । यह्‌ 
ब्रह्मचयंकी रक्षा कृरमेवाखी रपाचवीं भावना है ॥७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयंकी पाचों भावनागोका 
निरूपण किया । इन्‌ भावनार्गोका पूर्ण रीत्तिसे पालन मुनियोसे ही होता है तथा गृहस्थोको मपनी 
शक्तिके. यनुसार इन संवमे आसक्त या छीन रहुनेका व्याग कर देना चाहिये । त्था अपनी शक्ति 
` कै अनुसार इनमेसे जितना त्याग वन सके. उत्तना त्याग कर देना चाहिये । इसं प्रकार पाचों 
`  भावनागोका स्वरूप वत्तकाया ॥७१॥। इस ब्रह्मचर्यं ्रतके भी पांच अतिचार हँ जो सर्व्नदेवने 
वत्तकाये हँ तथा जो सूत्रकारने अपने स्मे लिति हु ॥७२॥ 
वह्‌ सूव्र इस प्रकार है--दूसरेके पूत्र-पत्रियोका विवाहं करना, कुल्टा विवाहिता स्त्रीक 
यहां आना. जाना, भविवाहिता ` कुलटा स्त्ीके ` यर्हा घाना जाना, भनंगक्रीडा करना भौर काम- 
सेवनकी तीव्र खालसा रखना ये पांच ब्रह्मचयं अणुत्रतके भतिचार ह ॥५८ = ` 
. . " मागे इन्टीका स्वरूप वतंखते ह--दरुसरेके पुत्र पुत्रियोका विवाह ` करना परविवाहुकरण 
` कहकाता है । यह्‌ भी ब्रह्मचयक्रा एक मत्िचार या दौष है | दूसरके पुत्र पुत्रियोका विवाह्‌ करना 
संसारमें प्रसिद्ध है, सव कोई जानत्ता है सत्तएव सुगम ` होनेसे इसके स्वरूपके कह्नेमे परिश्रम 
करना व्यथं है 1७३॥ इसका भी अभिप्राय यह्‌ है ` कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवारे पृत्र-पत्निथोका 
तो विवाहुःकर देना चाहिए परन्तु जिनसे भपना कोई सम्बन्ध नहीं है पेते पुत्र-पुतरिर्योका विवाह 
ततो. कराना चाहिए गौर न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए । यह्‌ परविंवाहुकरण ब्रह्मचर्यं 
. अणुत्रत्तका पटला जत्तिचार है ॥\७४॥ इत्वरिका शन्दका अथं पुंस्चली या व्यभिचारिणी स्त्री है 
` इसीको कूलटा कहते हं । वह दो प्रकारकी होती है-एक परिगृहीता भौर दूसरी अपरिगहीता । 
इन .दोननोका स्वल्प पहले भच्छी तरह कट्‌ चुके ह ।॥।७५। परिगृहीता व्यभिचारिणी स्वी भीर 
-अपरिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोके साथ रागपूर्वक वात्तचीत्त करना, सरीर स्पशं करना, 
` अथवा क्रीडा करना अत्तिचार है, यह्‌ अतिचार या दोष ब्रह्मचयंको धात करनेवाला है ।1७६॥ ` 
५ स्वप्ने वीयंपातत ह्रौ जाना, अथवा किसी भी स्त्रीके समागमके विना खोटी चेष्टा करना, खोटी 


१२५ श्रावकाचार-संग्रह 


कामतीव्रभिनिवेको दोषोऽतीचारसंज्ञकः \ दुदन्तिवेदनाक्रान्तस्स रंस्कारपीडितः ५७८ 

ननु चास्ति स दर्वारो दुस्स्याज्या सानसी क्रिया \ ब्रह्यन्रतगृहीतस्य सतोऽत्र चद का गतिः ॥\७९ ` 
उच्यते गतिरस्थास्ति वृद्धैः सुओ प्रमाणिता । यथा कथच्िच त्याज्या नीता ब्रह्यन्रतक्रिया ॥८० ` 
उक्तं ब्रह्य्रतं साङ्खमतिच।रविर्वाजतम्‌ । पालनीयं सदाचारैः स्वरगंमोक्षयुखप्र दम्‌ ॥८१ 
उपाधिपरिमाणस्थ सद्धिधिश्चाघुनोच्यते । सति य्ोदितानां स्यादुब्रतानां स्थितिततन्ततिः ५८२ ` - 
मुनिभिः सव॑तस्त्याज्यं तृणमाच्रपरि ग्रहम्‌ । तत्सख्या गृहिभिः कार्या चर्षाहिसादिहानये ॥८३ ` 
जवदयं द्रविणादीनां परिभाणं च परिग्रहे । गुहस्थेनापि कतंन्यं {हसातुष्णोप्ान्तये. ८४ 

परिमाणे छते तस्मादर्वाग्मृच्छा प्रवर्तते ! अभावान्मृच्छयास्तूरध्वं मुनित्वसिव गीयते १८५ ` ` ` 
तस्मादात्मोचितादद्रव्थाद्‌ ह्वासनं तद्टरं स्मृतम्‌ । जनात्मोचितसङ्कत्पाद्‌ ह्वा ` ` तन्निरथं _ १८६. 
अनात्मोचितसङ्कत्पाद्‌ हासनं यन्मनी \ कुयुंयंा न कुथुर्वा तस्स्वं न्योमचित्रवत्‌ 1८७ . 





क्रिया करना बनंगक्रीडा नामका दोष कहकातां हैँ 1७७] काम सेवनकी तीत्र वेदनाके वशीभूत 
होकर कामके विकारसे अत्यन्त पीडित हुमा मसुष्य जो कामसेवनकी तीव्र. लालसा , रखता है 


उसको कामतीत्राभिनिवेदा नामका भत्तिचार कहते हं 11७८1 यपिर चंकाकार कहता है कि मनके .. ` 


विकारोका व्याग करना अत्यन्त कठिन है फिर भला जिसंने ब्रह्मचयं अणुव्रतत धारण करच्ियाहै 
गौर सनके चिकारोका त्याग कर नहीं सकता एेसा मनुष्य उस व्र॑तका पालन किस प्रकार कर... 
सकेगा, उसके ्नत पालन करनेका क्या उपाय है सो बतलाना चाहिए ।७९] ग्रन्थकार इस शंकाका . .. 
उत्तर देते हुए कहते हं कि एसे मनुष्योक ब्रत पालन करनेका उपाय भीदहै। जोकि वृद्ध पुरुषौते, 
वडे-वड़े भाचा्येनि सूर्रोमें वत्तकाया है । उसका अभिप्राय यही ह कि जो ब्रहमचयंत्रत्त धारण किया 
है उसको जिस प्रकार वने उसी प्रकार पालन करनां चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं 
चाहिये 1८०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयं अणुत्रतका स्वरूप कहा । अणुत्रतौको धारण करनेवाले श्रावकं 
को स्वगं ओौर मोक्षके ननुपम सुख देनेवाला यह्‌ त्रत अतिचार रदित गौर भावनां सहित्त पार्न 
करना चाहिए ॥८१॥ भव मागे परिग्रहुके परिमाण कृरनेकी विधि कृते ह । यह्‌ निरिचितत है कि 
परिग्रहे परिमाण करनेसे ही ऊपर कहै हुए समस्त व्रतत चिरकाल त्तकं ठहर सकते हँ ॥८२॥ ` 
तुणमाव्र भौ परिग्रहका त्याग मुनियोको पूणंरूपसे कर देना. चाहिए । तथां घणृत्रती श्रावकोको 
च्रसजीवोकी हिसाके त्यागका पालन करनेके लिए थवा चसजीवौकी रक्षा करनेके किए उस ` 
परिग्रहुका परिमाण नियत्त कर लेना चाहिए ।1८३॥ । 


, दित्ता मौर तृष्णाको शान्त करनेके छिए गृहस्थोको घन धान्य आदि परिग्रहुका परिमाण. 
सवश्य कर छेना चाहिए 11८८} जो मनूष्य जित्तने परिग्रहुका परिमाण कर लेता है उसकी काकसा 
वा मूर्च्छा उतने ही परिग्रहम रहती है 1. उतने परिग्रहसे. भधिक परिग्रहे उसकी मूर्च्छाया . 
लाता नहं रहत्ती । किये हुए परिमाणे अविक परिग्रहुमे उसकी मूरच्छका सवथा अभाव हो 
जाता ह । मत्तएव किये हुए परिम। णके ऊपर वहु परिमाण करनेवाला मुनिके समान समन्ञा जाता . 
है \॥८५॥ अत्तएव सपने योगय जो परिग्रह है उससे घटाना ही कल्याणकारी है । जो द्रव्य अपने 
योग्य तर्ही है उसका घटाना या त्याग.करना व्यथं है ॥८६॥ जो परिग्रह या . जो द्रव्य जपने क्प 
कभी संमव नहीं हो सकते उनका त्याग `या उनका, कम करना.केवरू मनके संकल्पसे होत्ता है . ` 

` भतएव उनका त्याच कर॑ना.या न.करना दोनी. ही आक्रारके चित्रके समान हँ |. भोवाथं-जैसे. . :. 


.` लाटीसंहिता . १२१ 


प्रत्यग्रजन्भनीहेदमत्यन्ताभावलक्षणम्‌ 1 तत्त्यागोऽपि चरं कैश्चिदुच्यते सारवजितम्‌ ॥८८ 
तन्नोत्सर्गो नुप्यायस्वितिमात्ररृते घनम्‌ । रक्षणीयं त्रतस्थैस्तेस््याज्यं शेषमेषतः ॥८९ 
अपवादस्तुपात्तानां तानां रक्षणं यथा । स्याहा न स्यात्तु तद्धानिः संख्यातव्यस्तयोपधिः ॥९० 

. रक्षार्थं तद्द्रतस्यापि भावनाः पच्च सम्मताः ! भावनीयादच ता नित्यं तथा सुत्रेऽपि लक्षिताः ॥९१ 


तत्सुतं यया- 
सनोक्चासनोन्तेखियविषयरागहेषवजंनानि पच्च ॥४९ 


इन्द्रियाणि स्फुटं पञ्च पञ्च तद्विषया: स्पृताः । यथास्वं तत्परित्यागभावनाः पञ्च नामतः ॥९२ 
पच्चस्वेषु मनोक्तेवु भावना रागव्ज॑नम्‌ ! अमनोनेषु तेषृच्चेरभावना टेषवजंनम्‌ ॥\९३ 
अयमर्थो यदीष्टायंसंयोगोऽस्ति श्चुभोदयात्‌ \ तदा रागो न कतव्यो हिरण्या्यपकषता १९४ 





आकादके चि््रोका होना कल्पना माच्र होनेसे असंभव है ! माकाशमें चित्र हो नहीं सकते उसी प्रकार 
जिन पदार्थोका प्राप्त होना कभी संभव नहीं है उन पदार्थोका त्याग करना या परिमाण करना 
व्यथं है । उनके त्याग करने या परिमाण करनेको त्रत नहीं कहु सकते ॥८७।। इस विषयमे कोई 
कोद रोग एेसा भौ कहते है कि इस जन्ममें जिस पदार्थका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है मथवा 
जो पदाथं अत्यन्त सारहीन दै व्य्थके समान है उसका त्याग करना भी अच्छा है ॥८८॥ इस 
प्रिग्रहके.व्याग करनेका उत्सगं मागं यह्‌ है कि इस मनुष्य पर्यायको स्थिर रखनेके लिए जितने 
घनकी भावद्यकत्ता है उतना घन तो रख ठेना चाहिए मौर वाकीका जितना ध॑न है या जितना 
परिग्रह्‌ है उस सवका अणुतव्रती श्रावेकोको त्याग कर देना चाहिए ॥८९]। इसका भी आवर्यक 
अपवाद यह हैकि जोत्रत धारण कर ल्यि हं उनकी रक्षा जिस प्रकार हो जाय जित्तनेधनया 

- प्रिग्रहुसे हौ जाय अथवा जितना धन या परिग्रह्‌ रखनेसे उन ब्रतोमें किसी प्रकारकी हानिन दहो 
उतने परिग्रहका परिमाण कर छना चाहिए ।९०॥ अन्य ब्रत्तोके समान इस परिग्रहृत्यागत्रतकी 
रक्ता करनेके लिए भी पाच भावनां ह जो कि तच्वार्थसू्रमे वतलाई हँ । अणुत्रती श्रावकोको 
उनक! भी पालन करते रहना चाहिए ॥९१॥ 


: - उन भावना्ौको कहुनेवाला सूत्र यह है-मनोज्ञ गौर अमनोज्ञ जो इच्दियोके विषय है 
उनमें रागदेपका त्याग कर देना परिग्रहत्यागकी पाँच भावनाएं ह ४९ 


| मागे उन्दीका विदोप वणेन करते है--इन्द्रया पाच हैँ मौर उनके विषय भो पाच हैं| 
उनका यथायोग्य रीत्तिसे त्याग करना ही पाँच भावनाएे हँ ९२ इसका भी अथं यह्‌ है कि पाचों 
इन्द्रयोके जो विपय हं उनमें कु मनोज्ञ विषय रहते हँ ओर कुछ भमनोज्ञ विषय रहते ह । उनमें 
से'जो मनोज्ञ विषय ह इन्दर्योको अच्छे रगनेवाछे विषय हँ उनमें राग नहीं करना चाहिए तथा 
जो भमनोन्न विषय है इन्द्ि्योको वुरे कुगनेवाले धिषय हैँ उनमें द्वेष नदीं करना चाहिए । पाचों 
. इन्द्रियोको अच्छे कमनेवाङे विषयोमे रागका त्याग कर देना भौर बुरे र्गनेवाके विषयोमें देषका 
त्याग कर देना ही इस ब्रतकौ भावनां ह ॥९३॥ इसका भी खुलासा यह्‌ है कि यदि शुभ कमेक 
उदयसे इष्ट पदार्थो संयोग हो जाय, सोना, चांदी, भोजन, वस्त्र मादि उत्तम पदाथं प्रप्त हो 
जायं तो सोना र्चादी लादि पदार्थोको घटानेकी इच्छा करनेवाङे श्रावकको उन पदा्थमिं राग 
, नहीं करना चाहिए 1 दात्त मौर मध्यस्थ भावौसे उसका उपभोग करना चाहिए ॥९४]] यदि सशुभ 
१६ 


१२२ श्रावकाचार-संग्रह 


अथानिष्टा्थंसयोगो दुरहैवाज्जायते नृणाम्‌ ! तथा देषो न. कर्तव्यो धनसंख्याव्रतेप्सिना १९५ ~. 

इष्टानिष्टादिशब्दाथंः सुगमत्वान्न रक्षितः 1 रागेषौ प्रसिद्धौ स्तः प्रयास्तः सुगमरे वृधा ॥\९९ -. 

अन्नातीचारसं्ञाः स्युः दोषाः संख्यात्रतस्य च ! उदिता सूत्रकारेण त्याज्या व्रतविञयुद्धये 1\९७ 
तत्सुतं यथा-- | 

्षे्रवास्तुहिरण्ययुवणंवनधान्यदासीदासङुप्यप्रमाणातिक्रमाः १५० 

क्षें स्याहसतिस्थानं घान्याधिष्टानमेव वा ! गवाचगारमात्रं का स्वीकृतं याददात्मना १९८ 

ततोऽतिरिव्ते छोभान्मूर्च्छावृत्तिरति क्रमः \ न करव्यो ब्रतस्येन कुर्वतोपधितुच्छतार्‌ ॥१९९ 

वास्तु वस्नादिसामान्यं द्यां क्रियतां वुघेः । मतीचारनिवृत्यर्थं कार्यो चातिक्रमस्ततः ॥१००  - 

हिरण्यध्वनिना प्रोक्तं बच्रमौक्तिकसत्फलम्‌ ! तेषां प्रमाणमाजेण क्षणान्मूर्च्छा प्रलीयते ।\१०१ 

अत्र सुवणंशव्देन ता्रादिरजतादयः ! संख्या तेषां च कव्या श्रेयानच्नातिक्रमस्ततः ५१०२ 





कर्मके उदयसे मनुष्योंको अनिष्ट पदार्थोका संयोग हो जाय, रेग या कुपुत्र या कह करनेवारी 
स्त्रीका संयोग प्राप्त हो जाय तो घन-वान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोको उन अनिष्ट पदार्थोसि टेप नहीं करना चाहिए । उन अनिष्ट पदा्थोकि संयोगको भी 
शांत गौर मध्यस्थ भावोसे मोगना चाहिए ॥९५॥ इष्ट मीर अनिष्ट शव्दोका अथं सुगम है इसलिए 
उनका वलग लक्षण नहीं कहा है 1. इसी प्रकांर राग गौर देप जब्द भी प्रसिद्ध हं अत्तएव उनका 
अथं भी नहीं वतलाया है क्योकि जिन गबव्दौका अथं सुगमतासे मालूम हौ जाय उनके अथं 
चतलानेमे परिश्रम करना व्यथं है.11९६॥ इस परिग्रहपरिमाणव्रत्तके भी पाच भत्तिचारदहं जो 
सूत्रकारने भी अपने सुतम वतखाएु हैँ । अणुत्रती श्रावकोंको अपने ब्रत शुद्धं रखनेके च्य उन 
दोषोका भी त्याग कर देना चाहिए ॥९७॥ . । 


उन अत्तिचारोको कहने वाखा जो सूत्र है वह्‌ यह्‌ है-क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवणं घन वान्य 
दासी दास गौर कुप्य पदार्थोकरा जित्तना परिणाम किया ह उसको उल्लद्न करना परिग्रहुपरिमाण- ` 
त्रतके अतिचार ह 1५०] । “ 4 


, जागे इन्दीका विदोप करते है । क्षेत्र शव्दका यथं रहुनेका स्थान है अथवा जिसमें गेह, जौ, 
चावल आदि धान्य उत्पन्न होते हुं ठेस खेतोको भी क्षेत्र कहते हँ मथवा जिनमें गाय भैस आदि 
पशु ववि जाते हं .एेसे स्थानको भी क्षेत्र कहते ह । रसे क्षे्रका जितना परिमाण. कर च्या 
उससे अधिकं कषेत्रम किसी लोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना भतिक्रम या ` 
सतिचार कटखात्ता है . अणुत्र्तौको धारण करनेवाले गौर परिग्रहको धटानेकी इच्छा करनेवाटे 
शराव्कको एसे सतिचारकरां सवंथा त्याय कर देना चाहिये ॥९८-९९॥ वस्त्र आदि सामानको वास्तु 
कहते हं । बुद्धिमान श्रावकोंको अतिचार या दोषोका त्याग करनेके छिये वस्तरादिकंका परिमाण 
मी नियत्त कर लेना चाहिये. तथा जो परिमाणः नियत्त कर छिया है उसका उल्लद्न कभी नदी 


करना. चाहिये ॥१००॥ दह्रण्य शव्दका अथं हीरा मोती मानिक-ज्रादि जवाहरात हरसे पदार्थोका ` - 


परिमाण कर छेनेसे अणुत्रती श्रावकका ममत्व क्षणभरमे नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यहाँ सुवणं 
शन्दका मधं सोना, चदि, तावा, पीतरु भादि घातु समज्ञना चाहिये । .अणुत्रती श्रावकको. एसी. . 
घातुञोका परिमाण्‌ मी नियत कृर छेना चाहिये त्था जित्तना परिमाण नियत्त किया है . उसका 


छटीसंहिता ` ४ १२३ 


धनैशव्दो गवादयः स्याच्चतुंष्पदवाचकः \ विधेयं तत्परिमाणं ततो नातिक्रमो वरः \\१०३ 
घान्यज्षव्देन भुदुभादि यावदच्चकदम्बकम्‌ । व्रतं तत्परिमाणेन त्रतहानिरति ति्‌ \\१०४ 
दासकमंरता दासी क्रीता वा स्वीकृता सती । तत्सख्या शुदधचर्थं कतव्या सानतिक्रमात्‌ ॥१०५. 
यथा. दासी तथा दासः संख्या तस्यापि श्रेयसी । श्रेयानतिक्रसो नैव हिसातृष्णोपनरहुणात्‌ । १०६ 
कुप्यदब्दो घुताद्यथंस्तद्भाण्डं भाजनानि वा ! तेषासप्यल्पीकरणं श्रेयते स्यादुत्रताथिनाम्‌ १०७ 
उक्ताः संख्याव्रतत्यास्य दोषाः संक्षेपतो मया 1 परिहार्पाः प्रयत्नेन संख्याणुतव्रतधारिणा ॥१०८ 
प्रोक्तं भुत्रानरुसारेण यथाणुन्नतपल्चव . } गुणत्रयं वक्तुभुत्सहेदधुना कविः ।॥१०९ 
दिग्देशानयेदण्डानां विरतिः स्यादुगरुण . ! एकत्वाहिरतेश्वापि जधा विषयभेदतः ११० 
` , दिग्विरति्ंयानाम दिक्षु प्राच्यादिकासु च \ गमनं प्रतिजानीते कृत्वासीमानमाहंतः ॥१११ 





उल्लद्धत कभी नही करना चाहिये ॥१०२॥ घन .शब्दका अथं गाय र्न घोडा भादि चार पैर वाले 
पशु है । अणुब्रती श्रावकको माय भस आदि पञ्ु्मोका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथां 
जित्तने पशलोका परिमाण नियत्त किया ह उससे. कभी बढ़ाना नहीं चाहिये ॥१०२॥ गेहूँ, जौ, उडद 
मंग आदि सवं प्रकारके अन्नोको धान्य कहते हं 1 ` परिग्रहका परिमाण करनेवाले श्रावकको इनं 
घान्योका परिमाण भीःनियत' कर लेना चाहिये त्था जित्तना परिमाण तियत किया है उसका 
उल्छद्धन कंभी नहीं करना चाहिये क्योकि नियत्त किये हुए परिमाणका उल्लद्घुन करनेसे ब्रतकी 
हानि होत्ती दै, ब्रतमें दोष गत्ता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाटी स्वको दासी कहते है, 
` चाहे वह्‌ खरीदी हो, नौकर रक्खी हुई हो अथवा भौर किसी तरहसे काम काजके व्यिं घरमे 
रख छी हो ! अणुब्रत्ती श्रावकोको अपना परिग्रह परिमाणत्रत शुद्ध रखनेके लिये दासिरयोको संख्या 
भी. नियत कर छेनी चाहिये तथा जितनी संख्या नियत्त कौ है उसका उल्लद्खन नही करना 
चाहिये ॥१०५॥ जिस प्रकार टह चाकरी करनेवाली दासिर्या हत्ती है उसी प्रकार दास होत्त हँ । 
मणुत्रती श्रावकको दासोकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये मौर फिर नियत्त की हुई संख्याको 
केभी नहीं वदना . चाहिये क्योकि नियत की हुई संख्याको वढ़ा लेनेसे हिसा भौर तृष्णाकी वृद्धि 
होती है ॥१०६॥ कुप्य शब्दका अथं घी तंर आदि रखनेके वत्त॑न अथवा रोटी पनी आदिके वतंन 
` है ।ब्रतोको धारण करनेवाले श्रावकोंको उन वत्त॑नोकी संख्या भो घटा छेनी चाहिये क्योकि ममत्व 
या परिग्रह्‌ जित्तना कम होता हैः उतना ही पाप कम रुगत्ता है तथा उतना ही आत्माका कल्याण 
अधिक होत्ता है ॥१०७] इस प्रकार संक्षेपसे परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोष वत्तलाये । 
परिग्रहपरिमाण नामके अणुत्रतको धारण करनेवाक्ते श्वावकको प्रयत्न पूर्वक इनका त्याग केर देना 
चाहिये ॥१०८। जिस प्रकार पाचों भणुत्रतोका स्वरूप सूत्रके अनुसार निरूपण किया है उसी प्रकार 
भव तीनों गुणव्रतोका स्वरूप कहते ह ॥१०९॥ दिलाओंका त्याग करना (दिशाथोकती मर्यादा 
` नियत्त कर उससे भागे माने जानेका त्याग करना) देका . त्याग (कुत्सित देके जानेका त्याग 
मथवा जो त्याग किया है उसको किसी काल्की मर्यादासे मौर घटाना) तथा अनथ दण्डोका त्याग 
(विना प्रयोजनके जिनमें पाप रगता है. एेसी क्रियाोका त्याग कर देना) इतन तीनोंको गुणत्रत्त 
कहते है । यद्यपि त्यागकी .लपेक्षासे ये तीनों ही. एक हँ तथापि जिनका व्याग किया जात्ता है उन 
, विषयोमें भेद होनेसे तीन प्रकारके कट्काते ह ॥११०।। भगवान्‌ अरहन्तदेवकी आन्नानुसार व्रतोको 
घारण करनेवाले श्रावकको - पर्व; पदिचमं, उत्तर, दक्षिण आदि सव दिशायोकी सीमा नियत कर 


१२ श्रावंकाचार-स ग्रहं 


सन्त्यत्र विषयाः सीम्नः वननीवृच्चगापगाः \ अनुं तानर्वचि कृत्वा गच्छेदर्वाग्न तदृवहिः ॥११९ 
पूर्वस्थां दिदि गच्छामि यावद्गङ्खाम्बु केवलम्‌ ! तद्वहिवंपुषानेन न गच्छामि सचेतनः ११३ 
एवं कृतप्रतिन्ञस्य संवरः पापकमंणः \ तद्वहिः सर्दोहिसाया अभावात्तनमुनेरिव ॥\११४ 
परिपाटच्यानयोदीच्यां पश्चिमायां दिशि स्पृताः 1 सर्यादोध्वंसधरचापि दक्षिणस्यां विदिष्षु च ॥११५. 
तत्करणे महन्दयो हिसा तृष्णाह्यात्ययात्‌ \ करणीयं ततोऽवदयं श्रावकेन्रतधारिभिः १११६ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पञ्चेति सुत्रसाधिताः \ सावधानतया स्याञ्यास्तेऽपि तदुन्नतसिद्धये ११७ 

तत्सत्रं यथा- 

ऊर्ण्वाघस्तियंगन्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराघानानि ॥५१ 


उच््चैर्धत्रीधरारोहै भवेदृध्वंव्यरिं मः ! अगाघमूधर वेच्याटिष्यातोऽघोव्यतिक्रसः ॥११८ | 
क्वचिदिक्कोणदेक्ञादौ क्षेमे दीर्घाध्वर्वतिनि ! कारणाद्‌ गमनं लोभाद्‌ भवेत्तियग्ब्यतिक्रसः ॥११९ 
त 0 


उससे भागे न जानेका नियम छेना दि््रत अथवा दिग्विरतित्रत कटलाता ह ॥१११॥ वन, द 

पर्वत, नदी गीर वड वड़े देश इस दिग्ब्रतकी सीमा कहलाते ह । इनकी मर्यादा नियत करके उस ` 
मर्यादाके भीतर ही जाना चाहिये । मर्यादाके वाहर कभी वहीं जाना चाहिये ॥११२॥ जैसे म॑ इस 
शरीरे सचेतन अवस्थामें पूवं दिगा जहां तक गंगा. नदी वहती है वर्ह तक जाठ्गा ईस नागे 
कभी नहीं जागा ॥११३।। इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके वाहर मुनिके 
समान समस्त हिसाका त्याग हो जाता है । अतएव उस श्रावकके मुनियोके समान दही पापकमाका 
संवर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार थह पूवं दिशाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिशार्मेः 
पदिचम दिशामे, दक्षिण दिशामें, ई्ान आग्नेय नैऋत्य वायव्यादिक चारों विदिशाओमें तथा ` 
ऊपरकी भौर चौचेकी भोर भो मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानकी प्रतिज्ञा कर छेनी 
चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार दों दिशाभोमे सर्यादा नियत कर उससे आगे न -जानेकी प्रतिक्ञा कर 
लेनेसे आत्माका वहु भारी कल्याण होत्ता है क्योकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेसे दह्िसा गौर 
तृष्णा दो्नोका त्याग हो जात्ता है । मर्यादा नियत कर छने पर मर्यादाके वाहुर फिर किसी भी 
प्रकारका सम्बन्व रखनेकी तृष्णा नहीं रहती ह भौर न किसी प्रकारकी हिसा हो सकती है अतएव 
ब्रत घारण करनेवाले श्रावकोको यह्‌ दिग््रत अवद्य घारण कंर लेना चाहिये ॥११६॥ भन्य तरतो 
के समान इस दिगब्रतके भी पांच अत्तिचारहुं जोकि सूत्रम वत्तराये हैँ । इस दित्रतको भच्छी 


तरह पाकन करनेके चये, निर्दोष था शुद्ध पालन करनेके छ्िये इन सव अत्तिचारोका त्याग भीं 
वड़ी सावधानी के साथ कर देना चाहिये ।११७॥ 


उन अत्िचारोके कहुनेवाला वह्‌ सव्र यह्‌ है-उद्ध्वंव्यत्तिक्रम भर्थात्‌ ऊपरकीः. मर्यादाका 
उच्लद्ुन करना, अवोव्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचेकी मर्यादाका"उल्लद्ुन करना, तिर्यरव्यतिक्रम घर्थात्‌ 
जाटों दिशायोकौ मर्यादाका उल्लद्भुल करना, क्षे्रकी मर्यादा वढा लेना: गौरः नियत्तकी हुई 
मर्यादाको भृट जानां ये पाच दिर्ब्रतके अतिचार हुं ॥५१॥ 

आगे. इन्दीका विडेषप वणन करते हु । ऊंची पृथ्वी परः चढनेसेः अथवा किसी पचंत्त.पर ` 
चद्नेसे उदुध्वव्यतिक्रम होता है । . इस प्रकार किसी प्व॑तको वहत नीची गुफार्मे ` जानेस भवो- ` 
व्यतिक्रम होता है । मावाथं--ऊपर भौर नीचेकौ जितनी मर्यादा नियत कर टी है उसका उल्कद्लुन 
केरना -मत्तिचार ह ॥११८॥ कोई कोई देश एसे हँ जो दिशागोके कोनोमे हँ भौर वहतत कम्वे.ह 


छादीसंहितां , । १२५ 


यथा सत्यनितः क्रोशः क्षतं इ गति ˆ ! क्रो मालवदे्ीया क्षे्रवृद्धिश्च इषणर्‌ ५१२० 
समृतं स्पत्यन्तराधानं विस्प्रतं च पुनः स्मृत \ दूषणं दिग्विरतेः स्यादनिर्णीतमियत्तया १२१ 
प्रोचिता देशाविरतिर्या वत्छालार्मवतिनी । तत्पर्यायाः क्षणं यासदिनमासततु वत्सराः ॥१२२ 
तद्विषयो गतिद्थागस्तथा चाश्चन नम्‌ । मैथुनस्य परित्यागो यद्रा मौनादिधारणम्‌ ५१२३ 
यथाद्य यदि गच्छामि प्राच्यामेवेति केवलम्‌ \ कारणान्नापि गच्छामि शेषदिकित्रितये वयात्‌ ५१२४ 





अथवा उनका जो मागं है वहं वहतं हौ लम्बा है 1 मर्यादासे वाह्र एसे किसी देश या क्षेत्रमे किसी 
ोभके कारणसे जाना तियैरव्यतिक्रम नामका अतिचार कहलातां है । त्रत्ती श्रावकोको एेसा 
अतिचार नहीं लगाना चाहिये ॥११९ यह्‌ ठीक है कि वह्‌ नगर यहसि सौ कोश है तथा यर्हसि सौ 
कोश तक जानेकी ही मेरी मर्यादा है परन्तु ये कोश मालव देके कोड हँ इसको क्षेत्र वृद्धि नाम- 
का दोष कटे हँ । भावाथं-देदके भमेदसे कोशमे भी भेद होता है । जैसे उत्तरकी ओर (मेरठ 
सहारनयुरकी भर) सोलह मीके बारह को गिने जाते हं परन्तु भागरेकी ओर पोलह्‌ मीलके 
वाठ ही कोश होते ह} कहीं कहीं पर तीन तीन मीक्का भी एक कोश माना जाता) जिस 
श्रावकने पठे सौ कोडकी सर्यादा नियत्त करली है वह्‌ श्रावक यदि काम पड़ने पर यह्‌ कटे कि 
को मालवदेशके कोशसे सम्भाठे जायेंगे मथवा अन्य किसी देशके कोरा मालवदेदाके कोरासे भी 
वड़े हौं मौर वह्‌ श्रावक वहकिं कोरोसे अपनी मर्यादाके सी कोश सम्भाले तो उसके क्षेत्र वृद्धि 
नामकां दोष होता है क्योकि पहङे उसने साधारण या उस देशमें प्रचलित कोशोसे मर्यादा नियत्त 
कौ थी मौर मव.वह्‌ गपनी सौ कोशकी संख्याक्रो तो नियत रखता है उसकी तो नहीं वड़ाता 
किन्तु कोको वडा मानकर क्षे्रकी मर्यादा बढ़ा ठेतता है अतएव ब्रततका एक देश मंग होनेके 
कारण वह्‌ भत्तिचार था दोष कहकाता टै । एेसा दोष व्रती श्रावकको कभी नहीं छ्गाना 
चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा नियत की धी वह पहठे तो स्मरण थौ, फिर कुछ दिन वाद उसे भूक 
गया मथवा नियत्त संख्याको भूर कर कोई गौर संख्या स्मरण हौ बाई एसे दोषको स्मृत्य- 
न्तसधान कहते हँ । निद्चय न होनेके कारण व्रत्तका निद्चवय भी नहीं हौ सकता इसलिए यह 
दोष त्रतका एक देशभंग करनेवाला है । एेसा अतिचार ब्रती श्रावकको कभी नहीं क्गाना 
चाहिए ।१२९।) अव भग देचाव्रत्तका निरूपण करते ह । किसी नियत समय त्क त्याग करनेको 
देराविरत्ति या देदात्रत कहते ह । नियत्त समय तक अथवा थोड़े कालतकका अथं एक पहर, एकं 
दिन, एके महीना, एक ऋतु या दो महीना मथवा एक वपं छेना चाहिए । भावार्थ--एक पहर, 
एके दिन, एक महीना, एक वषं जादि काकी मर्यादा नियत करर किसी भी पाप हप क्रियाकां 
त्याग करना देदाविरति नामका व्रत करता है ॥ १२२} इस त्रतका विपय गमन केरनेका त्याग, 
भोजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका त्याग अथवा मौन धारण करना आदि है । मावार्थ--यर्हा 
पर देश शब्दका अथं एकदेदा है, व्रत्ती श्रावकने जो जो व्रतत धारण कर रक्खे हं उनमें जन्म भरके 
लिए जिनं जिन पापरूप क्रिया्गोका त्याग कर रक्खा है उन पापरूप क्रिया्ोको किसी काल्की 
मर्यादा नियत्त कर गौर अधिक त्याग कर देना देशब्रत है । यहं त्रत समस्त व्रतोकी सर्यादाका 
भीर संक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कारके ल्यि; इसीलिये इसको देशत्रत कहते ह ॥१२३॥ 
` जैसे यदि जज में कहीं जाऊंगा तो केवकं पूवं दिश्ामे ही जाक्गा | यदि माज मुञ्चे जानेके लिये 
कोई विशेष कारण भीमिकजायगातो भी म वाकीको त्तीन दिशायोमें नहीं जागा ॥१२२॥ 





१२६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


यथा चा यावदद्याह्धि भूयान्मेऽनशनं महत्‌ \ यदा तत्रापि रात्री च त्रल्यचर्यं ममास्तु तत्‌ १९२५ 
यया चा वर्षसिसये चातुमसिऽथ योगिवत्‌ \ इतः स्थानान्न गच्छासि केवापि देशनन्तरे जयात्‌ ॥ १२६ 
परिपाटचयानया योज्या वृत्तिः स्यादृवहूुविस्तख 1 कतंन्या च यथाचाक्ति मातेच हितकारिणी १११२७ 
पञ्चातिचारसंनाः च्युर्दोषाः सू्रोदिता वुधैः । देजञविरतिरूपस्य त्रतस्यापि सल्प्रवाः ॥१२८ ` 
तत्सूत्रं यया- | 
आनयनप्रे्यप्रयोगशब्दरूपानुपातयुद्गलक्षेपाः ॥५२ | | 
आत्मसङ्त्पितादेगाद्वदहिः स्थितस्य बस्तुनः ! मानयेतीद्धितैः किञ्चिद्‌ ज्ञापनानयनं मतम्‌ १२९ 
उक्तं केनप्यनुक्तेन स्वयं तच्चानयास्यहुम्‌ ! एवं कुविति नियोगो प्रेण्यप्रयोन उच्यते ॥९२० 
शव्दानुपातनामापि दोपोऽतीचारसंत्नकः । संदेशयकारणं दुरे तद्न्धापारकरान्‌ प्रति ॥१३१ 
दोषो रपानुपाताख्यो त्रतस्यामुष्य चिदयते 1 स्वाद्धाङ्घदशंनं यदा समस्या चक्षुरादिना ११३२ 





जथवा आज मवसे ठेकर दिन भर तक मेरे चारो प्रकारके हारका त्याग है गौर माजकी रात्रि 
मे अपना पूणं ब्रहमचयं पालन करूगा ॥१२५॥ मथवा वर्पा होनेके समयमे यथवा वर्प तुके 
चार महीनेमें म मुनिराजके समान इसी स्थान पर र्गा इतने दिन तक इस स्थानत यन्य किसी 
भी देश या गवि कभी नहीं जार्डगा ॥१२६॥ इस क्रमकरे अनुसार, इस परिपाटीके अनुसार इस 
देराव्रतका पालन करना चाहिये । इस परिपाटीके अनुसार इसका विस्तार वहत कुछ वढ़ सकता 
है । ब्रती श्रावकोंको अपनी दाक्तिके अनुसार इस व्र्तका पालन अवद्य करना चाद्ये क्योकि यह्‌ 
व्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाला है १२७] इस देर विरति नामके ब्रतको दषित्त 
करनेवाले पचि यत्तिचार हँ जो सूर्म. वतखये हँ । ब्रती श्रावकोंको उनका भी त्याग कर 
देना चाहिये ॥१२८॥ । | । । 
वह्‌ सूत्र यह्‌ है-नियत की हुई मर्यादाके वाहरसे किसीको वुलाना या कोई पदाथं मृगाना, 
मर्यादाके वाह्र किसोको मेजना या किसीके द्वारा काम कराना, म्यदिाके भीतर रहते हुए मर्यादा- 
के वाहर यपने रबव्दये ही काम निकालना अथवा अपना रप दिखाकर अथवा चरीरकै, किसी 
इदारेतसे मर्यादाके बाहर काम निकाक्ना तथा ठेठे पत्थर फेंक कर मर्यादाके वाहर रह्नेवाखोके 
लिय कुछ इगारा करना या काम निकाल्ना ये पाँच देशत्रतके अतिचार हु । जगे इन्हीका विशेष 
वणन करते हु ॥५२] । ननः . 
देशब्रतको धारणां करनेवाले व्रती पुरुषने उस देरात्रततकी जित्तनी मर्यादा ` नियत्त कर खी 
है उसके वाहर रक्ले हुए ` पदाथंको मंगानेके च्य किसी पुहपको किसी भी इलारेसे- वत्ता देना 
सानयननामका मक्तिचार है ॥१२९। इसी प्रकार जिस किसी पुरुषको . उस पदार्थंको छानेके छिये 
घल्ञानहींदीहै याकछ्भी इयारा नहीं किवार वहु पुरुष यदि यह्‌ कहे कि मँ उस पदार्थंको ` 
राता हं उस पृुरूपको तु ठेसा करना इच प्रकार करना' इस प्रकारकी घान्ञा न देनेको प्रेष्यप्रयोग 
कहते. है ।१३०।॥ अपनी नियत कौ हुई मर्यादाके वाह्र जो कोई व्यापार करनेवाले हँ या अपना 
काम करनेवाजञ मुनीम गुमास्ते नौकर चाकर हूं उनको यपत्ते शब्दके दारा कोई मी सन्देल पर्टुचाना, 
कोई भी कायं वता देना अथवा वे जपने कामें लगे रह. इसलिए खकार मलार कर अपनी देखरेल 
या उपत्थिति वतला देना शब्दानुपात्त नामका अत्तिचार है । यह्‌ भी त्रतको ` दूषितं करनेवाद्य 
है इसलिये क्ती श्रावकको इसका मी त्याग कर देना चाद्ये ॥१३१॥ मर्यादाके बाहर काम 


` काटीसंहिता ` १२७ 


अस्ति पुद्गखनिक्षेपनामः दोषोऽत्र संयमे \ इतत वा प्रेषणं तत्र पत्रिकाहैमवाससाम्‌ ॥१३३ 
उक्तातीचारनिरमुक्तं टहेशविरतिव्रतम्‌ \ व्यं त्रतिनाऽवदयं हिसातुष्णादिहानये १३४ 
व्रतं चानथंदण्डस्य विरतिगंहमेधिनाम्‌ ! दादजञत्रतवुक्षाणामेतन्मूरुमिवादयम्‌ ॥१३५ 
एकस्यानथंदण्डस्थ परित्यागो न देहिनाम्‌ ! त्रतित्वं स्यादनायासान्नान्यथा कोटिभिः ॥ १३६ 
स्वार्थं चान्यस्य संर ` चिना कुर्या्न कमं तत्‌! 
स्वा्थ॑स्चावर्यमात्रात्मास्वाथंः †{ न सवतः ॥१३७ 
यथानाम विनोदार्थं जलादि-वनक्रीडनम्‌ ! कायेन मनसा वाचा तद्टदा बहुवः स्मृताः ॥१३८ 
कृतकारितानुमननैस्विक्नालविषयं मनोवचःकायैः ! परिहृत्य कमंस्तकरू परमं नेष्कम्यंमवलम्वेतं १३९ 
दोषाः सृत्रोदिताः पञ्च सन्त्यतीचारसंज्ञकाः ! मनथंदण्डत्यागस्य त्रतस्यास्यापि दषकाः १४० 





करनेवारे नौकर चाकर अपना काम करते रहँ इसके लिये अपनी उपस्थित्ति या देखरेख सूचित्त 
करनेके लिये घपना शरीर दिखलाना या भौर किसी प्रयोजनके च्य मर्यादाके वाहूर वालको 
अपना शरीर दिखाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना अथवा आंख आदि शरीरके अवयवोँसे 
मर्यादाके वाहर वालको कोई इशारा करना रूपानुपात नामका अतिचार कहलछाता है । यह 
अतिचार भौ इस देरात्रतमें दोष लगानेवाखा है इसलिये व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर दैना 
चाहिये ॥१३२॥) भपनी मर्यादामें रहते हुए मर्यादाके बाहर सोना-र्चादी वस्त चिदटरी-पत्री आदि कोई 
-भी पदाथं मेजना -जथवा मर्यादके वाहूर वालोको टेरे पत्थर फेंककर भपना कु भी प्रयोजन 
सिद्ध कर लेना पुद्गलक्षेप नामका अत्तिचार है 1 इस मतिचारसे भी इस त्रतका एकदेश भंग होता 
है इसलिये व्रती श्रावकको इसका, भी त्याग कर देना चाहिये ।१२३३॥ इस देशात्रतको धारण करने- 
चाले श्रावकोको उचित्त है कि वे हिसा मौर तृष्णा, ममत्व, खालसा, इन्द्रियोके विषयोकी लालसा- 
को दूर करनेके चिये ऊपर कहे हुए अतिचायोको छोड़कर ईस देशतव्रतका पान अवद्य करे 
।1१२४।। अव आगे अनथंदण्डविरति नामके -वरत्तका स्वरूप वत्तङाते है । अन्थ॑दण्डोका त्याग करने 
रूप अनथंदण्डविरति नामके 'तरतका पालन भी गृहस्थोक्रो थव्य करना चाहिये क्योकि यह अनथ- 
दण्डविरति नामका त्रत वारह त्रतरूपी वृक्कौ अद्वितीय या सवसे मुख्य जड है ।१३५॥ इन 
अनर्थदण्डोमेसे किसी एक सनथंदण्डका त्याग कर देना ब्रत नहीं है क्योकि एक-एक अनर्थंदण्डका 
त्याग बहुत आसानीके या विना किसी पररिश्रमके हो जाता है तथा समस्त मन्थंदण्डोका त्याग 
करोड़ों परिश्रमसे भी नहीं होता है ।॥१३६॥ जिसमें दूसरेके स्वार्थकी सिद्धि हो एेसा कायं सिवाय 
समाधिमरणके भौर कुछ नहीं करना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो भआत्माको भवद्य करने 
योग्य एसा मात्माका कल्याण करना ही स्वाथं है । संसार सम्बन्धी ओौर समस्त काथं स्वाथं नहीं 
हैं तथा वे पूण॑रूपसे स्वाथे कभी नहीं हो सकते ॥१२७॥ जैसे चित्त प्रसन्न करनेके लिये जलक्रीडा 
करना, वनक्रीड़ा करना दि सव अनर्थदण्ड कहलात्ता है । उसको मनसे करना, वचनसे करना, 
कायसे करना भादि रूपसे उसके अनेक भेद हौ जाति ह 1१३८५] सन वचन काय भौर कृत्त कारित 
अनुमोदनासे भूत .मविष्यतत ओर वत्तंमाचकारु सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योका त्याग कर सवसे 
उत्तम उदासीन बवस्था घारण करनी चाहिये 1१३९] इस अन्थदण्डत्याग व्रतके भी पाच उत्तिचार 
है जौ कि सूत्रकारे अपने सूत्रम वत्तकाए हैँ । . ये भतिचार भी ब्रत्तमे दोष लगाने वाके हैँ इसल्एि 
व्रत्ती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिए 1९४०] । 


१२८ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


तत्स॒तच्र यथा- 
कन्दपंकौत्छुच्यमौ लर्यासमौक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥५३ 


अस्ति कन्द्ण्नामापि दोषः प्रोक्तत्रतस्य यः ! रागोदरेकाद्प्रहसाहिमिघ्नो वप्योग इत्यपि \\१४१ 
दोषः कौत्कुच्यसंनोऽस्ति दृष्टकायक्रियादियुकत्‌ ! पराद्धस्पशनं स्वाद्धंर्थदिन्याद्धनादिषु 1१८२ 
मौखयंदूपणं नाम रतप्रायं वचःचतम्‌ \ अतीव गहितं धार्याचट्रात्यर्थं प्रजल्पन्‌ \\ १४३ 
असमीक्ष्याधिकरणसमनत्पीकरणं हि यत्‌ \ अर्य्स्वायंमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनववानतः ।\ ९४४ 
यथाऽऽहारङृते यावज्जलेनात्ति प्रयोजनम्‌ \ नेतव्यं तावदेवात्र इषणं चन्यथोदितम्‌ ॥९४५ 
भुज्यते सङ्रदेवात्न स्यादुपभोगसंन्नकः ! यथा चक्चन्दनं माल्यमन्नपानौषयादि वा ॥९८६ 
परिभोगः समास्यातो भुज्यते यत्पुनः पुनः । यथा योपिदलङ्धुारवस्त्रागारगजादिकम्‌ ॥१४७ 
आनथंक्यं तयोरेव स्यादसम्भविनोद्रंयोः \ अनात्मोचितसंख्यायाः करणादपि षणम्‌ ॥९४८ 





उन जतिचारोको कहनेवाला सूत्र यह्‌ है-कन्दपं, कौतकरुच्य, मौखयं, असमीक्ष्याधिकरण 
गौर उपभोगपरिभोगानथंक्य ये पाच अनर्थदण्डत्रतके अतिचार ह ।॥५२॥ 


आगे इनका स्वरूप कटूते ह-रागकी तीत्रतासे हँसीसे मिक हुए अरिष्ट वचन कटुना 
कन्दयं कहुलाता है ¡ यह्‌ कन्दपं भी अनथ॑दण्डत्याग त्रत्तका पहला भत्तिचार है } कन्दपं लव्दका 
अथं काम है] कामको वढ़ानेवाठे जित्तने हंसीके वचन हं अथवा जितने बिष्ट वचन हँ उनके 
कट्नेको कन्दर्पं कहते ह । एेसे वचन कटनेतते परिणाम मलिन होते है तथा व्यथं ही पाप कर्मोका 
वन्व होता दै इसकिए ब्रती श्रावकको -इस अत्िचारका ` त्याग करर देना चाहिए 11१४१।} रागकौ 
तीत्रतासे ररीरकौ दुष्ट क्रिया करना कौत्कुच्य है ! जसे अपने रीरसे अन्य स्तर्योका दरीर 
सपक करना, भह चलाना, अखिं मटकाना मादि सव कामको वड़नेवाटी लरीरकी चेष्टाओको 
दारीरकी क्रियाओको कौत्कुच्य कहते हं 1 इससे भी व्यथं ही पाप कर्मोका वन्व होता है इसलिए 
व्रती श्रावकको इसका मी त्याग कर देना चाहिये ।[१४२]] कामको बडानेवारे अत्यन्त निन्दनीय 
सैकड़ों वचन कट्ना, अथवा वुष्टतापूरवंक वहत वकवाद करना मौखयं नामका अत्तिचार है । इससे 
मी व्यथं ही पापकर्मोका वन्ध होता है इसक्िए त्री श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये. 
१४३! अपने प्रयोजन या मावल्यकताका विचार किये विना असावधानीके साथ पदार्थोक्रा अधिक ` 
संग्रह करना जसमीक्ष्याधिकरण कटलाता है । व्रती श्रावकको इस वत्िचारका भी त्याग कर देना 
चाहिये 11९४४॥ जेस भोजनादि वनानेके लिए जित्तने जखकौ आवदयकता दो उतना ही जक 
भरना चाहिये, उससे जविक जर भरना अनर्थंदंड है, मविके जक भरनेसे. व्यथंका पाप छगत्ता हैँ 
अत्तएव लावद्यकत्तासे. सविक पदार्थोका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदाथं एक 
वार भोगे जत्ते ह, एक वार काममें आते हूं उनको उपभोग कहते हं जैसे माला, चन्दन, फूक 
मोजन, पानी, गोपय जादि । १४६! जो पदां वार-वार भोगनेमे आते हँ उनको परिभोग कहते 
है जैसे स्वी, गकुंकार्‌, वस्त्र, धर, हाथी, घोडे आदि ॥१४७॥ उपभोग यौर परिभोग इन दोर्नोको 
ञावद्यकततासे मधिकं इकद्रा करना यनयंदंडका. अतिचार है । अथवा -जिन पदार्योकी सम्भावना 
ही नहीं है, जो पदाथं असम्भव हं उनका परिमाण करना, अथवा जो पदाथ जपनी योग्यत्तासे 
वाहुर है, सपनी योग्यताके अनुसार जिन पदार्थोका प्राप्त होना असम्भव दै पसे पदार्था व्याग 


लारीसंहिता १२९ 


, यथा दीनश्च दर्भा वस्तुसंस्यां चिकीषति । गृह्ाम्यलाद्वतं था गृह्छामि ततोऽपि मू ५१४९ 
` निदिष्टाचयेदण्डस्य तिरतिर्नाम्ना गुणत्रतम्‌ 1 अतीचारविनिमुक्त नूनं निःश्रेयसे भवेत्‌ ॥१५० 
£ तानि. रि सन्ति स्याद्गृहुमेविनाम्‌ । इतस्तान्यपि वक्ष्यामि पुवंसुत्रानतिक्रसात्‌ ॥१५१ 


तत्सत्रं यथा- | 
सामायिकभ्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणात्तिरि `चिभागन्रतसम्पच्चश्च ॥५४ 
अर्थात्सामाधिक्छः प्रोक्तः साक्षत्साम्यावलम्बनम्‌ \ तदर्थं व्यवहारत्वात्पाठः कारासनादिमान्‌ ।\१५२ 


तत्सुत्रं यथा-- `. 
भूतेषु संयमे श्ुभभावना । आतंरोद्रपरिव्यागस्तद्धि सामाधिकन्नतम्‌ ॥\५५ 
{६ रत्थाय ुर्यादात्मादिचिन्तनम्‌ । एकोऽहं युद्धचिद्रपो नाह पौद्गलिकं वपुः | १५३ 
` चिम्तनीयं ततश्िचत्ते सृक्ष्मं षडद्रन्यलक्षणम्‌ \ ततः संसारिणो मुक्ता जीवाष्चन्त्या द्विघा्थंतः ॥१५४ 





करना या परिमाण करना भनयंदण्ड ब्रतका भतिचार है ॥१४८॥ जैसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरूष 
है गौर उसके, अशुभ क्म॑का उदय अत्यन्त प्रवर हो रहा है, वह्‌ यदि एेसा प्रमाण करना चाहे कि 
 संसारमें जित्तने अनित्य पदार्थं हँ उनकोःही ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है । अनित्य पदाथेकि सिवाय 
नित्य पदार्थोको मँ कभी ग्रहण नहीं करूंगा यह्‌ परिमाण असम्भव पदार्थोका है क्योकि संसारमें 
एेप्रा कोई पदार्थं नहीं है जो अनित्य. हो अथवा एेसा पदाथं होना सव॑था असम्भव है जो सवथा 
नित्य हौ अत्तएव एसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक त्रतका अतिचार है ॥ १८९ 
इस प्रकार अनथंदंडविरतिनामक गुणत्रतका स्वरूप वत्तलाया । इस त्रत्तको मतिचार रहित पालन 
. कररनेसे ही आत्माका कल्याण होता है अत्तएव त्रती श्रावकोको अतिचाररहित ही त्रतोको पाक्न 
` करना चाहिये ॥१५०॥ गृहस्थोके पाखन करने योग्य रिक्लात्रत चार ह । अब सूत्रोके अनुसार 
उन्हीं रिक्षात्रततोका वर्णन करते ह ।।१५१॥ 


उन शिक्षात्र्तौका वणन करनेवाला सूत्र यह्‌ है-सामायिकः, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग- 
परिमाण ओर अत्तिथिसंविभाग ये चार शिक्षाव्रत्त ह। ब्रती गृहस्य इन त्रतोका भी पालन 
करता है ॥५४५॥ 
 - भगे इन्दीका वणन करते हए सवसे पठे सामायिकका स्वरूप वणन करते ह । शुद्ध 
आत्माका साक्षात्‌ चिन्तवन करना सामायिक है भथवा शुद्ध भआत्माका चिन्तवन करनेके चिए 
योग्य समय मे योग्य भासन से वैटकरर सामायिकका पाठ करना भी सासायिक कहूलाता है ॥१५२॥ 


सो दही सामायिक पाठे लिखा है-समस्त जीवम समत्तामाच घारण करना, संयम पालन 
करनेके छिए खदा शुभ भावना रखना भौर भातंध्यान तथा रौद्रध्यानका सवथा त्याग केर देना 
` सामायिकत्रत कहकाता है ॥५५॥ 


| उस सामायिक व्रत्तको पालन करनेके किए प्रातःकारु उठक्रर शुद्ध मात्माका चिन्तवन 
` करना चाहिये । म अकेला हं, शुद्ध हं मौर चैतन्यस्वरूप हं, पुद्गक्का वना हुभा शरीर मेरा 
स्वरूप नहीं है, पृद्गर जड है मे चैतन्यरूप हं अतएव पुद्गलसे सवया भिन्न हूं । इस प्रकार 
चिन्तवन ` करना चाहिये ॥१५३॥ तदनन्तर अपने हृदयम चहो दर्ोका सूक्ष्म स्वरूप चिन्तवन 

| १७ : 


१३० श्रावकाचारसंग्रह्‌ 


तत्र संसारिणो जीवाख्चतुरगतिनिवासिनः । कमंनोकमंयुक्तत्वाद्‌ं याथिनोऽतीवदुःखिताः.\\ १५५ 
पुवंकर्मोदयाद्‌ भावस्तेषां रागादिसंघुतः ! जायते्युटसंलो यस्तस्माद्चन्वोऽस्ति कमणाम्‌ ५१५६ 
एवं पूर्वापरीभूतो भावश्चान्योन्यहेतुकः ! शक्यते न पृथक्‌ कतुं यावत्संस्रारसं्कः १५७ ` “` 
एवं वाऽनादिसन्तानादृच्मति स्म चतुगंती \ जन्ममूस्युजरातङ्ुदुःखाक्रान्तः स प्राणभृत्‌ \१५८ 
तत्र कचन भव्यात्मा कालकुत्विवज्ञादिह्‌ ! कृत्स्तकमंक्षयं कृत्वा संताराद्धि प्रमुच्यते ॥१५९ . 
अस्ति सदशंनलानचारित्राण्यत्र कारणम्‌ । हैतुस्तेषां समुत्पत्तौ कालकन्विः परं स्वतः 1१६०. .. . 
इत्यादि जगत्सर्व स्वं चिन्तयेत्तन्मृहुमृंहुः \ नुनं संवेगवेराग्यवद्धंनाय महामतिः ।१६१ 

उक्तं च- 

जगक्करायस्वभावौ वा संवेगवैराग्या्येम्‌ ॥\५६ 


चिन्तनानन्तरं चेति चिन्तयेदात्मनो गतिम्‌ 1! कोऽहं कुतः समायातः क्व यास्यामि जवादितः ॥१६२ 





केरला चाहिये । फिर उन छट द्रव्योमेत्े मी जीव दो प्रकारर्द--एक संसारी गौर दूस्रे मुक्त । ` 


इम प्रकार जीवोके मेद प्रमेदोका त्तथा उनके स्वर्पका चिन्तवन करना चाहिये ॥१५] उन दोनों . 
प्रकारके जीवोमेसे जो नीव चारों गति्थोमें निवास करते ह कमं तोक्रमं सदत होनेसे जो सदा 


परिभ्रमण करते रहते हँ बौर अत्यन्त दुखी दते हँ उनको संसारी जीवं कते है ॥१५५॥ इस - ` 


संसारी जीवके पृं कमेकि उदयं होनेसे गगद्रेप रूप अंशुद्धमाव उत्पन्न होते ह तथा उन्हीं राग- 
टेप ङ्प बुद्ध भावोसे फिर नवीन कर्मोका वन्व होता है ॥१५६॥ जिम प्रकार वीजसे वृक्ष भौर 
वृक्षस्े वोज होता है अर्थात्‌ वीज वृक्ष दोनों एक दृसरेसे उत्पन्न होतें रहत हँ उसी प्रकार पदक 
कमेकरि उदयते रागद्रेष ओर उन रागद्टेपस्े नवीन कर्मकरा वन्ध, तथा उन कमेकिं उदयसे फिर 
रागेष जौ र उन रागद्ेषतसते फिर नवीन कर्मोका वन्व होता रहता है ! जव तक यह्‌ जीव संसारमें 
परिश्रमण करत्ता रहता है, तव तक यह्‌ कायं कारण सम्वन्व कभी चट नहीं सकता 1१५७ इस 
प्रकार यह्‌ जोव अनादिकालसे नरक तियंच देव मनुष्य इन चारों मत्तियोमे परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, वुढ्ापा, रोग भादि भेक दुःखोसे दुःखी वना रहता है 1१५८ उन . ` 
संसारी जीवोमेसे कोई भव्य जीव काकरव्विके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोको नाड करके इस 
संसारसे छृूटकर मुक्त हो जाता है । इस प्रकार सामायिक करते समय जीवों इन मेदोकि स्वरूप 
को चिन्तवन करना चाहिये 11१५९) इसके साथ यह्‌ भी चिन्तवन करना. चाहिये कि उन क्मेसि ` 
च्टनेके च्िए या मोक्न प्राप्तं करनेके किए सम्यग्दर्दोन सम्यग््नान गौर सम्यक्चारिविही कारण रहं ` ` 
तथा सम्यर्दर्दान, सम्यग््ान मौर सम्यकचारित्र उत्पन्न दोनेके छिए कालक्न्वि कारण है गौर : 
कारुरव्वि जपने आप प्रगट होती है ॥१६०॥ इस प्रकार महा वुद्धिमान्‌ श्रावकको ञआत्माका संवेग ` 


यौर वैराग्य गुण वद्ानैके लिए अपने मात्माका चिन्तवन करना चाद्ये तथा इसी संवेग भौर ` 


वैराग्यं मुणको वढ्ानेके लिए इस समस्त जगत्‌का स्वरूप वार-वार चिन्तवन करना चाहिये ॥१६१॥ ` 
तत्त्वाथंसूत्रमे लिखा भी है--जगत्‌का स्वरूप या स्वमाव चिन्तवन करने संवेग बढता ` 
दै सौर रारीरका स्वभाव चिन्तवन करनेसे वैराग्य वदता है ।॥५६॥ 
इख प्रकार चिन्तवन कर लेनेके भनन्तर सामायिक करनेवालेको अपने मात्माका स्वरूप. , 
चिन्तवन करना चाधि त्तया विचार करना चाहिये कि “मँ कौन ह, कसि आवा ह, किस त्ति 
से याकर इस गतिमें जन्म ल्या ह गौर जव यसि जो मुद्धे रीघ्र जाना है सो काँ जाना होगा ` 


` . खाटीसंहिता . १६३१ 
हेयं क किमुपादेयं मम शु चिदात्मनः \ कतव्थं {क सया त्याज्यसधुना जीवनावधि \\१६३ 

इति चिन्तयतस्तस्य संवेगो जायते गुणः ! संसारभवभोगेभ्यो वेराग्यं चोपद्रंहति 11९६४ 

ततः साघुसमाधिश्चव  यिकन्नतान्वितः । ततः सामायिकीं पि ` कुर्याद्रा शद्यवजितः । १६५ 

, तज्जिने्धगुणस्तो्नं पठेः दिलक्षणम्‌ ! सिद्धानामथ साधूनां कुत्सिऽपि गुणस्तुतिम्‌ १६६ - 

` ततोऽ्हंदभारतीं स्तुत्वा जगच्छान्तिमधीय च } क्षणं ध्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेच्छुढ चिन्मयम्‌ ।\१९७ 
ततः सम्पुणंतां नीत्वा ध्यानं काकानतिक्रभात्‌ \ संस्तुतानां यथाशक्ति त्पुनां कतुंमहंति ११६८ 
स्नानं कुर्यासपरियत्नेन संशुद्धः प्रासुकोदकेः \ गृह्धीयादधौतवस्न्राणि दृष्टिपुतानि प्राथ: ॥१९९ 

ततः शनेः शनैग॑त्वा स्वसदुमस्यजिनालये ! द्रव्याण्यष्टौ जलादीति सम्यगादाय भाजने 11१७० 

, तत्रस्थान्‌ जिनविम्बांश्च सिद्धयन्त्रान्‌ चेत्‌ 1 द्शनजानचारित्रत्रयं स्थाप्य समर्चयेत्‌ । १७१ 
शेषानपि यथाशक्ति गुणानप्य्चयेद्‌ ब्रती ! अन्न सक्षेपमात्रत्वादुक्तमल्लेखतो मया ॥१७२ 
अस्त्यत्र पञ्चधा पुजा सुख्यमाह्वानमात्रिका । प्रति्ठापनसंज्ञाऽ्य सललिघीकरणं तथा ॥१७३ 





1१६२॥ मेरे इस शुद्ध आत्मके लिए एसे कौन-कौनसे कायं हँ अथवा एेसे कौन-कौनसे पदार्थं 
हजो त्याग करने योग्य ह, तथा एेसे कौनसे: पदाथं हँ जो ग्रहण करने योग्य ह] मुज्ञे अव इस 
जन्म पयंन्त क्या-क्या कायं करने चाहिये भौर किन-किन कार्योका त्याग.कर देना चाहिये ॥१६३॥ 
इस प्रकार चिन्तवन करनेसे सापायिक करनेवाकेके आत्माका संवेग गृण बदृता है तथा संसार, 
ररीर गौर भोगेसि मथवा संसारम उत्पन्न हुए भोगो वैराग्य वदता है || १६४ तदनन्तर 
सामायिक करनेवाले करती श्रावकको साधु समाधि करनी चाहिये । अपने मात्माके शुद्ध स्वरूपका 
चिन्तवन करने अथवा पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तवन करनेको साधु समाचि कहते ह । इस 
प्रकार चिन्तवन कर ठेनेके अनन्तर उसं व्रती श्रावकको माया मिथ्या निदान इन तीनों श्योको 
छोडकर सामायिककी क्रिया करनी चाहिये ॥ १६५ आगे उसी सामायिककी क्रियाको बतकति है 1 
अनुष्टुप्‌, जात्ति, उपजात्ति,. वसन्ततिलका आदि छन्दोम भगवान जिनेन्रदेवके गुणोकी स्तुतिं 
पटनी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुत्ति करनी चाहिये या साघुओके गुणोकी स्तुति करनी 
चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी कही हुई. वाणीको अर्थात्‌ सरस्वत्ती देवकी 
स्तुति करनी चाहिये मौर संसारकी दान्तिकी कामनाके लिए शान्ति पाठ पटना चाहिये ॥१६७ 
तदनन्तर समय पूरा हौ जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देना चाहिये भौर फिर जिनकी स्तुत्ति 
की है उनकी पूजा अपन्न दावितके अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवानु अरदृन्तदेव बादिकीौ 
पुजा करनेके किए यत्नाचारपूरवंक शुद्ध ओर प्रासुक जलसे स्नान करना चाहिये 1 फिर घृुरे हए 
वस्वोको ओंखोतसे देखकर पहिनिना चाहिये ॥१६९॥ तदनन्तर जल चन्दन आदि आठ द्रव्योको . 
किसी उत्तम थार भादि पात्रमे लेकर धीरे धीरे अपने घरक चैत्यार्यमें जाना चाहिये ।१७०॥ 
उस वचैत्राख्यमें विराजमान भरहन्तदेवके प्रतिविम्बोकी पूजा करनी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करनी चाहिये भीर सम्यरदर्हान, सम्यग््ञान तथा सम्यक्चारित्रको स्थापन कर उनकी पूजा करनी 
चाहिये ।१७१॥। व्रती श्रावकको अपनी शावितके अनुसार मात्माके दोष उत्तम क्षमा आदि मुर्णोकी 
भी पुजा करनी चाहिये 1 ` यहु पूजा करनेकां विधान पहुके आचायेकि कह मनुसार हमने भत्यन्त 
 सेक्षेपसे कहा है ॥१७२] पूजा पंचोपचारी हयती है अर्थात्‌ पाच प्रकारसे की जाती हैं} सबसे 
- हरे बाह्वान करना चाहिये, फिर स्थापन करना. चाहिये, फिर सन्निघापन या सन्तिधिकरण 





१३२ श्रावकाचार-संग्रह 


ततः पूजनम्ासिति ततो नाम विसजंनम्‌ ! पच्चवेयं समाख्याता पच्चकल्याणकायिनौ ११७४ 
तटिविश्चात्र निर्िष्टुमहरनप्युपलक्षितः 1 स्मृतेः संक्षेपसङ्केताष्ियेर्चातीव विस्तरात्‌ ।\१७५ 
एवमित्याचवदयं स्ात्कतंब्यं व्रतथारिभिः 1 अस्ति चेदात्मसामर्य्यं दुर्याच्चप्यपरं विविम्‌ 11१७६ 
अर्चयेच्चैत्यवेहमस्यानहंटिम्बादिकानपि । सुयंपाध्यायताघ्‌ उच परुजयेद्‌ भक्तितो व्रती ५१७७ 
ततो मुनिमुखोदगीणं प्रोक्तं वा सद्यसूरिभिः 1 धममस्य श्रवणं कुर्थादादराद्‌ जानचष्युषे ।॥१७८ 
गृहकार्यं त्तः करर्थादात्मनिन्दादिमानयम्‌ ! ततो मघ्याद्धिके प्राप्ते भूयः कुर्यादग्रं दिधिम्‌ १७९. 
अतिथिसंविभागस्य भावनां भावयेदपि \ मध्याह्लादीषदर्वाग्वं नातः कालाद्यतिक्रमे ।॥१८० 
भोजयित्वा स्वयं याबत्क्षणं रेते चुखाश्रया 1 धारयेदधमंश्नरवणं पूर्बाह्ट यच्छतं स्मृतेः ॥१८१ ` 
ऊहापोहोऽपि कतंच्यः साधं चापि सघ्मिमिः \ अस्ति चेद्‌ ज्ञानसामथ्यं कायं बास्त्राचलोकनम्‌ ११८२ 
गृहकार्यं ततः कुर्याद्‌ भूयः संध्यावयेरिह्‌ 1 ततः सायंतने प्राप्ते कुर्यात्सामायिकं क्रियाम्‌ ॥१८३. , 
किञ्चापराल्ुके काले जिनविस्वान्‌ प्रागचयेत्‌ ! ततः सामायिकं कुर्यादुक्तेन विचिना तरतो ॥१८४ 
ततश्च शयनं कुर्याद्यथानिद्रं यथोचितम्‌ \ निशीथे पुनरत्याय कुर्यात्सामायिक्ती क्रियाम्‌ 1१८५ 





करना चाहिये तदनन्तर पुजा करनी चाहिये भौर फिर विसजंन करना चाद्ये ! इस प्रकार यह्‌ 
पुजा पाच प्रकारकी वत्तलछायी है । यह्‌ पाच प्रकारसे करी हुई पूजा पंचकल्याणक फलक्रो देनेवाटी 
है ॥१७३-१७४॥ पूजाकी विवि वहत वदी है यद्यपि उसको पूणं रीत्तिसे मँ कट सकता हँ तथापि 
मैने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्योकि पुजाको विधि तो वहत बड़ी है बौर यह्‌ स्मृतिशास्त्र 
अथवा श्रावकाचार अत्यन्त संक्षेपसे केवर संकेतमात्र कटा ह ॥१७५॥ व्रती श्रावकोको उपर लिखे 
अनुसार कत्तव्य तो .जवदय पालन करना चाहिये ! यदि उसकी अविक सामथ्यं हो तो वन्य चास्तों 
के यनुसार उसे मौर विधि भी करनी चाहिये ॥१७६॥ तदनन्तर उस. ब्रती श्रावकको चिनाख्यमें 
जा कर वर्हापर विराजमान भगवान्‌ अरहृन्तदेवके वि्म्वोकी पुजा करनी चाहिये तथा आचाय 
उपाव्याय गौर सानुबोको पजा भो भक्तिके साथ करनी चाहिये ।१७७॥ तदनन्तर मुनि राजके 
मुखारविन्देसे कहे हुए घमंका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानरूप नेक ज्योत्ति वढानेके 
किय जपने घरके बाचाययंके (गृहस्याचायं के) हारा कंहे हए घम॑का श्रवण वड़े भादरके साथ करना , 
चाहिये ॥१७८॥ । 
तदनन्तर अपनी निन्दा करते हुए उस रती श्रावककरो अपने घरके व्यापार-वन्वे करने 
चहिये सौर दोपहरका समव होनेपर फिर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनी . चाहिये ॥ १७९ 
दोपहरके कुछ समय पह अत्तियिसंविमागत्रतकी भावनाका भी चिन्तवन करना चाहिये ॥१८०॥ 
फिर भोजन कर वोड़ी देर तक भाराम करनेके चयि सोना चाहिये । फिर प्रातःकाल मुनियोसे 
या गृहुस्थाचायंसे जो घर्मं श्रवण.करिया या उसका मनन करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये 
ओर घारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय धर्मात्माओके साथ वैठकर घमं चर्चा करनी चाहिये | 
यदि मपनैमे ज्ञानकी सामथ्यं भविक हौ तो लास्तरोका अवलोकन करना चाहिये ॥१८२] तदनन्तर 
फिर शाम त्तक घरक व्यापार-बन्वे करने चाहिये तथा शाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये 
।१८३॥ इसमें मी इतना विदेप है कि शाम हो जानेपर पके भगवान्‌ यरहुन्तदेवक्ी पूजा करनी 
चाहिये भौर फिर उस ती श्रावकको ठपर छिद्धी विधिके -अनुसार सामायिक करना. चाहिये 
॥१८य फिर सोना चाहिये 1 बनी नीदके भनुसार तथा जित्तना उचित समज्ञा जाय उतना. सोना 


ऊाटीसंहिता | १२३३ 


तत्राद्धंरा्रके परजां न दुर्यादहतामपि ! ईहिसाहैतोरवदयं द्रात पूजाविवजंनम्‌ १८६ 
एवे प्रवतंमानश्च सागारो व्रतवानिह्‌ ! स्वर्गादिसम्पदो मुक्त्वा निर्वाणपदभागभवेत्‌ १८७ 
सामायिकव्रतस्यापि पञ्चातीचारसंज्ञकाः । दोषाः सत्ति प्रसिद्धास्ते त्याज्याः सूत्रोदिता यथा १८८ 

तत्सत्रं यथा-- 

योगद्ष्प्रणिधानानादरस्परस्यनुपस्थानानि ५७ 

सामाथिकादितोऽन्यत्र मनोव्तियंदा भवेत्‌ । मनोदुष्प्रणिधानास्यो दोषोऽतीचारसंज्ञकः ॥१८२ 
वाग्योगोऽपि ततोऽन्यत्र हंकाराद्प्रिवतंते \ वचोदष्प्रणिघानाद्यो दोपोऽतीचारसं्ञकः \१९० 
काययोगस्ततोऽन्यन्न हस्तक्त्ादिद्शंने । वतते तदतीचारः कायदुष्प्रणिघानकः \१९१ 
यदाऽऽ्छस्थतया मोहत्कारणाद्रा [दतः \ अनरुत्साहुतथा दुर्यतिदाऽनादरदूषणम्‌ ॥११९२ 
अस्ति स्परत्यनुपस्थानं दूषणं प्रकृतस्य यत्‌ \ स्थन वर्णेःपदै्वाक्येः पठयते यत्प्रसादतः १९३ 





, चाहिये । फिर आधी रात्तके समय उठकर सामायिक करना चाहिये ॥१८५॥। इसमे भी इतना 
विदेष है कि आधी रात्तकेः समय भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा नहीं करनी चाहिये. क्योकि माधी 
रात्तके समय पूजा करनेसे हिसा अधिक हत्ती है । रात्रिमे जीवोंका संचार वधिक होता है त्तथा 
यथोचित रीतिसे जीव दिखाई भी नहीं पडते इसलिये रातच्रिमे पूजा करनेका निषेव किया है . 
॥ १८६ इस संसारमें इस प्रकार ऊषर लिखी हुई क्रिया्भोको करता हा व्रती गृहस्थ स्वर्गादिकके 
अनुपम सुंखोको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥ अन्य त्रतोके समान इस सामायिक 
व्रतके भी पाचि अत्तिचार ह जो दोषोके नामसे प्रसि. हँ ओर जिनका वणन सूत्रम भी किया है| 
ब्रत्ती श्वावकोको उन भत्तिचारोका भी सवेथा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥ 


उन अत्िचारोको कहनेवाला जो सूत्र है वह यह्‌ है-मनोदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ मनकै हाय 
अशुभ चिन्तवन, वचनदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ वचनके हारा अशुभ प्रवृत्ति, काय दृष्प्रणिधान अर्थात्‌ 
शरीरके हारा मुभ क्रियाका होना, अनादर भौर स्मृत्यनुपस्थान अर्थात भूर जाना ये पाच 
सामायिकके सत्तिचार है ॥५७। | 


. आगे इ्दीका स्वरूप दिखलाते ह । सामायिक करते समय अपने मनकी प्रवृत्ति सामायिक 
के सिवाय अन्य कार्यों रगाना--अपने आत्माके स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय या पंच परमेष्ठीके 
स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय अन्य किसी भी पदाथंका चिन्तवन करना सनोदुषप्रणिघान नामका 
दोष है जो सामायिकका पहला अत्तिचार -कटलाता है ॥१८९॥ सामायिक करते समय हँ हु ह 
हा मादि रूपसे वचनोकी प्रवृत्ति सामायिकके सिवाय अन्य कार्यम रुगाना वचनदुष्प्रणिधान 
नामका दोष है । उस समय किसी भी कार्यके इशारके क्ण हु, हा करना सामायिकका दृप्ता 
अत्तिचार रहै ॥१९०॥ इसी प्रकार सामायिक करतेः समय अपने शरीरकी प्रवृत्ति सामायिकके 
सिवाय अन्य किसी भी कामे रगाना, हाथ, उंगली, माथा, जख, भौहं बाद्कि इशारेसे किसी 
भी कायंका इलारा-करना, किसी पदाथंको इशारेसे दिखकना कायदृष्प्रणिधान नामका अतिचार 
 कहुकाता है ॥ १९१] यह्‌ ब्रती श्रावक जवे कभी आलससे, मोहसे या प्रमादस्े या भन्य किसी 
` कारणे विना उत्साहक सामायिक कर्ता है ततव उसके अनादर नामका चौथा भत्तिचार छगत्ता 

रै ॥१९२॥ जव कभी यह्‌ ब्रती धावक प्रमादी होकर वण॑रहित (मक्षररहित) पदरहित या वाक्य- 


१३४ श्रावकाचार-संग्रह 


ख्यातं सामायिक्तं नाम बतं चाणुत्रताथिनाम्‌ । अतीचारविनिमुंक्तं भवेत्संसारविच्ट्दि १९४ ` 
स्यास्रोषधोपचासाव्यं व्रतं च परमौपधम्‌ । जन्समृत्युजरातङ्कुविष्वंसनविचक्षणम्‌ ॥ १९५ 
चतु्धाऽशनसंन्यासो यावद्‌ यामाइ्च पडदा । स्थितिर्निरवद्यस्थाने ब्रतं प्रोपयत्तन्कम्‌ ॥१९६. 
कव्यं तदवरयं स्यात्पवंण्यां प्रोपधत्रतम्‌ ! अष्टम्यां च चलुदंश्यां यया्वर्यापि चान्यदा १९७ 
घारणाह्धि त्रयोददयां मध्पाह्वं कृतमोजनः 1 तिष्ठेत्स्यानं समासाद्य नीरागं निरवदययकम्‌ \\१७८ 
तत्रैव निवसेद्‌ रात्रौ जागरूको यथाबलम्‌ \ प्रातरादिदिनं कृत्स्नं घर्मव्यानेनयेद्‌ ब्रती ॥१९९ 
जलपानं निपिद्धं स्यान्मरुनिवत्तत्र प्रोषवे । न निपिद्धाऽनिपिद्धा स्यादहुत्पुजा जलादिभिः ॥२०० 
यदा सा क्रियते पूजा न देषोऽस्ति तदापि वै । न क्रियते सा तदाप्यत्र दोषो नास्तीह कदचन ॥२०१ 
एवमिच्यादि तत्रैव नीत्वा रात्रि स धमंधीः ! कृतक्रियोऽशनं कुर्यान्मध्याह्धं पारणादिने ५२०२ 





रहित सामायिकका पाठ पदता है या शीघ्रताके साथ पदता है या पदृते-पद्ते भूक जाता. है या 
कुट छोदकर मागे पठने गता है त्तव उसके स्मृत्यनुपस्थान नामका सामायिकका पाचर्वां सतिचार 
होता है ॥१९३॥ इस प्रकार यणुत्र्त धारण करनेवाङे व्रती श्रावकोके लि सामायिक नामके 
चिक्लाव्रतका स्वरूप कहा । यदि इस त्रतको भतिचाररहित पान किया जाय त्तो इस जीवके ` 
संसार परिभ्रमणका अवदय ही नाद हो जाता है शौर मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती. ह ॥१९४॥ 


आगे प्रोपघोपवासत्रत्तका स्वरूप कठते ह । जन्म, मरण, वुढापा, रोग वादि संसार 
सम्बन्वी समस्त दुःखो को, समस्त रोगोको नाल करनेके लिये यह प्रोपवोपवासर नामका व्रत 
एक विलक्षण ओर सवते उत्तम गौपवि है ॥१९५।। सोहं पहर तक चारं प्रकारके आहारका 
त्याग कर देना मौर जिनाल्य मादि किसी भी निर्दोप स्थानमें रहना प्रोपवोपवासत्रत्‌ कहृकाता 
है 1१९६} यह प्रोषधोपवास नामका व्रतत अष्टमी यौर चतुदंली इन दोन पवेकि दिनोमें जवद्य ` 
करना चाहिये | १९७) यदि चतुदंदीको प्रोपधोपवास करना हो तो इस ब्रतको तरयोदरीके दिन ` 
ही ग्रहण करना चाहिये । त्रयोदीके दिन मध्याह्मे या दोपह्रके समय एक वार्‌ भोजने करना 
चाहिए तथा भोजनके वाद किसी निर्दोपि मौर रागरहित स्थानमें ` जाकर रहना. चाहिये ।१९८॥] 
वाकी दिन उसे वहीं वितताना चाहिये, रात्रिम भी वहीं निवासत करना चाहिये । उस रात्तको 
अपनी शक्तिके बनुसार जगते रहना चाहिये ! प्रातःकाल उठकर उस व्रती श्वावकको वह्‌ समस्त 
दिन ध्मध्यानसे विताना चाहिये 1१९९ प्रोपघोपवासके दिन उस व्रती श्रावकको जल नहीं . 
पीना चाहिये । याचार्योनि प्रोषवोपवासके दिन मुनियोके समान ही जर्पानका निषेव किया है । 
इसमे भी इतना जोर. समज्ञ ठेना चाहिये कि उस ब्रत्री श्रावकको जक्के पीनेका निपेव है, जल ` 
चन्दन अक्षत आदि भने द्रव्योसे भगवानु मरहुन्तदेवकी पुजा करनेका निषेव नहीं है ।॥२००। 
प्रोषवोपवासके दिन भगवानु अरहृन्तदेवकी पूजा करलेके च्यि आचार्योक्ी एसी आज्ञा है कि ब्रती 
श्रावकं यदि प्रोपवोपवाससे दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोष नहीं है । . 
यदि उस दिन वह पूजा न करे तो भी कोई दोप नहीं है ॥२०१॥ उस धर्मात्मा ब्रती श्रावकेको .. 
वहीं पर्‌ उस दिनको रात्रि व्यत्तीत्त करनी चाहिये तया पारण्राके दिन अर्थात्‌ पूणिमकरे दिन प्रातः ` 
काक उसकर पूजा, स्वाव्याय, ध्यान भादि अपना नित्य कर्तव्य करना चाहिये गौर दोपहरके समय - 
एक वार मोजन करना चाहिये ॥२०२ा घारणाके दिनसे ठेकर अर्थात्‌ चयोदशीसे केकर तीन दिन ` 
तक वरयोदंडी, चतुदंशी गौर पूर्णिमा इन त्तीनों दिन उसे ब्रह्यचयं पालन . करना चाहिये । यह्‌ - 


राटीसंहिता १३५ 


बरह्ण्यं च कतंव्यं घारणादिदिनत्रयम्‌ 1 परथोषिन्निषिद्धा प्रागिदं त्वात्मकलत्रके ।\२०३ 

स्युः प्रोबघोपवासस्य दोषाः पञ्चोदिताः स्प्रृतौ । निरस्यास्ते ब्रतस्थैस्तैः सागारेरपि यत्नतः ॥२०४ 
तत्सूत्रं यथा-- _ 

-अप्रत्पवेक्षिताप्र्माजतोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृच्यतुपस्थानाति ॥५८ 

जीवाः सन्ति न वा सन्ति कर्तव्यं प्रत्यवेक्षणम्‌ \ चकषुर्व्यापारमातं स्यात्सूत्रत्तत्लक्षणं यथा ।॥२०५ 

प्रमार्जनं च भरृदुभिः यथोपकरणैः कृतम्‌ \ उत्सर्गादानसंस्तरविषयं चोपवंहणम्‌ ॥*२०६ 

अप्रस्यवेक्षितं तत्र यया स्यादप्रमाजतम्‌ । मूत्राद्युत्सगं एवास्ति दोषः प्रोषघसंपमे ॥२०७ 

यथोत्सगंस्तथाऽऽदानं संस्तरोपक्रमस्तथा } तन्नामानो व्यतीचारा दोषाः प्रोक्ता त्रतस्थ ते ॥२०८ 

लेयः पु्वोक्तसंदर्भादनुत्साहोऽप्यनादरः । प्रोषधघोपोषितस्यास्य दोषोऽतीचारसंज्ञकः ॥२०९ 

स्पात्समृ्यनुपस्थानं दूषणं प्रोषधस्य तत्‌ । अनेकाम्रूयं तदेव स्थाल्लक्षणादपि लक्षणम्‌ ५२१० 





ध्यानमें रखना चाहिये कि एसे ब्रती श्रावकके चये परस्त्रीका निषेध या त्याग तो पहले ही कहु 
तुके हँ । अव यहां पर जो तीन दिनके ल्य ब्रह्यचयंका पालन वतक्ताया है वह्‌ अपनी विवाहित्ता 
वर्मपत्नीके सेवन करनेका त्याग वत्तछाया है ॥२०२॥ अन्य त्रतोके - समान इसं प्रोपधोपवासके भी 
श्रावकाचारोमें पाच भतिचार वतर्य हं] ब्रती श्रावकोको इनर्पाचों सत्तिचारोका त्याग वहे 
प्रयल्नसे कर देना चाहिये ॥२०४॥ । 

` वह्‌ सूत्र यह्‌ है--अप्रत्यवेक्षित-अप्र्माजित-उत्सगं भर्थातु विना देखे विना शोधे मलमृन्न 
करना या कोई वस्तु रखना, अप्रत्यवेलितत-अप्रमाजित-आदान अर्थात्‌ विना देखे विना शोवे कोई 
वस्तु उठाना, मप्रत्यवेक्लित-अप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण अर्थात्‌ विना देखे विना शोषे साथराया 
सोनेका विना विदाना, जनादर अर्थात्‌ व्रतको उत्साहपू्वंक नहीं करना भौर स्मृत्यनुपस्थानं अर्थात्‌ 
उस दित मनको स्थिर न रखकर चंचल रखना ये पाच प्रोपघोपवासके अतिचार है ।॥५८॥ 


आगे इन्ीका विशेष वर्णन करते हैँ । जीवर अथवा नहीं ह इस घातको जाननेके लिये 
ने्रौसे खूव जच्छी तरह देखना प्रत्यवेक्षण कहुलाता है । प्रत्यवेक्षणका लक्षण सूत्रोमे यही वत्तलाया 
है २०५॥ कोमल .वस्त्रोसे पोंछना ्ाड्ना प्रमाजेन कहलाता है । किसी वस्तुको रखना हो 
उठाना हो या विचछछीना था संथरा विदाना हो त्तो उन सवको खूव अच्छी तरह्‌ देखकर था कोमल 
` वस्व्रसे ललाप कर रखना या उठाना चाहिये त्तथा देख-शोध कर विना या सांथरा विछाना 
चाहिये जिससे किसी जीवकरा घात न हो 1 एेसा करनेसे त्रत निर्दोष पलता है, त्रतकी वृद्धि होती 

. है ॥२०६॥ विना देखे विना शोधे मरू मूत्र करना या अन्य कोई पदाथं रखना प्रोषधोपवासका 
पटला भतिचार है ॥२०७। जिस प्रकार विना देखे विना शोषे किसी पदार्थको रखना पहला 
अतिचार है उसी प्रकार विना देखे गौर विना शोषे ज्ञाडे किसी भी पुस्तक भादि धर्मोपिकरणको 

` उठा लेना अग्रतयवेकषित-यप्रमाजित्त-मादान नामका प्रोषधोपवास व्रतका दू सरा यत्तिचार कट्लात्ता 
है तथा विना देखे विना शोधे सांथरा विना या सोनेके ल्य चटाई आदि विदाना इस प्रोषधोप- 
वासव्रतकां मप्रत्यवेक्षित-अप्रमा्जित-संस्तरोपक्रमणं नामका तीसरा अतिचार है ॥२०८]। अनादरका 
लक्षण जो पहले कह चुके ह वही ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ इस प्रोषधोपवास ब्रततको उत्साहपु्वंक 

, स करना, विना उत्साहके, विना मनके करना प्रोषधोपवासका अनादर नामका चौथा अक्तिचार 
` या दोप कहुलात्ता है ॥२०९ प्रोषधोपवासके दिन मनको स्थिर न रखना, च॑ंचरु या डवांडोल 





१३६ श्वावकाचार-संग्रह 


प्रोषयोपवासस्यात्र लक्षणं कथितं मया ! इतः संघ्योपभोगस्य परिभोगस्य चोच्यते २११ .. 
निष्टं लक्षणं पूवं परिभोगोपभोगयोः \ तयोः सेव्या प्रकतंव्या सागारेर्वतवारिभिः २१२ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पच्च सूव्रौदिता बुधैः ! परिहार्याः प्रयत्नेन शानकयमवेदिभिः.+1 
तत्सुन्न यथ-- । । 

सचित्ततस्वर न्मिधाभिषवदुःपक्राहाराः ॥\५२ । 
चिक्र्षन्नपि तत्संख्यां तचित्तं यो च मुञ्चति ! दोषः सचित्तसंन्नोऽस्य भवेत्सेद्यात्रतस्य सः ॥२१४ 
तथातनिघोऽपि यः कर्चिच्येतनाचिष्ठितं च यत्‌ \ वस्तुसंख्यामगुर्वाणो भवेत्तम्बन्धदूषणस्‌ \२१५ 
मिभितं च सचितेन वस्तुजातं च वस्तुना । स्वीकुर्वाणोऽप्यतीचारं सन्मिश्राख्यं च न त्यजेत्‌ \) २१६ 
जाहारं स्निर्यग्राहिदच ? दुजेरं जठराग्निना ! असंख्याततवतस्तस्य दोषो इष्पक्करसंत्नकः ॥\२१७ 
उक्तातिचारनियुंदतं परिभोगोपभोगयोः । संल्यात्रतं गृहस्थानां श्रेयस्ते भवति घ्रुचम्‌ २१८ . 





रखना स्मत्यनुपस्यान नामका र्पाच्वां बिचार कहुकाता ह ! इस जत्तिचारका यह्‌ लन्नण उपलक्षण- 
रूपसे कटा है { मनके समान वचन ओर शरीरको भी चंचर रखना प्रोपधोपवासक्रा अत्तिचार 
समन्नना चाहिये 1 इस प्रकार प्रोषवोपवासके पचि बत्तिचारौका चणंन किया } प्रोषयोपवासत्रत 
वारण करनेवाले त्रती श्चावक्रको इनं पाचों भत्तिचारोका त्याग मव्य कर देना चाहिये ॥२१गा 
इस प्रकार प्रोषधोपवास व्रततका जक्षण वतटाया । मव भगे भोगोपभोगपरिमाणका लक्षण कृते 
हं 1२११। उपभोग गौर परिभोग दो्नौका . लक्षण पहले इसी अध्यायमें कह चुके हं 1 ब्रत घारण 
करनेवाङे गृहुस्थोको उपभोग गौर परिभोग दोनों प्रकारके पदार्थोकी संख्या ` नियत कर - छेनी 
चाहिये 11२१२ इस उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतके भी पाच बिचार हँ जो सूत्रम भी वतलाये 
हं ! वमक स्वल्पको जाननेवाले विद्धान्‌ श्रावकोको वड प्रयत्नसे ` इन अत्तिचारोका त्याग कर देना 
चाहिये 11२९१३1 

उन अत्तिचारोको कट्नेवाल सूत्र यह है-सचित्त परदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे . 
सम्धन्यं रखनेवाङ पदार्थाकरा सेवन करना, सचित्तसे मिले हए पदार्थोक्रा सेवनं करना, रसीले ` 
पौष्टिक बाहारका सेवन करना गौर दुष्पक्व वर्थात्‌ जो. गच्छी- तरह नहीं पकाहै अयवानो 


भावद्यकतासे बेधिक पक गया है एेसे पदार्थोका सेवन करना ये पांच उपभोग परिभोगपरिमाणके 
सत्तिचार & ॥!५२॥ 


मग इन्टीका वणेन करते हू ! उपभोगपरिभोगपदार्थोक्रा .परिमाण करनेकी इच्छा करते- 
वाछा अर्यात्‌ उपमोगपरिभोगपरिमाग्रत्रतक्तो वारण करनेवाला श्रावक यदि सचित्त पदार्थोका 
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतका, सचित्त नामक्रा बत्तिचार होता है 1२१४॥ ` 
जो पदाथं अचित्त ह परन्तु उनका सम्वन्व सचित्त पदा्थेसि हो-तो उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतः 
करनेवाले श्रावकोको ठेसे पदार्थोका भी त्याग कर देना चाहिए । यदि न्ती श्रावक एेसे पदार्थोका 
त्याग न करे तो उनको ` सविच्चसम्बन्यव नामका दसरा अतिचार लगता है 11२१५} यदि उपभोग- 
परिमोगपरिमाणकत्त करनेवाला ब्रती श्रावक सचित्तसे परे हए पदार्थोका त्याग न करे, सचित्तसे 
मिरे हए अचित्त पदार्थोक्ा सेवन करे ` तो उसके सचित्तसन्मिश्च नामका तीसरा अतिचार या दोष ` 
रगत्ता है ।२१६।} जो पदाथं चिकने गौर रसीके हँ ततथा जो पेटकी मग्नस पच नहीं सकते एेसे 
पदायाक्रा त्या च करना. अभिषव नामका अतिचार दै ।२१७॥ जो पदां अम्निके द्वासय भच्छी 


 लाटीसंहिता १३७ 


` अतिधिसंविभागाख्यं व्रतमस्ति त्रताथिनाम्‌ । "त्रतजिरोरत्तमिहामुत्र भुलप्रदस्‌ ॥२१९ 

ईषन््ुनं च मध्याह्धं कुर्याद्‌ हाराव्लो स्‌ ! दातुकामः सुपात्रायं दानीयाय महात्मने १२२० 

तत्पात्रं न्निविघं जञेयं तत्रप्युतकृष्टमादिमम्‌ ! दितीयं मध्यमं ज्ञेयं तृतीयं तु जघन्यकम्‌ ।२२१ 
उक्तं च- । 


उत्कृष्टपात्रमनगारमणुव्रत ` मध्यं त्रतेन रहितं सुहं जघन्यम्‌ । 

निद॑शंनं ब्रतनिकाययुतं कुपातरं युग्मोज्ज्ितं नरमपात्नमिदं हि विद्धि १६० 
एतेष्वन्यतमं प्राप्य दानं देयं यथाविधि , प्रापक श्ुढमाहारं विनयेन समि . २२२ 
पात्रालाभे यथाचित्ते पश्चात्तापपरो भवेत्‌ 1 अधमे विफलं जन्म भयोभयश्च चिन्तयेत्‌ ॥२२३ 
कुपात्रायाप्यपान्नाय दानं देयं ययाययम्‌ । केवलं तच्छृपादानं देयं पात्रधिया न हि ॥२२४ 


तरह पका नहीं है जैसे कच्ची रोटी, विना गली हुई दाल या भातत, अथवा जो पदाथं जावदयकतासे 
अधिक पके गया नैसने, रोटी जली, जला हुखा शाक आदि, एसे पदार्थोको दुष्पक्व कहते हँ । एेसे 
पदार्थोकरि सेवन: करनेसे लोदपता अधिक प्रतोत्त होती है तथा अधपके कच्चे पदाथं पचते भी नहीं 
है, कठिनत्तासे पचते हँ अतएव उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत करनेवालोको एसे दुष्पक्व पदार्थोक्ा भी 
त्याग कर देना चाहिए । यदि दस ब्रतको पालन करनेवाला एसे पदार्थोका त्याग नकरे तो 
उसके दष्पक्व नामका पाँचर्वां मत्तिचार खगत्ता है} इस प्रकार इस ब्रतके पाचों अत्तिचारोका 
निरूपण किया । व्रती श्रावकोको अपना त्रत शुद्ध ओर निर्दोष रखनेके लिए इन पाचों अतिचायें 
का त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार अतिचार रहित पालन किया हुमा यह्‌ उपभोगपरिभोग- 
परिमाण नामका व्रत गृहुस्थोके लिए मव्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥। व्रतत पालन करने- 
वारोके छिए अत्तिथिसंविभागव्रतत नामका भी एक उत्तम व्रतत है । यह्‌ त्रत समस्त ब्रतोके मस्तक 
का रत्न है त्तथा इस लोक बौर परलोकं दोनों लोकम सुख देनेवाला है ॥॥२१९॥ जिस ॒महात्माके 
लिए, जिस देने योग्यं सुपात्रके लिए दन देनैक इच्छां हो एेसे श्रावंकको दोपहूरके कुछ समय 
पहले द्ारारोकन करना चाहिये ।२२०॥ जिनक्रो आहार देना चाहिये एेसे पात्रौके तीन मेद हँ 
-पहले उत्तमपत्र, दूसरे मध्यमपात्र भौर तीसरे जघन्यपात्र ।२२१॥ 


कहा भी है--मुनियोको उत्तम पात्र कहते है, -अणुत्रती श्रावक मध्यमपात्र है, ब्रत्तरहित 
सम्यण्ष्टि श्रावकं जधन्यपावं हँ । सम्यग्दशंनसे रहति गौर व्रतोको पाटन करतेवाठे मिथ्यादृष्टि 
कूपाच्र ह मौर जो सम्थग्दशंनसे भो रदित हँ तथा ब्रतोसे भी रहित हं एेसे मयूष्योको भपात्र 
कहते हँ ।६०॥ 


उत्तम मध्यम जघन्थ इन तीनो पात्रोमेसे जो कोड मिल जाय उसीको विधिपुरवंक दान 

देना चाद्ये ) दानमे जो . आहार दिया जाय वह्‌ प्रासुक होना चाहिये भौर शुद्ध होना चाहिये 
तथा विनयपूवंके देना चाहिये ॥२२२्‌॥ यदि देवयोगसे किसी पात्रका लाभनदहो त्तो भपने हृदयमें 
पञचात्तापं करना चाहिये भौर इस अधम समयमे मेरा जन्म व्यथं जा रहा है इस प्रकार उसे वार 
- वार चिन्तवन करना चाहिये ॥२२३॥ कुपात्र मौर अपात्रोको भी उनकौ योग्यतानुसार दान देना 
,_ चाहिये, परन्तु इसमें इतना विशेष है ` किं कुपात्र थपात्रोको दिया हुभा दान केवल करुणादान 

 कंहुलातां है तथा करुणानुद्धिसे ही देना चाहिये । उनको पात्र समञ्चकर या पात्रवुद्धिसे दान कमी 
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१३८ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


अस्ति सूत्रोदितं शुद्धं तत्रातीचारप म्‌ ! मतिथिसंविभागाख्यन्रतरक्षा्थं परित्यजेत्‌ ।॥२२५ 
तत्सूत्रं यथा-- । । | 
सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश्षमात्सयंकाकातिक्रमाः ।६१ 


सचितते पद्यपत्रादौ निक्षेपोऽचादिवस्तुनः ! दोषः सचित्तनिक्षेपो भवेदन्वथंसंज्ञकः ॥२२९६ 
अपिघानमावरणं सचित्तेन कतं यदि \ स्यात्सचित्तापिधानाख्यं इषणं बरतधारिणः ॥२२७ 
आस्माकीनं सुसिद्धाचं त्वं प्रयच्छेति योजनम्‌ ! दोषः परोपदेशस्य करणास्यो त्रतात्मनः ॥२२८ 
प्रथच्छन्नच्छम्ादि गवमुदहते यदि 1 इूषणं रमते सोऽपि सहामात्सयंसं्ञकम्‌ १२२२ । 
ईषन्म्यूनाच्च मध्याह्लाहान राखादधोऽयवा । ऊध्वं तद्भावनाहेतोर्दोषः कारुन्यति :॥२३० : 
एतैदषिविनिमुंक्तं पात्रेभ्यो दानमुत्तमम्‌ \ 1 अतिथिं विभागाख्यत्रतं तस्य सुलाप्तये २३१ 
यथात्मन्नानमख्यातं संह्याव्रतचतुष्यम्‌ । अस्ति सल्डेखना कार्या तद्वतो मारणान्तिको ५२३२ -. 


नहीं देना चाहिये ।२२४॥ न्य त्रतोके समान इस त्रतके भी सूत्रम कटे हुए पाच सत्तिचार हं 
अतएव इस अत्तिथिसंविभाग व्रतकी रक्षा करनेके छिए, इस त्रत्तको निर्दोष पान करनेके लिए 
उन पाचों अत्तिचारोका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२२५॥ 
उन अत्तिचारोको कहनेवाला सूत्र यह्‌ है--आहारदान देते हए सचित्त वस्तुपर रके हए ¦ 
पदा्थंको दानमें देना, सचित्त वस्तुसे ठके हुए पदाथंको दान देना, दान देनेके किए दूरेको बान्ञा 
देना, मात्सय या ईर्बा केरा गौर समयक्रो टालकर आहारका समय बीत जानेपर दवारावलोकन 
करना ये पांच भत्तियिसंविभागतव्रतके मतिचार ई ॥६१॥ 
वागे इन्हींका वर्णन करते हु | सचित्त (हरित) कमरकै पत्तेपर.या केठेके पत्तेपर रके 
हए पदाथंको बाहार दानमे देना सचित्तनिक्षेप नामका अत्तिचार है । जिसमें चेततनाके अंश हौं 
उसक्रो सचित्त कटते हँ, एसे सचित्त पदार्थपर रके हुए दाक भात आदि पदार्थोका दान देना 
सचित्तनिक्षेप नामका पृला-अत्तिचार है ।॥२२६॥ जपिघान जब्दका अथं ठकना है । जो दाल, भात्त 
रोटी मादि पदार्थं हरे कमलके पत्तं आदि सचित्त पदा्थोसि ठके हुए दँ एेसे पदार्थोका दान देनेसे 
ब्रती श्रावक्रके लिए सचित्तापिवान नामका दूसरा अतिचार रुगता.है ॥२२७। “यह हमारा-वना 
वनाया तेयार भोजन है इमको तुम दान देना” इस प्रकार दान देनेके लिए दसरेको कहना व्रती 
श्रावकके लिए परव्यपदेदय न्ामक्रा तीस्षया अतिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाखा दत्ता 
दनिमें किसी निर्दोष अन्नको देवे परन्तु उसको देते हुए वह यदि अभिमान करे भौर यह्‌ समक्षे 
किं निर्दोप अन्त नेदीदिया है इम प्रकारका समञ्चना या अभिमान करना महामत्सियं नामका 
अतिचार कहलाता ह २२९} दान देनेका समय दोपहरके समयसे कू पटलेका समय है, उस 
आदार दान देनेके समयसे पहले अथवा उसके वाद यदि आहार दानको भावना करनेके लिए 
टवा रावछोकन करे तो उसके कारातिक्रम नामक्रा रपाचर्वां अतिचार होताः ॥२३०। जो व्रती 
श्रावक समयानुसारं प्राप्त हए उत्तम्‌ मध्यमः जघन्य पात्रोकोः छपर लिखे पाचों अत्तिचासोसे रहित्त 
दानदेत्तादहै मौर इसप्रकार इस अतिथिसंविभाग व्रतो निर्दोष पालनं करता. है उसको स्वगं 
मोक्षे अनुपम सुखोक प्राम्ति अव्य होती है ।[२३१॥ इस प्रकार अपने ज्ञानक अनुसार चारौं 
संख्याव्रतोका अथवा रिक्षाव्रतोका निरूपण करिया] तथा इन चारों ब्रतोमि पापोका च्याग किया 
जाता दहै तथा नियतकार तक त्याग किया ज॒त्ता है या परिमाण करिया जाता है इसलिये इन ब्रत 


छादौसं हिता । १३९ 
सोऽस्ति सल्केखनाशालो जीर्णे वयसि चाथवा \ दैवादृघोरोपसर्गेऽपि रोगे साघ्यतरेऽपि च ॥२३३ 
क्रमेणारा घनाशास्वभोक्तेन निधिना त्रत ! वपुषश्च कषायाणां जयं छृत्वा तनं त्यजेत्‌ २३४ 
घन्ाप्ते वीर कर्माणो ज्ञानिनस्ते ब्रतावहाः ! येषां .सर्टेखनामूल्युः निष्प्रतयुहुतया भवेत्‌ ॥२३५ 
दोषाः सूत्रोदिताः पच्च सन्त्यतीचारसं्काः ! अन्त्यसदलेखनयःस्ते संत्थाज्याः पारलौकिकः ९३६ 

तत्सुत्रं यथा-- - ` ` ` 
जीवितमरणा्ंसामित्रानुरागसुखानुवन्धनिदानानि ॥६२ 

आलं सा जीविते मोहाद्‌ ययेच्छेदपि जीटि . \ यदि जीव्यै वरं तावदौषोऽयं यट्मस्यते ॥२३७ 
आसा मरणे चापि ययेच्छेन्मरणं द्रुतम्‌ ! चरं मे मरणं तर्णं मुक्तः स्यां दुःलसङुःटात्‌ २२८ 
दोषो मित्रानुरागाख्यो यन्नेच्छेन्सरणं क्रचित्‌ । पुरस्तान्मिन्रतो मृस्युवरं पडचान्न मे वरम्‌ ॥२३९ 





को संख्यात्रत कहते ह । वर्हापिर संख्या शब्दका अर्थं नियत की हुई संख्या अथवा परिमाण है 
-इसील्यि इसको संख्यात्रत कहते हू । भव आगे सल्टेखना व्रतको कहते हँ । ब्रतो श्रावकको.मरण 
समयमे . होनेवाी सल्रेखना भो -भवदय करनी चाहिये ।२३२। जव भपनी आयु अव्यन्त जीण 
` हो जाय अर्थात्‌ सवंसे अधिक वुढापा मा जाय अथवा .दैवयोगसे कोई घोर उपसगं भा जाय (जलें 
डव जाय जथवा अग्निम जक मरनेका समय आ जाय) अथवा कोई प्रवर ओर असाध्यरोगहो 
जाय तो वही समय सल्टेखनाका समय समञ्लना चाहिये २३३ व्रती श्रावकेको भाराघना- 
शास्म कही हुई विधिकरे भनूसार अनुक्रमसे शरीर ओर कषा्योको जीतना चाहिये भौर फिर 
शरीरका त्याग करना, चाहिये ॥२३४। इस संसारम वे ही ब्रत्ती श्रावक धन्य ह, वे ही शूरवीर 
या वीर कमं करनेवाले ओौरवेही ज्ञानी ह जिनका समायिमरण चिना किसी विघ्नके पूणं 
हो जाता है ॥२३५॥ इस स्ठेखनात्रतके भी पाच अतिचार ह जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमे 
वत्तकये हं | परलोकमें सुख चाहनेवल ब्रती श्रावर्कोको इस मरण समयमे होनेवाठे सल्टेखनाव्रतके 
उन पाचो.अतिचारोका त्याग अवदय कर देना चाहिये ॥२३६॥ ,. 

` . उन सतिचारोकौ कहुनेवाका सूत्र यह्‌ है--जीवित रहनेकौ भारा रखना, शीघ्र मरमेकी 
जाशा रखना, मिव्रौमें प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोका अनुभवः करना मथवा आगामी सुखोको चाह्‌ 
करता ओर निदान करना ये पाच सल्लेखनात्रतके अतिचार ह ।६२। 


आगे इन्हीका वणेन करते हं । सोदृनीयकमंके उदयसे जीव्रित्त रहनेकी आरा करना 

यथवा जपने जीवित रहनेकी इच्छा करना मथवा भें यदि तव तक जीता रहँ तौ अच्छा 
इस प्रकार नियत्त कार तकं जीवित रहुनेको इच्छा करे तो उसके जीविताक्च॑सा नामका 
पहला अतिचार होत्ता है ॥२३७1 “मुञ्ञे इस समय वहत दुःख हो रहा है, यदि मेरा मरण चीघ्र 
हो जायतो मँ इस भारी दुःखसे छट जाऊँ" इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना 
मरणाचंसा नामका दूसरा अतिचार है २३८ भेरा मरण यदि मेरे मित्रके सामने ही होतात्तो 
अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना यच्छा नही" इस प्रकार मित्रके सामने ही अपने मरणकी 
इच्छा करना भिवराचुराग नामका अतिचार दहै] मित्राुराग चछब्दका अर्थं भि्रौमें प्रेम रखना है । 
सो इस प्रकार मित्रके सामने मरनेकौ इच्छा करना भी सिनानचुराग है । अथवा पके जो मित्रके 
. साय वारुकपनमे क्रीडा कौ थी उसका स्मरण करना भी मित्राचुराग है) एेसा स्मरण करनेसे 
-भी परिणामोकी निमंरुतामे कमी भा जाती है दसख्यि समाचिमरण धारण करनेवारोको इस 


१२० ्धोवकांचार-संग्रहं 


दोषः सुखानुबन्धाख्यो यथाास्मीह्‌ इःखवात्‌ 1. 

मृत्वापि ब्रतमाहात्म्याद्‌ भविष्येऽ्टं सुखी क्रचित्‌ ॥२४० 5 
दोषो निदानवन्धाष्यो यथेच्छेन्मरणं कृधी; \ भवेयं ब्रतमाहात्म्यादस्य घाताय तत्परः 1२४१. . 
यदि वा सरणं चेच्छेनमोहोद्रेकात्स मृहयीः \ भवेयं चोपकाराय भित्नस्यास्य द्रतादितः २४२ 
यदि वा मरणं चेच्छेदल्ाना! सुखया । भूयान्मे माहात्म्यत्स्वगंशीरदिवादिनी ।॥२४३ 
एतेदविनिमुंक्तमत्त्यसत्केखननरतम्‌ । स्वर्गापवगंसोख्यानां सुघापनाय ते परध 
उक्ता सल्केखनोपेता हाद भावनाः \ एताभित्र॑तप्रतिमा पूणंतां याति सुस्थिता २०५ 


इति श्रावकाचारापरनामलारीसं हतायां मुषात्यागादिलक्षणचतुष्क-गुणन्रतचरिक- 
शिक्षातरत्तचवुष्टयप्रतिमाप्र्तिपादकः पञ्चमः सगः ॥५ | 


अत्तिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२३९॥ “भमै इस जन्मभे वहुतत दुःखी हं, मैने जो ये व्रतत 
पालन क्रिये इनके माहात्म्यसे मेँ मर केर॒किसी दूसरे स्थाने जाकर सुखी हंगा" इस प्रकारं 
चिन्तवन करना सुखानुवन्व नामका जत्तिचार है । अथवा इसं जन्ममे जिन-जिन सुखोकां अनुभव 
किया है उनका स्मरण करना भी सुखानुवन्य नामका अत्तिचार दै २४०] यदि समाधिमरण 
धारण करनेवाला कोई श्रावक अपनी दुव दिके दोषे यह चिन्तवन करे कि “में इसं त्रेतके 
माहात्म्यसे मर कर एसे स्थानमें उत्यच्च हों जो इस अपने शत्नुका घात करू” यही सोचकर 
मरेक इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४१। मथवा कोई मृखं मौ हनीयकर्मके उदयसे . ` 
यह्‌ चिन्तवन करे कि “म मर कर इस त्रत्तके माहात्म्ये एेसे स्थानमें उत्पन्न हो्धँ जो अपने इसं 
मिच्रका यच्छा उपकार करू" इस प्रकार चिन्तवने कर मरनेकी इच्छा करता निदानवन्व नामका 
अतिचार है ॥२४२। भथवा भपने अन्ञानसे सुखकरी इच्छा करतता हुजा वहु समाधिमरण धारण 

केरनेवाखा यद्‌ चिन्तवन करे कि “म शोघ्र मर जां जिससे मल्ले इस व्रतके माहात्म्यसे स्वगंकी 

अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हौ 1“ इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका 
अत्तिचार है ।1२४३॥ जो ब्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोषोसे रहित इस मरणसमयके सल्केखना- 

व्रतको पालन करते हं अर्थात्‌ इस सल्टेखनाव्रतको अत्तिचाररदित्त पाकुन करते हँ उनको स्वर्ग 

सौर मोक्षके भनुपम सुखरूपी अमत्त अवद्य पीनेको मिलता है 1२४५] इस प्रकार सल्लेखनाव्रतके 

साथ वारे त्रतोकरा तथा उनकी भावना निरूपण किया ¦ जौ ब्रती श्रावकं इन सम्पूणं ब्रतोको 

पालन करता ह उसके ब्रतप्रतिमा पूणं रीत्तिसे पालन होती है ! भावाथं--इन सव त्रतोको निर्दोष 

भोर निरकत्तिचार पालन करना ब्रतप्रतिमा कहखाती है ॥२४५॥ ` 


इस प्रकार ब्रतप्रतिमाका स्वल्प कहा | 


दसं श्रकरार सत्याणुत्रतत जादि चार भणुत्रत, तीन गुणत्रेत ओर चारो शिक्षात्रतोको निरूपण करने . 
वाखा थवा इत्ते प्रतिमाके स्वर्पकरो पूरणं कट्नेवाला यह्‌ ्पाच्वां सगं समाप्त हया ॥५॥ 


` षष्ठ सगं 


हादलत्रतशचुदधस्य विशचुदधेश्चातिन्ञायिनः । युक्तयुत्क्‌ एचरणमिच्छतस्तत्पदं मदे \\ 
स्याससामायिक्तप्रतिमा नाम्ना चाप्यस्तिसंख्यया ! तृतीया त्रतरूवा स्यात्कन्या वेश्मचाछिभिः ॥२ 
व्रतानां हादशं चात्र प्रतिपाल्यं यथोदितम्‌ 1 विशेषादपि कतव्यं सम्यक्‌ सामायिकत्रतम्‌ 11२ 

ननु ्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकत्रतस्‌ \ तदेवात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु क्ति पुनः ॥४ 

सत्यं किन्तु विशेषोऽस्ति प्रसिद्धः परमागमे । सातिचारं तु स्यादत्रातीचारविर्वाजतम्‌ ।॥५ 
किच्च तत्र तिक्रालस्य नियमो नास्ति देहिनाम्‌ \ मत्र त्रिकालनियमो सूनेमुंरुगुणादिवत्‌ ॥६ 

तत्र हैतुबशात्‌ क्वापि कुर्याद्ुर्यान्न चा वबचित्‌ \ सातिचारत्रतत्वाहा तथापि न ब्रतक्षतिः ॥\७ 
अच्राचश्यं निकाकेऽपि कार्थं सामापिकं जगत्‌ । अन्यथा त्रतहानिः स्यादतीचारस्य का कथा ॥८ ` 
मस्यत्राप्येवस्ित्यादि यावदेकादल्ञस्थितिः । त्रतान्ये् विदिष्यन्ते नार्थादर्थान्तरं क्वचित्‌ \\९ 





जो श्रावक बारह त्रतोके पालन करतेसे शुद्ध है तथा निमंल सम्यग्दशंनके प्रभावसे जिसकी 
विशुद्धि; जिसके भात्माकी निम॑कत्ता अत्यन्त बदृती जा रही है भौर जो अपनी भात्माका कल्याण 
करनेके लिए उत्तम मुनिपदको घारण करनेकी इच्छा करता है एेसे श्रावकको उक्कृष्ट भाचरण 
धारण करना चाहिये ॥१॥ तीसरी प्रतिमाका नाम सामायिक प्रतिमा है । व्रती श्रावकोको दूसरी 
प्रतिमाके पालन करनेमें निपुण हौ जानेपर तीसरी प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२।) इस तीसरी 
प्रतिमामें ऊपर कहे हुए बारह ' त्रतोका तो पालन करना हौ चाहिये किन्तु इतना ओर विदोष है 
कि इसमे सामायिक नामका त्रत बहुत अच्छो तरहसे विधिपूवंक करना चाहिये ॥३।। यहाँपर 
संकाकार रोका करता कि यहं सामाधिक नामकां व्रत व्रतप्रतिमामें कहा है तथा वही सामा- 
यिक नामका त्रत इस तीसरी प्रतिमासे बतलाया सो इसमें क्या विशेषत्ता है ॥४॥ ग्रन्थकार उत्तर 
देते हुए कते हँ कि मापका कहना सत्य है जो सामायिक ब्रतप्रतिमामें है {वही स्ामायिक तीसरी 
प्रतिमामें है परन्तु उन दोनोमं जो विदोषता है वह्‌ शास्त्रोमे प्रसिद्ध है गौर वह्‌ विशेषता यह्‌ है 
कि व्रतप्रतिमाे जो सामायिक है वह्‌ घतिचार सहित पालन किया जाता है तथा इस तीसरी 
पर्तिमामे जो सामायिक है वह॒ सत्तिचार रहित्त पालन किया जाता है ॥५।} इसके सिवाय भीं 
इसमे इतनी ओर विदोषत्ता है किं त्रतप्रतिमामें श्रावकोको त्तीनो समय सामाथिक करनेका नियम 
नहीं है किन्तु इस तीसरी सामायिक प्रतिमामें मुनियोके मूलगुण सादिके समान तीनों समय 
सामायिक करनेका नियम है ॥६॥ दूसरी प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रत्ती ` श्रावक सामायिक 
केरता है मौर कभी किसी स्थानपर कारणवश नहीं भी करता है क्योकि वर्हपर वह्‌ सामायिक 
व्रतको अतिचारसहित्त पालन करता है इसीच्यि कभी किसी स्थानपर कारणव सासायिक न 
करनेपर भी उसके त्रतकीौ हानि नहीं होती ।1७॥ परन्तु इस तीसरी सामायिक प्रतिमामें यह्‌ वात्त 
नहीं है । सामायिकं प्रतिमाको धारण करनेवारे त्रत्ती श्रावकको तीनों समय अवश्य सामाथिक 
करना पडता है । यदि वह्‌ तीनों समयमेसे एक समयमे भी सामायिक त करे तो उसके ब्रत्तोकी 
हानि हौ जाती है फिर भला अत्तिचारोकी तो वाततहीक्यारहै।८]] जो "यह नियम ततथा दसरी 
प्रिसाको घारण करनेवाखे श्रावकोके ब्रतोसे विशेषता इस सामायिकमे वततकायी है वही चिरेपत्ता 


१४२ श्रावकाचार-संग्रह 


शोभतेऽतीव संस्कारात्‌ साक्नादाकरनजो मणिः । संस्कृत्रानि ब्रतान्येव निजंराहेतवस्तया ॥१० 
स्यासरोषयोपवासास्या चतुर्थो प्रतिमा शुभा ! क्तंग्या निजं रषहेतुः संबरस्थापि कारणम्‌ १११ 
अस्त्यत्रापि समाधानं वेदितव्यं तदुक्तवत्‌ । सातिचारं च तत्र स्यादत्रातीचारव जितम्‌ ॥१२ 
हादजत्रतमध्येऽपि विद्यते प्रोषधं ब्रतम्‌ । तदेवात्र समाख्यानं विशेषस्तु विवक्षितः ॥\{३ 
अवद्यसपि कतंव्यं चतुथंप्रतिमात्रतम्‌ \ कमंकननकोटीनासस्ति दावानलोपमम्‌ ॥॥१४ 

पच्चमी प्रतिमा चास्ति व्रतं साभारिणासिह्‌ 1 तत्सचित्तपरित्यागलक्षणं भक्ष्यगोचरम्‌ ॥१५ 
इतः पूर्वं कदाचि सचित्तं वस्तु भक्षयेत्‌ ! इतः परं स नाइतुयात्सचित्तं तज्जलाद्यपि पद 





ग्यारह्‌ प्रतिमातक्र सव प्रतिमाओंमे समञ्च ठेना चाहिये क्योकि आगेकी प्रतिमामोमें वारह्‌ त्रत ही 
विदेषताके साथ पालन किये जतिरहु। उन अगेको प्रत्तिमाओमिं उन्टौं त्र्तोकी विदोप विविके 
सिवाय जौर कुछ नहीं है ।।९ जिस प्रकार खानिमेसे निका हुमा मणि स्वभावे ही शोमाय- 
मान होत्ता है परन्तु यदि उसको लानपर रखकर उसका विदोष संस्कार कर दिया जाय, उसके 
पटल आदि करे दिये जायं त्तो वह्‌ ओर भधिक शोभायमान होने -ख्गता है उसी प्रकार त्रत पान 
करना स्वभावे ही कर्मकरी निजराका कारण है परन्तुवे ही त्रत्त यदि मतिचार-रहित पालन 
किये जाये, त्तथा विदेप विधिकर साथ पालन किये जायें तो कर्मोकी विदोष नि्ज॑राके कारण होते 
ह ।॥१०॥ चौथी प्रत्तिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रत्तिमा है! यह्‌ प्रतिमा सवमें शुभै, कर्मोकी 
निजंराका कारण गौर संवरका भी कारण है यतएव ब्रत्ती श्रावकोक्तो इसका पालन अवद्य 
करना चाहिये 1१९) व्रतप्र्तिमामें भी प्रोपवोपवास व्रत कटा है त्था यर्हपिर चौथो प्रतिमामें 
भी प्रोपधोपवास व्रत वत्तकछाया है । इसका समावान वही है जो ऊपर वतराया है अर्थात्‌ त्रत 
प्रतिमामें अतिचार सहित पालन किया जाता है चथा यर्हापर चौथी प्रतिमामें वही प्रोपधोपवास 
व्रत अत्तिवाररहित पालन किया जाता है ॥१२॥ जो प्रोपोपवास त्रत वारह्‌ व्रतौमे वा त्रत 
प्रतिमामें वत्तलाया है वही प्रोपवोपवासव्रत यर्हापर चौथी प्रतिमा वतलाया है, यर्हापर चौथी 
प्रत्तिमामें होनेवाले प्रोषधोपवासत्रतमें उससे कुष विरोषता है भौर वह विशेषता यही है कि वारह्‌ 
व्रतोका पालन करनेवाला त्रतप्रतिमावाला श्रावक अष्टमी चतु्दंशीको प्रोषधोपवास करता है 
तथा केमी क्रिसी स्थानपर कारण सिलनेपर नहीं भी करता है तो भी उसके व्रतकी हानि नहीं 
होती । किन्तु चौयी प्रत्तिमावालेको प्रव्येक पवंके दिन प्रोषघोपवास अवद्य . करना पड़ता है, यदि 
चौथी प्रतिमावाला किसी भी स्थानपर किसी भो कारणसे किसी मो समय प्रोपघोपवास न करे 
तो फिर उसके व्रतकौ अर्थात्‌ चौथी प्रतिमाकी हानि हौ जाती है! यही व्रतप्रतिमा मौर चौथी 
प्रत्तिमाके प्रोषधोपवासमें अन्तर है इसच्यि ऊपर कटा गया है कि व्रत प्रतिमावाला भतिचार 
सहित पालन. करता है .यौर चौथी प्रत्तिमावाखा अततिचाररहितत पालन करता है ॥१३]। यह्‌ 
प्रोपधोपवासत्रत कम्पी करोड़ों वर्नोको जखानेके . स्यि दावानङ भग्निके समान है, जिस प्रकार 
दावानकू मग्निं करोड़ों वनोको भस्म कर. देती है उसी प्रकार इस प्रोषधोपवासत्रतके पालन 
करनेसे करोड़ों जन्मके अनन्तानन्त कमं नष्ट हो जाति है भत्तएव ब्रती श्रावकोको इस चौथी 
प्रतिमाका पान अवदय करना चाहिये ॥१४॥ 


गृहस्थ त्रतियोकी पांचवीं प्रतिमाका नाम .सचित्तत्यागम्रतिमा है } यह प्रतिमा केवल खाने 
योग्य पदा्सि सम्वन्य रखती है ॥१५1। इस पाचवीं प्रतिमाको पालनं करनेवाला श्रावक इससे 


-खारीसंहिता । १४३ 


भक्षणेऽत्र सचित्तस्य नियमो न तु स्पन्तने \ तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रायुकं चात्र भोजयेत्‌ ॥१७ 

रात्रिभक्तपरिव्यागलक्षणा प्रतिमाऽस्ति सा \ विद्याता संख्यया षष्ठी सद्मस्यश्रावकोचिता ॥१८ 

इतः पुवं कदाचिद्वा पयःपानादि स्थाचिि ! इतः परं परित्यागः सवथा पयसोऽपि तत्‌ ॥१९ 

यद्रा विद्यते नात्र गन्धमाल्यादिलेपनम्‌ । नापि रोगोपशन्त्यथं तैलाभ्यङ्खादि कमं तत्‌ ॥२० 
किञ्च रात्रौ यथा भृक्तं वजंनीयं हि सवंदा । दिवा योषिद्त्रतं चापि षष्ठस्थानं परित्यजेत्‌ २९१ 

अस्ति तस्थापि जन्मा ब्रह्मचर्याधिवासितम्‌ \ तदद्धंसवंसंन्थाससनाथं फलवन्महत्‌ ॥२२ 

नहि कालकलैकाऽपि काचित्तस्यास्ति निष्फला । सन्ये साघु: स एवास्ति कृती सोऽपीह्‌ बुद्धिमान्‌ २३ 
मी प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्थाह्वथा पुनः । यत्रात्मयोषितश्चापि त्यागो निःचत्यचेतसः ॥ २४ 

कायेन मनसा वाचा त्रिकालं वनितारतम्‌ ! कुतानुमननं चापि कारितं तन वजयेत्‌ ॥२५ 

अस्ति हेतुवछादेष गृहस्थो मुनिरथंतः ! ब्रह्यचयेत्रतं यस्माद्‌ दुधरं ्रतसन्तती ५२६ 











पहले अर्थात्‌ चौथी प्रतिमातक कभी-कभी सचित्त पदार्थोका भी भक्षण कर ठेता था परन्तु अव 
इस प्रतिमाको स्वीकार करनेके वाद वह्‌ कभी भी सचित्त पदाथंका भक्षण हीं करता है । यहं 
तक कि कच्चाजरुभी कभी काममं चहीं खाता दै 1१६ इसमें मी रत्तना भौर समञ्च छना 
चाहिये कि पाचवीं प्रतिमाको पान करनेवाले श्रावकके सचित्त पदारथोकरि खानेका त्याग होता है 
सचित्त पदाथेकि स्पशं करनेका त्याग नहीं होत्ता । पचवीं प्रत्तिमाको पालन करतेवाला श्रावक 
जलादिक सचित्त पदार्थोको अपने हाथसे प्रासूक करके खा-पी सकता है ॥१७॥ इस प्रकार पांचवीं 
पर्िमाका निरूपण किया । अव मागे छठी प्रत्िमाका वणन करते हँ । गृहस्य व्रतियोको पालन 
करने योग्य छटी प्रतिमाका नाम रात्रिभक्तत्यायप्रतिमा है ॥१८॥ इस प्रतिमाको स्वीकार करनैसे 
पटहे अर्थात्‌ पाचवीं प्रतिमात्तक पालन करनेवाला श्रावक कदाचित्‌ रात्रिम पानी आदि पीता 
था परन्तु अव इस छठी प्रतिमाको स्वीकार केर ठेनेपर वह्‌ श्रावक रात्रिम पानी पीनेका भी 
सर्वथा त्याग कर देता है ।॥१९॥ इस छटी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक राच गन्ध, 
पुष्पमाक आदिका सेवन नहीं कर सकता, न कोई रेप खगा सकता है तथा अपने किसी रोगको 
शान्त करलेके ल्य रात्रिमे तेर ख्याना या उवटन लगाना मादि कायं भी नहीं कर सक्ता ॥२०॥ 
इस छठी प्रतिमाको पालन करनेवासा त्रती श्रावक जिस प्रकार रात्रिम भोजनका सरथा त्याग 
करदेताहै उसी प्रकार वहु. दिनमें स्त्रीसेवन करनेका भी सवथा त्याग कर देता है ॥२१॥ इस 
प्रकार जो श्रावक इस छठी प्रतिमाका पालन करता है उसका आधा जन्म त्तो ब्रह्चयंसे व्यतीत 
होता है तथा आवा जन्म सव्‌ प्रकारके आहारक त्यागपुर्व॑क व्यतीत होता है अतएव संसारमें वही 
जन्म सफल गौर महत्वसालो गिना जाता है २२] इस प्रकार उका दिन गौर रात्रि दोनों ही 
त्यागपूर्वक व्यतीत होते हँ इस प्रकार उसका एके समय भी निष्फल व्यत्तीत्त नहीं होता इसलिये 
संसारमें वही साधु है, वही कृती है ओौर वही वुद्धिमान्‌ गिना जाता है ॥२३॥ इस प्रकार खटी 
प्रतिमाका वर्णन क्रिया । सातवीं प्रतिमाका नाम ब्रह्यचयं प्रतिमा है, इस प्रतिमामे अपनी 
विवाहिता धमंपत्नीका भमी सवथा त्याग कर देना पड़ता है ओर अपना हृदय सवथा निःशल्य 
वना लेना पड़ता है 11२५ इस ब्रह्यचयं प्रतिमाको घारण करनेवाला श्रावक मनसे, कव्चनसे, कायसे 
ओर कृत-कारित अनुमोदनासे भूत-भविष्यत्‌ वतं मान तीनों कारु सम्वबन्यी समस्त स्त्रीमाच्रके सेवन 
कृरनेका व्याम कर देता है :॥२५॥। इस सातवीं प्रतिमाको घारण्‌ करनेवाला श्रावक किसी कारण 


१४८४ श्रावक्राचार-संग्रह 


हैव॒स्तत्रास्ति विद्यातः प्रव्याख्यानावृतयंया \ चिपाका्त्मणः सोऽपि नेतुं नाहृति तत्पदम्‌ ॥२७. 
उदयात्कर्ममो नार्य कतुंनाछमयं जनः ! क्षुत्पिपासादि ःखं च सोदुं न क्षमते यततः ॥२८ 
ततोऽक्यः गृहत्यागः सच्चन्येवात्र तिष्ठते 1 वैराग्यस्य परां काष्टामधिरूढः स शुदढधवीः 1९९ 

इतः प्रभृति सर्वेऽपि याचदेक्रादशस्थयितिः ! इयदस्त्रावृताश्चापि विज्ञेया मुनिसच्निभाः 1३० 

ष्टम प्रतिभा साऽच प्रोवाच वदतां चरः ! सवतो देदातचछ् पि यत्रारस्मस्य वजंनम्‌ ॥३१ 

इतः पूर्वमतीचारो विद्ते वधकर्मणः \ सचित्तस्पज्ञंनत्वाा स्वहस्तेनाम्भसां यया ५३२ । 
इतः प्रभृति यद्‌ द्रव्यं सचिन्तं सक्िलादिवत्‌ \ न स्पशंति स्वहस्तेन वह्ुऽऽरम्भस्य. का कथा 1३३ 
तिषठेतस्वचन्धुवर्माणां मच्येऽप्यन्यतमाधितः 1 सिद्धं भक्त्यादि भृञ्ञीत यथारन्यं मुनियंया १३४ ~ ` 
क्वापि केनावहूतस्य वन्वुनाऽय सर्घामिणा 1 तद्गेहे भुञ्मानस्य न दोषो न युणः पुनः 1३५ ` 
किञ्चायं सद्यस्वामित्वे वतते ब्रतचनपि ! मर्वागादशमस्थानत्रापरान्नरपरायणः 11३६ 





विोपसे गृहस्थ या श्रावक कटलात्ता है । वास्तवमें दैखा जाय तो एक प्रकारते मुनिके ही समान है 
वयोकरि समस्त व्रततोके समुदायमें वह्‌ ब्रह्मचयं व्रत सवसरे गधिक कठिन है, इसका पालन करना 
अत्यन्त कठिने है इसल्यि जिसने इस व्रतको पालन कर ल्या उसे मुनिके ही समान समन्नना 
चाद्धिये 1२६] ब्रह्यचयंप्रतिमाक्रो वारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको वारण नहीं . कर सकता, 
इसक्रा प्रसिद्ध कारण प्रत्याख्यानावरणकमंका उदय ही समन्नना चाहिये ॥२७] प्रत्याद्यानावरण- 
कषायके उदयसे वहं नगनपना (मुनिवेप) धारण करनेके किए समर्थं नहीं है, भौर भूख-प्यास 
यावक दरुःखको भी सहन करनेके लिए समयं नहीं है ॥२८॥ इसीलिए वह्‌ धरके त्याग करनेमे 
असमं होतता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता 1 ` मत्यन्त शुद्ध वुदिको घारण करनै- 
वाखा ब्रह्मचारी श्रावक ठवस्थामे ही रहकर उच्छष्ट . वैराग्यको वारण करता है 1२९) इस . 
सातवीं प्र्तिमास्ते ठेकर ग्वा रहुवीं प्रतिमात्तकके समस्त श्रावक्र जपने निवत्त क्रिये हुए वस्त्र रखते 
ह! जपने निवत्त क्रिये हए वस्तरोके साथ साथ वे मुनियोके ही समान माने जाते है ।॥३०11 इस 
प्रकरार सात्तवीं प्रतिमाक्रा स्वरूप कहा 1 अव मागे वक्तार्योमं शरेष्ठ ग्रन्थकार आ्वीं प्रतिमाका 
स्वरूप कटते .हु । जिसमे ारम्भका सर्वथा भी त्याग है बौर एकदेदा भी त्याग है । खेती व्यापार 
आदि जाजीविकाके कायेकि आरम्मका सर्वथा त्यागी होता है इसीलिये वह संदेश आारम्भका ` 
त्यागी कट्वखता है ततवा सचित्त अमिपेक पूजन यादि क्रियामेकि मारम्भका , त्यागी होता . है इसी- 
लिए चह एकदेद भआरम्भक्ना त्यागी -कहकाता है ।३१॥ इस आल्वीं प्रतिमाके स्वीकार करतेसे 
पहले वहं सचित्त पदार्थोका स्यं करता श्वा, जैसे वपने हायते जरु भरता था, छानता था भौर. 
फिर उतने प्रासुक करता था । इस प्रकार करवैते उसे अहिसाव्रतका `अत्तिचार रगत्ता था 1 परन्तु 
इस आय्वीं प्रत्तिमाको वारण कर लेनेके यनन्तरे वह्‌ जल जादि सचित्त द्रव्योको जपने हासे 
दूता भी नहीं है, फिर भला अविक वारम्म करनेको त्तो वात्त ही क्या ह ॥३२-३३॥ भाघ्वीं 
प्रतिमाको , वारण करनेवाखा व्रती श्रावक मपने वन्दुवर्गोमते किसी .एकके वश्य रहत्ता है तथा ` 
उसके यहा जसा कु वना वनाया नोजन मिरु जाता है उसे हौ मुनिके समान निस्पृह होकर ` 
कर छता है-॥इी कभी. कमी यदि कोई अन्य कुदुम्बौ थवा वाहरका कोई अन्य-सवर्मी पुरुष॒. 
मोजनके ङ्ए वुखा च्व तो उसकै घर भी मोजन कर ठेता है ! इस प्रकार मोजन करने न त्तो 
उसके तरतमे को सेप आता दै भौर्‌न की गुण वदत्त ह 11३५॥ इस जाठ्वौं प्रततिमाको- घारण । 


` छरटीसंहिता १४५ 


प्रक्षालने च वस्त्राणां प्रायुकेन जखाटि । कुर्या स्वस्य हस्तभ्यां कारये स्घमिणा 1३७ 
वहुप्ररुपितेनालमत्मार्थं वा परात्मने । यन्नारम्भस्य छेशोऽस्ति न्‌ दुर्यात्तामपि क्रियाम्‌ ॥३८ 
नवमं प्रतिमास्यानं ब्रतं चास्ति गृहाश्चमे 1 यत्र स्वर्णादिद्रव्यस्य सवं जनं स्मृतम्‌ ॥३२ 
इतः पुवं सुवर्णादिसंस्यामात्रापकषणः । इतः प्रभृति वित्तस्य मृखाडुन्मूखनं . ॥४० 
अस्त्यात्मैकश्रीरा्ं वस्त्रवे दि स्वीङतम्‌ । घमंसाधनमात्रं वा जेषं निःजेषणीयताम्‌ \*४१ 
स्यात्पुरस्तादितो यावत्स्वामित्वं सद्मयोषिताम्‌ । तत्सर्वं सवंतस्त्याज्यं निःशल्यं जोवनावधि ४२ 
शेषो विधिस्तु सर्वोऽपि ज्ञातन्यः परमागमात्‌ ! सानुवृत्तं तरतं यावत्सदेत्रवेष निख यः ॥*२ 
दशषमस्थानस्थमननुमननाह्वयम्‌ ! हारादिनिष्पत्तौ देया नाचुमतिः क्वचित्‌ 1 

अदेशोनुमतिश्चान्ना सैवं कुवितिलक्षणा । यद्रा : कृतेनादो सानुमतिः स्पृता ॥४५ 

: सिद्धं रन्धं समाहरेत्‌ \ तपश्चेच्छानिरोघाच्यं च किल ˆ रः ॥४६ 





करनेवाला श्रावक न्नती होनेपर भी दशवीं प्रतिमासे पहले पहरे अपने घरका स्वामी वना रहता 
है इसीलिए वह्‌ दूसरेके घर भोजन करनेका नियम नहीं छता ॥३६॥ वह्‌ अपने वस्त्रोको प्रासुक 
` जकसे अपने हाथसे घोत्ता है, अथवा अन्य किसी साघर्मी भाईसे धृकवा ठेता है ॥२७॥ वहुत कहने 
से क्या ? योडेसेमें इतना समङ्न लेना चाहिये कि आठ्वीं प्रतिमाको धारण करनेवाला त्रत्ती 
श्रावक अंपने किए भथवा किसी : दुसरेके किए एसी कोई भो क्रिया नहीं करता जिसमें लेशमाच्र 
भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठ्वीं प्रतिमाका स्वरूप कहा । व्रतो श्रावकक्र नौवीं प्रतिमा 
का नाम परिग्रहुव्याग प्रतिमा है। इस नौवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक सोना चांदी 
रुपया पैसा आदि समस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥३९।} इस नौवीं प्रतिमाको स्वीकार करने 
के पहले सोना चांदी आदि द्रव्योका परिमाण कर रक्ला था ततथा मपनी इच्छानुसार वह्‌ परिमाण 
वहुत कुछ धटा.रक्खा था अर्थात्‌ बहुत थोडे द्रव्यका परिमाण कर रक्खा था परन्तु अव इस 
` प्रतिमाको धारण कर लेनेपर वह॒ श्रःवक सोना चांदी भादि धनका त्याग सवथा करदेतादहै 
४०1] इस परिग्रहुव्यागप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक केवर भपने शरीरके लिए वस्त्र, 
घर आदि वश्यक पदार्थोको स्वीकारः करता है अथवा धमंसाघनके लिए जिन जिन पदार्थोकी 
-भावद्यकता पडती है उनको ग्रहण करत्ता है । इसके सिवाय वाकीके समस्त पदार्थोका-समस्त 
परिग्रहोका वह्‌ त्याग कर देता है ॥४९१॥ इस नौवीं प्रतिमाको धारण करनेसे पह वहु घर ओर 
स्त्री भादिका ` स्वामी मिना जाता था, परन्तु इस नौवीं प्रतिमाको धारण कर छेनेपर उसे जन्म- 
पर्यन्तत्तकके लिए पणं रीतिसे सवका त्याग कर देना पड़ता है भौर तवं सव तरहसे गल्य-रहित 
हो जात्ता है ॥४२॥ इस प्रतिमाको धारण . करनेवाले श्रावककी शेष विधि अन्य जास्त्रौपे जानं 

लेनी चाहिए क्योकि यह्‌ निश्चय है ` कि व्रतोका स्वरूप समस्त शास्त्रम एक-सा ही वणंन किया 
है ।४३।। इस प्रकार नौवीं प्रतिमाका निरूपण किया । श्रावकोकी ददावीं प्रत्तिमाका नाम अनुमति 
व्याम प्रतिमा है! इस अनुमतित्याग प्रतिमाको घारण करनेवाला श्रावक्‌ आहार आदि वनानेके 
चयि भी कभी उपनी सम्मति नहीं ` देता 1४४1 किसी कामके ल्ियि अदेल देना, सखाह्‌ देना 

` माचा देना, भथवा एसा करो" इस प्रकार कहना अथवा जो कायं किसीने पहुलेसे कर रक्खा है 

उसको प्ररांसा करना आादिको अनुमति कहते हँ \॥४५। इसका भी अभिप्राय यह्‌ है कि दशवीं 

्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावकं जैसा कुछ वना वनाया भोजन मिरु जाता है उसीको ग्रहण 

१९ 


१४६ श्रावकाचार-संग्रहु 


इदमिदं कुर सैवेदमित्यादेलं न यच्छति ! मुनिवत्रासुकं शुद्धं यावदन्नादि भोजयेत्‌ ॥४७. : ` .. ` 
गृहे तिष्ठेद्‌ त्रतस्योऽपि सोऽयमर्थादपि स्फुटम्‌ ! शिरःल्ौरादि कुर्या्रा न कुर्याद्वा यथामति: ४८. . ` ` 
अद्य यावद्यथालिद्धे नापि वेषधरो मनाक्‌ ! शिखासुत्रादि दन्याद्रा न दध्याद्वा यथेच्छया ॥२९. ` 
तिष्टेहेवाल्ये यद्वा गेहे सा रबजिते । स्वसम्बन्धिगृहै भुङ्क्ते यद्राहुतोऽन्यसद्मनि \\५० 
एवमित्यादिक्िमान्नं व्याख्यातं दल्ञमव्रतम्‌ । पुनर्तभयादत् नोक्तमूक्तं पुनः पुनः १५१ 

व्रतं चैकादश्चस्थानं नाम्नानृुदिषटभोजनम्‌ \ अर्थादीषन्मुनिस्तद्राल्निजं राधिपतिः पुनः ॥ 

समद्िश्य कृतं यावदच्नपानौषधादि यत्‌ ! जानन्तेवं न गृह्ीयान्नूनमेकादशब्रती ।\\३ 

सवंतोऽस्य गृहत्यागो विद्यते सन्मुनेरिव । तिष्ठेटेवाल्ये यद्वा चने च मुनिसन्निधौ (५४ 

उक्कृष्टः श्रावको देवा श्युल्लकश्च कस्तथा ! एकादशत्रतस्यौ रौ स्तो दौ निज॑रकौ क्रमात्‌ ॥५५. 


कर ठेता है । वह कहकर कुछ नहीं वनवातता । इस प्रकार जो श्रावक पनी इच्छाको रोकनेरूप. 
तपश्चरण करता है उसके कर्मोका संवर अवदय होता है ।४६॥ 

इस ददावीं प्रतिमाको वारण करनेवाला श्रावक एसा करो एसा करोः टसा मतत करो 
दमा भी मत्त करो' इस प्रकारकी आज्ञा किसीको नहीं देता । उसे जो कुछ वना वनाया शुद्ध प्रासुक 
भोजन मिल जात्ता है उसे ही वह्‌ मुनिके समान भोजन कर ठेता है ।४७]] इत प्र्तिमाको वारण 
करनेवाला श्रावक ब्रती होनेपर भी घरमे रहता है त्तथा अपने मस्तकके वाल वनवा लेता हँ 
अथवा नहीं भी वनवाता । वार वनवाने मथवा न वनवानेमें जैसी उसकी इच्छा होती दै वैसाही 


करता है ॥४८॥ इस दशवीं प्रतिमाको . वारण करनेवाला. श्रावक जवत्तक मुनित्रत्र धारण नहीं. ' 


करता तवतक कोई विदोष वेष धारण नहीं करता । जैसा है वसा ही वना रहता है । चोटी. मौर 
यज्ञोपवीत वारण करत्ता है अथवा. नहीं मी करता ॥४९॥ इस दवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला 
श्रावक किसो देवार्य (जिनाल्यमें या चैत्याल्यमे). रहृत्ता दै अथवा किसी निर्देष या पापरहित्त . 
मकानमें रहृत्ता है तथा मपने सम्बन्धियोके घर कुटुम्बियोके घर भोजन.करता ह यथवा वुलानेपर 
किसी घन्य साघर्मकि घर भोजन कर ठेता है ॥५०।। इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे दशवीं प्रततिमाका 
स्वरूप कहा । पुनस्क्त दोषके भयसे जोटछपरकी- प्रतिमागोमिं कहा हुमा विषय है वह्‌ वार-वार , 
नहीं कहा है ॥५१॥ इस प्रकार ॒दगावीं प्र्तिमाका - स्वरूप कहा । अव्र भागे ग्यारहूवीं प्रतिमाक्रा 
नाम उद्िष्टत्यागप्रतिमा है मथवा इस प्रतिमाको ` पालन करनेवाला अनुदिष्ट भोजन करनेवाला , 
है इसक्ए अनुहिष्टमोजन भी इस , प्रतिमाका नाम है. इस प्रतिमाको पालन. करनेवाला _ 
उत्कृष्ट श्रावक ईषत्‌ मुनि अर्थात्‌ मुनिका छोटा भाई गिना जत्ता है यौर कमं निजं राका स्वामी ` 
होता है ५२ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जो कछ अन्नपान गौषधि ¦ 
मादि उसके किए वनाया गया होगा उसको जानता हुमा वह्‌ कभी ग्रहण नहीं करता है ॥५३॥ 
इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे घरका त्याग कर 
देता है 1. वह्‌ उक्छृष्ट श्रावक घरका. सवंथा त्याग कर या तो देवाल्यमें रहता है अथवा किसी 
वनमें मुनियोके संघमें रहता है ।॥५४]॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक उक्कृष्ट ` ` 
श्रावक कहकाता है त्तथा वह्‌ उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है--एक क्षुल्लक भौर दूसरा एेरक + 
इन दोनोके कर्मोकी निर्जरा उत्त रोत्तर अधिक-अधिक होती रहती है । भावाथं--श्रुल्लकके जितने 
कर्मोकी निजंरा होती है उससे मधिक ठेलकके कर्मोकी निजंरा होती है .।५५॥ | 


छटीसंहिता # ` । १४७ 


उक्तं च-- ५ ` । | 
` एयारम्मिहूणे उक्िटर गि हवे विह । बच्छेयघरो पमो कोवीणपरिग्गहो विदिभो ।६३ 
तत्रैकः स गृह्णाति वस्त्रं कौपौनमात्रकम्‌ । लोचं स्मधूक्ि रोलोमस्नां पिच्छिकां च कमण्डलुम्‌ ।\५६ 
पुस्तकायुपधिग्चे ब सवंसाघारणं यथा ! सुकषमं चापि न गृह्णीयषदीषत्साब रणम्‌ ॥५७ 
कौपीनोपधिमात्रत्वाद्‌ विना वा ` मिक्रिया । विद्यते चैलकस्यास्य दुद्धं ब्रतघारणम्‌ 1\५८ 
तिष्ठेच्चैत्याल्ये सद्धं वने वा मूनिसन्निघौ । निरवद्ये यथास्थाने शुद्धे शून्यसठादिषु ॥५९ 
 पूर्वोदितक्रमेणैव कृतकर्माचधावनात्‌ । ईषन्मध्याह्वकाले वै भोजना्ंमरेतपु रे ॥६० 

. ईर्यासमितिसंदयुद्धः पयेटेद्‌ गृहसंख्यया । दाभ्या पात्रस्थानीयाभ्यां हस्ताभ्यां परमदनुयात्‌ ॥६१ 
दद्याद्धर्मोपदेशं च निर्व्याजं मूक्तिसाधनम्‌ । तपो ह्ादश्चधा कुर्यालपरायश्चित्तादि वाचरेत्‌ ॥६२ 
क्षुल्लकः कोमलाचारः श्िक्षासूत्राङ्कितो भवेत्‌ \ एकवस्नं सकोपोनं वस्त्र पिच्छक मण्डलम्‌ ।६३ 





कहा भी है--यारहवीं प्र्िमाको धारण करनेवाखा उक्छृष्ट श्रावक कटकातता दै तथा 
वह दो प्रकारका होता है। एकं त्तौ खण्ड वस्त्रको धारण करनेवाखा क्षुल्लक गौर दूसरा कौपीन- 
सात्र परिख्रहुको धारण करनेवाला एेलक । भावाथ--क्षुल्कक श्रावक एक वस्त्र धारण करता है 
ओर कौपीन -घारण करता है तथा एेलक कोई वस्त्र नहीं रखता केव एक कौपीन रखता 
है ॥६३॥ ` ` ` ९. ८ 
इन दोनों प्रकारके उक्कृष्टं श्रावकोमिंसे जो एेलक है वह्‌ केवल कौपीनमात्र वस्त्रको घारण 
करता है । कौपीनके सिवाय अन्य समस्त परिग्रहुका-समस्त वस्वोका त्याग कर देता दहै तथा 
दाढ़ी मूंछ मौर मस्तकके वालोका लोच करता है गौर पोी कमण्डलुं धारण करता है ॥५६] 
इसके सिवाय स्वाध्यायके चये पुस्तक आदि सवके कामम अनेवाले धर्मपिकरणोको भी धारण 
करता है! परन्तु जो पदाथं थोड़ी-सी भी हिसाके कारण हं या अन्य किसी पापके कारण हैरेसे 
- पदार्थको वह ठे सात्र मी अपने . पास नहीं रखत्ता है 11५७1 यह्‌ रेलक श्रावक एक कौपीनमाच्र 
परिग्रहको तो रखता है; इस कौपीनसाच्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाँ मुनिर्योके 
समान होती ह तथा मुनियोके समान ही वह्‌ अत्यन्त कठिन-कछिन ब्रतोको पालन करता ह ॥५८॥ 
यह्‌ एेलक श्रावक या तो किसी चैत्याल्यमें रहता है या मुनियोके संघमें रहता है अथवा किसी 
मुनि राजके समीप वनमें रहता है सथवा किसी भी सूने म्मे याअन्यकिसीभी निर्दोषबओौर 
शुद्ध स्थानमें रहता है ॥५९]] यह्‌ एेलक श्रावक पङ कटे हुए क्रमके अनुसार समस्त क्रियापें 
करता है तथा दोपहर कुछ समय पहर सावधान होकर आहारसे ल्ियि नगरमे जात्ता ह ॥६०॥ 
आहारको जाते समय भी ईर्यापथ शुद्धिसे जाता है ` तथा घयोकी संख्याका नियम केकर भी जाता 
है । तथा वर्हापर जाकर पात्रोके समान केवर अपने दोनों हाथोसे ही आहार ठे्ता है ॥६१॥ यह 
एेलके श्रावक विना किसी छल-कपटके मोक्षका कारण एेसा धमोपिदेश देता है तथा वारह्‌ 
प्रकारका तपद्वरण पालन करता है भौर किसी व्रतम किसी प्रकारका दोष कग जानेपर प्रायदिचत्त 
ग्रहण करता है ॥\६२।॥ इस ग्यारहूवीं प्रतिमाकरो घारण करनेवाङे श्चावकका द्रा मेद क्षुल्लक 
है 1 यह्‌ क्षुल्लक श्रावकं एेरककी .गपेक्षा कुछ सर चारित्र पालन करता है, चोटी भौर यज्ञो- 
पवीतत धारण करता है, एक वस्त्र घारण करता है, कौपीन घारण करता है, वस्त्रकी पीद्टी 
रखता है ओर कमण्डलु रखता है \\६३॥ यह्‌ क्षुल्लक भिक्षाकै लिये एक कांसेका जयवा छोहेका 


१४८ ्रौवकाचार-संग्रहूं 


भिक्षापात्रं च गृह्णीयात्कस्यं यद्राऽप्ययोमयम्‌ 1 एषणादोषनिमंक्तं भिक्षाभोजनमेकशः ॥ ६४ . 
क्षौर उसश्ररिरोलोम्नां शेषं पूवंवदाचरेत्‌ । अतीचारे समुत्पन्ने प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥६५ 

यथा निषक्ता स भोजनार्थं च पयंटेत्‌ ! पात्रे भिक्षां समादाय पच्चागारादिहाकिवत्‌ ६६ 
तत्राप्यन्यतमे गेहे दष्ट्वा प्राचुकमम्बुकम्‌ 1 क्षणं चातिधिभागायं सम्बेक्ष्याघ्वं च भोजयेत्‌ ६७. ` 
देवात्पात्रं समासाद्य दद्याह्‌ानं गृहस्यवत्‌ \ तच्छेषं यत्स्वयं भुड्क्ते नोचेत्कुर्यादुपोपितम्‌ ॥६८ 
किच्छ गन्धाद्द्रिन्याणामुपलव्वौ सवमिभिः । महृटिम्वादिषाधूनां पुजा कार्या मुदात्सना ॥६९ 
क्च्चात्र सावका: केचित्केचिद्गढाह्वयाः पुनः ! वाणप्रस्याव्यकांः केचिस्सवं तद्वेषवारिणः ।७० ` 
्षुल्लकीवत्किया तेषां नात्यग्रं नातीव मृदुः । मन्यवतिन्रेतं तटत्पच्चगुर्वात्मसाक्िकम्‌ ॥॥७१ . 
अस्ति कथिट्िरेषोऽ् साघकादिषु कारणात्‌ । अगृहीतत्रताः कुयुत्तान्यासं बताया ॥७२्‌ 





पात्र रखत्ता है तथा शास्म जो भोजनके दोप वत्तलाये हं उन सव दोषोमे रहित्त एक वार 
भिन्ना मोजन करता है ॥६४८ दादी मृं मौर मस्तकके वालको वनवा छेत्ता है तथा वाकीकी 
समस्त क्रिया पहु कटी हुई प्रतिमायोके . अनुसार करता दै अर्थात्‌ दरा प्रतिमारमोमे कटी हुई 
समस्त क्रियार्मोका पालन करता है ! यदि उसके किसी ब्रतमे किसी प्रकारका दोप या अत्तिचार 
रग जाता है तो वह्‌ उसका प्रायदिचत्त लेता ह ॥६५। मोजनके स्म्रपर मर्था दोपहूरके पहले 
वह॒ भोजनके ल्य नगरमे जाता है तथा श्रमरके समान विना किसीको किसी प्रकारका दुख 
पर्ुचाये अपतने पात्रमे पाच घरोसे आहार छेता है 1६६।1 वह्‌ क्षुल्छक श्रावक उन पाच धरोमेसे 
ही जिस घरमे प्रासुक जल दृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमे भोजनके ल्य ठहर जातारहै 
तथा धोद देर तक वह्‌ किसी मी मुनिराजको आहार दान देनेके चिये प्रतीक्षा करता है । यदिः ' 
आहार दान देनैके लिये किसी मुनिराजका समागम नहीं मिला त्तो फिर वहु भोजन कर. केता 
है ॥६७] यदि देवयोगसे बाहार दान देनेके . लिये किसी मुनिराजका समागम मिरु जाय, अथवा 
अन्य किसी पात्रका समागम मिरु जाय तो. ` वृह क्षुल्लक श्रावक गृहुस्यके ही समान अपना खाया 
हुमा भोजन उन मुनिराजको दान देता है । दान देकर फिर अपने पारमे जो कुछ वचा रहता, 
है उसको वह्‌ स्वयं भोजन कर लेता है । यदि जपने पाच्रमें कुछ न वचं तो उस दिन वह्‌ उपवास 
करता है 1६८11 तथा यदि उत्त क्षुल्लक श्रावकको किसी साघर्मीं पुरूषसे जल चन्दन अक्त आदि 
पूजा करलेको सामग्री मिल. जाय तो प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करः लेनी 
चाहिये घथवा भगवान्‌. सिद्ध परमेष्ठी या साघु परमेष्ठीकी पूना कर छेनी चाहिये 1६९! इसं 
प्रकार्‌ ्षल्लक्र गौर एकक दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोकी क्रियाओंका निल्पण किया । जिस 
प्रकार उत्क्रुष्ट श्रावकके क्षुल्लक गौर एेल्क ये दो मेद हँ उसी प्रकार क्षुल्छक श्रावकोके भीं कितने . 
ही मेद हं 1 कोई साघक क्षुल्लक ह, कोई गूढ क्षुल्लक होते दँ मौर कोई वानप्रस्थ क्षुल्लक होते 
है । ये तीनों प्रकारके क्षुल्कक क्षुल्लकके समान वेप : घारण करते ह 1७० ये तीनो -प्रकारके 
क्षुल्लक क्षुल्लकोकी दही क्रियामोको पालन करते ह ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक न तो अत्यन्त 
कठिन बरतोका पालन करते ह मौर न अत्यन्त सरख ब्रतोका पालन करते है किन्तु . मध्यम 
स्थित्तिके व्र्तोका पालन करते ह तथा पंच परमेष्टीकौ साक्षी पूवंक व्र्तोको ग्रहण करते ह 11७१ 
क्षुल्ककोकेः जो स्राघके गूढ यौर वानप्रस्थ भेद वतकाये हँ उनमें कुछ विरेष भेद नहीं है विन्तुः 
योढा-सा ही मेद दै । -इनमेसे जिन्टोने क्षुल्लकके व्रत्त्‌.घारण नदीं किये ह, किन्तु क्षुल्लकके. त्रत. 


छदीसंहिता । १४९ 


मभ्यस्तत्रताः केचिद्‌ ` गृह्न्ति साहसात्‌ \ न गृह्णन्ति ` केचिद्‌ गृहे गच्छन्ति कातराः \\७३ 
एवमित्यादि दिग्मात्रं मया प्रोवतं गृहिव्रतस्‌ \ -दृगादेकादशं यावत्‌ शेषं ज्ञेयं जिनागमात्‌ ॥*७४ 
अस्त्युत्तरगरुणं नाम्नां तपो हादस्षघा मतम्‌ । सचीमाच्रं प्रव मि देशतो व्रतधारिणाम्‌ ॥७५ 
तत्सुतं यथा-- | 
अनञ्लनावमीदयय॑वृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविटि स्यासनकायक्लेश्ाः बाह्यं तपः ॥६४ 
खाद्यादिचतुर्ढाहारसंन्यासोऽनशनं मतम्‌ 1 केवलं भक्तप्तलिलमवमोदयं मुच्यते 1\७६ 
चिचतुःपक्रषष्ठादिवस्तुनां संख्यानम्‌ 1 स्मादिसंख्यया यद्रा वृत्तिसंख्या प्रचक्ष्यते ।\७७ 
सधरादिरसानां यट्ससस्तं व्यस्तमेव वा ! परित्यागो यथाशक्ति रसव्यागः स लक्ष्यते |७८ 
एकान्ते चिजनस्थानि सरागादिदोषोज्िते 1 शय्या यटासनं भिन्नं शथ्यासनमूदीरितम्‌ ॥७९ ` 


॥ 





घारण करना चाहते हं वे उन बरतोक्ता ` मभ्यासः करते ह 1७२ उक्त वानप्रस्थ आदिमेसे कितने 
ही ब्रतौका भ्यास करके साहुसके साथ व्र्तौको ग्रहण करते हँ भौर कितने ही कायर पुरुष 
वर्तको ग्रहण न करके भपने घरोको चले जाते हैँ ।७३॥ इस प्रकार उपर लिखे अनुसार 'दर्रन- 
प्रतिमासे ठेकर उरिष्टल्यागप्र्तिमातके गृहस्थोकी ग्यारह प्रतिमा्ओंका स्वरूप मैने अत्यन्त संक्षेपसे 
कहा है । इन प्रत्तिमागोके स्वरूप कटहनेमे जो कुछ वाकी ` रह गया है वह्‌ अन्य जेनशास्त्रोसे जान 
लेना चािए ।७४।} एकदे व्रततोको धारण करनेवाङे इन श्रावकोके (उत्कृष्ट श्रावकोके) उत्तर- 
गुण वारह्‌ प्रकारके तप कटंकातेह ¦ नागे सै संकषेपसे नाम मात्र इन वारह्‌ प्रकारके तपोको भी 
कहता हूं ।ऽप्वा . - - ~ ` । | 
` तप दो प्रकार है--एक भन्तरंग तप भौर दूसरे वाह्य तप । इनमेसे बाह्य पके छह भेद 
है जो सूव्रकारने पने सूत्रम इस प्रकार वतकाये है--अनङन, मवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन गौर कायक्छेश यह्‌ छह प्रकारका वाह्य तप है ।1६४।। 


` लागे सेंक्षेपसे इन्टीका स्वरूप लिखते ह । भन्न पान केह्य खाद्य इन चां प्रकारके आहार- 
कात्यागं कर देना अनशन तप.कहलाता है। केवल भात्त गौर पानी ठेना वाकीके समस्त 
साहा रेका त्याग कर देना अर्थात्‌ थोड़ा मोजन लना अवमोदयं तप है ॥७६॥ मै भाज केवल 
दाल भात ओर पानी एसे तीन पदाथं खाङऊगा वाकी सवका त्याग है अथवा चार या पाँच पदार्थं 
खागा या छह खांगा वाकौके नहीं मथवा पांच घर तक जागा, पाच घरमे भाहार मिलेगा 
तो दंगा नहीं तो नहीं । इस प्रकार खाने योग्य पदार्थोका नियम कर अथवा जाने योग्य घसेका 
नियम कर आहारक . कए जाना .अथवा आहारके छ्ए इस प्रकारका नियम कर ठेना वृत्तिपरि- 
संख्या नामका तप कहुलाता है 1७७1! मीठा, खटा, चरपरा, कड़वा, कषायला गादि रसोका 

-` अयवा मीठा, दुघ, दही, घी, तेक ओर फलादिकं सचित्त पदाथं इन छहों रसौका पुं रूपसे त्याग 
कर देना अथवा एक दो दि बरग-अलग रूपसे रसोंका त्याग करना, जैसी अपनी शक्ति हो 
 उसीके ` अनुसार त्याग करना रसपरित्याग नामका तप है] यदि अपनी शक्ति हो तो समस्त 
रसोका त्याग कर देना चादिए । यदि एसी शक्ति न हौ तो फिर जितनी श्ञवित हौ उसके अनुसार 

एक दो चार आदि रसौका त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकारके त्यागको रस्षपरित्याग तप कटूते 

हँ ७८1 जंहापर मनुष्योका निवास न हो तथा राग-देष उत्पन्न होनेके कोई कारणन हौं ठेते 

` , निर्दोष एकान्त स्यातं सोने भौर वैहनेका स्थान वनाना विविक्तदाय्यासन नामका तप कटुकता 


१५० श्रावकाचां रसग्रह 


आतापनादियोगेन वीयंचर्थासनेन वा ! वपुषः क्छेश्करणं कायक्ले शः प्रकीर्तितः ॥८० 
षोढा वाह्यं तथः प्रोक्तमेवमित्यादिलक्षणैः ! अघुना लक्ष्यतेऽस्साभिःषोढा वाज्यन्तरं तपः ५८१ 


तत्सुन्ं यथा-- | 
प्रायश्ित्तविनयवेयावृच्यस्वाध्याधन्युत्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ।\ ६५ 

प्रायो दोवेऽप्यतीचारे गुरौ सम्यग्निवेदिते ! उद्िष्टं तेन कतंब्यं प्रायश्च त्ततः स्मृतम्‌ ॥८२ 
गर्वादीनां यथाप्येषामम्युत्थानं च गौरवम्‌ ! क्रियते चात्नसामर्य्याह्धिनयास्यं तपः स्मृतम्‌ ॥८३ 
तपोवनानां देबा ग्छानित्वं समूपेयुषाम्‌ । यथाज्ञक्ति षरतीकासे वयावृत्यः घ उच्यते ॥८४ 
नैरन्तर्येण यः पाठः क्रियते सुरिसन्निधौ । यदा समायिकीपाठः स्वाध्यायः स स्मरतो बुचः ॥८५ 
चरोरादिममत्वस्थ त्यागो यो त्तनहषटिभिः । तप.सं्ञाः सुविख्यातो कायोत्सर्गो मर्हषिभिः १1८६ 
कृत्स्नचिन्तानि रोधेन पुंसः शुद्धस्य चिन्तनम्‌ ! एकाग्रलक्षणं घ्यानं यदुक्तं परमं तपः १८७ ` 





है ।७९॥ आत्तापन लादि योग वारण कर अथवा वीरचर्या मासन वारण केर शरीरको क्लेश ¦ 
पहृचाना कायक्छेरा नामका त्प कटुखाता है । नग्न अवस्था घारण कर एक स्यानपर खडे होकर 
ध्यान धारण करना भातापन योग है तथा ्रामरी वृत्तिसे भोजन करना, ग्रीष्म तुमे पवं्तप्र 
खड़े होना, वषमिं वृक्षके नीचे रहना भौर शीत तुमे नदीके किनारे या चौह्टेमें रहना मादि 
वीरचर्या है । इनके हारा करीरको क्छेदा प्ुंचाना कायक्छेड नामका ततप कहुलाता है ॥८०॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप रीत्िसे सवका लक्षण कटकरर चछ्टौं प्रकारके वाद्य तपका निरूपण ` 
किया } मव बागे छु प्रकारके बन्तरंग तपका लक्षण कटूते हू ।1८१॥ 


उन बन्तरंग त्पोको कह्नेवाल सूत्र यह्‌ है-प्रायरिचत्त, विनय, वैयावुत्य, स्वाघ्याय 
व्युत्सगं मौर घ्यान यह्‌ छह प्रकारका सत्तरंग तप है 1६५ । 


जागे इनका स्वरूप संक्षपसे कहते हं । किसी त्रतमे या. किसी भी क्रियामें किसी प्रकारका 
सत्तिचार या दोप रग जानेपर उक्षको विना किसी छर कपटके अच्छी तरह गुरसे निवेदन करना 
ओर उसके वदले गुर महाराज जो कुछ आज्ञा देँ, जो दण्ड देँ उसे मन वचन कायस पान करना ` 
प्रायरिचत्त नामका तप कटकाता है ॥८२।॥ आचायं उपाध्याय लादि गुरुओका वपनी सामर्यके ` 
अनुसार भादर-सत्कार करना, उनके सामने खड़े होना, पील्छयीरे चलना त्था पनी सामथ्यंके ` 
अनुसार उनका महत्त्व प्रगट करना मदि विनय नामका ततप कहुखाता ह ।८३॥ यदि दैवयोगसे' 
किसी मुनिके किसी प्रकारका रोगहौ. गयाहो अथवा भौर किसी प्रकारकी बरीरमें वाघा दहो 
गयी हौ तो अपनी शक्त्तिके अनुसार उस्षकरो दर करना, उस मुनिराजकी सेवा करना, पैर दावना 
तथा जिस प्रकार वहु व्यावि दुर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यत्न करना वैयावत्य नामका त्प 
कह्कात्ता है ॥८४। आचायं महाराजके समीप वैठकर निरन्तर रास्वोका पाठ करनेको, मथवा 
सामायिकके पाठ करनेको विद्धान्‌ खोग स्वाध्याय नामका ततप कहते ह ॥८५। ज्ञानखूपी नेको ' 
वारण करनेवारे महा तपस्वी लोग रारीरादिकसे ममत्वका सर्वथा त्याग कर देनेको प्रसिद्ध 
कायोत्सगं नामका तप कहते ह ॥८६॥ योगी छोग॒जो मन्य समस्त चिन्तामोको रोककर अपने . 
मनक एकाग्रत्तासे केवल बुद्धं बात्माका चिन्तवन करते हं उसको च्यान नामका परम त्पद्वरण 
कहते ह 1८७11 इस प्रकार . ट्मने छृपापूवंक एकदेश व्रतोको धारण करनेवाले श्रावकोके किए ` 


काटीसंहिता १५१ 
एवमित्यादिदिगमात्रं षोढा चाभ्यन्तरं तपः ! निर्दिष्टं कृपयाऽस्माभिर्देलतो ब्रतधारिणाम्‌ ॥८८ 


अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यज्ञनसन्धिविवजितरेफम्‌ । 
-भिरत्र सम क्षभितव्यं क्रो न विपरह्यति जञास्त्रपमुद्रे ॥८९ 


इति श्वावकाचारापरनाम खाटीसंहिततायां सासायिकादयेकाददा प्रतिमापयंन्त- 
वर्णनं नाम षष्ठः सगः 1६! 





चौं प्रकारके अंतरंग तपोंका स्वरूप सत्यन्त संक्षेपसे वतलाया ॥८८॥ इस ग्रन्थमे जो अक्षर, 
मात्रा, पद, स्वर भादि कम हों अथवा व्यंजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हों तो भी सज्जन रोगोको 
भेरा यह अपरयाघ क्षमा कर देना चाहिए, . क्योकि शास्त्र एक प्रकारका भगा समुद्र है इसमें 
कौन गोता नहीं खाता है मर्थात्‌ कोन नहीं भूलता है ? छदुमस्य अल्पज्ञानी सभी भक्ते ह ॥८९॥ 


इस प्रकार सामायिक प्रतिमासे लेकर उदिष्टत्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमा तक 
नौ प्रतिमाओके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यहं छठा सगं समाप्त हुमा । 


उमास्वामि-श्रावकाचार 


अनेक^न्तमयं यस्य मतं मतिमतां मतम्‌ 1 सन्मतिः सर्न्माति कुर्यात्सन्मतिर्वे! निनेशव रः ॥१ 
पूर्वाचारयप्रणीतानि श्रावक्नाध्ययनान्यलम्‌ \ इृष्ट्वाश्हुं धावकाचारं करिष्ये मृक्तिहेतवे १२ 
धरत्यपारसंसारदुःखादुद्ुव्य यो नरान्‌ । मोन्ञेऽग्ययघुदे नित्ये तं घमं विद्धि तत्वतः \\२ 
सम्यरहग्बोघवृत्तानि विविक्तानि विमक््ये \ घमं सागारिणामहू्धसंकमंपरायणाः ॥४ 

देवे देनमतिघमे घर्म॑घीर्मलर्वाजिता । या गुरौ गुस्तावरुदिः सम्यक्त्वं तन्निगद्यते ॥५ 

अदेवे देवतावुद्धिरघर्मे वत धर्मघीः \ अगुरौ गुरुताबुद्धिस्तन्मिण्यात्वं निगद्यते 11६ `. 
क्षुत्पिपासा भयं देषो रागो मोहो जया सना \ चिन्ता मृत्युमंदः खेदो रतिः स्वेदश्च निस्मयः 119 
विषादो जननं निद्रा दोषा एतं सुद्रस्तराः ! सन्ति यस्य न सोऽयं देवस्तरिभुवनेदवरः ॥८ 
निप्णुः स एव स ब्रह्मा स देवः स महैर्वरः ! बुद्धः स एव यः सवंसुराचुरसर्मार : 11९ 
निमंः सवंचित्‌ सावः परमः परमेकवरः ! परज्योतिजंग्टूर्ता शास्ताऽऽप्तः परिगीयते 11१० 
अपारापारसंसारसागरे पततां नृणाम्‌ ! घारणाद्‌ धमं इत्युक्तो ठ ` मुक्तिधुखभ्रदः 11११ 
क्षमादिदशमेदेन भिन्नात्मा भुवितमुक्ितिदः ! निनोक्तः पालनीयोऽयं घमंश्चेदस्ति चेतना ॥१२ 


जिस सन्मति श्रीववंमान स्वामीका मत अनेकान्तमय है मौर जो वुद्धिमानकि मान्य है, एसे 
वे उत्तम वृद्धि (केवलन्नान) के धारक सन्मति जिनेदवर याप सव खोर्गोकी सन्मति करं 1१ रम॑ 
पुवं आाचा्योसि रचे गये सवं श्रावकाचार शास्त्रोको भली मांतिसे देखकर मुक्ति प्राप्तिके किए 
इ श्रावकाचारकी स्वना कङ्गा ।{२। जो मनुप्यको इस अपार संसार-सागनके दुःखोसि उद्धार 
करके नित्य भौर विनाशी सुखवाकले मोक्षमें वरे, तत्त्वत्तः उसे घमं जानना चाहिये 11३11 सम्यम्‌- 
ददान सम्यग््नान ओर सम्यक्चारित्र ये पुथक्‌-पथक्‌ मुक्तके किए कारण रह, व्मं-कमंमें परायण 
पुरुपोने यहं श्रावर्कोक्रा घमं कहा है 1४1 सत्यां देवमें देवकी वुद्धि, मल-रहित्त निर्दोष घमंमें 
वमक वुद्धि बौर निष्परिप्रही निरारम्मी गुरुमें गुशत्वकी वुद्धिं होना यह्‌ सम्यक्त्व या सस्यण्ददंन 
कटा गया है ।५1] मदेवमें देवत्ताको वुद्धि होना, अवमे धमं वृद्धि करना गौर अयुर्में गुड वुद्धि 
करना यह्‌ मिथ्धात्व या मिथ्याददंन कटा गया है 1६] मूख प्यास भय देप राग मोह जरा रोग 
चिन्ता मृत्यु मद खेद रति स्वेद (पसीना) विस्मय (आदचयं) विषाद जन्म गौर निद्रा ये अत्ति 
दुस्तर अठारह दोष जिसके निक्चयसे नहीं हँ, वही सच्चा देव है, वही मवद्य ही तीनों लोकोका 
स्वामी है, वही विष्णु है, वही ब्रह्या है, व्ही देवोका देव महेदवर है, वही बुद्ध है, वही सुर-असुर्‌ 
से पूजित है । वही निम, सवंज्ञ, स्वं हितैपी, परम, परमेद्वर, परंज्योति, जगद्‌-भर्ता, शास्ता 
ओर बाप्त कटा जात्ता है 1७-१० इस अपारावार संसार-सागरमें पड़े हुए जीवोको धारण ` 
करनेसे “वमं' एसा नाम कहा गया है, यह्‌ चमं प्रकट परौ मुक्तिक सुखका दाता है ॥११॥ .. 
उत्तम क्षमा, मार्दव, लाजंव आदि दब मेदसि भिन्न स्वखूपवाला वर्मं जिनदेवने कहा है, चहं 
संसारके मोगोको मौर मुक्रितके सुखोको देता है । यदि वमं-वुदधिको चेतना है, तो यह्‌ दब. 
प्रकारका वमं पालन करना चाहिये ॥१२॥ मिथ्यादुष्टियोके दाय प्रतिपादित गौर हिसादि पापों 
से संयुक्त वर्म होता है रेता कट्नेवाल मी प्राणी पापी दै 1 अर्यात्‌ जो यन्नादिमें हिसरादि करने 
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हिसदिककित्तो सिथ्याहषटिभिः प्रतिपादितः, र भवेदिति प्राणी वदस्नपि हि पापभाक्र्‌ ११३ 


महाव्रतान्वितास्ततत्व्ञानाधिष्ठितमानसाः ! धर्मोपदेशकाः पाणिपाजास्ते गुरवो मताः ॥२४ 
चारविचारनाः शान्ता र परीषहाः \ त एव गुरवो ्रन्थैमुवता वाह्यैरिवाऽऽन्तरः \\१५ 


लषेत्ं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुः . 1 भा ` श्रयनं कुप्यं भाण्डं चेति वहि्दश 1१६ 
मि त्ववेदरागा्च देषो हास्यादय 1! क्रोधादय्च विज्ञेया भाभ्यस्तरपरिग्रहाः १७ 
यचेष्टभोजना भोगलालसा पीडिताः ! मिथ्योपदेश्चदातारो न ते स्थुगंरवः सताम्‌ ॥१८ 
सरागोऽपि हि देवदचेद्‌ गुरुरब्रह्मचायंपि । कपाहीनोऽपि ` श्चेत्कष्टं नष्टं हि हा जगत्‌ ॥\१९ 
एतेषु नि गै विदयते स पुमानिह 1 सम्य्हष्टिरिति नेयो मिभ्याहृष्डिश्च ` यी ॥२० 


जोवाजीवादितस्वानां श्रद्धानं दनं म॒ _.! निह त्सवे स्वरूपे बाऽवस्थानं मलर्वाजतम्‌ १९१ 
पञ्चाक्षपरणंपप्ति लव्यकालावलन्धिके \ निसर्गाज्जायते भेन्येऽविगमादा सुद्डंनम्‌ ॥२२ 
आसन्नभव्यता क्महु'निसंज्निव्वश्ुद्धपरिणामाः । सम्यक्त्वहैतु रन्तर्वाह्य उपदेन्ञकादिश्च ।२३ 


त्रयो भेदास्तस्य चोक्ता ` दक्षधा 1: । प्रागेवोपन्ञमो भिध्ः क्षायिक च ततः परम्‌ २४ 


को घमं कहते ह, वह्‌ धमं नही, किन्तु अधर्मं है ॥१३॥। जो महात्रतोसे संयुक्त है, जिनका मन 
तत्तवन्नानके विचारमें संरुग्न है, जो धमेके उपदेशक हँ ओर पाणिपात्रमे भोजन करते हु, वेही 
पूरुष गुरु माने गये ह 1१ जो द्ंनाचार, ज्ञानाचार आदि पाच आचा रोके विचारज्ञ है, जिनके 
कषाय शान्त हः. लीत-उष्णादि परीषहोके विजेता है, मौर जो वाह्य परिग्रहुके समान अन्तरंग 
परिग्रहोसे भी रहित ह, वे. दी सच्चे गुर दँ १५ - ' 
क्षेत्र (भूमि), वास्तु (भवन); धन, घान्य, द्विपद (दासी-दास), चतुष्पद (हाथी घोड़ा आदि), 
मासन, शय्या, कुप्य (वस्त्रादि) गोर भाण्ड (व्तंन) यह्‌ द प्रकारका बाह्य परिग्रह्‌ है ॥१६॥ 
` , मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष गौरं नपुंसक ये तीन वेद, राग, देष, हास्यादिक (हास्य, शोक, भय, 
जुगुप्सा) मौर क्रोधादिक चार कपाय ये चौदह्‌ अन्तरंग परिग्रह कहते ई ॥१५॥ जो इन बाह्य 
. बौर माभ्यिन्तर परि ग्रहसे संयुवंत हँ, यथेष्ट भोजन करते हँ, मोगोकी अभिलाषावाले है, कामदेवसे 
पीडित हँ मौर मिथ्यामागंके उपदेशको देते ह, वे पुरुष सज्जनोकि गुरु नहीं हौ सकते ह, अर्थात्‌ 
एेसे पुरुष . सद्‌-गुरु नहीं किन्तु कुगुरु ई ॥१८। यदि रागद्वेष युक्त पुरुष भी देव माना जाय, 
अब्रह्मचारी पुरुप भी गुर कहा जाय भौर दया-हीन भी धमं माना जाय, तब यह्‌ अत्ति कण्टको 
वात्त है कि यह्‌ सारा जगत्‌ नष्ट ही हो जायगा । १९} इसक्िए जिसे वीतराग देवमें, निग्रस्य 
गृरूमे गौर दयामय धमंमे निद्चय है, वह्‌ सम्यग्हष्टि जानना चाहिए | तथा जिसके सरागी देवम, 
सग्रन्थ गौर अब्रह्मचारी गुर्में एवं हिसामय--दयाहीन धर्म॑मे निश्चय है, या सत्याथं देव गुरु धर्मे 
निचय नहीं है, संशाय है, वह मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए ॥२०॥। जीव अजीव आदि सात 
तत्त्वोका निमंरु श्चद्धान करना व्यवहार सम्यग्दंन माना गया है । भौर नि्चयसे गपने आात्म- 
स्वरूपमे अवस्थान होना सम्यग्दशंन है ।२९॥ पंचेन्दरिय, पर्याप्तक्र, संतनी भ्य जीवमें काल- 
 कन्धि भादिके प्राप्त हौनेपर यहं सम्यग्द्ंन निसगंसे अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है ॥२२॥ 
, निकटभव्यत्ता, कर्मोकी हानि, -संज्ञीपना गौर विशुद्ध परिणाम ये सम्यग्दरशनके अन्तरंग कारण 
` ह मौर गुरुजनोका उपदेशा मादिक वाह्य कारण ह ।॥२३॥ उस सम्थग्दर्शनके इपदामसम्यक्त्व 
२५ 
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चतु्थ॑तो गुणेषु स्ातक्षायिकं निखिकेष्वपि । मिधाद्यं सप्तमं यावत्सम्यक्त्वं मुक्तिकारणम्‌ ॥२५ 
ुर्यादारभ्य भव्यात्मवाञ्छितायेप्रदायकम्‌ । उपकान्तकषायान्तं सम्यक्त्वं प्रथमं मतम्‌ र्द 


साध्यसाघनमेदेन द्विधा सम्यक्त्वमीरितम्‌ ! साधनं हितं साध्यं क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ १२७ 

पुद्गला्ंपराव्व्वं मोक्ष प्रपित्सुना 1 भव्येन कम्यते पूव प्रशमा्यं सुददंनम्‌ ॥२८ 

प्रथमस्य स्थितिः प्रोक्ताऽनघन्याऽन्तमहू्तिकी । वेदकस्य स्थितिः शरेष्ठा षट्पष्टिमितप्तागर ॥२९ 

अन्तमुहृ्तंमात्राऽन्या प्रोक्ता क्षायिकसम्भवा । पूरवंकोटिद्टयोपेतास्त्रयस्तिश्षत्पयोचयः १1३० ` 
किल्चिल्यूना स्थितिः प्रोक्ता परा सम्यक्त्ववेदिनिः1 


सम्यक्त्वं त्रितयं श्वभ्रे प्रथमेञ्न्येषु है जनाः १३१ 

सम्यक्त्वद्वितयं मुक्त्वा क्षायिकं मुक्तिदायकम्‌ । 

तियंडनरामराणां च सम्यक्त्वत्रयमुकत्तमम्‌ ! 

देवाद्धनातिर्चीना क्षायिकाच्चापरं हयम्‌ ॥३२ (पट्पदी क्लोकः) 
सम्यक्त्वदितयं प्रोक्तं सरागं सुखकारणम्‌ ! वीतरागं पुनः सम्यक्‌ क्षायिक भववारणम्‌ ॥३३ 
दशनं साङद्धमृदष्टं समर्थं भवसङक्षये । नाद्धहीनं भवेत्कायंकरं मन््रादिवद्यथा ॥ ३४ 


आदि तोन मेद कहे गये हं भौर आक्नासम्यक्त्व सादि दडामेदभी माने गये हुं! इनमेसे सवसे 
पहरे उपशमसम्यक्त्व होता है, तत्पदचात्‌ मिश्र वर्थात्‌ क्नायोपदामिकसम्यक्त्व हृत्त है सौर 
तदनन्तर क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है ॥२४॥ यह्‌ क्लायिकसम्क्त्व चौथे गणस्थानसे टकर 
ऊपरके सभी गुणस्थानोमें पाया जाता है । मिश्वनामक सम्यक्त्वं चौयेसे सातवें गुणस्यान तक 
पाया जाता है। यह भी मुक्तिका कारण है ॥२५॥ उपरामसम्यक्त्व चौयेसे ठेकर उपजान्त- 
कपाय नामक ग्यारह गुणस्यान त्तक पाया जाता है मौर यह मन्य भात्माओंको वांलित बर्योका , 
देनेवाला माना गया है 1२६] साध्य मौर सावनके भेदसे सम्यक्त्व दो प्रकारका कहा गया ह । 
उपम गौर मिश्च ये दो सम्यक्त्व तो साधन माने गये हँ मौर मुक्तिको साक्षात्‌ देनेवाला क्षाविक- 
सम्यवत्व साध्य कहा गया है २७] सवंपुद्गल परिवतंनके अनन्तर नियमस्े मोक्षकोः प्राप्त 
होनेकी इच्छा रखनेवारे भव्यजीवके हारा पहले प्रम नामका सुदर्शन अर्थात्‌ उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त किया जाता है ॥२८]] प्रथम जो उपदामस्रम्यक्त्व है उसकी उक्कृष्ट (ओर जघन्य) स्थित्ति 
वन्तमु हूतंप्रमाण कही गई है । वेदक अर्थाव्‌ मिश्रसम्यक्त्वको उककृष्ट स्थिति छ्यासठ सागर 
प्रमाण कही गई है, तथा उसकी जघन्य स्थिति अन्तमु हूतं मात्र कही गई ह । क्षायिकसम्यक्त्वकीौ . 

जघन्य स्थित्ति अन्तमुहृततप्रमाण होती है गौर उक्छृष्ट स्थित्ति कुछ कम दो पूरवंकोटि वपंस अविक ` 
तेत्तीस सागरभ्रमाण सम्यक्त्वके वेत्ताओनि कही है ॥२९-३०३॥ हे मव्यजनो, प्रथम नरकमें तीनों ही 
सम्यवत्व होति हँ, मौर अन्य ख्ह्‌ नरकोमें मुक्ति-दायकत क्षायिकको - छोडकर शेष दोनों सम्यक्त्व 
होते हं । पुरुपवेदी ति्य॑च, ` मनुष्य मौर देवोके तीनों ही उत्तम सम्यक्त्व होते हँ । देवाङ्गना ओके 
मौर त्तियंचनियोके क्षायिकसम्यक्त्वके सिवाय रोष दोनों सम्यक्त्व होति ह ॥३१-३२) उपम गौरः 
मिश्रयेदो स्षम्यक्त्व सराग भौर सुखके कारण कटे गये हँ । किन्तु क्षायिकस्म्यक्त्व वीतराग. 
लौर संसारका निवारण. करनेवाला है ॥३३॥ भपने ` सवं अंगोसे संयुक्त सम्यग्दर्शन संसारका 
छ्य कृरनेमे समथ कदा गया है । वंग-दीन्‌ सम्यक्त्व काय॑कारी नहीं होता, जैसे कि क्षर मादिेः 
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अनेकान्तात्मकं वस्तुजातं थद्‌ गदितं जिनैः \ त्ययेति तन्वानो जनो निःशङ्धितो भवेत्‌ ॥३५ 
जिन एकोऽस्ति सदेवस्तेनोक्तं त्वमेव च ! यस्येति निश्चयः सः स्यान्नि-शङ्धतिचिरोमणिः ॥\३६ 
हुषीकराक्षसाक्रान्तो गगनेऽपि गति क्षणात्‌ 1 निः्ञङ्धतितया प्राप तस्करोऽज्ञ॒ ` कः ॥३७ 


तपः सुदुःसहं तन्वन्‌ दानं बा स्वगंसम्भवम्‌ । सुलं नाकाङ्क्षति त्रेधा यः स निष्काङ्क्षि णीः ३८ 
सुखे वैषयिके सान्ते तपोदानं वि : ! नरस्य स्पृहयारुत्वं यत्ता क्षा बुचेमंता ॥३९ 
हासात्पितु्चतुर्थेऽस्मिन्‌ बतेऽनन्तमती स्थिता । कृत्वा तपश्च निष्काडक्षा कल्पं ादश्मावित्‌ ४० 


स्वभावादश्ुचौ देहे रत्नत्रयपविच्निते \ निघुणा च गुणप्रीतिमंता निरविचिकित्सता ॥\४१ 
ऊध्व॑त्वभुक्तितो नारन्यात्स्नानाचमनवजंनात्‌ \ अनिद्यमपि निन्दन्ति दुदुंशो जिनशासनम्‌ ॥४२ 
ते तदथं साना निश्यात्वोदयदरषिताः \ वृथैव विचिकित्सन्ति स्वभावक्रुटिलाः खलाः ॥४३ 
शुद्धात्सघ्याननिष्ठानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ \ ब्रतमन्नरपविन्राणामस्नानं नात्र दृष्यते ॥४४ 
यदेवाङ्गमश्ुदधं स्यादद्धिः शोध्यं तदेव हि \ अङ्कली सर्पदष्टा न हि नासा निङ्कन्त्यते ॥४५ 
सद्धे कापालिकातरेयीचाण्डालज्नरादिभिः । माप्लुस्थ दण्डवत्सम्यक्‌ जपेन्मस््मुपो षितः ॥४६ 


~~~ ब~] ब~ ~~~ 
हीन मन्त्र आदि कार्यकारी नहीं होते हैँ ।॥३४॥ जिनराजोने जो अनेक धर्मात्मक वस्तुसमुदाय 
कहा है, वह्‌ वैसा ही है, अन्यथा नहीं है, एेसी दृढ श्रद्धा रखनेवाला मनूष्य निःशंकित अंगधारी 
दै ॥३५॥ जिनदेव ही एकमात्र सच्चे देव है ओर उनके हारा कहा गया तत्व ही सत्य है, एेसा 
जिसके निख्चय होता है, वह्‌ व्यविति निःरंकित जंगधारियोमें शिरोमणि है ।३६॥ पिं इन््रियोके 
विषयरूप राक्लसोसे आक्रान्त भी अंजन नामका चोर निःशंकितत अंगको धारण करनेसे क्षणमात्रसे 
साकालमें गमन करनेकी शवित्तको प्राप्त हो गया ।॥३७॥ जो पुरुष दुःसह तपको तपता हुभा 
मौर स्वगंमे पैदा करनेवाके दानको देता हुमा भौ मन वचन कायरूप त्रियोगसे सांसारिक सुंखको 
, भाकाक्षा हीं करता है, वह्‌ निःकाक्लितत पुरुषो अग्रणी ह ॥३८॥ तप भौर दानको करते हुए 
` भी जिस सनुष्यके सान्त वैषयिक सुखमें जो अभिराषा होती है, उसे ज्ञानी जनोनि काक्षा माना 
है 1३९ पिताके हास्यसे के गये वचनोंपर ब्रह्मचयं नामके इस चौथे व्रतम अनन्तमती स्थित 
रही भौर .आकांक्षा-रहित होकर तप करके उसने बारह स्वग॑को प्राप्त होकर देव पद पाया 
11८०॥ स्वभावे. अपवित्र किन्तु रत्त्रयसे पवित्र हुए साधुके शरीरम रलानि नहीं करना भौर 
उनके गृणोमं प्रीति करना निविचिकित्सा मानी गई है ।४१॥ साधुओेकि खडे होकर भोजन करनेसे, 
नरन रहुनेसे, स्नान ओर .आचमन नहीं करनेसे अनिन्य भी जिनश्चासनकी मिथ्पाहष्टि लेग 
निन्दा करते है ॥४२॥ जो मिथ्यात्वकमेके उदयसे दषित्तचित्त है, ओौर स्वभावसे कुटिल है, एेसे 
दुर्जन मिथ्याहष्टि लोग .साधुमोके उक्त गृणोके अथं या भअभिप्रायको नहीं जानते हुए वृथाही 
साधुभोकी. एवं जिनशासनको निन्दा करते मौर उसके प्रति ग्लानि प्रकट करते हैं ॥४२॥ जो गृद्ध 

मात्माके ध्यानमें संग्न है, ब्रह्मच्यंके धारक है, त्रत ओर मन्त्रसे पवित्र ह, एेसे साधका 
` स्तान नहीं करना इस संसारमें दषणयोग्य नहीं है ।[४४॥ शरीरका जो अंग अुद्ध हो, वहौ संग 
जरसे शुद्ध करनेके योग्य होत्ता है । अंगी सापके द्वारा सौ जानेपर नाक नहीं काटी जाती 
है ॥४५।। भावा्थं-सावुजन मल-मूत्रादिभे अशुद्ध हए स्थानको जलसे शुद्ध कर ठेते है, भतः उन्ह 
सर्वाग स्नान जावद्यक नहीं है । गमन करते हुए कदाचित्‌ कापालिक, (मनुष्यकी खोपड़ीको 
रखनेवाला), भत्रेयी (रजस्वला स्त्री), चाण्डार गौर भीर आदिसे स्पदंका संगम होनेपर साधुजन 


१५६ श्रावकाचार्‌-संग्रह्‌ 


एकरात्र त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुर्थके 1 दिने शुद्ध चन्त्यसन्देहुमृतौ ब्रतगतः स्त्रियः 1\४७ 
विकारवति नान्यं न वस्त्रस्योदटनं करि ! भविकारान्तिते पुं प्रं तास्पदं हि तत्‌ ॥४८ 


न श्चश्नायास्थितेर्नापि भोननाच्च विमुक्तये \ किन्तु संयसिनामेषा प्रतिना ज्ानचक्षुषाम्‌ १४९ 
अरदैन्यवैराग्यकते कृतोऽयं केशलोचन्ः ! यतीश्वराणां वीरत्वं त्रतं नंमल्यदीपकः 1५० 
वालवुद्धगदग्लानान्मुनीनुहायनः स्वयम्‌ \ भजत्निविचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥ 


देवाभास्ते तया शास्त्राभात्तेऽप्याश्च यंकारिणि 1 यन्न सद्धमनं तेवा सा मताऽसमुटदुषटिता *५२ 
सुहंसता्यषाचिहुपीठाधिपतिषु स्वयम्‌ \ आगतेप्ठपि सैवाभूद्‌ रेवती मुढतावती १५३ ` 





कमण्डलुक जखको मस्तकपर छोडकर उसकी दण्डाकार वारासे गरीरको -भटी-रमाति पोछकर, 
ओर उपवास रखकर मन्त्रका जाप करं एस्रा जिनयासनक्रा विधान है भौर इस प्रकार वे शुद्ध 
हो जाते ह ।) ॥४६॥ तथा त्रत वारण करनेवाटी बाधिका जादि स्वि ऋतुकाटमे एक रात्रि 
तीन रात्रि प्चात्‌ चौथे दिन निःसन्देह्‌ शुद्ध हो जाती हं 1७॥ विकारवानु दिगि नरनताका 
विवान नहीं है, इसलिए निच्चयसे उनके वस््रका जावरण वारण करना कटय गया है । किन्तु . 
निविक्रार छिगसे संयुक्त पुर्पमें तो वह्‌ नग्नपना प्रचंसाके ही योग्य ह ॥४८॥ ` 
मावार्थ--स्त्रीका चिगि स्वयं विकार युक्त है मौर दर्योकके सनमें भी विकार उत्पन्त केर 
देता है, अतः स्त्र्योको नग्न रहनेका विवान नहीं है, किन्तु उन्हें साध्वी. दामे भीं वस्वका, 
आवरण घावदयक माना गया है ! इसी प्रक्रार जिन मनुष्योका कमि विकार युक्त हौ, स्थ एवं 
मणिभागके चमसे रहित हो, वण्डकोप वदे हृएु हो, तो एसे पुरूपको भी न्न दीक्षाका विवान 
नदीं है । किन्तु चिविक्रारी पुरुपके करिए नग्न रहना दूपक नहीं ह । 
इस प्रकार जो लोग स्नान न करने, तथा नग्न रहनेसे साघुगोकी निन्दा कमते ह गौर 
उनसे घणा करते ठँ, उनका परिहार कर अव प्रन्यकार खडे होकर भोजन करनेको निन्य समन्ञनें 
वारे छोगोक्रो लक्ष्य कर कृटूते हं 
खडे होकर मोजन करनेसे न तो मनुष्य नरक्में जाता ह मौरन मुक्त्किक्एिही 
कायं ह । किन्तु ज्ञान नेत्वा संयमी साकी यह्‌ प्रतिन्ना होत्ती है, कि जव तक रारीरमें खडे ` 
होनेकी सामथ्यं रहेगी, तव त्क ही ` मं भोजन ्रहूण केरूगा । जिस समय खड़े रहनेकी सामर्थ्यं 
नहीं रहेगी, उस समय यावज्जीवनके किए मोजनका त्याग कर दंगा | इस प्रतिज्ञाके कारणव 
खड़े होकर भोजन करते ह, अतः यहं कायं भी निन्दाके योग्य नहीं है ।1४२॥ जो लोग साघुञके ., 
केदाच करनेकी निन्दा करते है, उनको कक्ष्य करके ग्रन्थकार कटूते ह--यतीक्व्तका यह केदा 
टच करना अदेन्यभाव गौर्‌ वैराग्यमाव प्रकट करनेके छि है] उनका यह ॒वीरत्वत्रत उनकीं 
निर्मलताक्रा प्रकारक है ॥५०॥ ङस प्रकार वा, वद्ध, रोगत्ते पीडित मनि्योकी ग्लानि-रहित ` 
दोकर स्वयं सवा--वंयावृत्य करनेवाा निविचिकित्साक्ता वारं उद्रायन राजा इन्द्रस स्तुत्तिको 
प्राप्त हुमा 11481 बादचयंकारी भी मिथ्या देवमे तथा मिथ्या रास्त्रम त्रियोगसे जो संगत्तिया 
श्रद्धा नहीं करना, सो वह्‌ बमूढ्दुष्टिता मानी गयी है ॥५२। देखो-हंाख्ड ब्रह्माके, गरुडाख्ढ , 


१- पािपाच्रं मिख्त्येतच्छविततदच स्थितिमोजने । । ८. ९, „~ 
यावत्तां भुञ्जे द्दृल्याहारमज्नसा ।॥ . (यञ्चस्तिककचम्प्‌ जा० ५. दलो ` १३४} 


उमास्वामि-श्रावकाचारं १५७ 


ध्म॑कस॑रतेर्दवातपराप्तदोषस्य जन्मिनः 1 वाच्यतागोपनं प्राहुरार्याः सदुपगूहनम्‌ ॥५४ 
घर्मोऽभिवर्धनीयोऽयं भावेैस्तेमदिवादिभिः । परं सद्धोपनीयं च इूषणं स्वहितैषिणा ॥५५ 
निगूहति दुतं दोषान्‌ परस्याप्यात्मनो गणान्‌ । तिन क्रापि स स्यात्सदुषग्‌हकः ५६ 
संयनिनः भुधेनाभ्नो रत्नापंहारिणः 1 श्वेष्ठी जिनेनभक्तोऽसौ कूतवानुपगृूहुनम्‌ ॥\५७ 
दर्शनज्ञानचारि त्रत्रयाद्‌ श्रष्टस्य जन्मिनः \ प्रत्यवस्यापनं तज्जाः स्थितीकरणमुचिरे ॥५८ 
कामक्रोधमदोन्मादप्रमादेषु विहारिणः ! आत्मनोऽन्यस्य वा कार्य सुस्थितीकरणं बुधेः ।\५९ 
च॒ शक्तजनानां च ब्रताच्च्युरि रोकयन्‌ \ छोकयन्नास्थितेऽछेदाद्‌ भवेद्धर्मापराघचान्‌ ॥॥६० 
ज्येष्ठां गभवतीमार्यामाद्यु रान्नी तु चेलना \ अतिष्ठिप्पुनः जुटे त्रते सम्यक्त्वलोचना ॥\६१ 
सुदतीसद्धमा ` पुष्पडालं तपोघनम्‌ ! वारिषेणः कूतत्राणः स्थापय संयमी ।\६२ 


साधनां साधुवत्तीनां सागराणां सर्धमिणाम्‌ ! प्रतिपत्तियंथायोग्थं तज्जर्वात्सल्यमुच्यते ।॥६३ 
आदरो व्पावृत्तिभक्तिश्चाटुक्तिः सत्कृतिस्तथा ! -षूपकृतिः श्ेयोर्थभिवत्सित्यमुच्यते ॥।६४ 
महापद्यसुतो चिष्णुभरंनीनां हास्तिन पुरे । बरिद्विजकृतं विध्नं रमयामास वत्सलम्‌ ।६५ 
आत्मा प्रमावनीयो रत्नत्रयतेजसा तमेव । दानतपोजिनयपुजाविद्यातिशयेश्च जिनधसंः ६६ 





विष्णुके, वृषभारूढ महेशके, तथा सिहासनपर विराजमान जिन याजके मायारूपोके स्वयं आनेपर 
भी रेवती रानी मूढतावारी नहीं हुई ।५३॥ धमं कार्यं निरत पुरुषके दैवयोगसे किसी दोषके 
प्राप्त हो जानेपर उसकी निन्दा नहीं करके उसके दोषके शंकनेको भार्यं पुरुष उपगूहुन कहते 
ई ॥५४॥ भात्महितैषी मनुष्यको उन मादंव-आजंव आदि भावोकि दाया यह्‌ धमं वदाति रहना 
चाहिये । तथा दूसरोके दूषण ठकना चाहिये ॥५५॥ जो पुरुष द्रूसरेके दोषोको तुरन्त ठकता है 
उन कहीपर भी प्रकारित नहीं करता है, तथा अपने गुणोको भी कभी कहीं प्रकट नहीं करता 
है, वहं पुरुष उपगूहन अंगका धारकं है ।५६॥ मायाचारसे संयम धारण करके रत्नकी प्रतिमाको 
नुरानेवारे सूयं नामके क्षुल्लकका उस जिनेन्द्र भक्त सेठने उपगूहुन किया ॥५७॥ सम्यग्दसंन, 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय धर्म॑से भ्रष्ट होनेवारे मनुष्यको पुनः घर्ममें भवस्थित्त 
करना, इसे ज्ञानी जनने स्थितीकरण अंग कहा ह ॥५८॥} काम क्रोध मद उन्माद मौर प्रमादमें 
विहार करनेवाले अपने आत्माका, त्तथा अन्य पुरूषका ज्ञानियोको स्थितीकरण करना चाहिये 
॥५९॥ वार्‌ (अज्ञानी) ओौर अलक्त (असमथ) जनोका त्रतसते पतन देखता हुभा मी उसका स्थिती- 
केरण न करे ओौर उसके धमंसे च्युत होनेको अनदेखा-सा करे, तो वह पुरुष धर्म॑का अपराधी 
होत्ता है 1\६०॥ गर्भवत्तौ ज्येष्ठा बार्याको सम्यक्त्वरूप नेत्रकी धारक रानी चेलनाने पुनः 
शुद्ध ब्रतमे स्थापित किया ॥६१॥ तथा सुदतो नामक अपनी कानी स्वके संगम पानेको आसक्त 
पुष्पडार साधुको संयमी वारिषेणने उसकी रक्षा करते हुए उसे संयममे स्थापित किया ।{६२॥ 
साघूर्गोकी, साधुभों जैसी वृत्तिवाले श्वाव्कोको गौर साधर्मीं भाइयौकी यथायोग्य प्रतिपत्ति करने 
को पूजा भवित्ति, आदर सम्मान आदि करनेको ल्ञानियोने वात्सल्य कटा है ॥६२॥ आदर, वैया- 
वृत्य, प्रियवचन वोलना, सत्कार करना ओर साघुर्गोका उपकार करना इत्यादि कार्यको 
कल्याणार्थी पुरुष वात्सल्य कहते है 1\६५॥ महापद्च राजाके पत्र विष्णुकूुमार मुनिने हस्तिनापुरमे 
वकि ब्राह्मण हारा किये गये उपसगंरूप विघ्नको शान्त किया, यह्‌ वात्सल्य गुण है ॥६५॥ 
.रलनत्रयरूप धमक तेजसे अपनी आत्माको सदा ही प्रभावित करते रहना चाहिये । तथा दान ततप 


१५८ | श्रावकाचार्-संग्रह 


आास्त्रव्याख्याविद्यानवदयविज्ञानद नपुजाभिः ! पेहिकफलानपेकषः श्नात्नसदटावनं कुर्यात्‌ ॥६७ 
ऊमिलाया महादेन्याः एतिकस्य महीभुजः । स्यन्दनं श्रामयामास मुनिवच्कुमारकः १६८ ` 
एतैरटभिरद्धैव्ध सम्यक्त्वं यस्य मानसे । दृं तस्य हि तज्नेयमन्यया तस्य हानिता ॥६९ 


संवेगो निर्वेदो निन्दा गर्ह तथोप्मो भक्तिः \ वास्सत्यं व्वनुकम्पा चाष्टयुणाः सन्ति सम्धक्त्वे ७० , 
देवे दोषोन््िते घरमे तथ्ये जास्त हिते गुरौ । निग्रन्ये योऽनरुरागः स्यात्संवेगः स निगद्यते \\७१ 

भोगे भुजज्खभोगाभे संसारे दुःखदे सताम्‌ । य रागं सरोगेऽद्ध निरवेदोऽी प्रचदयते ७२ 
पुत्रभित्रकलन्रादिहैतोः काथं विर्निमिते । दषे योऽनुखयः पुंसो निन्दा सोक्ता विचक्षणः 1७६ 

रागदे षादिभिजति दूषणे सद्गुरोः पुरः ! भक्त्याऽऽलोचना गर्हा साहंद्धिः प्रतिपाद्यते ८८ 

रागद्रं पादयो दोषा यस्य चित्ते न कर्ते 1 स्यि रत्वं सोऽत्र जञान्तात्मा भवेद्‌ भव्यमतत्लिका ।1७५ - 
सेवाहेवाकिनाकीश पूजार्हाहुति सदृगुसौ । विनयाद्या सपर्याऽश्चेः सा भक्ति्व्यक्तमिष्यते ॥\७६ 
साधुचरगे निसगेचिद्रोगपीडितविग्रहे \ ग्यावृतिर्भषजार्या वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥+७७ 

प्राणिषु आ्राम्यमाणेषु संसारे दुःखसागरे । चित्ताप्रत्वं दयारोर्भत्तत्कादण्यमुदीरितम्‌ 1\७८ 
एतैर्टगुणेयुंक्तं सम्यक्त्वं यस्य मानसे  तस्यानि्ं गृहे वासं विधत्ते कमलाऽमला ॥\७२ 





जिनपूना भौर विद्याके धत्तिखयमे जिनवरम॑की प्रमावना करनी चाहिये ॥६६॥ शास्त्रका व्याख्यान, 
निर्दोष विद्या मौर विज्ञान तथा दान गौर पजाके द्वारा इस छोकसम्बन्वी किसी मी प्रकारके फल 
कीञपेक्षान रख कर जैन शास्तनकरो प्रमावना करनी चाहिये ।1६७॥ देखो-त्रचकुषार मुनिने 
जेन वर्मकी प्रमावनाके किए पूतिक नामके राजाकी महारानी ऊर्मिला महादेवीका रथ चख्वाया 
11६८] इन मठ अंगोसे जिसके मनमें सम्यक्त्व दुढ्‌ होता है, उसके ही सम्यरदशंन जानना 
चाहिये । यदि मंगोका परिपालन नहीं है, तो सम्यग्द्शंनकी हानि समन्लना चाहिये ॥६९॥ वात्मा 
मे सम्यम्दशंनके प्रकट होनेपर संवेग, निवेग, निन्दा, गर्हा, उपश्चमभाव, मवति, वात्ल्य गौर अनु- 
कम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते है ॥७०॥ दोप-रहित्त वीतराग देवमे, ब्हिसामयी सत्याथं घरम॑मे, 
हितकारी शास्त्रम गौर निग्नन्य गुर्मे जो अनुराग होता है, वह्‌ संवेग कठलात्ता है ॥७१॥ भुजंग | 
(सपं) के मुखके समान महाभयंकर इन्द्रियोके भोगे, दुखदायी संसारमे, तथा रोगेपि मरे हुए 
इस शरीरम सज्जनोको जो वैराग्य होता है, वह निर्वेद कहा जाता दै ।1७२॥ पुत्र मिघ्रस्त्री 
भादिके निमित्तसे किसी दुष्ट कायक . हौ जानेपर-वुरा कायं करनेपर--मनुष्यके हदयमे जो 
पद्चात्ताप होता है, उसे ज्ञानीजन निन्दा कहते हँ ॥७३॥ राग-देपादिसे किसी प्रकारके दोष हो 
जनेपर सदु-गुरुके आगे भक्तिपूर्वकं पनी मालोचना करनेको अरहन्तदेवने गर्हा कटा है ।।७४॥ 


, जिसके चित्तमे राग-देष, . क्रोच यादि दोष स्थिरता नहीं करते ह, बह भव्यभिरोमणि 
पुरुप. उपरमभावका धारकं शान्तात्मा कहा जात्ता हँ ॥७५॥। सेवा करना ही है क्रीडा-कुतूहुक 
जिसके, एसे स्वर्गाधोग इन्द्रोके द्वारा पंचकल्याणरूप पूजाके योग्य अरहुन्तदेवमे ओर सद्-गुरमे 
विनयके साथजो पूजा जादि कौ जाती है, उसे जादि पृरुषोने उत्तम भक्ति कटा है ।७६॥ 
कर्मोदयसे भपने माप उत्पन्न हुए रोगोसे जिनका शरीर पीड़ित हो रहा है, एेसे साघुवरगमे भौषयि 
आआदिसे जो रोगकी निवृत्ति कौ जात्ती है, वहं वात्सल्य कहुलाता ह ।॥७७॥ दुःखरूप संसारसागरे ` 
निरन्तर परिश्रमण करनेवाले प्राणि्योके ऊपर. दयालु पुरुपका जो चित्त दयासे आद्र (द्वित) हो 
जाता है, वह्‌ कारुण्य या अनुकम्पा भाव कहा गयाः है 11७८]। जिस पुरूपके हृदयम इन उपयुक्त 
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` दोषाश्चापि तथा हयास्ते के साम्प्रतमुच्यते । 
मृढत्रयं चाट सदास्तथाऽनायतनानि षट्‌ । | 
शङ्कादयस्तथा चाष्टौ कुदोषाः वि्ञतिः ॥८० (षट्पदी श्छोकः) 
वरप्राप्त्यथंमाड्ावान्‌ प्राणिघातोदयताः खलाः 
रागद्रेषाकुलाः सर्वाः करूरा हेया जिनागमे ! 

- यास्तासां यः करोत्येवमूपास्ति देवमृढभाक्‌ ॥८१ (षट्पदी रलोकः) 
ग्रहुणस्तानसूर्या्घाश्वस्त्रहिपसपयंणम्‌ ! जाह्ववीसिन्युसंस्नानं सड क्रान्तौ दानमेव च ५८२ 
गोमूत्नवन्दनं पृष्ठवस्दनं वटपूजनम्‌ 1 देहरीभूतपिण्डादिदानं लोकस्य मू ८३ 
सम्रन्यारम्भयुक्ताश्च सन्त्रौषधिविराजिताः \ पाखण्डिनस्तद्विनयः सुभूषा तद्धिमूढता 1\८४ 
ज्ञानं पूजां कुलं जाति म्रद्धि तपो चपुः 1 अष्टौ चाधित्य दपित्वं गतदर्पा मदं न्यगुः ॥८५ 
मिथ्याटृष्टिर्तानं चरणममीभिः हितः पुरषः । द॑शंनकल्पद्रुमवनवह्भिरिवेदं स्वनायतनमुद्धम्‌ ।८६ 
, इच्यादिद्षणेरमुवतं मुवितप्रीतिनिवम्धनम्‌ । सम्यवत्वं सम्यगाराध्यं संसारभयभीरुभिः ॥८७ 
सम्यक्त्वसंयुतः प्राणी निथ्यावासेषु जायते । हादशेषु न तियंश्षु नारकेषु नपुंसके ॥८८ 
स्त्रीत्वे च दु-क ताल्पायुरदारि द्रादिक्वजिते । भवनत्रिषु षट्भूषु तदेवीषु न जायते ॥८९ 





भाठ गुणोंसे युक्त सम्यक्त्व विद्यमान रहता है, उसके घरमें निमंल लक्ष्मी रात्त-दन सदा निवास 
करती है ।७९॥ सम्यग्ददलके जो दोष ह, वे सदा हेय ह। वे दोष कौन ह? एसा पृनेपर 
ग्रन्थकार कहते ह॑ किं तीन मूढता, भाठ मद, छट्‌ जनायत्तन जौर शंकरा जादिक आर दोष ये 
पच्चीस कुदोष है, . इनके कारण सम्यग्दडन निर्मल गौर स्थिर नहीं रहने पाता है ॥८०॥ जो 
प्राणिरयोकी हिसा करनेमेँ उद्यत ह, दोषयुक्त ह, रागेषसे आकुलित ह गौर क्रूरै, एसे सभी 
देवी-देवता जिनागममें हेय कहे गये ह, जो पुरुष इच्छित वर पानेके जिए आशावान्‌ होकर उनकी 
. उपासना मारावना करता है, वह्‌ देवमूढता धारके है ॥८१॥ सूर्यं-चन्द्रके ्रहणके समय स्नान 
करला, सू्यंको सघ चद़ाना, घोडा, शस्त्र गौर हाथीकी पूजा करना, गंगा गौर सिन्धुमे स्नान 
करना, ` संक्रान्तिमे दान देना; गोमूच्रका चन्दन करना, भायको पीठकी वन्दना करना, वट वृक्ष- 
पीपल ञआदधिका पूजना, देहटीका पूजना जौर मृतपुरुषको पिण्डदान देना जादि कायं लोकमूढता 
कहकाते ह ॥८२-८३॥ जो परिग्रह मौर भारम्भसे युक्त हु, मन्व ओर भौषधि आदिसे विराजमान 
ह, ` एेसे पाखण्डी जनोको विनय करना, उनकी शुश्रूषा करना सो पाखण्डिमृढता है ॥८४॥ 
ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वल, ऋद्धि, ततप ओौर शरीर इन आटठके आश्वयको लेकर दपं करनेको दप॑- 
रहित्त आचार्योनि सद कहा है 1८५] मिथ्यादर्दान, मिथ्याज्ञान गौर मिथ्याचारित्र भौर इन त्ीनोके 
धारक पुरुष ये छट्‌ अनायत्तन कहकाते ह । ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पवृक्षोके वनको जलानेके किए 
प्रवं दावाग्निके समान हैँ 11८६॥। संसारके भयसे उरनेवाले पुर्षोको उपर कहे गये दूषणोसे 
रहित सौर मुक्तिरमाकी प्रीतिका कारणभूत सम्यव्त्वका सम्यक्प्रकारसे माराघन करना चाहिए 
' 11८७] सम्यक्त्वसे संयुक्त प्राणी वार्ह भिथ्यावासोमें नहीं उत्सन्न होता है । वे वारह्‌ मिथ्यावास 
` इस प्रकारर्हु-पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय, असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय, कुभोगमभृमि मौर स्लेच्छखण्ड । ` तथा तिर्य॑चपंचेन्द्रियोमे, नारकियोमे मौर नपुसकोमें 
` उत्यन्न नहीं हौता है । भौर वहु सम्यक्त्व जीव स्तरीपर्यायमे, खोटे कुलमे,अल्प भायुवालोमे, 


१६० श्रावकाचार-संग्रह्‌ः 


ती्थकृ्चक्रवर्त्यादिवि्ूति प्राप्य भायुराम्‌ । नरः सम्यक्त्वमाहात्म्यासप्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥९० 
किमत्र वहूनोकषतेन यै गता यान्ति जन्मिनः \ मोक्षं यास्यन्ति तत्सर्वं सम्यक्त्वस्येव चेष्टितम्‌ ५९१ 


सप्तन्यसननिमुंक्ता जिनपुजासमुद्यताः ! सम्यग्दशंनसंयुक्तास्ते घन्याः श्रावका मताः ॥९२ 

यो मानुष्यं समासाद् दुलंभं भवकोरिषु \ सज्जाति सत्कुलं चाप्य मा भूयाद्‌ दु म्विवजितः ॥\९३ 
देवपुजादिषट्कमनिरतः कुरुसत्तमः ! अधषट्कमेनिमंवतः श्रावकः परमो भवेत्‌ १1९४ 

इति प्रयममावण्यं दशनं जिनपुजनम्‌ \ तद्‌-दृढीकरणाथं च वक्ष्येऽहं युगले पदे \\९५ 
नित्ययुजाविधिः केन प्रकारिण क्रियेत च ! बुघेस्तयाहुं चक्षये च पूर्वसुत्रानुसारतः \\९६ 

स्नानं पूर्वमुखीभूय प्रतीच्यां दन्तवावनम्‌ । उदीच्यां श्वेतवस्त्राणि पुजा पुवेत्तिरामुखी 11९७ 
गृहे प्रविद्याता वामभागे शद्यविर्वाजते ! देवतावसरं कुर्यात्सार्घहस्तोध्वं भूमिके ॥९८ 
नीचैभुमिस्थितं कु्यदिवतावसरं यदि । नीचेनचिस्ततोऽचश्यं सन्तत्यापि ` भवेत्‌ ५९९ 
एकाद्ाङ्लं विम्बं सवंकासा्थ॑साचकम्‌ ! एतत्प्माणमाद्यातमत ऊर्ध्वं न कारयेत्‌ ।१०० 
एकाङ्गुलं भवेच्च एं ढचङ्ुलं धननादानम्‌ । त्यज्जुले जायते वृद्धिः पोडा स्याच्चतुरज्ुे ११०१ 





दरिद्ियोमें, निन्दनीय वंशमें, भवनचरिकदेवोमे, उनको देवियोमें तथा प्रथम नरकको छोड़कर 
देष खट्‌ नरकभूमियोमे नहीं उत्पन्न होता है ॥८८-८९। किन्तु वह्‌ सम्यग्हण्टि जीव सम्यक्त्वके 
माहात्म्ये तीर्थकर चक्रवर्ती गादिकी मासुरायमान विभूतिको प्राप्त करके अन्तम परमपद 
निर्वाणको प्राप्त करता है 11९०1 इस विषयमे मधिक कट्नेसे क्या ? अभी तकं जितने जीव 
मोक्ष गये हुः जा रहै हं गौर आगे जवेगे, वह्‌ सव सम्यक्त्वका ही माहात्म्य है ।९१॥ जो जीव 
सात्तो व्यसनोति रहित है, जिन-पूजन करनेमें उद्यत ह, गौर सम्यग्दर्दानसे संयुक्त ह, वे श्वावक 
घन्य माने जाते हँ ॥९२॥ कोटि भवोमे दुखंभ एते मनुष्यभवको पाकरके, तथा उत्तम जात्ति ओीर 
उत्तम कुरु पाकरके भ्य जौवको सम्यर्दर्गानसे रहित नहीं होना चाहिए ॥९३॥ जो उत्तम कुटीन 
पुरुष स्म्यम्दर्दानको वारण करके देवपूजा आदि पट्‌ जावद्यक कर्मोमिं निरत रहता है, चक्की 
वृहारी मादि षट्‌ पापकार्योसि विमुक्त है, वह्‌ परम श्रावक कह्कात्ता है ९४] इस प्रकार श्वावकके 
ग्यारह्‌ पदोमेसे प्रथम दार्दानिक् पदका वर्गंन करके मव मैं दूसरे श्रावकपदमें उसीकरे ढ़ करनेके 
किए जिनप्ूजनकरा वर्णन कर्गा ॥९५॥ = _ | 

तानो पुरुष नित्य पूजाको विवि किस प्रकारे करते है, यह, मेँ पूर्वाचायं रचित स्के 
यनुस्रार कर्टंगा 11९६ पूजन करनेके पटे पूवं दिशाकौ ओर मुख करके स्नान करे, परिचिम 
दिशाकी भोर मुखं करके दातुन्‌ करे, उत्तर दिलाकी गोर मुख करके उवेत वस्त्र धारण करे भौर 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा पूर्वं या उत्तरकी गोर मुख करके करे 11९७।] भावाथे-यदि जिनप्रतिमाका 
मुख पूर्वको गोर हौ तो पूजा उत्तर मुख होकर करे ओर यदि प्रतिमाका मुख उत्तरकी गोर हो 
तो पूजा पूवं मुख होकर करे । अव ग्रन्थकार सवंप्रथम अयनं घरमे चैत्याल्य वनानेकी विधि 
कहते हरमे प्रवेश कसते हृए गल्य-रहित वाम भागम उड्‌ हाथ ऊँची भूमिपर देवताका 
स्यान वनावे ।९८॥ यदि गृहस्थ नीची भूमिपर स्थित देवताका स्थान वनायगा, तो वह्‌ अवद्य 
ही सन्तानके साथ नोचलो नीचरो अवल्थाक्रो प्राप्त होता जायगा ।९९।। घरके चैत्यार्यमें 
ग्यारह मंगल प्रमाणवाला जिनविम्व सवं मनोवांछित अर्यंकाः साधक होता है, अतएव इस प्रमाण 
से अविक ऊंचा जिनविम्व नदीं वनाना चाहिये ॥१००]।. एक लंगर प्रमाण जिनविम्व श्रेष्ठ होता 
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पञ्चाङ्ले तु वृद्धिः स्यादुधगस्तरु पडे 1 सप्राङ्ले गवां वृदधिरहानिरण्टाङ्गुले मता ॥१०२ ` . 
नवाङ्कके पुत्वृद्धि्धंननाश्चो दशनाद्ुले 1 भारभ्येकाञ्ुलाद्धिम्वाचावदेकाद्शाङ्ुलम्‌ ॥१०३ . , 

गृहे संपुजयेदिम्वमृष्वप्रासादगं पुनः । प्रतिाकाष्ठरेपारमस्व्णरूप्यायसां गृहे ५१ ण्ट. 
सानाचिक्तपरीवाररहिता नैव पुज्यते । का्टकलेपायसां भुता प्रतिमा सम्प्रतं न हि ५९०५ ` 
योग्यास्तेषां यथोक्तानां छाभस्यापि त्वभावतः । जीवोत्त्यादयो दोषा वहः सम्भवन्ति च 1१०६ 
प्रासादे ध्वजनिमुंवते पुजाहौमजपादिकम्‌ 1 सर्च विलुप्यते यस्मात्तस्मात्कार्यो ध्वजोच्छुधः ॥१०७ 

` अतीताव्दशतं याद्‌ यच्च स्थापितमुकत्तमैः ! तद्व्यद्धसपि पुज्यं स्याष्टिम्वं तन्निष्फलं न हिं ॥१०८ 
` =" वत = ण 4 २ „^ थ 
यदिमं लक्षणयुक्तं शिरिपशास्त्रनिवेदितम्‌ । सा्खोपाद्धं यथायुक्तं पुजनीयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०९ 
नात्तामृचे तथा नेतरे हृदये नाभिमण्डले । स्थानेषु व्यद्धितेषवेव प्रतिमा नैव पूजयेत्‌ ।\११०. 

जीर्णं चातिशयोपेतं तदन्यद्धसपि पूजयेत्‌ । लिरोहीनं न पुरयं स्याननिक्षप्यं तन्नदादिषु \\१११ 





है, दो अंगुरप्रमाणका जिनविम्ब धन-नारक होता है, तीन अंगृलके जिनविम्ब वनवानेपर धनः 
घान्य एवं सन्तान आादिकी वृद्धि हौती है मौर चार अंगुलके लजनविस्व होनेषर पीडा होती है 
॥१०९॥ पांच अंगुलके जिनविम्ब हौनेपर घरकौ वृद्धि होती है, ` छ्‌. गुरुके जिनविम्ब होनेपर 
घरमे उदटेग होत्ता दै, सात्त अगुरु जिनविम्व होनेपर गायोकी वृद्धि होत्तौ है भौर माठ अंगुलके 
` जिनविम्ब होनेपर घन-वान्यादिककी हानि होती है ॥१०२॥ नौ अंगुरके जिनविम्ब होनेपर ` 
पूवको वृद्धि होती दै भौर द अंगुलके जिनविम्व होनेपर घनका नाश होता है। इस प्रकार 
एक अंगुल-प्रमाण जिनविम्वसे केकर ग्यारह अंगु तकके .जिनविम्धको घरमे स्थापन करनेका- 
शुभाशुभम फर कहा 11१०३।। मत्तएव गृहस्थको घरमे ग्यारह अंगुलप्रमाणवाला लिनविम्ब पूजना 
चाहिए । इससे सधक प्रमाणवाला जिननिम्ब ऊवे शिखरवाक्ते जिनमन्दिरमे स्थापन करके पुजे । 
घरके चैत्यालयके किष प्रतिमा काट, ठेप (चित्राम), पाषाण, सुवर्ण, चांदी भौर लोहैकी.बनवाये 
॥१०४]) ग्यारह अंगुले अधिक प्रमाणवाटी प्रतिमा आठ प्रातिहा्यं आदि परिवारसे रहित नहीं 
पूजना चार्िएु । अर्थात्‌ ग्यारह भंगुरुसे वड़ो. म्रतिमाको आठ प्रातिहार्यादि परिवारसे संयुक्त ही 
वनवाना चाहिए । तथा भाजक्रे समयमे काठ, ऊप धौर लोहेको प्रतिमा नही वनवाना चाहिए 
-11१०५॥ वयोर इनको वनवाई गृ यथोक्त योग्य प्रतिमाओोंके निर्माणका कोई लाभ नहीं 
मौर जौवोक्रौ उत्पत्ति आदिक होनेसे . यनेक दोषोक्रौ सम्भावना हुं |॥१०६॥ यतः जिनमन्दिरके 
प्वरजासे रहित होनेपर पजन-ह्वन गौर जप आदिक सवं विक्प्त हौ जाते है, तः जिनुमुरदिर 


पर व्वजारोपण कराना चादिए ॥१०७॥ जिस जिनविम्बको पूजते हए एक सौ वप, व्यतीत्‌^हो 
` गये ह, ओर जिस जिनविम्बको उत्तम पुरुषोनें स्थापित किया दै, जि्रतिसत्र-यदि अुगृहीन 
1117 
`... इस. विपयमें प्रतिष्ठाशास्तरोमे. रेसी कदा है--जो ःजिनच्छिव ऽ शुभयृक्षणोसेश्युक्तःहो, 
` चिल्पिास्त्रमे प्रतिपादितनाप्रतौलवालाः हो ्गवमौर उपागसे7सहित. होनी रः श्रतिष्ठिताहो, 
वह्‌ यघ्रायौग्य्‌ पूजनीयः है, धकिन्तु जो जिनविम्त्र नासा; ।[मुखः; ने्रहयः मी रुनामिमरण्डक-इततने 
` -सस्थानोप्रःयदिःजंगहीति हौःतो वह्मतिमीनहींपूर्जनी तादित हरदम भ्दि .क्रोङप्रतप्तिमा 
{पराचीन होमौ र्‌ःअतिशयन्संयुक्तःहो, तो वह्‌ गंग-दीनःभी पूज॒नीन्वहिएः।किन्तुःखिर-दीन्रतिमा 
२१ । व । 
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पूर्वस्यां श्रीगृहं कायंमानेय्धां तु महानसम्‌ \ शयनं दक्षिणस्यां तु नैच्छत्यामायुघादिकम्‌ ॥११२ ` 
भल्िक्रिया पश्चि मस्यां वायग्ये घनसंग्रहुः \ उत्तरस्यां जलस्यानमश्रास्यां दवसदु-गृहम्‌ ॥११३ 
बद्धश्टमात्रं विम्बं च यः , नित्यमचेयेत्‌ \ तत्फटं न च वक्तुं हि शक्यतेऽसख्यपुण्ययुक्‌ \\११४ 
विम्बीदखसमे चैत्ये नं युदिम्बकम्‌ ! यः करोति हि तस्यच मुवितिभवति सन्निधिः ॥॥११५ 
तथाचंकः पुवंदिशि वोत्तरद्यां च सम्मुखः \ दक्षिण्यां दिश्शयां चं विदिशायां च वजंयेत्‌ ॥११६ 
पञि माभिमुलः कुर्यात्युनां चेच्छीजिने्िनऽ; ! तदा स्यात्सन्ततिच्छेदो दक्षिणस्यामसन्ततिः ॥११७ 
आन्नेध्यां च कृता पुजा धनहानिदिने दिने 1 वायव्यां सन्ततिर्वेव नंऋत्यां तु कुलक्षयः ११८ ` ` 
ईशान्यां नैव कत्तव्या पजा सौभाग्यहारिणी । पुर्वंस्यां श्ान्तिपुषटयथंमुकत्तरे च घनागमः ॥११९ 
तिलकंस्तु विना पूजा.न कार्या गृहमेधिभिः । जङ्न्रिजानुकरसेषु सुर्ध्ति पुजा यथाक्रमम्‌ \\१२० .. 
भाले कण्ठे हदि भुजे उदरे चिह्वकारणेः । नवभिस्तिलकंः पुजा करणीया निरन्तरम्‌ ॥१२१ 
मुक्तिधिया रुलामं वाः तिलकं समुदाहतम्‌ । तेनानयंत्वमिच्स्य पूजकस्य च तैविना 1१२२ - 
पोडकाभरणोपेतः साद्धोपाद्धस्तु एूजकः । विनयी भक्तिमान्‌ : श्रद्धावान्‌ लोभर्वाजितः १२३. 
पद््मासनसमासीनो न॒ ग्रन्यस्तलोचनः । सोनी वस्त्रावुतास्थोऽयं „ ` कुर्थाज्जिनेशिनः ॥१२४ . . 


पूज्य नहीं है, उसे नदी समुद्रादिकमें विसजित्त कर देना चाद्धिए 1१११॥ श्रावकको बप॑ने घरकी . 
पुवंदिचामे श्रीगृहं कराना चाहिए, आग्नेय दिशामें रसोई वनवाना चाहिये, दक्षिण दिदामें शयन ` 
करना चाहिए, नंऋत्य दिगामें आयुध आदिक रखना चाहिये, परिचिम दिञामें भोजन क्रिया करना - 
चाहिए, वायव्यदिच्ामें घनसंग्रह॒ करना चाहिए, उत्तर दिकामें जलस्थान रखना चाहिए गर ईलान- ` 
दिशामें देव-गृहं वनवाना चाहिए ।११२-११३॥ जो श्रावक अंगुष्ठप्रमाण भी जिनविम्बको निर्माण . ` 
 कराके नित्य पूजन करता है, उसका फल कटहनेके लिये कोई भी पुरुष समथं नहीं है, वह भसंख्य 
पुण्यका उपाजन करता है 1११४॥ जो पुरुष विम्वीदर (किन्दरुरीके पत्र) के समान चैत्यार्य वनवा 
करके उसमे यव (जौ) प्रमाण भी जिनविम्बको स्थान कर उसका प्रतिदिन पुजन करता है; उसके ` 
ही मुक्ति समीपवत्तिनी होती है ॥११५॥ तथा पूजा करनेवाला पुरुष पुवेदिदामें अथवा उत्तर-. 
दिलामे मुख करके जिनेन्द्रका पूजन करे । . दक्षिण दिशामें मौर विदिलाबोमें ` मुख करके पुजन ` 
नहीं करना चाहिए 1११६1 जो ` पुरुष पदचिम दिदाकी ओर मुख करके श्रीलिनेश्वरदेवकी पुजा 
करेगा, उसकी सन्तानका विच्छेद होगा, गौर दक्षिणदिशामे मुख करके पुजन करनेवालेके सन्तान ` 
नही होगी । ११७ आग्नेयदिदामे मुख करके पूजा करनेवाठेके दिन-प्रतिदिन घनकी हानि होती ` 
है । वायव्य दामे मुख कर पुजन करनेवाक्के सन्तान नहीं होती है, नैऋत्य दिलामे मुखकर ` 
पुजन करनेवाटेका कुलक्षय होता है ॥११८॥ ईदान दिशामे मुख करके पूजा नहीं कसना चाहिए 
क्योकि वह सौभाग्यका मपहूरण करती है ! रान्ति मौर पुष्ट्कि किए पूर्वदिासें मुख करके पूजन ` 
करना चाहिए ! उत्तर दिशामें मुख करके पजन करनेपर घनकी प्राप्ति होती है ॥११९ गृहस्थोको 
तिक रगाये विना पूजा नहीं करनी चाहिये. ` चरण, ` जघ, हाथ, कन्या, मस्तक, भार, 
कण्ठ, हृदय, भुजा गौर उदर इन नौ स्यानोंपर पिक्क चिल करके ` सदा पृजा करनी चाहिये 
1१२०-१२१॥ तिलक मुक्तिलक्ष्मीका सुन्दर आभृषण कहा गया है, इस कारण उन तिल्कोके 
विना पूजक इन्द्रको पजा निरथं है 11१२२) भगवानुकी पूजा करनेवाला पुरुष सोखहः आभृषणोसे 
भूपित हो, अंग-उपांगसे सहित हो, विनयी हो, भक्त्तिवाखां हो, समं हो, ` श्रद्धावान्‌ हो, लोभ- 
रदित हो, पद्यासनसे जवस्थितत हो, नासाके अग्रमागपर दुष्ट रखनेवाका हो, मौन-घारक हो 
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श्रीचन्दनं विना नैव पुजां कुर्यात्कदाचन \ प्रभाते घनस्तारस्य पुजा कार्या विचक्षणः ॥\१२५ 
मध्या कुसुमैः पुजां सन्ध्यायां दीपधूषयुक्‌ । वामाद्धे धृपदयहः स्यादीपपुजा च सन्पुली ॥\१२६ 
अर्हृतो दक्षिणे भागे दीपस्य च निवेशनम्‌ । व्यानं च दक्षिणे भागे चैत्यानां वन्दना : ॥१२७ 
गन्धधूयाक्षतलरम्भिः प्रदीपफलवारिभिः ! प्रभातकारेऽपचितिविघेया भीजिनेिनः ॥१२८ 
पद्यचस्पकजात्यादिलरम्भिः संपुज्येन्निनान्‌ । पुष्पाभावे प्रकुर्वोति पीताक्षतभवैः. `: ५१२९ 
नैव पुष्पं द्विवा कुर्यान्न छिन्घ्यात्ककिकामपि ! चम्पकोत्परुभेदेन यतिहृत्या ˆ फलम्‌ 1 १३० 

हृस्तासपरस्खलितं क्षितौ. निपतितं रग्नं क्वचित्पादयोः 

यन्मूर्घोष्वंगतं घृतं कुवसने नाभेरधो यद्‌-घृतम्‌ 1 

स्पृष्टं दुष्टजर्नैघनेरभिहतं यद्दूषितं कण्टकं- 

स्त्याज्यं तत्कुसुमं वदन्ति विबुधा भक्त्या जिनप्रीतये ११३१ 
स्पुश्यशूद्रादिजं स्पुरयमस्पुश्यादपस्रारितम्‌ । पुष्पं देयं महाभक्त्या न तु दुष्टजनेधतम्‌ १३२ 
पयोऽ्यं गां जलाथ वा कूपं पुष्पेषु हैतवे ! वाटिकां संप्रकुवस्ना नातिदोषधरो भवेत्‌ \९३३ 
शुढतोयेक्षुसपिभिदुंग्धदध्यास्रजै रसैः । सर्वौषधिभिसुचूर्णेभाविात्संस्नापयेज्जिनम्‌ ११३४ 
पुज्यपुजाचरेषेण गोक्ञोरघण हूतालिनां \ देवाधिदेवसेवाये स्ववपु्चचयेऽपुना ॥१३५ 





गौर वस्तर-वेष्टित हो । एेसा पुरुषः जिनेन्द्रदेवकी पूजा करे 1१२३-१२५॥ श्रीचन्दनके विना 
कदाचित्‌ भी पूजां नहीं करनी चाहिए 1  ज्ञानीजनोको प्रात्तकाछ चन्दनसे पूजा करनी चाहिये | 
मघ्याह्लमें पष्पोसे शौर सन्य्यासमयमे दीप-धृपसे पूजन करना चाहिये । पूजन करते समय 
सपने वाम वैंगको भोर धृपदहन रखना चाहिये ओौर दौपसे पृजा भरती सन्मुख होकर करना 
चाहिए ॥॥१२५- १२६] अरहन्त भगवन्तके दक्षिण भागमें दीपक स्थापित करना चाहिये त्था 
अरहन्तदेवके दक्षिण भागम वैठकर ध्यान भौर चैर्योकी वन्दना करना चाहिए 1१२७] प्रभात्त- 
कामे श्रीजिनेश्वरदेवकी पूजा गन्व, धूप, अक्षत,  पृष्पमाक, प्रदीप, फल भौर जलसे करना 
चाहिए ॥१२८ कम, चम्पक, चमेली आदिके पुष्पोकी माखाओंसे जिनेन्दरदेवका पूजन करे । 
पष्पोके अभावे पीले मक्षतोसे वने हुए पृष्पोसे पूजा करे ॥१२९॥ पूजनके समय पुष्पके दो टुकडे 
नहीं करे, ओर न पृष्पकलीको ही छेदे ।. क्योकि चम्पक, कमल जादि पुष्पको भेदन करके पूजन 
करनेपर साधुकी हत्याके समान फर कहा गया है ॥॥१३०॥ जो पुष्प हाथसे दटकर भूमिपर गिर 
गया हो, पैरोमें कदीपर र्ग गया हौ, जो मस्तकके ऊपर रख लिया गया हो, जो खोटे (गन्दे) 
वस्मे रख गया हौ, जो नाभिके अधोभागे रखकर छाया गया हो, जिसे दुष्टजनोंने स्पशं कर 
लिया दहो, जो घन-परहारसे ताडित्त हो, गौर जो करटिंसे दूषित हो, एेसे पुष्पको ज्ञानीजन भविततसे 
जिनदेवकी प्रीतिके लिये त्याज्य कहते ह ॥१३१।¦ स्पृश्य शुद्रादिके हारा काया गया पुष्प तो स्पृश्य 
दै, किन्तु भस्पुर्य शूद्रके दारा खाया.गमया पुष्प पूजाके किए निषिद्ध है ! अतः उच्च कुर वालके 
द्यस छाया गया पुष्प महाभवित्तके साथ पूजाम चदढाना चाहिये । क्रन्तु दुष्टजनोके दारा लाया 
गया पुष्प्‌ पूजकरे योग्य नदीं है ॥१३२॥ दधके लिये गायको रखनेवाला, जलके छ्य कूपको 
वनवानेवाला भौर ःपृष्पोके ल्ियि वाटिका करनेवाला पुरुष अधिक दोषका धारक नहीं है ।॥१३३॥ 
. शुद्ध. जल, इष्ू-रस, घृत, दुग्ध, दधि, गौर मास्रजनित रसोसे, तथा सर्वौषधियोके चूणंसे भावपृवंक 
जिनदेवका अभिषेक करना चादिये ॥१२४॥ पूज्य जिनेन्रदेवकी पूजा करनेसे अवरिष्ट रहे हुए, 


१६४ श्रावकाचार-त्रह्‌ , 


स्नानेविरेपनविभूषणपुप्पवासधुपप्रदीपफलतन्दुटपत्रपूगेः \ 

नेवेदवारिवपर्नश्च सरातपव्रचादित्रमीतनरस्वस्तिककोलवृद्धया १३६ 

इत्येकविशति विधा जिनराजयुजा यद्यस्पिधं तदिह भाववदरोन योज्यम्‌ । 

द्रव्याणि वर्षाणि तया हि कालभावाः सदा नेव ममा नवन्ति १३७ 
शान्ती इवेतं जये इयाम भदे रक्तं भये हरित्‌ 1 पीतं घनादि्धंछाने पच्चवरणं तु प्षिद्धये ॥१३८ 
खण्डिते गलिते छिन्ने मलिने चै वाससि ! दानं पूजा तपो होमः स्वाध्यायो विफलं भवेद्‌ ११३ 
मात्यगन्धप्रधूपाद्ेः सचित्तंः कोऽचयेन्जिनम्‌ ! सावदयसंभवं चक्ति यः स एङ प्रयोध्यते ॥ १४० 
जिनार्चाननिकजन्मोत्यं किल्विषं हन्ति यच्छतम्‌ \ सा कि न यजनाचारसंमर्वं सएवद्यमद्धिनाम्‌ १८१ 
्रेयन्ते यत्र वातेन दन्तिनः पवंतोपमाः ! तत्राल्पश्चक्तितेजस्सु का कथा मदाकादिपुं १८२ 
भुक्तं स्यात्राणनाक्नाय विषं केवकसद्धिनाम्‌ 1 जोवनाय मरोचादिसदौपविविमिधितम्‌ ॥१८द 
तया कुद्ुम्बभोगार्थमारम्भः पापकृद्‌ भवेत्‌ । घमंङृदानपूजादी हिषटेशो मतः सदा 1१४ 
गन्धोदकं च शुद्धयथं जञेषां सन्ततिवृद्धये \ तिरकायं च सौगन््यं गृह्ुन्‌ स्याच्तहि दौषभाक्‌ ॥१४५ ` 





तथा जिसपर भ्रमर गुंजार कर रहे, रेमे गोपं चन्दने देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी पृजा-तेवाके 
ल्ि म चपने गरीरको चचित करता हूं, एसी मावना करे ॥१३५॥। स्नानपूजा, विलेपनपूजा, 
माभूषणपुजा, पुष्पपूजा, सुगन्वपूजा, धृपपूजा, प्रदौपपूजा, फपूजा, तन्दलपूजा, पत्रपूजा, पुगी- 
फरूपृजा, नैवेद्यपृजा, जलपूजा, वसनपूजा, चमरपूजा, छत्रपूजा, वादित्रपूजा, गीतपूजा, नृत्यपूजा, 
स्वस्तिकपृजा, ओर कोगवृद्धिपूजा अर्थात्‌ मण्डारमे द्रव्य देना, इस प्रकार्‌ जिनराजकी पूजा 
इक्कीस प्रकरारकीहै। जितेजो पूजा प्रिय हो, वह उससे भावपूवंक पुजन करे । वयोकि सभी 
मनुष्योके द्रव्य; क्षेव, कार गौर माव सदा समान नहीं रहते ह ॥१३६-१३७। गान्तिकार्यभें द्वेतः 
जयकायंमें द्याम, कल्याणक्ार्यमें रक्त, मयकायंमें हरित, वनाव्कि ऊभमं पीत्त गौर सिदिके 
चये पंचवर्णके वस्त्र पहिने गौर उसी वणंके पृष्पादिसे पजन करे ॥१३८॥ खण्डित, गलित, छिन्न .. 
गौर मलिन वस्त्र पहिननेपर दान, पूजा, तप, होम ओर स्वाध्याय निष्फल होता है 1१३० , 
माला, गन्व, घूप आदि सचित्त षदायंसि कौन बुद्धिमान्‌ जिन भगवानूका पूजन करेगा, 
क्योकि सचित्त वस्तुभोसे पूजन करनेमे पापको सम्भावना है, एेसी जो आका करता दै, त्र्थकार . 
उसे इस प्रकार सम्बोधित करते ह--कि जो जिनेन्द्र-पुजन अनेक जन्मोमें उपाजित्त पापोका नाश 
करता है, वह्‌ क्या प्राणियोके पूजन विधिके माचारसे उत्पन्नं हग पापका नाश नहीं करेगा ? 
अर्थात्‌ भवर्य ही करेगा ॥१४०-१४१॥। जिस पवनक हारा पवंत्तोके सह्य हायौ उड़ा दिये जात्ते " 
है, वृर्हापर यल्प शक्ति भौर अल्प तेजवाठे मच्छर. भआदिकी क्याकथारै? अर्थात्‌ वे त्तो उड़ा. 
ही दिये जागे ॥१४२॥ यदि केवर विप खाया जाय, तो वहू प्राणियोके प्रा्णोका नाग करनेवाला 
होताः है । भौर कही विप . जव कालीमिचं भादि उत्तम भीपधिययौसे सिधितत करके खाया जत्ता 
है, त्तव वह्‌ प्राणियोके जीवनके छ्िए होता है ॥९४३॥ उसी प्रकार जो आरम्भ कुटुम्बक भोगके ` 
किए-क्रिया जाता है, -वह पापका उपाजंन . करनेवाखा होता है, किन्तु दान-पूजा आदिमे किया. 
गय{ारम्भततो सदा घमंका करनेवाला होता है । हाँ, उसमें हिसाका क्श अवव्य साना गया 
है = यद्यपि निर्माल्य वस्तुका ग्रहण करना, दोषकारक है, तथापि गन्धोदकका ग्रहण करना . 
गुदक्रेः लिए गौर बारिकाको ग्रहण करना सन्तान वृद्धिके किए माना गया है । इसी प्रकार 
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पुज्ो जिनपतिः पुजा पुण्पेतुजिनाच॑ना \ फं स्वाभ्युदया मुव्तिभग्यारमा पजकः स्मृतः ११९८६ 
आवाहूनं च प्रथमं ततः संस्थापनं परम्‌ । सन्तिघीकरणं कृत्वा पूजनं तदनन्तरम्‌ ॥ १४७ 

ततो विसर्जनं कायं ततः क्षपापणा मता ! पञ्चोपचारापचित्तिः कतेन्या हीतिऽसन्जनेः ११४८ 

पर्वं स्नाताऽ्नुलिप्ताऽपि धौतवस्त्रान्विता परम्‌ \ षोउशाभरणोपेता स्य।द्‌वध्‌; पूजयेज्जिनम्‌ \\१४२ 
सती श्षीलत्रतोपेता विनयादिसमन्विता ! एकाग्रचित्ता प्रयजेज्जिनान्‌ सम्यकत्वमण्डिता ॥ १५० 
तक्षा लष्डा दिवाकीत्तित्रिचत्रकारोऽ्ममेदकः । सूत्रधारः प्रेषकश्च सुत्रधारस्तु माल्यवान्‌ ॥१५१ 
भरतो दौघंजीवी च सादंङ्धिकमणालकौ । वृती जौवो ग्रन्थिकारः कणं जाहौ नियन्तिकः ॥१५२ 
घर्मान्यक्षास्तु शद्राश्च स्पुरया्टादज्ञ सम्मताः । कावंकारप्रभेदेन हिधा तेषासवस्थितिः ॥ १५३ 
दोषाः शदरास्तु वर्ज्याः स््युजिनमन्दिरकरंसु । स्वकोयगृहसत्कायें तदधीना गुहस्थितिः ॥१५४ 


एवं सम्यग्विचार्य द्रग्यपान्नादिशयुद्धिभाक्‌ । 
स्वः शुद्धोऽन्यानि संशोध्य सम्यक्‌कत्वा विशोधयेत्‌ ११५५ 





तिखकंके किए सुगन्वित्त चन्दन-केशरको ग्रहण करनेवाला पुरुष भी दोषका भागौ नहीं होता 
दै ॥१४५॥ पूजाके विपयमें पूज्य, पूजा, पजक ओर पूजाका फक ये चार वाते जञा्तव्य हूं । जिनेन्द्र- 
देव तो पूज्ये हं अर्थात्‌ पूजा कृरनेके योग्य हं । जिनदेवकी अर्चा करना पूजा कट्लाती है, जो कि 
पुण्यका कारण है । सांसारिक अभ्युदयोकी प्राप्ति मौर मुक्तिकी प्राप्ति यह पृज्ाका फल दहै भौर . 
भव्य जीव पूजकं माना गया है ।\१४६॥। पूजन करते समय सर्वं प्रथम पूज्य पृरुषका आह्वान करे, 
तत्पश्चात्‌ संस्थापन केरे, तदनन्तर सन्निघीकरण करके पूजन करे ॥१४७।! तत्पश्चात्‌ विसजंन 
करना चाहिये | उसके वाद क्षमापणा करना भावश्यक माना गया ह । यह पाच प्रकारके उपचार- 
वारी पूजा सन्जनौको सदा करनी चाहिये ।१४८॥ भावा्थ--पूजनके प्रारम्भमें “अत्र वतर 
अवत्तर संवौषट्‌" वोरुकर आवाहून करे । पुनः अव्र तिष्ठ ठः ठः" बोलकर स्थापन करे । पुनः 
मम॒ सन्निहितो मव भव वषट्‌" बोलकर सन्तिधीकरण करं । तदनन्तर निवंपामीति स्वाहा' 
वौखकर जल-चन्दनादि द्रवसे पूजन करे । अन्तमें गच्छ गच्छ' बोलकर विसर्जने करे भौर क्षमा 
माग 1 यह्‌ पांच उपचार करना पृजनकी विधि कहकाती है । यदि स्त्री पूजन करे, तो पहले स्नान 
करे, शरीरम - चन्दनादिका ठेपन करे, धुले वस्व पिरे भौर सोहं आभूषण धारण कर जिनेन्द्र 
देवका पूजन करे ॥१४९॥ पूजन करनेवाली स्त्री सती हो, चोलत्रतको धारण करनेवाली हो, 
विनय आदि गुणोसे संयुक्त हो, एकाग्र चित्त हौ गौर सम्यक्त्वसे मण्डित हो, एेसी स्त्री जिन 
भगवाचुका पृजन करे ॥१५०॥ अव ग्रन्थकार स्पुदेय शूद्रोके नाम कहते है--खांती (बदृई), कारी- 
गर, दिवाकीति (नाई), चित्रकार, शिलावट, सूत्रधार, शिल्पी, पेशगार, दरजी, मालाकार, भरत 
(भाट, चारण, गन्धर्वं), दीघंजीवी, मृदंगवादक, सारंगोवादक, आजीवक, सेवक, ग्रन्थकार 
(सुनार), कर्णजाह्‌, नियंत्रिक ( सारथी; कोचवान ) गौर धर्माध्यक्ष (प्रतिहार) ये अटारह्‌ 
प्रकारके स्पृ्य शुद्र माने गये ह । इन शूद्रौकी मवस्था कार भौर भकारूके मेदस दो प्रकारकी 
मानी गयी है ॥१५६-१५३]] जिन मन्दिरके निर्माण कार्य दोव अस्पृद्य शुद्र वर्जनीय ह । भपने 

घरके सत्कायं करने उवत्‌ शद्रोके यधन ही. गुहको स्थिति है ।1१५४॥ इस प्रकार भली -मांतिसे 

विचार करक जिनमन्दिरके निर्माण आदिमे द्रव्यशुद्धि, पाचरशुद्धि मादिका धारक श्रावक स्वयं 

सुद्ध होकर गौर.मन्यक्रो सम्यक्‌ प्रकार. संशोधन करके पूजनकी सामग्री आदिको शोये ॥१५५॥ 


१६६. । श्रावकाचार-संग्रह 


शरु्धियुक्तो जिनान्‌ भावात्‌ पूजयेद्यः समाहितः ! ईप्सितारय॑स्य संसिद्धि छमते सोऽपि मानवः ५१५६. ` 


त्रिसन्ध्यं प्राचयेद्यस्तु जिनादीन्‌ नितमत्सरः ! सौधर्मादिषुं कल्पेषु जापते सुरनायकः \1९५७ = ~ ` 
एकवारं सुभावैयं. पुजयति जिनाछृतिम्‌ । सः सुरत्वं समाप्नोति हत्वा ष्ठृतसन्ततिम्‌ \\१५८ ` 
प्रतिमां पुजयेद भवत्या जिनेन्द्रस्य नितैनस्ः । यः सः संयुज्यते देवेमूंतोऽपि मनुजोत्तमः ॥१५९ 
सा पूजाऽष्टविघा ज्ञेया गृहिणी-गृहमेधिनाम्‌ ! जक्ादिफल्पयंन्ता भवान्तक रणक्षमा ॥१६० 
जिनेनद्रप्रतिमा भव्यः स्तपयेत्पच्चन्तामूतैः । तस्थ नस्यति सन्तापः शरीरादिसमु्धुवः ५१६१ 
श्नोमतां श्रीजिनेन्राणां प्रतिमाग्रे च पुण्यवान्‌ \ ददाति जरघारां यस्तिरो भृद्धारनाकुतः ।१६२ 
जन्ममूत्युजरादुःखं क्रमात्तस्य क्षयं ब्रजेत्‌ । स्वल्पैरेव भवेः पापरजः शाम्यति निच्चितस्‌ १९६२ 
चन्दनादचचंनापुण्यात्सुगन्वितनुभाग्‌ भवेत्‌ ! सुगन्वीकृतदिग्भागो जायते च भवे भवे ११६ 
अखण्डतन्दुलैः युश्रैः सुगन्वेः शुभशालिनैः ! पुजयेज्जिनपादान्जषनक्षयां कमते रमाम्‌ 1१६५ 
पुष्पैः संपुजयन्‌ भन्योऽमरस्त्रीरोचनैः सदा ! पुज्यतेऽमरलोके स देवीनिकरमव्यगः ॥१६६ 
पक्चान्नादियुनैवेचेः प्राचंयत्यनिशं चिनान्‌ 1 स भुनक्ति महासौख्यं पञ्चेन््रियसमुद्धवम्‌ ॥१६७ 
रत्नचञ्चकरकपुंरभवेदरपिजनेहिनाम्‌ ! दचोतयेद्यः पुमनडघ्री स स्यात्कान्तिकलानिधिः ॥१६८. ` . 
कष्णायुर्बादिजेघ्‌ पेष्‌ पयेज्जिनपदृुगम्‌ । सः सवंजनतानेन्रवल्कमः संप्रजायते ॥१६२ 


पूनः शुद्धियुक्त होकर समाधानको प्राप्त जौ मनुष्य भावसे जिनभगवानुका पजन करता है, वह 
मनोवांछ्ति अर्थकी सिदधिको प्राप्त करता है ॥१५६॥ जो श्रावक मत्सरभावको जीतकर तीनों -. 
सन्ध्याकाल जिनेन््रदेव आदिके पूजनको करता है, वहु सौवमं मादि कल्पोमे उत्पन्न . होकर ` 
दे्वोका नायक इन्द्र॒ वनता है ॥१५७ जो पुरुष उत्तम भावोसे एक वार भी जिनेन्द्रके विम्वका ` 
पजन करता है, वह पाप-सन्तानका नार कर देवपनेको प्राप्त करतता है ॥ १५८] जो मनुष्य पापों 
के जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका भवतिस पूजन करता है, वह्‌ उत्तम पुरुप मर करके स्वग॑लोकमें देवकि . 
दवारा पूजा जाता है ॥\१५९॥ #- ` 
वह्‌ पूजा जलको वादि लेकर फलपर्यन्त माठ प्रकारकी जाननी चाहिए । यह पूजा गृहस्य 
स्वी बौर पुरुषोके संसारका अन्त करनेमें समर्थं है ॥१६०॥ भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका 
पंचामृत्तसे अभिपेक करना चाहिए । जो पंचामृतस्रे मभिपेक करता है, उसके शरोर वादविमिं 
उत्पन्न हुमा सन्ताप नष्ट हो जाता है ॥१६१॥ जौ पृण्यवानू श्रावक श्रीमन्त श्री जिनेन्द्रभगवन्तो- ` 
कौ प्रत्तिमाके मागे मृ गारक नाले तीन जल्वारा देता है, उसके जन्म जरा मरणका दुःख क्रमसे ` 
क्षयको प्राप्त हो जाता है गौर थोड़े ही भवम उसका पापरज निर्चितरूपसे शान्त हो जाता 
है ।1१६२-१६३।1 चन्दन दिके द्वारा पूजन करनेके पुष्यसे मनुष्य सुगन्वितत रारीरको धारण 
करनेवाखा होता दै तथा भव-भवमें मपने यजञःसौरमसे दशो दि्ा्मोको सुगन्धित करता है ॥१६४॥ 
उत्तम चालिते उत्पन्न हुए, उज्ज्वल, सुगन्वित, उत्खण्ड तन्दुरोसे जो जिनदेवके चरण-कमछोको . 
पूजता हे, वह अक्षय लक््मीको प्राप्त करता ह ।१६५॥ पुष्पोसे जिनदेवको पुजनेवाला भव्य पुरुष ` 
देवचोकमे देवियोके समूहुकै मध्यको प्राप्त होकर देवांगनामोके नयनोके द्वाद सदा पूना जात्ता ` 


&.।१९६९॥ जो पकवान गदि उत्तम सैवेयके द्वारा छिनेन््रेवोका निरन्तर पूजन करता दै, वहे ‰ ` . 


पाचों त हए महाव सुखको भोगता है.॥१६७॥ जो पुरुप रतन ओर चंचर कपुरकी `. 
ज्योतिनाठे दीपोसे जिनेनदरदेवके चरणोको प्रकारित्त करता है, वह कान्ति. गौर कलार्मका निवान ` ` 
होता है ॥१६८॥ जो कृष्णागुरुं मादिसे उत्पन्न हुई धृपके दवारा जिनदेवके चरणयुगक्को धूपित्त . ' 


उमास्वामि-श्ावकाचार ` *१६७ 


ष 


आख्रनारिङ्गनम्बीरकददयादितरूडूवेः । ` जति जं लभतेऽपीहितं फलम्‌ १७०. 
-गन्घाक्षतातीवसुगन्धिकुयुमेः कृती । पुष्पाञ्जलि ददन्‌ दिव्यां जिनाग्रे लभते सुखम्‌ ॥\ १७१ 
पुष्पाञ्ञलिग्रदानेन महापुण्यं प्रजायते ! तेन स्वकोधदुः तेभ्यो नरो दत्ते. जलाञ्जलिम्‌ ॥१७२ 
तः स्थापनातक््च द्रव्यतो भावतोऽपि . । विन्यस्य पुण्यसम्पराप्त्यै पुजयन्तु जिनेहवरम्‌ \॥ १७१३ 
चिना च्यासं न युज्यः चन्योऽसौ टषत्समः \ सुखं न जनयेरन्यासर्वारं : प्राणिनां क्वचित्‌ १७४ 
अतद्गुणेषु भावेषु व्यवहारग्रसिद्धये । यत्संज्ञाकमं तन्नाम नरेच्छावश्ञवतेनात्‌ \.१७५ 
साकारे वा निराकारे हषदादौ निवेक्ञनम्‌ । सोऽयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥१७६ 
भगामिगुणयोग्योऽ्यो द्रव्यन्यासस्य गोचरः । तत्कालपयं न्तं वस्तु भावोऽभिघीयते ।॥१७७ ` 
इति चातुविघत्वेन न्यासं कृत्वा सुभावतः 1 श्चावकैः श्रुद्सम्यक्सवेः पुजा कार्या स्वश्रि =: ॥१७८ 
 जिनेहवरगुणग्रासरङ्जितैयंति . मैः \ पुजा भावेन सरकार्या सवंपापापहारिणी ॥१७९ 
त्रि `¢ ` भन्ये: पुजापुण्यविधायिनी 1 या कृता पापसंघातं हन्त्याजन्मसर्माजतम्‌ \\१८० 
पूर्वाभि हरते पापं मध्याह्ल कुरुते श्रियम्‌ ! ददाति सोक्षं सन्ध्यायां जिनपूजा निरन्तरम्‌ ११८१ 
इत्येवं जिन जां च वणंयित्वा युगे पदे \ गुरू्पास्त प्रवक्ष्येऽहं सवंसौर कारिणीम्‌ ११८२ 
गुरुतेवा व्रिधातव्या मनोवा सिद्धये \ संशायध्वान्तनाशाथंसिहामुच्र सुखाय च ११८३ 


- करता है, वह्‌ सवं जनताके नेत्रौका वल्लभ होता है ॥१६९॥ जो सव्य आम, नारंगी, नीवू, केला 
घादि वुक्षोसे उत्पन्न हए फलके द्वारा सवंज्ञदेवकी पूजा करता है, वह मनोवांछित फलको पाता 
` दै 11१७० जल गन्व अक्षत भौर मतीव सुगन्वि्त पुष्पोके द्वारा जिनदेवके आगे दिव्य पुष्पाञ्जलि 
देनेवाखां कृती पुरुष सुखको पाता है ॥१७१॥ पुष्पाञ्जलि प्रदान करनेसे महान्‌ पुण्य प्राप्त होता 
है । उसके हारा मनुष्य जपने सर्वंदुःखों के किए जलाञ्जलि दे देता है ॥१७२॥ गृहस्थोकी पृण्यको 
प्राप्तिके किए. नाम स्थापना द्रव्य भौर भाव निक्षेपसे जिनेदवरकी स्थापना करके उनको पूजा 
-करनी चाहिए ।१७३॥ विना स्थापना किये . प्रतिमा न पूज्य होती है मौर न वन्दनीय ही होती 
है 1 प्रत्युत वह्‌ तो पाषाण समान ही रहती है । स्थापना-रहित प्रतिमा प्राणिर्योको कभी भी कहीं 
पर सुख नहीं दे सकती है ।|१७४॥ .अपने गुणोंसे रहित पदार्थोमि व्यवहार चलानेके किए मनष्योको 
इच्छाके वशसे जो संज्ञाकमं किया जाता है, वह नामनिक्षेप कहलत्ता है ॥१७५॥ साकार या 
निराकार पाषाण आदिमे यह वही है इस प्रकारके अभिप्रायसे जो अभिनिवेश किया जाता दहै, 
वह्‌ स्थापना कही जात्ती है ॥१७६॥ अगामी कारम गुणोकी प्राप्तिके योग्य पदाथं द्रव्यनिक्षेपका 
विषय है । गौर वत्तंमान कालकी प्यायसे संयुक्त पदाथं भाव निक्षेप कहा जाता है ॥ १७७] इस 
प्रकार चारों विधियोसे उत्तम भाव पूवंक जिनैन्दरदेवका न्यास करके शुद्ध सम्यक्त्वौ श्रावकोंको 
अपनी. शक्तिके अनुसार जिनदेवकी पूजा करनी चादिए ॥१७८॥ जिनेश्वरदेवके गुण-समृहुसे 
अनुरंजित्त उत्तम साघुज्नोको सर्वं पापौका अपहरण करनेवारी भावपूजा करनी चाहिए ॥१७९॥ 
पुण्यका विधान करनेवाली जिनपूजा भवग्यजन तीनों ही सन्ध्याकाले करते ह! विधिवत्‌ की 
गई जिनपुजा जन्म-जन्मके उरपा्जित्त पापसमूहुको नष्ट कर देती है ॥१८०}। निरन्तर प्रभातमें 
की गदर जिनपूजा पापको दूर करती है, मध्याह्भुमे की गर्द जिनपूजा रष््मीको करती है ओर 
सन्ध्याकारूमें कौ गई जिनपूजा मोक्षको देत्ती है ॥१८१॥ इस प्रकार श्रावकके दूसरे पदमे जिनपुजा- 
का वणन केरके अव मँ सवं सुखको करनेवाटी गुरूपास्तिका वर्णन करूंगा ॥ १८२] श्रावकोको 
- मनोवांछित कायंकी सिद्धिके लिए, इसन छोकमें संशयरूप भन्धकारके नारके किए मौर परलोके 
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उत्तमा मन्यमा ये च जघन्या अपि मानवाः ! गुरं विना न तेऽपि स्युगुंः सेव्यो महानतः ॥१८४ 
जुभाञयुभमहाकर्मकलिता सनुनाः सदा । गुरूपदिष्टाचारेण जायन्ते गुरवो गृणे: ११८५ 
लिष्यानुग्रहकर्ता यो दुरितेन्वनपावक्रः 1 पञ्चेन्द्रियमहाभोगविरतो विद्ववन्दितः ॥१८६ 
प्रमादमदभुक्तात्मा जिनाज्ञाप्रतिपालकः \ शास्त्राणां पाठने रक्तः पठने च सदा पटुः १८७ 
घर्मोपदेदयपीयुषभ्रक्षालितमनोमलः । सम्यकत्वरत्नालद्ारः घम्यम्ननानसुभोजनः ॥१८८ 
सम्यक्चारित्सदस्त्रवेषटिताद्खो बिश्रुदवीः \ महोपङ्रसमातद्धत्तमारूढः शुभाश्चयः १८९ 
सवंजीवहितः सर्वजीदकल्याणकारकः ! पापमिच्यात्वदुष्कमंहारको भवतारकः \\१९० 
सुक्तवाह्यान्तरग्रन्यो जैनघमंप्रभावकः \ गणी सवंगणाघासे मूलमागंप्रद्ेकः ५१९१ 
इत्यादिगुणसद्रत्नसमुदरो गुरुराट्‌ भवेत्‌ \ भन्यजीवान्‌ भवाम्भोधौ पततोऽत्यवलम्बनम्‌ ॥१९२ ` - 
गुरं विना न कोऽप्यस्ति भव्यानां भवतारकः ! सोक्षमागप्रणेता च सेव्योऽतः श्ीगररः सताम्‌ ५१९३ 
गुरूणां गुणयुक्तानां विधेयो विनयो महान्‌ ! सनोचचनकायङ्च कृतक्ारितसम्मतेः ॥१९४ 

विनयो विदुषा कायं्चतुर्वा घमंसद्धिया ! विनयेन गुरेशित्तं रज्ञतेऽहनियं नु ॥१९५. 

सुराः सेवां प्रकुर्वन्ति दासत्वं रिपवोऽखिलाः ! सिध्यन्ति विविधा विद्या विनयदेव घीमताम्‌ १९६ 





सुख पानेके लिए गुरुगोकी सेवा करनी चाहिए ॥१८३॥ संसारम जितने भी उत्तम, मध्यम गौर 
जघन्य मनुष्य ह, वे भी गुर्के विना नटीं रहते ह; मतः श्रावकको महान्‌ गुरकी सेवा करनी ही 
चाहिए ।१८४॥ मनुष्य सदा दी चम गौर अशुभ महाक करते रहते ह, घतः वे गुरुके दारा 
उपदिष्ट आचारते शुद्ध होकर गुर्णोते गुर वन जाति हँ ॥१८५॥ मव माचायं गुरका स्वरूप कहते . ` 
ह--जो रि्ष्योका अनुग्रह करनेवाला हो, . पापरूपं इन्वनको जलनेके किए अग्नितुल्य हौ, पाचों 
इन्द्रियोकि महान मोगोसे विरक्त हो, विङ्ववन्दित हो, प्रमाद भौर मदसे विमुक्त हो, जिन-आज्ञाका 
प्रतिपालकर हौ, शास्ौके पठ़नेमें रदा निरत रहता हो मौर स्वयं भो चास्त्र-पठनमें पटु हो, 
. वर्मोपिदेशल्प॒अमृतसे लोगोके मनोमकर्को वो देनेवाला हो, सम्यक्त्वरूप रत्तसे बलकृत हो, ` 
सम्यग्न्नानरूप उत्तम भोजन करनेवाला हो, जिसका रीर सम्यक्चारित्रह्प उत्तम वस्त्रसे वेष्टित 
हो, विरुद्ध वुद्धि हो, महान्‌ उपशमभावरूप गजराजपर समारूढ हो, उत्तम अमिप्रायवाला ह, 
सर्वजीवोका दितैपी गौर सवंप्राणियौका कल्याणकर्चा हो, पाप, मिच्यात्व बौर दुष्कर्मोकरा दुर 
करनेवाला हो, संसारसे पार उत्तारनेवाला हो, वारी ओर भीत्तरी परिग्रहसे विमुक्त हो, जेन- 
घ्मकी प्रभावना करनेवाला हो, गणक्रा स्वामी हौ, सवंगणका बोवार हौ ओर जैनघमंके मूल 
मौगका प्रद्ंक हो । इनको आंदि छेकर जनेक उत्तम गुणकूप रत्नोका सागरं हो, एेसा गुरुराज 
ही संसार-समुद्रमे पडे हुए मव्य जीवोको हस्ते।वलम्बन .दे सकता है ॥१८६-१९२॥ 


. :गुरके विना भव्य जीर्वोको भवसे पार उतारनेवाखा गौर कोर्ईःभी नहीं है, भौर न गुरुके . 
- विना _ अन्यः कोई मोक्षमागंका प्रणेता दी हौ सकता है! अंतः सज्जर्नोको श्रीगुरकी सेवा करनी 
-चाहिये ५1 १९२॥ गुणो संयुक्त गुरओका मन वचन कायसे मौर कृत कास्ति ` अनुमोदनासे महान्‌ 
` विनय करनी चाहिये ॥१९४॥ वम॑में सद्वुद्धि रखनेवाठे विद्रानूको दन ज्ञान चारित्र गौर उपचार- 
रूप चार्‌ प्रकरारकी विनय करनी चाहिये । विनयके द्वारा निङ्चयसे -गुरुका चित्त रात -दिन प्रसन्न 
रहता है १९५] विनयसे दैव सेवा करते ह, सर्वंशत्रु दासपना.करते ह.गौर विनयसे दी वुद्धिमानो- 


उमास्वामि-श्रावकाचार १६९ 


गुरूपास्तिमयोऽप्युक्त्वा वक्ष्ये स्वाध्यायसंयमौ 1 तपो दानं च भव्यानां युखसिद्धच्यंमी?ि ~ १२७ 
ध्यायः पच्वधा प्रोक्तो लोकानां ानदायकः । वाचना पृच्छनाऽऽम्नायोऽनुप्र्षा धमदेशना ॥१९८ 

इति वाक्याथंसन्दर्भहौना वाच्या न वाचना ! सन्देहहानये व्यक्ता गुरुपादरवे हि पुच्छना ॥१९९ 

आम्नायः श्ुदधसंघोषोऽनुप्रक्षाऽप्यनुचिन्तनम्‌ \ धर्मोपदेश इत्येवं स्वाध्यायः धा भवेत्‌ २०० 

संयमो टिचिधो जेय मादश्ेन्ियसंयमः । इद्धियायंनिवृच्युत्यो द्वितीयः प्राणि `` : २०१ 

प्रथमं ˆ ` सेवमानः स्यात्सकलप्रियः । -पुमानिन्रनरेन्द्रादिपदभोक्ता भवातिगः ॥२०२ 

वने करी मदोन्मत्तः करिणीस्पशंलोलुपः \ बन्धनं ताडनं प्रप्त: पारवद्यमुपागतः ॥*२०३ 

अगाध सम्पुणनदीनदसरस्यु च । गले संविद्धचयते मत्स्यो रसनेन्ियवच्ितः ॥२०४ 

घ्राणेन्दियसमासक्तो मधुलिर्‌ पड्कुनस्थितः । तत्रैव भ्रियते मुढोऽस्तंगते च दिवाकरे ॥॥२०५ 

नयनेन्धियसंसक्तः शरभो दीपतेजसा 1 .मतीवम्‌ : पतित्वा भिंयतेऽत्र च ॥२०६ 

श्रवणेद्धिययोगेन गेया : करङ्कः । व्याधेन बाणसंचिद्धो भियते क्षणमात्रतः ॥२०७ 

एकैकेन्छियसंसक्ता जीवा दुःखभुपागताः । पच्चेन्दरियवन्ाः के न दुःखिनः.स्युभेवे भवे 11२०८ 

मनोऽभिघानमुपालद्रेरितेच्ियभुत्यकाः \ स्वस्वकारयेषु वतन्ते विचोरपरिर्वजिताः- १२०९ ` 





को नाना प्रकारौ वि्याएं सिद्ध होती रहँ ।१९६॥ इस प्रकार गुरूपास्तिको कहकर भव मै भन्य- 
जनोकि अभीष्ट सुखकी सिद्धिके लिये स्वाध्याय, संयम, तप अर दाका व्णंन करूगा ॥१९७॥ 
लोगोको ज्ञानका देनेवाला स्वाध्याय पाच प्रकारका कहा गया है--वाचना, पृच्छना, आम्नाय, 
अनुग्रेक्षा ओौर धर्मोपदेश ।१९८॥ (आगमके शब्द भौर भर्थ॑क्ा दूसरोको निर्दोष प्रतिपादन करना 
वाचना स्वाध्याय है ।)` अतः वाक्यके अर्थं-सन्दभंसे. हीन वाचना कभी नहीं करनी चाहिए । अपने 
सन्देहको दू र करनेके लिए गुरुके पासमें प्रन पृछकर. स्पष्ट अथं-वोव करना पृच्छना स्वाध्याय 
है ।१९९॥) ग्रन्थकरा शुद्ध उच्चारण केरना आम्नाय स्वाध्याय है ।. ज्ञात तत्त्वके स्वरूपका वार- 
वार चिन्तन करना अनप्क्ला स्वाध्याय ह । भव्योके किए घमंका उपदेश करना घर्मोपिदेश नामका 
स्वाध्याय है । इस प्रकार स्वाध्याय पाच प्रकारका होता है ।॥२००॥ संयम दो प्रकारका जानना 
चाहिए- पहला इन्द्रियसंयम ओौर दसरा प्राणिसंयम । पाचों इन्द्रियौके विषयोकी ' निवृत्ति करना 
इन्द्रियसंयम है भौर छह कायके जीवोँकी रक्ना करना प्राणिसंयम है ।[२०१॥ पहले इन्द्रियसंयमको 
सेवन करनेवाल् मचुष्य सवका प्यारा होता है । वह्‌ पुरुष इन्द्र नरेद्र आदि पदोको भोगकर 
संसा पार पहुंचता है ॥२०२॥ देखो-वनमें मदोन्मत्त हस्ती हस्तिनीके स्पशंका रोलुपी होकर 
परवश होता हुभा वन्वन मौर ताडनको प्राप्त दहता हु ॥२०३॥ भगाधजलसे भरे हुए नदी, नद 
मौर सरोवरोमे रहनेवाखा मत्स्य रसनेन्द्रियके वरांग होकर गलमें वंशीके द्वारा बेधा जाता ह 
1२०४॥ कमलमे वैठा मूढ भ्रमर घ्राणेन्द्रियके विषयमे आसक्त होकर सूरयंके अस्त हो जानेपर 
वहीं मरणको प्राप्त होत्ता ह २०५] नेतरेन्दरियके विषयमे मासक्त शलभ दीपकके तेजसे अत्तीव 
मूढताको प्राप्त होकर उसीमें गिरकर इस लोकें मरणको प्राप्त होता हं ॥ २०६] कर्णेन्द्रियके 
विषयसे गीत भुननेमे आसक्त हरिण व्याधके वाणसे वेधितत होकर क्षणसात्रमे मारा जात्ता है 

| २०७॥। जव एक-एक इन्द्रियके विषयमे आसक्त ये जीव मरणके दुःखको प्राप्त होते ह तव जो 
पाचों इन्दरियोके विषयोके वरा हो रहे है, वे भव-भवमे क्यो न दखी होगे ? वद्य ही दुखी होगे 
॥२०८॥ मन नामके राजाके जदेसे प्रस्त ये इन्द्रियरूपी भृत्य (नौकर) विचाररहितत होकर 
स्रपने-भपने कार्योमिं संलग्न रहते ह ॥२०९॥ इन्द्रियरूप भुत्योसे रहित मन पगु पुरूषके समान्‌ 

२२ 
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ते च्िमृत्येश्च रहितं पञ्ुवत्सदा \ स्वस्थानस्थ विकल्पानां जारं रचयति घ्रुवम्‌ १२१० ` 
मनोसोवाद्िलोयेत पापं ्रक्छतमञ्जस ! विषयेषु न वर्तेत नरोऽजंयति सद्‌-वुषम्‌ ।\२११ 
मनो न चञ्चलं यस्य तस्य देदा वरप्रदाः \ दानपुजोपवासादाः सफलाः स्युः सुचेतसः \॥२१२ ` 
पञ्चेद्धियदमादेव दुध॑रं चरितं चिरम्‌ 1 क्षमः पालयितुं प्रज्ञो जाघटीति दिवानिराम्‌ ५२४२ 
जीवा यत्र हि रक्ष्यन्ते स्थावराः पच्चघा चसा: ! विकलास्तरिविघाब्ेव रक्षणीयाः प्रयत्नतः ॥२६४ 
पच्चाक्चा द्विप्रकाराश्च संज्चिनोऽसंन्निनस्तथा ! पर्यप्नास्ते तथेवापर्याप्राः स प्रायिसंयमः ॥२१५ ` 
्रार्णिहिसापरित्यागात्सुकृतं जायते महत्‌ 1 दुष्कृतं दुरतो याति दयाद्रंमनसः सदा ॥२१६ 
कारुण्यकलितस्वान्तप्राणिनां प्राणरक्षणात्‌ \ न दुःखं जायते क्रापि तोषः सम्पद्यते चदा. \२१७ . ` ` 
स्वाध्यायं संयमं चापि चतुर्थे च पदेऽन्तरे ! कर्याधत्वा प्रवक्ष्येऽहं तपोदानाख्यकमंणी ॥२१८ 
वाह्यमाम्यन्तरं चेति तयो द्विविघमुच्यते । एकेकं षड्विवं ज्ञेथं कमंकक्षदवानलम्‌ ॥२१९ . . 
तपोऽनशनकं चावमोदयं च दितीयकम्‌ 1 वुत्तिसंद्याभिघानं च रसत्यागाभिधं ततः २२० . . ` 
पञ्चमं परमं विद्धि विचिक्तशयनासनम्‌ 1 कायवेलेश्षाभिवं षष्ठं तपोऽतीव श्रियं सताम्‌ ॥२२१ 
प्रायधित्तं च विनयो दैयावृत्त्यं विद्ञेषतः ! स्वाच्यायश्चापि व्युत्सर्गो ध्यानं षोढेति तन्मतम्‌ \२२२ 





टता है गौर वह्‌ अपने स्यानपर्‌ स्थित रहते हुए ही नियमते नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पौका 
जाल रचता रहता है ॥२१०॥ मनके निरो करतैसे यहु फिर विपयोमे नहीं प्रवतंता दै, उस्न समय 
प्वक्रृत पाप नियमसे विटीन हौ जातते ह मौर मन चान्त होकर उत्तम घ्मंका उपाजन करता है 
॥२११॥ जित्तका मन चंचल नहीं है, उसको देवता सभीष्ट वर प्रदान करते ह, तथा उसी सुचेता 
पुरुपके दान पूजा गौर उपवास आदिक सफल होते है ॥२९२॥ पचि इन्द्रियोके दमन करनेसे ही 
ज्ञानी पुरुष चिरकालसे दुर चारिघ्रको . रात्त-दिन पालन करनेके छिएु समर्थं होता हं ।२१३॥ 

इस प्रकार इन्द्रिय संयमका वर्णन क्रिया 1 | 


अव प्राणिसर॑यमका निङ्पण करते ह--जर्हापर्‌ पाच प्रकारके स्यावर जीवों गौर त्रस जीवो 
कौ रन्नाकी जाती है, वर्हापिर प्राणिसंयम होता है प्राणिसंयम पालन करनेवाङे पृरुषको तीन 
प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोकौ प्रयत्न पूवक रक्ता करनो चाहिए ॥२१॥ पेचेन्द्रिय जीव दे प्रकारे ¦ 
टोते ई-सं्ी घौर असंज्ञी । ये समौ उपयुक्त जीव पर्याप्तक भी हीते ह भौर मपर्याप्तक भी होते 
हं । इन सवं प्रकारके जीवोकी रक्षा करना प्राणिसंयम है \॥२१५॥ प्राणियोकी हिसाके परित्यागसे 
महानु सुत (पुण्य) टोत्ता है मौर उग्र दयाुचित्त पुरूपके दुष्कृत (पाप) सदा दुर भागते ह ॥२१६॥ 
प्राणियेकि प्राणोकी रक्षा करनेसे करुणा-संयुक्त चित्तवाके जीवोके करहीपर भो दुःख नहीं होता है 
मोर सदा सन्तोष प्राप्त होत्ता है ॥२१७॥ इस प्रकार तृतौय मौर चतुथं पदमे स्वाध्याय शीर 
संयमको कटुकर घव मँ पांचवें ततप गौर छठे दान नामके आवदयक कर्मोको करटगां ।२१८॥ वाद्य 
सीर भआाभ्परन्तरके मेदसे तप दो प्रकारका कटा गया है । ये दोनों ही चट्‌ च्द प्रकारके ह । तपको 
कमृरूपी चनके जखानेके किए दावानक जानना चादिषु २१९ बाह्य ततप छह प्रकारका है-- 
१. अपदान, २. अवमोदयं, ३. वृत्तिपरिसंख्यान, ४. रसपरित्याग, ५. विविकत्तदाय्यासन _ ओर 
६. कायक्छेदा ! ये तप॒सन्तजर्नोको यततीव प्यारे होते ह ।॥२२०-२२१॥ अन्तरग तप भी चह ` 
प्रकारका माना गया है--१- प्राग्रदिचित्त, २. विनव, ३. वैयावृत्य, ४. स्वाव्याय, ५. च्यत्सर्ग सौर 
घ्यान ॥[२२२॥ यहु वारह्‌ प्रकारका तप स्म्यक्‌ प्रकारसे ततप करक मुनीदवर घात्तिया कर्मोका क्षय 


उमांस्वामि-धावकाचारं १७१ 


तपो हादलभेदं च सम्यक्‌ तप्त्वा मुनीश्वरः । घाति क्षयं कृत्वा केवली च शिवं ब्रजेत्‌ ॥२२३ 
दानसं महाकमं गृहस्थानां सुखाकरम्‌ । षष्ठं वक्ष्ये सुभोगादिदायकं दुःलनाशकम्‌ \\२२४ 

दानं लोकान्‌ वश्ीकततुं प्रथमं कारणं म्‌! दानं गुरुत्वसद्धेतुकुरजातिप्रकाश्च . ॥२२५ 
दनमाहारदानं ज्लानदानं तथा परम्‌ .! भेषनज्यमभयं चेति दानानि जिनन्ञासने ॥२२दे 

` आहारः स्व॑ंजीवानां सद्यः सुखविधायकः ! ध्यानाध्ययनकर्माणि कतुं तस्मात्छषमो नरः ॥२२७ 
अन्नदानं ` दानं न भूतं भुवनत्रये 1. न भवत्यपि नो भावि ततोऽन्यत्लोभवधंकम्‌ ॥२२८ 

श्रीवेणः समभूद्‌ राजाऽऽहारदानार सिद्धि भाक्‌ । श्ञान्तिसत्तीयंङृच्चक्रौ खोकानां सुखदायक ॥२२९ 
केवलन्नानसास्नाज्यकारणं कमेनाशकम्‌ ! ज्ञानदानं प्रदातव्यं योग्यपात्राय पावनम्‌ ॥२३० 
च्रिवेकिनो विनीता गुरुभक्तिपरायणः । ये शिष्याः सदुब्रताचारास्ते पाठया पुण्यहैतवे २३१ 
दाता गुरुश्च रिष्या हि त्रिभिः स्याच्छास्त्रविस्तरः सामग्री सकलं कार्यं सिद्धत्येव न संशयः २३२ 
पुस्तका्वप्िदानादिविधिना विगतश्रमः ! कण्डे इव पुण गात्मा प्रशस्यः स्याज्जगत्त्रये ॥२३३ 
चिविघेभ्यः सुपात्रेभ्यो रोगनिर्णाचहेतवे \ ओषधं विविधं देयं विधिपुवं विचक्षणैः २३४ 

निदषिं प्रासुकं शस्यं त्वनिन्द्यं भक्षयमुत्तमेः । म्लेच्छादयस्पुश्यतपेतं देयमोषध मुत्तमम्‌ ॥२३५ 
पात्रेभ्यो तिन्यमस्पुश्यमोषधं चेत्प्रदीयते । तदृदाना्चरकग्रासभागी स्याच्च भवे भवे २३६ 





करके ओर केवली होकर मोक्षको जाति है २२३) मव मे गृहस्थोको सुखका निघानभूत दान 
नामके छठे महान आवद्यक कसंको कटंगा, जो किं उत्तम मोग आदिका दायक भौर दुःखोका 
नारक है ।॥२२४॥ खोगोको अपने वशमे करनेके किए दान प्रथम कारण माना गया है। दान 
गुरुपनेका उत्तम कारण है मौर अपने कुर एवं जातिका मुख उज्ज्वल करनेवाला है ।२२५॥ जेन 
शासनमें आहारदान, ज्ञानदान, ओषधिदान गौर अभयदान ये चार प्रकारके दान कहे गये दँ ॥२२६॥ 
आहार दान सभी जीवोको शीघ्र सुख देता है । इस माहारके प्रभावसे ही मनुष्य ध्यानं भौर 
स्वाध्याय कायं करनेके जिए समथं होत्ता है ॥२२७ अन्नदानके समान दान तीन भुवनम न तो 
हमा हे, न दहै मौर न मागे होगा । इससे भिन्न जन्य. दान तो छोभके वधक ह, किन्तु मन्तदान 
रोभका नाशक है ॥२२८॥ भाहारदानसे श्रीषेण राजा उस जन्ममें तो प्रसिद्धिको प्राप्त हृजा गौर 
अन्य भवमें शान्तिनाथ तीर्थकर ओर चक्रवर्तीं पद-धारक हके लोगोको भुखका देनेवाला हु ॥२२९॥ 
ल्ानदान केवलज्ञान साम्राज्यकी प्राप्तिका कारण है भौर कर्मोका नारक है, इसलिए योग्य पाच्रको 
पचित्र ज्ञानदान सदा देना चादिए ।1२३०।। जो शिष्य विवेकी हँ, विनीत है, गुरुभवित्तमें तत्पर हैँ 
भौर सद्‌-त्रतौका भाचरण करनेवाले ह, उन्हे पुण्य-प्राप्तिके किए पठाना चाहिए ॥२३१॥ ज्ञान- 
सामग्रीका दात्ता, पठ्ानेवाला गुर भौर पद्नेवाे शिष्य ये ्तीनोके दारा ही सास्तोका विस्तार 
होता है । सम्पूणं सामग्रीके मिलनेपर कायं सिद्ध होत्ता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२३२॥ 

पुस्तक-शास्वकी पूजा गौर उसके दानकी विधिसे विश्रम-रहितत होकर पुण्यात्मा मनुष्य कौण्डेशके 

समान तीन जगतूमे प्रशंसनीय होता है ।।२३३॥ 


तीनों प्रकारके सुपात्रोको उनके रोगको दूर करनेके छिएु चतुरजनोंको अनेक प्रकारकी 
भौषधि विचि पूंक देनी चाहिये ।२३४ दानमे देने योग्य गौषचि निर्दोष हो, प्रासुक हो, प्रशंस- 
नीय हौ, अनिन्य हो, भक्ष्य हो, गौर म्लेच्छ आदि नीच जनोके स्पश्ंसे रहित हो ! एेसी उत्तम 
भौषधि ही श्रेष्ठ पुरुषोको देनी चाहिये ॥२३५॥ यदि पात्रके किए निन्य गौर अस्पु्य गौषयि 


१७२ श्रावकाचार-संग्रहं ` 


नाम्ना वृषभसेनाया ध्ेष्िपुत्री पविन्नवाक्‌ \ गौषघस्य प्रदानेनाभूद्‌ ऋद्धिपरिमरण्डिता ९३७. ` 
, निर्भ॑योऽमयदानेन सम्पनीपद्यते पु मान्‌ \ चिरजीवी जगन्जिष्णुयंशस्वी च नितेन्छरियः.॥२३८ .. `` 
सम्थकत्वत्रतशीखानि तपांसि चितिघान्यपि \ अभयाख्येन दानेन सफलानि भवन्ति च ॥२३९ 
सुकरेण च सम्प्राप्तं तदानफलमुत्तमम्‌ । दतो मुक्त्वा चतुर्दानान्यन्यानि च परित्यजेत्‌ ॥२४० 
दानेन पण्यमाप्नोति प्र्िद्धं कुलमप्यहो ¦! चीं सकलकल्याणं विवेकं विनयं युखस्‌ \\२४१ 
इति मत्वा श्चुभं दानं सदा देयं मर्होजतेः ! येन स्वर्गादिजं सौख्यं भुक्त्वा भन्यः शिवौ भवेतु २४२ 
इति षट्कमंभिनित्यं गुही श्रीजिनभाषितम्‌ \ घमं कुर्वन्‌ गृहारम्भषडजं वा पापमस्यति ।\२४३ 
खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमाजंनी ! गृहारम्भाः पञ्च चेते षष्ठं द्रव्यसमजंनम्‌ #रय 
भावको जायते षड्भिः कम॑भिः कमंघातिभिः ! जहोरा्रस्मुद्मूतं पापं तैरेच द्विष्यते परय्५ 
सम्यक्त्वं निल पुंसामेभिः सम्बोभवोति च \ एभिः भ्रीजिनघरसंस्याराधको जायते नरः २४६ 
इति स्वाव्यायमुख्यानि चलुष्कर्माणि सत्पदे ! चतुर्थे कथितानीह वक्ष्येऽहं ज्ञानमुत्तरे 1२४७ 
इत्यमात्मनि संरोप्य सम्यक्त्वं मुवितिकाङ्क्षिभिः । 


सम्रुपास्यं ततः सम्यग््ानं साम्नायमुक्तिभिः ॥२४८ 





दी जत्तीदहै, तो वह्‌ दात्ता उसके देनेसे भव-भवमे नरक-ग्राममें जानेवाला होता ह ॥२३६॥ 
पवित्र वाणी वोलनेवारी वृषभसेना नामक श्रेष्ट्पुत्री भौषधिके दानसे सर्वौषिवच्छद्धिसे मण्डित , 
हुई ॥२३७॥ भभयदान देनेसे मनुष्य सदा निर्भय रहता है गौर चिरजीवी, जगज्जेता, यशस्वी 
एवं जितेन्द्रिय होत्ता है २३८! अभय नामक इस दानके देनेसे सम्यक्त्व, व्रतत, ज्ील. मौर अनेक 
प्रकारके तप सफल होते ह ॥२३९॥ इस अभय दानके फलसे सूकरंने उत्तम फल प्राप्त किया }. 
उपयुक्त चासो दानोके सिवाय अन्य दान नहीं देना चाहिये 1२४०] दान देनेसे मनुष्य उत्तम 
-पुण्यको प्राप्त करता है गौर प्रसि ॒कूच्को भी पात्ता है! दानसे शीर, सवं कल्याण, विवेक 
विनय गौर सुख प्राप्त होता है ।२४१।। एेसा जानकर महान्‌ पुरुषार्थी जनोको सदा उत्तम दान 
देना चाहिये । इसके प्रभावसे भव्य पुरुष स्वर्गादिक सुख भोगकर अन्तमं शिवपदको . प्राप्त करता 
है ॥२४२॥ इस प्रकार जो गृहस्य देवपजादि षट्कमकि द्वारा नित्य ही जिनभापित्त घसंको करता. 
है, वह्‌ छह प्रकारके गृहारम्म-जनित्त पापका ना करता है २४३ वे गृहारम्भवाले छ्‌ प्रकारके 
पाप ये है-दखण्डनी (ऊखली), पेषणी (चक्की); चूल्हा, उदकुम्भी (पानीका परंडा) भौर प्रमाजंनी ` 
(वुहारी) । पाचत्तोये गौर छठा द्रव्यका उपार्जन! गृह॒स्थके ये छह गृहा रम्भ सदा होते रहते ह, 
अतः इनके दारा संचित्त पापोको दू र करनेके किए श्रावककरो देवपृजादि छह आवदयक कायं सद्य 
करते रहना चाहिये ॥२४४॥ पेषणी, कुटुनी वादि छं प्रकारके आरम्भ कायेकि वारा रात-दिन 
उपार्जन किये गये पापको श्रावक देव पूजादि कर्म-घातक छह्‌ आवरयक कायेकि दारा नाश करतां 
ह ॥[२४५।। इन छट आवदयकोकं हारा ही मनूर््योका सम्यग्दशंन निर्म होत्ता है गौर इनके दाया - 
ही मनुष्य निनधमंका बारावक होता है ॥२४६॥] इस प्रकार स्वाघ्याय है मुख्य जिनमें एेसे.चार 
आवदयक कमं अर्थात्‌ स्वाध्याय, संयम, तप॒ मौर दान चौथे सत्पदमें कहे ! अव इससे भागे मँ 
सम्यग््ञा्का वणंन करूगा 1रध्ञां इस प्रकार मुक्तिकी आकांक्षा रखनेवाङे गृह॒स्थोको अत्मा 
में सम्यग्ददोनका संरोपण करके तत्पश्चात्‌ प्रवचनकी उक्तियोसे -बास्ताय-पूर्वक सम्यग्न्ञानकी 
उपासना करली चाहिये ॥२४८॥ यद्यपि सम्यग्दशंन गौर सम्यग््नान एक ही कासे जन्मको प्राप्त. 
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एककालादपि प्राप्तजन्मनोदुटिवोधधोः ! पृथगाराधनं प्रोक्तं भिन्नत्वं चापि रक्षणात्‌ ५२४९ 
सम्यग्तानं मतं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं यतः \ ज्ञानस्याराधनं प्रोक्तं सम्धक्त्वानन्तरं ततः ॥२५० 
त्ैकाट्यं चिजमत्तच्वं हेयादेयभ्रकाद्चनम्‌ । यत्करोतीह्‌ जीवानां सम्यग्न्ञानं तदुच्यते ५२५१ 
ग्रन्थार्योभयपूर्णं कालचिनयसोपधघानं च \ बहुमानेन समन्नितसनिह्ववं जानमाराध्यम्‌ ॥२५२ 
तस्थानुयोगाश्चत्वारे विदिता वेदसं्ञया ! लिनाभमे वेदसं्ञा नान्ये वेदाः प्रकल्पिता. ॥॥२५३ 
यत्र लिनादि विचिन्रोत्तमपुरुषचरिच्रकीतंनं पुण्यम्‌ । प्रथमाच्रुयोगसम्यग््ानं मुनयस हुख ॥२५२ ` 
नरकदट्टीपपयोनिविगिरिवरसुरलोकवातवल्यानाम्‌ \ परिमाणादिभ्रकटनदक्षः करणानुयोगोऽयम्‌ २५५ 
मितिगुप्तिक्षणचरणं यो चदति तत्फलं चापि \ चरणानुयोगसम्यग्नानं तज्ज्ानिनो जगदुः ।|२५द 
घड्द्रव्यनवपदार्यास्तिकायसहितानि तत्वानि । द्रव्यानुयोगदीपो विमलः सम्यक्‌ प्रकाक्ञयति २५७ 
शोकानोकु हुभेदैकपरद् जीवनम्‌ ! सुक्तिश्रीवोघजनकं सम्यानं श्रयन्तु च ॥२५८ 
इत्यं विधूतदग्सोहैभेव्यैः प॒ श्ये 1 सम्यग््ानं तिभाव्यात्र चारित्रमवलम्ब्यताम्‌ 11२५९ 
अन्नानपू्वकं वृत्तं सम्यग्‌ नाप्नोति यज्जनः \ संज्ञानानन्तरं प्रोक्त ब्रतस्याराघनं ततः ॥२६० 
सम्यक्समस्तस्रा वियोगाद्‌ ब्रतमूत्तसम्‌ ! तदेव त्रतमाल्यातं भेदं तदन्तरे ॥२६१ 





होते है, तथापि लक्षणकी अपेक्षासे उन दोनोमे भिन्नता है, अततः सम्यग्दसंनसे सम्यगज्ञानका पृथक्‌ 
आराधन करना कटा गया है ॥२४९।। सम्यग्दशंन ओर सम्यग््ञान इन दोनों सम्यग्दर्शन यतः 
कारण है; मत्तः सम्यग््ञान उसका कायं माना गया है । इसलिए सम्यग्दशंनके अनन्तर सम्यग्‌- 
ज्ञानकी आराधना कही गयी है ॥२५०] जौ त्रिकाल भौर त्रिखोकवर्ती तत्त्वोमेसे जीवोको हेय 
गौर उपादेय तत्तवका प्रकाशन करता है, उसे सम्यग््ञाच कते ह ॥२५१॥ ज्चानकी आराधना 
ग्रन्थुद्धि, अर्थ॑जुद्धि, उभयशुद्धि, कालशुद्धि, विनयशुद्धि पूवक उपधान ओर वहुमानके साथ 
निह्वव-रहित होकर करनी चादिये ।॥२५२॥ जिनागममें उस सम्यग्ज्ञानके वेदसंज्ञक ये चार भनु- 
योग कहे गये है-प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणाचुयोग ओर द्रव्यानुयोग । इन अनुयोगोकी 
ही वेदज्ञा ह । इनके अतिरिक्त जो वेद ह, वे सव परपरिकल्पित है, यथार्थं नहीं है ॥२५३॥ 
जिसमे जिन तीर्थंकर ओर चक्रवर्तो भादि अनेक उत्तम पुरुषोके चरिवोका कथन हो, पुण्यका 
वणन हो, उसे मुनिजनोने प्रथमानुधोग नामका सम्यग्ञान कहा है ।(२५४॥ जो नरक, दीप, समुद्र, 
पत्त, देवलोक, ओर वातवलयोके परिमाण, संख्या आदिके प्रकट करनेमें दक्न है, वह करणा- 
नुयोग कहखातता है ॥२५५॥ जो व्रतत, समित्ति, गुप्तिस्वरूप चारित्रका भौर उसके फलका भी 
प्रतिपादन करता है उसे ज्ञानीजनोने चरणानुयोगरूप सम्यग््ञान कहा है ॥२५६॥ द्रव्यानुयोग- 
रूप निमंर दीपक छह्‌ द्रव्य, नौ पदार्थं मौर पचि अस्तिकाथके सहित सात तंत्त्वोको उत्तम प्रकार 
से प्रकारितत करता है 11२५७] शोकरूपी वृक्षके भेदन करनेके लिए अद्वितीय परलुके समान, 
उपशम या सममावका जीवन- स्वरूप शौर मुक्ति लक्ष्मीका ज्ञान-उत्पादक सम्यम्लानका भव्य 
जीवको भाश्रय लेना चाहिये ॥२५८]॥ इस प्रक्रार जिनका ददंनमोहुकमं दूर हो गया दहै, एसे 
भव्योको पंचम पदमे सम्यगज्ञानको आ राघना करके सम्यक्‌चारित्रका मङम्बन लेना चाहिए (२५९॥ 
यत्तः अन्नानपूर्वंक धारण किया गया ` चारि सम्यक्पनेको प्राप्त नहीं होत्ता है, मतः सम्यग््ञानके 
परचात्‌ सम्यक्चारित्रकी भारावना करना कहा गया है ॥२६०॥ सस्यक्‌ प्रकार मन वचन कायसे 
समस्त पापकायेकि त्याग-करनेको - उत्तम त्रत कहते हैँ । उसके अवान्तर मेदोकी अपेक्षा वह्‌ ब्रत 
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सकलं विकल प्रोक्तं द्िभेदं व्रतमुत्तमम्‌ ! सकलस्य व्रिदिग्भेदा विकलस्य च हव ॥२६२्‌ 
मैरेयपललक्षौद्रपञ्चोदुम्बरवजंनम्‌ ! व्रतं जिघुश्ुणा पूवं विधातव्यं प्रयत्नतः ॥ २६३ 

मनोमोहस्य हवुत्वान्निदानत्वाद्‌ भवापदाम्‌ । ` सद्भिः सदा हेयमिहामूत्र च शेपङृत्‌ धरर 
म्यादयदुमुता नरा एकपात्तापसः खलः ! गङद्ारकः खलो जातः पिद्कधलो मचदोषतः १1२६ । 
हन्ता दाता च चंस्कर्ताञनु मन्ता भक्लकत्तया 1 क्रेता पलस्य चिक्रेता यः स दुगं तिभाजनम्‌ ॥२६९ 
नाछ्रत्वा प्राणिनां {हिसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ ! न च प्राणिववात्स्वगंस्तस्मान्मांसं विवजंयेत्‌ २६७ 
मां स भक्षयति प्रेत्य यस्य मां्तमिहादृम्पहम्‌ \ एतन्मांसस्य मांसत्वे निर्लक्त मनुरन्रवीत्‌ ॥२६८ ... 
न मांससेधने दोषो न म्ये न च मैयुने । प्रवृत्तिरेव भूतानानिल्यूचुविषर्याथिनः १२६९ 
अनादिकालाद्‌ भ्रमतां भवाव्यौ नि्दधात्मनाम्‌ ! कामातंचेतसरां याति वचः पेश्ञलतामदः ॥२७० , , 
कुषालुता्रुदधीनां चारित्राचारद्यालिनाम्‌ । अमृषाभाषिणामेषां न स्तुत्या गीः कचिन्तृणाम्‌ 11२७१ 
सन्दिग्धेऽपि परे रोके स्याज्यमेवालयुभं बुवः ! यदि न स्यात्ततः {कि स्यादस्ति चेच्चास्तिको ठतः ॥२७२ 





पाच मेदरूप कहा गया है ।२६१।। मलमें त्रत्तके दो भेद कहे गये ह--सकठव्रत भौर विकलन्रत । 
सकलत्रतके पाच महात्रत, पाच समित्ति गौर तीन गृप्तिल्प तेरह भेद हँ यौ र विकलत्रतके पाचि 
अणुत्रत, तीन गुणव्रत गौर चार लिक्षाव्रतर्प वार्ह मेद ह ।२६२॥ व्रतको ग्रहण करनेकी 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सवसे पटे प्रयत्नपु्वंक मद्य, मांस, मघु गौर पाचि उदुम्बर - फरकि 
त्यागरूप जाठ मृलगुणब्रत वारण करना चाहिए ॥२६२॥ मद्य मनके मोहित करनेका कारण ह, 
संसारकी जापदायोंका निदान है गौर इस लोक त्तथा परलोकमेे अनेक दोपोंका करनेवाला है 
इसकिए सज्ज्नोको उसक्रा सदा त्याग करना चाहिए ॥२६४॥ मदयपानसे यदुपुत्र (यादव). नष्ट 
हुए, मद्यदोषत्चे एकपाद नामका तापस नष्ट हुमा, अंगारक नामका तापस ओर पिगर नामका 
राजा मी मद्यके दोपसे नष्ट हुमा ।[२६५॥। मांसके लिए जीवका सारनेवाला, मांसको देनेवाल 
मासिको पकानेवाखा, मांस खानेको अनुमोदन करनेवाला, मांसका भक्षक, मांसको खरीदनेवाल 
गौर मांसको वेचनेवाला, ये सभी दुग्॑तिके पात्र ह ।२६६॥).प्राणियोकी हिसाको किये चिना मांस 
कहीपर्‌ उत्पन्न नदीं होता है, गौर न प्राणिघातसे स्वगं ही मिक्ता है, इसलिए मांसको खानेका 
त्याग करना चाहिए ॥२द७।। मनु ऋषिने मांस की निरक्त्ति इस प्रकार की ह कि मै जिसका, 
मांस यदहपर खाता ह, “मां मुञ्चे स' वह्‌ परलोकमें खावेगा । यहीं 'मांस' की मां सता है ।२६८॥ 
इन्दरिय-विपयोकि रोपी कोगोने यह कहकर लोगोको भ्रम जाला है कि न मांस-मक्षणमे दोप है, 
न मद्य-पानमे मौर न मेथुन-सेवनमे ही दोप ह । यह्‌ तो प्राणियोकी स्वामाविक प्रवृत्ति है ॥२९९॥ . ` 
उनादिकारुते संसारसमुद्रे परिश्रमण क्ररनेवारे, नि्दय-स्वभावी गौर कामसे पीडित चित्तवाठे 
मनुष्योको ही उक्त भ्रकारके वचन यच्छे र्गते ह ॥॥२७०॥ किन्तु दयाढृतासे जिनकी वृद्धि गीली हो 
रही दहै, जो चारित्रका याचरण करनेवाले हँ भौर सत्यभाषी ह, रेते मनुष्योको उक्त वाणी 
करहीपर भी अच्छी चहं कगती है ॥२७६॥ चिन्ह परलोकके विषयमे सन्देह है, उन वुद्धिमानोको 
भी जुम कायं सदा त्याज्यदहीर्ह] वदि परलोक नहींहै, तो भी उस्सेक्या हानि रहै, अर्थात्‌. ` 
वुरे काय न करनेका फल इस ोकमें भी मच्छा ही होता. है! गौर यदि परलोक है, तो फिर 
उसका अभाव वत्तानेवाला नास्तिकः मारा गया } अर्थात्‌ वह्‌ परलोकमें वरे कार्यंका फल पायेगा 
ही ॥२७२। जौ परलोकक्रो उत्तम वनाना चाहते है, उन्हँ मच-मांस-भल्लियोके घरों प्राण जानेपर 
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पानादिक्तं कमं मद्यमांवाशिसद्यसु । प्राणान्तेऽपि न कुर्बरन्‌ पररोकाभिखापुकाः 1२७३ 
भोजनादिषु ये कुधुंरपाङ्क्तेयैः समं जनः \ संसर्ग तेऽत्र निन्यन्ते पररोकेऽपि दुःखिताः (२७४ 
कुत्सितागमशम्भ्रान्ताः कुतकंहतचेतसः \ वदन्ति वादिनः केचिन्नाभक्ष्यनमिह्‌ किञ्चन ॥ २७५ 
जीवयोगाविज्ञेषो न मृगमेषादिकायवत्‌ } मुद्गमाषोदिकायोऽपि मांसमित्यपरे जगुः ॥२७६ 
तदयुक्तं न वाच्यं च युक्तं जैनागमे यथा ! स्थावरा जङ्धुःमाग्चेव दविधा जीवाः प्रकोतिताः २७७ 
जद्धमेषु भवेन्मांसं फलं च स्थावरेषु च 1 फलं खाद्यं भवेद्‌ भक्षय त्याज्यं मसिमभक्ष्यकम्‌ 1२७८ 
मांसं जीव्चरीरं जीचदारीरं भवेच्च वा मां  \ यद्न्तिम्बो वृक्नो वृक्षस्तु भवेन्न वा निम्बः ॥२७९ 

। यद्र द्‌ गरुडः पक्षी पक्षी न तु सर्वं एव गरुडोऽस्ति । 
` राभैव चास्ति माता मातान तु साविका रामा \\२८० 
प्रायरिचत्तादिशास्त्रेषु विगेषा गणनातिगाः 1 भक्ष्याभक्ष्यादिषु प्रोक्ता कृत्याकत्ये विमुच्च तान्‌ २८१ 
शुद्धं दग्धं न गोमांं बस्तुवैचिज्यमीदु्चम्‌ । वरिषध्नं रत्नमाहेयं विषं च विपदे यतः \२८२ 
हेयं पं पयः पेयं समे सत्यपि कारणे 1 विषद्रो रायुषे पत्रं मूलं तु भूतये मतम्‌ ॥\२८३ 


भी भोजन-पानादिक काथं नहीं करना चाहिये ॥२७२॥ जो मनुष्य भपांक्तेय (अपनी प॑क्त्िमें 
विठाकर भोजन करानेके लिये भयोग्य) लोगोके साथ भोजनादिमें संसगं करते है, वे मनुष्य इस 
रोकमें निन्दाको प्राप्तं होते ह जौर परलोकमें भी दुःख पतते है ॥२७४॥ खोटे भागमोकि मम्याससे 
जिनकी -वुद्धि भ्रममे पड़ रही है, मौर कुतकंसे जिनका चित्त विक्लिप्तहो रहा है, एसे कितने ही 
भन्नानी वादी रोग कहते हँ कि-इसं लोकम कोईःभी वस्तु -अभक्ष्य. नहीं है ॥२७५॥ कितने ही 
कतर्की कहते हँ किं हरिण, मेढा.आदिके कायके समान म्‌ ग-उड़द आदिक कायमी मासदहै, 
क्योकि उसमें भी जीव-संयोगकी समानतामें कोई अन्तर नहीं है 1 अर्थात्‌ जैसे हरिण भादिक 
शरीरम जीवका संयोग पाया जात्ता है, उसी प्रकार उड़द-मू ग आदि वनस्पतिकायमें भी जीवका 
संयोग पाया जाता है । अततः हरिण आद्विके इारीरके समान उडद-मूग गदि मी मासरूपही हं 
-1२७६॥ आचायं कहते है. कि उन्हं एेसा भयोग्य वचन नहीं बोलना चाहिए । क्योकि जैन-आगसमें 
जीव दो प्रकारके कहे गये ह--स्थावर जीवः ओर जंगम (चस) जीव ।|२७७।। जंगम जीवोमे मांस 
उत्पन्न होता है ओर स्थावर जीवोमेंः फल उत्पन्न होते हैँ । इनमेसे फक त्तो खाने योग्य हु, 
भक्षय है, किन्तु मांसं अभक्ष्य है, खानेके योग्य नहीं है ।॥२७८॥ जो मांस है, वह॒ तो नियमसे 
जीवका शरीर होता है, कन्तु जो जीव शरीरं है, वह्‌ मांस होता भी है गौर नदीं भी होता है। 
देखो जो नीम है, उह .तो नियमसे वृल है, क्न्तुजो वृक्षहै, वहनीमहोभी, भौरनमभीहो 
॥ २७९] अथवा जैसे गरुड़ तो नियमसे पक्षी है, किन्तु समी पक्षी गरुड नहीं होते । मौर मात्ता 
तोस्त्रीहै, किन्तु सभी स्त्रियां मात्ता नदीं होती ह ॥२८०॥ प्रायद्चित्त आदि चास्त्रोके भीतर 
भक्षय गौर्‌ अभक्ष्य मादि पदार्थोमिं गणनात्तीत्त भेद कहै गये द, इसकिए कर्तव्य मौर घकर्तव्यका 
निणंय करके उनमेसे अभक्ष्य पदार्थोको छोड देना चाद्िए ॥२८१॥ ओर भी दैखो--दू ओर 
मासि दोनों ही मायसे निकलते है, उनमेसे दूषः तो शुद्ध है मौर गोमांस शुद्ध नहीं है, इस प्रकारक 
यहु वस्तु विचिता है । मणिवर सर्पेका रत्न तो विष-घातक होता है भौर उसका विष विपत्तिके 
लिये होता है, अर्थात्‌ मारक होत्ता है ॥२८२॥ दूध गौर मांस इन दोनोके कारण समान होनेपर 
भी, अर्थात्‌ एक शरीस्से “उत्पन्न होनेप्र भी मांस हेय है भौर दव पेय ह । देखो--विषवक्षके 


१७६ - श्रावकाचार-संग्रह 


पञ्चगव्यं तु तैरिष्टं सोमासि शपयः कतः । तत्पित्तजा्प्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥२८४ .* . 
शारीरावयवत्वेन मांसे दोषो न सर्पिष । धेनुदेहलरुतं म्‌>ं न पुनः पयसा समम्‌ ॥२८५ ` 
थथा वा तीर्थभूतेषु मखतो निन्यते हि गौः \ पृष्टतो वन्दते सेव कियदित्यं प्रकादयताम्‌ ।२८६ , 
तच्छाक्यसांद्यचार्वाकवेदवैयकपदिनाम्‌ ! मतं विहाय दातव्यं मातं श्रेयोरयभिः सद ॥1२८७ 
मांसास्वादपरा्चैते तं पुष्यन्ति दिने दिने 1 अण्यन्यान्धुपदिद्यन्ते जिह्वावद्रागता खलाः ५२८८ 
अचन्तिविषये चण्डो मातद्धो मांसवजनात्‌ ! यक्षाविदेवसाच्राज्यं प्रपेदे कर्णाङ्धितिः \\२८९ 
वकोऽथ भीमदासोऽय विहसीदासनामभाक्‌ } मांसभक्षणदोषेण गता नरकपद्धतिम्‌ ।२९० 
अनेकजन्तुस्ङ्कीरण प्राणिधातत्तमुद्धवम्‌ ! कालावन्मारिकं दक्षाः कः स्वादयितुमिच्छति १२९९१ 
मधुि्ुकलास्वादाद्‌ ये सत्त्वाः प्रविदारिताः ! पल्ीदःहेऽपि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि २९२ 
ग्रासद्राद्दाहोत्यं पापं भवति मानवः । मुभक्षणसज्ञातदोपादपर्वमनीरितम्‌ 11६९३ 

जगं मध्वीपवेनापि नरकाय न संप्र: । गुडन मिध्रितं मृल्युहेतवे भलितं विषम्‌ 1२९४ 
लोलाच्योऽत्र दिजवरोऽप्यसूत्युष्पाद्यपत्तने । सवुभक्षणदोषेण जातो दुगंतिभांजनम्‌ ॥२९५ 
राजीवलोचनो घीमान्‌ जातो राजीवलोचनः \ मधृनां त्यागजातेन जातो राजीवलोचनः ॥[२९६ 


पत्तं तो वायुष्य प्रदान करते हं गौर उसक्रा ` (जड़) भाग मृल्युका ` कारण होता है ॥२८३॥ मौर 
भी देखो--जन्व वादियोने गायसे उत्पन्न हौनेवाछे दूव, दही, घी, गोवर मौर मूत्र इन पंचगव्योक्ो 
तो इष्ट ग्राह्य कहा है, किन्तु गोमांस-मक्षणमें दपथ कौ है । तथा गायके पित्त आदिसे ' उत्पन्न 
गोरोचनको प्रतिष्ठादि कार्यों उपादेय कटा है ॥२८४॥ चरीर्के भव्यवपना होते हुए भी मांस- 
मक्षणमें दोप कटा है, चुत्त-मक्षणमें नीं । गायके देहसे निकला हुजा भी मूत्र उसीके दूवके समान 
नदीं माना जाता दै ॥२८५॥ अथवा जैसे गायोकि चरीर ती्यंस्वल्प होनेपर भी गौ मुखकी गरस 
निन्य सौर पीठकी गोरत्ते वन्द मानी गई है! इस विषयमे इस प्रकार बौर कित्तना प्रक्राग डाला 
जाय ? ॥२८६॥। इसए चक्य (बोद्ध), सांख्य, चार्वाक (नास्तिक), वैदिक,. वैद्य गौर कापाकिकं 
रोगोके मततको छोड़कर कल्याणार्थी जनोको सदा मांसका त्याग-ही करना चाहिए 1२८०] मांसके 
ास्वादनमें तत्पर ये वाममार्गी रोग दिन-दिन ` मांस-मक्षणका ही पोपण करते ह गीर जिद्कि 
वदांगत ये दुष्टजन भौ रोको भी मांस-भक्षणका ही उपदेग देते ह ॥२८८॥ देखो-अवन्तीदेकमे चण्ड 
नामका चाण्डारु करुणा युक्त होकर मास-त्यागसे यक्षाधिपत्तिके सास्राज्यक्रो प्राप्तं हुमा ॥२८९॥ 
वकराजा, भीमदास गौर सिहसरौदास नामका राजा, ये सव मांस-मक्षणक्ते दोषसे नरके मागंको 
प्राप्त हुए 1 अत्तएव  मासि-मक्षण सवंथा त्याज्य ह ॥२९०] 4 । 

अव मुके दोप वर्णन करते दँ--अनेक जन्तुओसे व्याप्त मौर प्राणिवोके घातसे उत्पन्न 
हए लारके समान निन्य मधुको कौन चतुर पुरुप आस्वादन करनेकी इच्छा करेगा ? कोई मो 
नही २२१ मघु-विन्दुके रेश-मात्रके यास्वादन करनेसे जितने प्राणौ मारे जाते ह, उतने 
प्राणियोका घात्त पल्ली (ग्वारलोकी टोलो) के जखनेपर मी नहीं होता दै ॥२९२॥ मधु-मक्षणके 
दोपसे उत्पन्न पाप वारह्‌ य्विके जलानेकं पापके समान मनुष्यको प्राप्त होता ह ठेस्रा पूवं मुनियोनि 
कहा है 11२९३॥ यौपविके साय खाया गया मघु भी नरक ङे जनके लिए कारण होत्ताहै। जसे 
कि गुडके साथ मिलाकर खाया -गया . विष मृत्युका कारण होत्ता है २९२] दैखो--ुष्पपत्तनं 
नामके नगरमे रोकनामक श्रेष्ठ ब्राह्मण मी मवु-सक्षणके दोपते दुगंतिका भाजन हुमा ॥२९५॥ 
मौर मधुक त्यागसे उत्पन्न पुण्यक प्रमावसे -राजोवलोचन नामक वुद्धिमानु व्यक्ति मरकर कमलके 


उमास्वामि-घ्ोवकाचार ,` ` । १७७ 


अन्तमुंहतंतो यत्र विचित्रा सत्वस्न्ततिः । सर ते न तदुभक्ष्यं नवनीतं विचक्षणैः ॥२९७ ` 
नवनीतं मधुसमं जिः प्रोक्तं त्वभक्ष्यकम्‌ ! यः खादति न तस्यास्ति संय ख्वोऽपि हि २९८ 
जन्तोरेकतरस्यापि रक्षणे यो विचक्षणः ! नवनीतं स सेवेत कथं प्राणिगणाकुलम्‌ ॥२९९ ` 
न्यम्रोघपिप्परुप्लक्षकाकोदुम्बरभुरुहाम्‌ \ फलान्युदुम्वरस्यापि भक्षयेत्च विचक्षणः ॥३०० 
स्थावरा तरसा यत्र परे रक्षाः शरीरिणः 1 तस्य चोदुम्बरोदुभूतं खादने न ` क्वचित्‌ ।२०१ 
क्षीरवक्षफलान्यत्ति चित्रजीवकुलानि यः ! संसारे पातकं पातक्रं जायते वहु २०२ 
तैलं सलिकमाज्यं वा चमंपाच्रापवि त्रितम्‌ । प्राणान्तेऽपि न गृह्तीयाच्चरः सदू-त्रतधृषित्तः ।\२०३ 
देशक्रालवशात्तस्यमापद्रिथन्तेऽत्र ये जनाः । जिनोदितसकुवन्तो निन्चास्तेऽपि पदे पदे वरेण्य ` ` ` 


जज्ञातफलमर्नातास्तथाऽज्ोधितज्ञाककाः 1 विद्धपुगीफलास्वादा हंहचणंस्य भक्षकाः ॥३०५ 
अपरोल्लिततमालिन्यसपिः पयमाज्ञानकाः \ स्ठेच्छान्नभक्षक्तः शुद्रनिन्यमानुष्यसद्मगाः ॥३०६ 
तेऽपि सांसाशिनो जेया न ` 7: भ्रावकोत्तमाः । 


| अन्ञातभाजनाशानाः कुतक्रग्रहणाशनाः ॥२०७ , 
द्रपात्रविन्यस्तभक्ष्याः पुष्पादिभक्षकाः । दिनद्रथगतक्राश दध्यारनाललम्पटाः ॥३०८ 


समान नेत्रवाला देव हुमा । पुनः वहसे माकर राजीवलोचन नामका राजा हुमा ॥२९६॥ एसा 
जानकर महापापका कारण मघु-भक्षण नहीं करना चाहिए ! अव नवनीत (लोणी, मक्लन) के 
दोप वर्णन करते ह--जिसमें बन्तमुंहुतंसे हौ अनेक प्रकारके सम्मृच्छंन जीवोकी सन्तान उत्पन्न 
होने क्गती है, एेसा नवनीत नानी जनोको नहीं खान चाहिए ॥२९७]। जिनेन्द्रदेवने नवनीतको 
मधुक ही समान अभक्ष्य कहादहै। जौ इसे खाता है उसके संयमकरा केश भी नहीं है ॥२९८॥ जो 
एक प्राणीकी ` भी रक्ता करनेमें साववान है, वहं चतुर पुरुष अनेक प्राणियौके -समृहृसे व्याप्त 
नवनीतक्रो कंसे सेवन करेगा ? अर्थात्‌ सेवा नहीं करेगा ॥२९९] इसौ प्रकार वुद्धिमानोको वड 
पीप, पीलु, गूलर ओीर ऊंवर वृक्षोके फरोको नदीं खान चाहिए ॥३००॥ जिन उदुम्बर फलोमें 
असंख्य स्थावर गौर खों त्रस जीव रहते ह, उनके खानेमें कुछ. भो फल नहीं है, प्रव्युत्त महान्‌ 
पाप दही है ॥३०१॥-जो मनुष्य नाना जीवोँसे भरे हुए इन क्षीरो वृक्षोके फलोको खाता है, उसको 
संसारमें पतन करानेवाला भारी पातक (पाप) प्राप्त होत्ता है ॥३०२॥ सदू-व्रतसे भृषित्त मचुष्यक्रो 
, चाहिए कि वह्‌ चमं-पात्रमे रखनेपे अपवित्र हुए तेर, जर मथवा घीको प्राणान्त हौनेपर भी ग्रहण 
न करे ॥३०३॥ जो मनुष्य देश-कालके वभे चमडेमें रखे हुए तेल, जलादिको उपयोगमें काति ह, 
वे जिनदेवके कहे तत्तवका श्रद्धा न करनेसे पद-पदपर्‌ निन्य समञ्ष जाते ह ॥२३०४) जो लोग 
अज्ञात फरोको खति ह" त्था जो भरोधितत चाकाहारी ह व्रीधी घुनी सुपारीक्रा स्वादं सेते, 
हाट-वाजारके वने चूणणेके भक्षक ह, विना परीक्षा किये मक्िन घी-दूुधको खाते ह, म्लेच्छ पुरुूषोके 
यहां वने भोजनके भक्षी हं एवं द्र तथा निन्य मनुष्योके घर जाकर भोजन करते, उन 
लोगोको भी मांस-भक्षी जानना चाहिये, उन्हँं कदाचित्‌ भी उत्तम श्रावक नहीं समन्चना चाहिए 
- 1३०५-२०६।) 


जो यज्ञात पुरुपोकि  भाजनोमें भोजन करते है, खोटे दूरगं न्वित छांछकरो ग्रहण कर खाते रहै, 
जलसे गरे पामे रखी वस्तुओक्रो खाते है, पृष्प आदिके भक्षक ह दो दिनि वासी छंङ भौर 
२३ 


१७८ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 
प्रातःश्षणागलितियुकनौरपानपराः सदा ! तेऽपि मदयारिनो जेया न जञेयाः श्रायकोत्तमाः १३०९ - `: 


विद्धान्नचलितस्वाद्युप्पितान्नप्रहेयकाः \ श्रावकाः सम्भवन्तीह मूल्टगुणसंगताः 1२१० 
जामगोरससंश्रवतं ददल द्रोणयुप्पिका ! सन्यानकतं कलिगं च नादयते जुदढदणिभिः २११ 
आस्वानकं च वृन्ताकं कूष्माण्डं च करीरकम्‌ 1 रम्भाफलं च करकं नायते शुढटषटिभिः १३१२ 


रिम्वयो मूलकं विटवफलानि कुसुमानि च ! नालीसुरणकन्दङ्च त्यक्तव्यं श्य द्वेरकम्‌ ॥३१३ 
शतावरी कुनारी च गुदुची निरिकणिकाः । स्तुही स्वम्रृतवल्ली च व्यवतन्या कोमलाम्लिका ्म्ल्किा ॥ 
कोलातकौ च कर्कटी बन्व्या कर्कोटिका तथा ! महाफला य जम्दरुश्च तिन्डुकं त्वामवाटकम्‌ ॥३१५ 
्रयु्नाटं त्वेडदलं व्थाज्धमित्यादिदयेषधुक्‌ । सरवे किसल्याः सुक््मजन्वु्न्तानसङ्लाः ।1३१६ 
आद्रंकन्दादच नायन्ते मवच्रमणभी रभिः । सौवच॑दौ दूणिकादिनाल्यादि कुयुमानि च ॥३१७ 


मां रक्ताद्र॑चर्मास्वियुरादज्नतस्त्यनेत्‌ 1 मृताद्धिवीक्षणादन्नं प्रत्यादख्यातान्नसेदनात्‌ ५३१८ 
सप्रान्तरायाः सन्तीह पालनीयादच श्र वके: । अन्येषां दुवहुत्वाच्च सप्तैव नाविका मताः १३१९ 


प्रसपंति तमःपुरे पतन्तः प्राणिनो भृशम्‌ ! यत्रान्ते नावलोकयन्ते तत्र रात्री न भुज्यते १३२० , 





दहीको खाते ह, कमलनाल, कांजी वड़े वादि खानेमें कम्यट हँ यौर प्रातःकाल नदीं छने हृषए 
जलको पीते है, वे सव मनुष्य मके खानेवाटे जानना चाहिये, उन्दं कमी उत्तम श्रावक नहीं 
समञ्नना चाहिये ॥३०६१-३०९॥ जो पुरुप घुने अन्नके, स्वाद-चलित भोजनक गौर पुष्यित 
(अकरिति) हुए अन्तके त्यागो है, वे ही पुरुप य्हापर अष्टमूलमुणोते संयुक्त श्रावक ह, एेसा 
जानना चाहिये ॥३१०॥ गुद प्म्यष्टरष्ठि जीव कच्चे गोरस्र (दव दही छ) से मिधित्त दिद 
अन्तको, द्रोण पुष्पको यौर्‌ गुरकन्द वादि मुरव्वोकतो नहीं खाते है ३११ सवं प्रकारके तेल! 
सादिमें पड़े घथानों (जचारो) को, वेग, कागीफल, . केर, केला बौर्‌ मोखा मादिको मी जुदढध- 
सम्यग्टष्टि जीव नहीं खाते दै ॥३१२॥ सेम (वाल््ैर), मूषी, विल्वफर (वेक), पुष्प, नाटी, सूरण, 
जमीकन्दं गौर बदंर्कका भी त्याग करना चाहिये ।३१३॥ सतावर, गेवारपाठा, गढ्वेर, गिरि 
कणिका (गपराजिता छता), स्नुही (ृह॒र), जमृत्तवेलि, कोमल इमी, इनका भी त्याग करना 
चाहिये 11३१४) कोचात्तकी (तोरई, गिटको), कर्कटी (ककोडी), वन्व्या कर्कोटी (एक गौपवि 
चनकरेका), महाफला (चिरनी), जामुन, तेन्दुकर, मामवाटक (कच्चे अन्न--दरे मक्कीके भरुटुटे 
जादि), प्रपुन्नाट (कफ-नारक चाकविद्येष), एरण्डपत्र इत्यादि दोपयुक्त व॑स्तु्बोका त्याग करना 
चाहिये । तया सक्षम जन्तुयोको सन्तानसे मरे हृए समी पत्रदाक, किसलय (कोम पत्तं) गीर 
गीके जमीकन्द, सुवापालक, चणी, नाली गौर  पृष्य जादि भी भवश्रमणसे उरनेवाक पुर्प नदीं 
खाते ईह ॥३१५-३१७] श्रावकको मोजनके समय ये सात्त अन्तराय. भी पालन करना चाहिये-- 
मांस, रक्त, गीला चर्म, हड्डी बौर मदिरा देखने भोजनको छोड़ देवे, तथा सोजनमे किसी मरे 
हृए जन्तुको देखकर गौर त्यागे हृएु अन्नका सेवन हौ जानेपर मोजनको छोड देवे 1. इनके 
अतिरिक्त गोर भी भोजनक अन्तराय दह, किन्तु उनका पालन करना यत्ति कठिन है, (वै मुनिजर्नो- 
केट्धायाही पालन हो सक्तेरहु।) यः श्रावकके उक्त सात ही जन्तराय माने गये ह, अविक 

नदी ॥३१८-३१९॥ जिस रात्रिम घन्वकारके पुरक : प्रत्तार टोनेपर अन्नमें प्रचरतासे . निरते हए 
प्राणी नदीं दिखाई देते दै, इसलिये रात्रिम भोजन नहीं करना चाहिये ।३२०॥ रात्रिम बन्धकारके 


` - उमास्वामि-धावकाचारे १७९ 


मध्षिक्ता कुरते छदि कुष्टव्ाचि च कोकिला } मेधां पिपोलकाऽवश्यं निर्वास्यति भक्षिता \१३२१ 
दन्तखण्डं हषत्खण्डं गोमय: कुर्ते घृणाम्‌ ! भोज्ये च पतिता युका वितनोति गेदरम्‌ ॥३२२ 
क्निरोरहुः स्वरध्वन्सं कण्ठपीडां च कण्टकः । वृधि लृभद्धं च तनुते नान्न संशयः ॥३२३ . 
अतोऽन्येऽपि प्रनायन्ते दोषा वाचामगोचरा \ विमुञ्चन्तु ततः सन्तः पापछत्तलिशाश्चनम्‌ \२२४ 


ये रात्रौ सर्वंदाऽहारं वजंयन्ति सुमेधसः ! तेषां पक्षोपवासस्य ` मासेन जायते ॥३२५ 
खादन्त्यहुनिदं येऽत्र ६ न्ति व्यस्तचेतनाः 1 श्युद्धपुच्छपरिशरष्टास्ते कथं पशवो न च ३२९ 
वासरस्य मुखे चान्ते विमुच्य घटिक्ाटयम्‌ \ योऽश्नं सम्यगाघत्ते स्तमितत्रतम्‌ ५३२७ 
रात्निभुक्तिपरिव्यागफलं गोमायुनेरितम्‌ । तदत्यागफलं चापि लोकेदृषटं घनधियः \\३२८ 
उलुककाकमार्जारगृप्रसंवरशकराः \ अहिवृश्चिकगोघाशख् जायन्ते रात्रिभोजनात्‌ ॥३२२ 
रातरिभृक्तिविमुक्तस्य ये गुभाः खु जन्मिनः \ सर्व॑ नन्तरेणाल्यो न सम्यम्‌ वक्तुमीइवरः ।३३० 


अणुत्रतानि पच्च स्युस्त्िप्रकारं गुणत्रतम्‌ ! शिक्ष नि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ।३३१ 
हिसातोऽसत्यतः स्तेयान्मैयुनाच्च परिग्रहात्‌ । यदेकदेजंविरतिस्तदणुत्रतयच्चकम्‌ ॥३३२ 
यत्कषाणोदयात्प्राणिव्राणानां व्यपरोपणम्‌ । न क्वापि तर्दहिताच्यं त्रतं विर्वहितङःरम्‌ ॥३३१ 





कारण नहीं दिखनेसे यदि मवखी खानेमे मा जाय, त्तो वहु तत्का वमन कराती है, विसम्भरी 
कसारी खानेमें भ जाय, तो वह्‌ कोढ़ जैसी व्याधिको करती है, चींदी-कीडी यदि खानेमेभा 
जाय, तो वह वृद्धिको गवद्यही भ्रष्ट कर देती है | ३२१) भोजने यदि दान्तका टुकड़ा, 
पाषाणका खण्ड, ओर गोवरं मा जाय, तो घृणा उत्पन्न होती है । तथा भोज्यवस्तुमे गिरी हुई 
यूका (जूं) यदि खानैमे मा जाय, तो वह॒ जलोदर रोगको उत्पन्न करती है ॥३२२॥ भोजनमें 
खाया गयो के स्वर-भंगको, काटा कण्ठ-पीड़ाको गौर विच्छ्‌ तालु-भंगको करता है, इसमें कोई 
संदाय नहीं है ॥३२२३॥ इनके अतिरिक्त रात्रिम भोजन करनेसे ओर भी अनेक वचनके अगोचर 
दोष उत्पन्न होते ह, मत्तएव सञ्जनीको एसे पापकारक रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये ॥३२८॥ 
` जो वुद्धिमान्‌ चोग रात्रिम सदा ही सवं प्रकारके भाहारका व्याग करते है, उन्दै एक मास एक 
पक्ष (१५ दिन) के उपवासका फल प्राप्त होता है }\३२५॥ जो वुद्धि-विचार-विहीन खोग ईसं 
संसारम रात-दिन खाते रहते है, वे सींग भौर पृते रहित पु कंसे न माने जायं ? अर्थात्‌ उन्ह 
पशु ही समञ्नना चाहिये ॥३२६॥ जो गृहस्थ दिनके प्रारम्भ गौर मन्तमे दो घड़ी समय छोडकर 
आहार करते. है, वे हौ मंनस्तमित (रात्रिभोजन व्याग) त्रत भली-मात्तिसे पालन करते है 
1३२७) राति भोजन त्यागका फक इस छोकमें गोमायु (गीदड़) ने प्रकट करिया । तथा रात्रिभोजनं 
करनेका फर लोगोने घनश्रीके देखा ॥३२८॥} रात्रि भोजन करने मनुष्य उचछ, काक, मार्जार 
गिद्ध, विसमरा, सूकर, सप, विच्छ गौर गोधा (गहरा) मादि निकृष्ट जीवोमे उत्पन्न होते 
है ॥२२९॥ रात्रि भोजन त्याग करनेवारे मनुष्यके जो गुण प्रकट होते ह, उन्दं निदचयसे सवंज्ञदेवके 
विना गौर कोर अन्य पुरूष कटुनेके च्यि समयं नहीं है ॥३३०॥ 


जिनागममे श्रावकोके पाच अणुत्रत, तीन गुणब्रत्त भौर चार रिक्नाव्रत ये वारहृव्रत वतरये 
गये है ।३३१1 हिसा, असत्य, चोरी, मैथुनस्तेवन गौर परिग्रह इन पाच पापोँके एक देश त्यागको 
पाच अणुव्रत कहते ह ॥३३२॥ कपायके उदयसे जो करहीपर भो प्राणियोके प्राणोका घात्त नीं 


१८० श्रोवकाचांग-स््रं ` 


विलोकयानिष्रकुघित्वपद्धत्वादिफलं सुधीः । चानां न क्वचित्कु्धन्मिनसापि हि हितिनम्‌ 11३३८ ह 
स्थावरेष्वपि सत्त्वेषु न कुर्वत निरथंकम्‌ 1 स्यास्तु मोलघरुखं काड्न्‌ हिता हिप्तपरस्मुलः २३५. 
स्यावराणां पञ्चकं यो विनिघ्नत्तपि तिक्षति ! त्रसानां द्वकं सः स्याद्िरताविरतः सवी: (२३६ 


श्रियस्वेत्युच्यमानोऽपि देही भवति दुःखितः । मा्यमाणः प्रहुरणंर्वद्णीनं कयं भवेत्‌ ३२७ 
जिजीविषति सर्वोऽपि सुखितो इःखितोऽ्यवा 1 ततो जीवितदात्रान्न कि न दत्तं महीतले.॥३३८ 
सर्वासामेव देवीनां दयादेवी गरीयसी 1 या ददाति समस्तेभ्यो जीवेन्योऽभयदटदिणाम्‌ ॥३३९ 


निक्नातयारमालोक्य खद्धमुत्वातमद्धिनः \ कम्पन्ते त्रस्तनेत्रास्ते नास्ति मृष्युत्तमं भयम्‌ ॥३४० 
प्राणिघातः कृतो देवपिव्रथंमपि शान्तये \ न क्वचिर्फिं गुढादिकष्टं न विपं प्राणयात्तकम्‌ ३४१ ` 
हिसा विघ्नाय जायेत विघ्नशान्त्यं कृतापि हि 1 कुलाचारधियासप्येपा कृतता दुखविनाक्लिनी १३६ 
यपि चान्त्यं न कर्तव्यो घोरः प्राणिवधः क्वचित्‌ । 
य्लोधरो न कि यातस्तं कृत्वा किल इुगंतिम्‌ (२३४३ 
कुणिव॑रं वरं पद्भुः शरीरी च वरं पुमान्‌ । अपि सवद्धिसम्पर्णो न तु हिसापराथणः प्रेषय , , 
पाठोनस्य किलैकस्य रक्षणात्पञ्चघाऽऽपदः 1 व्यतीत्य सम्पदं प्राप धनकीत्तिमनोपिताम्‌ ॥३४५ - 





करना, सो वह्‌ विदवका हितकारी ्वहिस्ना नामक्ता व्रतत है ॥३३३॥ संचारमें अनेक यनिष्ट रेगंसि 
ग्रस्त कोटी, पंगु मादिके फलको देखकर वुद्धिमान्‌ पुरुपको चरस जीर्वोकी हिसाका भाव मनते मौ 
कमी नहीं करना चाहिये ॥३३४] स्थायो गोक्षसुलकी अआकांघा करनेवाले. पुरुषको स्यावर 
जीवको भी निरथेक हिसा नहीं करनी चाहिये लौर हिसात्ते पराल्मुख रहना चादधिये ॥३२५॥ 
आरम्भ मादि कायक वश होकर पाच प्रकारके स्थावर जीवोका घात्त करता हया मो जो पुरुप , 
टीन्त्रिय, चरीन्द्रिय, चतुररिन्द्रिय, असं्नी पचेन्द्रिय मौर सृज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त-जपर्याप्तर्प अववा 
सृक्ष्म-स्यावरर्प दरा प्रकारके त्रस जीर्वोको रल्ञा करता है, वद्‌ वुद्धिमानू विरताविरत्त (देल्षयम) 
का वारक होत्ता है ॥३३६॥ तुम मर जाजो' एसा कटा गया भी प्राणी जव दरखी दोत्ताहै, तव 
दारुण शस्त्रो मारा जात्ता हुमा वह्‌ कसे अत्यन्त दुखी नहीं होगा ? ` घवद्य ही होगा ॥३३७॥ 
इस भूतकपर सुखी थवा दुखी कोई भी प्राणी हो, सभी जीना चाहते है, त्तव प्राणिर्योको जीवन- 
दान करनेवाठे दाताने क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ जीवोको सभी सख दिया ॥३३८॥ संसारमें जितने. 
भी देवी-देवता है, उन सवम दयादेवी ही सवते श्रेष्ठ है. जो कि समस्त ही जीवौके लिये जमय- 
दानकी दक्षिणा देती है ३३९ तीक्ष्ण घारवारी तख्वारको मारनेके चयि उठी हई देखकर 
प्राणी भयभीत नेत्र होकर कपने गते ह । मतः संसारमे मृत्युके समान गौर्‌ कोड वड़ा भय नहीं 
दै ॥३४०॥ देवता ओर पितरोके ल्यि भो किया गया प्राणिघात्त कभी भी सुख-बान्तिकरे च्य 
नहीं होता है । क्या गुडसे मिश्रित विप प्राण-वातक् नहीं होता है 1३४१] विष्नोकी चान्तिके. ` 
चिकी गई भी हिसा व्रिघ्नके ही च्वि होती है। कुलाचारकी वुदिततिमीकी गई हिसा द्रुल्का `. 
विनाशा करनेवारी ही होती है ।३४२॥ शान्तिके ल्य भी घोर प्राणिघात्त कमी भी कहीं पर नहीं ` - 
करना चाहिये । देखो यदोवर-राजा एेसी हिसाको करके क्या दुगंति नहीं प्राप्त हुमा ॥३४३॥ . 
दयावान दूला-ंगड़ा मी मनुष्य श्रेष्ठ हँ, किन्तु साप रायण पुरूष सर्वाद्धते सम्पुणं होनेपर भी ` 
श्रेष्ठ नहीं है ।[३४्या देखो--एक मच्छको रक्षा करलेसे पाच वार आपत्तियोसे वचकर धनकीति 
घीवर्‌ मनोवांहित सम्पदाको प्राप्त हुमा घतः क्तानिर्योको ईहिसासे वचना चाद्ये ॥३५५॥ जर्हापिर . ` 


उमास्वामि-भावकाचारं ` १८१ 


साभालामभयटेषैरसत्यं यत्र नोच्यते \ सूनृतं तरपरजञं सन्ति तथ्यमेव द्वितीयकम्‌ १३४६ 
कुरूपत्वलघीयस्त्वनिन्दत्वादिफलं दूतम्‌ । विज्ञाय वितथं तथ दी तत्क्षणतस्त्यमेत्‌ १३४७ ` 
तदसत्योचितं बादयं प्रमादादपि नोच्यते ! उन्मह्थन्ते गरणा येन वायुनेव महाद्रुमाः २३४८ 
मसत्याधिष्ठितं दिच्छं विदं लम्‌! ` चनिष्डुरं यंयं तच्वविक्ञारदैः \\३४९ 

` सूनृतं न वचो ब्रूते यः प्राप्य जिनका . ! मृषावादी मृतो मृढः कां गति स गर्पिष्यरति १३५० 
सत्यवाक्याज्जनः सर्वो भवेदिरवासभाजनम्‌ । कि न रण्याम्बु दुग्बाव्धेः सद्धादृदुग्घायते तराम्‌ ३५१ 
स्वात्माघीनेऽपि माधूरये सर्वप्राणिहितङ्करे । ब्रूयात्कणकटु स्पष्टं को नाम बुघसत्तमः ॥३५२ 
सच्वसन्ततिरक्षार्थं मनुष्यः गाचणः ! असतत्याधिष्टितं पं ब्रुवन्नपि न पापभाक्‌ ॥३५३ 
परोपरोधतो ब्रूते योऽसत्यं पापवञिचतः । वसुराज इवाप्नोति स तूर्णं नरकावनिम्‌ ॥३५४ 

सुनृतं हितमग्राम्यं हितं कारुणयाडि म्‌ \ सत्योपकारकं ` वक्तव्यं हितक्ताङ्‌क्षिणा १३५५ 
घनदेवेन सम्प्राप्तं जिनदेवेन चापरम्‌ \ ` त्यागापरभवं परमं सत्यसम्म॑वम्‌ १३५६ 


विस्मृतं पतितं नण्टं स्थापितं पयि कानने । परस्वं गृह्यते यैनं तार्तोथकमणुत्रतम्‌ १३५७ 
दास्थप्रेष्यस्वदारिद्रचदीरभाग्यादिफरं सुघीः । ज्ञात्वा चौर्थं £ रन्तो चिमुज्चेन्मुक्तिलाल षः ३५८ 
घर्येण चकितं घर्मवुद्धच। च प्रपलायितम्‌ \ विखीनं परलोकेन स्तेयता यदि मानसे ॥\३५९ 





लाभ, मलाभ, भय-मीर द्वेषसे भी असत्य नहीं बोला जाता है, उस सत्यकी ज्ञानीजन प्रशंसा करते 
है । यह दूसया सत्याणुव्रत है 11३४६॥ सत्यवादी ` मनुष्य असत्य-माषणके कुरूपता, कघुता, भौर 
निन्यपना आदि फलको जानकर तत्क्षण शीघ्र ही भसत्य वोलनेका व्याग करे ।२४७] जिस 
असत्यसे महानु गुण भी पवनके हारा महान्‌ वृक्षोके समान जड़से उखाडकर फक दिये जाते ह, 
` ठेसा मसत्योचित्त वाक्य प्रमादसे भी नहीं बोलना चाहिये ॥२४८॥ जो वचन असत्यसे मिश्रित, 
इेषयुक्त, विरद, दोप-वहुक, ग्रामीण एवं निष्ठुर हों, उनका बोखना तच्न्ञानी जनोको छोड़ 
देना चाहिये ॥३४९॥ जो मूष्ये जिनजासनेको पाकरे भी सत्य-वचन नदीं बोलता है, वहं 
असत्यवादी मढ मरकर किस गत्तिको जायगा, सो सव॑ हौ जानें ॥३५०]। सत्य वाक्य वोलनेसे 
सभी मनुष्य सभीके विद्वास भाजन होते हं । देखो--गीका जल भी क्षीरसागरके संगमसे उत्तम 
दूषके समान क्या प्रतीत नहीं होता है ॥[३५१॥ सरवेभ्राणियोके हित्तकारक मधुर वचनोका बोलना 
अपने अघीन होनेपर भी कौन उत्तम ज्ञानी जान-वृञ्चकर कणंकटु वचन वोलेगा ॥३५२॥ प्राणि- 
समृहुकी रक्षाके लिये करूणावानु मनुष्य असत्यसे संयुकत्त वाक्यको बोलता हुमा भी पापका भागी 
नहीं होता है ॥३५३॥ पापसे ठ्गाया गया जो मनुष्य दूसरेके आग्रहसे असत्य वचन वोलता है, 
वह्‌ वसु राजके समान शीघ्र ही नरकभूमिको ` प्राप्त होता है २३५४१ इसलिए भात्म-हितैषी 
, मनुष््रको सत्य, हितकारक, भग्रामीण, प्रामाणिक, दया-गरभित्त भौर उपकारक सत्य वाक्य ही 
 चोलना चाहिये ३५५] देखो--घनदेवने तो सत्य त्यागनेके कारण महान्‌ दुःख पाये गौर जिनदेवने 
 सत्यस्मम्भव वचन वोखनेसे फल्को प्राप्त किया 1 अतः यसत्यभापण छोडकर सत्यवचन ही योलना 
चाहिये ॥३५६॥ मागमे, वनमे (अथवा किसी भी स्याने) दूसरेके भूले हए, गिरे हुए, नष्ट हए 
 भयवा रखे हुए पराये वनको जो पुरुप नदीं ग्रहण करते ह, उमके यह तीसरा उचौर्याणुत्रत टता 
है ॥३५७॥ दासता, सेचकपना, दरिद्रता मौर दुर्माग्यता आदि प्राप्त होलेको चोरीका फठ जानकर 
` विचारशील भौर मुक्तके इच्छुक ज्नानीजनको चोरीका त्याग करना चाहिये ॥३५८॥ निस मनुष्यके 


१८२ श्रावकाचारसंग्रह 


स्चत्योऽपि जनः क्रापि काके सीद्यं समदते । अदत्तादानदुरध्यनिसावित्तात्मा तु न कचित्‌ ॥\३६० 
एनःसेनायुतः स्तेनः शिरःशेषोऽप राहुवत्‌ ! कलाव्रतामपि व्यक्तं सुवर्णं ह्रते कुधीः 11३६१ 
चुरारी जनं सर्वे पीडयन्ति न संशयः । मपथ्यसेविनं व्याविमन्तं रोगगणा इव ॥३६२्‌ 

स्तेनस्य सद्धतिनूंनं महतां स्या्िपत्तये \ राहुणा सद्धतः कि न चन्द्रो दुःखौ पदे पदे ।\३६ 

फलं चौयंदरमस्येह वघच्छेदनताडनम्‌ \ अमुत्र च विचित्रोरनरकस्तत्सद्धसद्धतिः ॥३६४ 
नियुक्तोऽपि महैह्वयं रान्ना विक्रम्ाछिना । श्रीभरूतिश्चौयंतोऽनन्तमवश्नमणमासदत्‌ ॥\३६५ 
वसुदत्तात्मजः पूतः सुमित्रस्तु बणिकचरः । चुरत्यागेन तम्प्राप्तं महोन्नतपदं सताम्‌ ।\३६दे 


यन्मैथुनं स्सरोदरेकात्तदन्रह्य तिदरःखदम्‌ । तदभावाद्‌ व्रतं सम्यग्‌ ब्रह्मचर्थाद्यमीरितम्‌ 1३६७ . 
कुरूपत्वं तथा लिङ्धच्छेदं पण्डत्वमुकत्तमः ! दृष्ट्वाऽब्रह्मफलं मुक्त्वाऽन्यस्त्रीः स्वस्त्रीरतो भवेत्‌ २६८ 
पर रामाल्चिते चित्ते न घम॑स्थितिरङ्धिनाम्‌ \ हिमानौकलिते देले पव्ोपत्तिः कुतस्तनी १३६९ 
परनारी नरीर्नाति चित्ते येषामहनिशम्‌ \ तत्समीपे सरीस्तति न क्एपि कमलामला ।|३७० 

स्वेदो ्रान्तिः श्रमो ग्लानिमुर्च्छा कम्पो वलक्षयः । मेयुनोत्या भवन्त्यन्यव्याघयोऽप्यावयस्तया ३७१ 





मनमें यदि चोरीका साव विद्यमान है, तो वह्‌ ध्ये विचक्ति टै, वर्मक वृद्धिसे दुरमागरहादै 
गौर परलोकमें सुखसे विटीन ह ॥३५९॥ कभी किसी समय शन्ययुक्त पुरुप तो सुखको प्राप्त हौ 
सकता है, किन्तु यदत्तादानके दर्व्यानसे संयुक्त वात्मा कटीपर भी कभी सुख नदीं पा सक्ता है 
।॥२६०॥ पापकी सेनासे युक्त कृवुद्धि चोर हिर दोप रहनेपर भी राहुके समान कखावालकि मौ 
सुवणंको व्यक्तरूपसे हरण करता है । मावा्ं--जैसे केवल लिरवाका राहू पुर्ण॑कल्मवाके पूर्ण- 
मासीके चन्द्रमाको ्रसकर उसके सुवणं (उत्तम वणं) को भी.विवणं (मलिन) कर दत्ता है, उसी 
प्रकार अंग दिन्न-मिन्न हौ जानेपर मी यदि चोरका केवर शिर भी. दोप रह्‌ जाय, तो मी वह्‌ 
उच्छे-बच्छे कलावन्तोके भुवणको हर कर उन्हं दीन विवणं वना देता है ॥३६१॥ चोरी करनेवाले 
मनुष्यको सभो मनुष्य पीड़ा देते ह, इसमें कोई सन्देह नहीं है । जैसे करि अपथ्यसेवी रोगीको अनेक 
रोगोके सग्‌ह पीड़ा देते ह ॥२६२॥ चोरको संगति नियमसे महापुरषोको भी विपत्तिका कारण 
होती है । देखो--गाहुकी संगतिसे चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ३६२] चोरीरूप 
वुक्षके फर इस छोकमे तो प्राण-वव, अंगच्छेदन -ओौर त्ताङ्न ह, तया परद्ोकमें नाना प्रकारके 
दुःखोसे व्याप्त नरक है, जर्हापर उनके संगसे निरन्तर दुःख प्राप्त होते रहते है ॥३६४॥ देखो- 
पराक्रमगा सिहुसेन राजके हारा महा एेढव्यंवाके मन्त्री पदपर नियुक्त किया गया मी श्रो- 
मृत्तिनामक सत्यघोष चोरीके पापसे घनन्त भव-घमणको प्राप्त हया 11३६५ गौर चोरीके त्यागके 
फल से वसुदत्त सेठका पुत्र सुमित्र सज्जनोकि महाच उन्नत पदको प्राप्त हुमा । अत्तः चोरीका त्याग ` 
करना चाहिये ।३६६॥ काम विकारकी भधिकतासे जो स्वी-पुरुप विषव-सेवन करते ह, उसे भत्रह्य 
कहते हं, यह्‌ जति दुःलदायक. है । इस मैथुन सेवनके अमावसे जो व्रत होता है, वह उत्तम ब्रह्मचयं 
नाम्न कहा गया हं ३६७] कुरूपता, लिगच्छेद, नपुंसकता घादि भनब्रह्मसेवनके फलको देखकर ` 
उत्तम्‌ क मनुष्यको अन्य स्वियोका त्याग करके स्वस्वरी-सन्तोप धारण करना चाद्ये ॥३६८॥ 
मनुष्यकं परस्त्रीमे आसक्त चित्तके मीतर धमकी स्थिति नहं हो सकती है । हिमसे भाच्छादित 
देवम कमरलोकी उत्पत्ति कै हो सकती है ३६०) जिन पुरपोके चित्तम रात-दिन परनारी नृत्य 
करती रहती है, उनके समीपमें निमंल ठ्मी कभी भी नहीं जाती है ॥३७०॥ मैथुन सेवनसे प्रस्वेद, 
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 योनिरन्ध्ोद्धनाः सृक्ष्मा लिद्धसद्धष्तः क्षणात्‌ 1 श्यन्ते जन्तवो यत्र मैथुनं तत्परित्यजेत्‌ ३७२ 


~. - तिलनात्यां तिला यद्टतहुस्यन्ते बहवस्तथा \ जीवा योनौ च ह्यन्ते मैथुने निन्यकमंणि \\२७३ 


मेथुनेन स्मरागिन यो विध्यापयितुमिच्छति ! सर्पिषा स ज्वरं सटः प्रौढं प्रतिचिकीषेति ।३७४ 
वरमालिद्धिता वद्धितप्रायःज्ञालभङक्जिका ! न कामिनी पुनः क्वापि कामं नरकपद्धतिः ॥२३७५ 
उदरान्‌ खदिराद्खारान्‌ सेवमानः क्वचिन्नरः ! सुखी स्यान्न पनर्नारीजघनद्रारसेबनात्‌ 11३७६ 
आस्तां केलिपरीरम्भविरासपरिभाषणम्‌ । स्त्रीणां स्भरणमप्येवं घ्रुवं स्यादापदाप्तये ॥\३७७ 
वामश्रुवो धुवं पुत्रं पितरं च्रातरं पतिम्‌ । आरोपयन्ति सन्देहतुलायां दुष्टचेष्टितः १३७८ 
आपदामास्पदं मलं कलेः श्च्नस्य पद्धतिः \ शोकस्य जन्मम्‌ रामा कामं त्याज्या विचक्षणैः ॥३७२ 
दुर्भगत्वं दरिद्रत्वं तियंक्त्वं जननिन्यताम्‌ । लभन्तेऽन्यनितम्विन्यवलस्बनविरुम्निताः ॥३८० 
परस्त्रीसद्धकाङ्क्नाया राणो दुःखभाजनम्‌ 1 भरे सुद्हांनोऽकाङश्षातोऽभवत्सुखभाजनम्‌ \*३८१ 


धनधान्यादिकं ग्रन्थं परिमाय ऽधिके ! यत्तरिघा निःस्पृहुत्वं तत्स्यादपरिग्रहुव्रतम्‌ \\३८२ 
श्वभ्रपातमसन्तोषमारम्भं सत्युखापहम्‌ 1. ज्ञात्वा सद्धफल कुर्थात्परिग्रहुनिवारणम्‌ ।३८३ 


श्रम, श्रम, ग्कानि, मूर्च्छा, कम्प गौर वृक्षय आदि उनेकल्लारीरिक व्याधि्यां ओौर आधिर्यां (मानसिक 
पौड्ाएौ उत्पन्न होती ह ॥३७१॥ जिस मेथुन-सेवनमे स्त्रीकी योनिके छ्रमे उत्पन्नं हए भनक 
सूक्ष्म जन्तु पुरुषके छिगकं संघर्षणसे क्षणमात्रमे मर जाते है, एसे मेथुन सेवनका परित्याग ही 
करना चाहिये ॥३७२॥ जिस प्रकार तिखोँसे भरी हुई नारीमें उष्ण लोहशलाका प्रवेश करनेपर 
सभी तिर जल-भुन जाते ह, उसी प्रकार निन्य मैथुन करमंके समयं योनिँ उत्पन्न होनेवाले प्रचुर 
जीव मारे जाते हँ ॥३७३।। जो पुरूष मैथुन सेवनसे कामाग्निको शान्त करलेकौ इच्छा करता है, 
वह म्‌ घृत-सेवनसे बढ़े हुए ज्वंरका प्रतीकार करना चाहता है ॥३७४॥ भग्निसे सन्तप्त रोहैकी 
पूतटीका आखिगन करना उत्तम है, किन्तु कामिनी स्त्रीका गािगन करना कमी भी अच्छा नहीं 
है, ` क्योकि वंह स्पष्टरूपसे नरककौ परम्परा है ॥३७५। खैरके वडे-बडे धंघकते अंगारोका सेवन 
करनेवाला मनुष्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुखी हो जाय, परन्तु स्त्रीक जघन-दारके सेवनसे मनुष्य कभी 
भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकता 11३७६] स्त्रियोको क्रीडा, माङ्गिन, विलास ओर सम्भाषण त्तो 
दुर ही रहे, उनका स्मरणमात्र भी निद्चयसे आपत्तियोकी प्राप्तिका कारण होता है ॥२७७॥ दुष्ट 
चेष्टावारी स्तयां नियमसे पुत्र पित्ता भाई ओर पत्तिको सन्देहकी तुखापर आरोपण करती है | 
भावा्थ--दुदचरित्र मातासं पच, दुश्वरित्र पुत्रीसे पिता, दुद्वरित्र बहितिसे भाई भौर दुद्वरित्र 
स्रीसे पति सदा सन्देहकी तराजूपर क्लूकता हुमा दुखी रहतां है ॥३७८॥ स्वरौ आपत्तिका घर है, 
करटको जड है, नरकेको नसैनी है ओर शोककोौ जन्मभूमि ह । अतएव विचक्षण जनोको स्त्ियोका 
सवथा त्याग ही कर देना चाहिये ॥३७९॥ परस्त्रौ-सेवनकं अवलम्बनसे चिडभ्वित पुरूष परमवरमे 
दुर्भाग्य, दारिद्रय, पशुपना मौर जन-निन्दाको प्राप्त होते हैँ ३८०] देखो-परस्वीके संगमकी 
वाछ्लसे रावण दुःखोका भाजन हुजा ओर सुदर्शन सेठ परस्त्रीकी आकांक्षा नही करनेसे सुखोका 
भाजन हुमा 1 एसा जानकर मनुष्यको परस्त्रीका त्याग कर स्वदारसन्तोष ब्रत धारण करना 
चाहिये ॥३८१॥ धन्‌-धान्यादिक परिग्रहुका परिमाण करके उससे अधिकम मन-वचन-कायसे जो 
निःस्पृहता रखनां सो मपरिग्रह्रत है ३८२ नरक-पात, असन्तोष, आरम्भ गौर सुखका गपहरण 
करना परिग्रहुका फल ह, एेसा जानकर्के परिग्रहका निवारण करना चाहिये ॥३८३। परिग्रहके 
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परिग्रहस्फुरद्‌-भारभारिता भवसागरे \ निमज्जन्ति न सन्देहः पोतदत्प्राणिनोऽचिरात्‌ ॥३८४ -:.:. 
परिग्रहगुरत्वेन भारितो भविताऽगुणः 1 रसातलं समध्यास्ते यत्तदत्र किमद्भुतम्‌ ५२८५ । 
परिग्रहग्रहग्रस्ते गुणो नाणुसमः क्वचित्‌ । दूषणानि तु शेलेन््रमूलस्थानानि सवंतः ॥३८६ 

नरे परिग्रहग्रस्ते न सन्तोषो मनागपि ! चने दावसमादिलष्टे कुतः सस्तरुसम्भवः ॥३८७ - ` .- 
परिग्रहाद्‌ भयं प्रापतं श्रेषठिपुत्रैः शतात्मकैः \ पञ्चमिन्‌ पुत्रोऽपि त्यागादाप फल श्ुभन्‌ ११३८८ `. ` 
अन्याभ्सणिवतार्दीच प्राप्रदुःखपरम्परान्‌ । ज्ञात्वा गृह॒रतः कुपदिल्पमत्पं परिग्रहम्‌ ॥२८९ 

इति मच्छंनभावं हि कर्म॑वन्धनिवन्धनम्‌ । मभैतेऽहमयैतेषां चेति भावं त्रिवजंयेत्‌ ॥\३९० 


परिखेव पुरीमेतदत्रतपञ्चपालिका } शी भवेत्सेव्या सप्रभेदा सुखप्रदा ।३९१ (द 
कृता यत्र समस्तासु दिक्षु सीमा न लङ्घ्यते 1 दिग्विरतिरिति ` ` प्रथमं तदु-गुणत्रतम्‌ ॥दश्र ` 
उद्रयन्धितटिनीदेश्सरोयोजनभूमयः ! दिग्भागप्रतिसंहारे प्रसिद्धाः सोमभुमयः ।\३९३ । 

स्थावरेतरसत्वानां दिसदंननिवत नात्‌ 1 सहा्रतफक सुते गृहिणां त्रतमप्यदः १२९४ ,. - ¦ 
जगद्‌-ग्रसनदक्षस्य प्रसरल्लो भरक्षसः \ विनाद्ो विहितस्तेन येन दिष्विरतिः कृता ॥३९५ . `... - 


दिग््रतेन मितस्यापि देशस्य दिवसादिषु । पुनः ` पणं यत्र॒ ` देशादकारिकम्‌ १२३९६ ` 
ग्रामापणकषेत्रपुरां वनभूयोजनात्मनाम्‌ \ समानं समयज्ञाय प्राहुदेशावकादिके ११३९७. 





वदते हुए भारसे वोक्चिल प्राणी अत्यधिक भारवाटी नावके समान संसार-सागरमे रीघ्र इवते है, 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥३८४॥ परिग्रदरकी गुरुतासे भारयुक्त पुरुष दोषवान्‌ होकर यदि 
रसातलको प्राप्त होत्ता ह, तों इसमें क्या आश्चयं ह ।॥३८५॥ .परिग्रहुरूप ग्रहुसे ग्रस्त जीवमें गुण 
तो कभी भो कहीं मणु-समान भी नहीं होता, प्रत्युत दूषण शेलन सुमेरूके समान वडे-वडे सर्वव 
होते ह ।॥३८६॥ परिग्रहसे ग्रसित पुरूषमें जरा-सा भी सन्तोष नहीं होता है । दावाग्निसे व्याप्त ` 
वनमें वृक्षकी उत्पत्ति कंसे सम्भव है ३८७] परिग्रहसे सेठेकि पाच सौ ` पुत्र भयको प्राप्त. हुए । 
मौर राजाका पुत्र परिग्रहुके त्यागसने उत्तम फल्को प्राप्त हुआ ॥३८८॥ परपरहसे दुःखोकी परम्परा- ` 
को प्राप्त हुए मणिवानू आदिक अन्य पुरषोके चरित्तको जानकर गृहुस्थको उत्तरोत्तर भल्प-अल्प ` 
परिग्रह करना चाहिये (इन दोनों श्छोकोसे सुचित्त मनुष्योकी कथाएं कथाकोरसे जानना चाहिये, 

1३८९ इस प्रकार परिग्रहुमे मू्छभिावको कर्म-वन्धका कारण जानकर 'ये.वाह्यपदाथं मेरे है, 
सौर मँ इनका स्वामी हूं ।' इस प्रकारका माव छोड देना चाहिये ॥३९०॥ जैसे परिखा (खाई) ` 
पुरीकी रक्षा करती है, उसी प्रकार उक्त अहिसादि पाच व्रतोका पालन करनेवारी सुखदायिनी ` 

सप्तमेदरूप गीलमातताकी सेवा (मारायना) करनी चाहिये ॥३९१॥ समस्त दिामोमें गमनागमनकी- . 
सीमा करके उसका उल्लंघन नहीं करना सो. दिग्विरति नामका प्रथम गुणत्रतत जानना चाहिये 
।॥३९२॥ प्रसिद्ध पव॑त, समुद्र, नदी, देद, सरोवर भौर भूमि मादि दिदाओके परिमाण करनेमे 
सीमा भूमि कदे गये ह ॥२३९३॥ दिग््रतको सीमाकें वार स्थावर ओर त्रसजीरवोकी हिसाके दुर ` 
होनेसे गृहस्योके ये थणुव्रत्त भी महाव्रत्तोके फलको देते हैं ॥३९४। -जिस मनुष्ये दिग्विरत्तिको 

धारण किया है, ` मानो उसने सवंजगतुको ग्रसन करनेमें दक्ष इस ॒वद्ते हुए लोभरूप राक्षसका ` 
चिनाड कर दिया है ।२३९५॥ दि्बरतके द्वारा सीमित्त मी देरका दिन आदि कार्की. मर्यादासे ओर 

भी संकुचित करना सो देशावकाशिक नामका ` दूसरा गुणत्रत दै ॥३९६॥ वागमके ्ात्ताजन देदाव- ` 
कादिकं ब्रत्तमे ग्राम, वाजार, खेत्त, नगर, ` वन भूमि गौर योजन स्वरूप सीमाको कहते दँ 1३९७॥ 
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देशावकाटिं ˆ ` ग `ये दधतत बुधाः । महात्र छं तेषां बहुपापनिवृत्तितः ॥\३९८ 

व्यासं पापोपदेश्षानासनर्थानां निरन्तरम्‌ 1 यंदण्डविरतिव्रतसाहुमुनीकवराः १३९९ 
पापोपदेकोऽपध्यानं हिसादानं च दुःभुतिः । भ्रमादाचरजं पञ्च भेदाः संको तिता बुधैः ॥४०० 
तुरद्धान्‌ षण्डय क्षेत्रं कृत वाणिज्यमाचर । सेवस्व नृपतीन्‌ पापोपदेश्ोऽयं न दीयते ॥४०१ 
वैरिघातपुरध्वंसपरस्तरीगमनादिकम्‌ \ विपत्पदमपध्यानं चेदं दु राद्धिव्जयेत्‌ ॥४०२ 
विषोद्ूखलयन्त्रासिमुसलज्वलनादिकम्‌ । हिसोपक्रारकं दानं न देयं करुणापरः ॥४०३ 
रागवर्घ॑नहैतुनामवोघप्रविधायिनाम्‌ 1 शिक्षणश्रवणादीनि कुश्ास्त्राणां त्यजेत्सुधीः ।\४०४ 
तरूणां मोटनं भूमेः खननं चाम्बुसेचनम्‌ \ फएल्पुष्पोच्चयश्चेति प्रमादाचरणं त्यजेत्‌ ॥*४०५ 
केकिकुक्कुटमार्जारशारिकाञ्युकमण्डलाः ! पोष्यन्ते न कृतेप्राणिघाताः पारापता अपि ॥४०६ 
अद्धारशराष्टूकरणमयःस्वर्णादिकारिता ! इष्टकापाचनं चेति त्यक्तव्यं सुक्तिकाङःल्लिभिः ४०७ 
तुरद्खमदुखायोक्षलराणां भारवाहिनाम्‌ 1 लाभार्थं च नखास्थित्वक्चिक्रयं नेव संश्रयेत्‌ ॥\४०८ 
नवनीतवसामद्मध्वादोनां च निक्रयः ! दिपाच्चतुष्पाद्क्रेयो न हिताय सतः क्वचित्‌ ॥४०९ 
खेटनं टादीनां घटादीनां च विक्रयम्‌ \ चित्रलेपादिकं कमं दरतः परिवजंयेत्‌ ४१० 
श्ोधनीयन्त्रशस्त्राग्निमूसलोदुखलापेणम्‌ । न क्रियेत तिलादीनां संभ्रयः सत््वश्ालिभिः ।४११ ` 





जो ज्ञानीजन भले प्रकारसे देगावकारिक त्रतको धारण करते है, उनके बहुत पापोंकी निवृत्ते 
महात्रतोका फर प्राप्त होता है 1२९८॥ 
पापोपदेशादि अनर्थको निरन्तर त्याग करनेको मुनीरव रोने अनथंदण्ड विरति कहा है 
।१२९९]) ज्ञानियोने अनथंदण्डके पाच मेद कहे ह--प्रापोपदेश, अपध्यान, हिसादान, दुःशरुति ओर 
प्रमादाचरण ॥४००। घोडे वैर भादिकं षण्ड (नपुंसक, वधिया) करो, खेतको जोतो, व्यापार 
करो, भौर राजार्योकौ सेवा करो, -इत्यादि प्रकारका पापोपदेश नहीं देना चाहिये ।४०१। चात्नुके 
- घातका, नगरके विध्वंसका भौर परस्त्रीके यहां गननादिका चिन्तवन करना अपध्यान कहुकाता 
है, यह महान्‌ विपदा्मोका स्थान है, इसका दरसे ही परित्याग करना चाहिये ॥४०२॥ करुणाशील 
जनोको दूसरेके किए विष, गोखली, यन्न, खद्ध, मूसर गौर भग्नि भादिक हिसाके करनेवाले 
पदां नहीं देना चाहिये ।|४०३।। रागभावके वढानेवाले भौर अज्ञान या खोटे ज्ञानके विधायक 
खोटे शास्वरोका शिक्षण, श्रवण भूदि ` ज्ञानीजनको छोड देना चाहिये ॥४०४॥ वृक्षोका. तोडना- 
मोडना, भूमिका खोदना, जका सीं चना सौर फल-फूलोका तोडना, संचय करना आदिक प्रमादरूप 
भाचरणका त्याग करना चाहिये ॥४०५॥ ज्ञानीजन प्राणियोके घात करनेवाले हिसक मयूर, मुर्गा, 
विलाव, मैना, तोत्ता, कृत्ता गौर कवृूतर.भादिको पालन नहीं करते हँ ॥४०६॥ अंगार कराना 
(कोयला वनवाना), भाङ भुंजवाना, लोहार, सुनार आदिका काम करना ओर ईटोका पकाना 
भादि कायं मुवित्तके इच्छुक जनोको छोड़ देना चाहिये ॥४०७]। छाभके किए भार, ढोनेवारे घोडे, 
भसे, वैर गौर गधोको नहीं रखना चाहिये । तथा नख, हड्डी भौर त्वचा (लाख) का विक्रय भी 
नदीं करनाः चाहिये ॥४०८॥ इसी प्रकार रोणी, मक्खन, चर्वी, मदिरा गौर मधु, माग, भफ़ीम, 
गांजा जादि वस्तुओंका भी विक्रयं नहीं करना चाहिये ] तथा द्विपद (दासी-दास आर्दि) ओर 
चतुष्पद (चार पैरवाछे वैर आदि जानवो) का विक्रय करना कींपर भी हितके छिए नहीं माना 
` गया. ह ४०९] श्चाचकको गाड़ी आदिका चाना, घट भादिका वेचना ओर चित्रलेप आदि कायं 
भी दूरसे ही छोड देना -चाहिये ॥४१०॥ इसी -प्रकार वुहारी, पीजरे मादि यन्तर. बन्दक, तल्वार 
ध टक, 


१८६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


लाक्षामनःङिलानीलीकण साद्धलधातकीः । हरीतालं विषं चापि विक्रोणीतं न शुद्धधीः । ४१२ 
वापीकूपतडागादिश्ोषणं भूमिकषंणम्‌ । नित्यं वनस्पतेर्वरघा धर्मार्थी नैव पोषयेत्‌ । ४१३ `` `` 
टङ्कं नासिकावेघो पुष्कच्छेदोऽङ्च्िमञ्ञनम्‌ ! कर्णापनयनं नाम निर्लच्छिनम्रुदीरितम्‌ ५४१४ ` :.- 


अङ्कनं मङ्कनं ङः घर्षणं रोधनं तथा । बन्धनं छेदनं चान्ये हेयाः स्युस्तत्र सवंदा ॥४१५ ˆ ` 
रागदरेषपरित्यागाद्धानात्साचद्यकर्मणाम्‌ 1 समता या तदाम्नातं बुधैः सामायिकं म्‌ ॥४१६ .. 
सामाधिकविधौ क्ष्रं कालश्च विनयात्तने । काथवाङ्मनसां शुद्धिः सप्तेतानि विदुबुंघाः ॥४१७ _ ` 
एकान्ते वा वने श्ये गृहे चैत्यालयेऽथवा ! सामायिकं त्रतं युद्धं चेतन्यं वीतमत्सरः ॥\४१८ 
लोकसद्धुटनिमुक्तं कोखाहुरुविवजिते 1 वीतदंशे विघातग्यं स्थाने सामायिकं म्‌ ४१९ 
सत्पयद्धासनासीनो रागायक्रदुषोकृतः ! विनयाढयो निवध्नीया्मति सामायिकत्रते ॥४२० 
पूर्वाह्न किल मध्याह्भेऽपराह्हे ट लायाः । स॒ यिकस्य यं सिद्धान्तन्ना जथोचिरे ॥४२१. 


यिके स्थिरा यस्य बुद्धिः स भरतेशवत्‌ । केवलज्ञानसम्प्रात्त दरुतं स कभते नरः ॥४२२ 
चतुष्प्व्या चतुभेदाहारत्यानैकलक्षणम्‌ । बवन्ति विंदिताम्नाधाः प्रोषधन्रतपुत्तमम्‌ । ४२३ ५ 
कृत्वो स्य पुर्व॑रिं . दिवसे सुधीः \ मध्याह्खं भोजनं शुद्धं यायाच्छीमन्निनालयम्‌ ॥४२४ 

स 


आदि वस्त्र, अग्नि, मूल, ओखली आदिको दरुससेके लिए नहीं देवे । तथा तिल, सरसों भादि 
जीवोत्पत्तिवाले घान्योका भी संग्रह समथं लोगोको नहीं करना चाहिए ॥४११॥ इसी प्रकार 
निमंल वुद्धिवाले श्रावक छाख, मैनसिल, नील, सन, ह, धावडाके फूल, हरता घौर विषको 
सी नदीं बेचे ४१२ वावडी, कुमा, तााव भादि जलारायोका सुलाना, भूमिको जोतना ओर 
नित्य ही वनस्पत्तिका काटना-कटाना घादि कायं भी धर्मार्थी पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥४१३॥ ` 
टाकना, शरीरकौ भग्निसे दागना, नाक. छेदना, मुष्के वाधना, हार्थोको छेदना, चरर्णोकरा भंजन . 

करना, कान काटना, वैल आदिको नपुंसक करना, खाल.गौर छार आदि उदेरना, शरीरको गमं 
लहे आआदिसे भंकित करना, व्यथं गमन करना कराना, दाग देना, जलाना, ` पशु आदिको घसीटना, 
उन्हे रोकना, र्वावना भौर छदना मादि सभी जीव-पीडाकारण कायं श्रावक्रोके किए हेय है, . . 
जतः एसे अनर्थदण्डोको नहीं करना चाहिये ॥४१४-४१५॥ रागदेषके परित्याग करनेसे ` गौर 
सावद्य (पाप). कार्योकी हानि (अभाव) से जो समत्ताभाव उत्पन्न होता है, ज्ञानियोने उसे सामायिक- ,. 
वरत कहा है ॥४१६॥ सामायिको विधिं ज्ञानि्योने सात प्रकारको बुद्धिर्या कही ई-ेत्रबुद्धि, ` 
कालबुद्धि, विनयशूद्धि, आसनशुद्धि, कायञुद्धि, वचनशुद्धि गौर मनशुद्धि ॥४१७॥ एकान्त स्थानम, . 
वनम, सूने घरमे, . मथवा चैत्यालयमें मत्सरभावसे , रहितः होकर शुद्धसामायिकत्रतका अभ्यास. करे ` - 
॥४१८]] जो स्थान लोगोके संघटसे रहित हो, कोलादुकसे रदित हो भौर जरहापर <स-मच्छर न . 

हो, एेसे स्थानपर सामायिक करना चाहिये |४१९। सामायिकृ करते समय -उत्तम पयंदकु.आसनसे 
वैठे, रागादिकी करषतासे रहित निंर चित्त.हौ भौर विनयसे संयुक्त होक्रर. सामायिक ब्रतमे ` 
बद्धिको निवद्ध करे ।॥४२०॥ निमंर चित्तवाले सिद्धान्तके ज्ञाता रोग प्रातःकाल, मध्याह्वकाक ` ` 
ओर सायंकालको सामायिकका समय . क्ते हँ ॥४२१॥ सामायिक करनेमे जिसकी वृद्धि स्थिर . ` 
रहती है, वह मनुष्य भरतराजके समान शीध्र.ही केवलन्नानकी प्राप्तिको पाता -है । ।४२२॥ प्रत्येक ` 
मासक्रो चारो पवियोमें चासं प्रकारके माहारके सर्वथा त्याग करनेको आम्नायकर ज्ञाता रोग उत्तम ` 
प्रोपवन्नत कहते है ॥५८२३।] उपवास करके पूवं दिन ज्ञानी पुरुष॒ मध्याह्वुकालमें शुद्ध भोजन.करके ` 


उमास्वामि-श्रावकाचारं | ६ ^ १८७ 
तत्रं गत्वा जिनं नत्वा गुरूपान्ते विल्ुद्धघीः 1 आददीत हुषीकाथंविमुखः प्रोषघत्रतम्‌ \\४२५. ` ` 

विविक्त ति श्रित्वा हित्वा सावद्यकमं तत्‌! विमुक्तविषयस्तिषठन्मनोवाक्कायगुपिमिः ॥\४२६ 

अरिं दिनं सर्वं कृत्वा सान्ध्यर्विचि पुनः 1 त्रि „ˆ गमयेच्छुद्धसंस्तरे स्वस्थमानसः ॥४२७ . 

स्त्थाय संश्ुढकायस्तात्कालिकीं क्रियाम्‌ ! रचयेच्च जिनेन्रार्चा जलगन्धाक्षतादिभिः ५४२८ 

उक्तेन विधिना नीत्वा द्वितीयं च दिनं निशाम्‌ । तृतीयवासरस्या्ं प्रयत्नादतिबाहुयेत्‌ ॥४२९ 

षोड प्रहरानेवं गमयत्यागमेक्षणः 1 यः स हारायते भव्यश्वारुमूक्तिवधूरसि १४३० ` 

स्नानमन्धवपुभंषानस्यनारीनिषेवणम्‌ ! ` वद्यकर्माणि प्रो स्थो विवर्जयेत्‌ 1४३१ 


थो निरारम्भमप्येकमुपवासमयाश्रयेत्‌ \ बहुकमं ` कृत्वा सोऽक्षयं सुखमद्नुते ४३२ 

1 क्रियते यत्र संख्या भोगोपभोगयोः । भोगोपभोगसंख्यास्थं जञेयं शिक्षात्रतं हि तत्‌ ।४३३ 
स्तानमोजनतान्तरुलमू लो भोगो बुधैः स्प्रतः । उपभोगस्तु वस्त्रस्त्ीभषाशय्ासनादिकः ४३४ 
भोगोपभोगत्यागार्थं यसश्च नियमः स्मृतः, ! थमो निरवधिस्तत्र सावधिनियमः पुनः ।॥४२५ 


तिशुधया कुर्ते योऽत्र सं ` भोगोपभोगयोः । त्मन्‌ प्रयतते नूनं रिसंसभुक्तिकामिनीम्‌ ५४३६ 
स्वस्य वित्तस्य यो भागः कल्पतेऽतियिषेतवे ! अतिथेः संविभागं तं जगदुजंगदुत्तमाः ॥४२७ 





श्री जिनाल्यको जावे ॥४२४]। वरहा जाकर श्री जिनदेवको .नमस्कार कर गुरुके समीप विरुद्ध 
वुद्धिवाला श्रावक इन्द्रियोके विषयोसे. विमुख होकर प्रोषधत्रतको ग्रहण करे ॥४२५॥ पूनः एकान्त 
स्थानका आश्य लेकर, सावद्यकमंको छोडकर मौर सवं विषयोसे विमुक्त होकर मन-वचन-कायको 
वशम रखते हुए ठहर ।।४२६॥। इस प्रकार सम्पुणं दिन विताकर पुनः. सन्ध्याकालीन विधि करके 
शुद्ध संस्तरपर स्वस्थ मन होकर रात्रिके तीन पहर. वित्तावे ॥४२७]) पुनः प्रातःकाल उठकर 
ताक्तालिक क्रियाभोको करके शरीर-शुद्धि कर जक गन्धं अक्षतादि द्र््योसि जिनेन्द्रदेवको पुजन 
करे ॥४२८॥ पुनः पूरवोक्ति विधिसे दूसरे दिनको ` ओर रात्रिको धमंध्यानपूवंक वित्ताकर तीसरे 
दिनके .जघंभागको भी प्रयत्तके साय विततावे 1४२९] इस प्रकार मागम नेत्रवाङा जो श्रावक सोलह 
पहर धमेध्यानपूर्व॑क विताता है, वहु भव्य सुन्दर मुक्तिवधृके हृदयका हार वनता है ॥४३०॥ 
प्रोषघोपवासमे स्थित श्रावक स्नान, गन्ध-विकेपन, . गरीर-शृद्खार, स्त्री सेवन गर सवं सावद्य 
कर्मक परित्याग करे ।॥४३१॥ जो मनुष्यं सवं भारम्भसे रहित होकर एक भी उपेवासका आश्चयं 
करता है, वह्‌ वहुत कर्मोका क्षय करके भक्षय सुखको प्राप्त होत्ता है ॥४३२।॥ स्वीकृत परिग्रह 
परिमाणब्रतमें भी. मपनौ शक्तिके अनुसार भोग . मौर. -उपभोगको जो संख्या गौर भी सीमित की ` 
जाती है, वह मोगोपमोगसंख्यान नामका तीसरा शिक्षाव्रतत जानना चाहिये ॥४२३२॥ | 


. स्नान, भोजन. गौर. ताम्बूल-भक्षणको ज्ञानियोने भोग कहा है । . वस्त्र, स्वी, आभूषण, 
दाय्या मौर. आसनादिको उपमोग कहा; है ॥४३४॥ मोग . मौर उपभोगके,त्यागके क्एि यम ओर 
नियम कहे गये हैँ । काकी .मर्यादिसे राहत यावनज्जीवनके त्यागको यम कहते ह मौर कालकी 
मर्यादाके साथ. त्याग करनेको नियम कहते हँ ।॥४३५॥ जो पुरुष इस रिक्षात्रतमे भोग भौर 
उपमोगके ` पदार्थोकी संख्याको त्रियोग शुद्धिसे करता है, ओौर उसे पालन करनेका प्रयत्न करता 
है, वह्‌ नियमसे मुक्ति कामिनीका रमण करनेवाला होता है 1४३६! जो पुरूष अपने घनका भाग 
 -अतिथिके लिए संकल्प करता है, उसे जगतूमे उत्तम जिनेन््रदेवने. अप्तिथि संविभाग ब्रत कह है 


१८८ श्रावकाचार-संग्रह 


स्वयमेवातति व्यक्तन्रतोऽपि सवनं प्रति 1 भिक्षार्थं जानश्न्दार्थः सोऽतिविः परिकथ्यते 7४३८ - . 
नवयुण्येविघातव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विनाम्‌ । सर्वारम्भविमुक्तानां दात्रा सप्तयुणंषिणा ॥४३९. =. - 
संग्रहुमुच्चस्यानं पादोदक्म्च॑नं प्रमाणं च ! वाक्कायमनःसुद्धिरेषणज्ुदि्च विधिमाह: ४४४०. ` ` 
ेहिकफलानपेल्ला क्षान्तिनिष्कपटतानसुयत्वम्‌ । | | 
अविषादत्वमुदित्वं निरहद्धुारत्वमिति सप्त दातुगरुणाः ।॥ ४४१ 
दधाच्दानमुद्धष्टं पात्रापात्रादिभेदतः ! तत्पात्र तरिविधं दानयोग्यं सुक्तिप्रदायकम्‌ 1४४२ 
मुनयोऽच्युत्तमं पात्रं मच्यमं हगणु्रताः \ जघन्यं दृष्टियुक्ता च पालं त्रिविवमीरितम्‌ 11४४२ 


सम्यक्टवर्वजितोऽनेकतपः कमंणि कमंठः \ यः स रम्यतरोऽपि स्यात्कुपा्ं गदितं न्तिः 1४४८. . - 
सम्यक्त्वरहितोऽशेषकषायकलुषीक्रतः ! यो विसुक्तत्रतोऽपातरं स स्यान्मि्यात्वद्र षितः ११४४५ . 


नाहरन्ति महात्तच्वाधि तेनाप्यनुकम्पिताः ! किन्तु ते देन्यकारण्यसङ्कुत्पोज्क्ितवृत्तयः १४४६ ` ". 
अभक्तान सर्पाणां कारुण्योज््ितचेतसाम्‌ । दीनानां च निवासेषु नादनन्ति मुनयः कचित्‌ १४४७ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरितं नराः } वर्च॑ वरधिष्णुकल्लोरं पोतेनेव नियामकाः प४४८ .. ` 
एवं जीलमहामातरः सप्रसुखदायिकाः ! पुत्रेण नैगमेनाश् सेव्याः प्रत्यहुमुत्तमाः प४४९ . ` ` 





1 ४३७॥] व्यक्त हूँ वरत जिसके ठेसा जो साचु भिक्नके किए गृहृस्यके घर स्वयमेव ही गमन करता. . | 
है, वह अत्तिथि कहकता है, एेस्रा ब्तिथि' गन्दके जथंके जानक्रार कटते हं [४३८ सवं भारम्भ- ` 
से रहित तपस्वी साधुर्बोका सात गुणोकें घारक दाताको नौ प्रकारके पुष्यसे भर्थात्‌ नववा भक्तिसे 
यादर्‌-सत्कार करना चाहिये 1\४३९॥ गोच रीके लिए विहार करते हुए सावुको पडिगाहना, . उच्चं- 
स्यान देना, चरण-प्रक्षाकन करना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन-वचन-काय बुद्ध रखना मौर 
शुद्ध भोजन देना, यहं नवधा भक्ति है ॥४४०॥ इस लोकसम्बन्यी किसो भी प्रकारके फल पानेकी , - 
पल्ला नहीं रखना, क्षमा वारण करना, निष्कपट भाव रखना, ईर्ष्या न करना, विपाद नहीं 
करना, प्रमोदं भाव रखना ओर्‌ बहंका र-रहित होना, ये दाताके सात्त गुण कट गये ई ॥४८९॥ 
पात्र मीर अपात्रके मेदसे अन्नदान दो प्रकारका कहा गया ह | इनमे दान-दनेके योग्य मौर. .. 
मुक्तके देनेवाले पात्र तीन प्रकारे होते हं ॥४४२॥ उत्तमपाच मनि है, सम्यग्ददांन ओर'अणव्रत्तके 
चारक श्रावक मघ्यम पात्र हं सौर केवर सम्यग्दर्शानतते युक्त ब्रत-रहित मनुष्य जघन्य पाच, ये 
तीन प्रकारके पात्र कहे गये हु ॥४४३।। जो अनेक प्रकारके तप करनेमें कमठ है, किन्तु सम्यक्त्वसे 
रहित्त है, वह्‌ मतिरम्य होति हए भी जिन भगवानुके द्वारा कुपा्र कहा मया है [४५५] जो. 


सम्यक्त्वसे रहित है, सभी कपार्योसि करटुपत चित्त टै, त्रत्तेति रहित है मौर मिथ्यात्वे दृषित्त है, . ` ` | 


वह्‌ जपा है ।८४५॥ जो महावल(ली है, पट्कायंकी रदीके भावसे जिनका चित्त अनुकम्पित 
दै; जो देन्य, कारण्य गीर सराहारके संकल्पसे रहित प्रवृत्तिवाछे ह, .एेसे महामुनि तो बाहार करते 
दी नदीं हं । किन्तुं जो जल्प वल्डाी मुनि हु, वे भी मव््ि-रहित, -द्प-तहित गौर करूणा-रहित 
चित्तवाटे कोगेके वरहा, तथा दौन पुरूपोके घरोमें मी कभी बाहार ग्रहण नहीं कत्ते ह 1४८४६-४४७॥ . - 
पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसारको शीघ्रही पारक्रर.क्तेह। जैसे कि नियामक क्ण॑घार्‌ वदते .. 
हए रह रवार समुद्रको जहदाजके दवारा पार्‌ करं लेते ह ।४४८॥ इस प्रकार ये. सात चीररूप महां- 
- मात्ताए महान्‌ सुखोक्रो देनेवाली है, जतः नीत्तिवानु पुत्र चैते मपनी मातोकी सेवा करता है, ` 
उपरी प्रकार उत्तम पुर्पोको प्रत्तिदिन नियमते.इन सप्तश्रोरुख्य मातायोकी- चेवा सारावना करनौ ` ` 


उमास्वामि-घ्रावकाचारर १८६ 


दुभि दुस्तरे व्याधौ वृद्धत्वे दुःसहेऽयवा । महानैरकरे वैरिवले हन्तुं समूद्यते ॥४५० 
तपोध्वंसननिघौ मृत्युकाले चा समुपस्थिते \ सतलेखना विधातव्या संसारभयभीरुभिः ॥४५१ 
संन्यासभरणं दान-शीरुभावतपःफलम्‌ 1 निगदन्ति यतस्तस्सितन्नतो यत्नो विधीयताम्‌ ॥४५२ 
पुत्रमि्रकलन्नादी स्नेहं मोहं घनादिषु ! देषं दिषत्समू्ैषु हित्वा सन्यासमाश्नयेत्‌ ४५३ 

कारितं यत्तं पापं तथानुमतमञ्जसा \ तदालोच्य गुरूपान्ते निःशल्यः क्षपको भवेत्‌ ॥[४५४ 
यदकापमहं दुष्रमतिक्रष्टकरं धिचा ! तत्पर्वं सवंदा सद्भिः क्षम्यतां दुष्टताम्‌ ॥४५५ 
इत्युक्त्वा मृकतश्छित्वा राग्ढेपमयं : ! आददीत गुरूपान्ते क्षपको हि महाव्रतम्‌ ॥४५६ 
कालुष्यमर्यत गकं हित्वाऽ्लस्यं भयं पनः 1 प्रसाप्यं चित्तमत्यन्तं लनन्ञास्त्रापृताम्बुभिः ॥४५७ , 
हित्वा निदेषमाहारं क मात्तेस्तैस्तपोवसैः । तनुस्यिति ततः शुदधदुग्घपानैः समाचरेत्‌ ॥४५८ 
कियद्धुर्वासररहित्वा स्िग्धपानमपि क्रमात्‌ । खरपानं गृहीतव्यं केवरूप्थितिसाघनम्‌ ॥४५९ 
खरपानं विहायाय शुद्धाम्भःपानमाचरेत्‌ \ मपहाय च तत्पानमुपवासमूपाश्रयेत्‌ ४६० 


दरंनन्नानचारित्रतपश्च रणलक्षणाम्‌ \ आराचनां प्रसन्नेन चेतसाऽऽराधयेत्युधीः \)४६१. . 
स्मरन्‌ पद्वनमस्कारं चिदानन्दं च चिन्तयन्‌ । दुःखश्ोकविमूक्तात्मा हषेतस्तनुमृत्ुनेत्‌ ॥४६२ . 





चाहिए ।४८८९॥ भयंकर दुर्भिक्ष, व्याचि, मसह वुद़ापाके मानेपर, अथवा महावर करनेवाले शत्रु 
सेनक मारनेके लिए समुद्यत हौनेपर, तपके विध्वंसक कारण निकट ञआनेपर अथवा मरण-समय 
उपस्थित्त होनेपर संसारके भयसे उरनेवाले श्रावकोको सल्टेखना धारण करना चाहिए ।(४५०-४५१॥ 
यत्तः न्नानीजन दान लीरुभाव गौर त्प वारण करनेका फल संन्यासमरण कट्ते ह, अत्तः संन्यास 
मरणमें प्रयत्न करना चाहिए 1४५२ पुत्र, मित्र मौर स्त्री भादिमें स्नेहको, धन-वान्यादिमें 
मोहको भौर शत्रु-तमूहोमें दवेपको छोडकर संन्यासका आश्रय छेना चाहिए ।४५३।। इस जीवनम 
जो पाप स्वयं किये हो, दसरोसे करये हो, सयवा पाप करनेवार्छोकी अनुमोदना की हो, उच 
सवकी गुर्के समोप निख्वयसे आलोचना करके समायिमरणके चिएु उद्यत क्षपकको निःशल्य हौ 
जाना चाहिए ॥४५४॥ मने जो दुष्ट मौर अत्तिकष्टकारी कायं मन वचन कायस्रे आप छोगोके 
साथ क्ये हु, मेरी उस सरव दुष्टताको आप सर्वं सज्जन रोग सव॑दाके छि क्षमा करे ।४५५॥ 
इस प्रकार स्वजन, परिजन भादि सवे कहकर गौर राग-टेपमयी अन्वकारको मृलसे छेदनकर 
गुरुके समीप महात्रततको अंगीकार करे ॥४५६॥। तत्पङ्चात्‌ कटुषत्ता, अरति, शोक, भय, भीर 
गालस्यको छोड़कर शास्वरज्ञानामत्तरूप जलसे चित्तको अत्यन्त प्रसन्न करे ॥|४५७॥ पुनः क्रमसे 
उन-उन भागम-प्रत्तिपादित त्तपोवलोसे सवं माहारको छोड़कर तदनन्तर श रीरकी स्थित्तिके छिए्‌ शुद्ध 
दुग्ब पान करे ॥४५८॥ पूनः क्रमसे कितने ही दिनोके हारा स्निग्ध दुग्वपानको भी छोडकरं शरीर- 
स्थित्तिका साधन केवर तक्र आदि खर पानको ग्रहण करे ॥४५९॥ तत्पदवात्‌ खर पानको भी 
व्यागकर केवर शुद्ध जलका पान करे । पुनः जलपानको भी छोडकर उपवासका भांश्रयः स्वीकार 
करे ।४६०॥] [र ` 9 ^ 


उस उपवासक दशमे वह्‌ वृद्धिमान्‌ क्षपक दर्ोन,. ज्ञान, चारित्र मौर तपदचरण स्वरूप 
चार भारावनाका प्रसन्न मनसे जाराधन करे ॥४६१।1 पुनः जव जीवनका अन्त समय प्रतीत हौ, 
तव पंचनमस्कारमन्तरका स्मरण बौर चिदानन्द आत्माका. चिन्तवन करते हुएु दुःख-रोकादिसे 


१९० ध्राथकावार-सग्टु | 
इत्येवं कथिता सम्यक्‌ कायसत्टेखना वरा ! तया युक्ताः श्रावकाश्च मन्ते परमां गतिम्‌ ॥४८द१ ` 


एवं बतं मया प्रोक्तं चयोदशविधियुतम्‌ । निरतीचारकं पात्यन्ते तेऽ्तीचारार्तु सप्तिः १४६४ ` 
सूत्रे तु सप्रमेऽ्प्यक्ताः पृथग्‌ नोक्तास्तदर्थतः ! मवशिष्टः समाचारः सोऽत्र चै कयितो घ्रुम्‌ ४६५ 


दक्ंनक्ञानचारितरैः श्रावको हितमिच्छति ! तदादी व्यसनं त्याज्यं सप्रमेदं च गह्तम्‌ ५८६६ 

द्यत मांसं सुरा वेदधाऽखेटचोर्येऽतिर्गाहिते ! पराद्धना च सप्तेति व्यसनानि विवर्जयेत्‌ ॥८६७ 
क्षणार्वंमपि यच्चित्तं वित्ते यूतमास्पदम्‌ । युचिष्ठिर इवाप्नोति व्यापदं स दुराशयः (४९८ 
पलादरको चारुणीतो नष्टश्च यदुनन्दनाः ! चारः कागरुकया नष्टः पाषद्धर्चा ब्रह्यदत्तमाक्‌ ५४६९ 
चौयंत्वाच्छिवभतिश् दज्ञास्योऽन्यस्त्रिया हृतः \ एककव्यसनाननषटा एवं सर्वेनं कि भवेत्‌ ८७० ` 
अन्यान्यपि च दु्कर्माणि कुत्सितजनैः सह्‌ ! सद्खमादीनि सर्वाणि दूरतः परिवजयेत्‌ 1४७१ 
वृद्धसेवा विधातन्या नानं पाठ्यं निरन्तरम्‌ । हितं कार्यमकायं चाहितं एनरयोत्तमम्‌ ८७२ 


जगत्ख्यातं विदन्नाञ्यु कि प्रमाद्यति यो जनः ! अयवानादिकालीनमोहृतः कि कोति न ॥४७द्‌ 
भक्ष्यामद्येषु मूढो वा ज्ृत्याछ्त्येषु बालिकश्चः । श्रास्व्रश्रवणतोऽप्यलः कयं पापं करोत्ति ना ।४७४ ` 





रहित्त होकर हर्षके साथ शरीरका परित्याग करे ॥४६२॥। इस प्रकार उत्तम सम्यवाकाय सल्लेखना- 
का कथन करिया । इससे संयुक्त श्रावक परम गति मोक्षको प्राप्त करते ह ॥४६२॥ इस भ्रकार्‌ मने 
संन्यास भौर वारह्‌ त्रत इस तेरह्‌ प्रकारकी विचि्ने युक्त श्रावकेत्रतका वणन किया । जो अत्तिचार्‌- 
रदित इन व्रतोका पालन करते ह, वे स्वगके सुख भोगकर अन्तमं मोक्षको प्राप्त करते ह । उक्त 
तेरह त्रत भौर सम्यरदंन इनके एक-एक व्रत्तके पांच-्पाच अतीचार होते हं, जो सत्र मिलकर 
सत्तर हो जाते हँ । इनको तत्तवारथसूत्रके सातवे मध्यायमे कहा गया है, अतः यर्हापर पृथक नहीं 
कहा है । श्रावकका शेष समाचार यर्हापर निद्चवयसे कहा गया है }}४६४-४६५]) जो श्रावक 
सम्यग्दरंन ज्ञान चारित्रक द्वारा मात्मदवित करना चाहता है, उसे सवके आदिमे छोक निन्य सात 
भेदरूप व्यसनोंका त्याग करना चदहिएु ॥४६६] चूत, मांस, मदिरा, वेदवा, आल्तेट (शिकार), चोरी 
ओर परस्त्री सेवन ये सात भतिनिन्य व्यसन ह, श्रावक इन छोडे ॥॥४६७] जो मनूप्य भावे क्षणके 
लिए भी भमपने चित्तम चूतको स्थान देता दै, अर्यात्‌ जुमा खैलनेका भाव करत्ता है, वह दुष्ट- 
हृदय पुरुष युविष्ठिरके समान आपत्तिको प्राप्त होता है ॥४६८॥! मांस खनेसे वकराजा नष्ट 
हमा । मदिरापानसते यादव नष्ट हुए । वेद्या सेवनसे चारदत्त ओर शिकार खैलनेसे त्रह्यव्त 
चक्रवर्ती नष्ट हुमा ॥४६९॥ चोरीसे रिवभूति गौर परस्त्रीसे रावण मारा गया ! ये सव एक एक ` 
व्यसनके सेवनसे नष्ट हुए । जो पुरूष सभी व्यसन करेगे, उनकी व्यो दू्दंला न होगी ? अर्थात्‌ ` 
सर्व॑व्यघनसेवी तो गौर भी महान्‌ दुःखोको पावेगे ॥४७०।। इन व्पस॒नोके अत्तिरिक्त मन्य भी 
जितने दुष्कमं है, भौर खोटे जनोके साय संगति भादि है उन सवका दूरसे ही परित्याग करना , 
चाहिए ॥४७१॥ इसके अत्तिरिक्त श्रावकोंको सदा वृद्धजनोकी. सेवा करनी चाद्विए, निरन्तर 
जानका अभ्यास करना चाहिए जौर हितकारी कायं करना चाहिए 1 किन्तु महित्तकारी उत्तम भी 
कायं नहीं करना चाहिए ॥४७२।] जो मनुष्य जगत्प्रसिद्ध हित-अदित्तको जानता है, वह्‌ क्या आत- 
, हित क्ररनेमें प्रमाद करेगा ? नहीं करेगा 1 अथवा भनादिकाखीन मोहे मोहित हुमा प्राणी क्या- 
क्या अनयं नहीं करता है ॥४७३॥ जो - मनुष्य भक्ष्य-अभक्ष्यपदा्थोमिं मूढ़ है, कृत्य गौर अङ्कत्यमें 


उमास्वामि-श्रावकाचार १९१ 
इत्येवं बोधितो भव्यः कियत्कालं हषत्समः ! भवतीह म्रदुस्थूलो ` भाक्‌ सुखसङ्खतः ॥४७५ 


इति हतडरितौघं श्वावकाचारसारं गदितमतिचुबोधो ` स्वासिभिश्च । 
विनयभरनताङ्खषः भाकणंयन्तु बि तमवाप्य .ज्ञानधुक्ता भवन्तु |४७६ 


व्यमेव च ॥४७७ 


# 


इतिवृत्तं मयोदिष्टं संश्रये षष्ठकेऽरिं म्‌ ! चान्यन्मया कृते ग्रन्थेऽन्यरि 


मूखं है, तथा शास्त्र-श्रवणंसे भी अज्ञ है, वह मनुष्य पाप कंसे नहीं करेगा ? अवद्य ही करेगा 
।४७४॥। इस प्रकारसे. सम्बोधितत पाषाण-समान. भी भव्य पुरुष कितने ही कालम कोमल गौर 
उदार हो जातादहै। पुनः व्ह भी धर्म-धारण करके सुखको प्राप्त होता है ॥४७५॥ इस प्रकार 
पाप-समूहका नादाक सवं श्रावकाचारोका सार अत्तिसुगम उपासकाचार स्वामीने कहा है] इसे 
विनय-मारसे न्नी भूत अंगवाले भव्यजन भली-मातिसे श्ववण करें भौर निर्मल बुद्धिको प्राप्तकर 
ज्ञानयुक्त होवें ॥४७६॥। इस प्रकार यह्‌ सवं वणंन रने श्रावकके छे आवद्यक कायंके संश्रयमें 
किया । इस सम्बन्धे भन्य जो वाते ज्ञातव्य ह, वह्‌ मेरे हारा रचित अन्य ग्रन्थमें देखना 
चाहिए ॥४७७॥ 


इति उमास्वामिविरचित श्रावकाचार समाप्त । 


, @ 


श्री पृज्यपाद्-श्रावकाचार 


श्रीमण्जिनेन्चन््रस्य सान्द्रवाक्‌-चन्दिकाऽङ्धिनाम्‌ । हषीष्टं इुषटकम्टिवमंसन्तापनश्रमम्‌ ॥१ . 
दुराचास्चयाक्रान्तदुःखसन्तानहानये \ ्रवीम्युपातकाचारं चारमुक्तियुलभ्रदम्‌ ॥२ 


अप्रोऽटारलभिर्दपिनिमंक्तः ज्ान्तरूपवान्‌ । नैग्नग्येन भवेन्मोल्ो घर्मो हसादिर्वाजंतः ५२ =. 
्ुधा तृषा भयं देषो रागो मोहच चिन्तनम्‌ ! जरा खजा च मृत्युश्च वेदः स्वेदो मदोऽरतिः ॥४ . , 
विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादन्न ध्रुवम्‌ । त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषाः साघारणा इमे 11५ 
एतेरदेषिविनिसुं्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ! विद्यन्ते येषु ते नित्यं तेऽत्र संसारिणः स्मृताः ॥६ 


क्षेत्रं वास्तु घनं घान्यं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ ! आसनं शयनं कुप्यं भाण्डं चेति वहिरदेश ॥\७ 
मिथ्यात्ववेदरागाश्च देषो हास्यादयस्तया । क्रोघादयश्च विनेया माम्यन्तरपरि प्रहा: १८ ` 


एतेषु निश्चयो यस्य विद्यते स पुमानिह ! सम्यग्दृष्टि रिति ज्ञेयो भिण्यादष्टिच् संचय ॥९ 
स्वतत््वपरतत्वेषु हैयोपादेयनिच्यः 1 संशयेन विनिमुं्तः स सम्यर्हष्टिरच्यते ॥१० 

अधिष्टानं वेन्मूं प्रासादानां यया पुन: \ तया सर्व्॑रतानां च . ` सम्यकत्वमुच्यते \\११ 
नास्त्यहंतः परो देवो घर्मो नास्ति दयां विना । तपरं च नैग्रन्व्यादेतत्सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ॥१२ 





श्रीमान्‌ जिनेन््रचन््रकी सवन वचनरूप चन्द्रिका प्राणियोकि दुष्ट अष्ट कर्म॑रूप घामके 
सन्तापन-श्रमकरो हरण करनेवारी है, मतः वह॒ सवको इष्ट है 1१1 दुराचारे संचयसे आक्रान्त 
जीवोके दुःख सन्तानको दरू र करनेके किए सुन्दर मुक्ति-सुखके देनेवाले उपासकाचारको मँ कहता 
हं ॥रा। जो वक्ष्यमाण बठारह दोपि रहित है, चान्तरूपवाखा है, वह॒ याप्त है । निग्रन्यतासे ही 
मोल् प्राप्त होत्ता है नौर धमं हिसादिसे रहित अर्हिसास्वरूप ह ॥३॥ क्षुधा, तृषा, भय, देष, राग, ` 
मोह, चिन्ता, जरा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, मद, मरति, विस्मय, जन्म, निन्दा ओर विषाद ये मठारह्‌ 
दोप निक्चयत्ते तीन छोकके सवं प्राणियोके साघारण ह, अर्थात्‌ समानरूपसे पाये जाते दै ॥४-५॥ 
जो इन दोषोसे विनिमुक्त दै, वहं निरंजन आप्त है ओर जिनमें ये दोष नित्य पाये जाते 
संसारी जीव माने गये ह 11६]] क्षेत्र, वास्तु, घन, वान्य, द्विपद, चतुष्पद, यासन, कयन, कुप्य गौर 
माण्ड ये दा प्रकारके वाह्य परिग्रह्‌ ह ।॥७॥] भिथ्यात्व, वेद, राग, टेष, हास्यादिक छह नोकपाय जीर 
क्रोवाद्कि चार कपाय ये चौदह माम्यन्तर परिग्रह्‌ जानना चाहिये ॥८॥ इ प्रकार सवं दोष- - 
रहित बराप्त देवम, सरवे परिग्रह्‌-रहित निग्रन्य गुरुम मौर अहिसामय धर्मम ` जिसका दृट्‌ निर्वय 
(श्रद्धान) है, वह पुरुप सम्यग्ण्टि जानना चाहिये । जिसे उक्त तीनोमें संशय है, वह्‌ मिच्यादुष्टि ` 
है ॥९। जिसे स्वतत्त्वं मौर परतत्त्वोमे हेय -उपादेयका निद्चय है, गौरं जो संरयसे रहित है, वह॒ ` . 
सम्यग्हष्टि कहा जाता है ॥१०॥ जैसे समी भवनोका गाघार उसका मल ( नीव) है, उसी प्रकारं ` 
सवं त्रततौका मृ बाघार सम्यक्त्व कटा गया ह 1११ अरहन्तंसे श्रेष्ठ कोई देव नही, दयाके 
विना कोई वमं नहीं मौर निग्र॑न्यतासे नयता परे कोद तप नहींहै, एेसा दृढ़ श्रद्धान ही सम्यक्त्वका 


पृज्यपाद-श्रावकाचार | ` १९३ 


अन्रता अपि सभ्यवतवे ये हढा न प्रयान्ति ते । स्त्रीनपुंसकतियंक्त्वं नारकत्वं दरिद्रताम्‌ ॥१३ 


न्दे 


धुत्यागैः सहोदुम्बरप ~ : । गृहिणां प्राहुराचार्या ष्टौ मूलगुणानिति ॥१४ 

न वेत्ति पानाच्च स्मरणेन चिकलोकृतः ! तरं योपि या त्वमेव सन्यते ।॥१५. 
विवेकबुद्धिहीनतां क सेति देहिनां वधम्‌ । ततो निवेकिभिजंनैः सुरा निषिध्यते सदा ॥१६ 
रक्तमात्नप्रवाहिण स्त्री र 1 जायते स्फुटम्‌ । द्विघातुजं पुनर्मां पविच्रं जायते कथम्‌ ॥१७ 
प्राणिनां देहजं, ` ` तद्वि ` ` चिना न तत्‌ । प्राप्यते कारणात्तस्माद्‌ वजंयेन्मांसभक्षणम्‌ ॥१८ ` ` 


मा ` जन्तुसङ्कीणं मधुजारविघाततः \ यज्जायतेऽद्धिरक्षारथं तस्मात्तत्यजते बुधः १९ ` 
स्थूलाः सृक्ष्मास्तया जीवाः सन्तयुदुम्बरमध्यगाः । तच्चिमित्तं जिनोदिष्ं पच्चोदुम्बरचजंनम्‌ ॥२० 


देवतामन्त्रसिद्धचर्थं पवंण्योषधकारणात्‌ । न भवन्त्यद्धिनो हि =: प्रथमं तदणुतव्रतम्‌ ॥२१ 
लाभलोभभयदेषेव्यंरीकवचनं पुनः 1 सवथा वक्तव्यं दवितीयं तदणुव्रतम्‌ १२२ 

पतितं विस्मृतं नष्टभत्पथे पयि कानने \ वज॑नीयं परद्रव्यं तृ तीयं तदणुत्रतम्‌ ॥२३ 

परेषां योषितो ष्ट्वा निजमातृसुतासमाः ! कृत्वां रसन्तोषं चतुर्थं तदणुत्रतम्‌ ॥२४८ 
दासीदास्ररथान्येषां स्वर्णानां योषितां तथा 1 परिमाणत्रतं ग्राह्यं ` तदणुत्रतम्‌ \\२५ 





, छक्षण है ॥१२॥ त्रत्त-रहित भी जो जीवः सम्यक्त्वे ह्‌ रहते है, वे स्त्री, नपुंसक, त्िर्यच गौरः 
नारकैपर्यायको तथा ददर्द्रितावाखी मृनुष्य पर्यायको नहीं प्राप्त , होते है ॥\१३॥ मद मांस गौर मधु 
के त्यागके साथ पाच उदुम्बर फक त्यागको माचार्य . गृहस्थोके आठ मूल गुण कहते दै ॥१४। 
मद्यपानसे मनुष्य भले-वुरेको नहीं जानत्ता है, वह्‌ स्मरण शव्तिसे विकर होकर अपनी माताको 
सत्रीके समान ही मानता हे 1१५॥ यह्‌ मदपान विवेक वुद्धिकी हीनत्ताको भौर प्राणियोके वघको 
करता है, अतः विवेकी मनुष्य मदिराका सदा निषेव करते ह ।॥१६॥ जब मासिक धमके समय 
केवर रक्तके प्रवाहुसे स्त्री स्पष्टतः निन्य हो , जाती है,. तव द्विघातुज अर्थात्‌ मात्ता-पित्ताके रज 
ओर वी्ध॑रूप दो धातुओं उत्पन्न: हुभा मांस केसे पवित्र हो सकता है ॥१७॥ मांस प्राणियोके 
देहसे उत्पन्न होता है, भतः वहं प्राणि-घात्तके विना प्राप्त नहीं होता है । इस कारणसे मांस-मक्षण 
, छोडना चाहिये ॥१८]॥ माक्षिक (मवु) अनेक जन्तुमोसे व्याप्त है भौर ` मघुजारके विघातसे 
उत्पन्न होत्ता है, इश्क ज्ञानीजन प्राणियोकी रक्नाके लिए उसका त्याग करते हँ ॥१९॥ उदुम्बर 
फरक भीतर अनेक स्थूरं मौर सूक्ष्म जीव होते है, उनकी रक्षाके निमित्त जिनदेवने पाचों उदुम्बरो 
का त्याग करना का है ॥२०॥ पवं विज्ञेषमें देवता ओौर. मंत्रकौ सिदधिके छ्ए, तथा गौषधिके 
` निभित्तसे मौ प्राणियोको हिसा नहीं करना चाहिये, -यद्‌ प्रथम .अणुत्रत् है ॥२१॥ लाभ, लोभ, भय: 
, ओर द्ेषसे भस्य वचन --सवंथा नटीं कहना चाहिये, यह्‌ द्वितीय अणुत्रत है ॥२२ उन्मार्गमे, 
राजमाग॑मे मौर वनमें मिरे, भूले या नष्ट हुए परद्रन्यका त्याग करना चाहिये; यह्‌ तृतीय अणुत्रत 
है ।॥२३॥ दूसरोकी स्वियोको अपनी माता (वहिन) गौर पृत्रीके सनान देखकर भपनी स्त्रीमें 
सन्तोष करना यह्‌ चतुथं अणुत्रतत है ।॥२४॥ दासी, दास, रथ, सुवणं, स्तिया, तथा जन्य क्षेत्र, वास्तु 
जादि ` परिग्रहका परिमाण ब्रत ग्रहृण करना चाहिये, यह्‌ पंचम जणुत्रत है ॥२५]। अपने गुरुके 
२५ 


१९४ श्रावकाचार-संग्रह 


परिमाणत्रतं ग्राह्यं दिक्षु सर्वासु सव॑दा ! स्वदाक्त्याऽप््मगुरोः पावे तदायं स्याद्‌ गणत्रतम्‌ ॥२६ ` ` 
इयतीक्ष्मां गमिष्यामि कृतसंख्यादिमघ्यतः ! इत्युक्त्वा गम्यते यत्र द्ितीयं स्याद्‌ गुणत्रतम्‌ ॥२७ 
केकिमण्डलमार्जारविषशस्त्राग्निरज्जवः" 1 न दातव्या इमे नित्यं तृतीयं स्याद्‌ युणव्रततम्‌ ॥२८ 


आत्तं रौद्रं परित्यज्य त्रिषु कार्ष "दा \ वन्द्यो भवति सच्॑ञस्तच्ठिक्षाव्रतमादिगम्‌ ॥२९ 
चतुरदंश्यामयाष्टम्यां प्रोषचः क्रियते सदा । शिक्षात्रतं दितीयं स्यान्मुनिमागंविचानतः ॥२० 
यानभूषणमात्यानां ताम्बूलाहास्वाससाम्‌ \ परिमाणं भवेयत्तदाहुः शिक्षात्रतं ब्रुवाः १२३१ 
संबिभागोऽतियीनां च॒ च्यो निजद्वाक्तितः । स्वेनोपानितवित्तेन तच्छिक्षाव्रतमन्तिमम्‌ ३२ 
गुणत्रतं चिघा लिश्नाब्रतं स्याच्च चरतुिधम्‌ । शोलसप्तकमित्येतद्‌ भाषितं मुनिपुद्धवैः २३३ 
अणुव्रतानि यो धत्ते शीरसप्तकमप्यसी । व्रतिकः प्रोच्यते सद्भिः सप्तव्यसनवजितः ॥ ३४ 


द॒त्तं मांसं सुरा वेधा परदाराभिरोभनम्‌ ! मृगया सह्‌ चौर्येण स्युः सप्त व्यसनानि वं १३५ 
श्ृद्धुवेरं तथानन्तकाया विल्वफलं सदा । पुष्पं ज्ञाकं च सन्धानं नवनीतं च वजयेत्‌ ॥\२६ 


मांसरक्ताऽ््रंचर्मास्थिपुयदशंनतस्त्यजेत्‌ । मृताद्धिःवीक्षणादन्नं प्रत्याल्यातात्नसेवनात्‌ ३७ 
मौनाद्‌ भोजनवेलायां ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ 1 रक्षणं चापमानस्य तद्रदन्ति मुनीदवराः १३८ 





पास स्वशक््िके मनुसार सवं दिद रोम सवंदाके किए परिमाण व्रत्त ग्रहण करना चाहिये, यह 
प्रथम गुणत्रत्त है ॥२६॥ दिग््र्तमें किये गये परिमाणके भी भीतर माज मेँ इतनी भूमितक जागा 
एेप्ा कहकर स्वीकृत प्रदेगमें जाना तौ द्वितीय बणुत्रत ह ।२७॥ मयूर, कुक्कुर, माजर सादि 
हिसिक प्राणियोको नहीं पालना, तथा विष, शस्त्र, अग्नि भौर रस्सी आदिक दूसर्रोको कभी नहीं 
देना चाहिये, यह तृतीय गुणत्रतत है ॥२८॥ आत्तं मौर रौद्रव्यान छोडकर तीनों सन्व्याकालोमे ` 
सर्वज्ञदेवकी सदा वन्दना करना चाहिये, यह्‌ प्रथम दि्षात्रत ह ॥२९] चतुरदंशी भीर अष्टमीको 
मुनि मागंके विधानसे सदा प्रोषयोपवास करना चाहिये, यह्‌ दित्तीय रिक्लात्रत्त है 1३०॥ वाहन, 
भूषण, माला, ताम्बर, आहार गौर वस्त्रोका जो परिमाण किया जाता है, उसे ज्ञानिजन तीसरा 
चिक्लात्रत कहते हँ ३१ अपने उपाजित वनमेंसे भपनी शक्तिके अनुसार अतिथिजनोका विभाग 
करना चाहिये, यह्‌ अन्तिम शिक्षात्रत है ॥३२॥ तीन गुणत्रत गौर चार शिक्षात्रतको श्रेष्ठ मुनिर्योने 
“शीर सप्तक" इस नामस कहा है ॥३३॥ जो गृहस्य पाँच . मणुत्रत्तोको गौर चीर सप्तकको भी 
वारण करता है यर सप्त व्यस्नोसे रहित, है, उसे सन्तजन व्रती श्रावक कपत ह ॥३४॥ जूया, 
मांस, मदिरा, वेद्या, परदारा अभिलोभन गौर चोरीके साथ दिकार खेलना, ये सात्त व्यसन होते ` 
ई २५1 श्बुगवेर (अदरक) तथा कन्दमूल आदि सभी अनन्तकाय वनस्पत्ति, वेलफल, पुष्प, चाक, . 
सन्वानक (मचार-मुरव्वा) भोर नवनीत, इनका सदा त्याग करे ॥३६॥ मांस, रक्त, गीरा चमड़ा, 
हड्डी भौर पीव देखकर भोजनको छोड, भोजने मरे हए प्राणीको देखकर अन्लका त्याग करे, 
तथा त्यागे हए अन्नका भूलसे सेवन होनेपर भोजनका परित्याग करे 1२७]} भोजनके समयः मौन ` 
रखनेसे ज्ञानका विनय होता है, तथा गपमानसे भी अपन रक्षा होती है, एेसा मुनीदवर कहते 


१. व शस्च्कृलानवः | 





तिज्यपार्द-श्रांवकार्चारं । १९५ 
अक्रन विना ज्व्दास्तेऽपि ज्ञानप्रकाश्षकाः \ तद्रक्षां च षट्स्थाने मोनं श्रीजिनभाषितम्‌ ॥३९ 


घर्मं चतुरिधं प्राहूर्दानपुजादिमेदतः ! तचनाच्नाभयभषन्यज्ञास्त्रद , भेदतः ५४० ` 

अच्चदानं हवा प्रोक्तं पात्रापात्रविभेदंतः ! त्रिघा भवति तत्पात्मुत्तमादिप्रभेदतः ४१ 
महाव्रतानि यः विभर्यंत्र स संयमी \ निष्कषायो जितानद्धः स भवेत्पात्नमृत्तसम्‌ ॥\४२ 
यः : सवंसत्वेषु  ध्यायघ्यानतत्परः । निगरुक्तः सवस द्धेम्य हुः पात्रसुत्तमम्‌ ४२ 


वत्वत्रतसस्पत्चो जिनघमंप्रकादकः \ मध्यमं पात्रमित्याहुविरताचिरतं बुधाः प्य 
केव्ररं यस्थ सम्थक्त्वं विद्यते न पुनर््र॑तम्‌ । तं जघन्यमिति प्राहुः पात्रं निमंलबुदधयः ॥४५ 
व्रतसम्यक्त्वनिमुंदतो रागद्वेष न्वित: ! सोऽपात्रं भण्यते जनेरयो मिथ्यात्नपटावृतः ॥४६ 


उप्नं यथोपरे क्षेत्रे वीजं भवति निष्फलम्‌ । तथाऽपात्राय. यदत्तं निष्फलं तच्च संशयः 11४७ 

आमपात्रगतं क्षौरं यथा नद्रयति तत्समम्‌ । तथा तदष्यपात्रेण ` नयति निश्चयः ॥४८ 

जायते दन्दशृकस्य दत्तं क्षीरं थया टि - 1 तयाऽपात्राय यदहं तहि ` भोजनं भवेत्‌ ॥४२ 
एकमेव जलं यदरदिक्षौ मधुरतां ब्रजेत्‌ । निम्बे कटुकतां तद्त्पात्रापात्राय भोजनम्‌ (५० 





ह. ।॥३८॥ मक्षरोके विना पद-वाकेयादिरूप न्द नहीं होते, गतः वे भी ज्ञानके प्रकाशक.हू । इस- 
लिए ज्ञानकी रश्नाके छिएु छह स्या्नोपर मौन रखना श्रौ जिनः भगवानुने कहा है ॥३९॥ दान, 
पुजा आादि (लील मौर उपवास) के मेदे श्रावक धमं चार प्रकारका कहा गया है } उनमें बाहार 
अभय, मेषज्य भौर शास्त्र दानके भेदसे दान चार प्रकारका है ॥४०॥ पात्र ओर अपात्रके मेदसे 
अन्न दान दौ प्रकारका कहा गया है । पात्र. भी उत्तम, मध्यम मौर जघन्यके मेदसे तीन प्रकारके 
होते हं ॥४१॥ जो पंच महात्रत्तौको धारण करता है, संयमी है, कपाय-रहित है ओर काम-विजेता ` 
है, एेसा साधु उत्तम पात्र है ॥४२॥ जो सवं प्राणियोपर समभावका धारक है, स्वाध्याय भौर ध्यान 
` मे तत्पर रहता दै मौर सवं प्रकारके परिग्रहुसे निमुक्त है, उसे उत्तम पाच कहते हैँ ॥४३॥ 
, जो सम्यक्त्व भौर श्रावकत्रतोसे सम्पन्न है, जिनधर्मका प्रकाक्चक रै, एेसे विरताविरत्त 
` -गृहस्थको ज्ञानीजन मव्यम पात्र. कहते ह ।।४४।। जिसके केवल सम्यक्त्व है, किन्तु त्रत नहीं है, एेसे 
अत्रत्त सम्यग्दष्टि जीवको निर्मल वुद्धिवाले आचायं जघन्य पात्र कहते हैँ ॥४५॥ जो त्रत ओर 
सम्यक्त्वसे रहित है, राग-देषसे संयुक्त है भौर मिथ्यात्वरूप वस्त्रसे आवृत है, एसे मनुष्यको 
जनोने अपात्र कहा ह ॥४६॥ जसे ऊसर सेतमें बोया गया वीज निष्फल जात्ता है, उसी प्रकार 
अपात्रे किए जो दान दिया जाता है, वह्‌ भो निष्फल जाता है, इसमे कोई संशय नहीं है ॥४७॥ 
जिस प्रकार मिहे कच्चे पात्रमे रखा गया दूध नष्ट हौ जाता है, उसी प्रकार अपा्रमेँ गया दान 
भी उसीके साय नष्ट हौ जाता है, यह्‌ निदिचत है ४८] जैसे सपंको दिया गया दूघ विष हौ 
जाता है, उसी प्रकार अपात्रके किए जो भोजन दिया जाता है, वह्‌ भी चिष हो जात्ता है ॥४९॥ 
जिस प्रकार एक हौ प्रकारका जर इष्षुमे मघुरताको ओर नीम कटुकत्ताको प्राप्त होता है, उसी 


१. व यह्‌ श्लोक नहीं ह । 


. २* वे छह स्यान इस प्रकार ह--भोजन, पूजन, मैयुन-सेवन, मलमूत्र-विसर्जन, गमन यौर आवदयक क्रिया 
करते समय मीन रखे ! < 


१९६ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


स्यग्रोघस्य यया वीजं स्तोकं सुक्षेत्रमध्यगम्‌ ! वहुविस्तीणंतां याति तदृदानं सुपात्रगम्‌ ॥५१ 
सौघर्मादिष्ु कल्पेषु भुज्यन्ते स्वेप्सितं सुखम्‌ ! मानवाः पात्रदानेन सनोवाक्काययोगतः \*५२ 
दिव्यदेहुघरभावत्वात्सप्रधातुत्रिवजितः । गर्भेत्पित्तिनं तत्रास्ति दिन्यदेहुस्ततो मतः ॥\५३ 
हंसतुलिक्योमच्ये जीवः संक्रामति क्षणात्‌ । कुमारोऽन्तमृहू्तेन भूत्वा पोटश्चापिकः ॥५४ । 
मृ च द्रव्यसम्पन्ना मातृयोनिसमानिका । सुखानां तु खनिः प्रोक्ता तत्पुण्यप्रेरिता स्फुटम्‌ ५५५ 
रत्ननि्मितहम्येषु दिन्यज्ञय्यादु सवंदा । भुज्यन्ते दिव्यकन्याभिः समं स्वरगेऽमराः सुखम्‌ ॥\५६ 
तस्मादत्रेत्य जायन्ते चक्रिणोवा्धचक्रिणः \ इक्ष्वाकादिषु वेषु पात्रदानफलान्नराः १५७ 

सज्जातिः सदृ -गृहस्यत्वं पारित्राज्यं सुरेन््रता \ साम्राज्यं परमार्हत्वं निर्वाणं चेति सप्टवा ॥\५८ 


मिथ्याहच्रोऽपि दानं ते दत्वा पात्राय भृञ्ञते । द्ाद्खकत्पवृक्षेम्यः सत्युखं भोगभूनमिषु ५९ 
स्रगवस्त्रपानतुर्यद्ध भूषणाहारगेहदाः \ ज्योतिर्भाजनदीपाद्भा दञ्षाद्धन कतपपादपाः ।1६० 


केचितुकपा्रदानेन कणंप्रावरणादिपु । भोगमूमिषु कुत्सासु जायन्ते तासु मानवाः 11६१ 
खलु रपिण्डखन रक्दलीशकरोपमान्‌ 1 -मृदिक्षवादिक्भोगां श्च भुज्ञते नाच्र संदायः. {1६२ 
: कुत्सितदेवेषु जायन्ते पापपाकतः 1 ततः संसारगतेषु पञ्चधा श्रमणं सदा 11६२ 


प्रकार पात्रमें दिया दान लमरत्वको भौर अपात्रमें दिया दान विपत्वको प्राप्त होता ह ॥५० चैष 
उत्तम क्षेत्रमे वोया गया छोटा सा भी वटका वीज बहुत विस्तारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार ` 
सुपात्रमे गया अल्प भी दान पुण्यकं महान्‌ विस्तारको प्राप्त होता ह ॥५९१॥ मन कचन कायते 
दिये गये पात्रदानके द्वारा मनुष्य सौवर्मादिक स्वगेमिं मनोवांछित सुखको भोगते हैँ ॥५२॥ दिव्य 
देहके प्रभावसे उन देवोका ररीर सप्त घावुयोसे रहित होता है । वर्हापर गर्भ॑े उत्पत्ति नहीं होती ` 
है, इसकिए्‌ उनक्रा दिव्य देह माना गया है ॥५३॥ देवोमिं उत्सन्न हनेवालछा जोव हुंसतुलिकाके 
मघ्यमें क्षण भरम उत्पन्न होकर ओर एक अन्तमुंहुतंसे सोलह वपंका कुमार वनकर वाहिर 
निकठता है ॥५४॥ उनको उपपाददाय्या मातृयोनिके समान द्रव्यसे सम्पन्न, अत्तिकोमर ओर ` 
सूखोको खानि कठी गयी है, जौ स्पष्ट ही उनके पृण्यते प्रेरित ह ॥५५॥ स्वर्गमें देवगण रत्न-निर्मित्त ` 

भवनोकि मत्र दिव्यशय्यार्योपर दन्य कन्यानोकि साथ यथेच्छ सुख भोगते हैँ ।॥५६॥ पुनः चे जीव 
स्वगं खोकसे यदहीपर बाकर पात्रदानके फले इक्ष्वाकू भादि. उत्तम करोमे चक्री या अ्वंचक्री 
उत्पन्न हाते हं ५७1] इस प्रकार सुपात्रदानके फछ्से जीव सज्जातित्व, सद्‌-गहस्यत्व, पारित्राज्य 

सुरेनद्रत्व, साम्राज्य, परमार्हुत्व बौर निर्वाण इन सात प्रकारके परम स्थानोंको क्रमसे प्राप्त 


होते ह ॥॥५८॥1 


मिथ्यादृष्टि मनुष्य भी सुपात्रके छिएु दान देकरके भोगभृमियोमे दशाद्ख कल्पवृक्षोसे उत्पन्न ` 

हुए उत्तम सुखका भोगते हं ॥५९॥ वे दशाङ्ध कल्पवृक्ष माला, वस्र, पानक, वाद्य, भामृपण 
याहार, गृह, ज्योति, भाजन ओर दीप्‌ प्रदान करते ह ॥६०॥ कितने.ही मनुष्य कुपात्रदानसे कर्णं- 
प्रावरणादिक कुमोगभूमियोभें उत्पन्न होते ह ॥६१॥ वर्हापर वे खजूरपिड, .केखा भौर - लवकररके 
समान मिष्टफलको, मृत्तिका भीर इक्षु आदिके मोरगोको भोगते ह, इसमे संगय नहीं है ।६२॥ 
पुनः वे नीच जातिके देवोमे उत्पन्न होते हँ ! तदनन्तर पापके- परिपाकसे संसार-गतमिं पड़करं ` 
सदा पंच प्रकारके परिवतंन करते हुए दुःख भोगते है ॥६३॥ इसलिए ` सोटे पात्रको ` छोड़कर 


पूज्यपाद-श्रंवकाचारे १९७ 


विहाय कुत्सितं पात्रं तस्मात्पा्रेषु योजयेत । आहारं भक्तिपूरवेण श्रद्धादिगुणसंयुतः 11६४ 
द्धा भक्तिरलोभत्वं दया शक्तिः संदा ! विनयश्च ति सप्तैते गुणाः दातुः प्रकीत्तिताः ॥६५ 
प्रतिग्राहोन्ततस्थानं पादक्षालनाचंनम्‌ \ नमस्तिविधधुक्तेन एषणा नवपुण्ययुक्‌ ॥६६ 


विधेधं ˆ दानमभयं दिहिनाम्‌ । यतोऽन्यत्र भवेज्जीवो निभंयोऽभयदानतः ॥६७ 
रोगिभ्यो भेषजं देयं देहरोगविनाश्च॒ . 1 देहनाशे कुतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निवृतिः ॥६८ 
तस्मात्स्वश्क्तितो दानं भेषज्यं मोक्षहैतवे \ देयं स्वयं भवत्यस्मिन्‌ भवे व्याधिविर्वाः : ॥६९ 


सिरि केखएि च साधुभ्यो दीयते श्रु . । व्याख्यायतेऽथवा स्वेन ज्ास्त्रदानं तदुच्यते ॥७० 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोऽगयदानतः \ अन्नदानात्युखी नित्यं निर््याधिभेषजाद्‌ भवेत्‌ ।॥७१. 
शरतिस्मृति देन तत्त्वज्ञानं प्रजायते \ ततो ध्यानं ततो ज्ञानं बन्धमोक्षो भवेत्ततः ॥७२ 
अपरस्मिन्‌ भवे जीवो विभति सकलं शुतम्‌ \ सोक्षसोख्यमवाप्नोति शास्तरदानफलान्नरः ॥॥७२ 
स्वणंचन्दनपाषाणैच्तुरङ्गुलमान . । कारयित्वा जिनं भक्त्या प्रत्यहं प॒. न्ति ये ॥७४ 
येनाकारेण मुक्तात्मा श्चुक्छध्यानप्रभावतः \ तेनायं श्रीजिनो देवो टि कारेण पुज्यते ॥७५ 
आप्नस्यासन्निघानेऽपि पुण्यायाङृतिपुजनम्‌ । ताश्षयमृद्रा न कि कुर्याद्‌ विषसामथ्यंसुदनम्‌ ॥॥७९ 





सुपात्रोमे श्रद्धादि गुणोकि साथ भक्तिपूर्वंक आहार देना चाहिए ॥६४॥ श्रद्धा, भक्ति, अलो भत्व, 
दया, शव्ति, क्षमा भौर विनय ये सात्त गुण दातारके सदा प्रशंसनीय कहे गये हँ ॥६५॥ प्रततग्राहु, 
उच्चस्थान, पादप्रक्षालन, अर्चन, नमस्कार, मनःरुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि मौर एषणारुद्धि ये 
नौ पृण्ययुक्त भक्ति कही गयी है ।॥६६॥। सवंप्राणियोको संदा भभयदान देना चा्विए, जिससे कि 
यह्‌ जीव उस भभयदानके फलसे परभवमें निभेय होवे ॥६७] रोगियोके किए देहके रोगोकी नाशक 
ओषधि देना चाहिए, क्योकि देहके विनाश होनेपर आत्माको ज्ञान कंसे प्राप्त होगा भौर ज्ञानके 
अभावमें फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हौ सकता है ॥६८॥. इसलिए अपनी शक्तिके अनुसार मोक्षके हैतु 
` सदा ओौषधिदान देना चाहिए, जिससे कि यह्‌ स्वयं इस (ओौर पर) भवम व्याधिसे रहित रहे ॥६९॥ 
साघुओकि किए शास्त्र स्वयं लिखकर ओौर द्रूसरोसे किखाकर जो दिये जाते ह, अथवा स्वयं जो 
दास्त्रका व्याख्यान किया जात्ता हँ, वह्‌ शास्तर-(ज्ञान-) दान कहा जाता है ॥७०॥ ज्ञानदानसे मचुष्य 
जञानवान होता है, मभयदानसे निमेय रहता है, अन्नदानसे नित्य सुखी ओौर गौषविदानसे सदा 
नीरोग रहता है ।॥७१॥ शास्वोके सुनने ओौर स्मरण करनेके प्रसादसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होत्ता ह । 

तत्त्वज्ञानसे ध्यान प्राप्त होत्ता हे । व्यानके द्वारा कमवन्यसे मुत. मिरी है ॥७२॥ चास्त्रदानसे 
मूखं भी मनुष्य परभवं सकर शरुतज्ञानका धारी होत्ता है गौर तत्प्चात्‌ मोक्षके सुखको प्राप्त 
होता है। (इसलिए सदा शओास्रदान देना चाहिये |) 11७३1 जो मनुष्य स्वर्णं, चन्दन ओर 
पाषाणसे चार अंगुङ-प्रमाण भी जिनविम्बका निर्माण कराकर भक्तिके साथ प्रतिदिन पूजा 
करते है वे उसके फलस श्री जिनदेव होकर (उसी) प्रतिविम्वके आकार द्वारा लोगोसे पूजे 
जाते दहं । जिस प्रकार कि शुक्ल व्यानके प्रभावसे जीव जिस भाकारसे मुक्तात्मा होत्ता है, 

वहं सिद्ध लोकमें उसी आकारसे अवस्थित रहता है 1७४-७५]) साक्षात्‌ जिनदेवके समीप न 

होनेप॑र भौ उनकी आछृत्तिका पूजन पृण्य-प्राप्तिके लिए होत्ता है । साक्षात्‌ गरुढ़के भभावमें 
गरुढ्की मुद्रा क्या -विषको सामथ्यंका विनाश नहीं करती है? करती ही है ॥७६॥ नाम 


१९८ श्रोवकावार-संग्रहु ` 


पररोकसुखं भुक्त्वा पडचान्मन्दरपवंते ! सुरपुजं परे ख््ध्वा निवृति यान्ति ते नराः 1७७ . - : :..' 
नामादिमिश्चतुर्भेदेजिनसंहितया पुनः ! यन्त्रमन्तरक्रसे्णैव स्थापयित्वा निनाृतिम्‌ ॥७८ 
जन्म जन्म यदम्यस्तं दानमन्ययनं तपः 1 तस्यैवास्यासथोगेन तदेवाभ्यस्यत पुनः १७९ 


यद्‌-गृहीतं त्रं पूर्वं साक्षीह्ृत्य जिनान्‌ गरखन्‌ ! तदु-त्रताखण्डनं शोलभिति प्राहुमूंनीरवराः ॥८० 
यान्ति क्ीलवतां पुंसां वश्यतां दृषटमानवाः 1 अत्युग्रा अपि तियंञ्चः क्ुद्रोपद्रदकारिणः ॥८१ 


उपवासो विघातन्यः पच्छम्यादिषु पवंयु \ श्रेयोऽयं प्राणिभिभन्येस्तिञुद्धया जिनभक्तितः ॥८२  , `. 

उपवासो विधातव्यो गुरूणां स्वस्य साक्षिकः ! उपवासो जिनैरक्तो न च देहस्य दण्डनम्‌ ॥ ८३ 

अष्टमी चाष्रक्मघ्नी सिद्धिकाभा चतुदंली 1 पच्चमी ज्ञानकाभाय तस्मात्ितयमाचरेत्‌ ८४ 

तेन नदयन्त कर्माणि सच्ितानि पुराऽऽत्मना \ नष्टकर्मां : सिद्धि प्रयात्य् न संय: १८५ . 
पिपीलिकादयो जीवा भक्ष्यन्ते दीपकैनिशि 1 "न 


गिल्यन्ते भोक्तृभिः पुम्मिस्ते पुनः कनेः स .  ॥८६ | 
स्फटिततांदिकरा दीना ये काष्ठतृणवाहकाः ! कुचेला: दुःकुलाः सन्ति ते रात्याहारसेवनात्‌ ॥८७ . 
सुस्वरा निमंलाद्घाच्च दिन्यवस्त्रविभूषणाः 1 जायन्ते ते नराः पुवं त्यक्तं येनिशिभोजनम्‌ ५८८ 





सदि चार निकषेपोके द्वारा जिनसंहिताक्ो विविपे मौर यंतर-मंत्रके क्रमसे ही जिनेन्द्रको 
आक़रतिकी स्थापना करके जो जिनपुजन करते है, वे परलोकमें सुख भोगकर, तत्परचातु . ' 
सुमेरु पवंततपर देवोके द्वारा जन्माभिषेक पूजाको प्राप्त कर पुनः मुक्तिक. जते ह ।11७७-७८] . ` 
मनूष्य जन्म-जन्ममे जिस दान, अध्ययन सौर तपका अभ्यास करता है, उसी अभ्यास्के योगसे 
वह्‌ पूनः गौर मी उनका अभ्यास करता है । ( ओर इस प्रकार उत्तयोत्तर गभ्याससे चहं उन्नति 
करत्ता हा धन्तमें परम पदको प्राप्त करता है) 1७९1] जो त्रत पहर जिनेन्द्रदेव गौर गृरुजनोक्रौ 
साक्नीपूर्वंक ग्रहण किया है, उस ब्रतके अद्धंडित पालन करनेको मुनीदवरं रीर कहते ह्‌ ॥८०॥ 
शीखवान्‌ पुरुपोके दुष्ट मनुष्य, अत्यन्त उग्र ततियंञ्च सौर क्षुद्र उपद्रवकारी देव-दानवं भी- वराको 
प्राप्त होते हं ।८१॥ = 


पंचमी मादि पर्वोमिं भव्य पुरुपोको आत्मकल्याणके किए मन वचन कायकी . गुद्धिसे जिन- 
भक्तिके साथ उपवास करना चाहिये } गृरुननोकी साक्षीपूर्वक अपने उद्धारयां उपवास करना . ` 
चाहिये 1 जिनेन्द्रदेवौने (विपय-कषायको प्रवृत्तिको रोकनेके लिए माहारके त्यागको) उपवास कटा - 
कटा है । केवल देहके सुखानेको उपवात्त नीं कटा है । अष्टमी सष्टकमं-विनारिनी है, चतुर्दशी 
सिद्धि-प्रदायिनी है ओर पंचमी केवलन्ञानके लामके लिए कटी गयी है, इसलिए इन तीनों ही पर्वोमिं 
उपवान्न करना चाहिये ॥८२-८४)) इस उपवाम्नसे आत्मके द्वारा पूव॑कालमे  संचित्त कमं नष्ट होते ` 
ई ओर कर्मोका नाक करनेवाला जीव सिद्धि (मुक्ति) को जाता है, इसमे कोई -सन्देह नहीं है 
।८५॥ रात्रिम दीपककि प्रकाशमे भो खानेवाे पुरुपोके दार कड़ी आदि छोटे छोटे जन्तु ग्रास 
के साय खा किए जते ह ॥८६]। घतः रात्रिम माहारतेवन करनेसे मनुष्य परभवमे जिनके हाय ` 
पैर फट रह ई, एने दीन, काठ मौर घासके भारवाहक, कुचौवर-वारी गीर .दुष्कुलवाे होते 
ह ॥८७॥ किन्तु चिन्न पूर्वं भवे रात्रि भोजनका त्याग करिया है, वे मनुष्य उत्तम स्वर एवं ` 


पज्यपाद-श्रावकाचार । १९९ 


रात्रिभुक्तिफलान्मर्त्या जायन्ते व्याधिपीडिताः \ वासभृत्याः परेषां च स्वव, चजिताः ॥८९ 
आरूढा मत्तमातङ्घं वीज्यमानः सुचामरैः \ ये यान्त स्वजनैः सार्धं ते नि्ाहारवजंनात्‌ \\९० 
याः परुषाङ्कदासाद्या याः पुत्रपतिर्वाजताः 1 या दो्भाग्यग्रहुप्रस्तास्ता, निशाहारभुक्तितः ॥९१ 
रीलया योषितो पान्ति.या यानग. जिषु \ वसन्ति दिव्यहुम्येषु ता रान्याहारबजंनात्‌ \\९२ 
द्द्यन्ते सत्थंरोकेऽस्मिन्‌ ये सुन्दरनराधिपाः \ रान्यभुक्तिफलं ” तच्चेव हि न सं : १९३ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । नक्तं तं प्राहुराचार्या न ` रात्रिभोजनम्‌ ॥\९४ 

यथा चन्द्रं विना राननिर्वा कसङेविना सरः \ तथा न शोभते जीवो विना धर्मेण सवंदा ॥९५ 
अद्य इवो बा परस्मिन्‌ वा दिने ” करोम्यहम्‌ \ चिन्तयन्ति जना एवं क्षणं न सहते यमः ॥९६ 
दावाग्निः शुष्क ˆ वा काष्ठं न सहते ध्रुवम्‌ \ यथा तथा यमो लोके ` वृद्धं च यौवनम्‌ 11९७ 
कालक्षेपो न क्तंन्य आयुः क्षीणं दिने दिने । यमस्य करुणा नास्ति धमंस्य त्वरिता गतिः ॥९८ 
अनित्यानि स्षरीराणि विभवो नैव ्ञाहवतः ! नित्यं सचिहितो मृत्युः कत्तव्यो घ्मसंग्रहु \\९ 
आतत्मरूढतरोरपि मागच्छतौ तं नवत्यग्नौ । वृक्षाग्रं वाग्निना कग्नं तत्युखं कुरुते वनम्‌ \\१०० 





निमंल अंगके घारक ओर दिव्य वस्त्राभूषण त्राठे होते ह ॥८८॥ रात्रि भोजनके फल्से मनुष्य सदा 
. . व्याधियोसे पीडित्त, दूसरोके धर दास कमं करनेवाके गौर स्ववन्धुजनौसे रहित्त होते है ॥८९॥ 
मदोन्मत्त हाधियोपर आरूढ, सवेत्त चामरोसे वीज्यमान जो मनुष्य स्वजनोके साथ आज जाति हुए 
दिखाई देते है, वे रात्रि-मोजनके त्यागसे एेसी सम्पदाको प्राप्त हए हैँ ॥९०॥ छोकमें जो परुष 
` ( कठोर एवं क्ष) मंगवारी दासी आदि देखी जाती हु, जो पुत्र गीर पतिसे रहित स्तर्या हँ भौर 
जो दुर्भाग्यरूप श्रहुसे पीडित स्त्रयां देखनेमे आत्त है, वे सव रात्रि-भोजनके फलसे उत्पन्न हुई है, 
एेसा जानना चाहिये ॥९९।। किन्तु जो स्तिया पालको, मियाना आदि यानं पर, हाथी ओर घोड़ों 
पर सवार होकर खीखापूर्वक गमन करती है मौर दिन्य भवननोमे निवास करती है, वे सव रात्निमे 
महार त्यागसे उत्पन्न हुई ह ॥९२॥ इसी प्रकार इस लोकम जो सुल्दर मनुष्य ओर उनके 
स्वामी दिखाई देते ह, वे सव रात्रिम भोजन नहीं करनेके फकरुसे उत्पन्न हए है, इसमे कोई संशाय 
, नहीं है ।॥९३॥ दिनके आठवें भागे मूयंके मन्द प्रकारके हौ जानेपर मवरिष्ट कालको आचायं- 
` . गण नक्त" ( रात्रि) कहते ह । केवर रात्रिम भोजन करनेको ही नक्त भोजन नहीं कहते है । 
अपितु इस समयमे भोजन करना भी राव्रि-भोजन है ।।९४॥ जैसे चन्द्रके विना रात्रि, गौर कमलके 
विना सरोवर नहीं शोभित होता है उसी प्रकार धर्म॑के विना जीवकभी भी शोमा नहीं पाता 

है ।९५॥ मचुष्य रसा चिन्तवन करते है कि म आज, कल या परसोके दिन धमं करूशा । किन्तु 
यमराज एके क्षणका विलम्ब सहन नहीं करता है ॥९६॥ जैसे दावाग्नि सूखे या गीले काठको 

` सहन नहीं करती, अर्थात्‌ सवको विना किसी भेद-मावके भस्म॒ कर देती है, यह्‌ प्रव सत्य है । 
इसी प्रकार यमराज भी लोकभें वाल, वृद्ध या यौवन अवस्थाको नहीं देखता ह, अर्थात्‌ सबको 
समानरूपसे मार डालता है ।\९७॥ भयु दिन दिन क्षीण होती है, इसङिए व्यथं काल व्यतीत 

. नहीं करना चाहिये, करयोकिं यमराजके करुणा नहीं है मौर धर्मकी गति वहत तेज है ॥९८॥ शरीर 
अनित्य है, विभव शाद्वत्‌ रहनेवाले नहीं ह, भौर मृत्यु नित्य समीप मा रही है । अत्तएव धमंका 
संग्रह्‌ शीघ्र करना चाहिये ॥९९)) यह संसारी प्राणी अन्य पुरुषस नित्य कहता है कि माजके दिन 


२०० श्रावकाचार-खग्रह्‌ 


अन्येभ्यो नित्यमाख्याति मूतोऽच दिवसेऽसमुकः 1 
स्वनिःखङ्को न जानाति समायाति यमः क्वचित्‌ ॥१०१ 


जीवन्तं मृतकं मन्ये देहिनं धर्म्बाजतम्‌ । मृतोऽपि घर्मसंयक्तो दीर्घजीवी भविष्यति ॥१०२ 
शरीरमण्डनं शीलं न सुव्णंवहुं तनुः 1 रागो वक्त्रस्य ताम्बलं सत्येनैवोज्ज्वल मखम्‌ ॥१०३ ` 


इति श्रीपृज्यपादक्ृत्तः श्रावकाचारः समाप्तः । 





समुक पुरुष मर गया । किन्तु अपने विषयमे -नि-शंक होकर यह्‌ नहीं जानता है कि यमराज कृव 
आ रहा है ।१०१॥ ग्रन्यकार कहते हँ कि मै वमे-रहित मनुष्यको जीते हुए भी मरा मानत्ता हं । 
किन्तु घर्म संयुक्त मरा हुभा भी पुरुप दोधंजीवी रहेगा ॥१०२॥ ्रीरका मण्डन बील है, सुवणंको 
चारण करना शरीरका मंडन नहीं है । ताम्बूल मुखका राग (मंडन) नहीं है, किन्तु मुख तो सत्य . 
वोलनेसे ही उज्ज्वल होता है ॥१०३॥ । 


इस प्रकार पूज्यपादकृत श्रावकाचार समाप्त हुमा 1 


श्री पदृमनन्दि-विरचित श्राव चार. 1 परिचय ` . 
इस ` श्रावकाचारका भायोपान्त पारायण करनेके ` पदचात्‌ एेसा ज्ञातं होता हैँ कि मानों 
उमास्वामि-श्रावकाचारके कतनि -दइसके वौच-वीचके वहु भाग ` ररक उठाकर अपनी -स्वना की 
हो 1 पमनन्दीने जहाँ मन्यके दलोकोको उक्तं च कहकर दिया है, वहा उन्हीं श्छोकोंको उमास्वामि 
ने "उक्तं च' आदि कोई भी संकेत नहीं करके अपने द्वारा रचित्त जसे रूपमे निबद्ध किया है । यह. , 


तो सुनिरदिचत हौ है कि -तत्त्वाथंः सूतके कर्ता उमास्वामि-रचित्त उनका श्रावकाचार नहीं है, क्योकि 
उन्होने उसके प्रारम्भे दी.कहा है कि-- .. १ 


पूर्वाचायंप्रणीतानि ्रावकाध्ययनान्य, . ।.- दृष्ट्वाऽहं श्रावकाचारं करिष्ये मुवितहेतवे ॥२ 


अर्थात्‌ मे पूर्वाचार्योसि “रचित श्रावकाचारोको भरी-र्मातिसे देखकर ` इस श्रावकाचारको 
रचंगा-]. भौर यहं इतिहासंन्ञ जानते है.कि वर्तमानमें उपरुन्ध. जितने श्रावकाचार ह, उन्मेसे किसी 
को भी रचना तत्त्वार्थं सूतके निर्माण समयतक नहीं हुई थी 1. सभी श्रावकराचारः तत्त्वारथसूत्रके रचे 
जानेके वाद दही रवे गये दहै ` <` 
इसके मंतिरिक्त पद्यनन्दीने भपने.श्रावकाचारके रचनेकी भूमिका ठीक -उसी -प्रकारसे 
वधी है, जिस प्रकारसे कि सभी ` पुराणकार. .र्वाघते ह; अर्थात्‌ :भ०-मृहावीरकाः विपुलाचरूपर 
मागमन्‌ चुनकर . साजा श्रेणिकका वन्दनाथं जाना मौर उनके. हार पधृे जानेपर गणधर हारा 
श्रावक घमंका वणन करना भादि. .. 
उसमरास्वामी श्वावकाचांरके अन्तमें ब्राये हुए श्लोकाद्ु णद४ के सूरे तु सप्तमेऽप्युक्ता 
पथडनोक्त॒ थंतः' इस पदसे, त्तथा श्लोका दुः ४७२ के 'गदितमतिसुबोधापास्त्यकं स्वामिमिश्च 
इस पदसे रोग इस श्रावकाचारके कतक सूत्रकार उमास्वामी. मानते ह, सो यहु भ्रम है] इसका 
` विस्तारसे निराकरण श्री जुगककिरोर जी. मुखूतारने भपनी ग्रन्थपरीक्षामे भटी-्माति किया है 
अतः यहाँ देना अनावश्यक है । इतना यहां बता-देना मावरयक है कि` स्वाप्िभिर्च' पदवाला इलोक 
पद्मलन्दी श्रावकाचारके एक पदके स्थानम. परिव्रतंनं करके उसे ज्योका त्यों अपना लियाहै। 
तुरुनाके किए वे दोनों श्लोक यर्हा दिये जते है--. ` . 
इति हतदुरितौघं श्रावकाचारंसारं गणितमतिसुबोधापास्त्यक. स्वामिभिरच । 
विनयभरनताद्खाः सम्यगराकणयन्तु.विशदमतिमवाप्य ज्ञनयुदता भवन्तु ॥\४७३ 
| ॥ (उमास्त्रामि श्रावकाचार) 


इति हतदुरितीधं श्रावकाचारसारं गदितमंवधिरीलाश्चालिना गौतमेन 1 
विनयभरनताद्धः-. सम्यगाकूण्यं हरं बिश्चदमतिरवाय श्रेणिक क्षोणिपाङः ॥\५०३ 
४ (पद्मतन्दि-श्रावकाचार) 
पद्मनन्दिने अपनी . उत्थानिकाके. मनु्तार - जैसे श्रेणिकका . निदेश करते हुए गौतमकरे दारा 


श्रावकाचारका वणन प्रारम्भ किया. ह; -उसी प्रकारसे उन्हीं ..श्रेणिक्रका उल्टेख करते हुए उसे 
समाप्त किया दहै, जो कि स्वाभाविकहै। 


२०२ श्रावकाचारसंग्रह 


इसके सिवाय उमास्वामि-श्रावकाचारमें मध्याय मादिका कोई विभाग नहीं दिया गया है 
जव करि पद्मनन्दी श्रावकाचारमें अध्याय विभाग उपलन्व ह । सूत्रकारने अपने तत्वा्थं सूत्रे 
विषय-विभागके मनुसार अचघ्यायोका विभाजन किया है । 


उमास्वामि-ध्रावकाचारमें कोई अन्तिम प्रस्ति नहीं है, किन्तु अनिरूपित विषथको सपने 
द्वारा रचित्त किसी अन्य प्रन्यमे देखनेका उल्छेख मात्र किया है । पर पद्नन्दीने अपनी विस्तृत. .. 
प्ररस्ति दी है, जो कि इस प्रकार है-- = ` (४ 


तीर्थ॑करस्येव महिमा भुवनातिगः 1 रत्नकीसियंतिः स्तुत्यः स न केषामरेषतित्‌ ॥१ 
अहुकारस्फारौ भवदमितवेदान्तविवुघोल्लसद्-व्वान्तश्रेणीक्षपणनिपुणोक्ति्युतिभरः! 
अधीती जैनेन्द्रेऽजनि रजनिनायप्रतिनिधिः प्रभाचन्द्र साद्ोदयन्षमि पव्यतिकरः \॥२ ` 


श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभुपादसेवाहैवाकिचेताः भ्रसरत्प्रभावः । 

सच्छावकाचारमुदारमेनं श्रौ पदमनन्दौ रचयांचकार ॥\३ | 

श्री खम्बकञ्चुककुरे विततन्तरिक्े कुर्वन्‌ स्ववान्धवसरोजविकासलक्ष्मीम्‌ ! 
लुम्यन्‌ विपक्षकुमुदव्रनभूरिकान्ति गोकणंहेकिरुदियाय रसत्प्रत्रापः ॥ `: 


भुवि सुपकारसारंपु येन निमे ` \ भूम इव सोमदेवो गोकर्णात्सोऽभवत्युत्रः \\५ 
सती-सतल्किका यज्लःकुसुमवर्किका । पत्ती श्रौ सोमदेवस्य प्रेमा प्रेमपरायणा 1\६ 

विशुद्धयोः स्वभवेनं ज्ञानलक्ष्मीजिनेन्द्रयोः ।! नया इवाभवन्‌  मम्भी रास्तनयास्तयोः ॥७ . `` 
वासाघरहरिराजौ प्रह्लादः जुद्धवीश्च महराजः । भम्बराजो : ` त्वमी ५८. 


वासाघरस्याद्धतभाग्यरार्ञेमिषात्तयो वेहमनि कल्पवृक्षः 1 
अगग्यपुष्योदयतोऽवतीर्णो वितीणचेतोऽतिविताथं : ॥९ 
वासाघरेण सुधिया गाम्भीर्याद्यदि तृणीकृतो नान्धः 1 ` 
कथमन्यथा स वडवाज्वलनस्तत्र स्थिति ज्वति ॥१० 
सान््रानन्दस्वरूपादद्धतमहिमपरब्रह्मविद्याविनोदात्‌ . ` 
स्वान्तं जैनेन्द्रपादाचनविसर्विधौ पाच्रदानाच्च पाणिः 1 
वाणी सन्मन्त्रजापात्‌ प्रबचनरचनाकणंनत्कर्णयुरमे - 
लोकालोकावलोकान्न विरमति : साधुवासाधरस्य 11११ 
हीतांश्‌ राजहंसत्यमितकुबख्यत्युल्छसत्तारकालि- 
स्तिग्मांशुः स्मेररक्तोत्परति जग दिदं चान्तरीयत्यशेषम्‌ । 
जम्बालव्यन्तरिक्षं कनकगिरिरयं चक्रवाकत्युदग्र 
साघो्वसिाघरोदयद्गुणनिल्ययशोवारिपूरे त्वदीये १९२ 


द्वितीयोऽप्यद्ितीयोऽनूहरर्यादार्थादिभिगुंणेः \ पुत्रः श्रौ सोमदेवस्य हर्राजाभिघः सुधीः ॥९३ 


गणः सदास्मत्प्रतिपक्षभूतेः सङ्खं करोत्येय विवेकचक्ुः । 
` इतीव सेष्येहुरिराजसाधुदेपिरनालोकितशीकसिन्धः ॥\१४ 


सम्प्राप्य रत्नत्रितयेकपात्रं रत्नं सुतं मण्डनमुवंरायाः { ` 
शरी सोमदेवः स्वकुटम्बभारनिर्वाहुचिन्तारहितो „ ११५. 


पैद्मनन्दि-घावकांरं २०३ 


हृष्टं शिष्ट: सपत्नकमखेः कुत्रापि लीनं - 
दथिग्रोदतनीलकण्ठनिवहैनु तं प्रमोदोद्गमात्‌ । 
तृष्णाघूलिकणोत्करेविगक्तस्थानैमुंनीन््रः स्थितं 
वु्टि दानमयो वितन्वति परां रत्नाकराम्भोधरे ॥ १६ 
सान्त्यन्तीनाम्त्यां पत्न्यां जिनराजध्यानङृत्स हरिराजः । पुत्रं मनसुख ` धर्माडत्प १1१७ 
सति प्रभुत्वेऽपि मदो न॒ _ रतिः परस्त्रीषु न यौवनेऽपि । 
परोपकारेकनिधिः स. „` :सुलः कस्य न माननीयः १८ 
जैनेन्द्राङि रोजभरि बुद्धिविवेकाि 
 लक्ष्मीर्दनिसमन्वितता सकरुणं चेतः सुधामुगवचः । 
शीलयुतं परोपकरणव्यापारनिष्ठं वपु 
चापि म्सूुखे मदं कालेकलौ. ` ॥१९ 
सद्धभारघरो घीरा साघुर्वापाधरः सुवो: \ सिद्धये श्च . चारमचौकरममरं मुदः ॥२० 
` यावत्तागरमेखला वसुमती यावत्सुवर्णाचः 
`  स्वर्नारीकरुलसङ्कुलः खममितं तत्वान्वितम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसौ च यावदभितो छोकश्रकालोद्यतौ 
तावन्नन्दतु पुत्रपौत्रसहितो बासाघरः शुद्धघीः ॥२१ 


इति श्रीपद्मनेन्दिमुनिवि रचितः श्रावकाचारः समाप्तः । 


व्रतसरश्रवकाचार्‌ . ` 


अधिष्ठानं भवेन्मूल प्रासादानां यथा पुनः । तथा सवंत्रतानां च मुरं सम्यक्त्वमुच्यते ॥\१ 
हिषा-रहिये धम्मे अदुारहु-दोस-चिवण्जिए देवे 1 णि्ग॑ये पन्वयणे सम्मतं ठो सदृहणं ५२९ 
छष्पंचणवविहाणं बह्ुमणं जिणनरोवद्ट्णं । माणाएु महिगमेण य सदहणं होद सम्मत्तं ५२ 
एतेषु निश्चयो यस्य विद्यते स पुमानिह । सम्य्दष्टिरिति तेयो मिग्यादृष्टस्तु संशयी १४ 
मद्यमांसमधुत्यागेः सहोदुम्बरपच्चफः \ मषी मुलगरुणानाहगृहिणां श्रमणोत्तमाः \\५, 

दिनद्रयोषितं तक्र दधि वोसारनालकम्‌ ! विरसं चान्नमप्युच्चैनं सेव्यं सचर्वाजभिः ।६ 

विद्धान्तं पुष्प-लाकं च नवनीतं च कन्दकम्‌ । मूकं चमं-तोयादि बज्यते मांसवजिभिः 1\७ , 
जच्छिन्नं फल-पुगादि माषमुद्गादिकोशिकाः \ जज्ञातनाम कीटाढयं फलं वा वजयेत्सुघीः ८ ` 
वस्त्रपूतं जठ पेयं हेयं तक्रादि दुदम्‌ ¦ भण्डभाजनमप्णुच्चैमेकारतरितयालिनाम्‌ ॥\९ 

अगालितं जलं येन पीतमञ्जकिभात्रकम्‌ । सप्तग्रामाग्िदग्धेन यत्पापं तद्धजत्यसौ 1९० 

करोति स्वकर्माणि वस्त्रपूतेन वारिणा \ स मुनिः स महासाधुः स योगी शिदमरनुते \\ ११ 

मधु त्याज्यं महासचवैमक्षिकारक्तमिधितेः । मौषघेऽपि न तद्‌ ग्रां सुस्वार्य कि पुनः नृणाम्‌ ॥1१२ 





जैसे प्रासादो (भवनो) का मू भाग (नीव) आधार होता है, उसी प्रकार सं व्रतोकरा मृल 
सम्यक्त्व कहा जाता है ॥१॥ हिसा-रदित्त घर्ममे, मठारह्‌ दोप-रहित देवमें भौर निग्र॑न्य प्रवचनमें 
शरद्धान करना सम्यक्त्व है 11र्‌॥। जिनेन््रदेवके हारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पंच अस्तिकाय ओौरनौ 
प्रकारके पदार्थोका याज्ञासे भौर सधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्त्व ह ॥३। इन उपयुक्त देव, 
धर्मादिकमें तथा तत्त्वोमे जिसका हद्‌ निर्वय होता है, वह पुरुष स्म्य्दुष्टि जानना चाये मौर 
जो उनमें संदाय करता है, उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ।४॥ मद्य, मांस भौर मधुक त्यागके' 
साथ पाच उदुम्बर फरोके त्यागको उत्तम साधुसोने माठ मूलगुण कटा है ।५॥ दो दिनका वासी 
तक्र (छां), दही, कमल-नाल, भौर विरस (चकित रस) अन्न मदयत्यागियोको सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥६॥। इसी प्रकार वीवा (चुना) हुमा सन्न, पुष्प, (पत्र) जाके, नवनीत (मक्खन), कन्द, 
मूक्के, ओौर चमडेमे रखा या. चमड़से भरा गया जलादि भौ मांसत्यागिर्योको छोडना चाहिये ॥७।॥ 
विना चछिन्न-मिच्च क्रिये फल, सुपारी वादि, उडद, मूग आदि की कोरे, यज्ञात नामवाला फल, 
ओर कीड़नयुक्त फल भी वृद्धिमाचु पुरूपको त्यागना चाहिये ॥८॥ वस्त्रसे गाला (छाना) हुमा जल 
पीना चाहिये । मिय्यादष्टियोके यर्हाका छां मादि त्यागना चाहिये 1 इसी प्रकार मद, मांस 
ओर मघु इन तीन मकारोके खानेवाङे ` छोगोके माड पात्र (वर्तन) आदि भी उपयोगमें नहीं केना 
चाहिये ॥९]। जिस पुरुपने एक भंजो मात्र मी अगाक्ति जक पिया है, वह्‌ पुरुष सात्त गक ` 
अग्निसे जलानेके पापको वारण करता है ।॥१०॥ जो पुरूष वस्तवसे गाले इए जलसे स्नान, खान- 
पानादि सवं कार्योको करता है, वह्‌ गृहस्थ मुनि है, महासाघु है भौर योगी है! वह्‌ शिव पदको 
प्राप्त होता है ॥११ ॥ महास्त्वालौ पुरषोको मधु-मक्षिकामोके रक्तसे मिधित मधुका ` सर्वया. 
त्याग कर देना चहिये, भौपविमे भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये । फिर जो स्वस्थ पुरुष है, ` 


व्रतसार-श्रांवकाचारं २०५ 


घणुब्रतानि “व लिघ्रकारं गुणत्र . 1 शिक्षाव्रतानि चत्वारि एते हादशध . १३ 

कन्दमुरुकसन्धानं पुष्पशाकं च बजयेतु ! नवनीतं तिश्चाहारमा ` च तत्वतः \\१४ 

अष्टम्यां च चतुदंश्यां यथाशक्ति ` चरेत्‌ \ न्रिकालवन्दनं " प्रतिमाचंनसंयुतम्‌ १५ 

दृष्टानां प्राणिनां पोषो न विधेयं कदाचन \ -गकुदालिकादात्म-शस्वं नान्यस्य दीयते ५९६ 

त्रिदिघायापि पात्रस्य दानं देयं यथा विधि ! दीनानाथगणं चापि स्व पोषयेत्युधीः \\९७ 

भयेन स्तेहलोभास्यां धमंवुध्यापि वा परम्‌ ! सुदश्नं क्रयेदृधीमान्‌ न तद्धातुं प यतः \)१८ 

सूखे दुःखे भयस्थाने पयि दुगे रणेऽपि वा! श्रौ मन्त्रस्य पाठ कायं पदे पदे ॥१९ 

हिसानृतपरद्रव्य-पररामाऽतिकाङक्षिता ! ` नोया प्रयत्नेन घमंध्याने च चिन्तयेत्‌ ॥२० 
-प्रतिष्ठा-ूजादि- † कार्यां यथावलम्‌ । जीणंचैत्यालयं विम्बं चापि प्रोद्धारयेन्मुदा ॥२१ 

ब्रतसारमिदं शक्त्या यो नरः प्रतिपाल्येत्‌ । स स्वगंराज्यसौख्यानि भुक्त्वाऽन्ते याति निवुंतिम्‌ ॥२२ 


इति व्रत्तसारश्रावकाचारः। 


उनका तो उससे स्वायं (प्रयोजन) ही क्या है ॥१२॥ पांच अणुत्रत, तीन प्रकारसे गुणत्रत ओर 
चार रिक्षात्रत ये वारहं श्रावकोकि त्रत कहे गये हँ 1\१३॥ श्रावकको वस्तुतः कन्दमूल, सन्धानक 
(माचारःमुरव्वा), पुष्प, पत्रश्ाक, नवनोत सौर आत्मघात्तक रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिये ॥१४। 
अष्टमी गौर चतुदंशीको शक्तिके घनुसार प्रोषयत्रततका पालन करना चाहिये भौर जिनप्रतिमाके 
पूजनके साथ त्रिकारु वन्दना करना चाहिये ॥१५॥ हिसा करनेवाले कुत्ते, विल्ली आदि दुष्ट 
प्राणियोका पालन-पोषण कमी भी नहीं करना चाहिये 1 त्तथा खद्ध, कुदालो भादि शस्त्र दूसरेको 
नहीं देना चाहिये 11१६॥ तीनों ही प्रकारके सुपा््रोको विधिपूवंक दान देना चाहिये । इसी प्रकार 
वृद्धिमानरू श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार दीन गौर अनाथजनोंका भौ भरण-पोषण करना 
चाहिये ॥१७।। भयते, स्नेहसे, लोभसे, अथवा परम धमकी वुद्धिसे भी सम्यम्दशेनका कभी घात 

नहीं करना चाहिये । किन्तु बुद्धिमान श्रावकको उक्कृष्ट सम्यग्दर्शंनका आश्चय ही लेना चाहिये 
॥१८॥ सुखे, दुःखम, भयके स्थानम, मागमे, दुगं (वन) मेँ या रणमें सदा सर्वत्र ही पद-पदपर 
श्री पंचनमस्कार मंत्रका पाठ करना चाहिये ॥१९॥ हिसा, शूठ, चोरे, पररामासेवन ओर अति 
तृष्णाका प्रयत्न पूवक त्याग करना चाहिये गौर घमं ध्यानका चिन्तवन करनां चाहिये ॥२०॥ 
लपने सामथ्यंके अनुसार ती्थं-यात्रा, प्रतिष्ठा भीर पूजनादि क्रियाएं करते रहना चाहिये भौर 
परमोदपूवेक जीणं (पुराने) चैत्याल्य मौर जिनप्रत्िविभ्बका उद्धार करना चाहिये ॥२१॥ जो 
मनुष्य मपनी शक्तिके अनुसार ब्रतोके इस उपयुक्त सारका पालन करेगा, वह स्वगं -राज्यके सुखों 
को भोग कर अन्तमं मोक्षको जायगा ॥२२॥ ि | 





श्री अभ्रदेव-विरचित 
व्रतो्योतन-श्रावकाचार 


प्रणम्य परमन्रह्याती च्ियक्ञानगोचरम्‌ । वक्षयेश्हुं सवंसामान्यं ब्रतोद्योतनयुत्तमम्‌ ।\१ 
भव्येन प्रातरुत्याय निनविम्बस्य दश्चंनम्‌ 1 विचाय स्वशरीरस्य क्रियते शुद्धिरु्तमा ॥२ 
परिघाय घौतवस्त्राण्यादाय' सच्चन्दनानि पुष्पाणि । तेन युगान्तरहृष्टचा द्रष्टव्या जीवसद्धमताः \५३ 
जिनभवनं तेन तदालो त्रिप्रदक्षिणं कृत्वा ! आरस्या जिनपुजा श्रुतपुजा भुनीन्रपुजा च पर 
त्रतसारः श्रोतव्यो जैनागमवेदकस्य,मुखवचनात्‌ ! यमनिय ` मस्थितिरिहूपरलोकांथिना तेन ५५ 
सागारमनागारं धमं घर्मोपदेशको वदति ! सागारं भव्यानां दिगम्बराणामनागारम्‌ \\६ 
देवगुरुततत्वधर्मं यो मनुते जायते सिद्धिः । च मुक्तिर्भवति प्रकाङयति केवलन्ञानम्‌ \\७ 
चरिकालसामायिकमूत्त म्रवेयकस्य ' स्थितिमातनोति । 
सामायिकोच्चारपदं नस उच्चरेत्‌ नसस्छृति च १८ 
भन्येन स्तवनं वि नि ` संशोध्य सामायिकं + 
स्तुत्वा नमस्छृति स्वहुदये धत्वा च चैत्यस्तुतिम्‌ \ . ' 
कृत्वा गुरूत्‌ प्रणामर सिद्धस्य भक्तिस्तया । 
ज्ास््रस्यापि गुरो येन रभते सौख्याय मोक्षं पुनः \\९ 





अतीन्द्रिय केवलन्ञानके विषयभूत परमब्रह्मको नमस्कारकर मँ सवंखोगोके छिए समानरूपसे 
आचरण करनेके योग्य उत्तम ब्रतोद्योतनको कटरुगा ।१। भन्यजीवको प्रातःकाल उठकर ` मौर 
जिनविम्बका दयन करके भमपने शरीरकी उत्तम शृद्धि करनी चाहिए ॥२॥ पुनः धुले वस्वोको 
पहिनिकर शौर उत्तम चन्दन पुष्पादि ठेकर चार हाय भूमिको गोधत्ते गौर जीव-समूहुको देखते 
हुए जिनमन्दिरको जाना चादिए 11३॥ कहां जाकर गौर तीन प्रदक्षिणा देकर जिनपूजा,.; श्रुतपुना 
मौर मुनिजनोकी पूजा आारम्म करनी चादिए 11४॥ तत्पश्चात्‌ जेनसिद्धान्तके ज्ञात्ता पुरुषके मुखसे 
कहे गये वचनोसे व्रतोका सार सुनना चाहिए । तथा परखोकमे आत्म-हित्तके उस इच्छकं श्रावकः 
को यम, नियम गौर संयमको स्थिति (मर्यादा) स्वीकार करना- चाहिप्‌ ।५॥ धमंके उपदेशक 
घमं दो प्रकारका कत्ते ह--सागारधमं गौर बनगारवमं । गृहुस्यमन्योके चिए सागारघमंका .उपदेदा 
दिया गया है मौर दिगम्बर भव्यजीवोके किए अनगारघमंका उपदे है ॥६॥ जो पुरुष देव, गुर, घमं , 
यर तत्त्वका मनन करता है, उसके सिद्धि प्राप्त होती है, उसके केवलन्ञान प्रकारित होता है 
गौर उसीके मुक्ति होती है 11७1 त्रिका सामायिक (मिथ्यादृष्टि जीवको भी) उत्तम ग्रैवेयककी 
स्थित्तिको प्राप्त करातौ है ! जिस पुरुपके सामायिक पाठका उच्चारण सम्भव न हो, वह॒ पञ्च- 
नमस्कारमन्त्रका ही सामायिकके समय उच्चारण करे ॥८| जो भन्यजौव जिन-स्तवन करके, ` ` 
नियम ग्रहण करके, सामायिकरको शुद्धि करके, पञ्चपरमेष्ठीकी स्तुति करके, पंचनमस्कारमन्त्रको . . ` 
हृदयम चारण करके, चैत्यस्तुत्िको करके, नमस्कार युक्त सिद्धमक्ति करे, तथा श्रृतकी भक्तिं . ` 


१. उ वस्ते गादाय । 
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यत्रत्य विमलं ` गृहीतमुदकं ` तत्र॒ क्षिपेन्नादराद्‌ 
-यास्त्रीजी न्विता गुणवती . सञ्जायते सेदशी.! 
दुगंन्धा मरि दुदुम्बरहिता दारिद्रिणी रोगिणी 
निःभीकाचि द्युघातुरवपुः त्मिका नामिका ।१० 
घ॒ तें स्य योगतो भवन्ति जीवाः किल चमंसंस्थिताः । 
रवीन्दुकान्तैरिव वह्ि-पुष्करे "विदा केवकिनेमिभा? . . ॥११ 
या देवार्च॑नमाचरेद्‌ ऋचुमती गेहस्य वस्तु स्पुशेत्‌ 1 कन्दर्पाभिमता चतुथंदिवसे स्नानस्थ शुद्धि निना । 
सा दुःखं सहते सुतं न लभते प्राप्नोति दौर्भाग्यतां वध्नाति प्रथिते नपुं दं वन्ध्या भवेचचान्यथा १२ 
शुद्धिर्नास्ति ? नो भाषायां नैव गेहे न देहे । 
साचेद्‌ ` पूजनंदे पी  *: गभपातस्य दोषः १३ 
सन्मा्जयित्वा क्रियते न खण्डनं क्षुयाकुरन्यकरूक्या तया हि 1 
साऽनन्तसंसारभरत्यसारतां कुष्टेन देहावयवेषु कृत्यते 1१४ 
` गृहस्य सन्माजंनमादघाना जीवेषु दृष्टि न दधाति चामा । 
ति विधां श्रमित्वा सा दुगंतेः प्राधुणिकी भवेच्च ॥१५ 
` मनसि वपुषि बाचि जीवरक्षामकृतवती विदधाति पीषणं या 1 
`  श्ुनकमदिषसपेशूक राणां भवमिह्‌ सा लभते सरासभा ~ ५१६ 


गौर गुरुकी भवित करता ह, ` वह॒ पहि सांसारिक सुख पाता है ओर तत्पङ्चात्‌ मोक्षको प्राप्त 
करता है 11९॥। जो स्त्री जीवदयात्ते युक्त गौर गुणवत्ती है, उसे जहांका जल ग्रहण किया हौ उस 

` निर्मल जल (जिवानी) को वही. आदरसे छोडना चाहिए } जहाँ कहीं निरादरसे नहीं फेंकना चाहिए 
जो जिवानीको नि रादरसे फकरतो है वह मव-मवमे दुगंन्व, मलिन, कुटुम्ब-रहित, दरिद्रिणी, रोगिणी 
` लक्ष्मी-रहितत, विधवा, क्षुवातुर शरोरवाी, पापिनी इत्यादि नामको धारण करनेवाी होती 
` है \॥१०॥ घोके, तेखके ओर जक्के योगसे चमडमें स्थित जीव उत्पन्न होते ह । जैसे सूर्यकान्तमणिके 
४ 1 ध चन्द्रकान्तमणिके संयोगे जल प्रकट होता है, एेसा सर्वेवेत्ता केवलो भगवानुने 
जो रजस्वला स्त्री .देव-तूजन.करे, घरकी वस्तुका स्पशं करे गौर चौथे दिन स्नानकी शुद्धिके 
विना काम-वासनासे भमिमूत हत्ती है. अर्थात्‌ रजस्वलाकी अवस्थामें ही पत्तिके साथ सहवास 
करती है, वहू पुत्रको नहीं पाती है, प्रत्युत दुःख सहती है, दुर्माग्यक्षो पात्ती है ओर प्रथित (दी्घ- 
कालतक भोगे जानेवाले) नपुंसकवेदको वाँवती है, अथवा वन्व्या होती है, यह कथन अन्यथा नहीं 
हौ सकता ॥१२॥ जिस स्त्रीके चित्ते. शुद्धि नहीं है, न वस्तरोमें शुद्धि है, न वचनमें शुद्धि है, न 
घरमे शुद्धि है ओर न देहुमे शुद्धि है, वह स्त्री यदि देवादिके ` विषयमे पूजन करती है तो उस 
` स्त्रीक गभ॑पातका दोष प्राप्त होता है ॥१२॥ जो स्वरौ भूखसे आकूल-व्याकुरु हो सन्मार्जन करके 
घान्यादिका खण्डन (उखलीमे कूटना) नहीं कर्ती है, वह्‌ स्वी असारताको प्राप्त होकर अनन्त- 
कालतक संसारम परिश्रमण करती है भौर कुष्ट (कोट) रोगसे शरीरके -अंमोमे गलन पाती है 
अर्थात्‌ कोदृसे उसके अंग गक-गलकर छिन्न-भिन्न होते है 11९४1 जो स्रौ धरका सन्मार्जन करती 
, हई जीवोपर दृष्टि नहीं रखती है, वह पंचपरा वरत्तनङ्प संसारमें परि्रमणकर दुरगं्िकी भत्तियि 
, होती है अर्थात्‌ नारकी आदि होती है ॥१५॥ जो स्री मनमे, शरीरम भौर वेचनमें जीवरक्षाका 
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सित ` कुर्वाणा गृहस्य या नारी \ घुतगुडरिष्तं हस्तं मुच्चति तत्रेव कुत्व 1१७ ` 
यत्रैव मल्लिकाद्या प्राणेन्धियतः स्पृशन्ति ये जीवाः 1 तेषां मरणं विहितं तत्पापं कस्य सञ्च . ॥१८ 
तस्था नरके ब्रूडनमितरनिगोतेऽय ˆ वः सततम्‌ \ एकैन्ियत्वमनिज्ञं संभवति निनागमेनोक्तम्‌ ।॥१९. ` 

अधिकुरुते ` रविकास्थं (?)भाजनस्थमुदरस्थम्‌ ! 

या नवनीतं : परिपाकं नयति न च.वह्लौ ॥२० 
तस्था बन्धनताडनमारणमेदादिदुःखमापति \ शूजरोपणकरणं यन्त्रेषु न्पील्नं ५२१. 
कन्दमूखानि हेयानि प्रहेयं लाकयत्रकम्‌ ! फलानि हेयानि न ब्राह्यं कुयुमपच्चकर्‌ धरर 
श्रावकाणां कु योग्यं यदस्तु प्रोच्यते बुधः ! तदस्तु श्र ` : ग्राह्यं ट ` ` च निरन्तरम्‌ ५२३ 
वर्षाकाठे न गमनं क्रियते श्रावकोत्तमेः \ जात्मशस्त्रं न दातव्यं वक्तव्यं कस्य ममं न्‌ 1२४ | 
जीबाहमरो न संग्राह्यो जोबो जीवस्य रक्षकैः ! निन्दया न कत्तं याथातथ्यं वदेद्बुधः ॥२५ 
घमं † चात्‌ प्रोच्य व्यं च निरन्तरम्‌ । साक्षिणस्तत्र कतेन्या अं श्रावकोत्तमेः ११२६ 
घर्म॑कायेवशान्मृत्युर्जायते देहपीडनम्‌ \ तेन योगेन कमणां निजंरा भवेत्‌ ।२७ 

यस्याश्चित्ते नास्ति सवंज्ञदेवो जैनं तत्त्वं सदुगरुरुजीवरक्षा । 

तस्या पुटि मुच्चति स्त्ीभवो नो पूर्वं दंमाच्तिदयसायाः (2) ५२८ 





भाव न रखकर अन्नादिको पौसती है, वह्‌ स्रौ इस संसारमें कूकर, भसा, साँप, सूकर गौर. 
गरद॑भोकी सभी नौच योनिर्योको प्राप्त करती है ॥१६॥ जो स्त्री पकृवान वनानेके. छ्िए मिश्री 
पाकको या शकरा पाकको (शक्कर गालकर वचे मैलकरो) या घी-गुडसे कप्त हाथको घरके भीतर 
जर्हा कहं भौ छोड़ता है (घोतो है), जर्हापर कि घ्राणेच्द्रियसे भाक्ृष्ट होकर मक्षिका आदि जीव 
उसे स्पर्श करते ह बौर उनका मरण होता है, उसका पाप क्सि होता.है ? अर्थात्‌ उसका पाप 
भी उसी स्त्रीको लगता है ॥१७-१८]। उस पापतरे उस स्त्रीका. नरकमे इवना होता.है, . अथवा `. ` 
इतर निगोदमें निरन्तर जन्म होता है, मथवा निरन्तर एकैन्दरियपना सम्भवः है, यह्‌ जिनागसमें 
कहा गया है ॥१९॥ जो स्वरौ तक्र (छंछ) में स्थित, या कासे (?) आदि किसी भाजनमें रखे हए 
नवनीत (खोणी) को उदरस्य करती है, किन्तु उसे तत्का अग्तिपर पकात्ती नहीं है, उसको वन्वन, 
ताडन, मारण, छेंदन-भेदन आदि दुःख प्रप्त होते है, ` उसे शूरोपर चढ़ाया जात्ताहै ओर सदा ` 
कोल्ट मादि यन््रमे पेखा जाता है 1२०-२१॥ कन्दमूलोको छोडना चाहिए, पत्तौवाटी शाक नहीं `. 
खानी चाहिए, पचो क्षोरीफर हेय है ओर केतकी, नीम आदि पांच जातिके पुष्प्‌ ग्राह्य नहीं. 
।॥२२]। जिस वस्तुको ज्ञानियोने श्रावकोके कुमे ग्रहण करनेके योग्य कठा है, वही वस्तु सदा ग्राह्य 
जौर विक्रेय है अर्थात्‌ खरोदना ओर वचना चाहिए ॥२३॥ उत्तम श्रावर्कोको वर्षाकाल्मे गमनं ~ 
नहीं करना चाहिए, अपने अस्त्र-रस्त्र दूसरोको नदीं देना चाहिए गौर किसीका मर्म (रहस्यःया .. . 
गुप्त वातत) दूसरेसे नहीं कहना चाहिए ॥२४॥ जीवकी रक्षा करनेवाले. श्रावकोको किसी जीवका ` 
आहार मौर माहारके लिए कोई जीव नहीं ग्रहण करना चाहिए ! किसीकी भी निन्दा हीं करनी - 
चाहिए गौर समन्नदार पुरुषको सदा यथात्तथ्य वोलना .चादिए्‌ ॥२५॥ घमं-कायंके वरासे निरन्तर - `` 
असत्य वोल्ना चाहिए, किन्तु इस विषयमे उत्तम श्रावकोको असत्य (?) साक्षी कर लेना चाहिए ` 
1२६] घर्मकारयंके वरासे.यदि मृत्यु होतो है, या शरीरो पीडा प्रहुंचती है . तो उसके योगसे उसके 
कर्मकरः निजं रा हती है ॥२७ जिसके चित्तम सवं्ञदेव नहीं है, जैनतत्त्व नहीं है; ` सद्‌-गुर नही 
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पठतु जास्त्रसमृहुमनेकधा जिनसमचंनमचनतां । 
गुर्नात कुरुतां धरतां ` यदि क्षमो न चृा रु ततः ॥२९ 
यद्‌ यद्‌ वस्तुनिषिद्धं जैनागमवेदनिपुणेन ! तद्‌ तद्‌ चस्तु निवाय भव्येन ज्ञाततच्वेन ॥१२० 
वार्ता निष्ठीवनं इकेष्मो जृम्भणं कोपकतुंता \ कृपणत्वं कदरयत्वं क्लीबत्वं मलिनात्मता 11२१ 
एते दोषा विघीयन्ते मुनिभृक्तिक्षणे \ सा याति नरकं घोरं पुराऽमतवती यथा ॥३२ 
या दालिवत्तंनपदादिपदे च दक्षा या रन्धने न निपुणा परिपाक ` । 
या देहुश्षौचमविघाय ति दानं या भाण्डभाजनन्युचीकरणे न शुद्धा ।\३३ 
` या पर्वणि क्षपति कङ्कि ` क्षिरोन्तं याऽनचिते सति जिने कुरुतेऽन्नपानम्‌ । 
या भोगभुञ्जनछरते नियमं निहन्ति सा नायिका भवति क्संकरी भवाब्धौ 11३४ 
या परश्नीषु दूतत्वं विवत्ते खोभपुरिता \ या ह्रेत्परविक्तानि य परन्थासहुररिका ५३५ 
पालयन्ती ब्रतं तीव्रं सत्यव्रतसमन्विता । ब्रह्म ` समाधाय क्रियाकल्पपरायणा 11३६ 
एवंविधापि या नारी कषायैर्ेष्टिता भवेत्‌ \ च त्यनेतुपुद्गलावततं सा संसारपरिं 1 \\३७ 
आत्मनां परित्यज्य प्रनाय।भिलाषिणी 1 असत्या जायते या स्त्री सा चाण्डालत्रजं भवेत्‌ ॥३८ 





है ओर जीव-रक्ना नहीं है, स्री पयय उसका पीछा नहीं छोडती है, जैसे कि पूरवकारमें वर्धमान | 
निचस्ताका स्त्ीपर्यायने पीछा नहीं छोडा था ' (?) ॥२८] 


मनुष्य यदि अनेक प्रकारसे शास्त्रौका समूह पदे, सदा जिनपुजन करे, गुरुजनोको नमस्कार 
करे ओौर त्रतोको धारण भी करे, परन्तु यदि उसके शममाव नंहीं है, अर्थात्‌ कषाय शान्त नहीं है, 
तो सभी वृथा ह ।\२९॥ जौ जो वस्तु जेनागमके ज्ञाता निपुण पुरुषोने निषिद्ध कहा द चह त्तस्वन्न 
भव्यपुरुषको निवारण करना चादहिए.॥३०] जो स्त्री मुनिके मोजनके समय वार्तालाप, निष्ठीवन, 
दलेषम-क्षेपण करती है, (जंमाई लेती है) मौर क्रोध करती है, कृपणता, कदयुता (कंजूसी), वलीवता 
 (दीनभावना) मौर मलिनत्ता रखती है, वह घोर नरकको जाती है,जेसे कि पूव॑कालमें भमृतवत्ती रानी 
मुनिसे घणा करनेसे नरकमें गयी है ॥३१-२२॥ जो भोजन-पाकके समय दार-भात भादिके राधनेमें 
दक्ष नदीं है, नाना प्रकारके व्यंजन, पक्रवान मादिके वनानेमें निपुण नहीं है, जो देहकी शुद्धि किये 
विना दान देती है, . जो भंड वतंनादिके संमार्जनमे कुश नहीं है, जो चतुदंशी आदि परवंके दिन 
शिरपर कंकयत्र लगाती मौर चोटी संवारती है, जो जिन-पुजनको किये विना ही खान-पान करती 
है, जो भोगोको भोगनेके लिए जपने ब्रतोके नियमको भंग करती है, वह स्वरी संसा र-समुद्रमे कम- 
करी दासी होती है ॥३३-२४॥ जो स्त्री कोभसे परिपूरित (वशीमृत) होकर दुसरी स्त्रियों 
दूतीपेनका काम करती है, जो द्रसरेका घन हरण करती है भौर द्रुसरेकी धरोहुरको हडप जाती 
है वह्‌ स्वी सत्यत्र्तसे संयुक्त भी हौ, उग्रब्रतको पाती हो, ब्रह्मचयंको धारण कर क्रिया कलापं 
परायण भी हो, इ प्रकारकी जो स्वरी यदि कषायौसे वेष्टित है तो वह्‌ संसारम पतिव्रता हौकरके 
भी पृद्मर्परावत्तंकारत्तक संसारसे नहीं छूटत्ती है ॥३५-३७॥ जो. स्त्री अपने स्वामीको छोडकर 
परस्वीके स्वामीकी अभिलापा करती है, वह्‌ मसली होनेके पापसे चाण्डारके करको प्राप्त होती 


` १. इस कथानकका भाव समन्लमे नहीं माया है 1--सम्पादक 
२७ 


२१० श्रावकचारसंग्रह 


 योच्िष्टेन घुतादिना सह्‌ सत्करोत्याकुला देवानासनिवेदय या कदहानं शुद्ध भा । 
डिम्भानां न करोति छित्तमशरुभं" या भोजनं कुवंतां तस्या जन्मनि जन्मनि प्रभवति प्रायेण चेरीक्रमः \ 
मलिनवचो-मलिनमनोमलिनशरीरेश्च सद्खशवात्सल्यम्‌ \ यो स्त्रीपुंसौ कुरुतस्तौ मालिन्यं कुलं : ४०. 
नयदास्त्रं जानच्चपि जैनागमवेदकोऽपि यः पुरषः । व्यवहारं चोरयति प्रभवति गे कृमिः सोऽर्थो ४१ 
यः परघर्मं कथयति नात्मचित्ते ेधमूपनयति ! यते स पापो भवे भवे नीचकुलमयतं १४२ 
परिलिप्रपङ्कहुस्तो गोपचरोऽपूजयज्जिनेशादीन्‌ 1 स च करकण्डनासा नृपतिरम्‌ दित्युपाच्यानम्‌ ११४३ 
रूपवती पूवंभवे चकार चित्ते मुनीदवरावन्ताम्‌ 1 सा सोता ता सत्यपि लिप्ता कलद्कुन #ै४य 

मुनीश्वरं चित्रवती निनिन्द गर्वान्धिता पुवेभवास्तरे या । 

सा द्रौपदी प्राप पनोदं दुःशासनाद्‌ भीमसमीपसंस्था ॥४५ 
मूनेः समाधियुक्तस्य या घत्ते . खण्डनम्‌ । राज्यातिखण्डनां सेति पुरा राजीमतौ यथा (४६ 

षडभिरपात्तघर्मो महा ` : पच्चमिरुतमश्च । । 
एकादशाङ्कलं प्रतिमां दघानो यः स्यान्मुनी्धो भणितो वुघेन ५४७ ` 





है ॥३८॥ जो स्त्री उच्छिष्ट (ज्‌ठे) घी भादिकं साथ अच्छे ` घी भादिको मिकाती हु, जो भाकूल- 
व्याकृ होकर मौर देवोको नैवेद्य निवेदन नहीं करक स्वंयं भोजन करती है, जो कदन्नं (खोटे एवं 
सदोष अन्न) को शुद्ध मन्त कहती है, जो अशुम भोजन करनेवाले वाककोकी शुद्धि नहीं करती है, 
उसके जन्म-जन्ममे प्रायः चेटी-क्रम अर्थात्‌ दासी होनेकी परम्परा चरती रहती ह ॥३९॥ जो स्त्री-. 
पुरुष मलिन वचनोसे मलिन मनसे, मौर मलिन चरीरसे संघका वात्सल्य करते हैँ अर्थात्‌ खोटे 
मन-वचनकायसे, संघ (साघर्मी बन्धुबों ) को खिकाते-पिकाते है,. वे दोनों ही स्त्रीपुरुष, मलिन ,. 
(नीच) कुलक प्राप्त होते है 11४०॥ न्याय-नीत्तिके, मथवा नय-विषय चास्वोको जानत्ता हुभा भी 
यौर .जेनागमका वेत्ता होकरके भी जो पुरूष व्यवहारको चुराता है, अर्थात्‌ अपने व्यवहार-सम्बन्ी ` 
करतंन्यका पालन नहीं करता है, वह्‌ स्वार्थी विष्टामे कोड़ा पैदा होत्ता हु ॥४१॥ जो पुरुष पर 
(अन्य मत! के घरमंको, अथवा दसरेके किए घ्म॑को कहता ह भौर स्वयं अपने चित्तमें प्रवोधको 
प्राप्त नहीं होता हे, वह्‌ भव-भवमें नीचकृकको प्राप्त होत्ता है ।1४२॥ पंक (कादा-कोचड़) से लिप्त 
हस्तवाले ग्वालेके जीवने जिनदेव आदिक पूजा की थी, वह्‌.इस भवमें- करकण्डु नामका. राजा 
हुमा, जिसके हाथ खुजलीको खुजाते रहते थे, यह्‌ उसका कथानक प्रसिद्ध है ॥\*३॥ सीताके 
जीवने पूवंभवममे रूपवती होनेके कारण मुनीर्वरकी अवज्ञा की थी, इस कारण इस भवे समी 
होते हुए. मो वह्‌ कलद्कुसे लिप्त हुई, सर्थात्‌ उसका लोकम गपवाद फेका 11४४।। ` 


द्रोपदीके पूवे भवके जीव चित्रवतीने पूवं मवान्तरमें गवंसे अन्धी होकर मुनिराजकी निन्दा 
कौ थी उसके फलसे वह्‌ द्रौपदी इस भवमें भीमके समीपमे स्थित होनेपर भी दुःरासनसे केरोके 
सपकपंणको प्राप्त हुई, अर्थात्‌ दुःशासनने उसे चोटो -पकड्‌ कर खींचा ।४५]] जो स्त्री समाधि- 
युक्त मुनिके चारित्रका खण्डन करती है, वह पूवं भवमें राजीमत्तीके ` समान राज्यके भंगको प्राप्त 
होतो है ॥४६॥। जो छो भावदयकोके भौर पाचों महाव्रतोके साथ उत्तम धर्मका पालन करता दहै, 
सौर ग्यारह मंगवारी प्रत्तिमाको वारण करता है; वह्‌ ज्ञानी. जनोके द्वारा मुनीन्द्र कहा जात्ता 


१. उ पविच्ताम्‌ 1 


व्रतोयोतन-श्रावकाचारं २११ 


अंण्डजवृण्डजरोमजचर्मनवल्कल जपच्चचेकानि । परिहृत्य तृणजचेक यो गृह्णीयाद्‌ भवेत्स यतिः ॥४८ 
यो वचःकायचित्तेन स्यादिन्छरियनिरोधकः ! यविषयातीतः स छ षिः परिकथ्यते ॥४९ 

न व्याप्यते महाट्मा यो मोहनीयेन कमणा ! कायक्छेशपरो नित्यमनगारः स उच्यते ॥५० 

संसारः धा त्यक्तो येन भवेन सर्वथा ! यो रक्षति सदाऽ्त्सानं योगीच्धः स च कथ्यते ॥५१ 


तपोधनानां तपसा सहक्षं स्यर्वां दधानो कुरुते तपो यः । 
स चेत्कषायं मनसो न सुच्चेत्ततो भवेदन्यभवे हि वेद्या ॥५२ 


या वातञ्जयभूपतिग्रिय जाताऽन्ञना सुन्दरी या लावण्यविशेषभावसहिता रूपं वभार म्‌! 
पर्वत्यव्यतिकमंणो जिनपत्तिस्थानान्तयोत्थापनार्सिस्त्रिशोप्ूवकोपतः कतिदिनैस्तत्याज तां वल्लभः ५३ 
येनामरसमक्षेण मारितो रावणो रणे । पूवंनिदानवन्धेन स हरिनंरकं गतः ॥५४ 
सौवो राहारवस्तुप्रमितरसपरित्यागितेकान्नभूक्तिः 
परत्येकस्थोपवासब्रततिहितविधिच्छेदनार्थं करोति । 
यः कौटिल्यं त्रतस्थो नियमितकरणो ज्ञातवमक्षिरागो 
मिथ्यात्वं पृष्ट त्यजति न सहसा भव्यसेनस्य यदत्‌ ॥॥५५ 
मरुदेवी पूर्वभवे पूवविदेहैऽमरारके नगरे । वसुधारो वरवणिकस्तद्धुर्या वयुमती चाभूत्‌ ॥५९६ 





है ॥४७॥। जो भ्मण्डज, वोण्डज, रोमज, चर्मज गौर वल्कलज इन पाचों प्रकारके वस्त्रोका परिहार 
करके तृणोके चेलको ्रहण करता है, वह्‌ यत्ति कहा जात्ता है ॥४८। जो मन, वचन गौर कायसे 
इन्द्रियोका निरोव करता है, भौर विषय-कषायसे रहित होता है, वह्‌ ऋषि कहा ` जाता है ॥४९॥ 
जो महात्मा मोहनीय कमंसे व्याप्त नहीं होता ओर नित्य ही कायक्छेडा सहन करनेमे तत्पर 
रहता है, वह्‌ अनगार कहा जात्ता है ॥५०॥ जिसने भावसे पाच प्रकारका संसार छोड दिया है ओौर 
जो सदा मपने मात्माकी रक्षा करता ह्‌, वह योगीन्द्र कहा जाता हे ॥५१॥ जो साघु स्पर्घाक्रो 
धारण करता हुमा महाततपस्वीजनोके तपके सहर तपको करता हं भौर अपने मनसे कषायको 
नहीं छोडइत्ता है तो वह॒ अन्य भवम वेद्या होता है ॥५२॥ जो पवनंजय राजाकी प्रियत्तमा अंजना 
सुन्दरी थी मौर जो स्वयं लावण्यविरोषत्तासे युक्त रूपको धारण करती थी, पूर्वभवे जिनदेवको 
प्रत्तिमाको स्थानान्तर करलेके पापकरमसे उसी अंजनाको उसके पत्तिने निष्टुरतासे उत्पन्न हुए 
क्रोवसे कछ दिनो तक छोड दिया था ॥५३॥ देवोके सदुश जिस लक्ष्मणके हारा युद्धम रावण 
मारा गया, वह्‌ लक्ष्मण हरि (नारायण) पूवंभवमें वाधि गये निदाने नरक्मे गया ॥५४॥ जो 
सौवीर (काजी) का महार करता है, वस्तु मात्रका त्यागी (निग्रन्थ) है, जिसके सव॑रसोका त्याग 
है, जो प्रतिदिन एक अन्नका भोजन करता दहै, भौर जो क्मोकि छेदन करनेके किए प्रत्येक पर्वे 
उपवास ब्रत विवान करता है, जिसने अपनी इन्द्र्योका नियमन कियादहै भौर जो ब्रतमें स्थित 
होकर, धमं तथा इन्द्रियोके विषयं रागका ज्ञाता होकर भी कुटिकताको करता है, उसकी पीठको 
मिथ्यात्वं भ॑व्यसेनके समान सहस्रा नहीं छोडतता ॥\५५॥ मरदेवौका जीव पूवं भवमें पूर्वं विदेहके 
अमराखक नगरमे वसुघार नामक श्रेष्ठ वणिकूकौ वसुमती नामको स्त्री थी उसने एक वार 





* अण्डज~--ररम, कोशा आदिसे उत्पच्च । वोदीसे उत्यच्र रके वस्त्र । रोमज- उनी वस्त्र । चर्मज--चमड्से 
.. वने वस्त्र । वल्कखज--सन, पाट भादिसे वने वस्त्र 1 


२१२ श्रोवकाचार-संग्हं 


सा चैकदा मुनीनां दानमदाच्छियिरभावेन \ दानादादिजिनाम्बा शिथिलायुगलं समोत्पन्नौ 114७ .- 
उन्नातभाजन-कुतक्र-जराप्रेपात्नं प्रातःक्षणेऽगक्ितनीरमयोग्यपुष्पम्‌ । । 
दिनद्रयगतं दधि चारनाकूमेतते भवन्ति नितरां किल मददोषा: ॥\५८ 
अन्नातकं फलमलोधितन्चाकतत्रं पुमीरलानि सकल्नि च हटूचूर्णम्‌ । 
मालिन्यसपिरपरीक्षितमानुषाणामेते भवन्ति नितरां किल सांसदोषाः (५९ 
खालाभिः कृमिकीदकै्मघकरीश्रेणीभिरार्वजितं दिण्मत्रर्मघुपोरकं (?) पररसैयत्प्रोच्यते त्मधु । 
तत्पापं मधुविन्दुवत्तदशने प्रायेण सज्जायते भग्ने दादशषपत्तने सति महद्यत्पापमुत्पद्यते ॥६० 
रात्रिभोजनमिच्छन्ति सेवते दिनमेथुनम्‌ ! कुवन्ति ये मषीभेदं भाषते कूटसाक्षिणम्‌ ॥६१ 
परस्थकटं चुलाक्‌ टं करकूटं वदन्ति ये \ मया कृतमिदं कान्यमिति जल्पन्ति येऽघमाः 1६२ 
स्वकीयं व्णनं कृत्वा परं निन्दन्ति ये नराः 1 चारित्रेण विना सद्यस्तेषां शुद्धिनं ह्यते ।॥६३ 
जीवोऽघ्वगपदे भग्नः कमंप्रकृतिकण्टकः ! न निःसरति चारित्रनखापहरणं विना पादे 
निद्राहास्यवचोगतिस्वखनता मूर्च्छा महाजत्पना ग्यासोहुप्रमदश्रमादकलहस्नेहप्रणारशस्नमाः । 
घुम्ममिौनविचारहानिविकला प्रासद्धकामातुरा भृद्खी शप्रदोषजननी कैः पण्डितः सेव्यते ॥६५ 


शिथिल भावोपि मुनि्योको दान दिया, उस दानके फक्से वह॒ आदि जिन ऋषमभदेवकी मत्ता 
होकरके भ शिथिल होती हुई युगलियोके साथ उत्पन्न हुई ।।५६-५७1 भनज्ञात-माजन, कुतक्र (दुगंन्वित 
छांछ), अज्ञात्त पुरुषके जलादिके पात्रसे जर्पान करना, भगाकिति जल पीना, अयोग्य (तरसजीव 
युक्त ओौर साधारण) पुष्प-भक्षण, दो दिनक्रा छं ओौर दही खाना, तथा आरनाल (काजी) ` 
खाना, ये सव नितरां (मतिभारी) मच-पान जैसे दोष ह अर्थात्‌ मद्यत्यागके अतिचार हँ ॥५८५] 
अजान फल, विना शोघे हुए शाकपत्र, सभी पुंगीफल (सुपारी आदि), वाजारके वने हए चूणं भादि 
मखत, दुगंन्घयुक्त गौर अपरीक्षित मनुरष्योकां घी, इनका खाना मांस त्यागके वहतत नडे अतिचार 
हं ॥॥५९॥। मधुको उत्पन्न करनेवाली मधघु-मक्षिका्मोकी वमन की गई लछारसे उत्पन्न किया गया 
कृमि-कीटकोसे, मौर उनके विष्टा-मूत्रसे युक्त, मधुपान करनेवाली मव्खियोके जंडोके मांसके 
रससे जो पदा किया जात्ता है, वह्‌ मधु कहखाता ह ! भावाथं-मधुमक्खियां नानापुष्पोके रसको . 
तो छाती ह, किन्तु विष्टा, मांस गौर सडी-गी वस्तुपर भी वैटकर उसका भी रस ग्रहण करती ` 

गौर फिर उसे ही अपने छन्तेमे आकर वमन करत्ती ह, वह्‌ संचित वमन ही मधु है । उसकी 
एक विन्दके खानेपर प्रायः इत्तना अधिक पाप उत्पन्न होत्ता है, जित्तना कि. वारह्‌ नगर विनाश 
करनेपर्‌ महान्‌ पाप उत्पन्न होता दै ॥६० 

जो मवम पुरुप रात्रिम भोजनकी इच्छा करते ह, दिनम मेथुन करते है, मपी-मेद करते हुः 

भर्थात्‌ स्याटी-कलमसे ढे दस्तावेज लादिको लिखते ह, च्रूटी सक्षी (गवाही) देते ह, नापनेके 
पात्र मीर तौलनेके वाट लादि हीनाधिकं रखते है, कर-कूट वोकते ह, अर्थात्‌ त्तौलते समय हाथकी , 
कुशलतासे हीनाधिकं त्ौलकर उसकी संव्याको कुछ की कुछ वोरते हैँ । नो दरसरेके द्वारा सवै 
गीर छिदि गये काव्यको "्यह्‌र्मँने रवाह, यामने-किया' इस प्रकार बोलते ह मौर जो मनुष्य 
नयनी प्रंसा या महत्ताका वणन कर दूसरेकी निन्दा करते ह, ते पुरुषोकी शुद्धि चारितरके विना 
सद्यः सम्भवे नहीं दिखाई देती है, वर्था चारिव-पाठन करनेपर ही उनकी उक्त-पापोसे मुक्ति 
सम्भव है, अन्यथा नहीं ।६१-६३। मागंपर चलते हृएु जीवको लगा हुमा कर्म॑प्रकृतिङूप कया 
चास्त्िखूपी नखापहुरण ( नर्खोको काटनेवाली नाही } के विना नहीं निकलता ह 1६४।] निद्रा, 
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तनुजन्तुजातिसंभवयपच्चोदुम्बरफलानि चित्ताढयः । 
यो भक्षयति स गच्छति नरकं सकडारिमन्त्रीव \\६६ 


इन्द्रियसुखं विषथरसं यो भुञ्जानो न घमेमनुभवति । स च भवति नरकवासी भारद्ाजो यथा भटः ६७ 
का्ठोदुम्धरिकाइवत्थवटोदुम्बरपिप्यली । एतेषां न फलाहारः कर्तव्यो मांससाहश्चः ॥६८ 
मांसत्यागेऽपि चंतेषां भक्षयन्ति फलानि ये । तेषां निःसरणं नास्ति विकलन्रययोनितः \1६९ 
क्रोघाद्‌ व्याघ्नो भवति मनुजो मानतो रासभश्च मायायाः स्त्री घनविरहिता लोभतः सपेयोनिः । 
कामात्पारापतभवसमूत्पत्तिसम्बन्धभावो मोहान्मोही परिजनसुतस्त्रीसुतावान्धवेषु 1७० 
मत्तो हस्ती भवति मदतोऽहुङ्ृतो निन्दितात्मा मन्त्राकृष्टगंदपरिदृतो हीनसत्त्वोऽपवृत्तेः । 
श्रुत्वा दुःखं गुरुपरिजने दण्डकान्‌ सत्सरान्‌ वा भस्मी ` विबुघगतिन। दण्डकारण्यभूमिः ॥७१ 

नाद्यं पाण्डव राज्यमाप कितवान्मांसाद्‌ वको राक्षसो 

द यो गणिकया श्रीचारुदत्तो वणिक्‌ । 
पापद्धर्या निधनं गतो दश्रयश्चौरो्यमात्वर्प॑रो 
रङ्कः परदारा व्यसनता त्याज्या यतो घामिकैः ५७२ 





हास्य वचन, गत्ति-स्वलनता, मूर्च्छा, महाजल्पना (व्यथं मधिक वोलना), व्यामोह, प्रमद, प्रमाद, 
कलह, स्नेह विनाङ, श्रम, धूमं (घूमना, चक्कर आना), भमौनता (वकवाद करना), विचार- 
हानि, विकलता गौर स्त्री-प्रसंगमे कामातुरता, इन सव्रह दोषोको उत्पन्न करनेवारी भाग किन 
पंडितोकि द्वारा सेवन की जाती है ? अर्थात्‌ इतने दोषोको पैदा करनेवाी रमागका पंडितजन 
सेवन नहीं करते है ।६५। जो सचेत्तन पुरुष सूक्ष्म जन्तु-समूहसे भरे हुए पंच उदुम्बर फरलोको 
खात्ता है, वह्‌ शकडारु मल्त्रीके समान नरक जाता दै ।६६॥ जो इन्द्रियोके यख भौर विषयोके 
सुखको भोगता हुमा भी घमंका अनुमव (पालन) नहीं करता है, वह्‌ भारद्वाज भटके समान 
नरकका वासी होता दै ॥६७॥ काष्ठोदुम्बरी (कटूमर), अइवत्थ (पीपर), वट (वरगद), ऊमर 
ओौर पीपली (काके दानेवाखी भमौपधिका वृक्ष) इत्ते वृक्षोके फलोका आहार मांसके सदश है, 
अतएव नदीं करना चाहिए ॥६८]॥ जो खग मासका त्याग करनेपर भी उक्त पंचक्षीरी वृक्षोके 
फलछोको खाते ह, उनका विक्रय जीवोंकौ योनिसे निकलना नहीं होत्ता है ॥६९॥ क्रोध करनेसे 
मनुष्य व्याघ्र होता है, अभिमानस्ते रासभ (गर्दभ), मायाचारसे धन-रहित्त स्वी, जोभसे सपंयोनि, 
कामवासनासे कवृतरोके भवमें उत्पत्तिको परम्परा मौर मोहसे परिजन पत्र, स्वरी, पुत्री भौर 
. बन्धुजनोमें मोदित रहनेवाल्ा उत्पन्न होता . है ॥७०॥ मद करने मनुष्य मदोन्मत्त हाथी होता 
है, घहुंकार करनेसे निन्दितात्मा (निन्दायोग्य) होता है, मंत्रोसे भाकषंण-वरीकरण प्रयोग करने- 
वाखा रोगि ग्रस्त ओर अपवृत्तो \कदाचारो) से सत्त्वहीन पुरुष होत्ता है । देखो--अपने गुरु- 
परिजन्तोके दुःखको सुनकर विवुवगतति सुनिने .दंडक राजाको गौर दण्डकं देशवासी सभी मत्सर 
करनेवालोको भस्म. कर उस स्थानको दण्डकारण्यभूमि वना दिया 1७१॥ जुआ खेलनेसे पांडवोका 
राज्य नाशको प्राप्त हुभा, मांस-मक्षणसे वक राक्षस विनष्ट हुमा, सदिरा-पानसे यादवोका समूह्‌ 
जखा, वेरया-सेवनसे श्रीचारुदत्त सेखने दुःखोको भोगा, रिकार खेलनेसे दशरथ मरणको प्राप्त 
हुमा, चोरी करनेके उद्यमसे खपंर विनाश्को प्राप्त हुमा भौर परदाराकी वांछछासे ककेश रावण 
मारा गया । इसलिए ये व्यसन धार्मिकजनोके द्वारा त्यागने योग्य है ॥७२।। नय चक्रके ज्ञाता 
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यदेवा नमकारि नयै ~: यर्व्यालिकं च दिवसाषटमभागयुक्त्या 

यैः प्रासुकं गकितिमम्बु परं न पोतं निय्याहशोऽपि भवका" न पतन्ति कि ते 11७३ ` 
भैरवे पतनं येपां स्नानं भवति सागरे 1 ये षडायतने भावात्पुजां " कुवन्ति मानवाः (1७४ ` 
मिश्वभावेन येभ्यन्तो मन्यन्ते च जिनागमम्‌ 1 तेऽनन्तानन्तस्ंसारं श्रमन्ति च न संदायः 11७५ 
सा्टाङ्खं दशनं हित्वा ज्ञानमष्टाद्धसंयुतम्‌ 1 त्रयोदडाविवं वुत्तमपरंः पूजयन्ति ये 11७६ 
विकलत्रयमासाद् प्राप्य दुःखमनेकधा ! ते स्वर्गेऽनन्तसौख्येऽपि जायन्ते देववाहुनाः !\७७ 

भआराध्यो न विराच्यो मान्यो येषां भवति नामान्यः । 

येषां पूज्यः पुज्यो वन्यो येषां च वन्दनीयोऽस्ति ॥\७८ 
इह खोके परलोके तेषां सौख्यं प्रजायते विविधम्‌ ! भरणं समाधिमरणं तेषां सञ्चायते सिद्धिः ७२ 

पात्रं परित्यज्य कुपात्रदानं कुवन्ति ये हण्कुदृष्टि्ास्त्रम्‌ ! 

कुभोगमृमौ वसति लभन्ते ते कुत्सिताद्धावयवा कुभोगाः ॥८० 

काटकेपवसनादम-नभित्तिगानानकादिषु करोति भञ्नम्‌ 1 

यः प्रमादवश्ञगो मतिश्रमाद्‌ रौरवे पतति सोऽत्र नानृतम्‌ १८१ 





जिन पुरुपोने देव-दर्यंन भी किया गौर दिनके अष्टम भागकी युक्तिसे अर्थात्‌ प्राततः-सायंकाल 
एक-एक मुहत्तंके परिमाणसे व्याल (प्रातः सायंकाटीन भोजन) भी की, किन्तु जिन्होने प्रासुक 
या गाल्िति (छना हा) जक नहीं पिया, वे मिथ्याहष्टि भी -जीव क्या भव-काननमे नदीं गिरते 
ह ॥७२।॥ जिन मनूष्योका भ रव-पत्तन है, अर्थात्‌ ऊंचे स्यानसे नीचे गिरते ह, समुद्रम जिनका 
स्नान होता दहै गौर जो मानव छह बायतनो (वमंस्यानों) मे भावसे पूजा करते ह मौर सम्यक्त्व- . ` 
मिय्यात्वरूप मिश्रभावसे वत्तंन करते हुए जिनागमको मानते ह, वे जीव अनन्तानन्त संसारम परि- 
श्रमण करते है, इसमें सन्देह नहीं है ॥७४-७५] जो अष्टाद्धं सम्यग्दर्शानको, आठ अंगोसे युक्त 
ज्ञानको भौर तेर्‌ प्रकारके चारित्रको छोड्क्रर सन्य (मिथ्यादर्दनि, ज्ञान, चारित्र) को -पूज्ते ह 
वे विकल्त्रय योनिको प्राप्त होकर अनेकं प्रकारके दुःख पाते ह| वे यदि (माग्यवयात्‌) भपरिमित्त 
सुखवाले स्वग॑में भी उत्पन्न ह, तो वर्हपर भी देवोके वाहन वनते हं अर्यात्‌ आभियोग्य जातिके देव 
होते है जो मर्व, गज, विमान आदिका ङ्प घारण कर देवोकी सवारीके कामम आते हँ ॥७६-७७]] 


लिन मनुष्योके आाराघ्यदेव भाराघ्य ही रहता है, विरावनाके योग्य हीं होत्ता, जिनके 
मान्य पुरुष मान्य ही रहता है, अमान्य नहीं होता, जिनके पूज्य पुरुष पृज्य ही रहता है, अपूज्य 
नहीं होता गौर जिनके वन्दनीय पुरुष वन्दनाके योग्य ही रहता है, अवन्दनीय नहीं होता, - उन 
लोगोके इस छोकमें गीर परलोकमें नाना प्रकारके युख प्राप्त. होते ह, उनका समाधिमरण भी 
होत्ता है ओर सिद्धि भौ प्राप्त.होती है ॥७८-७९॥। जो पात्रको छोड़कर कुपाच्रको दान देते है 
(ओर) जिनके दृष्टि (सम्यक्त्व) गौर कुदृष्टि (मिथ्यात्व) समान है, वे कृभोगभूमिमे निवासं प्राप्त 
करते है, जर्हापर उनके शरीरके अवयव कुत्सित (हीनाविक परिमाणवाके) होते है ` मौर ज्हापिर , 
मोग भी खोटेही होतेह ॥८०।! जो पुरूष काष्ठ, केप, वस्व, पाप्राण, जौर भित्तिगत चित्रको ` 
ओर वाद्य लादिपर चित्रित ाकारोको प्रमादके वीभू होकर ` वुद्धिके श्रमसे भंजन करता है, . 


१. श्रावकाः. 1 २. उ पृठोम्‌ 1 ३. उ.चिव्रं 1. 


व्रतोद्योतन-ध वकाचार २१५ 


पुजा जिनेकवरे योग्या सुपात्रे दानमुत्त . ! स्थापनं पुरुषे श्रष्टे श्रावकाणामयं विधिः ॥८२ 
येषां रागा न ते देवा येषां भार्या न ते ` : \ येषां हिसा न तेऽप्रन्याः कथयन्तीति योगिनः ॥८३ 
चारुचारित्र सम्पन्नो मुनीन्द्रः शीरभूषणः ! अत्मनस्तारको जातो भव्यानां तारकस्तथा ॥८४ 
कृत्वा दिनत्रयं यावत्परीक्षां मुनिपुद्धवे । यो नमस्कारमाधत्ते सम्यग्दृष्टिः स उच्यते ॥८५ 

यः श्रावको भावभरो घनाढयः परीक्ष्य पात्रं ` न दानम्‌ 1 

स्तव्धो भवेत्‌ स कपणोऽ्नट्टः सोऽधोगति गच्छति को न दोषः ।\८६ 
* श्रष्टेऽतिदुजंनेऽपत्ये श्ुद्रके गुरुतल्पके * \ हीनसत््वे दुराचारे तस्मे शिक्षा न दीयते ॥८७ 
शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरभक्तिपरायणे । तत्त्वादुभयलोकन्ने ` शिक्षा प्रदीयते ॥८८ 
यद्ित्तोपाजने चित्तं यच्चित्तं स्त्रीनिरीक्षणे ! तच्चित्तं यदि धर्मे स्यात्ततः सिद्धिः करसि ॥८९ 


कायेन मनसापि यत्न जोवेषु हिसां न करोति भव्यः । 
यद्यप्रमादी न ततोऽस्ति पापं बुधेर्यहिस मुच्यते तत्‌ ॥९० 
पुंसो विशुद्धमनसो विकाररदित्तस्य की्हशी {हिसा । 
उद्टरीयकमनसि हिनैनो ` वधू ब (?) रजम्‌ \\९१ 





चह्‌ रौरव नरकमें पडता है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है ॥८१॥ जिनेदंवरकी पूजा करना योग्य . 
है, सुपात्रमें दान देना उत्तम है भौर पुरुपके भ्रष्ट होनेपर उसे ध्म॑पे स्थापन करना यह्‌ श्वावकोकी 
विधि है 1८२॥ जिनके राग हैव देव नहीं ह, जिनके स्वरीहैवे ऋषि नहीं हँ गौर जिनके हिसा दै, 
वे निग्रन्य नदीं ह । .एेसा योगिजन कहते हँ ॥८३॥ जो सुन्दर चारित्रसे सम्पन्न है, शो जिसका 
भूषण है, एेसा मुनीरवर दी , अपनी भात्माक्रा तारकं है, तथा अन्य भव्य जीर्वोका भी वह तारक 
, है य्या जौ उत्तम मुननिके विषयमे भी तीन दिन तक परीक्षा करके पीछे नमस्कार करता है 
वह्‌ सम्यग्हण्टि कहा जाता. है ॥८५॥। जो भाव-प्रवान, धनाढय श्रावक पात्रकी परीक्षा करके उसे 
~ दान नहीं देता है, वह्‌ स्तन्य (मानी) है, कृपण (कंजूस) है, अज्ञानी है, एेसा पृरूष अघोगतिको 
जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है ।।८९॥ जो पुरूष धमंसे श्रष्ट है, अति दुजंन है, असत्यभाषी है, 
क्षुद्र है, गुरुका निन्दक दै, हीनयक्त्ि दै गौर दुराचारी है, उस व्यक्तिको शिक्षा नहीं देनी चाहिए 
॥८७॥ किन्तु जो शान्त है, शुद्ध है, सदाचारी है, गुरुको भक्तिमे परायण (तत्पर) है, गौर तत्त्व- 
ज्ञानसे उभयलोकका ज्ञाता है, उसे रिक्षा देनी चाहिए ॥८८]। जो चित्त घनके उपाजंनमे जैसा 
संग्न रहता है. ओर स्त्रियोके अंगोपांग देखनेमें लगा रहता है, वैसा ही चित्त यदि धर्मे संग्न 
हो जाय तो सिद्धि (मुक्ति) उसके हाथमे स्थित है ॥८९। जो मन्य पुरुष जीवोकी मन-वचन-कायसे 
हिसा नहीं ` करता है, यदि वह्‌ अप्रमादी है, तो उसके हिसा पाप नहीं है, इसे ही ज्ञानियोने 
अ्हिसाव्रत्त कटा ह ॥९०॥! विका र-रहित विशुद्ध चित्तवाके पुरुषके हिसा कैसे सम्भव है ? उदासोन 
` मनमें पाप नहीं ठहरता, जसे कि रज नहीं ख्गता ॥९१॥ यह्‌ हिसारूपी नारी निरन्तर 


* अहं न श्रावको जनो जैने पात्रे गृहागते । 

. .इत्यं यो मापते वाक्यं मिथ्यादृष्टिः स॒ उच्यते ॥८६ 
उज्जैन भवनकी प्रतिमे यह्‌ दोक अधिकं पाया जाता है । 

१. उ गुर निन्दके ! 


२१६ ` श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


हिसाकलत्रमनिकं बजदद्धिचित्ते छिद्राटिनीयमुपवंहरते न कि माम्‌ । 

इत्यं विचायं मुमृचे परमेश्वरेण हिसेतरा चुजगृहे जिननायकेन ।१९२ 

न प्रोच्यते समंचः परस्य हिक्कारतोः यत्र गणाभिघातम्‌ । 

विचायते वस्तु विवेकवुद्धचा सत्यतरतं तं कषयो चदन्ति ॥\९३ . 

यत्र कृतेऽलं ६ ` न कायं तस्य छते नानुमतं न दौयते । 

न शिक्ष्यते तस्करमन्त्रसङ्धतित्र॑तं तदस्तेयमुशन्ति पण्डिताः ॥९४ 

रे मानव कि क्रन्दसि युताडयमानोऽसि दुजंनेः सततस्‌ । 

पाश्चात्यमिति विरोकय परघनहरणं सया चक्रो ॥९५ 

वेहया परस्नरी विधवा कुमारी रेपादिका स्वीक्रियते न यत्र ! ` 

स्वकीयभार्यागसनप्रवृत्तिः ` चतुर्थं सुनयस्तदाहुः ५९६ 

उपाज्यंते वित्तमनेकवारं तदेव वित्तं. क्रियते प्रमाणम्‌ 1 

सन्ति्ठमानं ध्रियते धमं यत्रावधिस्तस्य परिग्रहस्य ॥\९७  . 
तृष्णामुलमनर्थानां तृष्णा संसारकारिणों । तुष्णा नरकृमागंस्था . तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥९८ 
या काष्ठा न्यवहारकमंकुशला देः स छायो भवेद्‌ योग्यं चारुतया प्रवत्तिकरणं भन्यस्य कार्यत्सवाद्‌ \ ¦ 
शेषं सर्वनिवृत्तिकारणयदं घर्मोपदेञञे स्थितं सवंज्ेन समीरितं सुखमयं लोकट्टयस्यास्पदम्‌ ॥९८९ ` ` ` 


प्राणियोकि चित्तमे जाकर उसके छिद्रों (दोषों) को देखा करतो है । क्या यह मेरे समीप नहीं 
आयगी ? अवद्य मायगी । मानों यह्‌ विचार करके ही परमेदवर जिननायकके. दारा हिसारूपी 
राक्षसी छोड दौ गई मौर अर्हिसारूपी भगवत्ती अंगीकार कर री गर्द है ॥र्रा. 

जो दूसरेके प्रति ममं-घात्तक वचन नहीं वोता है, त्तिरस्करा सपू्क दूसरेके गु्णोका घात 
नहीं करता है, बौर विवेकवुद्धिसे वस्तुका . विचार करता है, -उसे ही कविजन पण्डित्त कहते 
हैं ।॥९३॥ जिसके लिए कोई भी कायं भली मातिसे नहीं किया जाता है, उसके किए दूसरेकी 
अनुमतिके विना उसको कोई भो वस्तु नहीं देनी चाहिए । .जर्हापर चोरौका मन्त्र. मौर संगम नहीं 
सीखा.जाय, अर्थात्‌ चोरौ दूर रहा जाय, वर्हापर ही विद्टज्जन भस्तेयत्रत कहते ह ॥९४॥ मरे 
मानव, दूजंनोके द्वारा निरन्तर ताड़ा जाता हुमा तू वयो चिल्लात्ता-है ? करूण विप कर्तार ? 
अपने पिले कार्यको देख, कि मने दूसरेका घन हरणः किया है ।९५॥। जर्होपर वेद्या, परस्त्री, . 
विघवा, कुमारी नौर ठेप-चित्रादिगत स्त्री.स्वीकार नहीं की जाती है ओौर पनी भायमिं प्रति . 
गमनकी प्रवृत्ति रहती है, उसे ही मुनिजन चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रतत कते हं ॥९६॥ जो घन न्याय- 
पूर्वक अनेक वार उपाजन किया जात्ता है, वही धन प्रमाण क्रिया. जाता है गौर वहीं सुधम॑में 
रगाया गया ठहुरता है । ` जहाँ परिग्रहकौ सीमा की जाती है, वही परिग्रहु-परिमाणत्रत है ॥९७।॥ 
तृष्णा अनर्थोका मूल है, तृष्णा संस्ारको वढ़ानेवारी है गौर तृष्णा नरकके मागंपर चलानेवारी 
ह, इसकिए तृष्णाका परिहार करना चाहिए ॥९८॥ जो दिशा व्यवहार कायं करानेमे ` कुरार हो, . 
अर्थात्‌ जिस दिकामें जने-आनेपर घनादिका लाभ हो, मथवा जिस देशमे जाने-आानेपर घनकौ . ` 
जाय (जामदनी) हो, उस दामे गौर उर देशम .भव्य पुरुषक्रो काय॑के उत्सवसे प्रवृत्ति करला 
योग्य है, सुन्दर है, उनके अतिरिक्त सभी. दिशाओंमें गौर देशम गमनागमनकी निवृत्ति करना 


१. उ घर्म । २. हुंकारवो । 


व्रतोयोतन~श्रावकाचार २१७ 


अगोप्यताऽसत्करणं जनानामनथंदण्डं निगदन्ति देवाः \ 

ग्रन्सन्ततं तस्य निषेधनं स्यात्‌ साऽनथंदण्डाद्‌ -विरतिः प्रसिद्धा ॥१०० 
कलन्रपरिवारा्यं देशराज्यविचिन्तनम्‌ । इत्यं प्रवतंते यत्र॒ ध्यानमुच्यते ॥१०१ 
मारयामि न रक्षामि क त्वं यास्यसि मेऽग्रतः ! इत्यं प्रवतंते यत्र तद्‌ रीद्रध्यानमुच्यते \\१०२ 
शास्त्राभ्यासो भवेन्नित्यं देवार्चा गुरुवन्दनम्‌ । इत्थं नि यत्र धमंध्यानं तदुच्यते ॥१०२ 
कदा मोक्षं गमिष्यामिःकमेन्सत्य निरन्तरम्‌ 1 इत्यं प्रवतंते यत्र^शुक्रध्यानं तदुच्यते १९१०४ 
आात्तध्यानं परित्यज्य रौद्रध्यानं तथैव च । श्ुक्टध्यानस्य कार्याय “ध्यानं चरेत्‌ ११०५ 
लिनस्यागरे पुरवचरदिसि च सापाधिकविधिविघातव्यो भवव्यैनियमविहितैः ` मघरेः ! 
छृपापात्रध्यनिहटयहननकार्योद्यमयुतैस्त्िकालनर्ेवेयकपदफलैर्भावसहितेः ॥१०६ 
उपोषघविधिः कृतो नियमपुवंकैभविकैजिनेन्द्रमुवि षोडक्प्रहरवद्धसीमो `: । 
असंख्यवुघकामिनीविहितमङ्खला्या क्षपामिव विकर्तनो हरति "बन्धं : ॥१०७ 
जीवेन यानि पापानि समुपा्तानि संसृतौ \ संहरेत्‌ प्रोषधस्तानि हिमवत्पद् . १०८ 

भुक्ति मुनीन्द्र विधिवद्‌-गृहीते विधीयते भेक्तिरुपासकेन । 

स्थित्वा निजघारि निरीक्षणार्थ(प्रभण्यते सोऽतियिसंविभागः ॥१०९ 


ओर धर्मोपदेरमें स्थित रहना ही क्रमशः दिरत्रत ओ र;देशाव्रत है । इनको सवेजञदेवने दोनो लोकोमे.। 
आश्चयभूतत गौर सुखमयी कटा है ॥९९॥ मनुष्योके गुप्तकार्योको गुप्त न रखनेको गौर सत्तार ` 
योग्य व्यक्तिका मसत्कार करनेको गणघरदेव अनथंदण्ड कहते है । एेसे अनथंदण्डका जहाँ 
निरन्तर त्याग हो, वह्‌ अनथंदण्डविरति प्रसिद्ध ह ॥१००॥ जहां स्त्री ओर कुटुम्ब-परिवारके 
लिए. नाना दों मौर राज्योका चिन्तवन किया जाय ओौर तदनुसार रवतन किया जाय, वह्‌ 
आात्तव्यान कहा गया है ॥१०१॥। मे तुञ्चे मारूगा, तेरी रक्ता नहीं कख्गा, तु मेरे आगेसे भागकर 
करा जायमा, इस प्रकारकी प्रवृत्ति जहाँ हो, वह्‌ रौद्र ध्यान कहा गया ह ।॥१०२॥ जर्हापर नित्य 
शास्त्रौका मभ्यास हो, देव-पूजन मौर गुरू-वन्दन किया जाय, एेसी प्रवृत्ति जर्हापर हो वह्‌ धर्म- 
ध्यान कहा ` गया है ।॥१०३॥ मै कर्मोका उन्मूलन करके मोक्ष जाऊंगा, इस प्रकारके विचारोका 
जहां निरन्तर प्रवत्तंन हो वह्‌ शुक्क ध्यान कहा गया है |॥१०४॥] मननुष्यको आ्तंध्यान गौर त्तथेव 
रौद्रध्यान ` छोडकर शुक्रुध्यानकी प्राप्तिके किए धमंध्यानका बाचरण करना, - चाहिए ॥१०५॥ 
जिनदेवके आगे (सम्मुख) अथवा पूर्वं या उत्तर दिशामे मुख करके नियम विधायक गौर संयम- 
चारक भव्य पुरूषोको आत्तं भौर रौद्र इन दो ध्यानोके हननका्यंके किए उद्यम-गुक्त, दयापाच्र 
लौर भाव-सहित होकर सामायिकं विधि करना चाहिए यह सामायिक अभन्य पुरुषोत्तकको 
 म्ैवेयकपदका फल प्राप्त कराती है, एसा त्रिकालन्ञात्ता सवंज्ञोने कहा है ॥१०६॥ जिनेन्द्रभूमि 
` (सिद्धक्षेत्र, जिनाल्य मादि पविच् स्थान) पर॒ सोरूह्‌ पहरकी सीमा वांघकर नियमपूर्वेक भव्य 
जीवोके द्वारा की गयी प्रोषविधि कर्कि बन्धको इस प्रकार हरण करती है, जसे कि असंख्य, 
देवाद्धनागों (ताराज) केद्वारा जिसकी मंगर आरती की जाती है, एेसा चन्द्रमा रात्रिका अन्धकार 
नष्ट कर देता है 1\१०८॥ जीवने संसारमें परिभ्रमण करते हृए जो पाप उपार्जन किये ह प्रोषधनत्रतत 
उन सवको इस प्रकार नष्ट कर देता है जसे कि हिमपात्त कमलोके समृहुको नष्ट कर देता 
रै ॥१०८ विधिपु्ंक पृडिगाहूकरं ग्रहण किये गये मुनीडवरको उपासक (श्रावक) के दारा जों 
२८ 
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प्रति्रहोच्चासनपादशौचतदचंनं तत््मणतिस्त्रिशुदधिः। 
आहारदानं मुनिपु द्खवाय नवप्रकासे विचिरेय उक्तः ५११० 
सत्त्वं क्षमा भक्िरलोभकत्वं विन्ञानता तुष्टिरतीवभावः \ 

एते गुणा यस्य वसन्ति चित्ते तं श्रावक्र तीर्यकरा वदन्ति ५१११ 
दत्ते न दत्ते स्वयमेव दत्तं मुदाऽऽये पात्रविसारवृदधया । 
कुपात्रयोग्यं व्यसनं प्रवृत्तेस्वयो गुणा दातरि+ संवसन्ति ॥११२ 


अन्तं चतुष्पथाऽऽधातं दानलाकलासमुदडवम्‌ 1 देवतायतनानोतं लिद्धिमिर्दत्तमात्मनः ५११३ 
पुराणं कथितं ° कच्चं सटितं पतितं तथा \ भन्युचिकरसंशरिल्टं बालकोच्छि्टसिधितस्‌ ११११४ 
रिल्पिविन्नानिभि्ं्तं दत्तं पाखण्डिभिस्तथा \ संबलोपायनग्राममन््ाङ्ृष्टं च उद्धतम्‌ ५११५ 

` मिथ्यानकर्गदसप्रासुकमनादरम्‌ \ वेकातीतं कृपाहीनं दण्िपकं मुनेः कृतम्‌ १११६. 
वर्षाय दलितं नैं दासीकृतमगोवितम्‌ ! अविनीतस्तरिया पक्तं न दातव्यमुपासतकः ॥११७ 
पण्डितोऽहं गुण्नोऽहमिन्दरोऽहमिति जल्पयन्‌ 1 चास्तं प्रविष्यः वित्तं यो गृह्टयति श्रावको न सः ११८ 


भोजन प्रदान करिया जाता दै, उनकी भक्ति की जाती है ओौर पने घरफे हारषर खड़े होकर उनके 
सागमनकी प्रतीक्षा की जाती है, वह्‌ वत्तियिसंविभागत्रत कहा गया है 1१०९] श्रेष्ठ साघुक्रो बाता 
हुमा देखकर प्रतिग्रहं करना (पडिगाह्ना), ऊचे आसनपर वैठाना, चरणोका प्रक्षालन करना, 
उनका पुजन करना, उन्हँं नमस्कार करना, मनवचनकायकी शुद्धि रखना मौर आहारदान करना 
यह्‌ नौ प्रकारकी विचि कही गई, है ॥११०॥ स्व, क्षमा, भक्ति, भलोमत्ता, विन्नानता, सन्तोष, 
मौर मतीव गादश्वद्धा ये सात गुण जिसके चित्तम रहते है, सीर्थकरोने उसे श्रावक कटा है 
11११९) दैनेपर ही नहीं देता है, अपितु स्वयमेव ही देता है, घरपर आये हुए मनुष्यको पात्रके 
समानं समन्नकर हपंसे देता है, कुपात्रके योग्य देना जिसको प्रवृत्तिका व्यसन है, ये तीन गुण 
दातारम रहते हं ॥११२। जो बन्न चतुष्पथ -(चौराहा, वाजार) से बाया हौ, दानशालामें वनाया 
गया हो, देवताके स्थानसे छाया गया हो, अन्य छ्िगी (मतावरम्वी) पुरपके हारा.गपनं लिए 
दिया गया हो, गला हो, कच्चा हो, तडा हो, कर्टीपर पड्ञा हो, ततथा गरुचिहस्तसे संदिष्ट हौ 
वालकोकौ जूठनसे सिश्ित्त हो, शिल्पी (वट्ई, छुहार) मादि कलाविक्ञानी जनोके दारा दिया गया 
हो, मिथ्यात्वी पाखंडियोके हारा दिया गया हो, संव (मायं पायेय), उपायन . (मेंट) गौर च्य 
ग्रामसे माया हो, मन्त्रसे माकषंणकर मंगाया गया हो, डंकित (ङक ख्गा-घुना) हो, मिथ्यास्वी 
जनोके हारा पकाया गया हो, मग्रासुक हो, अनादरपूवंक दिया यया हो, समय वित्ताकर दिया 
गया हो, जयवा जिसकी कालम्यदिा वीत गयी है, दयते हीन हो, इष्टि पक्व हो, मुनिके छिषए 
वनायां गया हो, वर्षमिं दला गया हो, रातिमें वनाया गया हो, दासी यारा पकाया गया हो, ` 
अदोधित हौ, विनय-रहितत स्व्रीके हारा पकाया गया हो, एसा आहार ध्रावकको मुनि्योके किए 
नहीं देना चाहिए ॥११२-११७। .. 


म पंडित ह, म गणत्त हू मै इन्द्र ह इस प्रकार कहता हुमा जो पुरुष शास्तरको वाचकर 


ॐ उ प्रतौ दातुरिमे मवन्ति । । 
१. उ कुत्सितं 1 उ मुनिदिने 1 ३. उ टि० प्रपठ्यं |. 


त्रतौयोतन-शरावकाचार २१९ 
जिह्वारसस्वादनलम्पटत्वादन्योन्यसौख्यं वहते यतियंः ! 
अब्रह्मचर्य धरति स्वचित्ते मायां विधत्ते तपसो मिषेण ॥११९ 
ज्योतिष्करावैद्यकमन््रवादैः रसायनेर्धातुविचादयोगेः 
गीतैश्च चूडासणिभिः कषायैरहनिशं यो यसयेत्‌ वृथैव ११२० 
तपोधनो नो न महातपस्वी न संयमी नैव विशुदधवुत्तिः \ 
नो चागमज्ञो न चिचोधचेत्ता प्रभण्यते तीथंकरंः स पापौ ।१२१ 
श्ाकपिण्डप्रदानेन यो भव्यो दानमाचरेत्‌ 1 भावश्रुद्धचा मुनीच्धाणां स प्रोक्तोऽमरनायकः ।॥१२२ 
ये गच्छन्ति मुनीरवरेण सहशा भुक्तंकचिन्तातुरा- 
स्ते वार्या त कदापि केन सहसा प्रोक्तोऽपि मायात भोः । 
को दाताऽत्र न तिष्ठते क वलिता व्यावृक्तियाताऽन्यतो 
सौलिक्यां प्रतिमां समर्च्य खल कि प्रया न यक्षादयः ॥१२३ 
मित्रे कलत्रे विभवे तनूजे सौर्ये गृहे यत्र विहाय मोहम्‌ । 
संस्मयंते पञ्चपदं स्वचित्ते सल्लेखना सा विहिता भूनीद्धैः ११२४ 
- स्थूलनब्रतवदणुद्रतमनुपाख्यति स्वभावतो यो वै} 

स्वर्गापवगंफलमुग्‌ भवति स मनुजो जिनप्रतिमः १२५ 
इस्यास्पशंवशान्मृतो गजपति्गीताक्कुरद्धो मरतो ` 

जिह्वा स्वादवश्ान्मृतो जख्चरो रूपात्पतद्धो मृतः! 
लक्ष्मौस्थानविङेषभ्‌ किनीगन्धाद्‌ द्विरेफो मृत- 

एकेकेन्दरियसौख्यभोगवकशगेः प्रायेण दुखं “प: ॥\१२६ 





या वेच करके घनको ्रहण करता है वहं श्रावक नहीं है ॥११८ जो साधु जिह्वारसके भास्वादन- 
-मे लस्पट होनेसे परस्पर सुखको धारण करता है, अव्रह्मका सेवन करता है, पके मिषसे अपने 
चित्तम मायाको रखत्ता है, ज्योतिष, कला, वैद्यक, मंतवाद, रसायन; धातुवाद, विवादयोग, 
गीत्‌, चूडामणि-प्रयोग ओर कषायोके द्वारा जो रत्त-दिन व्यथं गेवाता है, वह न तपोधन है, 
न महातपस्वी है, न संयमी है, न विशुद्धवृत्तिवाखा है, न आगमन्ञ ओौर न विशिष्ट ज्ञानका धारक 
हि एेसा व्यक्ति ततो तीर्थकरोकि हारा पापी कहा गया है ॥११९-१२१॥ जो भव्य पुरुष भवित्तके 
` , साय मुनी्द्रोको शाकपिण्डमात्र देकर दानका आचरण करता है, वह्‌ देवोका स्वामी कहा गया 
है ॥१२२॥। खानेकी एकमात्र चिन्तासे पीडित्त जो पुरूष मुनि-सहद वेष धारणकर मुनीदवरके 
साय भक्ता प्राप्त करनेके किए जाते ह, उन कदापि निवारण नहीं करना चाहिए ] मोचरीके 
समय किसी पुरुषके द्वारा सहसा कहा जाय किं भोः साधु, इधर भामो, तव यह नहीं कहना 
चािए, कि यहाँ कोर दाता नहीं है, क्यों खड़े हो, अन्यत्र दूसरी गोर जाओ । मूक नायककी 
` भ्रत्तिमाकी पूजा करके क्या उनके यक्षादिक नहीं पूज्य होते ह ? अर्थात्‌ पूजे ही जाते ह 1 सारांश 
यह्‌ कि यदि मुनिके साथ कोई वेषधारी भी आ जावे तो .उसे भी भोजन करा देना चाहिए ॥१२३॥ 
मित्र, स्त्री, वैभव, पुत्र, सौख्य ओर गृहमे मोहको छोडकर भपने चित्तम जो पंच परमपद स्मरण 
किये जाते है, .मुनीन्द्रोने उसे सल्लेखना कहा है 1१२७] जो पुरूष स्थूल (महा-) व्रतोके समान 
` मणुत्र्तोका स्वभावसे पालन करता है, जिनदेवके तुल्य वह्‌ पुरुष स्वगं ओर मोक्षके फर्क भोगने- 
बाला होताः है 1१२५] हथिनीके स्पंके वश गजराज मारा गया, गीतसे हरिण मारा गया, 


२२० श्रीवकाचारसंग्रह 
स्थूरं दीघंस रोवरं गुरूदकं वारिभ्रमो वत्तंका 
स्वच्छब्यञ्जनता तरङ्खरचना भक्तं पयोजस्थितिः 1 
दालिः पुष्करिकघुतं परिमलश्च तत्समास्वादयन्‌ 
प्रापहैववश्लायज्ोघरनुपो भृद्धावसानक्रियाम्‌ \1१२७ 
एकेन्दरियत्वे तरुनातिजीवा द्रीच्ियत्वे कृमिजातयश्च 1 
पिपीलिकास्त्रीच्धियजीवजात्या द्विरेफकाद्याश्चतुरिन्द्रियत्वे ॥१२८ 
` न्वियत्वे मनुजा भवन्ति प्राणैयंथायोग्यतयेन्द्रिय्च । 
इराजलं तै वायुवक्षा एते स्थिताः स्यावरपञ्चकत्वे ॥१२९ 
पञ्चेन्दरियस्थावरपञ्चकत्वं यत्तद्ि चार्यं दज्ञसंयमत्वम्‌ । 
चित्ते निषिद्धे सकं निषिद्धं तस्मान्मनोरक्षणमाचरन्तु 11१३० 
ठेहयात्रयं परित्यज्य श्युभरेदयास्त्रयात्मिक। ! गद्यपद्यमयी वाणो सा स्तुतिः भरोच्यते वुधैः ॥१३१ 
सर्वेषु सत्वेषु राग्ेषनिराकृतिः \ आत्मनोपश्चमं यत्र सा समतोच्यते बुधैः ॥१३२ 
देवतावसरं कृत्वा यत्र षोडश भ वनाः ! पञ्चाङ्घखस्य नमस्कारो वन्दना सैव कथ्यते ।१३३ 
कृतदोषनिराकारश्चतुरिं चिन्तनम्‌ । यत्न रत्नत्रयाद्यानं सा प्रतिक्रमणस्थितिः 11९३४ 





जिह्धाके स्वादव मीन मारा गया, रूपसे पतंगा मारा गया मौर लक्ष्मीकी स्थान विशेपभूमिवाली 
कमक्िनीकी गन्वसे भौरा मारा गया । ये समौ जीव प्रायः एक-एक इल्द्रियके सुख भोगनेके वशंगत 
होकर दुःखको प्राप्त हुए ह ॥१२६॥। सरोवर विशाल (रम्वा-चौडा) है, जरू भी गाध है, जलमें 
भवर उठ रही है, जक, पक्षी हंस भादिसे युक्त है, स्वच्छ व्यंजनता रूप तरंगोकी रचना हो रही 
है, भातरूप कमल पर स्थिति है, दालरूप कमलिनी है, घुत्तरूप सुगन्वित पराग है, इस सवका 
आस्वाद ठेता हुमा भ्रमर जैसे कमलम वन्द होकर अवसान क्रिया (मरण) को प्राप्त होता दै, 
उसी प्रकार सवं प्रकारके भोगो .सम्पन्न यशोधर महाराज उन भोगोमे आसक्त होकर दैववशात्‌ 
मरणको प्राप्त हुआ ॥१२७॥ कमेकि वड हो करके ये जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें वृक्षजातीय अनेक 
प्रकारके जीवोमे उत्पन्न हीते है, द्रीन्द्रियपर्यायमे्‌ कृमिजातीय, चीन्द्रिय पर्यायमे पिपील्िकादि 
जातीय मौर चतुरिन्द्रिय पर्यायमें भ्रमरादि जातीय जीवों उत्पन्न होते ह । पञ्चेन्द्रिय पर्याये 
मनुष्यादिमे उत्पन्न होते है । उक्त पर्यायोमें यथायोग्य अपनी जातिके अनुसार इन्द्रियादि प्राणोसे 
युक्त होते ह । स्थावर-पंचकमें ये पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु गौर्‌ वृक्ष भवस्थित ह ॥१२८-१२९॥ 
पञ्चेन्द्रिय ओर पञ्च स्थावरकायकौ रक्षा करनेरूप ददा प्रकारके संयमकी रक्षाका विचार करना 
चाहिए । मनके निरोध कर छेनेपर सवं विषयोको प्रवृत्ति रुक जाती है, इसलिए विवेकी जनोको 
अपने मनका संरक्षण करना चाहिए ॥१३०॥ कृष्ण, नील ओर कापोत इन तीन अशुभ रेरयागो- 
का परित्याग कर पीत, पद्य गौर शुक्ल इन तौन शुम ठेदया रूप गद्य-पद्यमयी वाणौ जो मगवद्‌- 
गुणगा् करती दै, ज्ञानियोने उसे स्तुति कहा है 1 १३१॥ जहाँ सवंप्राणियों पर क्षमा-भाव है, 
राग-टेषका निराकरण ओर आत्मामें उपरम भाव है, ज्ञानोजन उप्ते समता या सामायिक कहते 
है ॥१३२ देव-पूजनकरे अवसर पर पंचांग नमस्कार करना वन्दना कही जात्ती है । सोख्ह कारण 
भावनामोका चिन्तन करना भी वन्दना है ।॥ १३३ किये हुए दोषोका निराकरण करना, आनज्ना- 
विचय आदि चाये वमध्यानौका चिन्तन करना प्रतिक्रमण है ओर जर्हापर ` रत्नवरयघम॑का 
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अनाचासेऽन्तरपयाणां स्वदोषपरिजल्पनम्‌ ! नियमः शक्तितो प्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥१३५ 
यत्न घ्यानचतुष्कस्य चिन्तनं खोकसंस्थितिः । चतुदंशगुणस्थानं कायोत्सगंः स उच्यते ॥१३६ 
एते यस्य॒ तन्ते स भवेन्मोक्षभाजनम्‌ ! एतेषां यस्थ न श्रद्धा सोऽस्ति पापी भवे भवे ॥१३७ 
अष्टमूलगुणोपेतो हृतव्यसनसप्रकः ! रटनत्रयपवित्रो* यो दशेनप्रतिमाविधिः ॥१३८ 
दवादश्ञव्रतसम्पत्तिगृहीतः प्रतिपारकः । सम्यग्दशेनञुद्धात्मा स्याद्‌ तिमाविधिः ।॥१३९ 

सन्ध्यात्रये हयघटीपरिसंस्यया ये सामायिकं दश्परीषहुडोषमुक्तस्‌ \ 

कूवंन्ति जैनवदनं परिहूत्य कोणे सर्वाथंसिद्धिपदवीं ननु ते रभन्ते ॥१४० 
सप्रोषधो : 7 धत्ते नि्धलं मनः! स. निचयं हन्ति यो सोक्षसुखकारणम्‌ ५१४१ 
 -सचित्तसवेवस्तुनां ध्वं सनं न करोति थः । सचित्तविरतः स स्याह्यासूतिरनेकधा ।१४२ 
परस्त्रीविमरुखो यः स्याहिवामेथुनर्वजितः । स्वदारसुखसन्तुष्टो रात्रिभक्तः स उच्यते ॥१४३ 

निति . #मैयुनरागसन्ततीदिवानिज्ं यो न करोति निश्चयात्‌ \ 

स ब्रह्मचारी कथितो र गमे जिनागमन्नेः परमात्मवेदकः ॥ १४४ 
अष्टोत्तरसर्ताहिसाभेदविकाराणि नैव यस्तनुते ! सारम्भः प्रारम्भः समारम्भः कुतो भवति ॥१४५ 


व्याख्यान क्रिया जाय, वह्‌ भी प्रतिक्रमण है ॥१३४॥] अन्तरा्योका माचरण नहीं करना, अपने 
दोरपोको कहना प्रत्याख्यान ह भौर जरहापर शक्तिके अनुसार नियम ग्रहण किथा जात्ता है, वह॒ भी 
प्रत्याख्यान कहा जाता है । १३५} जर्हापर खोकके संस्थानसे खड़े होकर चारो धर्मध्यानोका 
चिन्तवन किया जाय, मौर चौदह्‌ गुणस्थानोका विचार किया जाय, वहाँ कायोत्सगं कहा जाता 
है ॥१२६॥ ये समता, वन्दनादि छु मावश्यक जिसके प्रवतंमान रहते ह, वह मोक्षका पात्र होता 
है । जिसके इनकी श्वद्धा नहीं है, वह्‌ पापो भव-मवमें दुःख पाता है ।॥॥१३७॥ 

जो माठ मूलगुणोसे संयुक्त है, सातो व्यसनोका त्यागी रहै गौर जो रत्तत्रयकी भावना 
रखते हुए सम्यग्दडंनसे पवित्र है, वहं दशंनिक श्रावक है, यह पहिली दर्शन प्रतिमाकी विधि 
दै ॥१३८॥ सम्यम्दशंनसे जिसको आत्मा शुध है, एेसा श्रावक वारह्‌ त्रतरूप सम्पत्तिको ग्रहण 
करता है मौर उसका प्रतिपालक होता है यह्‌ दूसरी ब्रतप्र्िमाकी विधि है ॥१३९॥ जो त्तीनों 
सन्व्याओमें दो-दो घड़ी कालके परिमाणसरे परीपह-सम्बन्धी दश दोषोसे रहित ओर जिनदेवके 
मुखका सामना छोडकर एक कोनेमेँ वेठकर सामायिक करते है, वे निद्वयसे सर्वा्थसिद्धिकी 
पदवको पाते ह ॥१४०॥ जो पवके दिन सनको निङ्चल रखता है, वह्‌ प्रोषधोपवास नामक चौथी 
प्रतिमाका धारक है । यह प्रोषयोपवास कर्मोकि समूहका नादा करता है गौर मोक्ष सुखका कारण 
` हि ॥१४१॥ जो सर्वप्रकरारकी सचित्त वस्तु्ओका विनाशं नहीं करता है भौर अनेक प्रकारसे उनकी 
र्ना करता है वह्‌ दयामृति पुरुष पचवीं सवित्त-विरत प्रतिसाका धारकं ह ॥१४२॥ जो पर- 
. स्त्रियो सवथा परादुमुख है भौर अपनी स्त्म भी दिनको मेथुन-सेवनसे रदित है, एेसा स्वदार. 
सन्तोषी मनुष्य छठी रात्रि-भक्त प्रतिमाका चारक कठा जाता है ॥१४३।। जो हद्निङ्चयी होकर 
मपनी स्व्रीके. साथ भी दिन भौर रात्रिम मेथुन-रागकी कोईभी क्रिया नहीं करताहै, उसे 
जिनागसरमे जिनागमके ज्नात्ता पुरुगने परमातमस्वरूपका वेत्ता ब्रह्मचारी कहा है ॥१४२॥ जो 
श्रावक गृहारम्भ-सम्बन्धी हिसाके एकं सौ आठ भेदवाले विकारोको नहीं करता है, उसके संरम्भ, 
समारम्भ भौर आरम्भ केसे हो सकता है । यह भठवा आरम्भ त्याग प्रतिमा है ॥१४५॥ जो 
१. उ पवित्राय 1 


१२२ श्रावकाचार-संग्रह - 


ह्यं चाभ्यन्तरं हन्ति यः परिग्रहलक्षणम्‌ 1 स भीधमंप्रभावेण कथ्यते निःपरि ग्रहः 11१४६ 
तकारितानुमतिना नाहारो येन गृह्यते पुंसा ! भव्यः स एवं विदितो मुनिरिव विज्ञाततस्वेन । १४८ 
एकाद नैष्ठिको ब्रह्मचारी यो विज्ञातो भावत्वेन शुद्धः । 
तेनात्मीयं . ` मोहजालं हीनं*कृत्वा वधमान स्वरूपम्‌ १४८ 
एकादशप्रतिमया प्चरन्तो भव्या विश्युद्धमनसो नितरां रभन्ते । 
सिद्धि समस्तकटुषाकृतिभावमिन्नं श्ुद्धाववोधसककरूटगुणेरपात्ताम्‌ ।१४९ 
तारुण्यं तरलं भरियोऽपि चटुला रूपं गत्वर 
मानुष्यं चपलं च. जीवितमिदं नैति स्थिरत्वं कदा । 
सार्द्धं मित्रकलत्रवान्धवजनेः पुत्रास्ततोऽलाश्चता 
शाश्वत एव तिष्ठति विचिन्त्यैवं स्मरानित्यताम्‌ ॥९५० 
नो भार्या न सुता न वान्धवजना नो सज्जना नो रिषु- 
नो न पित्तान भृपतिरयं नो चातुरद्धं .\ 
नो नसुरान गविभूर्नो भन्त्र-यन्त्रादिका | 
कालो संहरति प्रजासु रि यं रक्नाविघाने स्थितः ॥१५१ 
येनाजितं पुवंभवान्तरे योपतिष्ठेदखिं तदेव । 
क्षेत्रे यदुप्तं खदु „ ` तदुपाजितं वस्तु न नाश्ञमेति १५२ 
इत्थं टि † न हि कोऽपि रोके जोवस्य क्मंवश्षतो भ्रमतो भवान्धौ । 
“ विहाय सदयं स दशप्रकारं ज्ञवक्त्रविहितं परलोकमागम्‌ ॥१५३ 


मच्छ लक्षणवाङे सभी वाह्य ओौर आभ्यन्तर परिग्रहोकां त्याग करता है वह्‌ श्री घमंके प्रभावसे 
भपरिग्रही कहा आत्ता है । यह्‌ नवीं प्रतिमा है ॥१४६॥ जिस पुरुषके द्वारा कृत्त, कारित भौर 
अनुमोदित आहार नहीं ग्रहण किया ` जात्ता है, वह्‌ भव्य पुरुष तत्त्वज्ञानी केवलीके द्वारा मुनक 
समान कहा गया है । यह्‌ दरावीं अनुमति त्याग प्रतिमा है ॥१४७॥ जो ब्रह्मचारी भावस्वरूपसे 
उदिष्ट भोजनादिका त्यागी है, वह्‌ शुद्ध पुरुषोके दारा नैष्ठिक श्वावक संज्ञावाला ग्यारहुवीं 
प्रतिमाका धारी है । उसीके द्वारा मोहजाक हीन करके अपना वघंमान आत्मस्वख्प देखा जाता 
है ॥१४८॥ उपयुक्त ग्यारह प्रतिमामेकि द्वारा श्रावक-त्रतोका माचरण करते हुए ॒विचुद्ध चित्त ` 
भव्यपुरुष समस्त कलुषित भावोको दूर करके शुद्धज्नान सादि अष्टगुणोसे सम्पन्न सिद्धि (मुच्त्ति) ¦ 
को निद्चयसे प्राप्त करते हु १४९ यह तरुणाई तरल है, लक्ष्मी भी चटुल है, रूप भी विनङ्वर 
है, मनुष्यपना भी चपर है भौर यह्‌ जीवन कभी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है । मित्र, कलच 
गौर वन्ुजनोके साथ पुत्र भी धशादवत्त है, कभी साथ नहीं रहनेवारे हँ । एकमात्र धमं ही शारवत 
नित्य रहता है, एसा विचार करके हे भव्य, तु अनित्य भावना स्मरण कर | १५०] जव काक 
इस जीवको लेकर चरने ` रगता हैः तव उकषकी रक्ना करनेके लिए न भार्या समयं है, न पुत्र, न 
वान्धवजन, न सज्जन, न शत्रु, न मात्ता, न पितता, न राजा, न चतुरंगिणी सेना, न इन्द्र, न देव, 
न शेषनाग समर्थं है ओर न मन्त्र-यंत्रादिक.ही उसे वचानेमें समयं ह | १५१॥ जिस जीवने पूव- 
भवान्तरमें जो कुछ उपाजन किया है, वही सब इस अन्ममें उसके उपस्थित होता है । खेमं जो 
कछ वोया' जाता है, वही निक्वयसे काटा जाता है । उपाजित वस्तु नाशको नहीं प्राप्त होती 
है ॥१५२॥ कमेके वशसे भव-सागरमें परिभ्रमण करते हुए जीवका सवव्नदेवके मुख-कमलसे प्रकट 
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भार्या मत्या ते किन्न माता माता मृत्वा जायते किन्न भग्नो (2) । 
राजा मृत्वा जायते ? दासो दासो मृत्वा जायते किन्न राजा ५१५४ 
वप्रो, पुत्रः पूत्रो चप्रो माता भार्या भार्यां माता ! 
भर्ती पुत्र पुत्री भग्नी स्वामी दासो : स्वामी ११५५ 
वन्धु्वेरी वैरी बन्धुमित्र द्रोही द्रोही मित्रम्‌ । युक्त चतां संसारस्य ज्ञाता भो को ना पारस्य ॥१५६ 
असारः संसारः क्षणिक इव हषो ननु मया 
स्वरूपं यद्‌-दृ्टं विलुसदधुना तन्न सुचिरम्‌ 1 
अनिव्येः सत्येवं कुत इहु विषादं च कुरुषे 
विचार्यतद्राक्यं कुर कुर सदा घमंमनघम्‌ \\१५७ 
एको हि गच्छति चतुगंतिषु प्रसद्धमेकोऽपि स्वं भुवनं स्थितिबन्धमेति । 
एकोऽपि जन्म तनुज ऊभतेऽवसानमेकोऽपि दुःखयुखमाचरतेऽय जीवः ॥१५८ 
एकोऽपि जीवो विदधाति राज्यमेकोऽपि रङ्कस्य गाति तनोति । 
` एकोऽपि सिद्धि कमते स्वभादादेकत्वचिन्तां स्मर भन्धरालञेः ॥१५९ 
एक एव जिनो देव एकमेव श्चुतं तथा । एक एव गुरः प्रोक्तः सिद्धिरेकैव नान्यथा (१६० 
अन्याऽक्षिकाऽन्या रसनाऽ्यनासा न्यङ्काच्यकर्णान्यवचोऽन्यरूपम्‌ । 
भावोऽत्यपिताऽन्यमाता भवे भवेऽन्यत्वसुपेति जीवः 11१६१ 


हुए दंड प्रकारके दयामयी धमंको छोडकर पररोकके मागंमे अन्य कोई शरण नहीं है, एेसा विचार 
केरके अरारण भावना भानी.चाहिए ॥१५३॥ इस संसारमें स्वरी मरकर व्या मात्ता नहीं हो जाती 
है, माता मरकर क्या भगिनी नहीं हौ जाती है, राजा मरकर क्या दास नहीं हो जाताहै, ओर 
दास मरकर क्या राजा नहीं वन जत्ता ह ॥ १५५ 
पिता मरकर पुत्र वन जाता है, पत्र मरकर पित्ता वन जाता है! इसी प्रकार मात्तास्त्री 
सौर स्त्री माता दहो जाती है । गिनी पुत्री ओर प्री भगिनी हो जाती है। स्वामी दास भौर दास 
स्वामी वन जाता है ॥१५५]] वन्धु वैरी हो जता हं मौर वैरी बन्धु हो जाता ह, मित्र द्रोही (शतु) 
गीर द्रोही मित्र वच जाता है । इस प्रकारकी युकिततिका है मन्य, तु विचार कर । संसारके पारका 
जाननेवाला कोई नहीं है ॥॥१५६॥ यह संसार असार है, निद्चयसे मैने इसे क्षणिकके समान ही 
देखा है । अभी जिस वस्तुका जौ स्वरूप विलस करता हुभा देखा, वह्‌ चिरकारु तक स्थायी 
नहीं दिखा । संसारके इस प्रकार अनित्य होनेपर है भव्य, तू यहा किस कारणसे विषाद करत्ता है 
. मेरे इस वाक्यको विचार करके सदा ही निर्दोष घर्मका पालन कर । यह्‌ संसार-भावना है ॥१५७॥ 
अकेला ही यह्‌ जीव चतुगंतियोमे जात्ता है, गौर घकेला ही सवं भूतल्कौ स्थित्तिके बन्ध-परसंगको 
प्राप्त होत्ता है । यकेला ही पुत्ररूपत्ेः जन्म केता है ओर अका ही मरणको प्राप्त होत्ता हँ । यद्‌ 
जीव सदा भकेला ही सुख ओर दुःखका गाचरण करता है, अर्थात्‌ उन्हँ भोगता है 1 १५८॥ यह्‌ जीव 
भके ही राज्यको घारण करता है भौर मकेखा हही दरिद्रकी दशाको प्राप्त होत्ता है | यह्‌ जीव 
उपनी भन्यरारिके स्वभावसे-जकेला ही सिद्धिको प्राप्त करत्ता है । इस प्रकार एकत्वभावनाका 
चिन्तवन कर ॥[१५९॥ जिनदेव एक ही हँ मौर श्रत्त भी एक ही दहै । गुरुभीएकदहीकहामयादहै 
ओर सिद्धिभी एक ही है, यह्‌ वात अन्यथा चहीं है ॥१६०॥ मेरे आत्मासे भिन्न इस शरीरें 


१०. वप्रस्ताते इति विदुः ! २. उ अनित्या तनुत्वं" पाठः ! 


२२ श्रावकाचार-संग्रह 


पक्रान्नादिषु भोजनेन ` नो गृह्यते यटपुः ` | 
कपुंरादियुगन्िभिः परिमलेन वासमायाति यत्‌ । 
हं हो चित्त कथं रति वितनुषे तत्राश्चुचौ भाजने . 
यद्‌-यद्‌-वस्तु हरीर सम्भवक्‌ते तद्‌-तद्‌ं भवेत्‌ कुत्सितम्‌ ।१६२ 
अन्नं कुरुते गृथं सलिलं मूत्रं च यदरषुः प्रसभम्‌ 1 तस्य कृते को हर्षो विधीयते को विषाद ॥\१६३ 
सनोवचःकायमतेन यत्र श्युभाल्युभं कमं तनोति पाशम्‌ ! 
जीवे यया वागुरिक समस्ते. तमाल्रव केवलिनो वदन्ति दय 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादसहितंयेमिः कषायान्विते- - । 
यो वन्यो नितरां बभूव सकङे जीवे तथ पुद्गले । 
सव॑लेन विना चतुगंतिकरं तं कोऽपि जेतुं क्षमः 
साच्यं देयसमस्तवस्तुपटुना पुण्येन पापं यतः १११६५ 
आलवबाणां समस्तानां निरोघो यत्न भाव्यते ! स बुधैः संवरः प्रोक्तो उ्रव्य-भावप्रभेदतः ॥१६६ 
अनुप्रक्नातपोवृचचैगुं्तिधममंप रीषहैः \ युक्तेः समितिभिः पोक्ता निजंरा सुनिनायकैः 11१६७ 
निरा कर्मणां नात्रः सविपाकाविपाकतः ! यया निर्जरया सिद्धिरनायासेन लभ्यते ॥\१६८ 





खि अन्य है, रसना अन्य है, नासिका मन्य है, शरीर ओर कान अन्य ह| वचन भी अन्यरूप ह | 
पिता अन्य स्वभाववारले हु गौर माता भमी जन्य है] इसप्रकार यहु जीव भव-भवमें अन्यत्वको 
प्राप्त होता है । इस प्रक्रारसे अन्यत्व भावनाका विचार कर ॥१६१॥ ५ । 


पकवान आदिम भोजनक साथ कपूर मादि सुगन्धित वस्तुगोको. हमारा जो यह्‌ शरीर 
निरन्तर ग्रहण करता है, फिर भी वद्‌ उन सुगन्वियोसे सुगन्यको प्राप्त नहीं होता है (किन्तु खदा 
दुगंन्वित ही रहता है ।) फिर मी हा हाय, रे चित्त तु इस जुचिके भाजन शारीरमें रति कंसे 
करता है ? जो-जो उत्तम वस्तु इस शरीरके किए सम्भव की जात्ती है, वह्‌ वह॒ सव इसके सम्पकंसे 
ग्छानिके योग्य हो जातो है ।॥१६२॥ यह्‌ शरीर सीघ् दी पवित्र मन्तको विष्टा बना देताहै ओर 
स्वच्छ जकको मूत्र वना देता है, उस शरीरके लिए क्या हपं किया जाय भौर क्या विषाद किया 
जाय ? एेषी मदुचिमावनाका विचार कर ॥१६३।। मन, वचन ओर कायकी चंचलताके हारा 
अनिवाला शुभ-अचुभकमं समस्त जीवोमें पादा (जाक) को विस्तारता है। जैसे हरिणादिकको 
पकद्नेके किए दििकारी जालको फंकाता है । इसी कर्मागमनको केवली भगवन्त मास्व कहते 
ह ॥१६८॥ मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद-सदित्त तथा कषायो युक्त योगोके दारा समस्त जीव ओर 
पुद्गलमे जो मत्यन्त सघन वन्य होता है, उस चतुगंतिमें परिभ्रमण करानेवाठे कमं-वन्धको 
सर्व॑ज्ञदेवके विना कौन दूसरा जीतनेके च्एि समथं है ! क्योकि देने योग्य समस्त वस्तु्गोको 
मिलनेमें कुशल पुण्यक द्वारा पाप साव्य है 1 भावाथ --एेसा कोई भी पुण्य कमं नहो हं कि जिसके 
उदयसे प्राप्त मोगोकि सेवनसे पापका उपाजंन न होता हो ।।१६५॥। जर्हापर समस्त आखव हारोका 
निरोव किया जाता है, वहीं विदानोनि द्रव्य मौर भावके भेदसे दो मेदरूप संवर कटा है । यह्‌ संवर 
भावना है ॥१६६॥ समिति्योसे युक्त बनुप्रेभा, तप, चारित्र, गुप्ति, घमं बौर परीपह्‌ जयके दारा 
मुनि-नायकोनि । कमं-निजंरा कटी है 4१६७ सविपाक गौर अविपाकलूपसे कर्मोका नारा होना 
निजरा है । इस निजं रके हारा विना प्रयासके ही सिद्धि प्राप्त होती है । ह न 


व्रतोयोतन-श्रावकाचार । । ` २२५ 


गुरूपदे न लोकस्थिति जानाति यः पुमान्‌ । तस्य दुरंभवोधिः स्यात्सववस्तुप्रक : ॥१६९ 
 उत्तमक्षमया क्ष्मावान्मारवे सदयो भदेत्‌ । आजव सरलत्वं स्यात्सत्ये सच्वाधिको मतः ।\१७० 
ज्चे श्युचिष्मतःं प्राप्तः संयमे संयमावृतः ! ` त ` सिद्धस्त्यागाह्‌ नस्य सक्तिता \\१७१ 
अकिञ्चनस्य संसिद्धो. निरहङारलक्षणम्‌  ब्रह्यत्रते परिप्राप्रे भन्यो लौकान्तिको भवेत्‌ ॥१७२ 
इति दशञवियव्मं ये नरा पारयन्ति स्वहितपरमनरुद्धचां धारयन्तो नि । 

 गरिमगुणनिघानं प्राप्य घात्रीपतीनां चिभुवनक्िखरःग्रं शाश्वतं ते लभन्ते १७३ 
अन्यानि यानि कानोह व्रतानि निनश्ासने 1 भवन्ति तानि भन्येन पालितव्ानि सिद्धये ॥१७ 
इति दादशमभेदेनानुप्रक्नां चिन्तयन्ति ये ! ते रभन्ते परं सौख्यं परमानन्दकारकम्‌ \\१७५ 
ये चारितं समादाय त्यजन्ति विषयात्मकाः \ न च व्यावृत्य गृह्हन्ति ते गृथे सन्ति कीटकाः ॥ १७६ 
तेभ्यो दानं न दातव्यमृक्तमं श्रावकोत्तमैः । हुतभस्मनि होतव्यं जायते हि निरथं . ॥१७७ 
न प्रणम्या न सत्कार्या न ते पुज्याः कडा , तेषां मुखं न द्रव्यं चाण्डालेभ्यः पतन्ति यत्‌ ॥१७८ 

` आहारौषधजीवरक्षणपरिज्ञानानि ये श्रावका 
, : पात्रेभ्यो वितरन्ति भावसहिताः स्वीकृत्य जेनं म्‌! 
` ते विद्याघरचक्र्वतिपदवीं भुक्त्वा सुराणां धियं नि 
भुञ्जानाः परमार्थसौख्यमतुखं गच्छन्ति घर्माद्धिताः ५१७२ 


है ।॥१६८।। जो पुरुष .गृरुके उपदेशसे छोककी स्थित्तिको. जानता है उसके सवं वस्तरुमोकी प्रकाशक 
दुकंभवोधि प्राप्त होती है । यह्‌ लोक गौर बोधिदुरंम भावना है ॥१६९॥ उत्तम क्षमासे -मचुष्य 
क्षमावान्‌ होता है; मादंवधघमं हौनेपर मनुष्य दया होता है, आजंवधमं होनेपर सरर्ता होती है 
सत्यधमं होनेपर अधिक सत्वञञारी . मानाः जाता है । सौचवमं होनेपर पवित्रता प्राप्त होती है, 
, " संयमधमं टोनेपर संयमसे आवृत (सुरक्षित) होता है, तपसे तपोकी सिद्धि होती है, त्याग धरम॑से 
 दानकी रक्त प्राप्त होती है, माकिचन्यधघमंकौ सिद्धि होनेपर निरहंकारता भाती है भौर ब्रह्यचय॑के 
प्राप्त होनेपर भव्यपुरूष खोक्वेत्ता अन्तको प्राप्त होनेवाला खछौकान्तिक देव होता है ।१७०-१७२॥ 
जो मनुष्य मात्महितको उत्तम बुद्धिसे व्रतोको धारण करते हुए इस द प्रकारके धमम॑का पालन 
करते ह; वे सयजाओके गरिमायुक्त गुणोके निवानभृत चक्रवर्ती .तीर्थक रादिके पदको पाकर शाइवत्त 
, - स्थायी च्रिमुवनके ` रिखरके मग्रभागको प्राप्त करते हु 1१७३ इस जिनरासनमें आओौर कोई भी 
` जितने त्रत कटे गये ह, उन्द सिद्धि प्राप्त करनेके छिए भव्यजीवको पालना चाहिए ॥ १७५ इस 
प्रकार जो. मव्यजीव वारह्‌ भेदरूपसे भावनागोका चिन्तन करते ह, वे परम आनन्द . करनेवाङे 
सुखको प्राप्तं करते हु ॥ १७५ जौ पुरुष चारित्रको घारणकर विषयो ` आसक्त होकर उसे छोड 
देते ह ओर लौटकर फिर धारण नहीं कर्ते ह, वे जीव विष्टाके कीडे होते ह ॥१७६॥ एेसै चारित्र- 
श्रष्ट लोगोके किए उत्तम श्रावर्कोक्रो दान नहीं देना चाहिए, क्योकि अग्निके भस्म हो जानेपर 
अर्थात्‌ वृञ्चकर राख हौ जानेपर उसमे हवन करना निरथंक होत्ता है ।\१७७॥ एेसे चारित्र-श्रष्ट 
रोगन प्रणामके योग्य है मौर कभी पूजके योग्य ` हैँ । - उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए 
वयोकि वे चाण्डारोंसे भी अविक पततित्त है ॥१७८॥ 
जो श्रावक जैनब्रत्तोको स्वीकार करकं भाव-सहित्त आहारदानं, गौषधिदान; जीव-रक्षाके 
रूप अभयदान सौर ज्ञानदन पा््रोके किए देते हँ वे धर्मात्मा या पुरुष विद्याधर मौर चक्रवर्तीकी 
पदवी भोगकर जौर दे्वोकी लष्ष्मीको भोगते हुए अतुल (उपमा-रहत) परमार्थं सौख्यको (मोक्षको) 
। २५ ८“ £ 
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अमलसलिः चुश्रीखण्डैः शुचिकलमाक्षतः 
सुरभिकुसुभैः सन्नैवे्ः प्रकाशकदीपकेः 1 
„ परिमकघुपैः ˆ: फेः कुसुमाज्ञलीन्‌ । 
जिनचशुतगुरुम्यो यर `: प्रयान्ति जनाः शिवम्‌ ॥१८० ` 
पुजां वितन्वन्ति जिनेश्वराणां सदाष्टधा भाव्रविश्ुदधचित्ताः । । 
ये श्रावकाः तापविनाडनार्थं ते यान्ति मोक्षं विहितात्मसोख्यम्‌ ॥१८१ 
१एकद्वित्रिचतुःपव्चरससप्रगजग्रहाः \ आ्ाजङ्करसंक्रान्तित्रयोदशमलान्विताः ॥१८२ 
प्रमादभावनोपेता एते त्याज्या मुमुक्षुभिः ! इतरे पालनीयाः स्युनिग्रन्यैः धा स्मृतेः ॥१८३ 
वहूुना जल्पितेनात्र कि प्रयोजनमुच्यते । श्रावकाणामुभौ मार्गो दानपुजाप्रवतिनौ ॥\ १८४ 





प्राप्त होति ह ॥१७९॥ जो भव्य निर्मलजलसे, उत्तम श्रीखण्डसे, .पवित्र गालि-तन्दुकोसे, सुगन्वित्त 
पुष्पोसे, उत्तम नैवे्ोसे, प्रकारावाके दीपकोंसे, परिमर घृपसे, . पके हुए फलस जिनदेव, शास्त्र 
मौर गुरुको पुष्पांजलि जपंण करते हुए पूजा करते ह, वे मोक्षको जाते ह ॥१८०॥ जो भाव विगरुद्ध 
चित्तवाछे श्रावक अपने पापोकि विनाशके लिए जिनेरवरोकी सदा आठ प्रकारसे पजा करते ह, वे 
मात्मसुख-विवायक मोक्षको जाते ह ।1१८१॥ एक, दो, तीन, चार, पाँच, रस (छट), सात, गज 
(माठ), ग्रह (नौ), भादा (दद दिदा), शंकर (ग्यारह), संक्रान्ति (बारह), तेरह, मल (चौदह) से 
युक्त, त्तथा प्रमाद (पन्द्रह) गौर भावना (सोलह) को संख्यासे समन्वित दोषः मुमुश्षुननोको 
छोडना चाहिए । देष पाच प्रकार. गुण निग्रन्थजर्नोको पालन करना चाहिए ॥१८२-१८३॥ 
विदोषाथं--इन दो दलोकमे जिन एक,. दो आादि संख्यावाठे दोषोको छोडनेको सूचना को गई 
है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--एक संसार ही त्याज्य है, अथवा सर्वपापोमे मिथ्यात्व 
सवसे वड़ा पाप हं, त्तः मुक्ति पानेके इच्छुक जन सवंप्रथम एक मिथ्यात्वको छोड । तत्पस्चात्‌ 
राग गौर देष इन दो का त्याग करे, पूतः माया, मिथ्या, निदान इन तीन राल्योका त्याग करे, 
पुनः चार विकथा्मोका मथवा अनन्तानरुवन्वी मादि चार कपायोका ओर प्रकरृतिवन्व भादि चार 
वन्योका त्याग करे, पुनः पचो मिथ्यात्वोका अथवा क्मवन्वके कारण हिसादि पाच पार्पोका भौर 
मिथ्यात्व, सविरति, प्रमाद, कषाय. गीर योग इन पाचका त्याग करं | छह अनायत्तनों (अधमं 
स्थानोक्रा) तथा छह रसोका त्याग कर, ` सात व्यसर्नोका त्याग.कररे, सम्यक्त्वके . राका, काक्षा 
आदि भार दोर्षोक्रा भौर माठ मदका त्याग करे नौ नोकषाययोका त्याग करे, दद प्रकारके बाह्य 
परिग्रहका त्याम कर, ग्यारह खरो जेसी रौद्र परिणत्तिवारी खोटी प्र्िमार्ओका त्याग करर, वारह्‌ 
प्रकारके असंयमका त्याग कर्‌, राग, द्वेष, परिणत्िरूप तरह काव्यका? त्याग करे, चौदह प्रकार- 
के अन्तरंग परिग्रहका त्याग कर, पन्द्रहु प्रकारके ` प्रमादका त्याग करं मौरं भनन्तानुवन्वी भादि 


१. उ प्रतौ टिप्यणी--१. संसारः, २. राग्ढेपौ,. ३. अनर्थदण्डानि, ` ४..विकथा, ५. मिथ्यात्व 
देः अनायत्तनानि, ७. न्यसनानि, ८. मदानि, ` ९. नोकपायानि, १०. दवा परिग्रहः, ११. कुप्रतिमा 
१२. अत्रतानि, १३. काव्या, १४. मलकारणानि, १५. पमादानि 1 

१. जे वट मारी वाट मं कर्हि उपद्रव जोर । तिन्ह देश गुजरात मेँ कहहिं कालिया चोर ।1१॥ 

` कूगा आलस शोक मय, कुकथा कौतुक मोह ! कृपण वृद्धि अज्ञानता .भ्नम निद्राः मद मोह्‌ ॥1२॥ . . 
। (वनारसी विलास) 


.व्रैतोद्योतन-ावकाचांरं . ` - ` , २२७ 


मुमैरप्यथवा भागं एक एव प्रद्षितः ! स्वाध्यायालोचनायुक्तं एव सुखस्थितः ॥१८५ 
भावोऽपि सर्वया साध्यो भावो लोकद्रयस्थितः । भावो मोक्षस्य जनकस्तस्माद्‌ भावं समाचरेत्‌ ॥१८६ 
, ज्ञास्तराभ्यासेन दानेन पुजया जीवरक्षया । यस्य गच्छत्यहोरात्रं तस्य जन्मैव साथकम्‌ \\ १८७ 
चर्मश्लोणितमांसास्थिमयतेरे (2) स्वजन्तवः \ एते सप्तान्तरायाश्च भव्यानां मोष्षहेतवे ॥१८८ 
दशने स्पशंने तेषां पाते निःसरणे तथा ! पालथत्यन्तरायान्‌ ये ते यान्ति परमं पदम्‌ १८९ 
अस्थानकतन्धानकगयुग्मं भक्षयति यो नरः स्वादात्‌ ! उत्पद्यते सदा सो भवे भवे नीचकरुल्योनो ॥\१९० 
` पेयं निदा प्रारम्भो मैथुनं कषायाङ्च ! एते यस्थ स्तोकास्तेषां स्तोको हि संसारः ॥१९१ 
प्रहुरत्रयस्थ मध्ये जीवेऽनन्तानुवन्धिवन्धः स्थात्‌ । अप्रत्याख्यानेऽ्हनि पक्षे माते द्रयोदिघा^ ॥१९२ 
- सुघौततन्दुेः पुजां यो वि ` निनाग्रतः मन्दिरे स्वगंपालस्थ जायते स भवान्तरे ॥१९३ 
अधौतपत्रपुगानि यो ददाति जिनेश्वर \ दासीसुतः स शुन्यस्य गृह सञ्जायते तराम्‌ {1१९४ 
यः पुजयति सर्वजनं पुष्पाणां खण्डमार्या \ स मृत्वा निधने नीचे जायते स्लेच्छमन्दिरे ॥१९५ 


सोलट्‌ प्रकारकी कषायोका त्याग कर । पाच महात्रतोका, पच समित्तियोका ओर पाच आचारो 
का पालन करना चाहिए, मति, श्रुत आदि पाचों ज्ञानोके प्राप्त करनेको भावना करनी चाहिए 
ओर पुलाक आदि पाचों निग्रन्थोका स्वरूप तथा आहिसादि प्रत्येक त्रतकौ रपाँच्पाच भावनार्ओोका 
चिन्तन करना चाहिए । अथवा वहुत कहनेसे यर्हापर क्या प्रयोजन है ? श्रावकोकेयेदो ही मागं 
(कार्य) मुख्य साने गये ह--दान देना मौर पुजा-पाठ करना ॥१८४॥ अथवा मुनिका भी स्वाध्याय 
ओर आोचनायुक्त एक ही मागं वततकाया गया है । क्योकि, इससे ही सुखमें स्थित्ति प्राप्त होत्ती 
है १८५१ मतुष्यको अपना भाव सवंप्रकारसे सिद्ध करता चाहिए, क्योकि भाव ही दोसो खोकोको 
। -स्वस्थ रखनेवाला है ओर भाव ही मोक्षका उत्पादक है, इसलिए शुद्ध भावका ही सदा आचरण 
करना चाहिए ॥१८६॥। जिस मनुष्यके दिन-रातत शास्तरोके अभ्यास करनेसे, दान देनैसे, पूजा करने- 
से मौर जीवोकी रक्षा करनेसे व्यतीत होते ह, उसका ही जन्म साथंक है ॥१८७॥ चमं, रक्त, 
मांस, हड्डी, मेदा, मद्य गौर अन्नादि भोज्य पदाथोमिं पड़े हुए जन्तु, इन सात भन्तरायोका भोजनके 
समय पालन करना भन्य जीवोके मोक्ष-घ्राप्तिके छ्एि होता है ।१८८॥ ऊपर कहै गये उन 
अन्तरायोमे से कुक देखनेपर, कके स्पा होनेपर, कुछके पतन होनेपर ओर जीवादिके भोज्य 
वेस्तुमे निकलनेपर जो मनुष्य उन अन्तरायोका पारुन करते है, वे परम पंदको जाते हँ ।।१८९॥ 
जो पुरुष जथाना मौर सन्धानक (मुरव्वा अवखेह॒ आदि) स्वादभे खाता है, वह्‌ सदा भव-भवमें 
नीच-कुलकी योनिम उत्पन्न होता है ॥१९०॥ खाद्य (भोजन), पेय (जल-पानादि), निद्रा, आरम्भ, 
मैथुन जौर कषाय ये जिस पुरुषके अल्प होते ह, उनका संसार भी मल्प ही होता है ।॥१९१॥ तीन 
पहुरके -मघ्यमें जीवके अनत्तानुवन्वी कषायक्रा वन्व होता है; एक दिने अप्रत्याख्यान कषायका 
वन्व होता है । चेष दोमें से प्रत्याख्यान कषायका एक पक्षमें भौर संज्वलन कषायका एक मासमे 
चन्व होत्ता दै* (?) ॥१९२॥ जो उत्तम प्रकारसे घोये चाव से जिनदेवके भागे पूना करता है, वह्‌ 
दूसरे भवमें स्वगंपाकक इन्द्रके मन्दिरमे उत्पन्न होता है ॥१९३॥ जो जिनेरवरकं आगे विना धोये 
हुए पत्र-सुपारी आदि चढ़ाता है, वह्‌ अत्यन्त दरिद्रकं घरमे दासी पुत्र उत्पन्न होत्ता है ॥१९४॥ 
जो फूरोकी खंडित मालासे सवंज्ञकी पूजा करता है, वह्‌ मरकर निधेन, नीच मौर म्लेच्छके घरमे 
१. यह्‌ दखोक विचारणीय ह ? ^ 
- . *# यह्‌ अर्थं विचारणीय हँ -- सम्पादक ` । 


९२८ ध्रावकाचार-संश्रह 


जिनपूजाप्रभावेण भावसंग्रहुणेन च । मालिन्यभावनिमूंक्तास्ते जायन्ते नरे्वराः ॥\१९६ 
इति ्तात्वा जिनेन्राणां शरुधदरव्येन पूजनम्‌ 1 क्रियते भव्यलोकेन भव्ये भव्यं मले मलम्‌ 1१९७ . 
स्नपनं यो जिनेन्द्रस्य कुरते भावपुरव॑क्‌ 1 स प्राप्नोति परं सौद्यं सिद्धिनारीनिकेतनम्‌ ५१९८ 
जालान्तरगते सुं यत्सकष्मं हर्यते रजः \ तस्य च्रि्नत्तमो मागः परमाणु प्रचक्ष्यते १९२ 
तदेकपरमाणोयंत्तद्ध्यांोणुरीरितः ! अणोविघटनं कालः समयः स्न उव्यहूतः ॥२०० 
षष्टिभिः समयैरुक्तं परिणामो जिनेश्वर: 1 तेनैव परिणामेन संसाच्या गतिक्तमा ॥२०१ 
त्वमर्हुस्त्वं सिदटस्त्वमभव उपाव्यायतिलक- 
स्त्वमाचायंः साघुस्त्वमवगगितादेषविषयः ! 
त्वमेव पञ्चानां परमपुरषाणां पदमिदं 
प्रभुज्जानो नित्यमनघ चय सासात्मपदवीम्‌ \\२०२ 
राज्यं राजीवपुष्पैः कुकमपि वकुरश्चम्परकश्चारविदयां 
जातैर्जाति सुजाति दिचकिशकरुसुमैश्चाविपत्यं जनानाम्‌ । 
कटयाणं पत्रिकाभिस्तिभुवनकमलां शवेतपत्नप्रसुने- 
सव्या भावाल्लभन्ते जिनवचनगुरून्‌ पात्रपूजात्रिकाले ॥\२०३ 
योऽपक्रतक्र दिदलान्नमिश्रं भुक्ति विवत्ते मुखवाप्पसद्धः ! 
तस्याऽस्यमच्ये मरणं प्रपन्नाः सम्मच्छक्रा जीवगणा भवन्ति धर०८ 





उत्पन्न दोत्ता है ॥१९५॥ जिन पूजनके प्रमावत्े भौर उत्तम भावोके संग्रह्‌ करनेसे जीव मटिन 
मारोद रहित दोकर नरेववर दोते ६ ॥१९५६॥ सा जानकर भव्य लोको युद द्मे छनेनद्रका 
पूजन करना चाहिए । क्योकि उत्तम भाव या वस्तुका फक उत्तम होता है गौर मलिन नाव या 
मकिन वस्तुक फल मलिन होता है १९७] नौ पुरूष जिनंन्रदेवकरा भावपूर्वंक स्नपन (ममिपेक) 
करता है, वह्‌ सिद्धिनारीके गृहुपर उत्पन्न नेवारे परम युखको प्राप्त होता है ॥१९८॥। गवाक्ष- 
जालकं अन्तगं सूरयंको किरणोमिं जो सूष्षम रज दिखाई देता है, उसका सर्वां माग (१) पस्माणु 
कटा जात्ता है ॥१९९]] उस्र एक परमाणुका जो अवं माग है, वहु अणु करट गया है‰। अणुकेः 
विघटनका जो काल है, वह्‌ समय कहा गया है ।।२००॥ जिनेचवरोनिं साठ समय प्रमाण कालको 
परिमाण" कटा दै । उ ही परिमाणके हारा उत्तम गत्ति सिद्ध करना चादिए्‌ ॥२०१।. 


हे मगवच्‌, तुम ही मर्हन्‌ हो, तुम ही सिदध हो, तुम हौ उपाध्याय-त्तिकक हो, तुम ही आचायं 
हा, तुम ठी सवं विपयोका तिरस्कार करनेवा च्राघु हौ, तुम ही पाचों परमपुरुषो गास्पद हो । 
अतएव है वनघ भगवच्‌, मुञ्चे यनी निर्दोष नित्यं पदवी प्रदान करो ॥२०२॥ तोनों कारमें जिन- 
देव, स्त्र मौर गुह पात्रोको भाव पूर्वक कमक पुष्पोतने पूजा करनेसे भव्य पुरुप राज्यको, वक्रुल- 
पष्पस उत्तम कटको, चम्पक पुष्यो सुन्दर विद्याको, जाति पुष्पौसे उत्तम जातिक्रो, विचकिल- 
कुसुमोसे मनुप्योके जाविपत्यको, पत्रिकां (जायपत्री) से कल्याणको अरे द्वेतपत्रवाङे पुष्पोसे 
त्रिमुवनकी रुढमीको प्राप्त करते हूं ।२०३॥ जो पुरप द्विदक अन्न-मिधित मपक्व (कच्चे) छंछ्को 
खाति हं.उनकत मुखके भीतर सम्मूच्छंन जीव समूह्‌ उत््न्न होते है गौर मुखंकी भापके संगं होनेपर 





* इ्छोक १९९ यौर २०० ये दोनों इलो मागम-परम्पराके प्रतिकूल वर्यवाञे ह --खम्पादक . .. “` : 


बरतौयौतन-धावकाचारं. `: २२९ 


शास्त्रावज्ञा वाहनं क्षार-वाक्यं सवंलोक्तं निन्दितं येन॒ 1 

वायोः प्राप्िधिस्मृतिमूंकभावो ग्राहो जाडं जायते तस्य चित्ते ॥२०५ 
"वातला प्रकृतिस्थ तस्य कुण्ठ सतिभवेत्‌ \ पित्तला प्रक्‌ तियस्य तस्य तीन्ना मतिभेवेत्‌ २०६ 

अश्चुदधचित्तेन करोति पूजां लिनेश्वराणां युणसागराणाम्‌ 1 

अशौचदेहेन ददाति दानं मुनीरवराणां परमाथंहेतोः ॥\५०७ 

चिरत्कोटयाः कोटो वारिनिघीनां स्थितिः समाख्याता । 

जीवस्य तस्थ महती ज्ञानावरणीयकमंणोऽभ्युदये 1२०८ 
सनोवाक्कायचित्तेन स्वतरीरस्फुरणानि च ! आहाये यत्र नीहासे जीबद्रभ्यं तदुच्यते ॥२०९ 
पञ्चेन्धियमनोवर्तिनिः सोच्छवासव चना ! एते तिष्ठन्ति नो यत्राजीवद्रव्यं तदुच्यते ॥२१० 
रोकाग्रहिबरे याति पापदुण्यवि्वजिततः \ जीवो यस्य सहायेन घमंद्रव्यं तदुच्यते ॥२११ 
लोकाग्रशिखरं हित्वाऽलोकाकाशशं न गच्छति ! जीवो यस्य सहायेनाघमंदरव्यं तदुच्यते २१२ 
'जीवपुद्गल्योर्योग्यमवका्ं ददाति यत्‌ ! शाक्वतानुपमं तत्त्वं तद काशत्वमुच्यते 11२१३ 
तद्रस्तु प्रक्षयते नव्यं तच्च जीर्णं प्रजायते \ यस्य प्रभावतो रोके काल्द्रव्यं तदुच्यते \)२१२ 
पुखाकः सर्वास्व चकरुदो भव्यवोधकः \ कु शीलः स्तोकचारित्रो निग्रन्थो ग्रन्थिहारकः ॥॥२१५ 
स्नातकः केवलनज्ञानी यः पश्यति चराचरम्‌ \.निग्रन्थाः भेदाः स्थुः पर ` तपोधनाः २१६ 
पटद्रव्यचिन्तनं पञ्चनिग्रन्थानां च वन्दना ! येषां १ ` स्फुरन्त्येते ते यान्ति परमे पदम्‌ ॥२१७ ` 


वे मरणको प्राप्त हौ जाते हँ ।॥२०४) जो पुरूष शंस्त्रोकी अवज्ञा, सवारी पर चट्ना, अथवा दूसरो- 
से वोल्ञा टुवाना, तीखे वचन ओर धवंज्ञ-मापितत वाक्यकी निन्दया करता है, उसके वायु रोगकी 
प्राप्ति, विस्मृति, मूकता, ग्रहु-ग्रहणता, गौर चित्तम जडता होती है ॥२०५॥ जिस पुरुषकी वायु 
प्रधान प्रकृति होती है, उसकी वुद्धि कुण्ठति होती ह । तथा जिस पुरुषकी प्रकृति पित्त प्रधान होती 
है, उसकी वृद्धि तीव्र होती है ॥२०९॥ जो गणोके सागर एसे जिनेरवरोकी अबुद्ध चित्तसे पजा 
करता है जौर अशुचि देहस मुनीच्वरोको परमार्थके निमित्त दान देता है उस जीवके ज्ञानावरणीय 
कमंकी तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम उक्करृष्ट स्थिति कही गई है, एसे तीव्र क्म॑का उसके उदय 
होनेपर मनुष्य अत्यन्त मन्द वृद्धिवाखा मूखं होता है ॥२०७-२०८॥ जिसके मन, वचन, कायके 
निमित्तसे शरीरम स्फुरण होते है, आहार भौर नीहार होत्ता है, वह॒ जीव द्रव्य कटा जाता है ॥२०९॥ 
जिसमे पाच इन्दर्या; मनोवृत्ति, उच्छवास-निःदवास, भौर वचन ये प्राण नहीं होते है, वह भजीव- 
द्रव्य कहा जात्ता है ॥२१०।। जिसकी सहायतासे पुण्य-पापसे मुक्त हुआ जीव खोकाग्रके रिखर पर 
जाता है, . वह्‌ घमं द्रव्य कहुलाता है| २११॥ जिसकी सहायतासे जीव छोकाग्रके शिखरको 
छोड़कर रोकाकारामें नहं जाता है, वह्‌ गघमंद्रन्य कहलाता है ॥२१२]। जो जीव भौर पुद्गके 
ठहरने योग्य अवकाश देत्ता है, जो शाश्वत ओर अनुपम त्ततव है, वह्‌ आकार कहुलाता है ॥२१३\। 
जिसके प्रभावसे . लोके नवीन दिखाई देनेवाखी वस्तु जीणं (पुरानी) हो जाती है, वह्‌ का्द्रव्य 
कहा. जाता दै ॥२१४। सवं शास्त्रोके जानकार साधुको पुलाक कहते ह. भव्य जीवोको वोध 
देनेवाला वक कहकता है, अल्प चारि वाला कुरील कहलात्ता है, थर परिग्रहकी गांठको दूर 
` कृरतेवाा साघु निग्र॑न्य कहकात्ता है ॥२१५॥ केवखनज्ञानी स्नात्तक कहलाते है, जो. कि इसं चराचर 
जगतको देखते ट ¦ इस प्रकार निग्रन्थके -र्पाच मेद. होते हँ । इनके अतिरिक्त -ेष सभी - सामान्यं 


; ` इलोकोऽयं “उ. प्रतौ नास्ति 1 ` २. श्लोकोऽयं उ' प्रतौ. नास्ति 1 


२३० श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


पडविकचत्वाररिशत्सञ्ञातार्हंतां सुगुणाः 1 शुशाश्च सिद्धाष्रगुणा वाचार्याणां पट्‌त्रिदत्‌ 1२१८ 
पञ्चाधिकविशयुणा भवन्ति विद्याभृतानुपाघ्यायाः ! अष्टविद्चतिगरुणाढचा जायन्ते साचवः जुदा: २१९ 
चतुस्तरशातिशयिकाः प्रातिहार्यष्टकान्विता । ज्ञानिनामर्हुतां श्रेणीं चन्देऽनन्तचतुष्टयाः ५२२० ` 
ज्ञानं दां नसम्यक्त्वे सूषक्ष्मवीर्यावगाहकाः । जन्यावाघोऽगरुरकघ्‌ सिद्धाष्टगुणा इति १२२१ 
यत्याचारः श्रुताघारः प्रायश्ित्तागभान्वितः । योगो लोचनिको युक्तः स्व-परमप्रतिनौधकः ॥२२२ 
जिनेदवरपथ-श्र्टस्थापकस्तत्प्रभावकः ! इत्याचाराटकं प्रोक्तं सवंज्ञः सववेदिभिः ॥२२३ 
दीक्षाप्रभुतिरुष्वीयप्रतिक्रमणकारकः \ सविकारेन्रियातीतो जनन्याद्या नमस्कृतिः १२४ 

`` वृहरषाठः प्रतिक्रसणसाघकम्‌ \ मासे द्ये दयेऽत्तीते वन्दते च निपिद्धिकाम्‌ ।\२२५ 

अन्धग्रामे विहारश्च चातुर्मासादनन्तरम्‌ । इति वक्ति गणाघीश्ञो दश्घास्यितिकल्पकम्‌ ॥1 २२६ 

पडावर्यकसम्पत्तर्वाह्यं चाभ्यन्तरं तपः । पटृत्रिशति गुणा एतेऽभूवन्नाचायेदेहजाः २२७ 
टरादन्लाङ्कधुतोपेतान्‌ दश्धमंसमन्वितान्‌ । उषाध्यायानहुं बन्दे ततपःतंयमानिमान्‌ ।॥२२८ 
त्याज्यमिन्द्रियजं सौख्यं वार्यं पञ्चमहान्रतम्‌ ! लोचकभक्तमुश्चय्या गुणैरेतेश्च साघवः ॥२२९ 





साघु तपोवन कहै जाते हं ॥२१६॥ चहं द्रव्योका चिन्तवन गौर रपाँचों नि््रन्ोको वन्दना 
ये दोनों कायं जिनके चित्तम स्फुरायमान रहते ह, वे परम पदको प्राप्त होते द ॥२१७॥ 
यरन्तोके छ्यारीस्च सुगुण होते है, सिद्धोके निम॑ल गाठ गुण रोते है, वाचार्योकि छत्तीस गुण होते 
है, विद्यावन्त उपाध्यायोके पच्चीस गुण होते है, बीर शुद्ध साघु बट्ठाईस गु्णोसे युक्त होते 
ह ॥२१८-२१९॥ अरहन्तोके चौतीस अत्तिराय, गाठ प्रातिहा्यं सौर बनन्तचतुष्टय ये ख्यारीस 
गुण होते ई, रसे नानी मरह॒न्तोको श्रेणीको मँ नमस्कार करता ठू २२०] अनन्तज्नान, मनन्त 
दशन, क्षायिक सम्यक्त्व, सृष्ष्मत्व, यनन्तवीयं, घवगाहनत्व, सव्यावावत्व गौर मगुरुलघुत्व ये भाट 
सिद्धोके गुण है ॥२२१॥ बाचाराष्टक, पडावदयक, दश प्रकारका स्थित्तिकल्प गीर वारहु ततप ये 
छत्तीस गुण-वारक आचायं होते हँ । उनमें भाचाराष्टक इस प्रकार हँ--१. यत्तियौके भाचारका 
धारक होना, २. श्रूतका आधारवाला होना, ३. प्रायर्चित्तशास्वरका ज्ञातता होना, ४. त्रिका 
योगका वारक होना, ५. केडर्लोच करनेवाला (दीक्षा-दात्ता) होना, ६. स्व-परका प्रतिवोधक 
होना ७. ्रष्ट साघुको जिनेखवरके मागमे स्थापनं करना, सौर ८. जिनमार्गकीौ प्रमावना करना | 
सव॑वेदी सर्व्ञोने ये भाचाराण्टक कटे ह ॥२२२-२२३॥ ये आचायं दीक्षा मादिके लघु प्रतिक्रमणोको 
कराते हु, इन्द्रियोके विकारो रदित होते है, आदि जननी (नलिनवाणी) को सदा नमस्कार करते 
ह, पक्ष-पक्षमें (प्रत्येक पक्षे) वृहृस्त्तिक्रमणपाठके साघक अर्थात्‌ रिष्योसे कराते हुए स्वयं करते 
है, दो-दो मासके व्यतीत होनेपर निपिद्धिका (तीर्थ, सिद्क्षे्र जादि) की वन्दना करते हू, 
चातूर्मासके पड्चात्‌ यन्य ग्राममें विहार करते है, वे गणके स्वामी भाचार्य माचेलक्यं जादि ददा 
प्रकारके स्थित्तिकल्पको अन्य मुनि्योकि किए प्रतिपादन करते हं । सामायिक, वन्दना, स्तुति, 
प्रततिक्रमण, स्वाध्याय भौर कायोत्सगं ये छहं आवर्यक जिनकी सम्पत्ति है, गौर खट्‌ प्रकारके 
वाह्य मौर छह प्रकारके जन्तरंग तंपको करते हैँ । आचायेकि ये छत्तीस गुण होते ह ॥२२४-२२७ 
दादया ङ्खशरुतसे संयुक्त, दश्च प्रकारके धर्मसे समन्वित, तप, संयम मौर यम (कंच महाव्रत) से 
युक्त एसे उपाव्यायोकी म वन्दना करता हूँ ॥२२८॥ जिनके इन्द्रियज सुखं त्याज्य है गौर पंच 
महात्रत वारण करने योग्य ह, केराकोच करते है; दिनम एक वार ही आहार करते हँ गौर भूमिपर ` 
कयन करते है, इन गुणोसे युक्त साधु होते है ॥२२९ .उन साधुभोको अदन्तघावन, . यस्तान, 


दरहोचौहन-श्रावदाल्रार | २३१ 


अदन्त नोऽस्नानः स्थितिभुक्तिरचेरता ! प्रपातयाः पञ्चसमितिषडावश्यकसंयुताः ॥\२३० 
वामहस्तं न्यसेन्मध्ये दक्षिणं चोपरि स्थितम्‌ । मस्तकं जानुसंयुक्तं पञ्चाद्धन तिरुच्यते ॥२३१ 
मलमूत्रपरित्यागे भो ` मैथुने तथा । सवंजञपदपुजायां पञ्चजोषाः भ्रकीत्तिताः \५२३२ 
प्राणिनां सुख-दुःखानि संभवन्ति भवे भवे । अष्टौ कष्टेन रभ्यन्ते दल्ञ^ वार्तापि दुरुभा ॥२३३ 
पटुकं निश्च रं कृत्वा मनःकृत्वाऽत्िनिश्चलम्‌ \ अहहेवं नमस्कत्य ततः समापि ती क्रिया ॥२्३४ 
पूर्व देवाचंनं कृत्वा ततः संश्डणुते वृषम्‌ । मुनेवंचनमाकण्यं श्चावकोऽणुत्रतस्थितिः ॥२३५ 
नवनीतापक्रपयोभुद्खीसन्धांनकान्यच्छिन्तान्नम्‌ \ अप्रासुकजल्पानं मधुदोषाः सम्भवन्तीमं \२३६ 
करीरं कोमलं विल्वं किं चुम्बिनीफलम्‌ । वदरीफलचं चरणं सन्त्याज्यं पञ्चकम्‌ ।२३७ 
करीर्यचचिनीपुष्पमरणीवरुणो्वम्‌ । पुष्पं सुखिजनोत्पन्नं प्रहेय पुष्पपञ्चकम्‌ ॥२३८ 
नालीसौवच॑किकालुनीयकरडगुल्मकोत्पर्नम्‌ \ य: पञ्चविधं शाकं परिहरति भवति सः स्वर्गो ॥२३९ 
रक्तालुकश्चद्धःदुकपिण्डालुकसुरणोत्थकन्दानि 1 
केच्चाद्केन च सार्धं समुज्क्षति श्रावको नियमात्‌ ५२४० 


स्थितिभुवित्त (खड़-खडे भोजन करना) गौर अचेता (दिगस्वरता) ये गुण पाखन करना चाहिए । 
ये साधु पाच समित्ति, भौर छह आवद्यकोसे संयुक्त होते ह ॥२६०॥ 
वामहस्तको नीचे रखकर उसके ऊपर दक्षिणहुस्तको रखकर दों जंचा्ोंके साथ मस्तकको 
सुकाना पञ्न्वाद्ध नमस्कार कहा जाता है 1२३१ मल भौर मूत्रकं परित्याग करते समय, भोजन- 
कालमे, मेशुन-सेवनके समय गौर सवंज्ञदेवके चरणौको पूजा करते समय मौन धारण करना 
चाहिए ! ये पच जोष अर्थात्‌ मौन ` कहलाते है ॥२३२॥) सुख-दुःख तो प्राणियोको भव-भवमें 
सम्भव ह, किन्तु आर वाते कष्टसे प्राप्त होती हं मौर दशकी वार्ताभी द््टंभ है ॥२३३॥ 
विदोषाथं--इस संसारम इन दशका पाना अत्यन्त कठिन है--१. चसपना, १. संज्ञिपना, ३ 
मनुष्यता, ४. आयंपना, ५. सुगोत्र, ६. सद््‌-गात्र (उत्तम शरीर), ७. विभति, ८. स्वस्थता, ९. 
` सुबुद्धि भौर ` १०. सुघमं । इनमें प्रारम्भके माकी प्राप्ति तो कष्टसे होती है! किन्तु दशोकी 
प्राम्तिकी वात त्तो यति दुकभ है वैठनेके पाटेको निङ्चल करके भौर मनको गौर भी अधिक 
निच्वरू करके, तथा बहुंन्तदेवको नमस्कार करकं फिर सामायिक-सम्बन्धी क्रिया करनी 
चाहिए ॥[२३४॥ श्रावक पहिले देवपूजन करके, तत्परचात्‌ मुनिके वचन सुनकर धर्म॑का उपदेका 
सुनता है भौर अणुत्र्तौको धारण करता है ।॥२३५।। नवनीत (मक्खन, कोनी), अपक्व दू, माग 
काटे हुए फरोका सन्यानक (अचार), जच्छिन्न, (सावृत्त) अच्च ओर (लप्रासुक जक-पान) ये पाच 
मवुत्यागके ` दोष होते ह ॥२३६॥। करीर (कैर), कोमरू वेलफल, कलग (तरवूज), तुम्बिनीफक 
(तम्बा), वदरीफलो (वेरो) का चृणं, इन पाँच फरछोको त्यागना चाहिए ॥२३७॥ करीर, विचिनी- 
(इमरी-) पुष्प, भरणी-(धियात्त रोई) पुष्प, वरुण (वृक्षविरेष-) पृष्प भौर सहजनाके पुष्प, इन 
पाँच प्रकारके पुष्पका त्याग करना चाहिए ।॥२३८॥ नालो (कमल-नार) सौवचंलिका (सूवापालक) 
लीय (पुष्पित जाक}, करण्ड (स्वयं उत्पन्न तिरुविरेष) ओर गुल्मक (चौखाई) इनसे उत्पन्न 
हुए पचि प्रकारके शार्कोका जो परिदारं करता है, वह्‌ स्वर्गका देव दत्ता है ॥२३९॥ सतालं 





१. जगत्यनन्तैकहुपीकसद्भुले चसत्व -संतनित्वः.=मनुष्यतापयंता* । 
 . सुगोत्र^सद्‌-भ्गाव-विभूति~वारतता~सुवी-\ °मसुषमङ्चि ययाग्रहुंभाः ।॥ (अनगारवर्मामृते) 


२३२ श्रावकाचार-संग्रह 


गुगलकं चककध रं गज्जरकं मूलकं गिलोटं च ! 
यो भक्षयति स पापी कथितो लिनल्ासनाभिन्तः 1२८१ 


मछ परिहरणीयं सांसदोवेण संयुतं मधुना ! एषामष्टाविश्चति मूलगरुणानां विचारिता युक्तिः २४२ 


विभावसौ ज्वरति निविलपएरदशने सककंदो-वचति रजस्वलास्पु्ि । 
विड्घरे जनपयि रानव्च॑सि त्यजेयुरापणधघरायु भोजनम्‌ 1२४३ 


अनस्तमितश्ञुदधमद्ु पञचाक्षरजिनेक्षणम्‌ । दया जोवस्य यस्यास्ति सोऽपि श्रावक उच्धते ॥२८४४ 

न श्रुता येन्र॑ताचारविदारनियमस्यितिः । जिनभरुतिगुरूत्पन्नास्ते स्थिता नासवारकाः ॥२४५ 

ये गृहीत्वा व्रतादीनां संयमनियमघ्थितिम्‌ \ पालयन्ति न भोगान्ास्ते स्थिताः स्थापनाघराः १1२८६ 
श्रावकाचारसयुक्ता आगमन्ता गुणाथिनः । दानपुजापरा ये स्पुस्ते स्थिता द्रव्यधारकाः 1>४७ 
भावतो भावसम्पन्ना द्रन्यतो द्रव्यतत्पराः । येऽभीष्टा द्रव्यभावाम्यां ते स्यिता भावघारकाः ॥२४८ 
एवं चतुचिचाः प्रोक्ताः श्रावक! लिनज्ञासने 1 टयोनं हश्यते सिद्धिहयोः सम्यक्त्वकारणमू ॥\२४९ 
उपासकाश्च सद्‌-हण्टिः श्रेष्ठी साधुरगृही वणिक्‌ । दाता च भ्रावको जनो भव्यो भावक उच्यते २५० 
घर्मोपास्तनया युक्तो रत्तत्रयस्तमन्वितः ! कयोपाख्यानसदृबुद्िः चात्रू-मित्रतमप्रभा १२५१ 
हादद्चत्रतसम्पुर्णो निश्चयच्यवहारभाक्‌ ! जिनमाग्॑मुदधर्ता जंनन्लास्त्रविचक्षणः १२५२ 





गंखालू, पिडा, सूरणकन्द नौर कचालू इन पाच प्रकारके कन्दोका श्रावक नियमे व्याम करत्ता 
र ॥२४०॥ गुग्गुक (गृगल) चक्कवर (कांदा, प्याज) गाजर, मृटी मौर मिखोट (गिलोय) इन 
पाचको जो खाता है उसे जिनदासनकरं ्ातामोने पापी कहा है ॥२४१॥ माप्त दोपत्ते सयुक्त मधुके 
साथ मद्यका परिहार करना चाहिए ! इन मदुरईस मूलगुणोकी यह्‌ युव्त्ति विचार कौ गई है ॥२४२]॥ 
अग्निके जलनेपर, निकृष्ट वस्तु या व्यक्तिकं देखनेपर, ककंडा वचनके सुननेपर, रजस्वला स्त्रीक 
स्प करनेषर, जनमार्गके कोह रासे युक्त होनेपर, राजवचंस्वके होनेपर गौर सप्रमाजित्त ओर 
हाट-दुकानकी भूमिपरं श्रावक भोजनको नहीं करे ॥२४३॥। जनस्तमित्तमोजन, (सूर्यास्तकं पूवंका 
भोजन); शुद्ध (वस्र-गालित) जक, पंच परमेष्ठियोका दन ओौर जीवकी दया ये कार्यं जिसके 
होते द, वह्‌ भी श्चवकर कटा जात्ता है 1२४४1 जिन पुरपोने ब्रतौका याचार-विचार गौर नियम- 
की स्यिति जिनदास्त्रौसे मौर गृरुजनोके मुखस नहीं सुनो है, वे नाम-वारक श्रावक हँ 1 २५५॥ जो 
व्रताद्िकोके संयम ओर्‌ नियमको स्थित्तिको ग्रहण करकं पौरे भोगान्व होकर उसका पालन नहीं 
करते ह, वे त्यापनाघ्रारी श्रावक ह 1२४६ जो श्रावकके आचरणसे संय॒क्त ह, आगमके ज्ञाता 
है, गणोके इच्छुक ह गौर दान-पृजनमे तत्पर ह, वे द्रव्यनिक्षेप घारी श्रावक ह 1र४्७।] जो भावकी 
वपक्षा भाव-सम्पन्न हैँ यौ द्रव्यको अपेक्षा द्रव्यमें तत्पर हु, जो द्रव्य सौर भावसे अभीष्ट है 
र्यात्‌ दोनोसे सम्पन्न ह, वे भाव-वारक श्रावक हं ।२४८॥ इस प्रकार जिनरासनमें चार प्रकारके 
श्रावकं कहे गये हं । इनमेंसे आदिकं दो श्रावकोके सिद्धि नहीं दिखाई देतो है ओौर अन्तिम दो 
श्रावकोकी सिद्धि सम्यक्त्वकारणक हैँ ।२४९]] श्रावकको उपासक, सद्‌-टष्टि, श्रेष्ठी, साध यत्री 
वणिक्‌, दाता, जेन, भव्य ओर श्रावक भी . कहते हं ॥२५०॥। जो घमंकौ उपासनासे युक्त है 
रत्नत्रय वर्म॑से समन्वित है, कथा गौर उपाख्यान सुननेसे सदू-वुदधिवाा दै, चात्र गीर मित्रे 
समान ददि रखता ह, श्रावक सम्पूणं वरह त्र्तौको पालन करता है, निर्चवय सौर व्यक्हारका 
वारक या ज्ञाता हे, जिनमाग॑का उद्धारक है, जनशास्वरोमें कुशल है, अहुन्तदेवको नमस्कार .करनेके 


वरतयोतन-श्रावकाचार २३३ 


` अहृहेवं नमस्छृत्य नान्थदेवे नमस्कृतिः \ संघवात्सत्यसंगुक्तो भावनाद्धृप्रभावक्तः २५३ 
नाम्तामेकदशानां यो नामैकमपि पालयेत्‌ 1 उत्तमश्रावको भूत्वा लभते सोऽन्ययं पदम्‌ रेप 
मूके सकन्धे च शाखायां डालके गलोञ्छके ` 1 याशो जायते खेदया तादौ सिद्धिरुच्यते ।॥२५५ 
रोद्रन्यानप्रुचतेम॑धुपलरसनान्जीर्वाहिसानुषद्धाद 
दृष्टात्मा दुष्टभावो नरकचिलगरिं धिते कृष्णरेयः । 
आत्तंघ्यानप्रवन्धात्पररमणिचयान्यासंलोपात्परस्य 
करराद्धः क्ूरचेताः पशुभवरसिको जायते नीलरेश्यः २५६ 
भायाभ्यासप्रसद्खादगणितवचनात्साधुदोषप्रकाल्ला- 
न्सिथ्यान्धर्चण्डकर्म्म जगति हि मनुजोऽत्येति कापोतलेदयः । 
धर्मिष्ठो घर्ममुत्तिः स्वजन-परजनस्योपकारप्रकर्ता 
विदयाभ्यासाङ्घसाङ्खे भवनपतिरसौ जायते पीतलेदयः ॥२५७ 


सच्चारिजोपद्ारादनुगत्ततपसः घोडशोपात्तभावाद्‌ 
 'ध्यानोपयोगात्सकलजिनपतिर्जायते पद्मलेश्यः । 
शुक्कध्यानप्रयोगात्‌ कटुषितकरणात्‌ पुण्यपापक्षताद्धो 
दृषटि्ञानश्रगतभ्यात्परमक्जिवपदं जायते श्ुकलकेडथः \\२५८ 





सिवाय भन्य देवको नमस्कार नहीं करतता है, संघके वात्सल्यभावसे संयुक्त दै, सम्यक्त्वके प्रभावना 
अंगका प्रमावक है तथा जो श्रावकके ग्यारह प्रतिमारूप नायोमेसे एक भी नामका पालन करता 
है, वह्‌ उत्तम श्रावक हौ करके अविनाशी पदको प्राप्त करता टै ॥२५१-२५४॥ किसी फर्वाे 
वृ्षके मूर, स्कन्ध, साखा, ठाङी, फर्लोका गुच्छा घौर फकरको प्राप्त करनेमें जिसकी जेसी ठेदया 
होती है, उसके उसी प्रकार सिद्धि कटी गई है ] भावाथं--दस उलोकम कृष्णादि छ्हों रेच्यावालोके 
भावोको भोर संकेत करके उनका उसी छेदयाके बनुसार कुफर भौर युफलको पानेकी सूचना दी 
गई है।२५५॥ मधु ओर मांसके रसास्वाद से होने वारी जीव ह्साके अनुसंगसे रौद्रध्यानकी प्रवृत्ति 
होत्ती है बौर उससे कृष्ण खेदयावाला होकर दृष्ट भावों वारा दृष्ट जीव नरकके विरोमे जाकर 
उत्पन्न होता है! भातंध्यान के सम्बन्वसे, परस्त्री सेवनके वससे परकी धरोहुरफे कोप 
( हडप ) करनेसे क्रूर शरीर मौर क्रूर चित्तवाला नीक केदयाका धारक जीव पशुभवका रसिक 
होता है अर्थात बातध्यानी नीर र्दया वाला जीव पशु योनिम उत्पन्न होत्ता है ॥२५६॥ 
मायाके अभ्यास (माविक्य) के प्रसंगसे, व्यर्थके यगणित्त वचनोकि उच्चारणसे, साघुभोके 
दोष प्रकारित्त करनेसे, जीव मिथ्यात्वसे अन्या जीर चण्ड कर्मं वाकाजो मनुष्य होताहै 
चह कपोतः च्श्याका घारकदहै। जो धर्मम स्थित है, धर्ममूर्ति है, स्वजन ओर परजनका 
उपकार करने वाखा है, विद्यामोकि मभ्यासको करने वाला ह, वह्‌ पीतसे श्याम जीव भुवन- 
पति (इन्द्र चक्रवर्ती भादि) होता है २५७! उत्तम चारके भाचरणसे, तपद्चरण करनेसे, 
षोडका कारण भावनायोके चिन्तवनसे, ओर धमंध्यानके उपयोगसे पद्यठेदयावाठा जीव 
जिनपत्ति (तीर्थकर) होता है । शुक्ल ध्यानके प्रयोगसे, रसोके परित्यागके हारा इन्द्ियोको क्षीण 
करनेसे, सम्यण्दशंन गौर सम्यज्ञानकी प्रवरुतासे पुण्य-पापका क्षय करने वाखा शुक्छ रेदयाका 


धारक प्रम शिवपदको प्राप्त करता है ।|२५८॥ जो जात्म कल्याणके किए प्रतिमास प्रत्येक पर्वे 
३०9 


२३४ ` श्रावकाचार-संग्रहं 


ये कुर्वन्ति श्रेयसे संयमादि क्लोणीरय्याब्रह्मचरयपिवासान्‌ । 

सासे मासे पर्वपर्वक्रमेण प्रष्यायन्ते पा्धिका श्रावकास्ति ॥२५९ 

यावज्जीवं ये ब्रता सन्ति साक्षीकृत्योपात्तास्ते सदा पालनीयाः ! ` . 

इत्यं प्रोक्ता सन्ति ये निष्ठितात्मा प्रख्यायन्ते नैष्ठिकाः श्रावकास्ते ॥२६० 

कायोत्स्ेँ ध्म॑शास्व्रागमे चा ध्याने जाप्ये बीतरागाचने वा 1 

ये जायन्ते तत्परा बाड मनोऽद्धः प्रद्यायन्ते साधकाः श्रावकास्ते ॥२६१ 

एवं नि भेदाः कथिता मुनीन्द्रस्ते श्रावकाः क्षायिकहेतुभूताः \ 

देवं सुखं पार्थसुखं च भुक्त्वा ब्रजन्ति मोक्षं चरणभ्रसद्धात्‌ 1२६२ 

हषोकलेश्यासदगवंदोषे मिथ्याक्षायन्यसनप्रमादैः । | 

मिथ्यात्वकर्माल्रवजल्यरागेः प्रजायते जन्तुषु पापमुच्चेः 1) -६३ 
ये तिष्ठन्ति दश्प्रकारमुनयदकषामुपास्तिक्रमाद्‌ वैयावृत््यदजञप्रकारवि विना तत्पापमेति क्षयम्‌ । 
रोगरलानतपोघनेसंकलाचारोपदेदाभ्रदस्याचायंस्य जिनेन््रपाठमहिमोपाघ्यायरिष्याङ्कयोः धर्यं 
संघस्यापि चतुविघस्य परमाराध्यस्य साधोयतेः पच्चाचारतपत्विनो गणभृतः श्रुद्धा मनोज्ञस्य च ! 
भव्यश्रेणिकरुलक्रमागतमुनेर्ये सेवनां कुवते ते सौख्याश्रयमावहन्ति चमुना सर्वपकाराः प्रभुम्‌ ॥२६५ 

तत्त्वायंचिन्ता परलोकचिन्तनं सुपा्दानं स्वजनोपकारता 1 

स्वं्तपुजा-मुनिपादवन्दनेस्तेभ्यो भवेज्जन्तुपु धम॑संगमः ॥\२६६ 
क्रमसे यथायोग्य संयमादिका पालन करते हु, पृथ्वी पर. सोते ह, ब्रह्मचयं पार्ते ह मौर 
उपवास करते ह वे पाक्षिक श्रावक कटे जाते ह ॥२५९। जो युरुमोकी साक्षीसे ब्रत्तोको ग्रहण 
करिया ग्रहण किये हवे यावज्जीवन पालना चाहिए] इस प्रकारसे जो निष्टावन्त मात्मा 
है वे नैष्ठिक श्रावक कहते हैँ । उन नैष्ठिक श्रावकोके भेदोका वणंन ऊपर किया गया 
है २६०} नो कायोत्सगं करनेरमे, व्म॑शास्त्रके अभ्यासम, ध्यान करनेमे, मंत्रोक्रा जाप करने, 
योर वीतरागके पुजनमें मन वचन कायसे तत्पर रहते ह, वे साक श्रावक कटलाते ह ॥२६१॥ 
इस प्रकार मुनीन्द्रोने कमंक्षयके कारणभूत तीन मेदवाठे श्रावक कटैहुं। वे चारित्रके प्रसंगसे 
देवलोक-सम्वन्वी सुखको गौर भूलोक-सम्वन्यी सुखको भोगकर सोक्षमें जाते हँ ॥२६२॥ इन्द्रिय, 
लेद्या, मद, गवं, इन दोषोसि, मिथ्या भापण, कषाय, व्यसन भौर प्रमादे, तथा मिथ्यात्वे, 
कमकि माचरवोतसि, शल्यो सौर रागमावोसि प्राणियोमिं उच्च पापका उपार्जन होता है ॥२६३) जो 
ञाचायं, उपाव्याय जादि दक प्रकारके मुनि होते दँ उनकी उपासनाके क्रमसे वैयावृत्त्यके भी दद 
प्रकार (भेद) हौ जाति ह| इस दय प्रकारक वैयावृत््यके करने उपयुक्त करणोसे उपाजित्त पाप 
मक्षयको प्राप्त दहो जात्ता है वे दक प्रकारके मुनि येरहु--१ रोगसे ग्लान (पीडित) २ त्तपोघन 
(तपस्वी) ३ सकल चारित्रके उपदेदा देने वाटे भाचायं, ४ जनेन््रोवत श्र्तके पाठक उपाध्याय, 
५ उनके दीश्ष्य शिष्य, ६ चतुविव संघ, ७ प्रम आराध्य साधु, ८ पंच आचारके धारक तपस्वी, 
९ गण धारक, गौर्‌ १० मनोज्ञ इन दग प्रकारके मव्य श्रेणीख्प कुल क्रमागत्त मुनियौकी जो 
-सेवा-वैयावृत्य करते है वे घनम सवंजीवोके उपकार करने समथं होकर सौख्यके घाश्नय- 
भूत मोक्षको प्राप्त करते हं 1 २६४-२६५]। „ = = ता 

तत्त्वाथका चिन्तन, परोकका चिन्तन, सुपात्र दान, स्वजनोंका उपकार, सर्वंज्ञ-पूजन गौर 

मुनिचरण-वन्दना, इतने कारयेसि प्राणियोमे घरम॑का सचंय्प॒ संगम हतां है । ॥२६६] कुवा 


ब्रतीयोतन-धावकाचर ` | २३५ 


„ 1 नरं कारयति प्रवेशनं गृहस्य चाण्डाल्कत्रवासिनः ! 
जपेयपानं कुरुते पिपासया :स्तुषातप्तमनःकलवरः \\२६७ 


` श्तं जनानां तनुते प्रभज्ञनं वर्षतुषारप्रभविष्णु शीतम्‌ ! 
घर्मेण सन्तापमुपेति मनवो निदा रोद्धूवधूपभाविना ५२६८ 


` मशकयुगङेन. ताडितो तां नयति नो मनो मुनिः। 
जन्मरूपमभिगम्य नग्नता साघु (?) भचति नियमेन नारतिः ॥२६२ 


स्त्रीनाम-सन्नस्मरणं न कुर्यात्परं स्वकीयं कलमप्यनन्तम्‌ 
. व्याख्यानकारुऽम रवन्दनायां ज्ास्त्रायचिन्ताकरणे तपस्वी 1२७० 


निषिद्धिका-तीर्थकरगृहाणि प्रति प्रगच्छच्चिगमेऽद्धिचारी । 
न संस्मरेद्ाहुनक्ंयोग्यं शय्यादिकं वा राये मुनीद्धः ॥\२७१ 


गश क्षमते वधं विषहते वध्नाति नो याचनं स्वाखाभं पतितं न कस्थ पुरतो धर्मात्मनो भाषते । 
रोगे भैषजमातनोति न मनिः कमंप्रभाप्रेरिते छमनेम्थोऽपि कर्वरे तृणमरभ्यो न व्यथां जल्पति २७२ 


सत्कारेण समं पुरस्करणततां नो वीक्ष्यते कस्यचित्‌ प्रज्ञावाणि-विदूषणं न चदति प्रज्ञावतां संसदि । 
न ्तानं न सुदशंनं त्वयि मुने मूर्खोऽस्ति चेति क्रमाद्‌ वाक्यं संथमयारको गदति नो व्यावृत्य दुं प्रि २७३ 


मनुष्यको चाण्डाल-स्त्री-वासी धरका प्रवेश कराती है, पिपासासे तृषित सन्तप्त चित्त शरीर वाखा 
मनुष्य नहीं पीने योग्य भी पानीको पीता है ॥२६७॥ वर्षा, भौर तुषारसे पैदा हुमा शीतल पवन 
मनु््यो के लीतवेदनाको विस्तारता है, ्रीष्मकाकमे उत्पन्न होने वाली धूपसे--वामसे मनुष्य गर्मकिं 
 सन्तापको प्राप्त होता है ( फिर भी साधुजन इन परीषहोको शान्तिसे सहन करते है ) ॥२६८॥ 
 डसि-मच्छरकी युगलसे पीडति . मुनि चित्तकी वक्रताको नहीं प्राप्त होता है । यथाजात्त पको 
. घारणकर साघु नग्नता होती है, फिर भी नियमसे उनके इससे घरति नहीं होती ॥२६९॥ साधु 
कभी भी स्वकीय गौर परस्त्ियोके नाम रूप मंत्रका स्मरण नहीं करता है, किन्तु कलर अर्थात्‌ वीयंकी 
रक्ता करता हभा नन्त (मखण्ड) ब्रह्मचयंको पारता है । शास्त्रके व्याख्यान कालम, देववन्दनामें घौर 
 शास्व्रोके अथं चिन्तन करनेमे वह्‌ तपस्वी संरगन रहता है ॥॥२७०॥ निषिद्धिका (निर्वाण भूमि) भौर 
तीर्थकरोके भवनों (जिनालयोके प्रति जाता हुमा दिनमें विचरण करने वाला साधु चलनेके कष्टोको 
नहीं गिनता गौर न सवारीके योग्य वाहनादिका स्मरण ही करता है । वह्‌ मुनीन्द्र शयनकालयें 
राय्यादिका भी स्मरण नहीं करता है ।२७१। दूसरके भाक्रोरको सहन करता है, वध-बन्धनको 
मी सहता दहै, केभी किसी वस्तुकी याचना नहीं करता मौर गोचरीके समय अपने आहारम यें 
हए बल्य मको भी कभी किसी घर्मात्माकं भागे नहीं कहता है, कमेक प्रभावसे प्रेरित रोगके होनेपर 
मी मुनि मौषधिको नहीं मागता अर्यात्‌ स्वयं अपनी चिकित्सा नहीं करता है । शरीरम तृण, मक 
आदि कगनेपर भी भपनी पीड़ाको नहीं कहता है ॥२७२॥ साधु किसीके सत्कारे साथ किये 
गये पुरस्कारको भी नहीं देखत्ता है, वृद्धिमा्नोकी सभामें प्रज्ञकी वाणीसे दूषित वचनको नहीं 
` ` वोता दै ! है मुनिराज, तुममें न अपने ज्ञानका अहंकार है, न सुद्ंन (सम्यक्त्व)का अहंकार है मौर 
न म मूख ह, इस प्रकारका हौ व्रिचार है, इस प्रकार क्रमसे प्रज्ञा. अदर्शन भौर बन्ञान परीपहको 
सहते है । संयम-घारक साधु दुष्टके प्रति लौटकर कभी दुष्ट वाक्य नहीं बोलता है ॥२७३॥ इस 


२३९ - ध्रावकाचार-ंगरह 

इत्यं परीषहसहा मुनयो भवन्ति तेषां पददयनमस्करणाय योऽभूत्‌ ! 

तस्यापि संभवति चेतति घमेवृद्धिः सौख्यास्पदा निखिलसाधुजनस्य कर्ता ॥२७४ 
अलृपासत्यस्तेयाब्रह्मनहार्थेषु या भवेटटिरतिः ! सा भवति यस्य पुंसो महाव्रती कथ्यते सद्भिः ॥२७५ 
हृस्तचतुष्टयसीमामागं चोचवयति चक्षुषा यश्च \ तस्येर्यापथञचुदधिर्भवति मूनेरनिविकारस्य १२७६ 

हृदयानन्दं जनयति कटुकं परिहरति निष्टुरं त्यजति ! 

श्रवणयुखं यो जत्पति भाषाससितिभवेत्तस्य 1२७७ 
यो याचते न भुक्तिं दातारं गच्छमानमावासम्‌ 1 मभिलपतितत्सर्माव तस्य भवेदेषणाश्चुद्धिः १२७८ 
ञादाने निक्षेपे वस्तु प्रतिरेखं यो चछषिस्तनुते ऋषिस्तनुते 1 तस्य तनुजीवरक्नामागम्युद्ियं तित्वं स्यात्‌ ॥२७९ 
कायोत्गं विधानं यो धत्ते शीलसंयनाधारम्‌ \ उपचरति मोक्षमार्ग तस्य तपो निमंरं जातम्‌ \\२८० 

भवनिधघना यस्य सनोवचनतनूनां च संभवेद्‌ गुप्तिः । 

तस्याव्ययपदपन्या अपंयति निरञ्जनं स्यानम्‌ \\२८१ 

सप्रघटीमध्यगतं भव्याच से प्रकरिपतं चाच्म्‌ ! 

यो गृह्ाति विजुद्धं सोऽनरनी चारणैः कथितम्‌ १२८२ 
जिह्वास्वादविमूक्तं निर्दोषं निमेलं यश्रोत्पच्नम्‌ ! थो भोजनं विघत्ते रुच्वाहारी स भन्तन्यः २८३ 

एकट्टिवचितुर्यावासानाक्रस्य पञ्चमे भुक्तिम्‌ 
यः कुरते तस्य सतं स्ववृत्त्या तपद्च रणम्‌ ॥२८४ 





प्रकारसे वास परीषहोको सहन करने वारे जो मुनिजन होते है, उनके दोनों चरणोमं नमस्कार 
करनेके लिए जो तत्पर रहता है, उसके मनम सुखका स्यान ख्प चमं वृद्धि होती है, गौर एसा 
श्रावक समस्त साधुजनका कर्ता घर्थात्‌ साचु-मा्गका वट्ाने वाखा है 11२७४॥ बदया (हिसा), असत्य, 
स्तेय (चोरी), भब्रह्य यौर महापरिग्रह इन पचो पापोमें जिस्तके विरती होती है, वह्‌ पुरूष सज्जनोकि 
दारा महाव्रतौ कहा जात्ता है ॥२७५॥ जो गमन करते समय बाते चार हाथकीौ सीमाल्प मामको 
लोवता है, उस निविकार मुनिके दर्यापथ जुद्धि हतौ है ॥२७६॥ जो कटुक वचनका परिहार करता 
है गौर निष्टुर वचनका यी त्याग करता है, तथा हदयको बानन्दकारी गौर का्नोको सुखकारी वचन 
वोल्ता हं, उसके भापास्मिति होती है ।॥२७७॥ जो दाताके घर जानेपर भी उससे भोजनकी याचना 
नहीं करता है, किन्तु सत्समाधिकी वभाषा करता है, उसके एषणा शुद्धि होत्ती है २७८] जो ऋषि 
ग्रहण करते समय या रखते समय वस्तुका प्रतिरेखन करता है, उसके शरीर भौर जीव-रक्षा करने 
वारी जागम शुद्धि ओर साघुता होती है ॥२७९॥ जो चीर मौर संयमका याधारभूत कायोत्सगंको 
करता है, वहु मोक्षके मागंपर चठ्ता है उसके ही निमंल त्प दत्ता है २८०] जिसके भवका जन्त 
करनेवारी मन वचन कायक्रो गुप्ति होती है, उसके ही अव्ययपदका पन्य (मोक्षमागं) निरंजन स्थान 
(दिवपद) को सपंम करता है ॥२८१। जो भव्य पुरषके घरमे सात वडीके भीतर वनाया गया विरुद्ध 
यच्च ग्रहण करता है, उत्ते चारण छऋद्धिवादिर्योने अनन व्रती कहा है ॥२८२॥ जो जिह्धाके स्वादसे 
रहित्त, निदो निमंर यौर जपने लिए नहीं वनावे गये मोजनको करता हँ, वह्‌ र्घुमाहारी मानना 
चादिए ॥२८३॥ जो एक, दो, तीन यौर चारं गृहोका उल्रंवन करके पांचवें घरमे भोजन करता ह 
उसके वृत्ति परिसंख्या नामक तपद्चरण माना गया द [२८४॥ (जो सायु दुग्य, घृत, वण यादि सवं 
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तस्य ति रसं परित्यागः ॥२८५ 
विविक्तशय्यासनं तस्य ॥२८६ 
घ्यानोपवासनियमैः ्मदमसेयमेः शरुताभ्यासैः । व्रतनियमत्तपश्च रणैः कायक्लेलो यते्भवति ॥२८७ 
वश्षतो तपोहानिः प्रजायते \ गुरूपदेश्षतस्तस्य प्रायश्ित्तं प्रवतंते ॥२८८ 
तपोदर्लंनचारिचन्ञानेषु बिनतिभवेत्‌ 1 नित्यं संयसिनो यस्य विनयस्तस्य प्रव॑ते २८९ . 
वैयावृत््यं दशधा यस्तनुते ` मिमुनीनद्राणाम्‌ 1 संभवति वैयावृत्यं तत्तपोयोगिनः सकलम्‌ \\२९० 
` स्वाध्यायं विधं वेासालोक्य यो ऋषिः कुरते । 
गत्सर्गेण समं फलति विघानं तदय ॥२९१ 

एवं द्रादश्चघा तपः प्रतिदिनं कुर्वंन्ति ये योगिनस्तेषामदिघ्नषु सेवनर्विचि श्चद्धापरा ये जनाः । 
तेषां नास्ति भवाणेवे प्रपतनं शप्रसंगादहो धर्मो लोकहितो महाथंसुखदो मोक्षप्रदोऽभीष्टदः ५२९२ 

विस्तीर्णा श्रु रेण सुनिना बुद्धेः समृद्धिः कृता 

नानाकोष्ठगतान्तभेदसहिता छव्दायंभावाद्धुता । 

चारित्रेण समृद्धिवुद्धिरनघा विद्युच्चरस्यास्थिता 

जाता वैक्रियिकी सम्द्धिरतुला विष्णोः कुमारस्य च ।॥२९३ 
देहस्था पिहितास्रवस्य मलजोत्पच्चौषघद्धियंतिः सम्प ` रसद्धिरात्ततपसो विष्वाणनाम्नो मुनेः \ 
क्रीषेणेन वकर्षिरङ्जनिता प्राये गति कूवंता जातोऽक्षीणमहनससभूदधेर्भाजनं श्रीधरः ॥२९४ 


रसोका त्याग करता है, अथवा एक, दो आदि रसोका प्रतिदिन त्याग करता है, उसके रस परि- 
त्याग तप होता है ॥२८५॥ जी साघु एकान्त मठ, मन्दिर, वन भौर गिरिकन्दराओंमें शयन-आसन 
कृरत्ता है उसके विविक्त गय्यासन नामका तप होत्ता है ।२८६।।१ 
ध्यान, उपवास, नियम, चम, दम, संयम, शस्त्राभ्यास, त्रत-नियम, भौर तपश्वरणके 
द्वारा साघुके कायक्छेश तप होता है 1२८७॥ जिसके प्रमादके वशसे तपकी हानि हौ जत्ती है, 
उसके गुरुके उपदेशसे प्रायरिचत्ततप होता है ॥२८८।} जिस संयमी मुनिके तप, दरं, चारित्र 
भौर ज्ञानमें विनय होती दै, उसके विनयतप होता है ।॥२८९॥ जो दरा प्रकारके संयमी मुनीन्द्रोकी 
वैयावृत्त्य करता है, उस तपोयोगीके पूणं वेयावृत्य संभव होत्ता है ॥२९०}। जो ऋषि स्वाध्याय 
कालको देखकर पाच प्रकारके स्वाध्यायको कायोत्सगंके साथ करता है, तव उसका सर्वविधान 
सफल हता है ।1२९१।। इस प्रकार जो योगिजन प्रतिदिन वारह्‌ प्रकारके तपको करते ह, उन 
चरणोमे उपासना-सेवा भाद्को जो श्रद्धा-परायण श्रावक जन करते हँ अहो, उनका धमक 
प्रभावसे भव-समुद्रमे पतन नहीं होता है] व्योकरि धमं लोक-हितकारी है, महान्‌ भथं भौर 
सुखदायक है, ओं र अन्तमें अभीष्ट मोक्षको देता ह ॥२९२] 
जिन छऋद्धियोका शूत्तसागरमुनिने तत्त्वाथंसूव्रकी टीका विस्तारसे वर्णन किया है, 
उनमें वुद्धि ऋद्धिके कोष्ठगत अन्न भादिके समान अनेक मेद शब्द, अथं मौर भावसे अंकित 
किये ह, उनकी निर्दोष समृद्धि-वृद्धि चारित्रके दारा होती है । देखो-विच्‌ च्वरके माकाशगामिती 
, ऋद्धि प्राप्त हुई, मौर विष्णुकुमारके वैक्रियक ऋद्धि प्राप्त हुई ।२९२1 पिहित्तास्रवमुनिके 
शरीरस्थ मलसे सौषव द्धि प्राप्त हुई, विष्वाणनामक मुनिके तयके प्रभावके रसक्द्धि प्राप्त 
हई, श्ची पेण मुनिके संग-जनित वलक्द्धि प्राप्त हुई ओौर श्रीवरमुनि भक्षीणमहानस ऋद्धिक 


१. मूख में दो इलोक प्रतियोमे उपरग्चं नहीं ह, शस्परानुार दो्नोका अर्थं छिखा गया ह । 
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२३८ श्रावकाचार-संग्रह 


एवं मुनीनां प्रभवन्ति येषां सप्तद्धंयस्तेऽखिलभव्यलोकान्‌ 1 
ञआल्ञीवं चोभिः प्रभुतां नयन्ति ते श्रावका ये हि नता गुरूणाम्‌ 11२९५ 
जैनं विहाय मतमस्ति गुणप्रकाश्ो नान्येषु संभवति निन्य एष यत्न । 
सम्यवत््वञ्ुद्धिरवुला भवति स्मर तत्र दुष्टया विना न खलु सिद्धयति सोक्षसागंः ।१२९६ 
संघस्य ययायोर्यो विनयो भावेन येन करणीयः 1 
तं भावमाचरन्तो मुनयो गच्छन्ति परमपदम्‌ ।\२९७ 
तच्छीलं प्रतिपालयन्तुं यतिनो नाप्रात्तिचारक्रियं 
यहेवाः प्रणमन्ति यच्च कुर्ते दुरं न सिद्धास्पदस्‌ ¦ 
येनादायि विवेकबुद्धिरणये* येन स्मरो जीयते 
येनोपात्तजिनघ्रभावविधिना लोकस्थितिर्वीक्षयते २९८ 
अहंदृशंनतो घर्मो घर्मादागमचिन्तनम्‌ ! जागसाज्जानसंप्रापिर्नानात्कसंक्षयो भवेत्‌ ॥\२९९ 
राज्यं परोवार इलादिभोगशध्ित्तं चरीरं विभवः कतम्‌ । 
एतानि वस्तुनि चलन्ति सर्वाण्यहुुवः शाश्वत एव घमं: ॥३०० 
इति स्थिता चेतसि यस्य चिन्ता संवेगभावो भवतिस्म तस्य 1 
अहु्पदे यस्य रचिर्भरव॑हा संवेगचिन्तामणिरस्ति तस्य ॥३०१ 
कपुरयुष्पागुर्चन्दनादया नितम्बिनी कासरसानुव्द्धि ! ` 
यमीकृता ये च चरीरभोगास्तेषां परित्यागविधिकिषेयः ॥३०२ 
पात्र (वारक) हए ॥२९४॥ इस प्रकार जिन मुनियोके तपके प्रभावे सप्त ऋद्ध्या प्राप्त होती ह 
वै अपने आरीर्वादिख्य वचनोँसे समस्त भव्य लोगोको प्रभुता प्रप्त कराते हैं 1 जो एसे गुरुजनोको 
नमस्कार करते है, वे ही श्रावक कह जति हु ॥२२५॥ 
जैन मतको छोडकर दूसरा कोई मत श्रं ष्ठ नहीं है, वन्य ॒मत्तोमें यथाथं गु्णोका प्रकारा 
ही संभव नहीं है," एसा जिसके हट निर्चय है, उसके ही सम्यक्त्वकौ भसुपम शुदिघ होती है । 
सम्यग्दर्शनके विना निर्चयसे मोक्षमागं सिदघ नहीं होता है ॥२९६॥ हमे “भाव-पुवेक संघका 
यथायोग्य विनव करना चाहिए" इ प्रकारके विनयभावका आचरण करनेवारे मनि परमपदको 
प्राप्त करते हं २९७} साघुलोग उस जीका भली-मात्तिसे पालन करते ह, जिसमें कि मत्िचार 
क्रियाख्प दोप अल्पमात्र भी नहीं क्गता है । रेते निरत्िचार रीखव्रतोके पालन करनेवाङे 
पुरपोको देव प्रणाम करते हं, उन रीलत्रतके पालन करनेवाकोको सिद्घाख्य दुर नहीं है 1 जिसने 
वर्त मर्यादाके लिए विवेकं बुदिव ग्रहण की है, गौर जिन्टोनि कामदेवको जीता है जिन घमेके 
प्रभावा रा छोकस्थित्तिको देखते ह 11२९८] बरहन्तदेवके दर्गानसे घमं होता है, . वर्मसे आगमका 
चिन्तन होता है, वागम-चिन्तनचे ज्ञानावरणीय कमंका ना होकर ज्ञानक प्राप्ति होती है मौर 
्ानस सवंकार्योफा क्षय होता ह ।1२२९। राज्य, कुटुम्ब-परिवार, पृथ्वी आदि सम्पत्ति इन्द्रियोके 
भोग, चित्त, शरीर, वेभव बौर स्वरी ये सभौ वस्तुएं चर. (अस्थिर) है, . कि मर्हुन्मुखोद्भूत घमं ही 
दादवत ( नित्य } है ।॥३००॥ इस प्रकारकौ चिन्ता जिसके चित्तमें स्थित है, उसके संवेगभाव 
होत्ता है ययवा बहुन्तदेवके चरणोमे लिकौ रुचि होती है उसके संवेगर्पी चिन्तामणिरत्न होता 
है ॥३०१॥ कपूर, पुष्प, थगुर, चन्दन भादि, काम-रसते भरी हुई स्त्री भौर जो संयमित्त शरीर- 


१. अगितणिवदक्नाग्रकीलत्तीमाच्रिप दयोः ! इति विद्व 
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॥ 


याप्योपवासनियमत्रतशचास््रपाठशीतोष्णचारि सहनादितपांसि नित्यम्‌ } 
कार्याणि संयमघरेण निजात्मशषक्त्या कश्ान्यतीव विदधाति हिं शक्तिखोपः ५३०३ 
भोजने चोपकरणे च॒ ते चासने तथा ! पाद्चारे चोपसगें भवितव्यं समाधिना ।३०४ 
अय सर्वास्ववस्थासु समाधिगुंररेव वा \ वैयावृस्यं यथायोग्यं दशधा तन्यते बुधे: (३०५ 
त्रिवा सेवा विघातव्या निनसास्नमहात्मनाम्‌ 1 षडावश्यकमादाथ पालनोयं जितेन्द्रियैः ।॥२०६ 
क्चिद्गीतं वाचं चिदपि च नत्थं कचिदपि कचिद्‌ ग्रन्थारम्भः क्रचिदपि च दण्डचा रसगतिः । 
क्चित्युजा स्नानं चिदपि च रासः कचिदपि प्रभावश्चेत्येवं भवति निनमा्भे बहुविधः ॥३०७ 
कुर्वंन्ति धमंभवणं यतात्मानो ये श्रावकास्ते न भ्रमन्ति संसुतौ । 
इति स्वरूपं यदिह प्रवतंते प्रपूवंकं तद्वचनं समीहते \\३०८ 
यः सुं नमस्कारी यो रटनत्रयपूजकः । `सत्त्वानुकम्पी यो वात्सल्यं तन्यते ॥३०९ 
इति स्थिता षोडशभावनायां ये साधवश्च रु्चरित्रभाजः । 
वधघ्नन्ति ते तौथंकरस्य गोत्रमाधुस्तथा नाम च मूक्तिपन्थाः ३१० 





सम्बन्यी भोग हुं, उनके परित्यागकौ विपि करना चाहिए ॥३०२॥ एकान, उपवास, नियम, 
वर्त, शास्त्र पठन, चीत, उष्ण मौर चर्या मादि परिषह सहन करना आदि त्प संयम-घारक पुरुषको 
अपनी मात्मराक्तिके अनुसार निव्य ही करना चाहिए } क्योकि जो पुरूष भपनी शाक्तिका खोप 
करता है अर्थात्‌ उपवास, त्रत-धारण भौर तपङ्चरण करनेमे शक्तिको छिपाता है, उनके करनेमें 
जटी असमता वत्तलाता है, वह्‌ भविष्यमें अतीव कष्टोको प्राप्त होता ह ॥३०३॥ ज्ञानी पुरुषको 
भोजने, उपकरणर्मे, शयने, आसनमे, गशदचार अर्थात्‌ वैद चलनेमे गौर उपसगं भानेपर 
समाधिसे युक्त होना चाहिए ॥३०४॥ मथवा समी अवस्था समाधि गुरु ही है अर्थात्‌ गुरुके 
समान सन्मागं दिखानेवाली है, इसलिए ज्ञानीजनोको दा प्रकारकौ वैयावृत्त्य यथायोग्य करना 
चाहिए ॥३०५॥॥ जितेन्द्रिय पुरुषोको जिनदेव, शास्त्र गौर गुरुमहात्माओकी त्रियोगसे सेवा करनी 
चादिए । तथा छह्‌ भावरयकोको ग्रहण करके उसका पालन करना चाहिए ॥३०६॥ कहीपर गीत्त- 
गायन ही, कीपर वाद्य-वादन हो, कहीपर नृत्य-नत्तन हो, कहीपर शस्त्रौका पठन-पाठन हो, 
कहीपर रसोका त्याग क्ियाजा रहाहो, करदीपर पूजाकी जा रही हौ, कहींपर जिन-स्नान 
(अभिषेक किया जा रहा हो) मौर कहीपर रान्न (घा्मिकृ नाटक) कियाजारहाहौो, इस प्रकारसे 
जिन मार्गमे वहुविव प्रभावना होती है ॥३०७॥ जिनकी आत्मा संयत्त है एेसे जो श्रावक घमं- 
वचनोका श्रवण करनेमें प्रयत करते हं, वे संसारम परिभ्रमण नहीं करते है । इस प्रकार उपसं 
पुवंक जर्थात्‌ प्रकृष्ट वचन श्रवचन' कहे जति हं, यहं प्रवचनका स्वरूप है ! जो एसे प्रवचनमें 
प्रवत्तंन करते ह, उनके प्रवचन भक्त्ति कटी जात्ती है ॥३०८।} जो पंचपरमेष्ठियोके चरणीमे नित्य 
` नमस्कार करता है, जो रत्नत्रयधमंको पूजा करता है भौर जो सवं प्राणियोपर अनुकस्पाभाव 
रखता है, उसके वात्सल्यभाव विस्तारको प्राप्त होता दै ॥३०९॥ इस प्रकार सोलह भावनाभोमें 

सुन्दर (निरत्तिचार) चारित्रक धारक साधुजन स्थित होते दहै, वे तीर्थकर नामकम, तीर्थकरका 
गोत्र भौर तीथंकरकी युको वाधते ह । एेसे जीव ही मुवित्त-पथके पथिक हँ गौर इस प्रकारका 

भाचरण करना ही मोक्षमागं है ॥३१०॥ जो स्व्ञदेवका दशन नहीं करते है, न गुरुकी वन्दना 

करते है, न पात्र-दान देते है, न पंचनमस्कार मंत्ररूप भक्षरोका साधन (जाप, ध्यान) करते है, 

` न कोई सुकृत (पुण्य कायं) करते ह, न इष्ट शास््ोका श्ववण करते ह, न त्त्त्वोका अधिगम 


२२६० श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


स्व्॑नानवलोकनं न च गुरं नो पात्रदानस्थिति 

नो पच्चा्षरसाघनं न सुकृतं ज स्त्रष्टनाकणंनम्‌ 

नो भावाधिगमो न हवंपदवी नो सज्जनास्यायति- 

खेटा स्यादिति यस्य वालमरणं तदटेदितव्यं बुधैः ३१९१ 

पुत्रा मित्रकलन्रदा्धवजना घान्यं घनं सम्पदा ` ` 

क्े्रोद्यानतडागमन्दिरपुरं मोगोपभोगक्तिया ।! 

एतत्कस्य भविष्यतीति कथयन्मृ्च्छ प्रपन्नो सवेद 

यो ना तस्य तु वाक्वालमरणं सम्पद्यते नान्यथा ॥॥३१२ . ` 

मिथ्यात्वाभिनतं कषायपटलं मोहानुरागेरितं 

हित्वा भोगकल्चसम्पदमितं पञ्चा रीख्यं तथा 1 

सम्यक्त्वं विदधाति दोषरहितं यो मानसे शमंदं 

तस्यागच्छति पण्डितोत्थमरणं सर्व्तसेवाड्कुितम्‌ ॥\३१३ 

संसारव्यवहारभज्ञनकरं मोक्षस्वरूपग्रदं ` .. 

तुंच्यानविलीनचित्तगमनं पापेभपच्चाननम्‌ \ 

रुव्घ्वाऽनन्तचतुषटयं शिवपदं ` निभं शाश्वतं ` 

नित्यं पण्डितपण्डितोत्यमरणं पुंसो हि सम्पद्यते ३१४ 
देवो दोषविनिमूंक्तस्तद्टाकयं हिस्चनोज्ितम्‌ ! निग्र॑न्था यन्न गुरवस्तत्र सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ॥\२९५ 
सैसगिकं स्वभावोत्यमपरं चोपदेडानम्‌ \ दरयोर्नाम न यस्यास्ति मिथ्यात्वं तत्र संभवेत्‌ \\२१६ 


न 
(परिज्ञान) करते हु, न ह्षं-पदवी धारण करते ह, न सज्ज्नोका आदर-सत्कार करते है, ेसी चेष्टा 
जिस जीवकी होती है ज्ञानीजनोंको उसका वालमरण जानना चाहिए ॥३१९१॥ मेरे ये पुत्र, मित्र 
स्त्री, वान्ववजन, वन, दान्य, सम्पदा, खेत, उद्यान, तालाव, मन्दिर, नगर भौर भोग-उपभोग 
क्रियाके सावन; ये सव कल करिसके हो जा्वेगे ? एेसा कहता हुमा जो पुरुष मूरच्छाको प्राप्त हौत्ता 
दै, उसके वाल-वालमरण प्राप्त होता है, यह्‌ वातत बन्यथा नहीं है 1३१२ जो मिय्यात्वसे संयुक्त 
मोह यौर मनुरागसे प्रेरित कषाय-पटलको छोडकर तथा भोगोपभोगरूप स्वरी-सम्पत्ति भौर पिं 
इन्द्रियोके बुखका त्यागकर अपने मानसम दार्वतत सुखदायी दोष-रहित निमंङ सम्यक्त्वको . 
धारण करता है, उसको स्वंज्ञसेवासे युक्त पंडितमरण प्राप्त होता ह ॥३१३॥ संसारके व्यवहारका 
भंजन क्ररनेवाका, मोक्षके स्वर्पको देनेवाला, ` पापर्पी हाथीका मदन. करनेके किए पंचानन 
(सिहोके सद्य, चौथे रुक्छष्यानके द्रा रा चित्तके गमनरूप चंचरुताको विरीन करनेवाला, अनन्त- 
चतुष्टयका काभ कराके चा्वत नित्य शिवपदको प्राप्त करानेवाला पंडितपंडितमरण केवलन्ञानी 
पुरुषको प्राप्त होता है । भावाथं-वाल्वालमरण महामिथ्यात्वी -पुरुषोकि, वालमरण भद्रप्रकृतिके 
गीर सविरतसम्यक््वीं जीवोकि, वाल-पंङ्तिमरण देशत्रतो गृहृस्थोके, पंडितमरण संयमी मुनिजनोके 
आओौर पंडितपंडितमरण केवलल्ञानियोकि होता है ॥३१४॥ नो सवं दोपोसे रहित देव होते रह, 
उनके वाक्य ही हिसासे रहित होते ह गौर सवंपरिग्रहसे रहित ही सच्चे गुरु ह, जिस पुरषमें ेसा 
ह्‌ श्रद्धान दै, वहीपर सम्यक्त्वका लक्षण समञ्नना चाहिए ३१५ जिसके स्वभावसे उत्पन्न होनेः 

- वाला नैसगिक गार गुर आदिके उपदेशे. प्राप्त होनेवाला दूसरा. मधिगमजसम्यक्त्व, ये दोनों ही 
नहीं द, व्हापर मिच्यात्व ही सम्भव होगा |३१६॥ मनन्तानुवन्धी कषायचतुष्टय गौर तीन प्रकार 


व्रतोयोतन-श्रावकाचार २४१ 


चतुष्टयं कषायघ्य निण्धासव्य त्रयं तयः \ एषां प्रशमनं यत्र तत्रीपशमिकं भवेत्‌ । २१७ 
सप्तभरक्रतिसंस्वाने -निर्णाश्ो यत दुदयते \ क्षायिकं तत्न वि ` ` सम्यक्त्वं जिननायकैः ५३१८ 
रसप्रृतिनिणशि तिष्ठते यत्र केवलम्‌ \ क्षायोपद्ञामिकं प्रोक्तं सम्यवतवं व्रत्धामिकैः ३१२ 
लिनाज्ञा लिनमार्मो निनसूतरं जैनसास्त्रविस्तारः । जैनागमसकलार्थो जँननमस्कारवीजानि ५३२० 
गुरुपादमृलसंभवमवगाढं जायते तरा पुंसि ! जिनचरणमूलसन्निधिजातं परमानगाढं च ३२१ 
समस्तकर्मनिर्णाशिः संसतेषः कवितो जिनैः । छोकसम्बोधनायासीन्जिनघर्मोपिदेशना १३२२ 

इत्यं घोटञ्चसेदेन सम्यक्त्वं यस्य वतंते ! चित्ते विचारसंयुक्तो तस्य मोक्षपदं भवेत्‌ ३२३ 

तस्मै नि-शद्धिताद्धाय नमस्कासेऽस्तु नित्यश्ञः \ येन स्वर्णाचरं नीतो मन्नादञ्जनतस्करः ॥1२४ 
तस्मै निःकांक्षिताद्खाय नमस्कारोऽस्तु नित्यक्ञः ! येनानन्तमती चक्रे शोलनत्रतविभूपिता २२५ 
तस्मै निविचिकित्सायै नमस्का सोऽस्तु नित्याः ! ययोद्यायनसूपालः प्रसिद्धो भुवने एतः ५३२६ 
तस्मै चाभूढनेबाय नमस्कारोऽस्तु नित्यश्ञः 1 यस्मान्नैव परित्यक्ता रेवत्या निश्चया सुचिः \\३२७ 
दोषठेपगृहुनादङ्ाय नमस्कारोऽस्तु नित्यशः ! लिनेन््रभक्तवदये न नन्यगृहं प्रकारि्तम्‌ ॥२२८ 
स्वप्यित्तीकरणाङ्खयय नमस्का रोऽस्तु नित्यशाः ! स्वस्याः प्राणिगणा येन संजाता चारिषेणचत्‌ ॥३२९ 





का मिथ्यात्वं (दल्लंनमोह्‌) इन सातका उपद्मन हो, वहां मौपडमिक सम्यक्त्व होता है ।२१७॥ 
उक्त सातो प्रकृतियोका आत्यन्तिक विनाश (क्षय) दृष्टिगोचर हौ, वर्हापर जिन-नायकोसि कहा 
गया क्षायिकस्म्यक्त्व जानना चादिए्‌ ॥३१८। रस अर्थात्‌ छह प्रकृत्तियोकि (अनन्तानुवन्वि, कपाय 
चतुष्क, मिथ्यात्व मौर सम्यर्मिथ्सात्वके) विनाश हौ जानेपर (मौर एक सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय 
रहुनेपर) जो सम्यक्त्व रुदता है, उसे ब्रती घामिकजनोने क्षायोपमिक सम्यक्त्व^ कहा है ॥२३९९॥ 
जिनदेवकी आज्ञाका श्रद्धान (माज्ञासम्यक्त्व) जिनमा्गपर चलना (मा्गसम्यक्त्व) जिनसूत्र (सूव्- 
सम्यक्त्व) जेनशास्त्रोका विस्तार (विस्तारसम्यक्सव) जेनागमसकला्थं (अथंसम्यक्त्व) जेननमस्कार 
(संकोपस्षम्यक्त्व) वोजपदरूप (वौजसम्यक्त्व ) गुरुके पा दमूकमे उत्पत्चे (समुद्धव या सम्भवसम्यक्त्व) 
अत्यन्त गाढ़ श्रद्धान (जवगादस्म्यक्त्व) भौर निनेन्द्रके चरण-कमलोके ममीप होनेवाला परमाव- 
गाद्सम्यक्त्व पुरुपमें उत्पन्न होत्ता है ॥३२०-३२१॥ समस्त ॒कर्मकि विनाञ्चरूप संक्षेप सम्यक्त्व 
जिनभगवानूने कहा ह । लोगोके सम्बोघनके लिए जिनधममंका उपदेश करना उपदेशासम्यक्त्व है । 
इस प्रकार सोलह मेदरूप सम्यक्त्व जिसके चित्तम रहता है, वह्‌ सद्‌-विचारसे युवत जीव है भौर 
उसको मोक्षपद प्राप्त होत्ता है ॥३२२-३२३॥ उस निःशद्कधुति अंगको भेरा नित्य नमस्कार हो, 
जिसके दारा अंजनचोर मंच्रजापसे सुमेरु पवंतपर ठे जाया गया ॥३२४1} उस नि.कांक्षित अंगको 
मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके हारा शीलत्रतसे विभूषित अनन्तमती जगतुमे प्रसिद्ध हुई ।॥२२५॥ 

उस निविचिकित्सा अंगके लिए मेरा नित्य नमस्कार हो जिसके द्वारा उद्यायन राजा संसारमें प्रसिद्ध 

हुमा ॥३२९॥ उस ममूदृृष्टि. अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिंससे रेवती रानीके हारा निरय 

रुचि (श्रद्धा) नहीं छोडी गई ॥३२७' दोपोकि उपगृूहन करनेवाङे अंगको मेरा नित्य नमस्कार 

हो, जिसके द्वारा जिनेन्दरमक्त सेठके समान जल्यकी गुप्त वात्त नहीं प्रकारित्त की जाती है ।३२८॥ 

` उस स्वस्थितीकरण अंगको मेरा नित्य नमस्कार हौ, जिसके द्वारा प्राणिगण वारखिणके समान्‌ 


` १, वस्तुतः यह्‌ लक्षण छृतद्कत्य वेदक सम्यक्त्व का ह ।--भनुवादक्‌ 
८. 


२४२ श्रावकाचार-घग्रह्‌ 


तस्मै वात्सल्यकाद्खाय नसत्कासेऽस्तु नित्यश्च \ येनोपकरणं दध्रे कोके विष्णुकुमारवत्‌ 1३३०; .. 
^ प्रभावनाद्धाय नमस्कारोऽस्तु नित्यज्चः \ येन प्रभावना नीता जनी बजकरुमारवत्‌ । ३३१ .. ` 

एवमष्टाङ्खसम्यक्त्वं पूजयन्ति त्रिधापि ये ! तेषां निरञ्जनस्यानं जायते नात्र संशयः ३३२ 

यस्याक्षरक्नानसया्थलक्षं यं तदेवास्ति मतिप्रगल्मा 1 

अनालसो वाऽध्ययनं च कारे गुरोरलोपो नियमब्रसगः \1३३३ ` 

इत्यष्टकं तस्य फलप्रदं स्यात्सम्यद्‌ प्रवोधस्य शिवप्रदस्य \ 

सम्यक्‌ प्रवृत्तं हृदि यस्य वृत्तं सोक्षायनं तस्थ भयेद्िशेषतः ॥\३३४ 

्ञदर्शनं सम्यग्‌ यस्य चित्ते न विद्यते ! नानं चारित्रसंयुक्तं जातं तत्य निरयंकम्‌ ।\३३५ . 

पच्चमहाव्रतयुक्तं त्रिगुपनिगुप्तं च समिर म्पचचम्‌ \ सम्यग्दशं नरहितं निरथंकं जायते वृत्तम्‌ 1३३६ 
यथा रान्ना विनाऽऽदेडो न राजति घरातले ! तथा श्वद्धाविनिमुंक्तो न ब्रती भाति दासन ॥३३७ 
महारौषघताम्बरूलपानीयपरिवननम्‌ ! चलुचिं हि संन्यासं यो ` स त्रनेदिवम्‌ ॥\२३८ 

तत्रस्थो मुनिनायकस्य वचनेर्जानातिं लोकत्रयों ध 

पाताठे नरकस्य दुःखमतुरं स्वगेऽमराणां युखम्‌ 1 

दपेऽधन्नितये जनाभिगमने पायोधियुरमाङ्डुति 

जीवानां दक्ञपञ्चकसंवसुघा-घमेक्रियामक्रियास्‌ ११३३९ | 
धर्माविमंविवश्षामवगच्छति पापपुण्यसच्नीताम्‌ ! सुखदुः विभायां श्ुभाष्युभप्रेरणश्रथिताम्‌ \)३४० 


स्ववर्ममे स्थित कराये जाते हं |।३२९॥ उस वात्सल्य छंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारय 
विष्णुकूुमार मुनिके समान लोकमें उपकार क्रिया जाता हँ ।[३३०॥ उस प्रभावना मंगके लिए मेरा . 
नित्य नमस्कार हो, जिसके हारा वज्रकुमार मुनिके समान जेनघर्म॑की प्रभावना की गई ॥२३१॥ इस ` 
प्रकार यष्टाद्धं सम्यक्त्वको जो मनुष्य त्रियोगसे पुजते ह, वे निरंजन स्थानक प्राप्त होते है, इसमे 
सदाय नहीं है ३३२! जिसके. मागमके भक्षरोका ज्ञान है, जिसके मलर गौर अथं दोनोका ज्ञान 
है, जिसके वुदिकी अधिकता है, जिनके चास्त्रोके पठन-पाठनमें भकस नदीं है, जो स्वाघ्यायके 
कालम भव्ययन करत्ता है, गुरके नामका लोप नहीं करता गौर जो निह्ववसे वसे रदित्त है । ये आठ . 
ज्ञानातच्ार चिन्तक हृदयमें नित्य दिव्पद-दाता सम्यन््ञान प्रकारित् है, उसको सुफल दाता ह । इसी 
प्रकार जिसके हूदयमें सम्यक्‌ प्रकारे प्रवृत्त (आवारित) चारित्र है, उसका विरेष पतते मोक्ष- ` 
गमन होता है ॥३३३-३३४।! जिसके चित्तम थष्टाद्ध सम्यग्द्लंन विद्यमान नहीं दहै, . उसका 
चाच्तरि-संयुक्त उत्पत्र हया ज्ञान निर्ंक है ॥३३५॥1 चारति पाच महाव्रतोसे संयुक्त हौ, . तीन 
गृप्तियोत्ि सुगुप्त भी हौ बौर पाच समित्तियोसि सम्पच्च भी हो, ` फिर भी यदि वह॒ सम्यग्दर्यानसे 
रदित है त्तो वह्‌ निरर्थक होता है ।॥३३६॥ जैसे -महीतरपर ` राजाके चिना उसका यादेक दोभा ` 
नहीं पत्ता है, उसी प्रकार निनयासनमें शद्धानसे रहित्त व्रती पुरुष मी योभा नहीं पाता है1य्छा। 
, जो पुरूष आहार, सौषव, त्ताम्वृक मौर पानीके त्याग रूप चार प्रकारका संन्यास धारण करता है 
वह्‌ स्वगं जाता है 1३२८॥ -उस स्वर्गमें रहता हुमा वह्‌ जिनेन्दरदेवके . वचनोसे तीनों लोकोको 
नानत्ता है, पातार लोकम नरकके अतुल दुःखको गौर स्वर्ग .खोकमे देवोके सुखको जानता है 
तया मनूष्योके गमन योग्य दो स्रमुद्रोसे युक्त मद्ाई दीपमे, रहने वाके पन्द्रह कर्म॑भूमियोके 
` जीवक वामक क्रिया सौर गक्रियाकौ, वर्म-सवर्मकी विवल्लाको, पाप-पुष्वकी क्रियारोको, सुख- ` 
` दुःखके सरंविमागको गौर बुम-मलुमकौ ्रेरणासे को जाने वाद ` क्रियाको जानता है ॥३३९३४०॥ . 


व्रेतोयोतन-श्रावकाचारं ` . ` २५६३ 
घर्मेण राज्यं विभवः कलव घर्मेण सौख्यं _ न्यवुद्धिः\ 
घर्मेण पुत्राः युहूदख् मित्रा धर्मेण विद्यागमनं न विघ्नः १२४१ 
"ण सृप्रक्षणसौघभुनिधं्मण. ` जननी . समोहा ! 
धर्मेण ` ` विमु चातुरङ्कं घ . 1डगहरी प्रिया च ॥३४२ 
धर्मेण विन्ञानकला ग्रा घर्मेण भोगो वि ` च गोत्रम्‌ । 
+ ण भृत्या बलपुरिताङ्गा `ण वस्त्राणि मनोहराणि ॥\३४३ 
` धर्मेण गेहं वनराजिपुर्णं घर्मेण शय्यासनकामलोखा ! 
धर्मेण विद्रञ्जनसाघुगोष्ठौ `ण कीर्ति दा जगत्सु 11४४ 
धर्मेण रत्नानि सुवणंवन्ति. ण नीरोगमयं वपुश्च । 
धर्मेण पा्रोयरि चिन्ता धर्मेण श्लीलब्रतसत्यशौ . १३४५ 
"ण दैवेन्द्रपदं गरिष्ठं धर्मेण कन्दपंसमं च रूपम्‌ ! ` 
घर्मेण पूजा गुणगौरवं स्याद्‌ घर्मेण लोकत्रितये विशुद्धिः ॥३४६ 
यानि यानि मनोज्ञानि वस्तुनि भुवनत्रये \ दुष्यन्ते तानि तानीह सम्पद्यन्ते सुधमंतः ॥\३४७ 
पापेन गेहं बहुरि जजर पपिन रोार्पितं कच्वरम्‌ 1 
पापेन पुत्रार्दिचरजन्मवैरिणो भवन्ति पापेन तथा स्विनः ॥३४८ 
नित्यं दुःखसमाश्र ये न च सुखं चित्तक्षयो नेन्दिरा भार्या दो तान्विता कटुकवाग्बेदयेव दुडचारिणो 
पुत्री त्यक्तपरा रिपोः परिभवो दैन्यं च दौर्भाग्यता दारिद्रयं मलसंचयो व्यसनिता संपद्यते पापतः।।३४९ 


घमंसे राज्य-वेभव भौर सुन्दर स्त्र प्राप्त होती है, घमंसे सौख्य, धन मौर धान्यकी वृद्धि होती है, 
, घमंसे पुत्र, सुहृद्‌ ओर मित्र प्राप्त होते ह, घर्म॑से विद्याओंका जन प्राप्त होता है मौर क्िसीभी 
कार्यम विघ्न नहीं आता है ॥३४१॥ धमंसे सात खण्ड वारे राजमहल्योमे निवास प्राप्तं होता है । 
` धमस रक्षक पित्ता मौर ममत्तासयी जननी प्राप्त होती है । धमंसे चतुरंग विसार सेना मिर्ती है 
` गौर घमंसे पाचों अंगोको भानन्द देनेवारी प्रिया प्राप्त होती है ॥३४२॥। धमंसे सम्पूणं विज्ञान 
कथाएं प्राप्त होतो है, धमंसे उत्तम भोग मौर विशार एवं निमंल गोत्र प्रप्त होता है } ध्मसे वल- 
वीयसे भरपूर अंग वारु नौकर मिकते ह, ओर घ्म॑से मनोहरः वस्व प्राप्त होते है ॥२४३॥ धर्मसे 
वन राजिसे परिपूणं गृह्‌ प्राप्त होता है, घमंसे चय्या भौर आसन मौर उनयर काम रीखा प्राप्त 
होती है । घमस विद्रज्जनों भौर साघुओंकी गोष्ठी मिलती है, धरम॑से संसारमें निम॑ल कोत्ति फेकती 
है ॥३४४॥ धर्मंसे उत्तम वणं वाङ रत्न प्राप्त होते हँ ओर घम॑से रोग रदित नीरोग शरीर प्राप्त 
होता है । घर्म॑से पाव्रोको दान देनेका विचार भाता है, धमंसे शील, व्रत, सत्य ओर शौच प्राप्त 
होते दै।२३४५॥ घरमम॑से गरिमामय देवेन्द्र पद प्राप्त होत्ता है, धमंसे कामदेवके समान सुन्दर रूप 
मिलता है, धमे संसारमें पूजा प्राप्त होती है गौर गुणोका गौरव होता है, तथा धमंसे तीनों 
रोकोमे विशुद्धि प्राप्त्‌ होती है ।३४९॥ तीनों लोकोमे जो जो मनोज्ञ वस्तुएं दिखाई देती है, वे 

सव इस रोकमे सुधमंसे प्राप्त होती ॥रेष्जा .. 

- पापसे अनेक दिघ्रोसे जज॑रि्त गृह प्राप्त होता है, पापसे रोगग्रसित्त शरीर मिक्ता है, 

पापसे चिरकाल तक वैर रखनेवाले पुत्र होते ह मौर .पपसे कुटुम्बी वैरी होते है ॥३४८॥ पापके 
. उदयसे सदा ही दुःख भाते रहते है, क्षणभर भी. सुख नहीं भिता, चित्तका क्षय हो जात्ता है, 

लक्ष्मी नहीं मिलती है, स्त्री सैकड़ों दोषोसे युक्त, कटुभाषिणी, भौर वेदयाके समान दुराचारिणी 

मिरी है पुत्री पत्तिको छोडनेवारी पैदा होती है, दीनता, दुर्माग्यता, दरिद्रता, व्यसनित्ता 


९४४ ध्राययाःसर-प्रह 


दौर्जन्यं सह सज्जनेन फरहौ विद्ज्जनैः स्यात्समं 

वस्त्रं जीणमलं कलद्धुमलिनं चित्तं एुविदाम्रयम्‌ । 

नोहूर्पान च भोजनंनचगुणोभोगोनष्प्यानच 

स्नानं नो न फठा न तोपव्चनं पुंसो हि पाप्वतेः ॥३५० 
कीत्तिर्नामि गुणा यज्ञाः परिजना लक्ष्मी्घनं घान्यता ह्यास्तं सन्जनता परोपकरणं दचार्चनं सत्सि 1 
प्रीतिर्भोगसुखं गुरश्रणमनं दानं कृपा संदमः एते तत्र न सम्भवन्ति रद्वा पापेन पत्र स्थित्तिः ५५३५५ 
दुप्टत्वादविवुघापवादवचनैः स्त्रीवालर्गोहिसनैरन्यन्यासविलोपनैरदामनैद तादि संततेयनः। 
दोषाणामतिजल्पनेः परिजनैः सत्यत्रतध्वंसनेमन््रोच्चाटनकत्पनैरनुदिन पापं हि संजात ३५२ 
यद्द्रस्तु विरुद्धं तत्तत्सर्वं च पापतो भवति \ एति चिक्ञाय जिनेन््र-परोक्तौ धर्मो सतिव्यः ३५३ 

धर्मो न सिय्यात्वसमुद्‌भवेन धर्मा न पच्चोम्वरभक्षणेन । 

घर्मो न तीर्याम्बुचिगाहुनेन वर्मा न पद्ाग्नचुत्ताघनेन ५३५ 

धर्मो न गोपश्चिमभागनत्या घर्मो मकारभ्रयतो न भाति 1 

न सागरस्नानजलेन घर्मा घर्मो न दष्टो मधुपानतोऽच ॥३५५ 

घर्मो न मोहुक्रियया हताश्यद्‌ धर्मो न वीरस्य कयाप्रवन्देः । 

वुषात्रदानेन कदा न धर्मो धर्मो न रात्रौ एुतमोजनेन ५१३ 


ओर मलमूत्रकौ अधिक्रता भी पापे हौ होतो ई ।॥२३४२॥ पापकरो स्थितिमे दूर्जनता, साज्जनेकि 
साथ कल्ह्‌, विद्रज्जनोके साथ विद्रोह, जो्णमयिन वस्त्र भौर कुविदयायुक्त चित्त, प्राप्त हता दै । 
पापके उदयमे न मनमे हृं टोत्ता ई, न भोजन मिक्ता है, न गुण प्राप्त दोति हन मोग मिलते, 
न सोनेको चाय्या मिती है, न स्नान करना ही चुलम होता है" न कलार्य प्राप्त होती ह मौरनं 
सन्तोषकारक वचन श्रवण ही प्राप्त होता द ॥३५०॥ जहां पापरचित स्थिति होती द, बह कीति, . 
नाम-प्रसिद्धि, सद्गण, यक, परिजन, लक्ष्मी, वन-वान्य, शास्त्र-जान, सञ्जनता, परोपकार करना 
देवपूजन करना, जन्य सत्‌-क्रियाये करना, प्रीति, मोग-मुख, गुरुवन्दना, दान, दया भौर संयम 
ये सव कु वहां संभव नहीं ह ॥३५६१। स्वभावको दृष्टततासे, चिद्धाचेकि यपवाद-कारक वचन 
वोलनेे, स्त्रो, वालक गौर गौकी हत्या करनेसे, दूसरोकी वरोहसेको विलोप करनेसे, दाम-भाव 
नहीं रखनेसे, अर्यात्‌ क्रोधादि कपायरूप प्रवृत्तिसे, य.त॒ भादि व्यसनोके सेवनसे, द्सरोके 
दोषोको मविक वोलनेसे, . परिजनोके साय सत्यत्रत्तका विव्वंस करनेसे, भौर मंत्रौके दार 
दूसरोका उच्चाटन करनेसे प्रतिदिन पापका कसंचय होता है ॥३५२्‌ा संसारम जो जो वत्तु 
मपनेको प्रतिकूल प्राप्त होती दै, वह्‌ सव पापे होती है, ेसा जानकर इस्त लोकम जिनेन््रभापित्त 
चर्मक्रा सेवन करना चाहिए ॥२५२॥ 
मिथ्यात्वके वद्ानेसे घमं नहीं होता, पंच उदुम्बर फ्छौके भक्षण करनेसे, भी धमं नहीं 
होता, तीर्थो (मंगादिके घाटो) पर तथा समुद्रम भवगाहून करनेसे धमं नहीं होता, पंवाग्नि तप 
करनेसे भी घमं नहीं होता, गायके पिके भागको नमस्कार करनेसे धमं नदीं होता, मच, मांस 
- भौर मवु इन तीन मकारोके सेवनसे घमं नहीं होत्ता, सागरफे जले स्तान करनेपर धमं नदीं 
होता गौर न इस लोकम मघु-पानसे वमं देखा जाता ह ॥३५४-३५५॥। मोहूवारी क्रिया करनेसे 
वसं नहीं होत्ता, जग्निमे हवन करनेसे घमं नहीं होता, वीर पुरुपौकी कथायेँ कटुनेसे घर्म नही हेता 
कुपा्रोको दान देनेसे कदापि घमं नहीं होता मौर रात्रिम भोजन करनेसे घमं नहीं होता ३५६]. 


व्रतो्योततन-श्रावकाचांर २४५ 


धर्मो न यज्ञे हतजीववृन्दे कुशासने. घसंपदं न ष्टम्‌ ! .  ' 

श्रद्धेग {नच धसेभावो घर्मोन ` दि चदानात्‌ ५३५७ 

गो- पणिग्रहुणे न धर्मो युक्तो न तीर्थास्थिनिपातनेन । 

गुडघुतोपस्कृतधेनुदानैरनेकवा पिप्पलपूजनेश्व 1३५८ 

अनेन मिथ्यात्वपरिग्रहेण धर्मेण जीवो रभते न सिद्धिम्‌ 1 

धर्मो भवेज्जैन ` कवुदधया धर्मो भवेद्‌ इन््रविनाशनेन । 

रर्नन्रयाराधनतोऽस्ति धर्मो धर्म्ये भवेहानचतुविधाद्कः ३६० 

घर्मो भवेत्पञ्चमहात्रतेन `: षडावहयकपालनेन । 

धर्मो भवेल्लक्षितसप्रतत्तवाद्‌ र भवेत्सिद्धगुणा्टकेन \\३६१ 

नवघ्रकारस्मररोधनेन धर्मो भवेद्‌ घमंदश्नाङ्धाभावात्‌ । 

एकादशाभिः प्रतिमाभियोभेधं्मो भवेद्‌ हादश्ाभिस्तपोभिः ॥३६२ 

चारित्रभेदात्त्िद 1 राद्‌ धर्मो भवेत्पुवंचतुरदेयाङ्खात्‌ । 

धर्मो भवेत्पञ्चदशप्रमाद-प्रच्वंसनात्षोडक्ञभावनातः ॥२३६२ 

धर्मो भवेज्जीवदयागमेन घर्मो भवेत्संयमधारणेन । 

धर्मो भवेहोषनिवारणेन धर्मो भवेत्संज्जनसेवनेन 1२३६४ 

जिनस्य शास्त्रस्य गुरोः सदेव पजासमभ्यासपदप्रणामः 1 

शुश्रूषया साधुजनस्य नित्यं घर्मो भवेच्चारुविशयुदध भावैः \२३६५ 
यज्ञमे जीव-समूहुके हवन करनेसे धमं नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) मे धरममंका एक पद भी नहीं 
देखा जात्ता, गयामें श्राद्ध करनेपर धमं-माव नहीं है भौर न मांस मादिके तथा स्त्रीके दानसे ही धमं 
होता है ॥२५७॥ गाय भौर सांडका विवाह करानेसे धमं नहीं होता, हरिद्वार आदि तीर्थोपर भस्थि- 
विसजंनसे धमे नहीं होता गुड-घुतसे सम्पन्न पकवानोसे भौर गौदानसे धमं नहीं होता, मौर अनेक 
प्रकारोसे पीपल-पूजनके द्वारा धमं नहीं होता ह ॥३५८॥ इस प्रकार ऊपर कहै गये मिथ्यात्वके ग्रहुण- 
रूप धर्म॑से जीव सिद्धिको नहीं प्राप्त करता है। किन्तु जो मानव दश्च प्रकारके उज्ज्वलं धर्म॑को 
घारण करते हँ वे मोक्षपद पाते दँ ॥३५९॥ एकमात्र जनमत ही भात्म-कव्याणकारी है । एेसी 
ढ़ वुद्धिसे धमं होता है, दन्द (कल्ह्‌) का विना करनेसे धमं होता है, रल्नत्रयकी भाराधनासे 
घमं होता ह मौर चार प्रकारके दानोको देनेसे धमं होता है ॥२६०॥ पाचों महात्रतोके पालनसे 
घमं होत्ता है, छह्‌ भावरयकोके पालनेसे धमं होता है, सप्त तत्त्वौके चिन्तन-मनन भौर श्रद्धानसे 
घमं होता है, तथा सिद्धोके भठ गुणोका चिन्तन करनेसेः धमं होता है ॥३६१॥ नौ प्रकारके 
काम-वेगोके निरोधसे मौर नौ शील-बाड़ोके पाठनसे धमं होत्ता है, धम॑के दयो अंगेके धारणसे 
धमं होत्ता है, ग्यारह प्र्िमागौके पालनसे धमं होता है ओर वारह्‌ प्रकारके तपोके भाचरणसे 
वमं होता है ॥३६२्‌॥ तेरह प्रक।रके चारि्को पालन करनेसे घर्मं होता है, चौदह पूर्वोका 
यभ्यास करनेसे घमं होता है, पन्द्रह प्रमादोका विध्वंस करनेसे धमं होता है भौर सोलह कारण 
भावनाओको भानेसे धमं होता है ॥३६२॥ ` जीवदयाके करनेसे धमं होता है, संयमके धारण 
करनेसे घमं होता है, जपने दोषोके निवारण करनेसे घमं होत्ता है मौर सज्जनोकी सेवां करनेसे 
धमं होता है ।३६४। सदैव जिनेन्द्र देवकी पुजा करनेसे, शास्त्रका भभ्यास करनेस्े मौर गुरुके 
चरणोमें प्रणाम करनेसे घमं होता है । साघुजनोकी नित्य जु्रूषा करनेसे ओर सुन्दर विदयुद्ध 


२४६ श्रावकाचार-चंग्रह्‌ 


`“ भवेहशंनद्युदधिबुद्धया निच्यागमे भोजनवजनेन 1 ` 
सदाष्टघामूलगुणस्य मेदैनिषिद्धयोगान्नवनीतलेहटयात्‌ ३६६ ` 
घर्मोऽन्यनारी-वनचारणेन शिद्षागरुणाणुव्रतपोषणेन ! 
वै सत्यवाक्यप्रतिभाषणेन पाच्त्रयस्वीकरणाचदानातु ३६० 
यो जीवभक्षं न विभेति जीवं निजायुवं यो न ददाति क्स्य! 
वर्षागमे यो गमनं न कुर्याद्‌ घर्मो भवेत्तस्य वप्रकारातु \३६८ 
निन्दाऽऽक्रोखो ममंगाचिच्वपेटपादा्षेपो दवंचो दोपवादः 1 
एतददुखं सह्यते येन पुंसा तेन प्राप्तं चोत्तमं सत्क्षमाद्धम्‌ १३६२ 
कठोरं कष्टं क्रं दुष्टं प्राणहरं वचः 1 यो न चदति घामिषटो मृदुता तस्य जायते 11३७० 
सरखमनाः सरमतिः सरलो वचनेषु सरख्परिणासः 1 
सकलं सरलं पश्यति तस्य भवेदाजंवो घमं \\३७१ 
सत्येन वाक्यं वि तनोति लोके सत्येन कार्याणि करोति नित्यम्‌ । 
सत्यप्रभां यो विदधाति वित्ते सच्यत्रतं तस्य भवेत्सदैव 11३७२ 
सनःशौचं वचःशौचं कायश्ौचं विर्भात्ति यः 1 तस्य शौचमयो धर्मो भवेज्जन्मनि जन्मनि ३७३ 
जय नि्लेभिता शौचं यस्य चित्ते ति 1 इराष्पस्त्रेलोक्यजौवानां स सुखी जायते तराम्‌ ॥३७४ 
यः प्राणिषु दयां धत्ते संकोचयति यो मन: \ य: पालयति नैमेत्यं देवता स प्रजायते 11३७५; 
तपो हाद्शभेदेन बाह्यान्यन्तरव्दंनम्‌ ! विकारेच्धियनिमसुंक्तः संयमत्तस्य संभवेत्‌ 1\ ३७६ 


भावेति घम होता है ॥३६५॥ स्म्यग्ददानकी शुदि करनेसे, रात्रिक समय भोजन त्यागतते, सदा 
जाठ मूर गुणोके वारण करनेते, तथा नवनीत यादि निषिद्ध लेह्य पदाथोकि नहीं खानेसे घमं 
होता ह ॥२६६॥ परस्त्री गौर पर-व्के निवारणते, बणुव्रतत, गुणव्रत गौर चिल्नात्रतोके 
पोपणसे, दूससेके प्रति सत्य सापणते बौर तीनों प्रकारके पा््रोको पड़गाहन करके यन्नदान . 
करनेये घमं होता है ॥३६७॥ जो जीवभक्षी विल्टी चादि जीवको नहीं पाता है, .मपने घस्त्र- 
शास्त्र आदि युव दूखरोको नहीं देता दै, व्षक्रिल्मे जो गमन नहीं करता है, उसके घमं होता 
है गौर बागे वर्णन किये जानेवाङे दश प्रकारोते वसं टता ह ॥३६८॥ - 

जो पुर्प निन्दा, नाक्रोश, ममं-मेदी गाली, चपेटा (चपत, यप्यड), पादाक्ेव वैरोकीं ठोकर), 
टु्वंचन अर दोपवाद इतने दुःखोको सहन करता टै वह्‌ उत्तम क्षमा स्प धमक प्रथम अंगको 
प्राप्त करता दै 1३६९। जो वमं-निष्ठ व्यक्त्ति कलेर, कण्ट-दायक, क्रूर, दुष्ट, गौर प्राण-हारक 
वचन नहीं वोकता है उसके मृदुता भर्थाच्‌ मार्द॑ववमं होता है ॥२७०] जो सरल चित्त है, सर 
वुद्धि है, सर (मायाचारसे रहित) है, जिंसके वचने सरक परिणाम है गौर जौ स्वको सरल 
देखता है, उप्तके माजंव धमं होता है.।३७१11 जो लोकमें सत्य वाक्य वोता है, जो नित्य ही सवं 
कार्योको सचाईसे करता हँ, जो जपने हृदयम सत्यकीं प्रभाको वारण करता है, उसके ही संदा 
सत्य त्रत होता है 11३७२॥ जो मनकी शुचित्ता(पवित्रता), चचनकी शुचिता रखता है, उसके जन्म- 
जन्ममे रौचमयी वम होता है 1३७२। तया जि्कते चित्तमे निर्खोभता ल्प शौचम प्रवत्तता है 
वह्‌ चेलोत्यके जीवोका प्रचंसापात्र हकर मव्यन्त सुखी होत्ता है ॥३७४! जो सरवप्राणि्योपर ` दया 
रखता दै, जो अपने मनक संकुचित रखता है अर्यात्‌ इवर-उवर भट्कने नहीं देता है ओर जो 
निर्मरताको पाल्च करता ह, वह्‌ देवता होत्ता है ॥३७५]] जो वाह्य माभ्यन्तर कूप वा ह्‌ प्रकारके 


ब्रतोयोतन-श्रावकाचार `. . ॥ । २४७ 


` ` द्रव्यानुंसारेण ददाति दानं पात्रेषु शीरस्थितमानसेषु । 

` यो भावतो जैनमतानुरागी स व्यागघर्मा कथितो जिनेन्द्र: ॥३७७ 
मनोचाञ्छि नां सर्व॑या त्यागमाश्रयेत्‌ \ यः को नियमयुक्तानां तस्य त्यागव्रतं भवेत्‌ ॥३.८ 
कि करिष्याम्यहं कस्य कोऽहं कीटकमात्रतः । इति भावयतः पुंसोऽकिच्धनत्वं विधीयते ३७९ 

गिययोषेद्धितचिततरबतचत कृत्वा परस्त्रीषु च स्चिवृत्तिम्‌ । 

। योऽहनिडशं वान्छति जेनसुत्रं स्याद्‌ ब्रह्मचर्यं ननु तस्य धमः ॥३८ 
. जीवो नास्तीति मन्यन्ते चार्वाकिमतवेदिनः 1 स चेदस्ति ततो रोके प्रत्यक्ष्यः कि न दृश्यते ॥३८१ 
जीवो न वीक्ष्यते क्रापि पुण्यपापक्रिथा कुतः । नास्ति प्रामः कुतो मेरर्मास्ति क्षेत्रं कुतोऽत्नता ॥३८२ 
घमाकारं जगत्सवंमधोमध्योध्व॑ता कुतः \ पापं न स्फुरणं चेदं गते तत्रं कुतो जनः । ३८३ 
जीवोऽस्तीति प्रभाषन्ते नैयायि ताध्रित्ताः 1 गर्भादिमरणान्तेनास्तित्वं जीवे निरूपितम्‌ ॥३८४ 
पिष्टोदकगुडैर्धात्यैः शक्तिमंदयस्य जायते 1 यथा तथा सहोद्भूतमेतेभ्यो जोवजन्मता ॥२३८५ 
गतेषु तेष्वभिच्चत्वाञ्जीवाभावो निरीक्ष्यते \ इन्धने क्षीयमाणे हि न तिष्ठति हु नः 1२३८६ 
जीवपुद्गलयोरेक्यं £ स्वं नैव कल्प्यते । यथा पुष्पे सुंगन्धत्वं पृथग्‌ न च ॥२८७ 


पको पालता है, उसके तपोधमं होता है । जो इन्दरियोके विकारसे विनिमुक्त है, उसके संयमधमं 
` होता दै ॥२७६। जिनके मनम शीलधमं स्थित है, एेसे .पात्रोमें जो भपने द्रव्यके अनुसार दान देता 
है, ओर जो भावोसे जैनमत्तका अनुरागी है, उसे जिनेन्द्रदेवोने त्याग धमं वाला कहा है ॥३७७॥ जो 
मनुष्य नियमयुक्त मनोवांछित वस्तुमोका सवंथा त्याग करता है, उसके त्यागवमं होता है । 
 ॥२३७८॥ नँ किसका क्या करूंगा, कौटकमात्रसे अधिक मँ कौन ह, इस प्रकारकी भावना करनेवाले 
पुरुषके आाक्रिचन्य घमं पान किया जातत. है 11३७९॥ अपनी स्तरीमें भपनी मनोवृत्तिको 
सीमित करके भौर परस्त्रियोमे सत्य निवृत्तिको करके जो रात-दिन जेनसूत्रके पठन-पाठनकी इच्छा 
करता है निर्चयसे उसके ब्रह्मचयं घमं होत्ता है ॥२३८०॥} 
जीव नहीं है, एेसा चार्वाक मत्तके जानकार मानते ह वे कहते हैँ कि यदि जीवहै तो लोक 
मे प्रत्यक्ष यो नहीं दिखाई देता है ॥३८१॥ जव कहीपर सी जीव दिखाई नहीं देता है, तव फिर 
पृण्य-पापको क्रिया ही करटा संभव है ? जव ग्राम हौ नहीं है, तव मेर कहां संभव है । जब खेती ही 
नहीं है, त्तव भन्न कसि पैदा हो सकता है ॥३८२॥ यह्‌ सवंजगत्‌ धूमके आकार है, फिर इसमें 
, अधस्ता, मध्यता गौर ऊष्वंता कहसि हो सकती है । यहां पाप नामक कोई वस्तु नहीं है, यह सब 
` स्फुरण (कम्पन या हलन-चलन) मात्र है, उस स्फुरणके विखीन हो जानेपर जीव कहां रहता है । 
` ॥३८३॥ नेयायिक्र मतावरम्बी लोग "जीव है" एसा कहते है, उन लोगोने गर्भ॑से भादि लेकर मरण 
तकं जीवता अस्तित्व निरूपण किया ह ॥३८४॥ उन लोगोका कहना है कि जैसे पीठी, जक, गृड 
`. ओौर धरात्तकी-पुष्पोके संयोगमें म्की शक्ति उत्पन्न हो जात्ती है, उसी प्रकार इन पृथिवी यादि 
` भूतौसे जीवका जन्म हो जाता है ३८५! उन भूतोके विनाश हौ जानेपर उनसे अभिन्न होनेके 
, . कारण जीवका.मभाव देखा जाता है अर्थात्‌ भूतोकेः विनाश होनेपर जीवका सद्धाव नहीं दिखाई 
. देता } जसे कि इन्धनके समाप्त हो जानेपर अग्निका कोई सद्धाव नहीं रहता है ॥३८६॥ जीव 
ओर पुद्गलमे एकता ही है, भिन्नता नहीं कल्पना की.जा सकती है, जैसे कि पुष्पम जो सुगन्धपनां 
दै, वहु उनसे. कभी भी पृथक्‌ नदीं माना जा सकृता ॥३८७॥ ईरवरसे प्रेरित हुमा यह्‌ आत्मा तीनों 


२४८ श्रावकाचार-चंग्रह 


ईदवरप्ररितो ह्यात्मा तरिकोकेषु भ्रधतंते ! एकोऽपि नैकतां याति राजेव सरसि स्थितः ३८८ 
पापं पुण्यं चुखं दुःखं सिदधध्यानं पुनभंवः ! पुनर्म पुनजंन्म सादिनो मतमोदृद्यम्‌ ॥३८९ 
क्षणिकत्वं जगद्विकवं सदे भावा तयैव च ! स्न्तानमालिकां वत्ते सैवात्मा सौगते मते ॥३९० 
क्मप्रकृतिहैतुत्वाज्जीवो भुरक्ते निरन्तरम्‌ ! शुभाश्रुभमयं वस्तु स्वर्गे मोक्षे भवे स्थितः ।\३९१ 
ञात्मप्ररृतिमापन्नो वैकुण्ठे गच्छति रुवम्‌ ! जीवस्य कारणं कमंकृतिर्जीविं न .मुच्छति 1\ ३९२ 
द्यं च वैष्णवी माया भुवनत्रितये स्थिता 1 तस्याः कतृंत्वहतृत्वं भट रक्तमिदं वचः ।३९३ 
जैनेन््रवादिना प्रोक्तं यदि जीवो न विद्यते ! तत्स्त्वयाऽत्र जोवस्य नामोच्वारं कृतं करतः १२४ 
वियमानयदार्यानां केन नामानि दुप्यते 1 अविद्यमानवस्तुनां केन नामानि दीयते ३९५ 
जोवोऽस्त्यनादिसंश्चुटधौ द्शंनज्ञानसंथुतः ! सकर्मा भवभावाढयो मुक्तक््मा निरञ्जनः ॥३९६ 
तानि कर्माणि नयन्ति जँनत्रतनिरूषणाव्‌ \ मन्त्रप्रभावतो याति सकलं हि विषटयन्‌ ॥२३९७ ` 
यदि जीवस्य नास्तित्वं त्रेखोक्ये, सचराचरे 1 वादं कः कुरतेऽस्मानिः सार्धं पापमते : ३९८ 
यया घनेइवत्ते गेहं परित्यज्य गृहान्तरम्‌ ! संगच्छति तया जीवो देहादृहन्तरं च्जेत्‌ ॥३९९ 
यया रथात्पुयग्भूतं तुरङ्गयुगलं सुचि ! थया चम्पकसौरल्यं भिच्चं तरेषु वीक्ष्यते १४०० 





खोकोमे प्रवतंता है, जसे कि सरोवरमें प्रतिविम्व रपस स्थित चन्द्रमा एक ही है, वह अनेकताको 
प्राप्त नहीं होता 1३८८} पापके पर्चात्‌ दुःख गौर उप्तके पड्चात्‌ ` सुख, सिद्धस्यानके अनन्तर 
पुनर्भव मौर पुनर्भवके पञ्चात्‌ मोक्ष त्था मोक्षके पर्चात्‌ पुनः जन्म, इस प्रकारसे सवक्रा सदा चक्र 
चता रहता है, एसा षांख्यका मत है ॥३८९}1 समस्त जगत्‌ क्षणिक दै, इसी प्रकार ससी पदाधं 
क्षणिक है, वही सौगत (बौद्ध) मते, भात्मा है, उस क्षणलन्तानसे भिन्न कोई मात्मा नहीं है 1 
॥२३९०॥ कमं प्रकृतिके निमित्तसे जीव निरन्तर शुभ-गलुभ रूप वस्तुको स्वर्गमे, मोक्षे भौर संसार 
मे स्थित्त रहता हुञा मोगत्ता है ॥३९१॥ यह्‌ जीव भपनी स्वाभाविक प्रकृत्तिको प्राप्त होकर 
निर्चयसे वेकुण्ठमें जाता है । जीवके परिश्रमणक्रा कारण यह्‌ कर्मप्रकृति है, वह कभी भी जीवको 
नहीं छोडती है ॥३९२]} यह्‌ विष्णुकतौ माया तीन भुवनमें स्थित्त है, उसके ही ` जमत्‌का कर्तापना 
सौर संहारपना है, यह भटूटोके दारा कटा गया वचन है ॥३९३॥ किन्तुं जिनेन्द्रदेवके मतको 
माननेवाङ़े जैनोने कहा--यदि संसारम जोव नहीं है, तो फिर तुमने यहा जोवके नामका उच्वारण 
कत्ते क्रिया ? 1३९४५) वयोकि संसारमें विद्यमान पदा्थोकिं नामका कौन रोप कर सक्ताहै मौर 
लविद्यमान वस्तुमोके नाम करौन दे सकता है 11३९५) दर्रान-ज्ञान-संयुक्त जीव अनादि-सिद्ध है, वह्‌ 
जव तक कमपि संयुक्त दै, तव तक सांस्रारिकं भावो युक्त रहता दै, घौर जव कमस विमुक्त 
हौ जाता है, तव निरंजन वन जाता ह ॥३९द६]। वे कमं जैनत्रतके माचरणसे विनष्ट हौ जते रह, 
जसे कि म॑तरके प्रभावन वहिरंग सर्पादिका विप एवं अन्तरंग कम्प चिप नष्ट हो जाते ह ३९७ 
जो रोग जीवका यस्तित्व नहीं मानते ह उनको ल्कारते हुए ग्रन्यकार कते हहे पाप- 
दुदिाचन्‌, यदि इस चराचर वरेखोक्यमें तेरे मतानुसार जीवकरा मस्तित्व नही है तो फिर हमारे 
साय वाद्‌ (चास्तां) कौन करता हं ॥३९८] देख, मे जीवक्रा अस्तित्व सिद्ध करता ह--जंसे कोई 
घनवान्‌ पुख्प अपने एक घरक्रो छोडकर दत्रे घरमे जाता है, उसी प्रकार जीव भी एक 
दते दूसरी देदहमें , जाकर. वहू निवास करने लगता है ॥३९९॥ अयवा जैसे रयको सींचे ` 
वाख जदन-युमक संत्तारमं र्त पृथकभूत होते ह गौर जैसे चम्पक पुष्योको सुगन्वि तरम 
भिन्त देखी जातो दैः तया जे अंगिक्रलक (?) प्ली स्यानकरा याश्रय करके चला जात्ता 


त्रतोयोतन-श्रावकाचार २४९ 


यथाद्धिश्षलके' पक्नी स्थानमाश्चित्य गच्छति ! तथात्मा पुद्गले धत्ते गसनागसक्रियाम्‌ \\४०१ 
एतेन भूतसंयोगो भिल्लोऽनिच्ः प्रकदिपतः \ जीवपुद्‌ गयो रेक्यं घटते न कदाचन ।४०२ 
जीवो जिनागमे चान्यः पुद्गरोऽन्यः प्रीतः । तं पुद्गलं परं हित्वा जीवो मोक्षं प्रति व्रजेत्‌ ॥४०३ 
` -यद्येक एव जीवः स्यात्समस्तभुवने ततः । एके दारिग्रमापन्ना अपरे सुखिनः कथम्‌ ॥४०४ 
एके तिष्ठन्ति सन्मानं सेवन्तेऽन्ये कुभागंकम्‌ \ एके स्त्रियोऽपरे षण्डाः पुमांसोऽन्ये कुवादिनः ।\४०५. 
तस्माच्च बहवो जोवा जैनमागे निरूपिताः । त्रैरोदयं जोवसम्पुणं मेरकाण्डेन तद्‌ गतिः \४०९ 
यदि स्यातक्षणिको जीवो बौद्धमिय्यात्वमोहिते \ ततश्ि रम्तनां वार्तामवगच्छत्यसौ कथम्‌ ॥४०७ 
वासना यदि जानाति ततः सा न विरोयते ! श्रान्तिर्थदि जगत्सर्वे ततो मदपचेषटितम्‌ ॥\४०८ 
गता नावगच्छन्ति हैयाहैयं गुणागुणम्‌ 1 घर्मान्तिरमते छरना दुष्टा पापेन मोहिताः (४०९ 
सवंसङ्घपरित्यागाद्‌ ये तं प्रयन्ति योगिनः । जीवस्वरूपतां कल्पं ते जानन्ति निरन्तरम्‌ \\४१० 
अहो मूर्खा न जानीयुर्जीवतस्वश्य लक्षणम्‌ 1 भक्ष्याभक्ष्यं गमागम्यं कृया्ृत्यं परापरम्‌ 11४११ 
उपयोगमयो जीवो भुक्तकर्मा तदजंकः । स्यादसुतंशच पुमान्‌ सुक्तकर्मा निरञ्जनः ॥४१२ 
जिनेश्वरभुखोत्पन्नं वाक्यं स्वर्गापवर्गदम्‌ ! मिश्यात्वकन्ददलनं श्रूयतां भो कुवादिनः ५४१३ 





है, उसी प्रकार यह भात्मा मी पुद्गररूप शरोरमें गमन-मागमनरूप क्रियाको कर्ता रहता है । 
1[४००-४०१॥ इस विवेचनसे सिद्ध हौ जात्ता है कि भूतोका संयोग भिन्न है भौर उनसे आत्मा 
मिच्च है, जीव बौर पृद्गल्को एकता कभी भी घटित नहीं होत्ती है ॥४०२॥ जैन भागममें जीव 
अन्य भौर पुद्गल अन्य कहा गया है । जीव इसपर पुद्गलक्रो छोडकर मोक्षके प्रति चला जाता है | 
॥४०२॥ यदि समस्त संसारभें एक ही जीव होत्ता, तो फिर कितने हा लोग दरिद्रतताको प्राप्त भौर 
कित्तने ही द्रे कग सुखी कमे दृष्टिगोचर होते हू ॥४०४॥ कितने ही लोग सन्मार्गे स्थित ह भौर 
कितने ही दूसरे कुमार्गका सेवन करते ह, कित्तने ही जीव स््रीके रूपमे [दखते हँ मौर कितने ही 
नपुंसकके स्पमे तथा कितने ही पुवेदी दिखाई देते ई, तथा कितने ही मिथ्यावादी दिखते हँसो 
यह्‌ सव विभिन्नत्ता भ्यो {दिखाई देत्ती है ॥४०५॥ इस कारण जंनमार्गमें अनेक जीव निरूपण किये 
गये ह| यह्‌ सारा दही वरैरोक्य जीवोसे भरा हुमा है गौर सुमेरूके मूलकांडसे उसकी गति मानी 
गई दै ॥४०६॥ वौद्धोके मिथ्यात्व-मोहित मतके मनुसार जीव क्षणक (क्षण-विनश्वर) होता, तो फिर 
वहु चिरकाल पुरानी वातको कंसे जान सकता दै ॥।४०७॥ यदि भाप वौद्ध कहें कि पुरानी वातोको 
वासना जानत्ती है, तो फिर वह्‌ विलीन नहीं हो सकतो । यदि माप कहं कि यह्‌ सारा जगत 


` . श्रान्तिरूप है, वास्तविक नहीं है, तो यह उनका कथनं मद्य-पायी पुरूषकी चेष्टाके समान है ४०८] 


वौद्ध लोग हिय-दिय भौर गुण-दोषकरो नहीं जानते है, घर्मान्तरके मतमें संग्न लोग दृष्ट हँ भौर 
पापसे मोदित हँ ॥४०९।। जो योगी-रोग ह, वे सवं संगके परित्यागसे उस जीवको.देखते ह, वे जीवसे 
यथार्थं स्वरूपक्रो निरन्तर जानते ह ॥४१०॥ हो, ये भन्य मतावकम्बी मूखं लोग ॒जीवतत्त्वके 
.लक्षणको नहीं जानते हैँ मौर न वे भक्ष्य-ममक्ष्यको, गम्य-अगम्यको, कर्तव्य-जकतंग्य गौर भले-तुरे 
को ही जानते ह ।।४११॥ जीवक स्वरूप--जीवन्ञन-दरशंन इन दो उपयोगमयी है, कर्मोका उपाजन 
करने वाला है गीर उनके फल्को भी मोगनेवाला है, ममूतं है भौर कमेसि मुक्त होकर निरंजन 
अवस्थाको प्राप्त हो जात्ता है ।।४१२॥ 

हे कूवादियो, सूनो--जिनेक्वरके मुखसे उस्पन्च हुभा वाक्य स्वगं घौर मोक्षका देनेवाला है 

३२ 


२५० श्रावकाचार-संग्रह्‌ .. 


सको निःकलोऽतच््ो निखलो तिर्यद्रवः : निरञ्जनो निरपेक्षो निरीहो निविलप्रभुः १४१४ ` 
निर्व्यापासे निरास्वादो निष्कषायो निराश्रयः} निरालम्बो निराकारो निःाल्यो निभंयात्मकः ४१५ 
नि्मेहि निर्मदो योगनिदषो निमेरस्थितिः । निदद्दो निगंताभावो नीरामो निगुंणाश्रयः (४१६ 
सिद्धो बुद्धो विचारन्ञो वीतरागो जिनेहवरः ! सम्थ्दशनश्ुद्धाटमा सुक्तिवध्वाऽभिगम्यते ५४१७ 
एवं मिथ्यात्वसंस्थानं नितं येन महाटमना ! तस्य पादद्वयं नत्वा जोवतत््वं निरूप्यते ॥४१८ 
जुभाश्ुभं कमंमयं शरीरं विभज्यते येन सयेतनेन 1 ॥ 
सनायनन्तेन भेवस्थितेन तज्जीवतत्त्वं कथितं जिनेन्द्र: ॥४१९ 
शब्दादि विषया प्रप्चभावो न संस्थिता यत्र । तदजीवतच्वमाहुस्तत्वन्ञाश्चे तनारहितम्‌ ॥*४२०. 
कस्येयं रमणी गजेन्द्रगमिनी सौन्दयंमूद्राङ्ड्नी मह्यं यच्छति मैथुनं यदि ततो मे संसतिः सार्थिका 
द्रव्यं तस्करभावतो यदि भवेद्धोगास्ततो बन्धुरा एवं कायवचोमनोनुकरणात्कर्मास्रवो जायते ॥४२१ 
दध्यनिः परनमंममंकथनः पापाद्धिंसेवनश्चारित्रत्यजनेम्रंतोप नेत्रह्यत्रतध्वंसनेः 1 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादविषयेयोगिः कषायेन्दरये्दोषिवंन्धचःुष्टयेन सहितैवन्धो भवेत्कमंणाम्‌ ४२२ 


तथा मिथ्यात्वके मूको दलन करने वाला है ॥४१३॥ जिनेदवरदेव कैसे ह ? सुनो-अरहन्त 
भगवान्‌ सकल (रारीर-सहित) ह गौर सिद्ध भगवन्त निःकल (शरीर-रहित). ह, तद्रा-रहित हैँ 
निर्व है, उपद्रव-रहित ह" निरंजन है, निरपिक्ञ हु, निरीह (इच्छा-रहित्त) है, सरवेप्राणियोके प्रभु 
है, व्यापार-रहित हँ, भास्वाद-रहित है, कषाय-रहित ह, आश्चय-रहितत है, `मालम्बन-रहित है, 
आकार-रहित ई, राल्य-रहितं ह, निर्भय-स्वरूप हँ, मोह-रदहित है, ` मद-रदितत ह, योगोके " दोषसे 
रित है, निर्मल स्थिति वाले है, हन्द-रहित्त ह, मभाव-रहित ह, राग-रहित है, निगुण वांश्रय वाले 
है, सिद्ध है, वृद्ध ह, विचारज्ञ ह, वीतराग है, उनकी मात्मा सम्यग्दलंनसे शुद्ध है गौर वे मुक्तिरूपी 
वधू द्वारा अभिगम्य हँ । जिस ॒महात्माने उक्त प्रकारके मिथ्यात्व-संस्थानको जीत कल्या है 
उसके दोनों चरणोको नमस्कार करके मव जीवत्व ( आदि तत्त्वों) का निरूपण किया 
जात्ता है ४ १४-४१८॥) 
जिस जनादि-अनन्त ओर भवस्यित सचेतन तत्कर द्वारा यह्‌ शुभ-अश्ुभ कमम॑मयी शरीर ` 
भोगा जाता है, उसे ही जिनेन्द्र देवोने जीवतत्तव कहा है 11४१९॥ जिसमे शाब्द आदि पाचों इन्द्रियो- 
कै विषय नाना प्रकारके प्रपंच पसे अवस्थित ह अर्थात्‌ जिसमे सन्द, ख्प,. रस, गन्वं गौर 
स्पशं रूप प्ययं पाई जाती हैं ठेते चेतना-रहित मूतं तत्तवको तत्त्वोके ज्ञाता पुरूष उसे अजीव- 
तत्तव कहते हुं ॥४२०॥ यह ॒गजेन्द्रगामिनी धीर सौन्दयं-मुद्रासे अंकित रमणी किसकी है ? यदि 
यह्‌ मुञ्चे मेथुन-सेवन करने दे तो मेरा संसार सार्थक हो जाय ? : यदि धनादि द्रव्य कहीं चोरी 
करनेसे मुञ्चे प्राप्त हो जायत्तो सुन्दर भोर्गोकी प्राप्ति -सुलम हौ नाय? इस प्रकारके मन वचनं 
कायकी प्रवृत्ति करनेसे कर्मोकां मारव होता है । यह्‌ मास्व त्तत्व है ॥४२१।॥ आत्त-रौदररूप 
. दुर्घ्यनिसे, दूसरोके कोमर ममंस्थानोके छेदन-मेदन करनेवाले वचनोके बोलनेसे, पापी प्राणिंयोकि 
पालन-पोपणसे, अथवा पापके कारणोका सेवन करनेसे, धारण क्ये हुए चास्रिको त्याग करनेसे 
त्रतोको उपान्त (समाप्त) करनेसे, ब्रह्मचयं व्रतका विध्वंस करनेसे, मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद- 
विषयक योग मौर कषायपरिणत इन्द्रियोके विषय इन चार वन्वके कारणोसे सहित नाना प्रकारके 
दोषोसे कर्मोका वन्व होता है । (यह वन्वंतच्व है) ४२२ जरह उपाजितः कमं वृद्धिको प्राप्त न्‌ 


्रतौयौतन-वावकाचार्‌ ` ., . . .२५.१ 


उपार्जितं कमं न वृद्धि मेति ्रदेशमन्यं कुरते च कमं 1 

यत्रा्वाणां क्रियते निरोधस्तं संवरं प्राहुजिनएगमन्नाः ।*४२३ 
गुप्िव्रतसमितिभिरिन्द्रिययोधः कषायनिग्रहुणेः । यससंयमनियमाङ्खंः संजातं कमंनिजंरण॑म्‌ ४४२४ 
अनुप्रे्नातपोघर्मः परीषहुजयेस्तया । सविपाकाविपाकाभ्यां जायते निजंरा हिधा ॥*४२५ 
समस्तकसंनिमुंक्तं रत्नत्रयविभूषितम्‌ । अहं मोक्षं समिच्छामि तलोक्यकिखरस्थितम्‌ ॥४२६ 
इति जीवादितत्त्वानां चिन्तनं थः करोत्यरम्‌ । शङ्धादिभिरतीचारस्त्यत्तः स्यात्तस्य दशनन्‌ \*४२७ 
शास्त्रपरत्य॒हनं यत्र वाचना तत्न .जायते । सन्देहुभञ्चनं यत्न पृच्छना तत्र संभवेत्‌ १४२८ 
वैराग्यकारणं यन्नानुप्रे्ला सा प्रकौत्तिता \ यन्नागमध्रसाणानि स चाम्नायः श्रकत्पते ॥४२९ 
इलाध्यं धर्म॑यं यत्र सैव घर्मोपदेशना ! स्वाध्यायः घा प्रोक्तः सम्यग्दशंनहैतवे ५४३० 
सायामि्यानिदानैत्ंतनियमयमध्वं सनः संयमानां पातश्चारिचघातैगं तविनयनयेमुंक्तसद्ब्रह्यचरयेः ! 
दौरजन्धेः साधुवादः परहतगुरमिर्देवद्रव्यापहारैरार्यात्ारुण्यसङ्धंरवगणितक्रपदेहिनां दुगंतिः स्यात्‌ ४३१ 

गदरेषकषायवस्धविषयप्रीतिस्वकीयपियाऽत्यन्तासवितिपराद्धनापह्रणाद्‌ ध्यानदयाम्यासनेः । 

कामो्रेकतपोविनाश्चकलहानयंभ्रमादेन्दियव्यापारव्यसनातिजोवहुननं स्तियंगगतिर्जाधते ।४३२ 





हो, (पाप) कर्मका अन्य (पुण्य प्रकृति रूप) प्रदेश संक्रमण किया जावे, ौर जहाँ मनिवाङे कर्मोका 
चनिरोच किया जावे, उसे जिनागमके जाता पुरुष संव रतत्तव कहते है ।॥४२३॥ गुप्ति, त्रत, समिति, 
इन्द्रिय-निरोध, कपाय-निग्रह्‌, यम, नियम ओर संयमके अंगोके दारा कर्मकरी निर्जरा होती है । 
।[४२४॥ त्तथा वारह्‌ भनुप्रक्षा, वारह ततप, दश घमं भौर वाईस परीषहोका विजय, इनके हारा 
सविपाक भौर मविपाक इन दो प्रकारोसे कर्मोकी निजंरा होती है। यह्‌ निजंरा तत्त्व है.॥ 
४२५॥ समस्त कमेसि विमुक्त होनेको मोक्ष तच्व कहते हँ । मे रनत्रथ-विभूषित भौर तरैलोक्यके 
शिखरपर स्थित एेसे इस मोक्षकी मन वचन कायसे इच्छा करता हं ।४८२६॥ 

इस प्रकारसे जोवादि सप्त ॒ततत्वोका जो भलोर्भातिसे निरन्तर चिन्तन करतादहै भौर 
संका-कांशा आदि अत्तिचारोसे विमुक्त रहता है, उसके सम्यग्दशंन होत्ता है ॥४२७॥ जर्हापर शास्ो- 
` का ठहापोह्‌ होता है, वहपर वाचना नामक्र स्वाध्याय हौत्ताहै) जहँपर गुरुजनोसे पकर 

सन्देहको दूर किया जाता है, वर्हापर पुच्छना नामका स्वाध्याय होत्ता है ॥४२८॥। जर्हापर वैराग्य- 

की कारणभूत भावनायोका चिन्तन किया जता है, वहु भनुप्रक्षा नामका स्वाध्याय कहा गया 
है 1 जर्हापर तत्त्वसिद्धिके छिएु भगम-प्रमाण उपस्थित किये जति है, व्ह आम्नाय नामका 
स्वाध्याय कटा जाता है ।॥४२९॥ जहापर प्रशंसनीय मुनिघमं गौर श्रावकध्मं इन दो प्रकारके 
घ्मेका उपदेश दिया जाता है, वह्‌ धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है } सम्यग्ददोनकी प्राप्तिके छिए 
यह्‌ पाच प्रकारका स्वाध्याय कारण रूप कहा गया है ॥४३०॥ 

माया, मिथ्या, निदान इन तीन शब्दोसे, व्रत, नियम भौर यमके विनाशसे, संयमके त्यागसे 
चारित्रके घातसे, विनय मौर नय-नीतिके परित्यागसे, उत्तम ब्रह्मच्यंके छोडनेसे, दुर्जनोके द्वारा 
किये गये कार्योकतो साबुवादं देनेसे, गुरुजनोकै पराभव करनेसे, देव-द्रव्य (निर्माल्य) के अपहुरणसे 
आर्या-तारुण्य-संगसे अर्थात्‌ तरुण आार्थिकामो मौर अन्य परस्त्रियोके स्थ संगम करने, ओर दया- 
भावका त्तिरस्कार करनेसे अर्थात्‌ निदंय-व्यवहार करनेसे प्राणियोको दुगंत्ति अर्थात्‌ नरकगति प्राप्त 
होती है ॥४३१॥ राग, द्रं ष, कषाय-बन्व, इन्द्रिय-विषयोसे प्रीत्ति, अपनी प्रियमे त्यन्त भासव्ति 
 . -परुमहिलाका अपहरण करनेसे, मत्त -रौद्र इन दो भलुभ. ध्यानोके भभ्यास--(निरन्तर चिन्तन) 


२५२ श्रावकाचार-संग्रहं . 


अणुत्रतगुणव्रतप्रथितचाररिक्षावर्तोजनेश्वर-सरस्वती-पतिपतिप्रणतेस्तया \ 
सुकरृतभावना-त्रिविघपात्रदानैभेवेन्मनुष्यगतिर््तता परसतत्त्तचिन्तार्जनेः ॥४३३ 
सदा घम॑ध्यानस्वपरहितकारुण्यवचनेैस्तपःकायक्लेल्ाच्चरणचरणाराघनपरः । 
परानिन्दाऽऽरम्भग्रतिहुतषडावकश्यकरणेमुंनीन््रदवेन्ं पदमखिलमाप्यस्तकरणेः ॥४२४ 

यः कुरो दुष्टबुदिविनिहृतक्नरणो हीनचेष्टः कृतघ्नो 

-दषटश्चाण्डालवृत्तिः परधनरमणीहतुंकामो जडात्मा । 

ग मन्त्रभेदी प्रहुतगुरुननो रातिवादो हताचो । 

दोषन्नो मसंघाती व्यसनभरयुतो दुगंतेरागतोऽसौ ।४३५. 

यो रोषी सोगपूर्णो मलभषटसनः श्छेषिताद्धो वराको 

हहाकारेण युक्तः परिजनरहितो निन्दितात्मा क्षुघातंः । 

निःसत्यो दूरकर्मा कलुषितवदनो नित्यमुच्छिष्टसेवी 

सायारूपः प्रकत्पी भवदश्चुभं तत्य तैरश्चजन्म ।\४३६ 
दानं सत्यमना परोपकरणं वगंत्रये भागना श्रीसद्धो निरहडकृतिगंतमदे जीवावनं साधुता! 
स्ंप्रीतिरनाकरुरुत्ववचनं रत्नत्रयालडकृतियंस्योदारगुणो मनुव्यभवतोऽसाधागतो घामिकः ४२७ 


से, काम वासनाकी अधिकततासे, तपके विनासे, करट, अनर्थ, प्रमाद मौर इन्द्रिय-व्याफारसे, 
व्यसन-सेवन करनेसे, तथा जोवोके घातसे तियंग्गति प्राप्त होती है ॥४३२।} मणुतव्रत, गुणत्रत, 
सौर प्रसिद्ध सुन्दर िक्षात्रतोके पालन करनेसे, जिनेङ्वर देव, सरस्वती भौर मुनिजनौको प्रणाम 
करनेसे, सत्कार्योकी भावना करनेसे, तीन प्रकारके पात्रोको दान देते गौर परमतत्त्वोका-चिन्तन 
करनेसे उत्तम मनुष्य गति प्राप्त होती है ॥४३३॥। सदा वध्यान करनेसे, स्व-परका हित करनेसे, 
करुणामय वचन वोलनेसे, तपड्चरण, काय-क्लेडा-सहन, गौर ॒चारिव-मा राधनमें तत्पर ॒रहनेसे, 
परनिन्दा नहीं करनेसे, आरम्भके परित्यागसे, समता-वन्दनादि छह बआवर्यकोके परिपालनसे, 
इन्द्रिय-विषयोका विनादा करनेवारे मुनिराजोके द्वारा समस्त देवेन्द्र-पद प्राप्त किये जाते हं 
भावार्थ--उक्त कार्योकि करनेसे उत्तम देवगत्ति प्राप्त होती है ॥*२] 

जो वक्र (कुटिलस्वभावी) है, दुष्टवुद्धि है, करुणा-रहित है, हीन चेष्टाए करनेवाला है 
कृतघ्न है, दृष्ट कायं करनेवाला है, चाण्डाल वुत्ति है, पर-वन भौर पर-रमणीको हूरण करनेको 
इच्छा रखता दै, जडस्व मावो (महामूखं) है, सावद्य (पाप) कायं करने वाला है, पर-मंत्रका मेदन 
करता है, गुरुज्नोका घातक है, कलहं मौर वाद-विवाद करने वाका है, हतास है, दोषन्न अर्यात्‌- 
पर्‌ दोर्पोका अन्वेषक या दोपग्राहो है, मम॑घतिो दहै, भौर व्यसनोके भारे रदा हुमा है, वह्‌ मनुष्य 
दुगगंति अर्थात्‌ नरकगतिषे आवा है, एेस्रा जानना चाहिए ॥४३५॥ जो रोषौ (रोष-युक्त) है, जिसका 
सरीर रोगोसे परिपूणं है, मसे भरे हुए वस्तरौको वारण करता है, हीन-अधिक भौर चिपटे हुए 
अंग वाला है, दीन है. हाहाकारसे युक्त है, स्वजन-परिजनोमे रहित है, जिसका भात्मा निन्दाको 
प्राप्त हो द्र है, भूखसे सदा पंडित रहता है, भसत्यवादो है, कतंव्य करैत दूर रहता है, क्षित 
मुखवाला हं, नित्य दूसरोको जूठन खाता है, मायाचारके भनेक ल्पोका धारक है, भौर घुम 
कार्यको करता है उसका जन्म तिर्यच योनिसे हज है, रसा जनना चाहिए 1॥४३६॥ जो दान 
देता है, सत्य हूदय है, परोपकार करता है, धर्म, अयं मौर काम इन तीन वर्गोमिं भावना रखता 
दै, रमसे या ोमासे सम्पन्न है, बहंकारसे रहित है, जात्ति-कुखादिके मदोसे रदित है, जीवोकी 
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कायक्केशो मधुस्यचनो जैनधर्मोपदेशो .घ्यानी मौनी परिगतिरमोक्षवर्त्मानुभावी ! 
पा्राभ्यर्थो विषयपदवीत्यक्तबुद्धिविचारी यो सच्याङ्खो भवति स. नरो ह्ागत्तो देवयोनेः \*४३८ 
रणलीखा प्रतिहायंप्र मावातिशयविहितलक्ष्मी विस्तरैः सेन्यमानः । 
सकलविमलर्मूत्तिः केवलन्नानहटिस्तरिभुवनपतिपूज्यो राजतेऽसौ जिनेन्द्र: ४३९ 
मन्यलोकानां भाषते दिव्यया गिरा \ ब्रतातिचारसम्बन्धं पुण्याय जिनयपुद्धवः ।\४४० 
जीवस्य ताडनं बन्धच्छेदौ भारातिरोपणस्‌ ! अ ननिरोधश्च प्रथमनत्रतदूषणम्‌ ॥*४४१ 
मिथ्योपदेश्चनैकान्तव्याख्यानं कूटकेखनम्‌ । न्यासमन्तरप्रमेदौ च द्ितीयत्रतदूषणम्‌ 1४४२ 
स्तेनव्रस्तु तदानीतं राज्ञोऽनान्ञान्यनिरूप . । वुलामानाधिकेत्ैव तृतो दूषणम्‌ ॥\४८३ 
(0 ~“ ~~ चतु ` तदूषणम्‌ ॥४८४ ० 
4 ~“ "~ ““" पञ्चमत्रतदूषणम्‌ ॥ ४४५ 





रक्षा केरने वारा है, साधु-स्वभाववाला है ¡ सवसे प्रीति रखता है, आकूलता-रहित वचनवाला 
है, रत्नत्रयसरे भलत है, उदार गुणवाला है ओर धार्मिक है, वहु मनुष्यभवक्षे भाया है, एेसा 
समञ्चना चाहिए ।४३७। जो कायक्ले तप करनेवाला है, मधुर वचन वोलता है, जेन ध्म॑का 
उपदेश देता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, समान परिणति वाला है, मोक्षमागंपर चलनेवाला 
है, पात्रोकी मभ्यथेना करता है, इन्द्रियोके विषयोकी पदवी्मे त्यक्त वुद्धि है, विचारक है, गौर 
जो मनमें धमंके प्रति रचि , अर्थात्‌ श्वद्धा रखता है, वह देवयोनिसे भाया है, एेसा समञ्ना चाहिए 
।४३८}। जिनको समवगरणकी शोभा, प्रातिहायंकि प्रमाव, जन्मादिके भत्तिरशयोसे प्राप्त लक्ष्मीके 
विस्तारसे सेवा की जा रही है, सरीर-सहित्त होते हुए भी जो चिमलमूति मौर केवलज्ञान ष्टवे 
है, तीनों छोकोके स्वामी शत इन्द्रोसे पूज्य ह, एेसे जिनेन्द्रदेव शोभायमान ह ॥४३९॥ जो समस्त 
भव्य जीरवोके कल्याणके किए दिव्य वाणोसे उपदेदा देते ह, उन जिनेन्द्रदेवने जीवोके पुण्यके सम्पा- 
दनाथं त्रतोके भतिचारोका सम्बन्ध इस प्रकार कटा ह ॥४४०॥ 
~ जीवको ताडना, वाधना, अंग छेदा, अधिक भार लादना बौर अन्त-पानका निरोध करना 
ये प्रथम अहिसात्रतके दूषण (अतिचार) ह 1\४४१॥ मिथ्या उपदेक देना, एकान्तकी बाततको कहना, 
कूटलेख लिखना, न्यास (घयोहुर) का अपहरण करना गौर दूसरेके मंतरका भेद करना ये दूसरे 
सत्याणुत्रतके दूषण है 1\४४२]) चोरीको मेजना, चोरीसे छायो वस्तु लेना, राजाकी भाज्ञाका मत्ति- 
क्रम करना, प्रतिरूपक व्यवहार करला गौर नाप-तौरुके बाट भादि हीनाधिकं रखना ये तीसरे 
मचौर्याणुत्रतके दूषण हं ॥४४३॥ परविवाह्‌ करना, इत्वरिकाके यहाँ जाना, अनगक्रीडा करना, 
विट-चेष्टा करना भौर काम-सेवनकी तीन्र अभिलाषा रखना ये चौथे ब्रह्यचर्याणुव्रतके दूषण 
है ।॥४८४४॥ 
विरेषाथं- ग्राप्त प्रतियोमें ब्रह्मचर्याणुत्रतके गौर परिग्रह परिमाणत्रत्तके अतीचार बताने- 
वाे दो इलोक उपव्य नहीं ह । किन्तु इरोक ४४६ मे "इत्यंपञ्चाणुत्रत्तमनत्तिचारं' वाक्यको 
देखते हुए दोनोके अतीचा रोका होना ` मावर्यक है, यह्‌ समञ्चकर इलोक ४४४ वेके अर्थक पूं 
कोष्टकमे ब्रह्यचर्याणुत्रत्तके भतीचारोको किख दिया गया है | 
(परिग्रहुपरिमाणन्रतके अत्तीचार श्वावकाचारोमें दो प्रकारसे पाये जाते ह ! रत्नकरण्डकके 
मनुसार--१. मतिवाहन, २. अतिसंग्रहु, ३. विस्मय ४. उत्तिलोभ गौर ५. भतिभार-वहुन ये पाँच 
त्तीचार्‌ ह । तथा सागारघर्मामृततके बनुसार--१. वास्तु-क्षेत्र-योग, २. वन-घान्य-बन्वन, ३. कनक- 


२५४ ` श्रावकाचार-संग्रह 


इत्यं पश्चाणुत्रतमनतीचारं यः समाचरति ! सः स्वगे सुरनाथः स्यादितरः सप्तमे नरके पर््ट्दे ` 
अर्ध्वोऽघस्तियंगक्रान्तिक्ेत्रस्मृतिविलोपनम्‌ । पच्च दिग्विरतेर्नेधा गतीचारमरोढ ताः 11४४७ 
आनयनं श्व्दरूपयुद्गलसङ्खतिः ! देशस्य विरतेः पच्च प्राजञैरदोषा उदाहूताः \\४४८ 
कायकौत्कुच्यमीखर्यास्तमीक्षाः प्रतिजल्पनम्‌ ! भोगोपभोगसंचर्याऽनयंदण्डस्य कारणम्‌ \४४९ 
अयव कुकु टकुक्करु रपारापतानुकीराणाम्‌ । पञ्युनीलीमयणानां नृद्खीपानादिकानां च ॥२४५० 
. लश्युन्तनस्त्रलक्नाकृषिर्वाणज्यप्रणषटचर्याणाम्‌ । मतिमोहुलोभलामादन्थंदण्डान्च जायन्ते 1४५१ 
इत्यखिलं यः कुर्यादनतीचारं गरणत्रतं त्रिविवम्‌ ! सो वैमानिक °नायस्यिरथोनौ सवेदितरः ॥४५२ 
योगत्रथस्य दुर््यानिं स्मृतिलोोऽप्यनादरः \ एतत्सासायिकस्योक्तं तीचारदूषणम्‌ ॥४५३ , 
प्रमाजनवरिनिमुंक्तोत्सर्गादानश्च संस्तरे । महार स्पृतिश्लङ्काम्यामूपवास्तस्य ईषणम्‌ १४५४ 
सचित्तमिश्रस्म्बन्धं दुःपक्रान्नारनार्ता ! भोगोपभ्रोगसंदयाया अतीचारान्‌ विदवंधाः ॥\४५५ 


रूप्यदान, ४. कुप्य-भाव भौर ५. गवादि-गमं यें पाच अत्तीचार ह | इनका विशेष नथं यथास्यान 
देखना चाहिए ॥४४५॥) 

इस प्रकार जो पाचों अणुत्रतोका अतिचार-रहित पालन करता है वह्‌ स्वग॑में दवोका स्वामी 
होता है, भौर जो उक्त व्रतोका पालन नहीं करता, प्रत्युत पापोका सेवन करता है, व॑ह॒ सप्तम 
(?) नरकमे नाता है ॥४५६॥ । 

ऊध्वं दिशा व्यतिक्रम, मघोदि्ा व्यत्तिक्रम, तियंगूदिरा व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धिः मौर सीमा- 
विस्मरण यें पाच दिग्विरतित्रतके अतिचार जानना चाहिए ।[४४७।॥ देदात्रतकी सीमासे बाहिर 
भेजना, सीमाके वार्हिरसे वु्ाना या मंगवाना, शब्दानुपात्त, रूपानुपात्त गौर पुद्गल प्रक्षेप ये. पाँच 
देरविरतित्रत्तके दोष प्राज्न पुरपोने कहे ह ॥४४८॥ कायक कुचेष्टा करना, मुखरता करना, समीक्षण 
किये विना उठाना-रखना, प्रतिजच्पन (उत्तरपर उत्तर देना) शौर भोगोपभोगका मनथ॑क संचय 
करना ये पाच भनथंदण्डके कारण ह, अर्थात्‌ अनथंदण्ड विरतिव्रतके सत्तिचार है ४४९] अथवा 
मुर्गा, कृत्ता, कवृूतर, तोता, पशु, मोर, मैना मीर भृ गी (मौरी) सादिको पालना, उनको पींजरा 
जादिमें वन्द रखना, शुन, सन, दस्र, लाख आदिका व्यापार करना, कृषिका धवा करना 
पञुर्बोका व्यापार करना, तथा इस प्रकारके अन्य खोटे कार्यको बतिमोहुसे, लोभसे या र्थ॑-लाभसे 
करनेपर अनथदण्ड होते हु ॥४५०-४५१॥ इसी प्रकार इन सवत्रिविव नुणन्र्तोका जो अत्तिचारः-रहित 
पालन करता है, वह्‌ विमानवासी देवोका स्वामी होत्ता है । किन्तु जो इन्दं पालन नहीं करता है 
वह्‌ तियं चयोनिमें जन्म केता है ॥५२॥ 

मन वचन कायका खोटा उपयोग रखना, सामायिक करनेका स्मरण नहीं रखना, मौर 
सामायिक करनेमे मनादर करना ये सामायिक रिक्षा ब्रतके पाच अत्तिचार दूषण ह ॥४५३॥ प्रमा- 
जनके विना किसी वस्तुका रखना, ग्रहण करना, विस्तर विचछना, माहारका स्मरण करना अयवा 
पवंके दिन भूलसे माहार कर केना ओर उपवास करनेमें शंका रखना ये पाच उपवास रिक्षाब्रतके 
दूषण हं 1४५४॥ सचित्त, सचित्त मिश्र; सचित्त संवद्ध॒वस्तुका सेवन करना, दु.पक्व अन्नका 
आहार करना गौर काजी सेवन करना, ये भोगोपभोग-संख्यान रिक्षात्रतके पाच अतिचार ज्ञानिर्यो- 
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परोपदेशना क्रोधः कालक्षेपोऽविघधानता.\ सचित्तवस्तुनिक्पोऽतिथीनां दरषणम्‌ \*४५६ 
जीवितमरणाशंसे सित्रस्नेहो निदानभावश्च ! सुखसंस्मरणस्थानान्येते सदरेखनादोषाः ॥४५७ 
इति .रिक्षान्नतदषणमृक्तं भव्येषु परभदेवेन \ ये परिहरन्ति तं चटन्ति सर्वांस ते ॥४५८ 
नुभूय दुःखकारणनितरो गच्छेतकुयोनिसंसगंम्‌ \ मिथ्यात्ववृक्षपुष्वरवासितरि ग चौ विमुखः १४५९ 
एते षष्ठिरतीचारा दादरात्रतदूषकाः ! अतोऽतीचारनिसुंक्त व्रतं मोक्षोपदेकाकम्‌ ॥\४६० 
मिथ्याहष्टेः प्रशंसा च संस्तवश्च विकेषतः । त्थं जङ्ादिदोषणां सम्थरदृषटेर्च दूषणम्‌ (४६१ 
वाष्यकासातुर्वासद्लेऽमालसविनजुम्भणंः ! अश्ुद्देहवस्ताम्यां जिनार्चादषणं भवेत्‌ ।४६२ 
पादसङ्ोचनाधिवं तघश्रकरुटितजंनेः 1 मन्दामन्दस्वराघाररोजिनस्नपनदूषणम्‌ 1४६३ 
मुखहस्ताङ्गुली ` रस्थालवादतेः ! नन्दवद्धाक्षराकरपैर्जायते सीनदू षणम्‌ १४६४ 
चित्तं दोलायते यस्थ शरीरं दोषपूरितम्‌ ! न षडा ` तस्य विद्यते सिद्धिभाजनम्‌ ।*४६५ 
महात्रतस्य वक्तव्याः पत्चावरिज्ञतिभावनाः \ यति्िजितेन्दियैनित्यो मो र्णोऽभिगस्यते ।४६६ 
मनोगु्निवंचोगुध्चिरीर्यापथविश्चोधिनी । .वस्तुग्रहणनिक्षेपस्तमितित्रतपालनम्‌ ॥४६७ 
मध्याह्न प्रमधारम्मे भो जनाम्बुनिरोक्षणम्‌ \ एतेषां सं ग्रहो यस्य तरस्याहिसात्रतं भवेत्‌ ।\*६८ 





ने कहे है ॥४५५॥) दूसरेसे आहार दिखाना, दान देनेके समय क्रोध करना, दान कालम विलम्ब 
करना, भोज्य वस्तुको सचित्त पत्रादिसे ढकना गौर सचित्त वस्तुपर देयपदाथंको रखना, ये अतियि- 
संविभागव्रततके पाँच दूषण हँ | ५५६॥ संन्यास ग्रहण करनेके पद्वात्‌ जीनेकी इच्छा करना, मरनेकी 
ईच्छा केरला, मित्रो स्नेह रखना, निदानभाव रखना भौर पूर्वके सुखोका संस्मरण करना ये पाच 
सल्ठेखनाके दोष हैँ ।४५७।] इस प्रकार परम जिनदेवने शिक्षात्रतोके दूषण भव्य जीवोमे कहे । जो 
इनका सदा परिहार करते ह वे सवं जथ॑को सिद्धिको प्राप्त करते ह ॥४५८]॥ किन्तु जो इनका 
पोलन नदीं कर्त्ता है, मिथ्यात्वरूपी वक्षके पृष्से वासित जिसका चित्त है, सम्यग्दशंनसे विमुख 
है वह्‌ दुःखके कारणोका अनुभव करके कुयोनिके संसगंको प्राप्त होत्ता है ॥४५९॥ ये उपयुक्त 
साठ मतिचार वारह्‌ त्रतोमें . दूषण लगाते हैँ । इन भतिचारोंसे रदित त्रत मोक्षके उपदेशक या 
दाता है ४६०} मिथ्याहण्टिकी प्रयसा करना, विदोषरूपसे उनकी स्तुति करना, सौर शंका, काक्षा 
विचिकित्सा करना ये तीन इस प्रकार सम्यग्हष्टिके ये पाच दूषण ह ॥४६१॥ 
वाष्प, काससे भातुर (पीडित). हौ वास इठेष्मा करते हुए भालस, जंभाई ठेते हूए, अशुद्ध 

देह भौर मुद्ध वस्त्रसे जिन-पुजन करना ये पूजनके दूषण है ॥४६२॥ पाद-संकोचना, या फैलाना, 
क्रोध करना, भृकुटि चढाना, दूसरेको तजंन करना, मन्द या अमन्द (तीव्र) स्वर ओर वेगके साथ 
जक-वारा करना,.ये जिनाभिषेकके दूषण ह ।[४६३॥ मुख, हाय, अंगुलीसे संकेत करना, खंखारना, 
थाली बजाना, मेढकके समान मक्षरोका चलना (टरं-टरं करना) ये मौन ब्रत्तके दूषण है ।॥४६४॥ 
वन्दना आदिके करते समय जिसका चित्त <वाडोल रहता है, मौर जिसका चित्त दोषो पूरिति 
है,.उसके छट मावर्यक सिद्धिके भाजन नहीं है | ४९५॥ । 

~. . भव पाच महात्रतोकीं भावनां कहनी चाहिए, जिनसे जितेन्द्रिय साघुओके द्वारा नित्य मोक्ष- 
मागं प्राप्त किया जाता है 1 दा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्यापथ-विलोधिनी समिति वस्तु-आदान- 
निक्षेपण समितिन्रतका पालन करना गौर मध्याह्वकाल्के आरम्भे बाहार्पानका निरक्षण 

करना, इन पांच मावना मोका संग्रह जिसके हौता है, उसके हिसात्रत्त होता है ॥४६७-४६८॥ 


षद श्रावकाचार-संग्रहं .. 


कोपो लोभो भयं हास्यमन्तरे प्रतिजल्पितम्‌ ! एषां निष्कासनं यस्य तस्य सत्यत्रतात्फ - १४६२ ` 
शन्यागारनिर्वत्तिविमोचितावाससङ्धतिस्त्यजनम्‌ ! परोपरोधाकरणं भिक्षाुद्धिः # चयः (४७० 
` सहािकेण सन्ततमविसंवादस्वभावसम्बन्धः ! एते विचारभावाः प्रतिपाल्या: स्तेयनाञ्चाय ॥४७१ 
स्त्रीरागकथाश्रवणं तद ङ्गरूपावलोकनोत्कण्डम्‌ । पुवं रतानुस्मरणं वृष्येटरसः स्वदेहसंस्कारः ॥\४७२ 
इदमिति यः परिहरते बतं चतुथं भवेत्तस्य । ब्रह्यत्रतोपचाराद्‌ त्रतमपरं नास्ति यद्वने ॥४७३ 
रागटरेषौ विहयौ(?)इच्धियसोख्यममनोक्नमनोज्ञम्‌ 1 एते प्रकाराः परिहरणीयाः सदाचारः ॥४७४ 
एते महाब्रतपरिपादीपरत्वाचिद्चतिभेदाः 1 येषां चित्ते याता असंशयं ते भवन्ति तीथेशाः ॥४७५ 
सामायिकस्य दोवाः प्रभवन्ति सहीतले । तानहं व्यक्तितो वक्ष्ये श्युणु भव्य नरोत्तम १४७६ 
मनोवाक्रायवस्त्राणामयुद्धिः ° क्रोघपुरितः । ईयापथस्यासंशुद्धिः समदो रागसंयुतः ॥४७७ 
करमर्दौ वपुःस्पर्शो केकसम्माजनोद्यमो । ईक्लमाणोऽपि सवत्र दोकिताद्धे निरन्तरम्‌ ॥\४७८ 
उर््ाति विनति कृत्वा कस्य मुहुमुहुः । निजस्थानं परित्यज्य परस्थाने प्रवत्तितः ।४७२ 
मन्दतारस्वर वर्तोऽन्यहुस्ताद्‌ द्रयीहतिः ! पुज्यप्योल्लद्भनं कृत्वा कुरते जिनवन्दनम्‌ ॥\*४८० 
साटस्यो भयभीत्ताङ्को गृहचिन्तातु राङ्धितः \ कज्जितोऽनादरारम्भो  गात्रसङ्कोचनस्थितः ।८८१ 


क्रोध, लोभ, भय, हास्य बौर दोके अन्तर (मध्य) में वोलना, इन दोषोंका जिसके निष्कासन 
(निवारण) है, उसके सत्यत्रतसे फल प्राप्त होता है ।*६९॥ शन्यागार निवृत्ति, विमोचितावास, 
संगति परिहार, परोपरोघाकरण, भिक्षालुद्धिकी क्रियाओंका करना, तथा साधर्मिकके साथ निरन्तर 
अविसंवादी स्वभावका सम्बन्व रखना, ये विचारभाव चोरी दोषके नाश करनेके किए प्रतिपारन 
करना चाहिए 11 ४७०-४७१॥) स्त्री-रागकथा सुनना, उनके अंग भौर रूपके अवलोकनकी उत्कण्ठा 
होना, पूर्व॑काटीन भोगोका स्मरण करना, वृष्य इष्ट रसंका ` सेवन करना, भौर अपने देहका 
संस्कार करना जो इन पांँचोका परिहार करता है, उसके चौया व्रह्मचयंत्रत होता दै । इस क्रह्यचयं 
व्रतके आचरणसे वड़ा दूसरा त्रत सारे भुवनमें नहीं है ॥४७२-४७३॥ पचो इन्द्रियोके मनोज्ञ भौर 
अमनौज्ञ विषयोमे राग मौर द्वेषका परिहार करना सो परिग्रहत्यागत्रतकी पाच प्रकारको भावना 
दै । सदाचार पुरूपोको पाचों इन्द्रियोके विषर्योका सदा ही परिहार करना चाहिए ॥४७४॥ 

इस प्रकार ये पचो महात्र्तोको क्रम-परिपाटीसे पच्चौस मेदरूप `भावनाएँ जिनके हूदयमें 
रहती हं वे 'नःसन्देह तोथंद्कर होते ह ॥४७५॥ ष 

हे नरोत्तम, भन्य सामायिकके जो दोष महीतर्पर हते ह उनको मँ व्यव्तिशः कहता हसो 
तुम सुनो-पनको अशुद्धि, वचनक्रो.बजुद्धि, कायको मशुद्धि, वस्तवरको गजुद्धि, क्रोधे भरा होना 
ई््यपथकी अशुद्धि, मद-युक्त होना, रागक्षयुक्त होना, हायसे हाथका मदन करना, शरीरका स्पर्शा 
करना, केशोक्रा सम्मार्जन करना, देखना, इरोरकेः अंगोकरा जुलाना, सरीरको ऊँचा-नीचां करता 
मस्तकको वार-वार हिलाना, जिस स्थनपर सामायिक करनेको वैठे, उसे छोडकर द्‌ सरे स्थानपर 
जाना, कभो पाठक्रौ मन्द स्वरसे वरना मौर कभी तारस्वरसे वोलना, एक हाथसे दूसरे हाथको 
ताडन करना, पूज्य पुरुपका उल्छंघन करके जिनदेवको ` वन्दना करना, आकस्य-युक्त होकर 
वन्दना करना, भयभोत्त गरीर होकर वन्दना करना, घरक चिन्तासे आकरुल-व्याकुर होना 
छज्जित्त होना, मनादर्‌ पूर्वक सामायिकको आरम्भ करना, ररौरको संकुचित्त करके स्थित होना 


१. उ प्रतौ 'मावरनां पाठः! . 


बरततोयोतन-श्रावकाचार २५७ 


येन केन सह्‌ देषो न तेन क्षि पै भवेत्‌! ष्ये परं ब्रूते यत्र॒ मनः क्षिपेतु ५४८२ 
व्याख्यानं सहितं हास्यं विभ्राणो देव॒ खः ! स्यक्त्वा जिनेनद्रस्तवनं श्यृणोत्यपरजत्पनस्‌ ॥॥४८३ 
देवस्वुति विघायाऽऽनयुः पश्चाद्वातं करोम्यहम्‌ । इति कोपातुरो वेगात्कम्पितो चारि द्खुलिः ५४८४ 
गुरोरग्रे स्थिति कृत्वा निकटो देवसलिघौ ! छाभिप्रभावनाल्यातिकारणादेववन्दकः ॥४८५ 
हृहुकासौ करोरयर्थं हीनाधिकपदस्यितिः । यः सदैवासदाचारस्तस्य सामायिकं कुतः ॥४८६ 
व्याख्यानं स्नपनं स्तोत्रं वन्दना देवदक्षिणात्‌ । स्वकणंश्रवणदेवे क्रियते देववन्दनात्‌ ॥४८७ 
एतेऽहंदन्दनादोषा -हातिशत्समुदाहूताः \ निर्दोषा. वन्दना यस्य तस्य मोक्षस्य संभवः ४८८ 
ध्यानस्थितस्य ये दोषा प्रोच्यन्ते ते मयाऽधुना \ विद्यमानेषु यत्तेषु न हि सिद्धपदं  ॥*४८९ 
कम्पनं वदधमृष्िश्च जद्धर्केषकरद्रयः । भित्तिस्तम्भाद्यवष्टम्भः खस्नपादेकसंस्थितिः 11६९० 
वेदिकादयुपरि स्थानं मस्तकाधारसयुतः ! विकटाद्िक्ृतध्यानं कराभ्यां गुदहयगोपनम्‌ \४९१ 
बालके स्तनदानार्थो धावीव हृदयोघ्रतिः । पादर्वादिलोकनासक्तः काकवच्वपलाक्षिकः ॥४९२ 
` कुरुते तिर्यगृरध्वाध उत्तमाङ्कस्य दोरनम्‌ । भक्षेपश्च मनोऽस्येयंमधरस्फुरणं तथ ॥*४९३ 
ध्यानं हीनाधिकं घतते कायस्योत्लद्खने सति \ देहु कण्डूयते देषः कुर्याल्ि्ठीवनादिकम्‌ ॥४९४ 





. जिस किंसीके साथ हेपभाव हो तो उसके द्वारा क्षमा प्राप्त किये विना सामायिक करना, पाठके 
मध्यमे दुसरेसे वोलना, इधर -उवर मनको ठे जाना, व्याख्यान देते हुए सामायिक करना, देवके 
सम्मुख हास्यको घारण करना, जिनेन्द्र-स्तवनको छोड़कर दरसरे वार्तालाप सुनना, देवकी स्तुति 
सीध करके मँ पीठे तुमसे वात करता हु, एेसा भन्यसे कहना, कोपसे आतुर होकर वेगसे 

, कंपना, अंँगुलियोको घुमाना, गुरुके मागे वैठकर सामायिक करना, देवके भत्ति निकट वैठ्करर 

 सामायिक करना, लाभ, प्रभावना. भौर ख्याति दिके कारणसे देवकी बन्दना करना, बार-बार 

हुंकार करना, हीनाधिक पदसे स्थित. होना, यै सव सामायिकके दोष ह । जो सदा ही भसदाचारी 
दै, उसके सामायिक कंसे संभव हौ सकती है ॥४७६-४८द्‌] देवके दाहिनी ओर बैठकर, 

-व्याख्यान, अभिपेक, स्तोत्र भौर वन्दना करनी चाहिए । देव-वन्दन इस प्रकार करे किं अपने 

` उच्चारण किये हुए शब्द अपने ही .कानोसे सुने जावे ! ये पूर्वं कहे गये वन्दनाके बत्तीस . दोष 
शास्व्ोमे कहे गये ह, जिसकी वन्दना -नि्दोषि होती है, उसके ही मोक्ष संभव है ॥४८७-४८८॥ 

ध्याने स्थित्त अर्थात्‌ कायोत्सगंके जो वत्तीस दोष होते द, मव भै उन्हें कहता हूं } 

- क्योकि उनके रहते हुए सिद्धपद नहीं प्राप्त हो सकता है ।४८९॥ कायोत्सगं करते समय कपना, 
मुदरी बँधना, जंघार्गको दोनों हासे भारिकष्ट करना, भीत्त, खम्भा आदिका सहारा केना, 
खंजन पक्षीके समान एक पैरसे खडा होना, वेदिका भादिके ऊपर स्थित हना, मस्तकके आधारसे 
स्थित होना, पैरेको विकट करके ध्यान करना, दोनों हा्थोसे अपने गुह्य अंगको ठककर खडा 

दोना, वालकको स्तनसे दघ. पिनेवाखी घायके समान छत्तीको ऊँचा करके खडा होना, पाइवं 

, भाग भादिको देखना, काकेके समान चं चर नतरसे इधर-उधर देखना, तिरछे, ऊपर अथवा नीचे 
-मस्तकको हिकना-इलाना, भरुकुटि-विक्षेप करना, मनको अस्थिर रखना, भटका स्फुरण करना, 

` “` कायका उल्छंघन होनेपर हीनाधिकं ध्यान करना, शरीरको खुजलाना, देष करना, निष्ठीवन 


`. „१. उ 'देवस्तवनरविधि दीप्सु' पाठः । 
३३ 


२५८ “` श्रावकाचार-संग्रह 


कालकस्यातिक्रमे ध्यानं वितनोति प्रपज्चकम्‌ 1 जद्धलीगणने न्याप्रिरूभिक्कुटिलमानसः-१४९५ ` 
चेतोमध्ये प्रियाङपं धृत्वा छिद्धविकारता ! जनावलोकने ध्यानं विघत्ते रोपपुरितः ॥४९६ `` 
नेत्रप्रकादने ध्यानं नाघाविन्यस्तलछोचनः ! प्रमादाक्तकितो ध्याने ध्यानं तत्र नियोजयेत्‌ १४९७ 
अधुनैव कृतं ध्यानमित्यसत्यं च भाषते \ अदिघाय क्षसां लोके व्यानमाचरति ध्‌ वमू ॥ ४९८ 
आलस्योऽ्ादरो भोगी मन्दो सोगपराघवत्‌ ! ्चुधातुरो नरो यः स्यात्तस्य घ्यानं न सिद्धयति ४९९ 
इति दर्त्रह्भिर्दोषा यैम च्यन्ते नरोत्तमैः । तेनं कि प्राप्यते सिद्धिः सर्वेषां कर्मणां क्षये ॥५०० 
सामायिकेऽस्मिन्‌ योग्योऽहसमित्याभ्यत्तरवाह्धयोः । जु विवाय यस्तिष्ठेत्स योग्यः प्रोच्यते बुध! ५०१ 
यः करोति न काठस्योल्ल द्खनाम्हुतां स्तवे ! कायचित्तवचःुद्धया तस्य स्यात्कालसायनम्‌ ।५०२ 
आसने निश्चले शुद्धे स्वाने च प्रासुके परे \ यो भव्यः कुरते मुद्रां तेनाचर्तो विधीयते ॥५०३. ` ,. 
विनयेन ` युक्त्या यो विरमात्ति हिरोच्चतिम्‌ \. यथोत्पत्नस्तथा भूत्वा कुर्यात्सामायिकं स च 11५०४ 
भयमञ्ुभकर्मगारवविर्ढकरहयाः अन्ंदण्डानि } परघनपररामाहूतिपरापवादश्च रौद्रातं ॥५०५ 


आदि करना, काक्का उल्छंघनकर ध्यान करना, प्रपंच. करना, 'सेंगुलि्योको गिनना,.खोभसे 
कुटिल मन रखना, हृदयके मध्य जपनी प्रियाके रूपको रखकर छिगमें विकार पदा करना, मनुष्यके 
द्वारा देखे जानेपर रोपे भरकर व्यान करना, नेत्रोक्रो पूरा खुठा रखकर ध्यान करना, प्रमादसे 
आकुलित होना, ये सव कार्योत्सगंके दोप है  ध्यानके समय नासापर हृष्टि रखकर उसके शग्रभाग 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये ॥४९०-४९७] ध्यान नहीं करके भी जो मेने मभीःध्यान 
किया दै, इस प्रकारसे"यसत्य वोकता है, जो अपराघी -होनेपर रोगोसि क्षमा नहीं माग करके ` 
ध्यानका आचरण करता है, जो कार्यत्सिगं करनेमे -आरुस्य जौर यनादर भाव रखता है, भोगोमिं . 
र्गा रहता है, मन्दबुद्धि है, रोगी है, अपराववाला है, मौर जो मनुष्य भूखसे पीडित है, उसके, 
घ्यान सिद्ध नहीं होता है ॥४९८-४२९। इस प्रकार ` कार्योत्सगंके वत्तीस दोपोसे जो विमुक्त रहते हँ 


उन श्रेष्ठ पुरूपोको ध्यानके वलस सव॑कर्मोका क्षय हो जानेपर क्या सिद्धि नहीं पराप्त होती है ? 
वर्थातु भवदय ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥५०गा 


सामायिकके संमयं योग्य व्यक्त्ति, योग्य कार, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा 
भावत भौर िरे्ति इन सात्त परिकर्मोका करना -भावद्यक है .} ` ग्रन्थकार अव इनका क्रमसे 
वणन करते ह-जो व्यक्त्ति अभ्यन्तर ओर वाह्य शुद्धि करके “मे सामायिकर करने योग्य ह ठेसा ' 
विचार करके सामायिकमें वैठतता है वंह ज्ञानी जनोकि ्ारा सामायिकके योग्य कहा गया है 1५०१॥ 
सामायिकक्रा काक प्राततः, मघ्याह्व गौर सायंकार है, जो अहुन्तोके भावस्तवरूप सामायिक 
करनेमें इस कालका उल्कंवन नहीं करता है, किन्तु मन, वचन, कायकी शुदधिसे.यथास्मय 
सामायिक करता दै, उसके कालका सायन होता है ॥\५०२ा स्वामायकमें पद्मासन, खद्घासन 
- मादि निङ्चर होना चाहिए ! स्वान शुध गौर प्रासुक होना चािए । मुद्राएं चार प्रकारकी कही 
गई हु-जिनमुद्रा, योगमुद्रा, वन्दनामुद्रा, बौर मुक्ताशुद्धि मुद्रा] इनमेंसे सामायिकके . समय 
यथासंमव जिनमृद्रा सादिको घारण करना चाहिए । सामायिकके समय वारह्‌ यावत्तं कहै गये ह 
गौर्‌ चार शिरोनति कटी गई हुं । इन यावर्तोको त्तया . शिरोनतियोको जो भव्य -यथाजात रूप 
` धारण करकं विनयके साय भागमोवत्त ` युवित्तसे करता है उसकी सामायिक यथार्थं समन्नना 
चाहिए ॥५०३-५०य]] 


जो व्यक्ति भय, अलरुभ कमं (कायं) यारव मौर अनुभ लेदयावाला दै, अनर्थंदण्डोको - 


बरंतौयोतेन-श्रावकांचारं ~ २५९ 


श्लौलत्रतपरिहरणं कुभागंचकनं कुमित्रविश्वासः ! कुत्सितनारीसेत्रा. सरोषवचनं परव्यसनम्‌ ॥५०६ 
व्यसनप्रमादवि पञ्चेद्धियाणिं श्नल्यानि । 
सोहो रागदेषांवविरतिमिथ्याविकाराणि ॥५०७ . ` 
अ मनियमकरणं गुरुनिन्दा ईषणं परदरोहः \ हिसा तपश्रसद्धः रिचध्वंसनं महापापस्‌ \\५०८ 
एतेः कङ्कभावैर्जीवः संसारसागरे मति 1 रमते दुःखं घोरं प्राप्नोति च पुद्गलावतम्‌ ॥५०९ 
एतेऽपि दोषनिवहाः प्रतिषाल्यन्ते यदीहविपरीताः \ भव्येन शुढमनसा. ततो भवेन्ना म्प्राप्तिः।५१० 
सङ्धत्यागस्तपो वृत्तं परीषह स्तथा \ च्रिगु्निः पच्चसपितिरनुप्े्षाविचारणा \\५११ 
घर्मो दशप्रकारो वा चित्तशुद्धिगुंणग्रहः \ रः्नत्रयस्य सम्पत्तिः कायक्लेशश्च भावना \\५१२ 
चारितं पञ्चघा ख्यातं : सथमधारणम्‌ ! सम्थक्त्वं सचंसावद्यनिवृत्ति्दववन्दना-\५१३ 
रागद्ेषपरित्यागो ब्रह्यचर्थं महात्रतम्‌ ! ' जिनग्रभावना नित्यं विघातं व्रतलक्षणम्‌ ॥५१४ 
` श्युक्छघ्यानं सदाचारो योगत्रयनिसेघनम्‌ ! एतेषां यस्य संयोगो मुवितस्तस्येव जायते ॥५१५ 
सर्वेषामपि दोषाणां मध्ये क्षोभः उदाहतः.) स्वे पि धर्माणां सध्ये शम उदाहूतः ॥\५१६ 
अघ ऊ््वर्गात जीवमनीत्वा न निवतंते \ क्षणं कोपसद्धमौ हथमेतन्निरङ्श्चम्‌ ॥५१७ 





करता है, पर-घन सौर पर-रमणीका अपहुरण, तथा दूससका यपवाद करता है, भात्तं भौर रौद्र 
 ध्यानसे युक्त है, रीखतव्रतका परिहार करता है, कुमागंपर चलता है, खोटे मित्रोका विदवास करता 
है, खोटी दुराचारिणी स्त्रीका सेवन करता है, रोष-युक्त वचन वोता है, दूसरेको दुःख देता ह 
सात व्यसन, पन्द्रहु प्रमाद भौर इन्दरियोकि पवो विषयोका सेवनं करता है, जिसके कषाय प्रवल 
तीनो रल्य है, मोह, राग, देष, मविरत्ति, मिथ्यात्वे गौर नाना प्रकारके विकार जिसके विद्य 
मान ह, जिसके ब्रत्त नहीं, जो कोई नियम पालन नहीं करता, गुर्की निन्दा करता है, उन्हें दोष 
रगाता.है, परदोही है, हिसा प्रधान तप करता है, चारित्रका विध्वंस करता है भौर महापापी 
दै.1 इनः करंकित भावस जीव संसारसागरमें परिभ्रमण करता है, वह्‌ घोर द. पाता है मौर 
पुद्गखुपरावर्तनको प्राप्त होता है, घर्थात्‌ दीघंकाल तक संसारम परिश्रमण करता रहेगा किन्तु जो 
उपयुक्त दोष समूहते विपरीत्त ब्रतादिको पालता है, गौर पापादिका परित्याग करता है, वह॒ शुद्ध 
चित्त भन्य पुरुष उसके फलमे स्वगंको प्राप्त करता है ।॥५०५-५१०॥| 
, जिसके सवं संग (परिग्रह्‌) का परित्याग है, तपक्चरण है, चारित्र है, परीषहोको जीतता 
है, चथा त्तीन गुप्ति, पांच समिति, वारह्‌ अनुप्रक्षामोकी विचारणा है, ददा प्रकारका धर्म-वारण है, 
चित्त शुद्धि है, गुण-पराहुकत्ता है, रत्नत्रयको सम्पत्ति है, कायक्लेश है, पोडदाकारणोकी भावना है 
पाच प्रकारका चारित्र है, कमभाव है, संयमका घारण है, सम्यक्त्व है, सवं पाप योगोँकी निवृत्ति 
है, देव वन्दना करता है, रागेषका परित्याग है, बरह्मचयं सहा्रत है, जिनभ्रमावना करता है, ¦ 
नित्य त्रेत स्वरूप नये-नये नियम ग्रहण करता है, शुक्छध्यान है, सदाचार है, भौर तीनों योर्गोका 
निरोध करना इन उपयुक्त वारतोका जिसके . संयोग है उसकी मुक्ति होती है ॥५११-५१५॥ | 
सभी दोषोकि मध्यमे कोप सवसे वडा दोष कहा गया है भौर सभी घमकि मध्यमे शमभाव ` 
, सवसे वड़ा धम्‌ कहा गया है ॥५१६॥ कोप जीवको दुगंतिमें छे जाये विना निवृत्त नहीं होत्ता । 
भौर धमं जीवको दुगंतिसे छुडाकर भधोगतिसे ऊ््वंगति करके मोक्षम ठे जाये विना नहीं रहता । 


कोप" पाठः । - 





२६० श्रावकांचार-संग्रहं 


अतः कारणतो भव्यैः सम्यक्त्वाधार इष्यते 1 जीवो यस्य वलाचानान्मोक्षसौस्यं समेति च ५५१८ ` ` 
श्रद्धानं यस्थ चित्तं वहति निरुपमं सर्वथा भावशुदधया | 
तस्य भरी निष्कलङ्का निवसति भवनेऽनेकचित्रामरस्ये । 
विद्रदगोष्ठी-विचित्रे गजतुरगरथासंख्यपादातिवर्गे ` ` 
दासीदासप्रकणे प्रमुदितस्वजने घ्वस्तदोषारिचक्ते \\५१९ । 
विद्या तेजः कोत्तिरोजः प्रतापो लक्ष्मी सौख्यं नीतिमार्गो यज्रारच 1 
राज्यं वीर्यं वुद्धिगे (2) स्था भा पुजा वृद्धिर्जायते दशनाच्च १५२० `“ ` `` 
स्थितिः वो वलमातपत्रमावासराजो विजयो ज 
चक्रेदवरत्वं सुरराजलीला संजायते दशंनसंस्थित्तस्य ॥५२१ 
सम्यक्त्वमेव कुरते जगदाधिपत्यं दःखं निषेधयति नीचकुलेन म्‌ । ` 
स्व्रीजलम नारकभवं च नपुंसकत्वं तियंर्गात वपुरनृत्तममत्पमायुः ॥५२२ 
यस्य प्रभा कमंकलङ्कुमृक्तं भव्यं विघत्ते जगदेकपुज्यम्‌ । 
कल्याणकेडचं समवसृतिस्थं गु णाष्टकाभोषटतमं जिनेन्द्रम्‌ ॥५२३ 
दस्तु समस्तं जगत्त्रये संस्थितं महुद्दरव्यम्‌ । तत्तदरस्तुविहेषं कमते धद्धापरो भव्यः ५५२४ ` 
तथाहि--इह खदु द्वीपे भरतक्षेत्र च मागधे देशे! ` 
रकितिपुरे छुलितगिरौ तत्राभूत्कलगिरिकुम्भी १५२५ 


कोप ओरं सद्धमं ये दोनों अपने-मपने कायं करनेमे अंकूश-रहित अर्थात्‌ स्वतंत्र हूं ॥५१७॥ इसी ` 
कारणसे भव्य पुरुषोने ध्म॑को सम्यक्त्वके आवारपर माश्चित कटा ह, जिसके कि वल्के माश्वयसे 
जीव मोक्षके सुखको प्राप्त करता है ॥५१८॥ श 
जिसका चित्त सवं प्रकारसे भाव-शुद्धिके साथ भनुपम श्रद्धानको धारणा करतां है, उसके 
अनेक चिच्रामोसे रमणीय भवनमें निष्कलंक क्षमौ निवास करती है । वह्‌ भवन एेसा प्राप्त ` होता 
है कि जर्हापर भनेक विषयोकि विहानोकी गोष्ट हो रही है, जो हाथी, घोडे, रथ भौर असंख्य 
पदातिवरगं (पदर चलनेवाठे सैनिक) से परिपू है, दासी-दासोसे व्याप्त है, दोषरूप शत्रु-समूहसे : .. 
रदित है मौर जहाँ समी स्वजन प्रमोदको प्राप्त हँ अर्थात्‌ सभीको प्रमोदका जनक है ॥५१९॥ 
सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे विद्या, तेज, कीति, योज, प्रताप, लक्ष्मी, सुख, नीति-मार्म, सम्मान, यचच, 
राज्य, वीय, बुद्धिमत्ता, स्यानलाम, जाभा, पूजा भौर वृद्धि प्राप्त होती है ॥५२०॥ सम्यग्दर्शने 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरूपके स्थिति(दीर्घायु), प्रभाव, वल, एकछ्च राज्य, प्रासाद-श्रेणी, जय-विजय, 
चक्रेदवरता (चक्रवर्तीपना) भौर दैवेनद्रोकी विलासरीला प्राप्त 'होती है. ॥५२१॥ सम्यक्त्व ही जीव 
को संसारक्रा आधिपत्य (स्वामित्व) प्राप्त कराता है, मौर नीच कुकके साय स्त्रयोमे जन्म, 
` नारकभव्‌, नपुंसकता, तिर्यचगतति, कुत्सित शरीर मौर अल्पायु-जनित दुःखौका निषेव करता है । 
॥५२२॥। जिस सम्यक्त्वकी प्रभा भव्य जीवको कर्म-करंकसे विमुक्त कर देतो है, जगते एक माच 
पूज्य वना दता है, पंच कल्याणकोका पात्र करती है, समवच्चरणमें विराजमान अरहन्त जिनेन्द्र 
वनात्ती है भौर चत्वन्त जभीष्ट सिद्धोके माठ गुण प्राप्त कराती है ॥५२३। अधिक क्या कर्ह--तीन 
जगतुमे जा-जौ महान्‌ वस्तुं ह गौर नो-जो महान्‌ द्रव्य ह, उन-उन समस्त वस्तुविदेषौको श्रद्धामें 
तत्पर मव्य जीव प्राप्त करता ह ॥५२४॥ यथा-- । 4 


इसी जम्बू्टीपके भरतलतके मागवदेशके कलितिपुरके समीपवती ,रुखितिगिरिपर एक 





त्रतो्यतन-श्रावकाचारं २६१ 


^ गजेन 1 जीवा वि्व॑रि न्येन. \ पञ्चाननेन स करी विनांक्ितो वेरभावेन ॥५२६ 
हस्ती म दुःसह "विपाकेन पञ्चमं नरकम्‌ । दशसागरोपमायुभक्तं तत्रेव तेनाथ ॥५२७ 
स च निःसरितस्तस्माज्जातस्तन्रेव नाहके गोत्रे \ घनविरहितोऽतिदुःखी त्यक्तु दुम्बोऽकलनश्च ।\५२८ 
तेनैकदा पुलिन्देन परिश्म्य महीतलम्‌ । खानपानादिकं वस्त्र न प्राप्तं पापभागिना ॥५२९ 
यावत्प्मचकितो गेहं ताबहासावकानने \ लोकसम्बोधनाभिज्ञं सं ददल मुनीश्वरम्‌ ॥\५३० 
प्रविष्य शीघ्रेण स तं नसवा तपोधनम्‌ ! पप्रच्छ दुःखह्‌ननं वक्यं सौस्यमनो रसम्‌ \\५३९१ 
स प्रोवाच रहस्यं £ . नलोचनः } अहो भिल्ल त्छमष्टाद्धं सम्यक्त्वं परिपारय \५३२ 
निःशङ्कितिनिःकांक्षितनिविचिकिस्सा विमुटटष्टिश्च । 
संवरणस्थित्तिकरणप्रतिपत्तिविभावनाङ्खानि ।५३१ 
एतैरष्टभिर ङ्क्त सम्पक्त्वमेतिं यः पुरषः \ स च दुःखी न कदाचित्तस्य स्वर्गापवर्णौ च ५५३४ 
यत्किज्चित्तन्भुनिप्रोक्त व्रतं सम्यक्त्वपुवंकन्‌ 1 तत्घवं तेन भिर्लेन गृहीतं निश्वयात्मना ॥५२३५ 
सम्यवत्वं तेन चक्र निजहुदयगतं शुद्धमष्टाङ्खयुक्त 
1त्लक्ष्मीं प्रपेदे जिनचरणयुगं ध्यायता तत्र शेर । 
मृत्यौ पञ्चाक्षराणां पदसनुसरता कालयोगेन रुन्धे 
दध्रे देवेन्धसम्पटविहितसुर-वघृभोगभावोऽच्युते च ५२३६ 
तननायुस्तेन बुभुजे द्वाविदात्सागरोपमम्‌ 1 पश्चात्काठेन च्पुत्वाऽसौ साकेतां नगरीं भरति ॥५३७ 





करगिरि नामका हाथो था ॥५२५॥ उस मदान्ध हाथोने उस पवंतपर रहनेवाले समस्त ॒जीर्वोका 
विनाश कर दिया । पर्चात्‌ वैरभावसे पंचानन सहने उस हाथीको मार दिया ॥५२६॥ वहु हाथी 
मरकर दुःसह कमम-विपाकसे पांचवे नरक गया भौर वर्हापर उसने दश सागरोपमकी भायु भोगी 
॥५२७] तदनन्तर वह्‌ हाथीका जीव नरकसे निकर कर उसी रलितपुर नगरमे नाहल गोत्रमें घन 
से रहित, कुटुम्बसे परिव्यक्त, स्नी-रहित, अत्यन्त दुःखी मीक हुमा ॥५२८। उस पाप-भागी भीक 
ने एक वार सवं महीत्तलपर परिश्रमण करके भी वस्त्र गौर खान-पानादिक कुर भी नहीं पाया 
।५२९ जव वह्‌ भीर धरको खोट रहा था, तव उसने वनम संसारको सम्बोधन करनेमे कुरार 
एक मुनीर्वरको देखा ।५३०।। उसने मुनीक्वरकी सभामे शीघ्र ही प्रवे करके, उन तपोधनको 
नमस्कार करके दुःखोका विनारक भौर मनोहर सुखोका करने वाला वाक्य पुछा ॥५३१॥ तव 
भवधिन्ञानरूप नेतके धारक मुनिराजने ध्म॑का रहस्य उससे कदा-महौ भिल्ल, तुम भष्टाङ्ख 
सम्यग्दर्शनका पालन करो ॥५३२।| उस सम्यक्त्वके भार अंग ये हु-निःरांकित्त, निःकांक्लितं 
निविचिकित्सा, भमूट्ृष्टि, संवरण (उपगृहन), स्थित्तिकरण, प्रतिपत्ति (वात्सल्य) गौर प्रभावना 
॥५३२॥ इन भाठ अंगौसे युक्त सम्यक्त्वको जो पुरुष प्राप्त होता है वह कभी भी दुःखी नहीं होता 
है सौरं स्वगं-सोक्षको प्राप्त करता है ॥५३] इस प्रकार उन मुनिराजने सम्यक्त्वके साथ भिस 
किसी भी व्रत्तको कहा, उसं भीलन निश्चय स्वरूपसे उस सवको ग्रहण कर॒ लिया ॥५३५॥ तव 
उस भीखने भाठ अंगो युवत सुद्धे सम्यक्त्वको भपने हूदयमें धारण किया भौर जिनदेवके चरण- 
` युगलका ध्यान करते हुए उसी पवंततपर उसके प्रभावसे रक्ष्मीको प्राप्त किया । पूनः पंच परमेष्ठीके 
` वाचकं अक्षरोका स्मरण करते हुए कारु योगसे मरण होनेपर उसने अच्युत स्वर्गमे देवेन्द्रकी 
` . सम्पदासे भरपूर, देवाद्धनायकि भोग करानेवाला इन्द्रपद धारण किया ॥५३६।। वहपिर उसने 
वाईस सागरोपमकी आयु भोगी । पद्चात्‌ कार करके वहसे च्युत्त होकर वह्‌ उस साकेत्ता 


२६२ श्रावकाचार-संग्रह 


तत्र श्रीयुगादिनायो बभूव ! तस्य पुत्रोऽनन्तवीयं जासीत्‌ \ तेन च पितरः प्रसादतो चहुकाकं ` 
राज्यमकारि! परचाद्‌ वाहुवकल्िभिरतयुदध मालोक्य सर राजा मेदिनीं तत्याज \ नासेयसमीपे 


दीक्षां गृहीत्वा वाह्याभ्यन्तरतपल््वरणं कुर्वत ! त्रयोदचप्रकारचारित्रं प्रतिपाल्य ध्यानेन कमं 
कृत्वा मुवितिकन्तां समाकिलिङ्के ! तत्र च सम्यक्त्वकरारणम्‌ । 


इत्युचे भन्यलोकानां घमं घर्सोपदेदनम्‌ । जिनेश्वरो जिनस्वामी कमल स्थितः ॥५३८ . 
सिद्धिकान्तायुणग्राही शुद्धोऽनन्तचवुष्टयी 1 निःकलः प्रोच्यते सिद्धो रत्तत्रयविराजितः ॥५३९ 
सकलो निःकलो देवो वीत्तरागो जिनेदवरः 1 स भन्यदुरितं हन्ति मुक्तिकान्तासमूृद्धये ॥\५४० 
दुः क्षयवोधिसमाधिस्वभावमरणानि.! भस्माकं-सो वितरतु जिनपदपङ्करुहालीनम्‌ ।\५४१ 
कारापितं प्रवरसेनमुनीश्वरेण ग्रन्थं चकार जिनभक्तवुधाश्चदेवः\ 
श्पुणोति स्वहितप्रतिमैकबुद्धचा प्राप्नोति सोऽश्नयपदं परमं पवित्रम्‌ १५४२ 


इति श्री जश्रदेव-विरचितव्रतोद्योत्तनश्रावकाचारः सम्पुणंः । 
+ ` 


(अयोघ्या) नगरीमें जन्म लिया ५३७] 

उस समय वहां इस युगके आदि तीर्थकर श्री ऋषभदेव राज्य कर रहे थे, वह्‌ स्वर्गका देव ` 
उनके मनन्तवीयं नामका पुत्र हुभा । अपने पिताके प्रसादसे उसने वहुत कालतततक राज्य. किया । 
परचात्‌ वाहुवछि भौर भरतका युद्ध देखकर राजा अनन्तवीरय॑ने पृथ्वीका राज्य छोड़ दिया.मौर 
नाभिनन्दन श्री ऋषमदेवके समीप जाकर भौर दीक्षा ग्रहण कर वाह्य. गौर आभ्यन्तर तपद्चरण ` 
करने लगा । तेरह प्रकारके चारिका पालन कर मौर ध्यानके वसे कर्मोकिा क्षय करके मुक्ति 
कान्ताका आलिगन किया अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया ¡ इसमें सम्यक्त्व ही मृ कारण था | 

इस प्रकार समवसरणके मध्य कमलासनपर विराजमान जिनस्वामी जिनेदवर देवने भव्य, 
लोर्गोक्रा घमं ओर धर्मोपदेदा कहा ॥५३८॥ वे जिनेरवरदेव सिद्धिकान्ताके गुणोके ग्राहक रह, शुद्ध. 
ह, भौर सनन्त चतुष्टयके दारकं ह | जो रत्नत्रयसे विराजमान शरीर-रहित.है, वे सिद्ध परमात्मा 
कटे जाते ह ॥५३९।। ये वीत्तराग सकर परमात्मा जिनेदवरदेव मौर निःकक परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ . . ` 
मुवित्त कान्ताकौ समृद्धिके किए भव्य जीवोके पापका विनाश करते हं ॥५४०॥ वे जिनेक्वरदेव 
जिन-चरण-कमलोके भ्रमररूप हम लोगोका दुःख-श्तय करे, क्म॑-विनाद करे, वोधि प्रदान करें 
सीर समावि-स्वभाव युक्त मरण. वितरण करे ॥५४१॥ 

यह्‌ ग्रन्य श्वी प्रवरसेन मुनीद्वरने कराया ओर जिनदेवके भक्त विद्धान्‌ अश्रदेवने वनाया | 
जो मव्य जीव अपने हित्तके प्रति प्रेरित होकर एकाग्र वुद्धिसे इसे सुनता है, वह्‌ परम पवित्र 
सक्षय पदको .प्राप्त करता ह ॥५४२]] 


इत्त प्रकार श्री अश्रदेव-वि रचित त्रतोद्योत्तन श्वावकाचार सम्पूणं हुभा । 


श्रीपदमनन्दि-विरचितः 
श्रावकाचारसाराद्धारः 


सुसंवेदन-घुच्यक्त-महिमानमनडवरम्‌ । परमात्मानमाद्यन्तचिमुक्तं चिन्मयं नुमः \\१ 
श्रीनाभेयो जिनो भूयाद्‌ भूयते श्रेयसे स वः 1 जगञ्जञानजले यस्य दधाति कमलाकृतिम्‌ ५२ 
वन्दारंत्रिदशाधीशक्षिसेमणिविर्भाचितम्‌ ! यदङ्घ्रद्वितयं सोऽस्तु सम्पदे शरिलाञ्छनः ॥\३ 

 इजेयो येन निजिज्ञे विर्नाप्यस्त्रेण मन्यः ! शान्तिनाथः स नः पायादपायाज्ज्ानलोचनः ॥४ 
यद्राक्यकेलयो देहि-स्देहध्वान्तहेखयः \ स नेमिर्सित्रिजगत््रणलिष्णः पुष्णातु वो मुदम्‌ १५ ` 
अनेकान्तमयं यस्य मतं मतिमतां मतम्‌ \ सन्सतिः सर्मा कुर्यात्सन्मतिर्वो जनेश्वरः ।\६ 
यत्प्रसादाच्च मोमूत्ति मत्यंस्तत्त्वाथंविस्तरे 1 तोष्टवीमि गणेशानं तमहं गोतमं मुनिम्‌ ॥७ 
लिनराजमुखाम्भोजराजहंसी सरस्वत । कुन्देन्दुविश्नदा नित्यं मानसे रमतां मम ॥८ 
क्षीणकर्माणमद्राक्षो्यः स्वयं फेवलेक्षणम्‌ । नमस्यामि प्रज्ञस्य तं कुन्दकुन्दाभिधं मुनिम्‌ ।॥९ 

- वच्रपातायितं वाक्यैः यभुघरशर्ंनि 1 यस्य शस्यो न केषां स्यादकरङ्धाभिघो मुनिः ।॥१० 
निश्रमाः परतो यस्य खद्योता इव वादिनः । -स श्री समन्तभद्रोऽस्तु मुदे वो रविसत्तिभः ११ 


उत्तम ज्ञानके हारा जिसकी महिमा उत्कृष्ट रूपमे प्रकट है, जो अविनरवर है, आदि-अन्तसे 
रहित है एेसे चिद्‌-स्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हँ ।1९॥ श्री नाभिनन्दन ऋषभदेव जिन, 
` तुम सवके भरपुर #ल्याणके किए होवे, जिनके जानरूप जखमे यह्‌ जगत्‌ कमलकी आृत्तिको 
- धारण करता ह, अर्थात्‌ प्रतिविभ्वित्त होता है ॥२।॥। चन्दना करनेवाङे देवरोकके स्वामियोकि 
लिरोके मुकृटोमे र्गी हुई सणियोको प्रभासे जिनके चरणयुगलं भवित ह, एसे चन्द्र-चिन्हं 
` विभूपित श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र सवक सम्पदाके लिए होवे ।॥३। जिस्होने भस्तर-शस्त्रके विना ही 
` दरजंय कामदेवको जीत लिया है एेसे वे ज्ञानलोचन श्री शान्तिनाथ जिनेनद्रहमारी अपायोंसे रक्षा 
` केर 112] जिनको वाक्यावलो जीवोके सन्देहरूप अन्धकारको विनष्ट करती है गौर जो जगत्‌के 
संरक्षणमें निष्णात है पेते वे श्रौ नेमिजिनेदवर तुम्हारे हषंको पृष्ट करं ।॥५॥ जिनका भनेकान्तमय 
सिद्धान्त वुद्धिमानोंको परममान्य है रसे वे सन्मति जिनेश्वर तुम्हारी सन्मति (सुबुद्धि) को भौर 
भौ अविक सन्मति रूप करे ॥६॥ जिनके प्रसादसे मनुष्यं तत्त्वार्थके विस्तार करनेमें मूच्छित 
` नहीं होता है, मथति मौर जधिक तीक्ष्ण वुद्धिवाला हो जाता है एसे उन गणके स्वामी गौतम 
मुनिको भे स्तुति करता हं ॥७॥ श्री जिन राजके मुखकमलक्री राजहंसी सरस्वती देवी जो कुन्द 
पूष्प मौर चन्द्रसे भी विशद स्वरूपवारी है, वह मेरे हृदयमें सदा काल रमण करे ॥८॥ जिन्हे 
(इस कछिकार में मो) धातिकर्म-विना्क भौर केवलन्ञान नेत्रके धारक श्रौ सीमन्धर स्वामीको 
स्वयं साक्षात्‌ देखा, उन प्रशंसनीय कुन्दकुन्द नामक मुनिराजको भै नमस्कार करता हू ॥९॥ 
जिनके वाक्यों हारा शाक्य (वौद्ध) रूप पवंत्तके शिखर पर वच्रपातत किया गया, वे -अकंक 

- नामके मुनिराज किनके प्रसंसनीय नहीं हँ ? अर्थात्‌ सभीके प्रक्ंसनीय ह ॥१०। जिनके मागे 

` ` खं्योततके समान भी वादिजन निष्प्रभ हौ जते थे, वे सूरय-सदश तेजस्वी श्रीसमन्तभद्रस्वामी तुम 


२६ -आवकाचार्संग्रह ` | 
अनेकान्तसताकाञ्ञे येन चन्द्रायितं क्रमात्‌ ! वीरसेन हवैना नो मानसे रमतां सदा \\१२ 
गम्भीरमधुरोदुगारा यदुगिरास्पूतयः सताम्‌ । शं समुत्पादयन्त्यत्र देवनन्दी स वन्यते 1१३ 
ुर्वाचारयप्रमीतानि श्रावकाध्ययनान्यलम्‌ 1 हृष्ट वाहु श्रावकाचारं करिष्य सृक्तिहेतवे 1१४ 
जम्बु प्रसिद्धेऽस्मिन्‌ जम्बरुवृक्षोपकलक्षिते ! अस्ति तद्धूरतं नाम क्षेनं पानं सुभि . ॥९५ 
सुघाभुजोऽपि यत्न स्युजन्मने स्पृहंयारयः \ सधियामास्पदं तत्र देशोऽस्ति मगघाभिघः ॥१६ 
सालयः ज्राङथो यत्र नमन्ति फलभारतः 1 पथः पातुमिवाम्भोजकिङ्धल्कोत्करवासितम्‌ ।\१७ 
राजीवं राजते यस्मिन्नन्तःस्वितमधुव्रतम्‌ \ मन्ये तहेशव्यायाः पां कर्जकमस्मनः 11१८ 
सोगोन्ररपमक्तापि सती मतद्धःपङ्कता ! पवित्रापि पयोजाप्नी यत्र भाति सरित्तती ॥१९ 
यत्र सेषु सद्‌-भोज्यं मुक्त्वा पीत्वाऽर लीतलम्‌ । वेदमानीवाच्वनि घ्वस्तश्नमः शेतेऽघ्वगः सु _॥२० 
गोपाल्वालिकांगानधरवणाकसमानसाः 1 ल प्रद्र द्धा मगा भान्ति यत्र चित्रगता इव ॥२१ 

अस्ति तत्र मश्रङ्रक्ष्मो-लुण्डाकव भवम्‌ \ राजद्राजगृहाकीणं पुरं राजगृहं परम्‌ ॥२२ 
सदम्बरस्फुरच्छीकः पयोवरकृतस्थितिः \ कन्तोरःस्यलसाहश्यं शलो दधात्यलम्‌ २३. 
घम्यंकमेविनिर्माणच्वस्तव्याधिसमुच्चयाः ! यसि्मिन्नरेषसंसारसारसौख्यभुजः : 11२४ 





सयके आनन्दके लिए होर्वे ॥११॥ भनेकान्त सिद्धान्तर्प आकाडमे जिसने क्रमसे वुद्धिगत्त होते 
हए चन्द्रके समान  ञाचरण किया, वे पाप-विनाश्क श्री वीरसेनाचायं हमारे मनमे सदा रमे 
रहँ ।1१२॥ जिनकी गम्भीर, मधुर उद्गारवाली पवित्रवाणी इस संसारमें सज्जनको सुख उत्पन्न 

, करती है, उन्न देवनन्दीकी मँ वन्दना करत्ता हं १३ 

,  : पूर्वाचायवं-प्रणीत श्रावकाचा र-सम्वन्वी चास््रोको भलर्भातिसे देखकर मे मुक्ति-प्राप्तिके 
लिए श्रावकाचारकौ रचना करूंगा | १४) जम्बू वृक्षसे उपलक्षित इस प्रसिद्ध जम्वृद्रीपसे सुख- 
समृद्धिका पात्र भारतवपं नामका क्षेत्र है ॥1१५॥ ममृत्त-मोजी देवगण भी जर्हा पर जन्म्‌ ठेनेके 
किए लालायितत रते है, एेसे उस केत्रमें सत्‌-खक्ष्मीका स्थान एक मगध नामका देच है 1१६] 
जर्हा.पर कमलके केडार-परागके समूहुसे सुवाति जल्को मानौ पीनेके च्एि ही भ्रमर-मुक्त 

. शालिघान्य फलके भारसे नग्रीभूत हो र्हा ह ॥¶७॥ मघुत्रत्ती भ्रमर जिसके अन्तः -स्थित्त है, एेसा 
कमल जर्हापर शोभायमान है, उतते मे एेसा मानत्ता हूँ मानों वह्‌ उस्न देरकी कक््मीके, कज्जल- 
भस्मक्रा पात्र ही है ॥१८॥ जहाँ पर नदिर्योकी पंक्ति भोगीन्द्र (सर्पो सौर भोगीजनोँ) से उपभुक्त 
होनेपर भी सती, मातंग (हष्यी भौर. चण्डाल) से संगत होनेपर भी पदित्र बौर कमलसूप 
नेत्रवाखी सुशोमित है ।१९॥ जहि अन्नकषवरमिं उत्तम भोजन करके ओर शीतल जक पी करके 
या्रीजन भागम भी जपने घरक समान श्रमरहित होकर सुखे सोते हँ ।॥२०॥ जिस देडमें गौ- 
पाककोकी वालिकाओके गानोको सुननैत्ते मालसयुक्त मनवालं अनेक वर्णक हरिण चित्र-ल्िखितके 
समान दोभाको प्राप्त द्रौ रहे ह 1२१॥ 

उप्त मगच देदामें देव-लक्मीके वैभवको लूटनेवाख, गोभा-सम्पन्न राज-भवनोसे व्याप्त 

राजमृह्‌ नामका नगर हे ॥२२॥। जिस नगरका कोट उत्तम वस्वरसे स्फुरायमान शोभासे युक्त, 
पयोवर (मेष सौर स्तन) कृत स्थि्तिवाखा, कान्ताके वक्षस्थलकी सहरताको अच्छी रीतिसे 
धारण करता द ॥२३॥। जिस नगरकी प्रजा ध्मकाययोकिं करनेसे, व्याध्रियोके समृहका विनाद्य 
करने नीरोग अर समस्त संसारके सारभूत सुखोको भोगनेवारी है ॥२४५॥ कृष्णागुरूपे युत 


श्रावरककीचार-सारोद्धार । २६५ 


कृष्णागुरुस्फुरद्‌-घृषेव्यप्रिं वा नभस्तलम्‌ 1. 1काण्डेऽपि जायन्ते केकिनो मेघङ्धिनः २५ ` 
अधःकृतं मया भोभिपुरमप्यात्मोभया \ सरुच्चरुध्वजन्धाजसत्करेन्‌ त्यतीच यत्‌ 11२६ 
हरिन्मणिमये गेहुभ्राङ्खणे प्रतिविम्वितेः \ नक्षघ्रयंत्र पुष्पाणां आ्ान्तिमापुनिलि र : ॥२७ 
यत्राश्रंलिह्गेहाग्रस्थितानां योषितां भख: । जनैरुढदनैनक्तं सृष्टिन्दरमयीक्ष्यते ॥२८ 
यत्न स्फरिकभूमीषु प्रतिविम्बानि योषित्ताम्‌ । नागलोकवधृश्चापस्ति तन्वन्ति पुरवा गम्‌ ॥२९ 
यत्नारुणादमभित्तीनां कान्त्या प्रसयूषशङ्धया ! मोदन्ते कोककामित्यो दीधिकासु निज्चास्वपि ॥३० 
तमालदयामला गज्जंतनिता्ेषजन्तवः \ चास्गन्धवहा भान्ति मेधाद्रवमतङ्खजाः ५३१. 
कलिकोपक्रमो यत्र श्रूयते वनशाचिषु ! यन्धुजीवविघातच्च भ्रौष्मावसरकेलिषु ॥३२ 

प्रामाणिके जातिदोपाश्च छलभाषणम्‌ ! कलिवने गुणच्छेदो मुक्ताहारे न नागरे ३३ 
सरोगा राजहंसाः स्ुर्मदान्धा यत्र हस्तिनः । कराचदेरिणः कोका न तु छोकाः कदाचन ।२३४ 
वियोगो वृक्षेषु मिथुनेषु न कामिनाम्‌ ! कठिनत्वं कुवेष्वेव मानसेषु न योषिताम्‌ ॥२५ 
नमन्नृपरिरोरत्नकरस्फारपददयुतिः ! जितारिश्रेणिकः सोऽत्र श्रेणिकोऽभून्महीपतिः ॥३६ 


धूप-चू रोस व्याप्त गगनतलको देखकर जहांपर असमयमें भी मयूर मेघकी शङ्कावाले हो जाते 
ह 1२५॥) मैने मपनी शोभासे भोगिपुर (नागराजके नगर) को भी मघःकृत कर दिया है, मानों 
इसी कारण वह्‌ नगर पवनसे चंचल च्वजागोके वहाने उत्तम हाथोके हारा नृत्य सा करता हुभा 
प्रतीत होता है ॥२६॥ जर्हापर रात्रिके समय स्तर्या ह्रित्मणिमयी धरके अगिनमें प्रतिबिम्बित 
नक्षत्रोके ढा रा पुष्णोकी श्रान्तिको प्राप्त होती ह २७! जर्हापर रात्रिके समय गगननतुम्बीं 
भवनोके अग्रभागपर वैठी हई स्तरियोकि मुखोसे भूमिपर खड़े ऊंपरकी भोर मुख किये लोर्गोको 
सारी सृष्टि चन्द्रमयी-सी दिखाई देती है ॥२८॥ जर्हापर स्फटिकमयी भूमियोपर स्तियोके प्रतिबिम्ब 
` नगर-निवासिर्योको नागलोककौ स्त्रियोका श्रम उत्पन्न करते हँ ॥२९॥ जर्हापर अरुणवणके पाषाणसे 
निमित्त भित्तियोकी कान्तिसे उषाकाल्की श्ंकासे रात्रिम भी वापिकामोमें बेटी कोक-कामिनिर्यां 
(चकविर्या) पत्ि-मिलनकी वाशासे हपित होने कगत्ती ह ॥३०॥ तमाख्पत्रके समान श्यांमवणेवाटी 
अपनी गजंनासे समस्त जन्तुर्बोको तजंना देनेवाटी सुन्दर गन्धवह (वायु) मेघ, ` द्व भौर 
 हाथीके समान शोभाको प्राप्त होती है ।३१॥ जर्हापर कलि (कलह) भौर कोपका क्रम भौर 
अर्थान्तरमें कलिकायोका उपक्रम केवर चनवुक्षोमें सुना जाता 'है । बन्धुजीव (लासक पुष्प) कां 
विघात्त केवल ग्रोष्मकारीन क्रीड़ामोमें ही सुना जात्ता है अन्यथा कोई भी अपने बन्धु ओका एवं 
जीवोका विघात नहीं करता था ।[२२! जरहापर प्रमाणवादी रोगे ही जाति-दोष ओर छलका 
भाषण सुना जात्ता है, अन्यथा न किसी व्यकव्तिमें जात्ति-दोष था, गौर न छल्पूणं कथन ही था } 
कादल्के वनमे ही गुणों (सूत्रौ-रेशो) का उच्छेदं देखा जात्ता था, या मुक्ताहारमें । नगर- 
निवासियोमें गुणोका उच्छेद नहीं था ॥३३।1 जहापर राजहंस ही सरोग (सरोवर-गत्त) थे, अन्य 
, कोई रोग-युक्त नहीं था, जर्हापर हाथी ही मदान्व थे ओर कोई मदान्ध नहीं था! जापर 
 कोकपक्षी ही कलावान्‌ (चन्द्र) के वैरीये, भौर कोई रोग कभी भी कलावालोके वैरी नहीं 
ये ॥२४॥ वियोग (वि = पक्षर्योका योग) जहां केवल वृक्षोमे था, कामी जनोके युगलोमे इष्ट- 
वियोग नहीं था, काठिन्य केवल स्त्रियोके स्तनो ही था, स्त्रियोके हृदययोमें कटोरपना नहीं था ।३५॥ 
. ~ _ इस राजगृह नगरमे श्रेणिक राजा था, जिसने शत्रुओंकी श्रेणियोको जीत च्या थाओौर 
च ८ चरण नमस्कार करते हुए राजाभोकि सिरपरके मुकुटोके रत्नोकी किरणोसि स्फुरायमान 
५ ४.4 ४ 


२६६ श्रावकाचारसग्रह्‌ 


पृथिव्यां शरणं शेषो ययाऽभुद्भारधारणात्‌ \ तयोजंस्विवलोपेतो यद्वाहुरपि रलणात्‌ ॥३७ 
यस्माद्िस्मापितोनिद्रकरपद्रर्दानमसख्सा ! मनोरयाधिकं छ्च्घ्वा नायिनः पुनरयिनः 1३८ 
गम्भीरोऽपि सदाचारूमणीनामाकचेऽपि सन्‌ ! जडाधारितया त्ते न साम्यं यस्य सागरः ॥३९ 
यः ज्ञङ्कयोऽपि नो जिह्यषिजिह्वपरिवारितः \ यो राजापि कचिन्नेव कलद्धुाकुरविग्रहुः ५४० 
मन्याचलेन दुग्याव्वी पद्येषु रविरद्मिभिः । पीडिता कमला मन्ये यदमुजे स्विरतामगात्‌ ॥४८१ 
श्युद्धारसारसवस्वसरपीसारसेभणा ! सतीमततिलका तत्य चेखना समभूद्‌: प्र्‌ ` 
इमामेतादरीं चक्रे जराकम्प्रः कयं विधिः ! इत्याश्चर्यादिचाभूवन्निनिमेषाः भु राद्गनाः 11३ 
वाणीपाणिविपच्िश्रोगवंसवंस्वहारिणीम्‌ । यद्वाणीं कोकिकाऽऽकण्यं शद्धः काण्वं ह्ियाऽगमत्‌ ४ 
कष्णकेशचयन्याजादायातः स विचुन्तुदः ! यदीयप्रस्फुरदक्त्रविवुप्रसनलौरया प४५ | । 
भवत्वा भङ्क्त्वाऽऽमनो विम्बं सृजत्वविरतं शक्नो । तयाप्येति न सायं यदीयवदनेन्दुना ४६ ` 
लसद्धूालं महीपारमन्यदा तं सदःस्थितम्‌ ! पुष्पहस्तः समागत्य चनपाछो व्यजिन्नपत्‌ 1४७ 
वसुन्वराभरावारस्तम्भमूतभुजटय । मात्तण्डमण्डल्ोदृण्डप्रताप श्टणु भ्रपते ११४८. 


रहते थे ॥२३६॥। जसे पृथ्वीका भार धारण करनेतते रोपनाग पृथ्वीका जरण माना जात्ता है, उसी 
प्रकार इस राजाकी मुजा भी प्रजाकी रक्षा करनेसे ऊउ्जस्व वसे युक्त थौ ॥३७]} वाख्चयं चकित 
किया दै कल्पवृक्षक्रो जिसने, एसे राजा श्रेणिकंके दवारा मनोरयसे भौ अविक दान पा करके. याचक 
जन फिर किसी मो वस्तुके लिए किसीसे भी याचना करनेवाले नदीं रहे र< अत्ति गम्भीर मौर 
सदा ही सुन्दर मणिर्योका भण्डार भी सागर (रत्नाकर) जड (उड-रके देप जक) को घारण करने 
जिसकी समताको घारण नँ कर्ता है ॥२३९॥. जो शंकर (खंभु-सुख करनेवाच्य) होकर के मी. 
कुटि दो जिद्धवावाठे सपो (सपो सौर दुर्जनजनों) से धिरा हुमा, नहीं था! गौर जो प्रनाको 
शान्ति देनेवाखा चन्द्र होकरके भी करटीपर मी करके करंकित दारीरवाला नहीं णा कीष्गा 
क्षीर-सागरमें रहते समय मन्याचलमसे (किवदन्तीके' गनुसार सुमेरुसे मये जानेके कारण) पीडित 
जौर कमलम निवास करते समय सूर्यंको तीण किरणो पौडाको प्राप्त हई ल्मी जितत 
श्रेणिककी मुजामें आकर स्विरताको भ्राप्त हो गई यी, एसा मेँ मानत्ता हूँ ।४१॥ 9 
सारभूत स्वंश्रेष्ठ श्णंगारवाली, कमल-सहग नेववारी मौर सतिवोमें शिरोमणि एेसी 

चेलना उसकी प्रिय रानी थी ४२ 'वृद्धावस्यासे कम्पित्त शरीरवाले. विवाताने इस चेलनाकों 
एेसी परमसुन्दरी कंसे वना दिया? - मानो इस प्रकारके द्वये ही देवाद्धनाये निनिमेषं 
हो गई ह} अर्थात्‌ मपकल्क हष्टिसे उसे देखते -रह गई, हैँ ।४३॥ . वीणाको हाथमे -ठेकर 
सुन्दरगान करती हुई सरस्वतीके मो गवं स्वंस्वक्रो मपहरण करनेवारो जिस चेलनाको मघुर- 
वाणीको सुनकर कोयल छन्जासे कालो. हौ गई है, एेसौ मेँ शंकरा करता हूं ।[४४1१ जिसके विकसित 
मुख चन्द्रको ्रसन करनेकौ.खीलासे आया हुमा वह्‌ राहु मानों कारे केपादाके व्याजसे चिरपर 
स्थिर हो गया है ॥४५॥ यदि चन्द्रमां यपने ` भीत्तरके -कलंकको .वार-वार छिन्न भिन्त करके भी 
निरन्तर गपना सुन्दर विस्व चनावे, तो भी जिस चेलनाके मुखचन्द्रके. साथ सादृ्यक्ो प्राप्त नहीं 
हौ सकता है ॥४६॥ "८ - 

` ` किसी एक विनि समामे विराजमान सुन्दर भार (मस्तक्र) वाङ महीपाल श्रेणिकसे पुष्पोको 
हाथमे घारण क्रये हुए वनपार्ने आकर यह .कहा-11४७॥ हे पृथ्वी-मारके आाघार-मृतत दो 
स्तस्म-स्वरूप मुजा युगरके चारक, हे भूं -मण्डलसे भी प्रचण्ड प्रतापाचिन्‌ रालनु, सुनिये 1४८ ॥ ` 


` श्रावकाचार-सारोद्धार । | २६७ 


„ जगन्जनमनोजाडचध्वान्तघ्वंसविशारदः.। स्त्यानघ्यानानङे कमकाष्ठं यो हुतवान्‌ प्रभुः 1४९ 
` -संसारसागरोत्तारपोतव्रारित्रमुत्तमम्‌ \ यं जिनेन््रं पुराणज्ञाः पुराणपुरुषं विदुः ॥५० 
कुवादिन्रातनन्नत्रप्रभावं हुरता सता ! विभाकरेण येनाऽऽ््ु चक्र -भव्यान्नभासनम्‌ ॥५१ 
रत्नत्रथमयस्फारतारहारतिश्नायिने \ यस्मै सन्मतये मुक्तिः स्पृहयामास र गतः ॥५२ 
घर्मपदेशमासाद्य यस्माष्टिस्सयकारिणः \ परस्परं त्यजन्ति स्म तियच्चोऽपि चिरोधताम्‌ १५२ ` 
जडराशिसमुत्पन्ना गरखेन सनानिताम्‌ ! दघतीव सुवा यस्य गिरा सास्यमुपेयुषी ११ 
सच्चारित्रतनुत्रान्तर्वतिमात्रे गतस्मये । तस्सिन्‌ रतिपतेर्वाणा निरिताः कुण्ठितासगुः १५५ 
वर्घ॑सानो जिनेशानो कसद्‌-ध्थानो दयाघनः 1 हतमानः समायातः स सूप विपुलाचलम्‌ ।१५६ 
निशम्य वनपालस्य भारतीमिति भूपतिः । आसीदानन्दरोमाच्चकवचाश्चि तविग्रहुः ।\५७ 
ततः पीठात्समरुत्याय प्रमोदमदमेदुरः 1 गत्वा सप्र पदाच्येष तां दिश्षं भक्तितोऽनमत्‌ \\५८ 
स्वाद्धसङ्कपवित्राणि वस्त्राण्यभरणानि च \ वनपलाय भुपालस्ततो हूर्बाद्‌ व्यदिश्रणद्‌ ॥५२ 
यात्राभिभुचिनीं भेरोमुररीकृतसदृगरुणः । दापयित्वा महीपाल चार सपरिच्छदः \\६० 
अप्सरोभिः समाकोर्णं मर्लीलाविराजितम्‌ \ अद्राक्षीत्स पुरोगच्छन्नचलं स्वर्गसलिभम्‌ ।६१ 
तत्र मुक्त्वाऽऽ्तपत्राद्यं रान्यालङ्कारमूजितम्‌ ! स विवेक सभां भुपः सुरोरगन राचिताम्‌ \\६२ 





जगज्जनोके मनकी . जड्त्ता रूप अन्धकारके विध्वंस करनेमे विद्लारद ह, प्रज्वलित ध्यानरूप 
अग्निम कमंरूप काष्ठको निन्दने भस्म कर दियारहै, संसार-सागरसे पार उतारनेमें जहाजके 
समान उत्तम चारित्रक वारक जिसको पुराणोके ज्ञाता रोग पुराणपुरुष कहते है, कुवादियोकि 
समुदायरूप नक्षत्रोके प्रभावको हरण करते हए जिस प्रभाकरने अति शीघ्र हौ भव्यजीवखूपी 
केमलोको विकसित कर दिया है, रत्नत्रयमयी ` प्रकाशमान विशार सन्दर हारके धारण करनेसे 
सत्तिगयश्ाली .जिस सन्मत्तिवाे भी व्घंमान स्वामीको वरण करनेके लिए परम अनुरागसे मुक्ति 
` छप वनित्ताने इच्छा की है, धास्वयंकारी जिस प्रभुसे वर्म॑का उपदेक प्राप्त करके तिर्यचौने भो 
` परस्परक वैरविरोधको छोड़ दिया है, जड (जक-) रारिवाले समुद्रसे उत्पन्न हूरई सौर विषके 
साथ सहोदरी (भगिनी) पनक्रो वारण करनेवाली भी सुधा जिनकी वाणीके साथ समानताको 
धारण नहीं करती दै, भर्थात्‌ जो अमृतसे भी अधिक मघुर वाणोको वोलते है, सम्यक्‌ चारित्ररूप 
तचुचर (गरीर-रक्षक कवच) से सुरक्षित शरीरवाले भौर गवं-रदहित जिस ॒प्रभुके ऊपर रति-पति 
` कामदेवके तीक्ष्ण वाण भी कुण्ठति हो गये ह, एेसे मान-विनाक, टहोकरके भी दयक वनी भौर 
ध्यानसे शोभायमान जिनेदान श्री ववंमान स्वामी विपुलचल पवंततपर पधारे ह ४९५६ 
, -वनपारुकी यह सुन्दर वाणी सुनकर श्रोणिक महाराज सआनन्दसे रोमाञ्चं रूपं कवचसे 
संयुक्त सरीर वाखा हो गया अर्यात्‌ परम द्रषंसे विभोर हो गया ।}५७1] त्तव प्रमोद रूप परम हषे 
व्याप्त होकर गौर सिहासनसे उरुकर सात पग वागे जाकर उस दि्ाको भवितसे श्रेणिकने 
नमस्कारः किया ।(५८॥ तत्पर्चात्‌ अपने शरीरके संगसे -पवि्र हुए समस्त वस्त्र गौर माभूषण 
` राजाने परम हृपंसे वनपालक छि दे दिये ॥५२॥ पुनः वल्दना-यात्राको सूचित्त करनेवारी भेरीको 
वजवा करके सदुगुणणोको स्वीकार करनेवाला वहु श्रेणिक महाराज राञ्य-परिकरके साथ प्रभुकी 
वन्दनाको चला ॥६०]॥ तव भागे जाते हुए उस श्रेणिकने देवाङ्खनामसे व्याप्त, भौर देवलीलासे 
रोभित स्व्गके सदश विपुलाचलको देखा ॥\६१॥ -वर्हापर सम+शरणके बाहिर ही छव-चामर भादि 


२६८ । श्रावकाचार-पंग्रह 


महामोहव्यपोहेन सुभगं भावुक्तोदयम्‌ ! ननिःपरीत्य तमीश्ञानमिति स्तोतु प्रचक्रमे ॥\६२ | 
वाचामगोचरं नाय स्तुतिगोचरतामहम्‌ ! यलिनीषुस्त्वयि स्फारभक्तिस्तत्तत्र कारणम्‌ ॥६४ ` ` 
मस्मिन्नपारसंसारपारावारे निमज्जताम्‌ ! त्वमेवालम्बनं नाय प्राणिनां करणाचणः १६५ ` . 
यो रिसंति भव्यात्मा दुंभां भुक्तिवल्लभाम्‌ 1 पवित्रं नाम सन्त्र ते स जपत्वनि दं प्रमो ११६६ 
विहाय हिमस्नीतां ये त्वटक्यामृतदीचिकाम्‌ 1 रमन्ते कूपदेशेषु ते मुढा दैववच्िताः ॥\६७ 

देव त्वहं नादेव भावोऽन्येति विनाशिताम्‌ । उदिते हि सहस्रांशौ तिष्ठतीह कियत्तमः \६८ 
चतुगं तिभवं दुःखं को निराकत्तुमौवर. । त्वां विना किमु दृष्टोऽव्विमगस्त्यादपरः पिवन्‌ (६९. 
गणनां त्वदुगणौघस्य यश्चिकौषंति मूटवीः ! नभः कत्यङ्गुलानीति पुराञ्यासं करोतु सः 1८०. ` 
भूभुवःस्वस्वयीनायश्चिरोमार्लाचताङ्घ्रये ! केवलन्ञानने तुभ्यं सुमतये नमः "1७१ 
लोकप्रीणगुणाघारं गौतमं जगदुत्तमम्‌ \ ततो नत्वा निविष्टोऽसौ विरिष्टे नरकोणष्ठके \:७२ 
तत्पाणिपदयसङ्ोचं कुर्वन्‌ स सुनिचन्रमाः । जश्लीःसुघारसेनाश्च प्रीणाति स्म महीपतिम्‌ 1\७३ 
महीपतिरपि प्राह भक्तिब्रह्य॑शरा मुनिम्‌ ! घमं जिन्नासमानं मां पुनीहि परया निरा "७४ `. : 


सभी उक्करृष्ट राज्य-चिन्होको छोडकर श्रेणिक राजाने देव, नाग गौर मनुष्यो पूजित सभा 

(समवशरण) में प्रवेद किया ॥६२॥ । । ४ 
महानु मोहुके विनाग कर देनेसे सौमाग्यजाटी जौर परम पुण्योदयको प्राप्त उन त्रिजग-. 
त्स्वामी भगवानुकी तन प्रदक्षिणा देकरके उस श्रेणिकने इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्म किया-- 
हे नाथ, आप वचनोके अगोचर है, फिर भी मँ जो मापकरो स्तुत्तिका विषय वनानेके किए उत्सुक 
हो रा ह, इसमे मेरी मापें वदती हुई भक्ति ही कारण है 11६३-६] है नाय, इस पार संसार- 
सागरम ङ्बनेवाले प्राणियोके करूणा-कुदार भाप ही मालम्बन हँ ६५ हे प्रभो, जो भव्यजीव 
मुक्तिवल्कभाके साथ रमण करनेकी इच्छा करता है, उसे आपका पवित्र नाम ही निरन्तर जपना 
चाहिए ॥६६॥ सूर्यके प्रचण्ड तापसे सन्तप्त जो रोग तुम्हारे वचनामृतर्पी हिम (वफ) सद्ग 
मतिशीतल वापिकाको छोड़ कर कूप-सदु्च भन्य म्तोकि वचनप्रदेशोमें रमते ह, . वे मूढनन देवसे 
ठगाये गये ह ॥६७॥ है देव, तुम्हारे दलंनसे हौ जन्म-मरणल्प संसार ` विनारको प्राप्त होता है । 
सूर्यके उदय होनेपर अन्वकार क्या.इस लोकम ठहर सकता है ?. नहीं ठदर ` सकता ॥६८1 हे 
भगवान्‌, चतुगंति-जनित्त दुःखकरो निराकरण करनेके लिए तुम्हारे विना मौर कौन समयं है? . 
क्या-गस्त्य ऋषिको छोडकर दूसरा कोई समुद्रको पीता हु देखा गया है ? बर्थात्‌ नदीं देखा 
गया ॥६९॥ जो मूढ़ वुद्धिवाला भापके गुण-समृहुकी गणना करनेकी इच्छ करता हँ, वह्‌ काच ` 
क्रितने मंगुख प्रमाण है इस प्रका से आकाडको नापनेका मानो पूर्वाभ्यास करता है ॥७०॥ 
भूमुवःस्वस््रयीनायेकिं (अघो, मघ्य भौर स्वगगलोकके स्वामियोके) दिरोपर वारण की गई मालाओं 
से पूजित चरणवाटे, केवलन्ञान ङ्प नेवके धारक गौर परम सुमति ङ्य भगवनु, आपके कए 
मेरा नमस्कार है \\८१॥ तदनन्तर खोकको प्रोणित्त.करनेवाके गुणोके वारक भौर जगते उत्तम 
एते गौत्तम स्वामीको नमस्कार करके वह्‌ श्रेणिक राजा मनुष्योके विचिष्ट कोष्ठक (ककल) मे वंठ 
गया ॥‹्रा ५ । निः 
तव साजा श्रेणिकके अपने हस्तकमलको संकुचित करनेपर मुनियोमें चन्दरके समान योभित 

होनेवाले उन गौतम्‌ स्वामीने बाीर्वादरूप अमृत्तरससे तुरन्त राजाको प्रसन्न किया, बर्थात्‌ ` 

, श्रेणिकको जुभ आशीर्वाद दिया ॥७३।।. तव परम भक्तिसे नम्रीमूत है शिर जिसका एसे राजाने 
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घर्म धर्मं प्रल्पन्ति जपकाः केचिदुद्ताः.। न विदन्ति परं तत्त्वं सत्त्वहितद्धुरम्‌ ॥७५ 
त्वत्तोऽधिगन्तुमिच्छामि ततस्तल्लक्षणं गुरो 1 गुवदिश्चाद्यतः ` प्रत्यक्षमिव लक्ष्यते ७६ 
्रान्तिनाश्ोऽत्र नो तावद्यावन्न त्वादृशः श्रु _ ! न हि सूर्यादृते दृष्टं नश्यन्तं : वंवचित्‌ \\७७ 
भुत्वेत्ि दक्प्रसादेन सम्मुखो भ ` दम्‌ ! करवन्तुर्वीपति भरि तं यतिरवोचत \१७८ 

. घरत्यपारसंसारदु ःखादुद्त्य यो नरात्‌ \ मोक्षेऽक्नयसुखे भूष तं घमं विद्धि त्वतः ॥\७९ 
यस्मादभ्युदयः पुंसां निश्रेयसफलाश्नयः \ वदन्ति विदिताम्नायास्तं घर्म धममसुरयः १८० 
सम्यर्दृग्बोध , नि विविक्तानि विमुक्तये । घमं सागारिणामाहूधमकमंपरायणाः ॥८१ 

सम्पर्दशंनस्वरूपं - । ० 
देवे देवमतिर्ध॑मे धम॑धीमंल्चजित। । या गुरौ गुरुता बुद्धिः सम्यक्त्वं तन्निगद्यते ॥८२ 
उदेवे देवतावुद्धिरधमं वत धर्म॑धीः । अगुरौ गुरुतावुदिस्तन्मिय्यात्वं दिपयंयाद्‌ ।\८३ 
भूभुवःस्वस्त्रयीनाथपुनितो नितमन्मयः । राग्ेषविर्निमृक्तो देवोऽत्र स निगद्यते ॥\८४ 
देवः स एव स ब्रह्मा स विष्णुः स महेश्वरः \ बुद्धः स एव यो. दोषेरष्टादश्षभिरज्सितः १८५ 
क्षुत्पिपासा भयं द्वेषो रागो मोहो जरा रुजा \ चिन्ता मृत्युदः सेदो रतिः स्वेदश्च विस्मयः ॥८६ 
विषादो जननं निद्रा दोषा एते सुदुस्तराः \ सन्ति यस्य न सोऽवश्यं देवस्त्रिभुवनेर्वरः ॥\८७ 


कहा-ह स्वामिन्‌, धमकी जिज्ञासावाले मुज्ञ माप अपनी परम मयुर वाणीसे पवित्र कीजिए 
11७४1 इस संसारमें कितने ही उद्धत जल्पाक (वहुत वोलनेवारे वावदूक) लोग ॒“धम-घमं' शब्दको 
वोलते ह, परन्तु वे घ्मके सवं प्राणियोके हित्तकारक ततत्वको नहीं जानते ह ॥७५॥ इसलिए ह 
गुरुवर, म आपसे घमंका लक्षण जानना चाहृत्ता ह, क्योकि गुरुके यादेशसे सर्वंतत्त्व प्र्यक्षके 
समान प्रतिभासित होता है 11७६ जवत्तक आप जेसोसे चर्मका रहस्य नहीं सुना है, तव तकं धमं- 
विषयक श्रान्तिका नादा नहीं हो सकता है । क्या कहीं मी राचिका अन्धकार सूर्के विना नष्ट 
होता हुमा देखा गया है ? ॥५७७॥ 
` राजा श्रेणिकके रसे वचन भुनकर भपनी टृष्टिके प्रसादसे भव्यजीवोकी सभाको सम्मुख 
करते हुए भक्तिसे नग्रीभूत राजासे गौतमस्वामी बोले--है राजन्‌, इस अपार संसार-सागरके 
दुःखोसें निकारुकर मनुष्योको सक्षय सुखवाङ मोक्षम धरता है, उसे ही परमाथंसे धमं जानना 
. चाहिए ।७८-७९॥ जिससे पुरुषोका निश्च यसरूप फलका समाश्रय एेसा मभ्युदय फक्त (सिद्ध) होता 
है, उसे माम्नायके जाननेवारे वर्माचायं घमं क्ते ह ॥८०॥ धमं-कायंमें परम कुश रोग मुक्ति- 
प्राप्तिके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान गौर सम्यक चारित्रको गृहुस्थोका धमं कहुते 
ह ।॥ ८१! इनमेसे सम्यग्दयंनका स्वरूप इस प्रकार है -देवमें नि्म॑रु देव-वुद्धि होना, धर्ममें निर्दोष 
घम-वुद्धि होना भौर गुरमेँ मर-रदहित गुरुवुद्धि होना, इसे हौ सम्यक्त्व या सम्यग्दशंन कहा जाता 
है ॥८२॥ इसके विपरीत्त अदेवमें देव-वुद्धि होना, अधघम॑में घम-वुद्धि होना मौर मगुरुमे गुस-वुद्धि 
होना यह्‌ मिथ्यात्व या मिथ्यादर्गान है । (जो कि संसार सागरमें इवाता है) ॥८२३। जो इस लोकमें 
भूमु वः-स्वस्त्रयीनायोसे पुजितत, मौर काम-विजेता टै तथा राग-दरेषसे स्वंथा रहित है, वही सच्चा 
देव कहा जाता है ॥८५।. वही देव सच्चा ब्रह्मा है, वही सच्चा विष्णु है, वही सच्चा महेश्वरहै मौर 
वही सच्चा बुद्ध है जो इन वक्ष्यमाण अठारह दोषोसे रदित्त होता है ॥८५॥ वे अठारह दोष ये 
ह--श्षुवा, पिपासा, भय, द्वेष, राग, मोह्‌, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, मद, खेद, रति, स्वेद, विस्मय, 
- विषाद, जन्म, मौर निद्रा ये भति दुस्तर अठारह दोष जिसके नहीं होते दै, वही अवश्य त्रिभुवनका 
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निर्म: सर्ववित्‌ सावं: परमः परमेहवरः 1 परेज्योतिर्जगद्धुर्ता गशस्ताऽऽप्तः परिगीयते 1८८ 
उक्तं च--अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता उपस्ति सतो हितम्‌ । ह । 
ध्वनन्‌ क्षिल्पिकरस्परचन्मुरजः किमपेक्षते 1८९ ध 
ध्यातव्योऽयं सदा चित्ते पूजनीयोऽयमेव च । निवेव्योऽयं महाभक्तया संस्रारभयभीरुभिः \\%० 
ये कलवराक्षसुत्रास्त्ररागदरेषविसंस्युखाः । करोवाविष्कृतचेत्तस्काः न ते वत] देवापहू८ १९१ 
अपारासारसंसारसागरे पततां चरणाम्‌ \ धारणाद्‌ घमं इत्धुक्तो व्यक्तं मृक्तिपुखघ्रदः ५\९२ 
क्षमादिदशाभेदेन भिन्नात्मा भृक्तिप्रुकितिदः | जिनोक्तः पालनीयोऽयं घमंश्चे दस्ति चेतना ॥\९३ 
उवतंच--घमंः तेन्य. क्षान्तिमृदुत्वमृजुतात्र शौचमथ सत्यम्‌ । 
आकिच्चन्यं ब्रह्यत्यागश्च तपश्च संयमश्चेति 11९४ । 
मुत कन्दलयन्‌ भवं विदलयत्‌ जान समुल्लासयन्‌ पावित्र्यं जनयन्‌ गुणान्‌ प्रगरुणयन्‌पापं समुन्मूलयन्‌ 
सौख्यं पल्छवयन्‌ श्रियं किञशल्यन्नानन्दमूत्पादयन्‌ फेषां नेष हितङ्करस्तिनुवने घर्मो दयारिद्धितः॥*५ 
सनुष्यत्वमिदं सारं भवेषु निखिलेष्वपि 1 पुमयवंस्तत्र तत्रापि घमंस्तत्न दयापरः १९६ ` 
दिनं दिनकरच्युतं सरसिजं सरोर्वाजितं सुतेन रहितं कुलं धरणिमन्तरेणादिध्रपः !. ` 
नरेकवरसृते क्वचिद्भवति राज्यमूजस्वरं चिना न करणां पुनः सुङृतमत्र संभाव्यते \\९७ 





ईदवर देव है ॥८६-८७॥ वहो सवंदोप विमुक्त वोत रागो देव, निम, स्वंवित्‌ (सर्व) सावं ,(प्रव- 
हितकारी, परम, परमेद्वर, परंज्योति, जगद्‌-भर्ता, कास्ता बौर याप्त कहा जाता दै ॥८<ा. 

कहा भी है--वह्‌ वीत रागी शास्ता रागके विना-दी दरूसरेके छि सच्चे घर्मंका हितकारी 
उपदेश देता दै । वजानेवाकके हायके स्पर्शसे वजता ह मृदंग क्या ..मपेक्षा- करता ह ॥८९। 
इसलिए संसारके .मयसे उरनेवारे मन्यजीवोको सदा ही अपने मने उक्त स्वरूपवाङे परमात्माका 
व्यान करना चाहिए, उसे हौ पूजना चाहिये गौर महाभवितसे उसीको सेवा करनी चाहिए ॥९०॥ 
जो स्त्री, अक्तघरुच्, बस््र-शस्व, राग मीर दरं पसे संयुक्त है गौर जिनका - चित्त-क्रोधसे व्याप्त है 
वे सत्याथंदेव नहीं ह, प्रत्युत देवत्व-रहित कुदेव हं ॥९१॥ 


इस पार असार संसार-सागरमें पडे हुए प्राणियोको वारण करता ह, उनकी रक्षा कर्ता 
है, वही धमं कहा गया है मौर 'व्यक्तस्पसे वही -मोक्षके युखका देनेःवाखा दै ||९२॥ वह वमं उत्तम . 
क्षमा मादि दश भेदयसे भिच्च-भिच्च स्वरूप वाला है, स्वर्गं मौर मोक्षकरो देने वाला है, . यदि मनुष्यमें , 
चेतना है ततो उसे जिन-मापित यह वर्म पाक्ना. चाहिए 11२३॥ म ८, 

कहा भी है--श्नमा, मृदुता, च्छ्जुता, गौच, सव्य, माकिचन्य, ` बरह्मचर्यं, व्याग, तप -बौर 
संयम्‌ यह्‌ ददा प्रकारका घमं इस लोकमें सेवन ` करके योग्य हँ [९९। . _ । 

, ` .मुक्तिको प्राप्त करनेवाला, संसा रका विनादक, ज्ञानको उल्लसित करनेवाला, पवित्रताको 
पेदा करनेवाखा गुर्णोको प्रगुणित.करनैवाखा, पापकरो समुन्मीकित ` करनेवाला, युखको पल्लवित 
करनेवाला, लक्ष्मोको विकरसित्त.करनेवाला, गौर आनन्दको उत्पन्न. करनेवाला दयासे आाखिगित्त 
यह चमं इस त्रिमुवनमें - किनका हित करनेवाला नहीं है । . वर्था सभीका हितकारी है ॥९५॥ 
समस्त ही भवो (पर्यायो).मे यद्‌ मनुष्यत्वे ही सार है, ` मनुप्यमवमें मी पुरूपाथं ही प्रधान ह जौर 
पुरुषाधम मी -दयामयो घमं परम प्रवान है 11९६] सूरयके विना -दिन संभव नहीं, सरोवरके विना 
सरोज संभव नही, पु्रसे रहित्त.कुर ` संभव नही; भूमिके विना - वृक्ष संभव नही, राजाके त्रिना 
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दानव्यानाध्ययनस्तानतपोजाप्यदेवपुनादि । ` 
भस्मनि ह॒तमिव सकर तिरदंयहृदयस्य विफलं स्यात्‌ ॥\९८ ` 
नयनविहीनं वदनं देहं जीवेन जतं य्त्‌ \ करुणारहितं तदच शोभते धम~कर्मापि ॥९२ 
मौनदानक्षमशीरपरीषहूजयादिकम्‌ । तमोनृत््यमिव व्यथंमदयालोनं संसयः \\१०० 
न्यायकुलस्थितिपारनगुरुसेननघ्द्ोज्जंनगुणायाः । 
तुषखण्डनमिव निखिला नि्यमनसः प्रजायन्ते ॥१०१ 
पद्धस्तुद्धः श्षिलरि] शिखरे घावमानेऽपि गृह्णन्‌ वुल्लस्योच्चैः फरुमविकरुं वामनश्चारुगाचम्‌ । 
श्यृण्वन्तेडो विघुमररसं नत्यमन्योऽपि पशयन्‌ हष्टो छोके न पुनरदयालिद्धिनः क्रापि घमं: ॥१०२ 
जन्मी च्युतस्चेतनयाः तपोधनः क्षमामूते नीति विर्वाजतो नृपः! . 
ध्रिया विहीनो न यथा गुहस्थितो विभाति घर्मो न तथा दयां विना \\१०३ 
सुखं वा दुःखं वां विदघति परे यत्तनुभृतस्तदेव स्यात्तेषामविकमिहं वाऽमुत्र जनने ! 
इति ज्ञात्वेच्छन्तः स्वहितमहितोत्पादकमलं वितन्वत्यन्येषां क्वचिदपि न किञ्चित्‌ कृतधियः ॥१०४ 
आत्सनः प्रतिकूखं यत्परेषां न समाचरेत्‌ \ तद्धमस्येति धमंज्ञाः प्रथमं लिद्धमम्यधुः १०५ 





उजस्वल राज्य संभव नहीं, उसी प्रकार करुणके ` विना इस संसारमें सुकृत (घमं) संभव नही 
है 1९७ दया-रहित्त हूर्दयवाले पुरुषका दान, ध्यान, अध्ययन, स्नान, तप, जाप, गौर देवपूजनादि 
सभी कुछ उसी प्रकार फकसे रंहित है, जसे कि भस्ममें हवन करना व्यथं होता है ९८] 
नेत्रकि विना मुख, जीवसे रदहित्त शरीर शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार करुणासे रदित घ्म॑-कमं 
भी शोभा नहीं पातौ है ॥९९॥ ` दयासे रहित पुरूषके मौन, दान, क्षमा, चील, गौर परीषहोको 
जीत्तना लादि समी घमंकायं अन्वकारमें नृत्य करलेके समान व्यथं होते दँ इसमे कोई संय नहीं 
है. 11१००}) दया-रहित मंनुष्यके न्याय, कुल स्थितिका पालन, गुरुसेवा, प्रशास्त यश्चोऽ्ज॑न, आदि 
जितने सद्गुण हँ, वे सभी तुषके कूटनेके समान व्यथं (फल-रहित) होते ह ॥१०१॥ लोकमें पङ्क 
मनुष्य कदाचित्‌ यति उन्नतं पर्व॑त्तके शिखरपरं दौडता हुमा देखा जा सकता है, वामन पुरुष बहुत 
डवे वृक्षके फछको विना किसी कठिनार्दके ग्रहृण करता हमा देखा जा सक्त्ता है, वधिर पुरुष 
सुन्दर गानको सुनता हुमा देखा जा. सकता.है भौर अन्व पुरुष रस-प्रसारवारे न॒त्यको देखता 
हमा देखा जा सकता हे, किन्तु मदयासे' मकिद्धित जर्थात्‌ दया-रहित घमं कभी भी नहीं देखा 
गया है । भोवाथं--मले ही उक्त असम्भव कायं संभव हो जावे पर दया-रहित्त धमं हौ ही नहीं 
सकत्ताः॥१०२॥ -जैसे प्राणी 'चेत्तनाके चिना शोमा. नहीं पाता हे, क्षमाके विना तपस्वी साध शोभा 
नहीं पाता है, नीति-रदित राजा सोभा नहीं पाता है, ` ओौर घन-लक्ष्मीके विना गृहस्थ जैसे रोभा 
नही -पात्ता दै, उसी पकार -दयाके विना घमं सोभा नहीं पाता है ॥१०३॥ 

जो प्राणी इस छोकमें दूसरोको सुख प्रा दुःख देते ह, वही सुख या दुःख इस छोक या पर- 
खोकर उनको कई गुणा अधिके प्राप्त होत्ता है । एेसा जानकर जपने हितको चाहने वाले बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य दूसरोको अहितत-उपादक कुछ भो. कायं कभी भी कहीं नहीं करते हैँ ॥१०४॥ जो कायं अपने 
चिए प्रतिकूल हौ, वह्‌ -दूस रोके लिए नहीं आचरण.करना चाहिए, यह्‌ धर्मक प्रथम किङ्ध (चिह्भ) 
वर्मक ज्ञातता पुरुषोनेः कटा है ॥१०५।} : जिसके दयासे युक्त चित्ते प्रतिदिन भद्धत श्रेष्ठ वर्म॑ 


२७४ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


जीच त्वं नन्द प्रकटजलनिविप्रस्फुरन्मेखलायाः 
स्वामी राजचिलाया भव गुरभवनाभोगविस्तारिकीततिः । 
इत्यं तोटयमानः कृतविततरवैर्चारण्गोयमानो 
गन्ववेधंमंयुक्तस्त्यजति दिनमूखे चारनिद्रां मनुष्यः ॥१२२ 
कुष्िननुत्तिष्ठ यामप्रमितमितभमूदासरं दुटचेष्ट | 
स्फ्जत्धुतक्षासगात्रस्तव सुतनिचयो रारटीति प्रकामम्‌ । 
इत्यं वाक्यानि हालाहककणनिचितन्धुच्चकैः स्वप्रियाया 
शृण्वन्‌ पालालक्तृप्नं शयनमशरणो सुञ्चते पृण्यहीनः ॥१२३ 
सकरकुलाचरुकलितां घरणीमम्युद्धरन्ति कृतयुण्याः 1 । 
तृणमपि कुन्जीकर्तुं न परे प्रभवः स्वसामर्थ्यात्‌ ॥\१२४ 
यच्चक्रौ रघुनापि बाहुवलिना संग्राभूमौ जितो 
यच्छीपालनरेवरेण नियतं तीर्णो विश्ञालो निधिः । 
कैटाश्लः स्वभुजायेन विभुना यद्रावणेनेद्धत- । 
, स्तज्जन्मान्तरसंर्भवस्य निखिल पुण्यस्य विस्फजितम्‌ ॥९२५ 
येषामारोक्य यच्छोभां विमाना चु ` गृहाः \ वमूवुस्तेश्ु सौधेषु पुण्यवन्तः समासते ।१२६ 


उच्वगोत्रमे जन्मे हुए लोगोके दारा (मेँ पिले सेवा करू --मे पिठ सेवा करू) इस प्रकारकी महु 
अहमिकासे जिनकी सेवा.की जात्ती है, वालकालमे जो -स्त्रियोके केवल. हाथोके दारा एकंसे दसरेके 
हायोमें संचार किये जाते ह, यौवनकालमें जसमान (अनुपम) ` कक्ष्मीके हारा निरिचितरङ्पसे माछि- 
गन किये जाते ह, गौर वृद्धावस्यामें जो जीव जिनदीक्लाकरो वारण करते हुए - मोक्षको प्राप्त. होते 
हे, सो यह्‌ सव वमंका सामथ्यं है, अर्थात्‌ घमंके प्रतापसे ही उक्त सभी प्रकारके सुख सभी अव- 
स्थायोमे प्राप्त होते ह ।॥१२९॥ दे राजन्‌, तुम चिरकार तक जियो, आनन्दको प्राप्त होमो, सवं 
गोर उत्तार त्रंगोवाखा समुद्र जिसकी भेखला है, एसी इस वसुधाके तुम स्वामी वनो मौर 
इस विदार संसारके मचघ्य सर्वत्र तुम्हारी कौत्तिका विस्तार होवे, इस घकार चारणजनोसे स्तुति 
करिये जाते हुए एवं उच्चस्वरसे गन्ववोके द्वारा गुण-गान क्रिये जाते हुए च्म॑युक्त॒ मनुष्य प्रमात- 
कालके समय पनी मीटी सुन्दर निद्राको छोड़ते हुँ 1 ` मावायं- जिसने पूर्व॑जन्ममे घमं किया 
वह मनुष्य प्रातःकाक्के समय चारणो गौर गन्ववेकि हारा उक्त प्रकारसे गुण-गानपु्वंक ` जगाया - 
जात्ता है १२२ हे कुष्टिनु, उठ, एक पहर प्रमाण दिन चट्‌ गया. भौर . दुष्टचेष्टावाला त्रु भमी 
तक सो रहा है । गौर अत्ति क्षुवासे कृश शरीरवाङे ये तेरे.पुर्रोका समुदाय मूखसे विरुख रहा है 1 
इस प्रकार हालाहर विपके कणोसे व्याप्त गौर उच्चस्वरसे कहे गये अपनी स्त्रीके वाक्योको सुनता 
हुमा पुण्यहीन मनुष्य सशरण होता हुआ पाके वने अपने. शंयनको छोडता है ।१२३॥ जिन्होनि 
पुवं जन्ममें पुण्य किया है वे मनुष्य समस्त ॒कुलाचलोसे संयुक्तः इस पुथिवीका. अपनी सामथ्यंसे 
उद्धार करते ह । किन्तु पुण्यहीन मनुष्य एक तिनकेको भी टेढ़ा करनेमे समयं नहीं होते ह १२४ 
. जो चक्रवर्ती भी मरत अपने लघुभ्राता. बाहुवलीके द्वारा संग्रामभूमिमें जीत च्या गयां 
श्रीपाल नरेर्वरने विशा समुद्रको अपनी भुजां ओके दवाय नियमसे पार कर छया भौर त्रिखण्डेड 
रावणने अपनी दोनों भुजामेकि हारा कंलाय पर्वे्तको उठा ल्या, सो यहु. सव जन्मान्तरमें उपाजित 
किये गये, धुष्यका प्रमाव है 1१२५॥ जिनकी शोमाको देखकर देवोके विमान भी सावारण गृह्‌ 


क 
शर 


्रावकाचारसारोदधार, २७५ 


पिण्याकस्य न खण्डभप्यु ` ब्रीडप्रस्रुधाक्नामाद्धा नितरां व्वदीयतनयाः कि  पिष्यन्ति रे \ 
गेहिन्या इति कूटकठिनिा = : समाकयणन्‌ पापी जीर्णकुटीरके च ? _ ~ ` जनो जीवति॥१२७ 
वुभुक्षितेभ्यो हृदयद्धमं परे व्रितीयं भोज्यं स्वय ` भूस्ते \ . 
स्वकुक्षिमन्ये _ भेतुंमथंनापरम्पराभिः प्रभवो न पापिनः १२८ 
यस्वाद्यवि्नेषरम्यममृतश्रीगवं "कष भोज्यं काञ्चनभाजनेषु निहितं स्त्रीुत्ररि दिभिः) 
साकं पुण्यधियङ्च पापमलिना मृत्कुण्डलण्डे स्थितं भिक्नाऽऽ्ं विरसं विचलितस्वादं भुञ्जते॥१२९ 
कड्कोलकरभु्ारि . णंनिचितकपूं रपूरस्फुरतु-प्राज्यामोदतिमोदिताछिनिवहं माघु्ंलीकास्प . 1 
ताम्बरलं भुवि भोगम्‌ मवखाहस्तापितं धामिकाः खादन्ति प्ररि सिरं तदितरे नामापि नो १३० 
सौधे रत्नभयप्रदीपकंलिकाध्वस्तोन्धकारं ` । 
` ` : ` पल्यङ्के परमोप ररि ` रम्याद्धनाभिःस .\ 
सुप्ताः पुण्यभृतो नयन्ति निघनं रात्रि तु पापान्िता 
` ' ` . “ करदमंदुस्तरे पिपतिताः कन्थाभिरप्युज््िताः १३१ 
सौघेऽगाघपयोनिधाचिव पुराजन्माजितशे 
` ` ` ` रत्नानि स्थितिमोर्दरादिदघति द्विः सङ्स्यान्यलम्‌ । 
पापाघीनधियां तु सन्नतमहो खदराद्धंनंचग्नता 
| .वाद्धोरुकपदंकामितलसदृभूतिदिजिहलोत्करा ॥११३२ 


वन गये, एसे उन सौधों (राजप्रासादौ) में पुण्यवन्त लोग रहते हैँ ॥१२६॥ रे पापिन्‌, आज मांगने 
पर भी करसे खलीका एक टुकड़ा तकं भी नहीं मिला है, अत्यन्त वती हुई भूखसे जिनके शरीर 
अत्यन्त कृश हौ गये है, एेसे ये तेरे कड्के आज क्या खावेगे ? इस प्रकार धरवारीके कालकूटसे 
भी कठोर वचननोको सुनत्ता हुआ पापी मनुष्य अपनी जौणं-लीणं कुटीमें निवास करता हुमा कष्ट- 
पुवंक जीवन वित्ताता है ॥१२७।॥ | । 
क्रितने ही पृण्यशालो मनुष्य भूखसे पीडित जनोको मन-पसन्द भोजन वित्तरण करके फिर 
स्वयं भोजन करते ह । किन्तु यन्य पापी लोग खगात्तार भीख मांगनेपर भी अपना पेट भरनेके 
लिए समथं नहीं होते .ह ॥१२८॥ पृण्य्ाटी रोग. सुवणेके पात्रोमें रखे हुए स्वाद्य-स्वाद्य विशेषसे 
रमणीय, अमृतकी श्रीके गवंको भी खवं करने वाले, बर्थातु भमृत्तसे भी भधिक मिष्ट एसे भोज्य 
पदार्थोको अपनी स्त्री पूत्र.ओौर मिव्रादिके साय खाते है । किन्तु पापस्े मलिन मनुष्य मिदटरीके कूंडेके 
टुकडेमे रखे हुए, भीखसे प्राप्त, नीरस एवं विकृत-चकल्ित स्वादवाले दुकडोको खाते है ॥१२९॥ 
कंकोल, सुपारी आदिके चर्णसे भरे हए, कपूरकी सुगन्वसे सुगन्धित्त, भपनी उत्तम गस्धसे 
श्रमर-समूहको प्रमुदित्त करनेवाले, माधुयं खीरके स्थानभूत, सुन्दर बालाक द्वारा समपंण किये 
गये भोगके मूरुकारण एसे ताम्बूरुको संसारमें धार्मिक जन प्रतिदिन खाते हँ । किन्तु पण्य हीन 
जन उनका नाम भी नहीं जानते हु 1१३०] 
` पुण्यवन्त पुरुष रत्नमयी प्रदीर्पोके प्रकाशसे जहका मन्वकारपुंज नष्ट कर दिया गया है, 
एसे भवनोमें उत्तम गही-तकियोसे सने हुए पलंगपर रमणोक रमणियोके साथ सोते हुए रात्रिको 
वित्ततते हँ । किन्तु पापे संयुक्त मनुष्य कोचड्से भरे हुए मागमे कथा (गूदडी) से भी रहित होते 
हए.पडे रहकर रात वित्ताते ह ।॥१३१॥ पूर्वजन्ममें उपाजन किये गये पुष्यसे उनके महरम अगाघ 
समुद्रके समान चौदह रत्न आादरसे मवस्थान करते हैँ ! किन्तु पापके जवीन वुद्धिवाले पुण्य-हीन 


२७२ श्रावकाचारसंग्रहं 


पञ्चास्यो हरिणायते जलनिधिः क्रीडातडागायते ` 

सप्राचिस्तु जलायते भुजगराट्‌ सत्पुष्पदामायते. \ 

्षवेउस्तस्य सधायते गजपतिः सद्यस्तुर द्धायते 

चित्ते यस्य दयान्विते प्रतिदिनं घर्मो छसत्यद्धतः ॥१०६ `. ; ६५ 
घर्मः पिता गुरुष्मो माता घर्मइच वान्ववः 1 भकारणसुहुदर्मो घर्मो जीवस्य जीवितम्‌ ॥\१०७ 
कलङ्कुविकलं कुलं हि रदगामिनी कामिनी गुणाइच विनयोल्वणाः कृतमु दः सदा सम्पदः ! = 
क्री रमतियुन्दरं वहुयश्लोभरो भासुरः कले भुजयुगे वर सुकृतश्चाविनः सत्फलम्‌ ॥१०८ 
सरङ्कय मातद्भुम जितपवनवेगाहच तुरगाः विभासजं छत्रं सततममका राज्यकमला 1 
गुणोदारा दारा विहितविनयाइचाखुतनयाः प्रजायन्ते लोके कृतसुकृतपाकात्तनुभृताम्‌ १०९ 
प्रस्यापयन्‌ स्वविभुतां दुरितं विधुन्वन्‌ सम्पादयन्नभिमतं सकलस्य जन्तोः 1 
निर्खोव्यन्मतमिदं किक नास्तिकानां प्रद्योतितोऽमितविभो मुवि धमराजः ॥११० 
धर्मेणामरपादपप्रभतयः सातनिव्यमाजो नृणां जायन्ते यदि तैरमा कथमाबुच्चैः प्रयातुपमाम्‌ । . 
कि भास्वानवनामितोदरलसत्सर्वाथंवियोतकः खयोतैः स्वतनुध्रकाश्चनपरेरनोपमेयो भवेत्‌ \\१११ 
न घर्मेण चिना शमं चेतोऽभिलषितं नणाम्‌ ¡ न हि. वीजं विना दृष्टः फलिनः पादपः क्वचित्‌ ९११२ 
परिवत्तिसुखे वाञ्छा यस्यास्मिन्‌ पृथिवीतक ! तेन कर्महरो धर्मो विवातव्यः प्रयत्नतः ॥११३ 


= 
उल्लासको प्राप्त होता रहता है, उसके भागे पञ्चानन सिह हरिणके समान आचरण करता है 
समुद्र जक-क्रीडकरि तालावक्रे सद हो, जाता है, प्रज्वलित भग्नि जलके समान हो जाती है, भुजंग 
राज उत्तम फरो की माला. वन जाता है, विप ममृतरूपसे परिणत हो जाता है ओर गजराज 
घोडेके समान आचरण करने रगत्ता दै ॥१०६॥ संसारम वम ही पित्ता है, घमं ही गुरुदहै, घमं ही 
मात्ता है, धर्मं दी वान्व है, घमं ही घकारण मित्र है ]  सविक क्या कहा जाय, घमं ही जीवका 
जीवन है ॥१०७॥ कर्भ -रहित निष्कलङ्कः कलमे जन्म होना, गज-गामिनी स्त्री मिलना, विनय- 
से युक्त सद्‌-गुण प्राप्त होना, प्रमोद-व्घंकः सम्पदा सदा रहना, सति सुन्दर शरीर मिलना, प्रकार- 
मन भारी यकौ प्राप्ति होना भौर . सुन्दर पृष्ट दोनों . भुजां. वर होना, ये सवं कायं सुकृत 
` अर्यात्‌ पुण्यरूपी वृक्षके उत्तम फर ह १०८] पुवं जन्मर्मे ` किये गये सुकरतके परिपाक (उदय) से 
इस लोके .जीर्वोको उत्तम मदमाते हाथी बौर पवनके वेगको जीत्तने वाले घोडे, प्राप्त होते 
` प्रकाकमान दवेत छतर मिलता है, सदा रहनेवाखी निमंरु राज्यक्दमी प्राप्त होत्तो है, उदार गुण- 
वाली स्तयां मिक्तौ हँ मौर विनय करनेवाङे सुन्दर पुत्र उत्पन्न होते ह १०९} सपनी प्रभत्ताको 
प्रख्यात करनेवाला, पार्पोका विना करनेवाछा, सवं प्राणिरयोक्तो अभीष्ट वस्तु देने वाला, भौर 
.नास्तिकोके मततका उन्मूलन करनेवाला यह्‌ घम॑राज मर्थात्‌ सवंघर्मोमि श्रेष्ठ महिसामयी घमं 
-रोकमे अपरिमित प्रभावा जिनराजने प्रकारित किया है ॥११०॥ यदि वम॑से कल्पवृक्ष, कामघेनु 
. मादि 'सुखदायी पदाथं मनुष्योको .समीपत्ताको वारण करते हँ वर्थात्‌ प्राप्त होते है, ` तो उनके साय 
घमेकी.उपमा कंसे दी जा सकती है }. नहीं दी. जा सक्ती ! संसारके उदर-वर्ती सवं पदार्थोको 
प्रकारितत करनेवाखा सूयं क्या अपने सरीरमात्रको प्रकारिते करनेवाङे खद्योतेके साथ उपेय हो 
सकता हे । कमो नीं हौ सकता ॥१११॥ धर्मके विना मनोवांछित सुल मनुष्योको. कभी नही 
भिर सकता है । वीजके विना फल देनेवाला वृक्ष क्या कटं उत्पन्न होता हुमा देखा गया है । 
कमी नहीं ॥११२॥ इस पृथ्वीतररमे जिस पुरपक्रौ सदा रहनेवाले यदि सुखम वांछा होत्तोउसे 


श्रावकाचार-सारोद्धार । २७३ 


दत्ते स्वनगरी धियं सुरगणाभिष्टुत्यमानोदयां 
` भुमीपाङवि . . भालविनुतं सूते पदं चक्रिणः । 
भव्तिब्रह्यसरीसपेः $तलसत्सेवावितीर्णोत्सिवं 
साम्राज्यं भुजगाधि तनुते : सदा सेवितः ११४ 
सुरासुरनराघीशवण्यंमानगुणोदयाम्‌ ! जिनेन्द्रपदनीं _ धर्मः सम्यगुपासितः ५११५ 
स्याद्‌ दात्रिश्षत्सहुसप्रमितनरवराधीश्कोटीरकोटि- 
न्माणिक्यमालाप्रसमरक्ररणस्मेरपादारःविन्दः \ 
प्राणी द्विः रत्नोदधिरखिलनिधिप्रद्ुद्ुच्चेविमूति- 
भूम्ना घाम्ता परीतो भव-भवविहिताद्ध वर्ती ॥१९२ 
तुल्येऽपि हस्तपादादौ यदेके सुखिनः परे \ दुःखिनस्तत्र॒ क्‌ स्याद्वर्माधिसंविज्‌म्मितम्‌ ॥११७ 
समे ऽपि यच्चैके रभन्ते विपुलं . \ अतिदुष्टं परे ` तत्तयोरपि चेष्टितम्‌ ।\११८ 
अनिपित्सुरपि ध्रवं जनो. - दृस्तपमेति पापतः । 
` प्रसरत्सुखसञ्चयान्वितं लभते स्वग यपुण्यतः ॥११२ 
गर्भे बाल्येऽपि वृद्धत्वे यौवने यच्छरोरिणाम्‌ । वाचामगोचरं दुःखं तत्पापस्य विजुम्भि . ॥१२० 
लोकंगत्रप्रसुतैरहमर्हा 1 गर्भवासे स्थिता यत्‌ 
सेव्यन्ते सच्वरन्ते _ तिजनकरेः कोमरयंच्छिद्युत्वे । 


आचिद्धन्ते चल्‌ निय. या यौवने वाद्धके 
ज्जीवा मोक्षं सदीक्षा विदधति निरि ` धर्मसामथ्यंमेतत्‌ ॥१२१ 


प्रयत्तपू्वंक कर्मोका हरण करनेवाला घम. करना चाहिए ॥११३॥ सदा. सेवन - किया गया धमं 
देवगणोसे स्तूयमान उदयक्षाछ्िनी देवनगरीकी लक्ष्मीको देता है, भृमिपारोके विशार भासे 
नमस्कृत चक्रवर्तकि, पदको देत्ता है, ओर भक्ति-भरित नागोके दारा की जानेवाली उल्लाससयो 
सेवासे किया जा रहा है .आनन्द-उत्सव. जिसमें एेसे नागराज धरणेच्द्रके सा्राज्यको देता है ।११४। 
सम्यक्‌ प्रकारसे उपासना किया गया. घमं सुर-असुर भौर मनुष्योके स्वामी इन्द्र, भसुरेन्द्र भौर 
रेन्रोके दवारा वण्येमान गुणोदयवारी जिनेन्द्रपदवीको अर्थात्‌ तीथंकरपदको देता ह ।११५॥ धमकी 
 आराघनासे मनुष्य एेसा सावभौम चक्रवर्ती. होत्ता है, जिसके चरणारविन्द बत्तीस हजार श्रेष्ठ 
` राजागोके मुकुटोमें लगे हुए प्रकाशमान मणि-माणिक्योको मालार्गोकी किरणोसे प्रकाशमान हो रही 
है, जो सातत सचेतन रत्नों भौर सात. अचेत्तन रत्नोका स्वामी है, समस्त (नौ) निधियोसि जिसकी 
विभप्ति बत्ति उच्चताको प्राप्तहोरहीदहै गौरजो भारी कान्ति भौर तेजसे व्याप्तहो रहादै। 

एेसा महान्‌ चक्रवर्तीका. पद भी भव-षचमें किये गये घम॑से प्राप्त होता दै ॥११६॥ । 

हे राजन्‌, ओर भी .देखो-) हाथ-पैर समान होनेपर भी कुछ ल्ग तो सुखी दिखाई देते 

ई मौर अन्य कुछ लोग दुःख भोगते दै, सो यह्‌ सव मके ४कारसे किये गये घमं ओौर अधमंका 

विस्ताररूप फल है ।११७॥ समान प्रयत्न करनेपर भी कितने ही लोग विपु धनादिकी प्राप्ति- 
` रूप फलको" प्राप्त करते हैँ गौर कितने ही लोग. भत्ति दुःखदायी कष्टोको प्राप्त होते है सो यह्‌ भी 
उन्दी घमं मौर अघमंकी चेष्टा है । ११८] पापके फलसे नहीं चाहते हुए भी कोई मनुष्य निरदिचत 
रूपसे दुस्तरः नरकको जात्ता है भौर कोई .अगण्य पण्यसे निरन्तर वदते. हुए, सुख-संचयसे -युक्त 
स्वर्गंको प्राप्त करता है ॥११९॥ गर्भावस्थामें, धाल्काछमे, भौर जवानीके- समय जो प्राणियोको 

` वचन-अगोचर दुःख प्राप्त होते है, . वहु. सव पापका . विस्तार है १२०) गर्भवासमें रहते समय 
| ३५ 
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प्रबास्येनाउवेन व्रजति भटकोरटीभिरयितः 
परीतः सच्छ्रक्षपिततततापोऽन्र सुकृती । 
तथाग्रे स्वेदाम्मःस्नपितवदनो धावति जनो | 
विहीना पुण्येन भ्रसृमररजःपुञ्मलिनः \१३३ 
हत्कोणष्ठोच्दुगण्डमालातिरोत्तिश्लेष्मक्वासस्फारकुष्टादिरोगाः ! 
मक्त्वा नूनं धम॑कमंग्रनौणान्‌ पापन्यापत्सद्धततान्‌ संभजन्ते १३४ 
यददरव्यार्जनशक्तिरद्धतभुजे सामथ्यमजंस्वलं । 
यद्रपं मदनानुकारि वदनं यत्पणंपूर्णं । 
यद्गेहे तरुणी सतौ स्मितमुखी सूक्ष्माणि वस्त्राणि य॒द्‌- . व 
देहं रोगविर्वाजतं तदखिलं पुण्यस्य विस्फूजतम्‌ ११३५ 
यत्सत्यामृतविन्दुश्ालिवचनं चित्तत्वचिन्ताचितं . . .., 
चेतो यद्यदसीमशीलललितं रूपं दया प्राणिषु । 
यत्सन्तोषसुखं सतिः श्रितनया मानोज्ज्ितं यच्छतं 
यच्छीमन्जिनसेवनं तविलं धर्मस्य विस्फ्जितम्‌ 1१३६ 
सिन्धुश्चेणिरिवाम्बुवि बुघजनं विद्येव पुष्पाकरः . . 
, माद्यत्पट्पदमालिकेव हरिणालीव वनम्‌ । 
माकन्दं पिककामिनीव च सरःस्वच्छाम्चु हंसावलि- । । 
हर्षोत्कष॑तया भयत्यविरतं लक्षमीनंरं घासिकम्‌ ।१२७ 


2 
जनोके धरोमें तो निरन्तर श्दरके शरीरके समान नग्नता, खटवाद्धं (टूटी खाटका एक माग), 
कौदियोसे परिमित विमृत्ति गौर सां ओका समूह रहता है 11१३२॥ सुरृतक्ञाी मनुष्य इस लोकें 
सैकड़ों सुमटौके वारा सर्वं मोरसे धिरा हमा, सौर जिसके द्वारा सू्य-सन्ताप दूुरक्तिया जा रहा हैः 
एसे लोगोकि हारा उठाये गये उत्तम छत्रको धारण करता हए प्ररंसनीय वपर आरोहण करके 
जाता है ! किन्तु पुण्यसे विहीन मनुष्य जिसका कि शरीर पसीनेके जल्से नहा रहा है मौर उडती. 
` हुई वृचिके पुंजसे मलिन हो रहा है एेसा होकर उनके मागे दौढता है ॥१३३॥ हृदयरोग, उदर- 
रोग, उरठत्ती हुई गण्डमाला, मस्तक-पीड़ा, कफ, दवांसको प्रवता गौर कोट मादिं अनेक रोग घमं- ` 
कार्ये प्रवीण कोगोक्रो छोडकर पापरूप आपत्तिसे ग्रसित खोगोको पीडित करते हँ ।॥१३४॥ ` 
मनुष्यको जो द्रव्यं उपाजन करलेको शवतत प्राप्त होती है, अंद्धत्त भुजाभोमें जो योजस्वी ` 
सामथ्यं, कामदेवके समान सुन्दर ल्प, ताम्बृलसे सदा परपुणं मुल, धरम तरुणी प्रसन्नमुखी सती 
स्त्री, सूक्ष्म सुन्दर वस्त्र ओर रोग-रहित्त सरीर प्राप्त होता है, वह्‌. सवं पृण्यका ही प्रमावहै।' 
॥१३५॥ जो सत्य मौर ममृत विन्दुके सह मिष्ट वचन, जो गातम तत्त्वकी विचारणासे युक्त चित्त, 
जो बसीम्‌ शीसे संयुक्त ख्य, जो प्राणियोपर दयामाव, जो सन्तोपसुख, जो नयविवक्षासे आधित 
विवेक वुद्धि, जो गवं-रहित शास्व्ञान, ओौर जो श्री माचू जिनदेवके - सैवनको भाव प्राप्त होता है, 
वह्‌ सव घर्मंका ही प्रभाव है ॥१३९॥ जसे नदिर्योकी श्रेणि-परम्पंरा सपुद्रको प्राप्त होत्ती है, चिद्या 
वुद्धिमानूको प्राप्त होती दै, मत्त भ्रमरको पक्ति पुष्पोके आकार उद्यानको प्राप्त होती है, हरिणोकी 
पवित्त प्रशस्त वनका, कोकिल-करामिनी वास्रवृक्लको गीर हंसावटी स्वच्छ जक्वारे सरोवरको 
प्राप्त होती है" उसी प्रकार वमं करनेवाले पुरुषको ल्मी मी हपंके उत्कष॑से युक्त होती हई 
निरन्तर श्वय करती है ॥१३७॥ व । 5 


श्रावकाचार-सासेद्धार । २७७ 


उक्तं च- 


सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे ` एव (4. 
सुखितस्य' भिवृद्धचे दुःखभुजस्तदुप ॥१३८ 
हिसादिकलितो मिथ्यादष्टिभिः प्रतिपादितः । 
धर्मो भवेदिति प्राणी बिस्दन्नपि हि भाक्‌ ॥१३२ 
महात्रतान्वितास्तस्वन्ञानाविषठितमानसाः ! धमेपिदेशकाः पाणिपात्रास्ते गुरवो : ५१४० 
पच्चाचारविचारलाः शान्ता नितपरीषहाः । त एव गुरवो ग्रन्थं बाह्यैरिवान्तरेः \\१४१ 
क | 


कषेत्रं वास्तु घनं घान्यं द्विपदं च चतुःपदम्‌ । आसनं ` कुप्यं भाण्डं चेति वहिदंश ॥ १४२ 
भिथ्यात्वदेदरागश्च देषो हास्यादयस्तथा । क्रोघादयश्च विज्ञेया एन्तरपरिग्रहाः \\ १४३ 


यथेष्टभोजनाभोगखा : पीडिताः । मिथ्योपदेशदातारो न ते स्थुगुंरवः सताम्‌ ॥ १४४ 
संसारापारषायोधौये : सपरिग्रहाः । स्वयमेव ` तेजन्यतारणेऽरभतिष्णवः ॥१४५ 
श 


सरागोऽपि हि देवश्चेद्‌ गुररब्रह्मचायंपि । कृपाहीनोऽपि “ स्यात्कष्टं नष्टं हहा जगत्‌ ।॥१४६ 
एतेषु निश्चयो विदयते स पुमानिह । सम्यग्दष्टिरिति ` † सिथ्याटृष्टिश्च संशयी ॥१४७ 





कहा भी है-सुखी ओौर दुःखी दोनों ही प्रकारके मनुष्योको संसारम धमं ही करना 
चाहिए । सुखीको सुखकरी वृद्धिके किए भौर दुःख भोगनेवारेको दुःखके विनाशके किए धमं करना 
आवर्यक ह ॥१२८॥। | 

मिथ्या हृष्ट्योकि हारा प्रतिपादित भौर हिसादिसे संयुक्त धमं होत्ता है, एेसा जाननेवारा 
भी प्राणी पापका सेवन करता है ॥१३९॥ जो पंच महात्रतोसे युक्त ह, जिनका मन ॒तततवन्ञानसे 
अधिष्ठित है, जो ्हिसामयी घमके उपदेशक हँ मौर पाणिपात्र-मोजी ह वे ही सच्चे गुरु माने 
गये हँ ॥१४०॥ जो द्डंनाचार आदि पाचों आचारोके विचारज्ञ ह, जिनकी कषाय शान्त है, 
परीषहोके जीतने वाले ह, मौर वादहिरी ततथा भीतरी सभी प्रकारके परिग्रहोसे विमुक्त, वे ही 
सच्चे गुरु है ।१४९१। 


कहा भौ है-्षेत्र, वस्तु, घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शय्या, कुप्य गौर भाण्ड 
ये दश प्रकारके वाहिरी परिग्रह है ॥ १४२] मिथ्यात्व, वेद, राग, देष हास्यादि छह नोकषाय, 
ओरं क्रोधादि चार कषाय ये चौदह प्रकारका आभ्यन्तर परिग्रह है ॥१४३॥ 

जो इच्छानुसार इष्ट भोजन भोगनेकी लालसा रखते है, काम-विकारसे पीडित ह भौर 
मिथ्या उपदेशको देते है, वे सत्युरुषोकि गुरु नहीं है ॥१४४॥ जो स्वयं ही मपार संसार-सागरमें 
निमग्न हँ ओौर परिग्रहे युक्त है, वे कुगुरु दसरोको तारनेमे केसे समथं हो सकते ह ॥१५५। 

कहा भी है--यदि रोग-युक्त भी पुरुष देव हो, ब्रह्मचयसे रहित भी पुरुष गुरु हौ ओर 
दयासे रहित भी घमं हो, तव तो हाय-हाय वडा कष्ट है--यह्‌ सारा जगत्‌ ही नष्ट हो 
जायगा ॥१४६॥ 

उक्त ्रकारके सच्चे देव, गुरु भौर धमंमे जिसका निख्वय है, वह पुरुष सम्यग्हष्टि जानना 
चाहिए । गौर जिपतके इन तीनोमें संदाय. है भर्थात्‌ निरचय या विदवास नहीं है, वह परुष मिथ्या 


२७८ श्रीवकाचार-संग्रह्‌ 


जीवाजीवादितत्वानां धद्धातं दशनं मतम्‌ 1 निर्चयात्स्वस्वरूपे वाऽवस्यानं मलवजितम्‌ ॥१४८ 
पच्राक्षे पुणंपयप्रि रुव्वकालादिलच्िके । निसर्गाज्जायते भव्येऽविगमाह -सुदद्रनम्‌ ५१४९ 
उक्त च-- 
आ भन्यताकमहानिसं्ित्वश्ुद्धपरिणमाः । सम्यक्त्वहेतुरन्तर्वहिऽप्युपदेशकादिद्च ॥१५० 
उद्यद्ोघेवुंवस्तस्थ चयो मेदा वभाषिरे ! प्रागेवोपञ्चमो मिश्रः क्षायिक च ततः परम्‌ १५१ 
सप्तानामुप्लमतः प्रकृतीनामूप्मो हि सम्यक्त्वम्‌ । क्षयतः क्षायिकमुक्तः केवलिसरुले मनुप्यस्य ॥१ 
उक्त च- 
पटमं पढमं नियदं पढमं विदियं च सव्वकालपु । खादयसम्मत्तं पुण जत्य जिगा केवलीकाठे ॥\१५३ 
सदुपडसतो हि षण्णामरुदयक्षयतो मुनीडवराः प्राहुः । सम्यक्त्वस्योदयतो मिश्र स्यं चारुसम्यक्त्वम्‌॥ १५४ 
उक्त च- 
मणडदयादो छण्टुं सजाइरूवेण उदयमाणाणं । सम्मत्तकम्म उदये खडवसम्मं हुवे सम्म । १५५ 
चतु्यंतो गुणेषु स्यालक्ञायिक निखिकेप्वपि । मिश्राण्यं सप्रमं यावत्तम्यक्त्वं मुक्तिकारणम्‌ ११५६ . ` 
तुर्थादारम्य भेव्यात्मवाच्छितायंप्रदाय . ! उपन्ञान्तकपायन्तं सम्थक्त्वं प्रथमं मतम्‌ ॥१५७ 
साच्यस।घनभेदेन दिवा सर समीरितम्‌ 1 साधनं द्वितयं साच्यं क्षापिकं सुक्तिदायकम्‌ ११५८ ` ` ` 


हृष्टि जानना चाहिए ॥ १४७] जीव, अजीव जादि सात तत््वोके निर्मल श्वद्धान करनेको व्यवहारसे 
सम्यग्दरयंन माना गया है भौर निङ्चयतते जपने मात्म-स्वरूपमे भवस्थान करना सम्यदयोन कहा 
गया है ॥१८८।। पंचेन््रिय, सवं पर्याप्तियोसे पर्पणं, गोर कालख्व्वि आदिको प्राप्त मव्य जीवने 
निसर्गंसे अथवा अविगमसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ।१८९॥ । | 

कटा मी है--निकट मव्यपना, कर्मोकी हानि, संनिपना गौर शद्ध . परिणामं, ये ` सम्यक्त्व 
्राप्तिमें जन्तरंग कारण हँ मौर गुरुका उपदेश्च आदि वाह्य कारण ह [1१५० 

उदित हुमा है सम्थक्‌ ज्ञान जिनको एेसे ज्ञानियोने सम्यक्त्वके तीन सेद कहे हु--ओौपडम 
सम्यक्त्व, मिश्र (क्षायोपदामिकं) सम्यक्त्व गौर क्षायिक सम्यक्त्व ॥१५१।। अनन्तानुवन्यी क्रोव 
मान, माया, छोभ, मिथ्यात्व , मिश्र गौर सम्यक्त्व प्रकृति इन सात्त ` कायं -परकृत्तियोके उपदामसे 
यौपदामिक सम्यक्त्व होत्ता है मौर केवरीके पादमूले उक्त सातो प्रकृत्तियोके क्षयसे मनुष्ये 
क्षायिक सम्यक्त्व होता है ॥१५२॥ 

कठा भी है-सवं प्रथम मौपदामिक सम्यक्त्व नियमसे होता है, मीपदामिक ओौर क्षायो 
पामिक सम्यक्त्व स्वं काकमिं उत्पन्न होता है । किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व ज्हापिर जिनदेव विराजते 
है, उसी केवकल्िकालमें उत्पन्न होत्ता हे ।1१५३॥। प्रारम्भकी छः. प्रकृतियोके -वर्तमानमें ' सद्पदमसे 
गौर लागामी कालमें उदय आनेवारेकरि उदयाभादी क्षयसे, तथा सम्यक्त्व `प्रक़ृत्तिके उदयसे मिश्च 
नामक्रा सुन्दर क्षायोपरमिक सम्यक्त्व होता है, ठेसा मुनीश्वरोने कहा है ॥१५२४॥ 

कटा भी है-स्वजातिखूपसे उदयमान छः `प्रकृततियोके उदयामावसे . मौ र सम्यक्त्वकर्मके . 
उदयसे क्षायोपमिक सम्यक्त्व होता हैः ॥१५५॥ 

चीये गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सभी ुणस्थानोमें क्ायिकसम्यक्त्व चौयेसे सात्तवेँ गृणस्थान . 
तक पाया जात्ता है । यह्‌ भी मुक्तिका कारण ह ।॥१५६॥ भव्व जात्मायोको मनोवांछित अर्थका 
देनेवाला प्रथम यौपंमिक सम्यक्त्व चौये नुणस्थानसे लगाकर उपदान्तमोह गुणेस्थान तक माना 
गया हं.। १५७] साच्य गौर सावनके मेदसे सम्यक्त्व दो प्रकारका कंहा गया है । -इनमे . प्रयमके : 


श्रावकाचार्सायेदार ` २७९ 


पुद्गराधेयरावर्तादूव्वं मोष प्रपित्सुनां \ भव्येन रुभ्यते पुवं ` सुदशं _ ॥१५९२ . 
 भूरिसंसारसन्तापदिध्वंसनपरीयसः ! आन्तर्मोहत्तिकोमन्यां प्रथमस्य स्थिति विदुः १६० 
वेदकस्यं स्थितिगुं्व षट्षष्टिजलरा्यः 1 अन्तसुहृ्तं मात्रान्या धोक्ता सम्यक्त्ववेदिभिः ॥\१६१ 
पुवंकोरीटहयोपेता .चर्यास्त्रशत्पयोघयः ! किच्चिन्युना स्थितिः प्रोक्ता क्षायिकस्य परा बुधः ॥ १६२ 
सम्यक्त्वत्रितयं श्वश्ने प्रयमेऽन्येषु .विदुजिनाः 1 सम्यक्त्वद्वितयं भूक्वा क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ \\१६३ 
तियंग्मनुजसुमनसां सम्यक्त्वत्रयमुशन्ति : 1 । 
न पुनः क्षायिकममलं.सुरयुंवतीनां तिरख्ीनाम्‌ 11१६४ 
सम्क्त्वहितयं ज्ञेयं सरागं सुखेकारणम्‌ । वीतरागं तु.पुन . क्षायिक भववारणम्‌ ॥१६५ 
संसारभोगनिपिष्णैभव्यैमूकिति यियासुभिः । सम्पक्त्वंद . भूयो व्यं परमागमात्‌ ॥१६६ 
च- , ष 
समुद वमुपदेश्चत्सुत्रषी ` ` पात्‌ । विस्तारार्थाभ्यां गाढपरमावगादे च ॥१६७ 
भस्यायं--भगवदहरप्रणीतागमानुक्ञा आज्ञा १ 1 ` रत्नत्रयविचारसद्धौ मार्गः २। पुराण- 
पुरुषचरितयपुराणश्रवणाभिनिवेश्ञ उपदेशः ३। यतिजनाचरणनिरूपणपात्रं सुत्रम्‌ ४) सकलसमय- 
दलसुचनान्याजं बौ . 1. अप्तश्र तपदायंसमासालापोपक्षेषः सं ` ; ६1 दादश्नाङ्धचतुरदशपुवं- 


दोनों सम्यक्त्व साघन ह मौर .मुक्त्िको देनेवाला क्षायिकसम्यक्त्व साध्य है ॥१५८॥] जो जीव अर्धं- 
पुद्गल. परावत्तंन मोक्षको. प्राप्त होने वाला है एेसे भव्य परुषको परहिते प्रराम नामका ओौपशमिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है ॥१५९॥ संसारके भारी (अनन्त) सन्तापके ` विष्वंस करनेमे समं इस 
प्रथम सम्यक्त्वकी स्थिति. अन्तमुहूततंमात्र कही <. गई है.1१६०।। सम्यक्त्वके ज्ञाता्ने वेदक 
(क्षायोपरामिक) सम्यक्त्वको उत्कृष्ट स्थित्ति छ्यासठ सागरोपमः मौर जघन्य स्थिति भन्तमुंहुतंमात्र 
कटी है ॥१६१।। ज्ञानियोने. क्षायिक सम्यक्त्वको उक्कृष्ट स्थिति कुछ.कम दो पूर्वकोटि वष॑से युक्त 
. तेतीस सागरोपम कही है ॥॥१६२॥। जिनदेवने प्रथम न॒रकमे तीनों सम्यक्त्व कहै ह मौर शेष 
छह नरकोमें मुक्तिदाय  क्षायिकको,. छोड़कर शेष दोनों सम्यक्त्व कटे हँ ॥१६३॥ त्िर्य॑च, 
मनुष्य ओर देवौके सदज्ञानिजन ` तीनां ; ही तीनों सम्यक्त्व . कहते ह । किन्तु निमंर क्षायिक 
सम्यक्त्व देवियों भौर तिर्यचनी स्त्रियोके नहीं होत्ता है ॥॥१६४॥ ओपरामिक भौर क्षायोपशमिक ये 
: दोनों सम्यक्त्व सराग कहै जाते रद मौर .सुखके क्रारण है । किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व वीतराग 
` कहराता है गोर. भव-निवारणः, करलेव्राला .है ॥१६५॥1. जो भव्य पुरुष संसार ओर शारीरिक 
भोगोसे ` विरक्त, ह भौ र मुक्तिको -जानेकेः छिएु उत्सुक है, उन्हं परमागमसे मौर भी सम्यक्त्वके 
दद मेद जानना चाहिए ।१६६॥ 
कहा भी है--बाज्ञा, मागंसमुद्धव, उपदेशः सूत्र, वीज, संक्षेप, विस्तार, गथं-जनित, अवगाढ 
ओर परमावगाढ्‌ ये सम्यक्त्वके दड भेद होते ह.।1१६७। . ` ~ 
इनका सथं इस प्रक्रार्‌ है-भगवात्‌ अहुन्ते-प्रणीत्त आगमकीः आज्ञाको ददरूपसे स्वीकार 
करना आज्लासम्यक्त्व है । (१) रत्नत्रयके विचारका अनुसरण करना मागं सम्यक्त्व है । (२) प्रात्तन 
पुरषोके चरित, पुराण श्रवण करनेका अंमिप्रायं ¦ रखना उपदेश सम्यक्त्व ` है 1 ` (२) साधृजनोके 
` भआचरणके निरूपणका पात्र होना सुत्रसम्यक्त्वं है । (४) समस्त सिद्धान्तके विभागोकी सुचना 
करनेवारे पदोसे उत्यन्च होने वाला वीजस्यच्त्व है ! (५) आप्तं, श्रुत, ब्रत, पदार्थंके संक्षिप्त 


२८० श्रावकाचार-घंग्रह 


प्रकीणंकमेदविस्तीणंधुतार्थनप्रस्तासे विस्तारः ७! प्रवचनदिषये स्वप्रत्ययसमर्थोभयं; ८ त्रिविघ- 
स्याऽऽगमस्य निलेषतोऽन्यतमदेशावगाहावलीढमवगाढम्‌ ९। अवचि-मनःपर्यय-केचलाविकपुरुप- 
परत्ययप्ररूढं परमावग . १० \ जन्ये भेदाः पर मागमाज्जातव्याः 1 
कृपाप्रशमसरवेगनिर्वेदास्तिक्यलक्षणैः 1 सम्यक्त्वं भूष्यते .व्यक्तममीभिः पच्चमिगरंणेः ॥१६८ 
शङ्का काडश्छा विचिकित्सा मिथ्यादुष्टिपरहं सनम्‌ 1 तत्संस्तवचछ्च पल्चामो सम्यक्त्वस्य॑व दुषकाः1१६९ 
उक्ता प्रकमाद्याः-- 
यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवर्हुणम्‌ 1 तं प्राहः प्रशमं प्राता: समस्तव्रतभूषणाम्‌ 11१७० 
शारीरमानस्ागन्तुवेदना्रभवाद्धयात्‌ । स्वप्नेद्धजालसङ्कुत्पाद्धीतिः संवेग उच्यते १७१ 
सत्वे सर्वत्र चित्तस्य दयाद्रत्वं द्याक्वः । घमंस्य परमं मुलमनुकम्पां प्रचक्षते १७२ 
मपप्ते शरुते व्रते तच्छे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम्‌ । आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तं मृक्तियुक्तिघरे नरे \\९७२ 
उक्तं च- 
नाङ्खहीनमलं छेत्तु" दर्शनं जन्मसन्ततिम्‌ ! न हि मन्त्रोऽ्नरन्यनो निहन्ति विषवेदनास्‌ ॥१५४ 
अतोऽङ्घान्येव पालनीयानि । तयया-- 
अनेकान्तात्मकं वस्तुजातं यद्गदितं निनैः \ तल्नान्ययेति मन्वानो जनो निशश्ङ्कितो भवेत्‌ 11१७५ 


कथनसे उत्पच्च होने वाखा सक्षेप सम्यक्त्व है । (६) वारह्‌ अंग मौर चौदह पूर्व, तया प्रकीर्णकोके 
भेदोसे विस्तीणं श्रुतके म्थंके विस्तारसे ` होनेवाखा विस्तार्सम्यक्त्व है । (७) प्रवचनके निपयमें 
अपना निक्वय करानेमे समयं अर्थसम्यक्त्व है । (८) अंग, पूवं बौर भ्रकीकणंरूप तीनों प्रकारके 
शरतरूप जागमका निःकेषरूपसे किसी एकदेशे अवगाहन करनेवाला अवगादृस्सम्यक्त्व ह 1 
(२) अवधिज्ञान, मनःपयंयन्नानी धीर केवलन्नानी पुरुषोके आात्म-प्रत्ययसे उत्सन्न होनेवाला 
परमावगाढ सम्यक्त्व है 1 (१०) सम्यक्त्वके मन्य मेद परमागमसे जानना चाहिए । 
करुणा, प्रशम, संवेग, निर्वेद मौर मास्तिक्य लक्षणवालठे इन पांच गुणोसे सम्यक्त्व ॒व्यक्त- 
रूपसे भूषित होता है ।1१६८॥। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि प्ररंसा मौर मिथ्या ष्टि 
संस्तव ये पाचों ही सम्यक्त्वको दोष गाने वाक भत्तीचार हु ॥१६९॥ प्राम जादि भार्वोका स्वरूप 
इस प्रकार कटा गया है--रागादि दोषोमें चित्तवृत्तिका जो शान्त होना, उसे प्राज्ञपुरुषोने प्रशम 
माव कटा है । यहु समस्तव्र्तोका भूषण है ॥ १७०1 शारीरिक, मानसिक भौर आगन्तुक वेदनारमोसे 
उत्सच्च होनेवाले समयसे, तथा स्वप्न ओर इन्द्रजाक्के सहश संसारकी कल्पना करके उससे उरना 
संवेग कहा जाता .है 11१७१॥ समी प्राणयोपर चित्तका दयासे भाद्रं रहना, इसे दयाल अनोे 
घमंका मूरूख्प अनुकम्पा या.करुणामाव कटा है ॥१७२॥ बआप्तमे, श्रुत्तमे, व्रतम भौर तत्तवमें 
चित्तको अस्ति--ये है" एसे मावस युक्त रखना इसे भास्तिक पुरुपोने मस्तिक्यभाव कहा है । 
ये उक्त सवं गुण मुक्तिकी युक््िके धारक मनुष्ये होते ई ॥१७३॥ 
गर भी कहा है--आठ अंगोमेसे किसी एक भी अंगसे हीन सम्यग्दर्शन संसारकी परम्परा 


को छेदनेमें समयं नहीं होत्ता है 1 जसे कि एक मी अक्लरसे हीन मंत विषकी वेदनाको नष्ट नहीं 
करता है 1१७४! , ` - 


इसलिए भव्य जीवोको सम्यक्त्वके समी अंग पालन करना चाहिए ! वे ईस प्रकार है-- 
सचं वस्तु समूहं यनेकवर्मात्मक्र है, एसा जौ जिनराजानि कहा है, वह्‌ वैसा ही है, न्य प्रकारसे 
नहीं हौ सकताः स्रा इद्रूपसे माननेवाखा मनुष्य निःशंकित. अर्यातु बंका दोसे रहित , होता 
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पर्वापरविरोधादिर्बजितेऽपि हि वस्तुनि । यस्य दोलायितं चित्तं स कथं न दुराशयः ॥ १७६ 

जिन एव भवेदेवस्तरवं तेनोक्तमेव च ! यस्येति निश्चयः स स्थान्निःशङ्धुितलिरोमणिः 11१७७ 
उक्त च-- 

इदमेवेहशमेव त्वं नार चार्यथ ! इत्यकम्पाऽऽयसाम्भोवत्सन्सा्गेऽसंज्ञया रुचिः ॥१७८ 

हुषीकराक्षताक्नान्तोऽप्यत्तरिक्षगति क्षणात्‌ \ निःशङ्धतितया प्राप तस्करोऽञ्जनसंरि : ।१७९ 
अस्थ कथा-- ` 

उदहामारामसङ्कोर्णो देः स मगधामिधः । अलच्चकार यं राजगृहं नाम पुरं परम्‌ ॥१८० 

उदारश्रावकाचारचिचारणपटिष्टधीः \ गुणश्रे्ठोऽभवच्छं छठी लिनव्तामिधः सुधीः ॥१८१ 

सोपवासन्ध तुदंशयासन्यदा स निन्ागमे ! जगाम विलसद्धामरमलानं भूरिभीतिदम्‌ ॥१८२ 

` रभोगनिविण्णः सम्क्त्वन्रतभ्रुषितः । कायोत्सगंर्विधि चक्रे ध्यायन्‌ स परमं महः ५१८३ 

कायकान्तिहृतध्वान्ती महान्तो चिदशेशवरी । मन्तो स्वेच्छया दत्तध्यानमेनमपक्यताम्‌ ॥१८४ 

प्रसरत्वरतमस्तोमनित्वरेः किरणोत्करेः \ अथ प्रकाक्चयन्‌ लोकमृुदिथायं वरचुतिः ॥१८५ 

वणिक्पतिरपि प्रातः प्रतिन्नामात्ननोऽत्यजन्‌ ! अपदयच्च पुरः स्वैरं रम्याकारधरासरो ॥१८६ 

उवाच को युवां कस्मादागतौ कि प्रयोजनम्‌ ! दीयतां वा समादेशः किङ्करः कि करोम्यहम्‌ \\१८७ 


है ॥१७५। वस्तु-स्वरूपके पूर्वापर विरोध आदि दोषोंसे रहित होनेपर भी जिसका चित्त उसे 
स्वीकार करनेमे दोलायित रहता है, अर्थात्‌ "यह्‌ एेसा है, कि नहीं है" इस प्रकारसे शंकित रहता 
है, वह्‌ दुयाशयवाला कैसे नदीं है ।| १७६।। निनदेव ही सच्चेदेव हैँ भौर उनके दारा कहा गया तत्वे 
ही सच्चा तत्त्व है, जिसके एसा दुद निश्चय होता है, वह मनुष्य नि्दाकितोमे रिरोमणि 
ह 1१७७ 
` - , ` कहा भी है--तत्त्वका स्वरूप जेसा जिनरयाजाने कहा है, वह यही है,पेसा ही है, मन्य 
नहीं है गौर न वहु मन्य प्रकारसे हो सकता है, इस प्रकार तल्वारकी धारपर चडे हुए पनीके 
` सदृश सन्माग॑में संगय-रद्ित श्रद्धान होना सो निःरकित अंग है ॥ १७८] 
पाचों इन्द्रियोके विषयचरूप राक्षसोसे व्याप्त भी अंजन तासका चोर निःशंकित गुणके द्वार 
-क्षण भरमें आकाडगामिनी विद्याको प्राप्त हो गया ॥ १७९] इसकी कथा इस प्रकार दै-इसी 
भारत कषेत्रम विशाल उद्यानोसे व्याप्त मगध नामक देश है, जिसमें राजगृह नामक श्रेष्ठ नगर अक 
कृत था ॥१८०॥) वहँपर उदारं श्रावकाचारकै विचारमें कुर बुद्धिवाला, गुणोमें श्रेष्ठ भौर सद 
वुद्धिवाखा एक जिनदत्त चामका सेठ रहता था ॥१८१॥ किसी एक समय चतुदंशीके दिन उपवास 
धारण केरके रात्रिक होनेपर भारौ भयको देने वाके मौर जर्हा मृतक जरते थे, एेसे दमशानमें 
ध्यान करनेके किए गया ॥१८२]] वह्‌ सेठ सांसारिक भोगोसे विरक्त भौर सम्यक्त्व एवं त्रतसे 
- विभूषितं था । इमञ्लानमे जाकर परम ज्योत्तिका ध्यान करता हमा वह कायोत्सगेमें स्थित्त हौ गया 
` ॥१८२॥ वहार परिभ्रमण करते हुए ओर अपने शरीरकी कान्तिसे अन्धकारक विना करते हुए 
दो वड़े देव भये गौर उन्होने ध्यानमें मग्न इते देखा ॥ १८४] इतनेमे ही फलते हए भन्धकार 
समूहको जीतने वारी किरणोके समूहुसे लोकको प्रकारित करता हुभा उच्छृष्ट कान्तिका वारक 
` भूयं उदयको प्राप्त हौ गया ।॥१८५)॥ उस वणिक पति सेठते भी प्रभात हुमा देखकर भपने कायो- 
त्सगंकी प्रतिज्ञाको पूरा किया ओौर सामने उपस्थित स्वेच्छानूसार रम्य आकारोके धारक उन दोनों 
देवोको देखा ॥१८६॥ सेठने पूदछा--आप दोनों कौन है, कसि भये हं जौर आपका क्या प्रयोजन 
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उवाच त्रिदल्लः श्रेष्टि्नावां घुरपुराधिपो । नाम्नाऽमितगतिश्ायनहुं विदुखमस्तथा \१८८ 
अस्मिन्नपारे संसारे सारं धमं निनोदितम्‌ । मुक्त्वाऽन्यो भवभीर्णां न नृणामपनगदः ।१८९ 
एकदेति प्रश्ंसन्तमूत्तवानमितप्रभः \ भस्त्यदशंनस्यैव मास्म कार्षः स्तवं वुवा (१९० 
वेदमार्गोद्धिवो धर्मो भुक्तिमृक्तिप्रदो नृणाम्‌ । गुणौघगरुरवो नित्यं तापसा गरवो भता: ॥\१९१ 
मामुवाच पुनर्देवः किमच्र वहुजत्पितंः ! परीलाचु क्षमो योऽत्र गुखषंमः स ज्यते ।\१९२ 
ततो घम्मपरीक्षार्थं च्रमद्धूयां धरणीतले ! चालितस्तापसो मायी यामदग्निस्तपोवनः १९३ 
अगताभ्यामिह्‌ त्वं च कायोत्स्गकतत्परः ¦ दृष्टो जिनमताम्भोचिपारीणवि्णो निधि ॥ १९४ 
मामुवाच ततो जैनसुरः सम्यक्त्वभायुरः । पत्यनं श्रावकं चारध्रावकाचारकोविदम्‌ {१९५ 
तिष्ठन्तु दरतो भूरि गुणाघारा यतीक््वराः । चक्तिशचेच्चालय ध्यानादेनं गृह्यत सखे ॥१०६ ` 
ततः परं रताविषघ्नाहचक्रिरे मायया मया \ परं ते मेरधौरस्य न चित्तं चलितं क चित्‌ 1९९७ 
देवं लिनं दयायुक्तं घमं नीरागतामिदम्‌ ¦ गुरं ये नए मन्यन्ते ते दैदेनैव चच्िताः ५१९८ 
निविडं या कृता पीडा मयाऽ्ञानतया तव । क्षमितव्यं त्वया दष्टं मासकं तच्चेष्टितम्‌ ५१९९ ` 
त्वमगाघो गुणाम्मोधिस्त्वमकारणवान्यवः ! सम्यक्त्वरत्नसम्प्राप्तिजिति मे ते प्रसादतः \॥२०० 
तस्मे सव्ुण्यसम्भारभाविताय यतात्मने 1 जाकाङयामिनीं विद्यां विततार सुरेरवरः २०१ 





दै ? मुदे यादेडा दीज्यि किमे क्याकर ? म घापिकरा किकर हूं ॥१८७॥ यह्‌ भूनकर देवं बोला, 
हे श्रेष्ठिन्‌, हम दोनों सुर-पुरके स्वामी देव हँ । इसका नाम नमितगत्ि है, मौर मँ वरिचयुत्म हू 
॥१८८॥ इस अपार संसारमें लिनोपदिष्ट धर्म॑को छोडकर जन्य कोई घमं भव-मयमीरह जनको 
मोक्षकरा देने वाला नहीं है इस प्रकारे जैनवम॑की प्रलंसा करते हए मुह्यसे यह भमित प्रभाका 
धारकं विदयुत्प्रम वोला--घसत्य दान वाके जैनवमंकी व्यथं प्रासा मत्त करो ॥ १८९१२९०] वेदोकिं 
दास प्रकट हमा घमं ही मनुष्योको मुक्तिका देनेवाल है गौर गुण-समूहस नित्य गौरवलाटी तापस 
ही गुरु माने गये ईं ॥१९१॥ पुनः वह्‌ देव मूञ्ञसे वोला-इस विषयमे सविक कटनेते क्या लाभ 
है ? जो परीक्षामें समथं सिद्ध हो, वही घमं प्रचंस्नीय माना जायगा ॥१८२॥। तव वमंकी परीक्षा 
करनेके छ्िए इस भृत्तरूपर हम दोनों परिश्रमण करने खगे मौर मायाचारी यामदम्नि तपोयनवाला 
तापस हमारे हारा चल दिया गया ॥१९३॥ फिर वहसि घूमते टम दोनोको रात्रिक समय कार्यो 
त्सग॑मे एकाग्रतासे तत्पर गौर जिनमत्तर्प सागरमें कुरार वुद्धिवाटे तुम दिखाई दिये ॥१९४॥ त्तव 
सम्यक्त्व रत्नसे प्रकाठमान यह्‌ जैन देव मृ्नसे वोका--सुन्दर श्रावकं घमंके बाचरण करनेमे कुशल 
विद्वान्‌ इस श्रावको देखो ॥१९५]। घनेक गुणोके आवार जेन यत्तीद्वर तो दुर्‌ ही रहं, यदि तुममें 
शक्ति हो तो इस गुदस्य मुनिको हे सखे, तुम ध्यानसे चलायमान करो ॥१९६॥ यह्‌ सुनकर मैने ` 
अपनी मायास्ते रात्रिम सैकड़ों विघ्न करिये । पचन्तु समेर्के समान स्थिर तुम्हारा चित्त कुछ भी 
चायमान नहीं हुमा ॥१९७} जो खोग वीतरागी . जिन देवको, दयायुक्त वर्मंको मौर वीतरा- 
गताको प्राप्तं गुरुको नहीं मानते हं, वे लोग इस संसारमें देवसे ही स्गाये गये हं ॥१९८] मैने 
उनज्नानत्तासे तुम्हारे ऊपर सघनं उपद्रव करके दुष्ट भपराव क्यार, सोमेया वहं समी दृष्ट चेष्टा 
वाला पराव तुम्हे क्षमा करना चाहिए ॥१९९॥ ह चरेण्िन्‌, तुम .मुणोके भगाव समुद्र हो, अकारण 
वान्वव हो । तुम्हारे प्रसादस्रे माज मृनञ्चे सम्यक्त्वर्प॒रत्नकी प्राप्ति हुई है ।[२००]] इस प्रकार 
स्तुति करके उस सुरेक्वरने सत्पुण्यके मारसे भावित बआत्मावारे उस्र सर्के लिए छाकाङरमामिनी 
विद्या प्रदान कौ ॥२०१] तुम्हारे वादेदासे सारभूत पंच नमस्कार मरके परदो-ढाया. यह्‌ माकाञ्‌- 


. श्रावकाचार-सारोद्धार ` २८३ 


सरपञ्चनमस्कारपदैः सेत्स्यति निर्चितम्‌ । अन्धस्यापि तवादेलाहि्यए चाकाशगामिनी ॥२०२ 

इत्युत्वा तं स्तवैः स्तुत्वा नत्वा च गुदभक्तितः । जगाम त्रिदिवं देवः ` मित्रेण सत्वरम्‌ ।॥२०३ 

स्वच्छन्दोत्लसदानन्दमेदुते निजमन्दिरम्‌ । जाप पञ्चनमस्कारस्मरणप्रवणो वणिक्‌ २०४. 

भ्रत्य प्रातरत्याय भवता कुत्र गम्यते ! अथापृच्छद्रणिक्नायं सोमदत्तः पटुवंदुः ।\२०५ 

घीर मेरौ जिनेनराणां प्रतिमा या अश्रत्रिलाः ! अचितुं ताः स्फुरद्रपा गच्छामीति निवेदितम्‌ ॥\२०६ 
स्वच्छमते मह्यमुपदेशं यतो सम । चित्तेऽस्ति मेसुचेद्यानां पयुंपासने \२०७ 


3, 


; पञ्चपदं मन्तरं तस्मे साधुव्यंशिश्चणत्‌ ! परोपकारवे मुख्यं न हि सन्तो वितन्वते ॥\२०८ 
उपदेशं साच ज्ञात्वा च सकलं विधिम्‌ \ गत्वा श्मशा क्षीत्सच्छायं चटपादपम्‌ \\२०९ 
अधस्तादध्वेवकत्राणि शस्त्राण्यासेप्य सवंत: 1 दभंस्यष्टोत्तरेः £ ` शतयादेरलङकृतम्‌ ।\ २१४ 
दिने कृष्णचतुदंश्यां बब्व दृढबन्धनैः । पुवंदिरभागवतिन्यां शाखायां वरश्राखिनः ॥२११ 
पष्ठोपवासक्त्प्वं पुजां छृत्वातिभक्तितः । उच्चारयन्मूखे मन्त्र' शिक्यमध्ये प्रविष्टवान्‌ । २१२ 


एकेकं छिन्दता पादं मन्त्र च पठता सचे \ दृष्टवा तिग्मानि शस्त्राणि चित्ते तनेति चिन्तितम्‌ ॥२१३ 
देवादणिक्पतेर्बाक्यं यद्यसत्यत्वमाश्रयेत्‌ \ शस्त्र घु पततो नूनं तदा मे मरणं भवेत्‌ 1२१४ 


इति निक्वयमासाद्य चटनोत्तरणं कुधीः । करोति नाथवा सिद्धिरनिःं † नृणाम्‌ ॥२१५ 
येषासाप्तप्रणीतेऽपि युक्तियुक्तं न निह : । सं ध्वस्तवरुद्धीनां तेषां सिद्धिः कुतस्तनी २१६ 


गामिनी विद्या अन्य पुरुषको भी निदिचतरूपसे सिद्ध होगी । एेसा कहकर भौर स्तोव्रोसे उसकी 
स्तुति कर भौर गुरु भवित्तसे नमस्कार करके वह्‌ देव अपने मित्रके साथ स्वगं चला गया ॥२०२- 
२०३ तत्पश्चात्‌ स्वच्छन्द भानन्दके उल्लास हरषित्त होत्ता हुमा गौर पंच नमस्कार मंत्रे स्मरणमें 
कुश वह सेठ मपने मन्दिरको प्राप्त हुमा ॥२०४॥ 
किसी दिन सोमदत्त नामके एक कुंशरू वालकने सेठसे पुकछा-- भाप प्रतिदिन प्रात्तःकार 
उर करके कहां जाते हं ॥२०५॥ सेठने कहा-है, धीर सुमेर पवंतपर जो जिन राजोकी स्फरायमान 
रूपवाली अकमि प्रतिमाएं ह, उनकी पूजा करनेके लिए जाता हूं ॥२०६॥ वाकने कहा-है 
` निर्मल बुद्धिरालिनु, मुञ्चे भी उस मंत्रका उपदेश दो, क्योकि मेरे भी चित्तमें मेरुकी प्रतिमागोकीं 
उपासना करनेकीं भावना है ॥२०७॥ तव उस सेठते उसे पंचपदरूप नमस्कार मंत्रको दिया | 
क्योकि सन्त पुरुष परोपकारसे पराङ्मुख नही होते हैँ ॥२०८॥ सेठसे उपदेश पाकर ओर आकाश- 
गामिनी विद्याके सिद्ध करनेकी स्वं विधिको जानकर वह्‌ इमदान गया भौर वर्हांपर एक सघनं 
छाया वाला वट वृक्ष देखा ।२०९। कृष्णा चतुदंशीके दिन उस वट वृक्षके नीचे जिनके मुख (धग्र- 
भाग) उपरो मोर ह एेसे शस्तरौको भूमिमें सवं ओर गाड़ करके डाभके एक सौ आठ तिनकोसे 
भलत सीका वनाकर भौर उसे वट वृक्षकी पूवं दिलावालो डालोमें हद्‌ वन्धनोसे वाध दिया 
॥२१०-२११॥ सवं प्रथम षष्ठोपवास (वेला) की प्रति्नाकर ओर फिर अति भवित्तसे पंचपरमेष्ठीकी 
पूजा करके मुखसे म॑त्रका उच्चारण करता हु वहु सीकेके भीतर प्रविष्ट हुमा ।\२१२॥ मुखसे 
मंत्रको पृते हुए बौर सीकेके एक एक तृणरूप पादको काते हुए नीचे गडे तीक्ष्ण शस्वोको 
देखकर वह्‌ विचारने लगा--यदि दैव वदा सेठके वाक्य सत्य सिद्ध हृए ततो शस्तरौपर गिरते हुए 
मेरा मरण निख्चयसे हौ जायगा ॥२१३-२१४॥ एेसा विचारकर वह्‌ कुवृद्धि उस सीकेपर चद्ने भौर 
उतरने लगा ! मथवा अनिर्चयवाङे मनुष्योको कोई सिद्ध प्राप्त नहीं होत्ती है ॥२१५॥ जिनके 
.` ह्वयसे जाप्त-प्रणीत गौर युवित्त-युक्त तत्त्वम भी निर्वय नहीं, भौर संशयसे जिनकी वुद्धि विध्वस्त 
हो गई हे, एेसे पुरूपोको सिद्धि कर्हसि. हो सकती है ।॥२१६॥ 


२८४ श्रावकाचार-संग्रहं 


तस्मिनेव क्षणे रात्रौ चोरमञ्जनसंन्नितस्‌ ! उवाच परया प्रीत्या गणिकाञ्ज्ञनयुन्दरी ॥२१७ 
प्रजापालस्य याची विल्ुद्धा कनकासिधा ! तत्कण्ठस्थं महोदार हारमनीय दीयताम्‌ ।॥२१८ 
अन्यया जोवितव्यस्य क्षतिः स्यान्नात्र संशयः ! इष्टार्थालाभतः को वा ना भवेन्मृस्युमोचरः ॥२१९ 
ततो गत्वा प्रजापाल्पल्या हारं मनोहरम्‌ \ गृहीत्वा तस्करो यावद्वा संचरतेऽघ्वना १२२० , 
तावस्जागरिभिदक्षेरङ्धरक्षैनिरीक्षितः ! धियमाणः परित्यक्त्वा हारं शवपदं गततः ॥२२१ ` 
तस्मिन्‌ बटतले विचां साधयन्तं नरं परम्‌ ! जालोक्याऽऽपृच्छय सम्बन्धं तस्मान्मन्त्र मुदाऽग्रहीत्‌ २२. 
रिक्यारूढः स इत्युक्त्वा प्रमाणं श्रेष्ठिनो कवः 1 चिच्छेद सकलान्‌ पादानेकवारमुदारधीः ॥२२३ 
यावन्न गतश्ञङ्कोऽयं चापस््रेषु पतति ध्रुवम्‌ । आदेचं यच्छ यच्छेति ६ तावद्धचोऽचदत्‌ ॥रर४ 
यत्र मेरो जिनेन््राणां प्रतिमाः प्रच्ुरत्म्मभाः । परजयंस्ति्ठति धेष्ठी तत्र मां नय सोऽवदव्‌ ॥२९५. 
तया नीतो विनीतोऽसौ नत्वा स्वेवं व्यजिन्षपत्‌ ! आकाह्गामिनी चिद्या सिद्धा मे ते प्रसादतः २२६ 
ततः प्रसीद मे मन्तरं देहि युक्तप्रदं विभो \ शिवीभवामि येनाञ्यु हृत्वा दष्कर्म॑सन्ततिस्‌ \॥ २२७ 
विज्ञाय ज्ञायचित्तस्य कालरतन्धिं वणिक्पतिः } निनाय सत्वरं चौरं चारणश्चमणान्तिकम्‌ 1२२८ 
मादाय यतिनो दोक्षामञ्जनः स निरञ्जनः! ्केवत्यमुत्पाद्य जग्मिवान्मोक्षमक्षयम्‌ ।॥२२९ 





उसी ही समय रात्रिम अंजन सुन्दरी वेश्याने भपने पास भते हुए गंजन नामक चोरसे परम 
प्रीति-पूवंक कटा--प्रजापार राजाकी कनकमती नामकौ जो परम सुन्दरी विजुद्ध वृद्धिवाटी रानी 
है उसके गलेमे जो महामूल्यवान्‌ विचा उदार हार है, उसे काकरके मुन्चे दो ॥२१७-२१८॥ मन्यथा 
मेरे जीवनका विना दो जायगा, इसमें संशय नहीं है । अथां इष्ट मर्थका छाम न होनेसे कौन 
मृत्युका विषय नहीं हो जात्ता ॥२१९॥ यह्‌ सुनकर वह अंजनचोर वर्ह गया, भौर प्रजापालकी 
रानीका मनोहर हार लेकर कोई देख न लेवे' इस भयसे मागमे भागकर जाने लगा, तभी जागने 
वाले कुशल अंगरक्षकोने देख छिया 1 वे जैसे ही उसे पकडनेके किए दौड़े कि अपना वचना असंभव 
देख वह हारको मागमे छोडकर (मागत्ता हुमा) श्मशाने पहुंचा ।२२०-२२१॥ वर्हापर उस वट 
वृक्षके नीचे विद्याको सिद्ध करते हूए मनुष्यको देखकर उसके सीकेपर चद्ने-उततरनेके सम्बन्धमें 
पुछा भौर उससे उसने उस मंत्रको संहं ग्रहण कर लिया ॥ २२२] सेठके वचन प्रमाण है एसा 
केटकर वह्‌ सीकेपर चढ़ गया भौर उस उदार ढ्‌ वुद्धिवाङे चोरने समस्त पादों (तिनकोको) एक 
वार ही चस््रसे काट दिया ॥२२३॥ चंका-रहित यह चोर सींकसं नीचै गिरता हा जब तक 
रस्वोपर नहीं गिरा कि तभी भाकाशगामिनी विद्याने उसे अधरम ही जेर लिया गौर उससे यह्‌ 
वचन वोलो कि मुञ्चे घाज्ञादो, भात्ादो किम क्या सेवा.करूं ॥२२४॥ तव उस अंजन चोरने 
कटा-- जहाँ सुमेर पर्व॑ततपर जिनराजोकी स्फ़रायमान प्रभावालो प्रतिमां हँ गौर . जरहापर सेठ 
पुजा करता हुया वैठा दै, वहाँ मुञ्चे ले चरो ।२२५॥ उस माकाकगामिनी विद्याके दारा वह्‌ वहाँ 
छे जाया गया | उस विनीत अंजन चोरने सेठकरो नमस्कार कर इस प्रकार कहा--ह महाभाग, 
मापके प्रसादत मुञ्चे भआाकादागामिनी विया सिद्ध हुई है ॥२२६॥ इसलिए दे प्रभो, मुक्चपर प्रसन्च 
होमो भीर मुक्तिको देने वाखा मंत्र मृन् प्रदान करो । जिजसे कि म दुष्कर्मोकी सन्ततिको शीघ्र 
-नाद करके शिवकर प्राप्त होऊ ॥२२७]।. सेठ उसकी प्राथंना सुनकर गौर उसकी प्राप्त हई काल- 
कल्थिको जानकर वह्‌ बौघ्र ही चारण ऋद्धिधारी श्चमणके समीप के गया ॥२२८॥ उन महाश्रमण 
से जिन दीक्षाक्रो देकर, तपरचरण करते हुए क्रमसे केवल्यको उत्पन्न कर मौर अक्षय मोक्षो प्राप्त- 
कर वह्‌ गंजन सदाके लिए निरंजन हो गया ॥२९९॥ । ~ ५ | 


श्रावकाचार-सारोद्धार २८५ 


४ इति निःशाङ्कितिकथा ॥१ 
तयः सुदुस्सहं तन्वन्‌ ठानं वा स्वगंसम्भवम्‌ । युखं नाकाङ्क्षति जेधा यः स निःकाडिःताच्रणीः ॥१९३० 
सुखे वैषयिके सान्ते तोदनं वितन्वतः 1 नरस्य स्पृहयालुत्वं यत्सा काना बुषैमता ॥२३१ 

इह भवे विभवादिकसक्षयं परभवे च सुरासुरनाथतास्‌ 1 
अभिलपेन्न च चक्रिपदं सुधीः धिगम्य सुदशंनमदुभुतम्‌ ॥२२२ 
उक्तं च-- ` 
हस्ते चिन्तामणिर्य॑स्य गृहे यस्य सुरदुमः 1 कामघेनुधंने यस्य तस्य कः प्राथंनक्रिमः \।२३३ 
इन्द्रत्वं च फणीनद्रत्वं नरेश्रत्वं क्िराढकैः । विक्रीणीते स सम्यक्त्तादारक्ष्योऽक्षजं सुखम्‌ ॥२३४ 
यः कासितयुखे तन्वन्‌ वैमुख्यं दशनं त्रिधा । पाल्यत्पचिखा लक्ष्म्यो वृणुते तं स्वयंवसाः २३५ 
उक्तच- 
हासत्पितुख तुर्ेऽस्मिन्‌ व्रतेऽनन्तमती स्थिता \ क्त्वा तपश्च निःकाडक्षा कटपं द्वादश्चमाविदात्‌ ।\२३६ 
अस्य कथा-- । 
अद्धदेशासिवत्तिस्यां चम्पायां प्रभुरद्धतः । वधंमानयुणग्रामो भूपोऽभूद्रसुवधंनः ।\२३७ 
प्रियदत्तोऽभवच्छृषठी सोऽत्र सत्त्वप्रियङ्रः \ भाग्यसौभाग्यसम्पन्ना यद्रथाऽद्धवती सती ॥२३८ 





यह्‌ निःशद्धत जद्धकी कथा है जो भति दुःसह तपको करता हुञा भौर स्वगंको देनेवाला 
दान देता हुमा भी मन वचत्त कायसे संसारिक सुखकी धाकाक्षा नहीं करता है, वह्‌ निःकांक्षित्त 
पुरषोमें वग्रणी कहलाता ह 11२३०) तप्‌, दान सादिको करते हुए मनुष्यकौ जो अन्त करके सहित 
भी इस विषय-जनित सुखमें भभिलाषा होत है, उसे ही ज्चानियोने कांक्षा कहा दै ।॥२३१॥ इस 
सदुभुत सम्यग्दर्शनको पाकरके सद्‌-वुद्धि मनुष्यको चाहिए किं वह घमं-तेवनके फलस्वरूप इस भवमें 
घन-वेभवे भादि मेरे भक्षय रहँ, इस प्रकारकी, तथा परभवमें सूरेन््र-भसुरेन्द्र पदकी ओर चक्रवर्ती 
आदिके उक्कृष्ट पदकी कभी अभिराषा न करे ॥२३२॥ 
॥ कहा भी है--जिसके साथमे चिन्तामणि रत्न है, जिसके घरमे कल्पवृक्ष है ओौर जिसके 
गोघनमे कामयेत विद्यमान है, उसका परसे याचना करनेका क्रम कैसा । . भावा्थ--जिसके हदयमें 
चिन्तामणि, कल्पवृक्ष गौर कामवेनुसे भी उक्ृष्ट सम्यवत्वरत्न प्रकारामान है, उसे किसीसे कुछ 
भी याचना करनेकौ भवर्यकता नहीं है । उसे तो सांसारिक-सुख स्वयमेव प्राप्त होगे ॥ २३३॥ 
जो मनुष्य सम्यक्त्वरतन पाकरके उससे इन्द्रपना, वरणेन्द्रपना या नरेन््रपनाकी, या किसी 
भी अकारके इन्द्रिय-जनित सुखको आकांक्षा करता है, समद्लो वह्‌ उस ॒रत्नको आठक-प्रमाण 
(भट्या भर) जन्नके वदलेमे वेचता है ॥२३४॥ जो अभिल्पित सुखमें विमुखता रखता हमा 
सम्य्दरदानका त्रियोगसे पारुन करता दै, उसे संसारकी सभी प्रकारकी छधिसर्यां स्वयं ही चरण 
` करती है'॥ २३५॥ 'पितताके हास्यसे लये गये इस चतुथं ब्रह्यचयंत्रतमे अनन्तमती स्थिर रही । 
अन्ते त्प धारण करके सांसारिक भागौते माकांक्षा-रहित हत्ती हुई वह्‌ मरण करके वारहूवे 
स्वम मई ॥२३६॥ 
इस निःकाक्षितत अंगमें प्रसिद्ध ॒होनेवाटेकी कथा इस प्रकार है--अंगदेशके भीतर वत्त॑मान 
चम्पानगरीमे अद्भुत सामथ्यं वाला भौर वर्धमान गुणसमूहुका धारक वसुव्धंन नामक राजा था 
1२३७॥ उस नगरीमे प्राणियोके लिपु प्रिय कायं करनेवाला प्रियदत्त नामका सेठ रहता था! 


२८६ श्रावकाचार-पंग्रह 


गौदायंधेयंसीन्द्यभाग्यसौसाग्धक्ञालिनी । अनन्तमतिसंयुक्ता सुताऽ्नन्तमती तयो : २३३९ 

अथ नन्दीदनरष्टम्यां घर्मकौत्तिमुनेः पुरः । गृहीतं श्रेष्ठिना ब्रह्यत्रतं च ग्राहिता सुता ।२४० 
सम्प्रदानस्यकाले सा चैवं जनकमृूचुषी । किमर्थं क्रियते त्तातत वृ्ेवायं परिश्रमः ॥२२८१ 

त्वयैव दापितं ब्रह्यचयं मे गुरतचिषौ ! तत्किमन्न विवाहार्थं खिद्यते तात साम्प्रतम्‌ (२४२ 
व्रतमहंति कस्त्यक्तु गृहीतं गुरुचिषी \ अन्ने वान्ते स्वयं धत्ते को लजिचित्सां वुधोत्तमः ॥२४३ 
तनूजेऽषटदिनान्येव चिनोदेन मया तदा । दापितं ब्रह्मचर्य ते तत्तितेत्थुदची चरत्‌ \\२४४ 

तरते धर्मे विधातव्यो विनोदो न क्वचित्पितः ! भह्ारक्षरपि स्पष्टं तया नैवं विवक्षितम्‌ \॥२४५. 
संसारे जन्मिनामव्र केवर भरणं वरम्‌ । न पुनर्देशकालरेऽपि गुहीतन्रतखण्डनम्‌ [२४६ 

शृणु त्वं तात ग्पृष्वर्तु सर्वे व्योप्नि सुरासुराः \ एतस्मिन्‌ जन्मनि स्पष्टं विवाहूनियमो मम \\२४७ 
भर तस्कन्धवने साथ विकटं चित्तमकंटम्‌ । विनोदयति सिद्धान्तपारीणयिपणा सती ॥\२४८ 
व॑ताढयदक्षिणन्रेण्यां स किन्नरपुरेश्वरः ! बविष्णुप्रतिभोऽथामून्नान्ना कुण्डलसण्डनः १२४९ 
एकदाऽसो सुकेश्यामा गच्छन्त भसि दृष्टवान्‌ \ दोरकेलिवतीं गेहोदयानेतां श्रेष्ठिनः सुताम्‌ ॥२५० 
पच्चवाणस्फुरद्वाणन्रत्तघातनिपीडितः । तद्रूपारोकनादेष खगेश समभाषत ॥ २५१ 
यप्येहर्युवती स्नेहवती रूपवती सती ! नास्ति गेहे दृथा तस्य जीवितं भुवनस्यरे ॥२५२ 


उसकी भाग्य-सौभाग्यसे सम्पन्न अंगवत्ती नामकी सती स्वी थी ॥२३८। इन दोनोके उदारता 
धीरता, सुन्दरता, भाग्य मौर सौभाग्यवाी तथा अनन्त वुद्धिसे संयुक्त भनन्तमती नामक पुत्री 
थी ।|२३९]। एके समय नन्दीरवर पर्वकी गष्टमीके दिन धर्मकीर्ति मुनिके आगे उस प्रियदत्त सेने 
स्वयं ब्रहमचयंत्रत्त (आठ दिनके लिए) ग्रहण किया गौर (कूतुहल वश) ठ्डकीको भी ब्रह्यचयंत्रत 
ग्रहण करा दिया ॥२४०॥ जव पुत्रीके विवाहका समय आया तत्र सम्प्रदान (वाग्दान-सगाई) के 
समय उसने अपने पित्तासे कहा--हे तात्त, यह्‌ व्यथं परिश्रम आप क्यो कर रहै ह ॥२४९१॥ आपने 
ही गुरुके समीप मुञ्चे ब्रहाचर्यत्रतत दिलाया है, तव हे तात, भाप इस समय त्रिवाहु करनेके किए क्यों 
खेद-खिच हो रहे हँ २४२} गुरुके समीप ग्रहण किये हुए व्रतको छोडनेके लिए कौन योग्य हो 
सकता है । कौन ज्ञानियोमें श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं वमन किये गये मन्नको खनिकी इच्छा करता है । 
र्यात्‌ कोई भो नहीं ॥२४३॥ तव उसके पिताने कहा--हे पुत्रि, उस समय मने ` विनोदसे ही तुञञे 
आठ दिनके किए ब्रहयचयंत्रतत दिखाया था ॥२४४।। अनन्तमत्तीने कहा पितः, त्रत गौर धर्मके 
विषयमे कमी विनोद नँ करना चाहिए 1 गौर उस समय महारक (गुर) महारजने भी त्तो यह्‌ 
वात स्पष्ट नहीं कदी थी ॥२४५।। इस संसारमें प्राणियोका केवल मर जाना जच्छ है, किन्तु किसी 
भी देश ओौर कालमे ग्रहण ` किये गये त्रत्तका खंडन करना अच्छा तहीं है ।॥२८६॥ हे तात, माप 
सुनिये गौर आकाशम स्थित सभी सुर गौर थसुर सूनें--इस जन्ममें मेरे स्पष्टरूपसे विवाहका 
त्याग है 11३४७} इसके पञ्चात्‌ वह्‌ धनन्तमत्ती सिद्धान्त शास्तरौमे पारंगत होनेकी वुद्धिसे अपने 
मनरूपी चंचरु वानरो श्रुतस्कन्थरूप वनमें विनोद कराने र्गी ॥२४८॥ 
विजयाघं पच॑ततकी दक्षिणश्रेणीमे जिसकी प्रतिभा उत्तरोत्तर वट रही है, एेसा कुण्डल 

मण्ड नामक विद्याधर किन्नरपुरका स्वामी था ॥२४९]] एक वार वहु सपनी सुकेशी नामकी 

रानीके साथ जव जाकाठमारसि जा रहा धा, त्तव उसने घरके उद्यानमे दोाकैलि करती हुई सेर- 

` की पुत्री इस अनन्तमतीको देखा ॥ २५०1} उसके सुन्दर रूपके देखनेसे कामदेवके वाण-समृहुके 

घात्तसे पीडित हता हुमा यह्‌ विद्याधरेश वोला--(मनमें वि चारे लगा) जिस पुरूषके घरमे एेसी 


श्रावकाचारसारोद्ार ` २८७ 


 तन्येचित्थिति गेहेऽसौ निधाय वनितां निजाम्‌ । खो वेगात्समागत्य जहार श्रेष्ठिनः सुताम्‌ ॥२५३ 
दृष्टवा चन्मुलमायान्तो स्वभार्यां भयकातरः ! विद्यया खाच्छनेरेनां खगेश धृतवान्‌ वने ॥२५४ 
तात तातेति जल्पन्तं बाष्पाविलविलोचनाम्‌ ! भौसो भीमाहुयो भिल्छपालोऽपश्यत्सविस्मयम्‌१ २५५ 
तल्लावण्यामिषग्रासलारसः स वनेचरः ! तां रूपदत्किकां वालामनेषीलिजयपत्लिकाम्‌ \। २५६ 
मामिच्छातुच्छलावण्यर्वाधिवेकङे निजेच्छया । यया ह्षत्करोमि त्वां सव॑राक्तीयिरोमणिम्‌ १२५७ 
अनिच्छन्ती ततस्तेन पापिना शवरेरिना 1 वलेन भोक्त मारन्या वाला ब्रह्मत्रताच्चिता ॥२५८ 
विघ्नैः पर-शर्तोीभिल्छं निवायं वनदेवता ! तस्या व्यधत्त साहाय्यं श्ीलात्‌ कि वा न जायते ॥२५९ 
दुश्यायते घमुद्रोऽपि प्रत्यूहोऽप्युत्सवायते । भरिमित्रायते नूनं सत्त्वानां गीलसाचिनास्‌ २६० 
काचिद्देवीति विज्ञाय पतल्ल्यभ्यणंनिवासिने \ तामसौ सायंवाहषय पुष्पनार्नेऽस्मपयत्‌ ५२६१ 
तद्रपालोकनात्सा्ंबाहुः स्मरकरारितिः \ उवाच परया प्रीत्या कामिनीं गजगामिनीम्‌ ॥२६२ 
गृहाणाभरणान्येतान्यम्बराणि च भानिनि \ सर्वदा तव दासोऽस्मि कटाक्षेण पुनीहि मान्‌ ५२६द्‌ 

सा उवाच--्रियवत्तः पिता यादृक्‌ ताहकत्वसपि मे पिता} 
अतः पापपरं वाक्यं मास्म वादीवंणिक्पते ५२६ 
अणायोध्यां समासाद्य नगरीं सं गरीयसीम्‌ । कु टिग्ये कामसेनायं ददिकान्‌ श्रेष्ठिनः सुताम्‌ ।२६५ 





युवत्ती स्नेह्वत्ती रूपवत्ती सती नहीं है, उसका इस संसारम जीना वृधा है ॥२५१-२५२॥ एेसा 
विचारकर वह्‌ विद्याधरेरा अपने साथ विमानमें वैरी हुई पनी स्वौको घरपर छोडकर वेगसे 
वापिस भाया भौर सेठकी पुत्रीका अपहुरण कर आकारसागंसे चल दिया ॥२५३। इतनेमें सन्मुख 
माती हुई सपनी भायकरो देखकर भय-भीत हो उस खगेखने विद्याके हारा इस मनन्तसतीको धीरेसे 
वनमें उतार दिया .॥२५४॥ तव है त्तात, हे तात, पुकारती-चिल्लाती रोती ओौर मूसे व्याप्त नेत्र- 
वारी इस भनन्तमत्तीको भीम नामक एक भयंकर भीखोके राजाने आदचयंके साथ देखा ॥२५५]] 
उसके छावण्यरूप आमिष (मांस) को ग्रास वनानेकी लालसा वालां वह्‌ मीकराज रूपवल्ली इस 
वारको पनी पल्लीमें ठे गया भौर उससे वोला-है अनुपम सीन्दयं सागरकी वेला, तु मुने 
पत्तिरूपसे स्वीकार कर, जिससे कि हरषित हौकर मँ तुन्ने सपनी सव रानियोमे लिरोमणि वना दूँ 
॥२५६-२५७]] जव यनन्तमतीने उसे पतिरूपसे स्वीकार तर्ही किया, त्तव उस पापी भिल्छराजने 
ब्रहमचयं तसे युक्त उस वाराको वरपूवक भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ।२५८॥ 


तव उसके शीलके प्रमावसे वनदेवताने यकर सैकड़ों उपद्रव करके उस भीरुका निचारण 
कर उस अनन्तमतीकी सहायता की, अर्यात्‌ वचाया ! सच है--लीलसे क्या तरहीं"हौ सकता है 1२५९] 
दील-घारक प्राणियोके किए समुद्र छोटी नदी या नालीके समान भाचरण करता है, विघ्न भी 
उत्सव वन जति ह भौर शत्रु भी मित्रके समान भाचरण करने कगत्ता है ॥२६०॥ भनन्तमतीकौ 
एसी दला जानकर कसो देवीने उसे भील-पल्लीके समीप्‌ निवास करनेवाङे पुष्पनामक सार्थवाहको 
सौप दिया ।२९१॥ उसके रूप-अवलोकनसे काम~पीडित हेता हभा वह सार्थवाह परम प्रीतिके 
साथ उस गजगामिनी कामिनी अनन्तमत्तीसे वौखा-हे भामिनि, इन चस्ो गौर माभषणोको 
ग्रहण कर मौर अपने कटाक्ष-विक्षेपसे मुञ्ञे पवित्र कर, मै तेरा दास हं ।२६२-२६३ तव वहु अनन्त- 
मती वोटी--जेसा प्रियदत्त मेरा पिता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पित्ता हो । भतः हे वणिक्‌-पते 
एसे पाप-पूण वचन मत कटो ।1२६४॥ तव उस सांवाहुने विक्रार अयोध्या नगरी जाकर सेठकी 


२८८ श्रावकाचार-संग्रह 


कुष्टिनी उवाच-अस्मिन्नसारे सं्ारे सारमिन्दियनं सुखम्‌ । तदटे्यानां मते तन्वि सातिरेकं प्रवतते।\२६६ 
सनोऽभिरपितान्‌ भोगानतः कुर सदुक्तिभिः । शोकं रप-परावतंकारणं च परित्यज ॥२६७ 

इति वेद्ठयोदितैरेषा न च्युता गीलशैखतः \ चरत्यचलमालेयं कि चा वातं; रदाचन २६८ त 
ततः भ्रीसिहुराजाय कुट्टन्या सा समपिता । हाद भोक्तुं समारन्धा तेन रात्रौ दुरात्मना ॥२६९ 
ततस्तद्नरह्य माहास्म्याल्कषुमिता परदेवता ! उपसगंशतरेनं पौडधामास पापिनम्‌ ॥२७० 
स्फीतभीतिगृहादेनां निरास्यचिजकिङ्करः । सापि पञ्चनमस्कारान्‌ स्मरन्ती तस्थुषी कचित्‌ ।\२७१ 
निविष्ट कुत्रचिदशे शोकशोणितसानसाम्‌ \ पदयश्रीः क्षान्तिका वालामद्राक्षीटुययाल्चिता १२७२ . 
विज्ञातत्तच्चरित्रासौ कृत्वा शोकापनोदनम्‌ । स्वान्तिके स्थापयामास कान्तिकान्तां कशोदरीम्‌ ।२७३ 
पुत्रीहरणसम्भूतलोकसन्तापान्तये 1 मथ निगत्तवानेष प्रियदत्तः स्ववासतः परऽय ` 
तीयेपूजो धु वैः पण्यः स्वात्मानं स पवित्रयन्‌ \ अयोध्यां नगरीं प्राप्तो भूरिभृतिमरीयसीम्‌ १२७५ 
श्रेष्ठिनो जनद्ततस्य जारकस्य निशागमे । प्राविश्नत्सदनं साधुः स्वसेवकस्तमन्वितः १२७६ 
ससंश्रममथोत्याय कृत्वा प्राघरुणंकक्रियाम्‌ । आसने जिनदत्तोऽसौ प्रियदन्तं न्यवी विशत्‌ २७७ 
जिनदत्तेन तेनाजु पृष्ठः श्रेष्ठी विशिष्टवीः ! किच्चिद्गदृगदकण्ठोऽसौ सवं वृत्तं न्यवेदयत्‌ २७८ 
ततः प्रातः कतस्नानो लिनघ्यानो दयाघनः \ गगारात्स लजिनागारममान्मारसमाक्तिः ॥२७९ 


वह्‌ अनन्तमती पृत्री कामसेना नामकौ वेदयाको दे दी ॥ २६५५) वेद्या वोरी--इस असार संसारम 
इन्दरिय-जनित सुख ही सार रहै, है सुन्दरी, वह्‌ सुख वेद्याभोके मतमें सर्वाधिक प्राप्त होत्ता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कटहनेसे तु मनोवांछित भोगोको मोग मौर रूपके विगाड़नेवाठे इस शोकका 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याके हारा एेसा कहे जानेपर भी यहु भनन्तमती अपने शीलरूपी शेक 
(पवंत) से च्युत नदीं हुई ! क्या कभी वायुके वेगोसे भचर पवंतोकी पवित्त चायमान होती है । 
कभी नहीं ॥२६८।। तव उस वेदयाने उसे श्री सिहूराजको सौप दिया ¡ उस पापीने रात्रिम हठात्‌ 
उसे मोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२६९॥ तव उसं यनन्तमततीके ब्रह्मचयंके माहात्म्यसे क्षोभको . 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीको रोकड उपसगंसि पीडति किया ॥२७०॥ त्तव अत्यन्त भय- 
भीत होकर उसने भपने नौकरोके द्वारा इसे घरसे निकाल दिया | वह्‌ -अनन्तमत्ती मौ पंचनम- 
स्कारमंत्रको स्मरणं करती हुई कहौं पर जाकर वैठ गई ।२७१॥ तव किसी अन्नात्त-निजंन प्रदेशमे 
वटी भौर शोक सन्तप्त-चित्तवारी इस वालाको दयासे भरपूर पद्मश्री नामकी माधिकाने देखा 
।॥२७२॥ इसके सभी पूवं वृत्तान्तको जानकर भौर उसका शोक दूरकर उस सुन्दर कान्तिवारी 
कृरोदरीको अपने समीप रख छया ॥२७३॥ ग (नी 

- इधर पुत्रीक हरे जानेके ोकसे सन्तप्त चिचक यान्ति के किए यह्‌ प्रियदत्त सेठ भी अपने 
घरसे निकला मौर विभिच्च तीर्थो की पूजा करनेसे उत्पच्च हुए पुण्यसे अपनी जात्माको पविन 
करता हुमा भारी विभृत्तिसे गौरवगालिनी सयोध्या नगरीको ` प्राप्त हुमा. ॥२७४-२७५।] वहाँ - 
रात्रिके समय वह्‌ साहू प्रियदत्च सेठ -अपने साके जिनदत्तके घर भपने सेवकोके साथ प्रविष्ट 
हमा ॥२७६॥ यपने. वहनोईको माया हमा जानकर हर्षसे रोमांचित. हुए उठकर पाहुनगत्ति करके 
उस जिनदत्तने प्रियदत्तको भासन पर वेठाया ॥॥२७७] जिनदत्तने त्रिरिष्ट वुद्धिवाके मपने वहुनोई 
सेठसे शीघ्र घरको सव कुशल-शेम पी 1 तव उसने दुःखसे कुछ गद्गद कण्ठ होते हुए सवंवृत्तांत 
कदा ॥२७८॥ तत्पङ्चात्‌ प्रा्तःकार स्नानंकर जिन भगवानूका ध्यान करता हुमा दयाका घनी 
ओौर कामदेवके समान सुन्दर भाकृतिवाला वह्‌ प्रियदत्त धरये जिन-मन्द्रि गया ॥२७९॥ 


 श्रावकाचारसारोद्धार | २८९. 


निधातुं सरसं भोज्यं चतुष्कं दातुमङ्धणे । श्रेष्ठिनो भायंयाऽ्टुता क्षान्तिकाम्पणे्वत्तिनी ॥२८९ 

` ततः पीयषसवंस्वभिदेलिमरसोदयस्‌ \ क भोज्यं चतुष्कं च दत्वा सा वसति ` ग ॥२८१ 
सुरायुरनराधीश्ञवन्यमानपदद्रयाः \ जचंयित्वा जिनेन््रार्चाः शरष्ठी गेहं समासदत्‌ ५२८२ 

` चतुष्कदश्षंनादेष स्परृत्वाऽनन्तमतीं सुताम्‌ 1 पय्षुलोचनः शरेष्ठ न्यगादोदृगद्गदस्वनः ॥२८३ 
यया चतुष्कमपूर्णं तर्णं नीरजलोचना । सेयमानीयतां वाला मच्चित्तानन्दकस्वली ।२८४ 
ततस्तैः सा नीता वाला साभरुविरोचना ! जोकसन्तप्रगात्रस्य ननाम चरणौ पितुः ॥२८५ 
समूरयाप्य प्रमृज्याश्रु रोमाच्चकवचाच्ितः । प्रियदत्तः. शुचा वान्तचिन्ता पुत्रीमवोचत ॥२८६ 
आवाकषालितस्फारश्ीलायास्ते तन्‌ रहै 1 यानि वात्ल्यश्न्यानि तुन्दन्त्यहानि तानि माम्‌ 11२८७ 
, कथं केन हुता बारे केत्तानीतात्र पत्तने । इति पृष्टा सुता सवंमुदन्तं तमवबुवुघत्‌ ५२८८ 

तथोः सममे हृष्टो जिनदेवो दणिक्पतिः \ कारयामास सवंस्यां पुथंतुच्छं महोत्सवम्‌ ॥\२८९ 
तदेहि वत्से गच्छाव आवामात्सनिकेतनम्‌ । इत्यूचिवान्‌, समाचष्टे श्रे्िनं पितरं सुता ॥२९० 
दृष्टं संतारवैचिच्यमेकस्मिन्चपि जन्मनि । अतस्तात सम स्वान्तं जिनदीक्षां चिकीषति । २९१ 

क्र तावकं वपुवत्ते कदलोगसभेकोमकम्‌ 1 क्र च जेनेदवरी दोक्षा दुःसाध्यापि. मनस्विनाम्‌ ॥२९२ 
प्रौटिमानमतो यावल्लभन्तेऽद्कानि ते चते । स्थित्वा तावच्निजागरे तपः कुरः सुदुस्सहम्‌ ॥२९२ 





। इधर जिनदत्त सेठकी स्वने सरसं भोज्य-पदाथं बनानेके किए तथा भंगणमें चौक पूरनेके 
छिए आाधिकाके समीप रहनेवाटी उस वाङाको वुखोया ॥२८०]] ततव वह्‌ भनन्तमत्ती वाला भमृततसे 
-भी अधिक रससे भरे हए उत्तम भोज्य-पदार्थोको चनाकर भौर आंगणमें चौक परकर जपने स्थानको 
चली गई ।[२८१॥ प्रियदत्च सेठ सुर-असुर ओर मनुष्योके स्वामिथोसे पूजित है चरणयुगर जिनके 
एेसी जिनेन्दर-परत्तिमार्थोका पूजन करके घर आया ।॥ २८२ पूरे गये चौकके दशंनसे अपनी मनन्त- 
मती पुत्रीका स्मरण करके अश्रुपुरित नेत्रवाखा होत्ता हुआ वह्‌ प्रियदत्त सेठ गद्गद स्वरसे बोला- 
मेरे चित्तको आनन्द करनेवाली जिस कमरनयनी बालाने यह्‌ चौक पुरा है, उसे शीघ्र वुलाइये 
1२८३-२८४] तव जिनद॑त्तके द्वारा कायी गयी बश्ु-पूरित नेत्रवाी उस वाखाने शोक-सन्तप्त 
 शरीरवारे जपने पिताके चरणोको नमस्कार किया ॥२८५॥ व हषंसे रोमांचित्त होते हए भ्रिय- 
. दत्तने उसको उठाकर गौर आसू पोंछकर शोकसे वमन की ह चिन्ताको जिसने एेसी अपनी पुत्रीसे 
नोखा ॥२८६॥} हे प्रिय पति, वाल्यकरालसे उत्तम -शीकरुको पालनेवारी पुत्रीक वात्सल्यसे शुन्य 
मेरे जितने दिन व्यतीत हृए ह, वे मुञ्चे भारी पीड़ा दे रहे हँ ॥२८७॥ हे वाले, तुद्ञे किसने हरा 
, गौर किसके द्वारा तू दस नगरमे लायी गयी ? इस प्रकार प्रियदत्तके द्वारा पृछ जानेपर उस वाकाने 


` सारा वृत्तात्त कह सुनायां ॥२८८॥ 


उन पिता-मुत्रीके समागमसे हर्षित्त हुए जिनदत्त सेठने सारी नगरीमें भारी महोत्सव कराया 
॥२८९। तदनन्तर प्रियदत्त . सेठने कहा--हे बारे, मामो, अपन दोनों अपने घरको चङे । यह्‌ 
सुनकर पुत्रीने पने पिता प्रियदत्त सेठसे कहा--इस एक ही जन्मे मने संसारकी विचित्रताको 
देख लिया है, भतः हे तात, मेरा चित्त अव जिनदीक्षाको जेना चाहता है ॥२९०-२९१॥ यह्‌ सुन- 
कर श्रियदत्त वोला- टे वत्से, कहँ तो तेरा यह केक्के गभं (मध्यभाग) से भी अत्िकोमल शरीर, 
सौर कर्हां वडे-वडे मनस्वी जनको भी दुःसाव्य यहु जैनेश्वरी दीक्षा ? इसचिग्‌ है सुते, जव तक 
ये क अंग प्रौढताको प्राप्त नहीं हौ जति हु, तवतक अपने ही घरमे रहकर कठति दुःसह 


२९० श्रावकाचार-पग्रह्‌ 


इति साध्वी निपिद्धापि पच्चन्नीक्नान्तिकान्तिके ! प्रात्राजीदयवा घमें नाकस्य कुरते कृती परश्य 
रागद्वेषादिकान्‌ चचन्‌ हत्वा व्यानासिना भृज्ञम्‌ 1 पल्लमासोपवास्तापरिव्रतं हर्पाद्चीकरत्‌ 1२९५ 
यथा यथा तनोः पीडा क्षुद्वावाभिः प्रजायते 1 तथा तथा गर्त्याञयु पूर्वकर्माणि देहिनाम्‌ २०६ 
अप्र्स्तानि कर्माणि हत्वा सा तपसो वकात्‌ ! सहलारे सुरो जातो न्तात्‌ {क्र वा न कल्यते 11२०७ 
सच्छीराः कृति सन्ति नात्र कति वा नार्थो भविष्यन्ति नो | । 
नाभूवन्‌ कति चा तयापि कुरते सेषाचिकं दित्मयम्‌ ! 
छृव्धे व्योमचरे विक्नारकलिति चित्के तरया पुष्पक्तेऽ- ` . 
त्यास्क्तं क्षितिपे च कमविकरे शीलं यया पालितम्‌ ।२९०८ 
इति निष्काङक्षिते जनन्तमतीकथा.५रा 


५ 


च-- 
स्वभावतोऽद्युचौ काये रल्नत्रयपवित्निते । निजुगुप्सा पुणम्रीतिर्मता निचिचिकित्सतः ।\२९२ 
धनक्मंवदादुपागतेमुंनिमालोक्य कलङ्ितं गदः \ 
विचिकित्सति तस्य भानसं स नरः स्ताटघकलापदां पदम्‌ ३०० | 
ऊ्व॑त्वमुक्तितो नागन्यात्स्तानाचमनवजंनात्‌ 1 अनिन्यमपि निन्दन्ति इुदुंो जिनज्ञासनम्‌ १३०१ 





तपोको कर 11२९२-२९३॥ इस प्रकार पिताक द्वार भटी भातिते रोके जानेपर भो उस भनन्त- 
मतोने पद्यश्री भायिक्ताके समीप दीक्षा ग्रहण कर खो ¦ . वुदधिसानु व्यक्ति वसं-का्यमे वालस्य नहीं 
करते ह २९४] । 
दीक्षा खेनेके परचात्‌ च्यानख्पी खद्खसे राग-ढेपादिके शतुर्मोका नाला करके वह्‌ पक्नोपवास- ` 
मासोपवास सादि ब्रत-तपोक्तो हृपंसे करने चे ॥२९५] साचायं कढते ह कि जैसे-जैसे भूख-प्यास 
ञादिसे टारीरकतो पीडा उत्पच्च हत्ती -वैसे ही प्राणियोके पूर्वाजित कमं शीघ्र गलने रमते 
है ॥२९६॥ पके वलसे वह्‌ मनन्तमत्ती मच्युम ` कर्मकरा विना करके ` {स्त्रीखिगक्ो छेद कर) सहू- ` 
खार स्वग॑मे देव र्पसे उत्पन्न हई 1 भाचायं कते ह कि त्रत्त ओर त्तपते क्या नहीं प्राप्त होता 
है 1२७ 
इस संसारम उत्तम रीख्वाटी कित्तनी स्त्र्या नहीं ह, गौर भविष्ये कितनी नहीं होगी ? 
तथा भृततकालमें कितनी नहीं हुई ह ? परन्तु यह ॒ भनन्तमतीकी कथा सवसे मविक वाङ्वयं पदां | 
करती है ! देखो--पहिरे तो काम-विकारते युक्त रूप-लोभी विद्यावरके द्वारा ह्री गई, फिर 
कामासक्त भील पीडित हुई, पुनः पुष्पक सायंवाहं नासक्त हुमा, पनः वेदयासे गौर पून: कामा- 
सक्त राजासे पीडित किये जानेपर भौ जिसने अपने निर्म शीकका पालनं किया ॥२९८॥ 
इस प्रकार यह्‌ निःकांक्षित संगमे अनचन्तमतोकी कथा है । अव सम्यग्दर्यनिके तीसरे निवि- 
चिकित्सा. वंगकाः वणेन किया जाता है-कहा भी है--स्वभावसे . अपवित्र किन्तु रत्नत्रय घारण 
. करनेसे पवित्र एेसे साघुजनोके मलिन गरीरमे ग्टानि नहीं करना, प्र उनके गुणोमिं प्रीत्ति करना 
निचिचिकित्सा अंग साचा गया है 11२९९ _ 
पूरवोपाजित्त सघन क्कि उदयके वंशसे प्राप्त हुए सेगोसे कलंकित मुनिको देखकर जिसका 
मन श्छानिको प्राप्तं होता है वह मनुष्य समस्त आयत्तिर्योका -आस्यद होता है ॥३००॥ जैन साघु- 
यके खड होकर भोजन करनेसे, नरन रहनस, स्नान भौर जाचमन नहीं करनेते मिथ्यादृष्टि 


श्रावकाचार-सारोद्धारं २९१ 


ते तदर्थमजानाना मिथ्यात्वोदयदूषिताः 1 वृथेव विचिकित्सन्ति स्वभावक्रुटिलाः खलाः ॥३०२ 
स्वस्यान्यस्य च कायोऽयं वहिःक्लोभामनोहरः \ अन्तकिचायंमाणः स्यादौदुम्बरफलरोपमः ॥३०३ 
देहदूषणकरावरोकनाद्यः सुतत्तवमतये जुगुप्सते \ 

। कालिकाभयवशगद्स मुग्धघीः काचन त्यजति हस्तसद्धतम्‌ \\२३०४ 
जुद्धत्मध्याननिष्ठानां योनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । ब्रतसन्त्रपवित्राणामस्तान नात्र इष्यते ॥३०५ 
अयवा उक्तं च-- | | 
यदेवाङ्गमशुदधं स्यादद्धिः शोध्यं तदेव हि ! अङ्गुलौ सपंदष्टायां न हि नासा निङ्त्यते ॥३०६ 
अथ क्रापि दोषे विधि्ञेया- 

स द्धे कापालिकात्रेयीचाण्डालशवरादिभिः ! आप्लुत्य दण्डवत्सम्यक्‌ जपेन्मन््मुपोषितः (1२०७ 
एकरात्रात्त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुथंके । दिने शुध्यन्त्यसन्वेहमृतो व्रतगताः स्तरिय: ॥३०८ 
 नग्नत्वमेतत्सहजं जगत्यां वस्त्रादिभूषाग्रहुणं विकारः ! 
ततः सदाचारविचारचच्चुविद्रेषमस्मिन्‌ खलु को विदध्यात्‌ ॥॥३०९ 
विकारवति युक्त स्या्रस्तरस्यावे्टनं किल } अविकाराद्ुते पुंसि न प्रशं सास्पवं हि तत्‌ \\२१० 
परिग्रहं विमुच्रद्धिरररीक्रियते सदा ! परिग्रहुग्रहग्रस्तैनंग्नत्वं विनिन्दते (३११ 


मनुष्य निन्दाके अयोग्य निर्दोष भी जिनक्ञासनकी निन्दा करते है ॥३०१।। “जेन साधुमोकि उक्त 
कायेकि रहुस्यमूत बथंको नहीं जानते हुए मिथ्यात्व कसंके उदयसे दुषित वुद्धिवाङे वे स्वभावसे 
कुटि दुजंन खोग वृथा ही जिन्तलासन जौर उसके धारक साधुमोते ग्लानि करते हं ॥३०२॥ मपना 
अथवा दूसरेका यह्‌ शरीर बाहिरी शोभासे ही मनोहर दिखता है । किन्तु भीतरी स्वरूपसे विचार 
किया गया यही शरीर उदुम्बर फलके समान वीभत्स दिखाई देगा ॥३०३॥ शरीरके दूषणोको 
अवलोकन करके जो पुरुष सन्दर तत्तवन्नानी साधुसे घणा करता है, वह्‌ मूढबुद्धिं मानो कालिमाके 
भयसे हाथमे माये हुए पुव्णंको छोडता है ॥३०४।' जो शुद्ध मात्माके ध्यानम संग्न है, ब्रह्मचारी 
है गौर व्रतत एवं मंत्रसे पवित्र हँ, एेसे साघुभोका स्नान नहीं करना दोषको प्राप्त नहीं होता 
दै \\३०५}) । 

भयवा कहा भी है--शरीरका जो अंग अरुद्ध हो, वही जसे शुद्ध करनेके योग्य है । 
(सारे शरीरको. जलपते शुद्ध करनेकी मावद्यकता नहीं है ।) भंगुीके सपदवारा काट लिये जानेपर 
(अगुरी ही काटी जाती है) नासिका नहीं काटी जाती है ॥३०६॥ यदि कभी कही शरीरमें अरुचित्व 
जनित्त कोई दोष हौ जाय, तो उसमें यह्‌ विधि जाननेके योग्य है- कापालिक, आत्रेयी (रजस्वला 
सत्री) चण्डाल भीरु भादि नीच पुरुषसे स्पशं हो जानेपर शिरसे दण्डवत्‌, एक जकधारामें स्नान 
. कर उस दिन उपवास करता हुमा मंत्रका जाप करे ।॥३०७॥ जो त्रत-संयुक्त आधिका आदि त्रती 
, स्त्रयां ह" वे एक रातसे लेकर तीन रात तक ऋतु कालमें निःसन्देह्‌ उपोपित्त रहती हुई चौथे 

दिन स्नान करके शुद्ध.हो जाती ह 1}३न्थ 

नग्नपना यह प्रत्येक प्राणीका जन्मजात सहूज स्वरूप है, वस्त्र मौर भामूषणादिका ग्रहण 
करना तो विकार है । इसलिए सदाचारके विचार करनेमें कुशल कौन वुद्धिमान्‌ पुरुष इस सह्‌- 
जात नग्नत्वमे देष करेगा ।॥३०९॥ विकार वाटी वस्तुपर वस्व्रका आवरण करना योग्य है किन्तु 
निविकारसे युक्त पुरुषपर मावरणका होना प्रशंसास्पद नीं है ॥॥३१०। परिग्रहुको छोडनेवालों 
(नीतरागताकी भोर बढ्नेवाल) कै द्वारा नग्नता सदी स्वीकार की जात्ती है । किन्तु .परिग्रहरूपी 


२९२ श्रावकाचार-संग्रहु 


न इदश्रायास्थितेभुक्तिः स्थितिर्नापि विमूक्तये \ किन्तु संयभिनामेषा प्रतिना ज्नानचक्ुपाम्‌ ॥*३१२ 
यावन्मिरत्येव करद्वयं मे सामथ्यंमास्ते स्यित्तिभोजने च} 
भुजिक्रिया तावदहं करिष्ये मृच्चेऽन्यथा तां परलोकसिद्धयं ।\२१३ 
अदेन्यवेराग्यपरीवहादिकृतोऽयं खलु केशलोचः । । 
प्रस्िद्धवीरत्रतनिसंमत्वध्रकाशनार्थं च यतीकवराणाम्‌ .॥\३१४ ` 
उक्त च-- । , 
वालवृद्धगदग्लानान्पुनीनोदायनः स्वयम्‌ ! भजच्निविचिक्त्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ३१५ 
जस्य कथा-- नि । 
रम्ये वत्साभिधे देओ पुरे रोरकनामनि 1 उहायनो महीषालो छसद्धालो व्यराजत १३१६ 
प्रभावत्या सम सख्यं भुञ्खानस्य विभोगंहे । मच्यंदिनेऽ्य भिन्नायै मुनिरेकः समागतः ॥३१७ 
तिष्ठ तिष्ठेति सम्भाव्य संस्थाप्य च मुनीकवरम्‌ 1 ततः प्रासुक्ूमाहारं दीकयामाल भूपतिः ३१८ 
दषटकुष्न्णापुतभक्षिक्ाजालसङ्कलम्‌ । दुर्गन्धं विरतं देहं मुनिमेक्लिष्ट पार्थिवः ३१९ । 
तेन सप्तगरुणाढयेन स्वयं दत्तं महीभृता 1 स्वादं स्वादं चखादासौ सर्वं भोज्यं मुनीक्दरः १३२० - 
ततर्छदिः कृता तेन मायया मूनिनां तया । यया दुरगन्धतो भीताः पलायाच्चक्रिरे जनाः \\६२१ 
प्रतीच्छन्‌ स महीपालः पुरो यावद व्यवस्थितः ! अचच्छद्पुनस्तावत्तत्पल्या उपरि ब्रती ३२२. 





ग्रहे ग्रसित सरसगियोके दारा नग्नताकी निन्दा को जाती है ॥३११॥ खड़े होकर भोजन करना 
नरकके किए कारण नहीं है बौर वैठकरके भोजन करना मुक्तके किए मी कारण नहीं हैः । किन्तु 
्ान-नेत्रवाटे संयमो जनोकी यह्‌ प्रतिज्ञा होत्ती है कि जव तक मेरेमे दोनों हाथ परस्पर मिरे हुए 
ह भौर जव तक खड़े होकर भोजन.करनेकी. सामथ्यं है, तव तक ही म मोजनकी क्रियाको करूगा 
अन्यथा सामथ्यंके अभावमें परलोककी सिद्धिके लिए म मोजनको क्रियाको छोड दुगा ॥२१२ 
३१३ यतीदवर रोग जो यह्‌ केदोका छोच करते ह, वह अदीनत्ता भौर वैरागत्ताकी रक्षाके लिए 
परीपहादिको सहन करनेके किए भौर अपनी प्रसिद्ध वीरचयकि प्रकट करने तथा ङरौरसे निम॑- 
मत्व प्रकाटित्त करनेके छिए करते ह 1३१४ 

कहा भी है- वारु, वृद्ध ओर रोग-ग्रस्त मुनि्योकी ग्छानि-रहित होकर स्वयं सेवा करने 

वाला निविचिकित्सित आत्मावाला उदायनराज इन्द्रसे प्र्ंसाको प्राप्त हुमा ॥३१५॥ इसकी कथा 
इस प्रकार है--वत्सनामके रमणीय देशके रोरकं नामक नगरमे विया ` भाक्वाखा उदायन नासका 
राजा राज्य करता था ।३१६।{ मपनी प्रभावत्ती रानीके साथ सुख भोगते हुए उस राजाके भवनमें 
मध्याह्लके समय एक मुनि भिक्षाके किए माये ॥३१७]। राजाने उन मुनीदवरको तिष्ठ-त्िष्ठ' कहु- 
कर ठट्राया ओर यथाविधि प्रासुक्र बाहार दिया 11३१८} दुष्ट कुष्टके घावसे वुखाई गई मविख- 
योके जाछसे व्याप्त दुगन्व वाले देहके घारक मुत्तिको राजाने देखा ॥३१९॥। तव दातार सप्त . ` 
गुणोसे युक्त उस राजाने स्वर्यं ही जपने हाथोसे स्वाद-युक्त सुन्दर-सुन्दर भोजन मुनिको दिया 
घौर मुनीद्वरं उस सवं भोजनको ला गये 1३२०1] भोजन करनेके पदचात्‌ ही उस . मायाचारी ' 

` मुनिने जपनी मायासे एेस्ा भयंकर दुर्गन्व मय वमन किया कि जिसकी दुगंन्वस्े पीडित होकर 
रोग . इवर-उयर. भाग गये ।॥३२१॥ राजाः जव उस्न मुनिके वमनको दूर केररहा था-करि 

` तभी उस साघुने राजाकौ रानीके ऊपर पूनः वमन केर दिया ॥३२२॥ तव भ्नैने साधके छ्िए 


श्रावक्ताचार-सारेद्धार २९३ 


-यतयेऽसमंजसं भोज्यं भया दत्तमिति प्रभुः । पश्चप्तापाभितप्नोऽयं स्वं निनिन्द मुहुः ५३२३ 
-मूलं मोक्षतरोर्बीजं कीर्तः सत्सम्पदां पदम्‌ \ अगण्यैनं विना पुण्यैः पात्रदानं हि ऊभ्यते ॥1 ३२४ 
ततः पानीयमानीय श्ञरीराभिववं मनेः \ चिकीषुटुःखसन्तपतो यावदत्तिषठते नुषः १३२५ 
तद्-व्यक्तभक्तिचम्भारभावितात्मा सुरेश्वरः । तावन्मायामपाृत्य देनवेपसदीहशन्‌ १२२९ 
दृशा पीयष्वषिण्या सिच्वस्तं श्रीसरोखहम्‌ । निदिवेशोऽ्टमीचन्द्रभालं भूषालमम्यधात्‌ ५२२७ 
सौर्यः सुर्मायां सम्यक्त्वाद्खानि वणंयन्‌ 1 अद्धो निविचिकरित्सास्थे त्वां दषटाम्तसचीकरत्‌ ॥२३२८ 
तच्छुत्वा बासवाद्योऽहुं सुरः सम्यक्त्वभासुरः । यतिनो रूपमादाय त्वत्परोक्षाथमागतः १२२९ 
ततो जिह्वाच्चलास्वादसम्पादनरसोदयम्‌ 1 भुक्त्वाच्चं मायया ˆ वमथुं कृतवानहम्‌ \\३२० 
मुनेः कथितरूपस्य छदि दृ्॑न्धिपूरिताम्‌ । प्रतीच्छति करास्यां कस्त्वमिवात्रापरो नरः ३३१ 
अतो निविचिकरिसाद्धप्रतिपाखनकोविदः 1 त्वमेवासि सुराधील्वण्यंमानगुणोदयः ५३३२ 
इत्यभिष्टुत्य भूपालं तद-वृत्तान्तं निवेद्य च । तिरोभवत्सुराधीशः भ्रस्फुरल्ुलकाङ्खुरः ३३२ 
नमचरृपक्ञिरेहीरक्र मसुरपद्युगः ! अन्यदा स महीपाले लिवदपदवोमसितः ५३३० 
दाराः पापभराः स्ववान्धवगणो निःसीममायाचणो 
लोला ्ारदनौरदावलिचका मूत्य्वद्कितं जीवितम्‌ । 
राज्यं विध्ननिकाथ्यमेतदखिलं देहं च गेहं रुजां 
-्तातवेत्यं भवदयास्तये भवभयाच्छन्ता यतन्ते बुधाः ।३३५ 


्रकृति-विरुद्ध भोजन दिया । इस प्रकार कटता हुआ राजा पर्चात्तापसे संतप्त होकर अपनी वार- 
वार निन्दा करने लगा ॥३२३॥ मोक्षर्पी वृक्षका मूल कीतिका वीज ओर उत्तम सम्पत्तिका 
स्थान पात्रदान मगण्य पुण्यके विना प्राप्त नहीं होता है । २२४ ततव पानीको छाकर मुनिका शरीर 
धोनेकी इच्छासे दुःख-सन्तप्त राजा ज्योही उठा व्यौंही राजाकी स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गई भक्तिकं 
भार्से प्रसन्न हए उस सुरेश्वरने अपनी उस मायाको दुर करके देवका वेष दिखाया ॥२२५-२२९॥ 
` उस देवेदाने अपनी भमृत-वषिणी हष्टिसे उस लक्ष्मी-कमल स्वरूप गौर भष्टमीके चन्द्र-समान 
` रलाटके धारक राजासे कहा ॥३२७] सौधरमेद््रते भपनी सुधर्मा नामकी सभामें सम्यक्त्वके संगोका 
वर्णन करते हुए निविचिकित्सा अंगम तुरँ हष्टन्तके रूपमे कटा था ॥३२८॥ यह्‌ सुनकर सम्य- 
क्त्वसे प्रकाशवानू वासव नामका देव साघुका रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षाके छिए यहां 
जाया ॥३२९॥ गौर जीभके अग्रभागकरे गस्वादको सम्पादन करनेवारे रसते व्याप्त सवं थन्नको 
खाकर म॑ने मायासे उसका वमन कियो ह ॥२३०॥ सङ़-गले विक्त रूपवाके मुनिके दर्गन्वि-पुरित 
वमनको वुम्दारे सिवाय गौर कौन इस लोकें ठेसा है जो अपने दोनों हासे साफ करे ॥३३१॥ 
 दसक्िएु नितिचिकित्सा ंगके परिपालनम चतुर गौर दैवन््रके दारा वर्ण्य॑मान गुणोदयवाक तुम 
ही हो ॥२३२॥ इस प्रकार राजाकी स्तुति करके मौर उक्त सवंवृत्तान्त निवेदन करके वहु देवोंका 
स्वामी हंसे पुलकित रारीर होता हुमा त्तिरोहित्त हो गया ॥३३२॥ 
नमस्कार करते हए राजामेके रोपर कगे मणियोको किरणोसे प्रकारामान चरण युगल- 
वाला वह उद्यन राजा क्रिसी समय निर्वेदकी पदवीको प्राप्त हुवा ॥३३४॥ वह्‌ विचारने लगा-- 
ये दारं पापोसे भरी हई हं । यह अपने वान्धवगण बसीम माया करनेमें प्रवीण हु, यह्‌ लक्ष्मी 
शरद्‌ ऋतुके मे्धोकी माकाके समान चंचल है, यह्‌ नीवन मृत्युस भालिद्जित है, यह्‌ समस्त राज्य 
विघ्नोका घर है, भीर यह देह रोगोका गेह है, रेरा जानकर भव-भयसे श्रान्त ज्ञानी जन संसारकी 


२९४ श्रावकाचार-संग्रह 


स्वपुत्राय विधिद्राय द्वा राज्यं प्रजापतिः । वघंमानजिने्ञानपादमूरे तपोऽग्रहीत्‌ ॥३३६ 

घ्यानानङे सजिह्वाले निवि वुजिनेन्वनम्‌ । हुत्वा तत््वारथविद्‌ मूषो जग्मिवान्मोक्षमक्षयम्‌ ॥३२३७. 

स्त्रीलिद्घं त्रिजगच्चिन्द्यं तपतस्ता सा महीयसा 1 हृत्वा प्रभावतो देवो ब्रह्मस्वे सुवेऽभव्रतु ५३३८ . 
इति निविचिकित्साद्धः उहायनराजकया ॥३॥ | 

देवाभासे तथा ल्ास्त्राभासेऽप्या्चयंकारिणि ! यन्न सद्धमनं रेवा सा मताऽमुढहष्टिता २३९ .. 

स्वयमंसमये शुद्धे यस्य चित्ते न खकरति । मुढता मूढत्वं तस्य न स्यादसंशयम्‌ ॥३४० 

विदत्तास्नानमीनादिल्ालिनामपि इदुंलाम्‌ । प्रलंसासंस्तवौ कुयुंनं कचिच्टुदधदृट यः ५१३४१ 

उक्तं च-- 

भयाजास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिद्धिनाम्‌ । प्रणामं विनयं चैव न कुयुः शुद्धदृष्टयः १1२४२ 

अन्तदुरन्तसच्वारं वहिराकारयुन्दरम्‌ । न श्रहव्यत्कुदुष्टीनां मतं किम्पाकसचिभम्‌ ॥\३४३ 

कादस्बताक््यंगोसिहुपीठाधिपतिषु स्वयम्‌ 1 अगगतष्वपि चैवाभरद्‌ रेवती मुढतावती ॥द४२ 

भस्य कथा- 

समृद्धे विजयार्घऽस्मिन्‌ मेघकूटे ध्रियोडूटे ! जितचच्धग्रमश्च प्रभः समभवत्प्रभुः 11३४५ 





शान्तिके लिए प्रयत्न कसते हुं ॥३३५॥ एसा विचार कर उद्दायनराजाने विचित्र नामके धपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर श्रीव्व॑ंमान जिनेन्द्रके पादमूकमें जाकर ` तपको ग्रहण कर लिया । ३२६ 
पुनः वे तत्त्वाथवेत्ता उद्दायन प्रज्वलित ध्यानरूप सग्निमें सवं पापर्प ईघनको हवन करके सक्षय 
मोक्षको प्राप्त हुए ।॥३३७॥ उनकी प्रमावत्ती रानी भी त्रिजगत्‌-निन्य स्वीखिगको महान्‌ त्तपक्चरणसे 
विनष्ट करके ब्रह्मस्वं मेँ देवरूप उत्पन्न हई ।३३८॥ | ५ 

यह्‌ निविचिकित्सा मंगमें उदृदायन राजाकी कया हैँ ।२॥ 

लाद्चयं-कारक देवत्तामासमे भौर जास्वाभासमें चरियोगसे उनका संगम नहीं करना सो 
समूद्दण्टिता मानी गयी है ॥३३९।। जिसके चित्तम. भपने शुद्ध ॒वर्ममें मौर शुद्ध सिद्धान्तमें मूढता 
प्रवेश नहीं करती है उसके ही निःसन्देह्‌ अमूढटष्टितता होती ह ॥३४०। गृद्ध दष्टिवारे सम्कहष्टि 
जीवोको चाहिए कि विदत्ता, स्नान, मौन आदि विशिष्ट गुण-जाटी भी मिथ्यादृष्ट्योकी प्रदंसा , 
ओर संस्तव कभी नहीं करं ॥३४१॥ । 

कहा भी है--गुद्धदष्टि जीवोंको भय; आज्ञा, स्नेह मौर लोमे कुदेव, कुरास्व मौर कुलि-' 
द्धियोको नमस्कार भौर विनय भादि नहीं करना चाहिए ॥३४२॥ । 

मिथ्याष्टियोका मत॒ किपाकफलके सटल होत्ता है, जसे किपाकफल. भीतरसे खाने पर , 
द्ःखदायी फल्को देता है सौर .वाहिरी आकार सुन्दर दिखाई देता है 1. इसी -प्रकार मिध्याहष्टियो- 
का मत ऊपरसे भाकषंक गौर मनोहर दिखत्ता है किन्तु भीत्तरसे' परिपाक-सर्मय दुःखदायी होत्ता 
है, अतः उनके मत्तका श्रद्धान नदीं करना चाहिए ॥३४३॥ देखो-कमलासनपर विराजमान ब्र्याके, 
गरुडपर विराजमान विष्णुके, वलपर विराजमान महेदवरके गौर सिहासनपर विराजमान पच्चीसवें 
तीर्थकरके स्वयं आनेपर भी (मायके हारा दिखाये जाने पर मी). रेवतीरानी मढ्तावाटी नहीं 
हुई ॥ २३४४ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इस समृद्धिदाखी विजयां ` पर्वंत्तपर ठक्ष्मीसे शोभित मेघकृट . 
नगरमे चन्द्रकी प्रमाको जीत्तनेवाखा चन््रप्रम नामका राजा या । वह्‌ जपतत प्रतापे उद्दण्ड, 


- श्रावकाचार-सारोद्धार । २९५्‌ 


प्रताषन्यक्छृतोहण्डमार्तण्डाखण्डमण्डलम्‌ । भूमण्डलमसवेकछतरं सास्राज्यमन्व भूत्‌ ३४६ 
अथ प्राज्ये श्रम राज्ये तनुजं चन्द्रशेखरम्‌ \ निवेश्य रचयाच्चक्र तीर्थानासयिवन्दनाम्‌ ॥\३४७ 
 . एकदा दक्षिणस्यायां मथुरायां मनीद्वरम्‌ । गुप्राचा्यं खगाधीशो ववन्दे भक्तिनिभंरः ॥ २३४८ 

तास्ता धर्मकथास्तथ्याः श्रत्वा श्रोत्रप्रियङ्राः! गपराचार्यान्तिके भक्त्या क्षुल्लकः स खगोऽभवत्‌ ॥३४९ 
परोपकारः पुण्याय स्तवेति वचनं ब्रती 1 परोपक्ारसिद्धचथं विद्यारक्नामशिश्नियत्‌ ३५० 
अथोत्तरमथुरायां स चियामुरणुब्रतौ ! अपुच्छदिति कि कस्य वक्तव्यं गुप्तक मुनिम्‌ (1३५१ 
तरिः पृष्टनैव तेनेति प्रोक्तं सुत्रतसन्मुनेः \ नतिः सुरेवतीरास्या धमेवुद्धिनिवे्यताम्‌ (३५२ ` 
एकादशाङ्घयुक्तस्य भव्यसेनस्य सन्मुनेः । नावादि गुरुणा किश्िदत्तत्स्यात्कारणं परम्‌ ३५३ 

~ गत्वा व्रती तन्न वन्दनां स्वगुरोः पराम्‌ ! तस्मे सुव्रतयुक्ताय सुव्रताय न्यवेदयत्‌ ॥२५४ 
अतुच्छैस्तस्य वात्सत्यैनेहर्षासावणुत्रती । समुद्र इव चन्धस्य कूतोल्लासः करोत्क रः ।३५५ 
अथोत्थाय श्रुतास्भोधिपारीणस्य महामुनेः । जगाम भव्यसेनस्य परीक्षार्थं स सद्‌-त्रती ३५६ 
गवपर्वतमारूढो विद्यामुढः कृतानतिम्‌ ! महात्मा धरम॑वृद्धचापि क्षुल्ककं नाभ्यनन्दयत्‌ ॥३५७ 
वचनस्यापि सन्देहो यत्र संजायते तराम्‌ ! भोजनस्य मनुष्याणां तत्र वाञ्छा कुतस्तनी ॥३५८ 





 मात्तण्डके समान प्रचण्ड राजालोके समू्हको तिरस्कृत करके सारे भृमण्डखका एकच साम्राज्य 
भोगता था ॥३४५-३४६॥ किसी समय वहं अपने विचार साम्राज्य पर चन्द्ररोखर नामके पुत्रको 
वैठाकर तीथंस्थानोकी वन्दनाके किए चला ॥३४७॥। एक वार दक्षिण देशमे स्थित्त मभुरा नगरीमें 
गुप्ताचायं नामके मुनीइवरकी उस विदयाघरेदाने भक्तिसे निर्भर हौकरके वन्दना की ॥३४८॥ कान 
को प्रिय रगनेवारी उन उन सच्ची अनेकों घर्मक्रथाभोको सुकर भवितिसे प्रेरित हो वह्‌ विद्याधर 
उन गुप्ताचायंके समीपम क्षुट्खकं व्रतथारी हो मया ॥३४९॥ परोपकर पुण्यके ए होता है । इस 
वचनका स्मरण करके उस-व्रती क्षुल्लकने परोपकारकी सिद्धिके लिए विद्यारक्नाका आश्रय रखा, 

` अर्थात्‌ क्षुल्टक दीक्षा ग्रहृण करते समय अपन्नी जन्मजात विद्याका परित्याग नर्ही किया ॥२५०॥ 


, इसके पश्चात्‌ किसी समय उत्तर मथुराको जानेके इच्छुक उस अणुत्रत्तौ क्षुल्लकने मपने 
गुप्ताचायं मुनिस पुछा कि वहाँ क्या किसीसे कुछ कहना ह ।३५१॥ तीन वार पूरे जानेपर गुरने 
कहा--वहां जो सुव्रत नामके श्रेष्ठ मुनि हु, उन्हे मेरा नमस्कार कहना मौर जो कहुँ रेवती रानी 
दै उसे घमं वृद्धि कहना ॥३५२॥ किन्तु उस समय उसी उत्तर मथुरामे ग्यारह अंगशरततसे युक्त 
` जो भव्यसेन नामके एक सौर. सन्मुनिरूपसे प्रसिद्ध मुनि थे, उनके लिए गुरुने क भी नहीं 

कटा । तव उस क्षुल्लकने सोचा कि इसमें कुछ कारण विरेष होना चाहिए ॥२३५३॥ तदनन्तर 
उस क्षुल्लक ब्रतीने वहां जाकर उत्तम व्रतोसे युक्त उन सुव्रत मुनिराजके किए अपनी गुरुकी परम 
वन्दनाको निवेदन किया |३५४। उनके भारी वत्सिल्यसे वह्‌ जणुव्रती क्षुल्लक अत्ति हृषित हुमा । 
जसे किं चन्द्रमाकौ किरणोके समूहुसे समुद्र हर्षोल्लाससे उद्वेलित्त हो जाता ह । अर्थात्‌ उमड़ आत्ता 
है ॥३५५॥ इसके परचात्‌ वह्‌ सद्‌-्रती क्षुल्लक श्रुतसागरके पारंगत उस भव्यसेन नामक महामुनि- 
के पास उनकी परीक्षा केरनेके छिए गया ।[३५६॥ इस क्षुल्ककके नमस्कार करनेपर भी गव-परवं्तपर 


` आरूढ, विद्यामदसे उन्मत्त उस महात्मा भन्यसेनने "धर्मवृद्धि' शब्दसे भी उसका असिनन्दन नहीं 


` किया 1२३५७) ज्हापर वचन प्रदान करने मी सन्देह हो, वर्हापर मनुष्योके भोजनकी वाडा भी 
कंसे संभव हो सकती ह 1३५८} | ९. ~ ` ९ 


२९६ श्रावकाचार-संग्रह 


अय ब्रात्तवंहिरभूनि भव्यसेनस्य गच्छन्तः । पृष्ठेऽसौी कुण्डिकां हस्ते गृहीत्वा क्षुररकोऽयमत्‌ 1३५९ 
सवतः प्रस्फुरद्वाकूतृणप्रचयनिभंरम्‌ ! मायया वसुघाचक्रं क्ुल्लकोऽयमदीहरात्‌ १३६० ` 
एत एङेन््रिया जवाः कथिता: श्रीजिनागमे । इत्युक्त्वा केवल तेषामुपरि्टाद्‌ व्रती गतः ॥२६१ 
घममारगोपिदेष्टारः किथन्तः सन्ति नो भुवि ! वितन्वते स्वयं ये तरु विरलास्ते महीतले \३६२ 
प्रकादायति यो घमं केवलं न स्वय पुनः ! वितनोति जनस्तस्य नैरर्थक्यं समरदुते ५२६२ 


ततः शोचक्नणे ्रह्मनिष्टोऽसौ क्षुल्लकः खगः । कुण्डिकास्यं जटं सर्व श्नोषयासास मायया 11३६४ 
उवाच स जलं स्वामिन्‌ कण्डिकायां न विद्यते 1 मतः स्वच्छे सरस्पस्मिन्‌ चोचं कुरं गुरो मृदा ५२६५ 
एवमस्तु भणित्वेति चौचं चक्रे महात्रती ! छि वा न कुरतैऽछ्ृत्यं मिय्यात्वविषसोहितः ॥ ३६६ 


अभेग्यस्त्यक्तवस्त्रोऽपि नाति मुच्ते सुतिः ! {र वा हृष्टः कचित्सपच्युतक्वेडोऽपि निनिषः 1३६७ 
पठचपि वचो जैनमङ्ृत्यं कुरते कुधीः \ किमृदि्गिकूति पीयूषं सर्यो ङग्यं पिवन्नपि १३६८ 

गुहस्योऽपि सदाचाररत स्यान्धुक्तिभाजनव्‌ ! महात्सापि दुराचारनिष्ठो दुगंतिभाजनम्‌ ॥३९९ 
तैस्तैः स्वैरं दु राचारेख्दरंभ॑व्यसेनकम्‌ ! मिथ्पार्हा् स सद्‌-दृ्टिरनासीज्जिनसु्दित्‌ं ॥३७ 

ततोऽसौ भव्यसेनाख्यं निराकृत्य चुतत्ववित्‌ । अभग्यसेनस्तस्येति नाम चक्रे क्रियानुयम्‌ ३७१ 





अथानन्तर दसरे दिन प्रात-काछ जव भव्यसेन (रौचके लिए ) वहिभुमिको जाने खगा 
तव वह क्षल्छक उनके पीठे कमण्डल्को हाथमे छेकर चला ३५९} तव उस क्षुल्लकने विद्याकी 
मायासे सारे वसुधाचक्रको उगते हए वाक्तुण-समूहृसे व्याप्त करके दिखावा ॥३६०॥ तव वहु भव्य- 
सेन श्रौ जिनागममें ये एकेन्द्रिय जीव कहे गये हँ केवर इतना कहुकर उनके ऊपरसे चखा गया 
1 २६१॥। म्न्थकार कहते हु कि इस संसारमें धमे-मार्गके उपदेड देनेवाले क्रितने छोय नहीं हैं ? 
अर्थात्‌ वहत ह । किन्तुं जो स्वयं वेसा आचरण करतेरहु, वे खोग इस महीतरू पर विरले ही 
ह 1३६२॥ जो मनुष्य केवल दूसरोके किए वमंको प्रकारित करता है, किन्तु स्वयं आचरण नहीं 
करता, उसका वह्‌ उपदेश व्यथंताको प्राप्त होता है ॥३६२॥ 


तत्पश्चात्‌ शौच करते समय ब्रह्मनिष्ठ क्षुल्ठक विद्याधरने अपनी मायासे कमण्डलुमें रखे 
हए सारे जक्को सुखा दिया ॥३६४॥ पुनः क्ह्‌ वोका--ह स्वामिन्‌, कमण्डलुमे तो जल नहीं है । इस 
लए हे गुरो, इस स्वच्छ सरोवरमे जल-मिद्रीसे शौच कर खीजिए ॥३६५॥ एसा ही ठीक है, एेसां 
कट्कर उस नामवारी महात्रतीते सरोवरके जरसे शौच-गुद्धि कर री } मथवा मिथ्यात्व-विषसे 
मोहित मनुष्य क्या कौन सा अक्रत्य नहीं करता है । समौ कृत्य करता है ।३६९६॥ -स्तर-त्यागी 
अभव्य मुत्ति भौ सपनी याकरति (प्रकृत्ति) को नहीं छोडता है । क्या कर्हीपर विषको त्यागकर 
निविष हुभा सपं देखा गया है.। नहीं देखा गवा 11३६७।। जन वचनको पठता हुवा भी दुबु द्धि 
मनुष्य यकृत्यको करता है । दघ पत्ता हुआ भी सपं क्या कभी अमृतको . उगरू सक्ता है । कभी 
नहीं ॥३९८] सदाचारमें तत्पर गृहस्थ भी मुक्तिका पात्र होता है, किन्तु दुराचारमें सल्गन महा- 
वरती महात्मा भी दुगंत्तिका पात्र होता है ॥३६९॥ त्तव उस सम्यग्दृष्टि गौर जिनसूत्रके जानकार 
क्षुल्लकने उक्त उन-उन वड मारी स्वच्छन्द दुराचरणोसे भव्यसेनको मिथ्याहष्टि जान छया 
112७०॥ तव उस तत्त्ववेत्ता क्षुल्छकने “भव्यसेन' इस नामका निराकरण करके क्रियाके अनुसार 
“लभव्यरसेन' एेसा उसका नाम स्ख दिया ॥३७१॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार २९७ 


अन्यस्मिन्‌ दिवसे सोऽथ पुर्वंस्यां दिशि मायया ! व्यढपद्ासनारूढं चतुव॑कत्रं मनोहरम्‌ ॥३७२ 
यन्नोपवीतसंयुक्तं धर्म॑तत्त्वोपदेशकम्‌ ! वन्दादत्रिदशाधीशवन्यमानयदाम्बुजम्‌ 1३७३ 
जगनिर्माणसामग्रीकोविदं बुधवन्दितम्‌ ! वेद-व्वनिसमाकीणंकङ्घव्‌-चक्रं नहोदयम्‌ ।३७४ 
ब्रह्मणो रूपमादाय ्रह्मचारी खगेक्वरः । स्थितः सुरती रान्नी-परीक्षणकरतोदखमः ॥२७५ 

। | चतुभिः कुलकम्‌ । 
ब्रह्याऽऽमनमाक्तण्यं कर्णाकणिकया नुषः । वरुणाख्यः समं पौरेः भक्ति्रह्यतयाऽगमत्‌ । ३७६ 
नुपेण प्रेयंमाणापि ज्ुद्धसम्यक्त्व्ा। छिन । कोऽयं ब्रह्या निगदेति न गता रेवती सती \\२७७ 
अन्येचुर्दक्षिणस्यां स दिल विधामहेश्वरः ! वैनतेयसमारूढं चतुर्भुज न्विततम्‌ ॥३७८ 
शङ्कुचक्रगदोपेतं जगद्‌-रक्नाविचक्षणम्‌ ! मायया वेष्णवं रूपं दशयामास क्षुल्लकः (१३७९ 
पश्चिमायां दिक स्फूजंज्जटाजुटादयमस्तकम्‌ ! पावंतीवदनारोकप्रसोदसदमेदुरम्‌ ३८० 
वखीवर्दसमारूटं नन्दिप्रभूृतिसंयुतम्‌ । रूपं माहैक्वरं रोके दर्चितं तेन भायया १३८१ 
उत्तरस्यां दिचि प्रौढप्रातिहायंविराजितम्‌ । समवसृतिमध्यस्थं गुणग्रामसमम्वितम्‌ ) ३८२ 
सुराघुरनराघीक्ञवन्यमानपददयम्‌ 1 प्रसूत्वरतमस्तोमध्वंसर्नैकदिवाशूरम्‌ ।\३८२ 
योजनव्यापिगम्भीरस्वरं भरुरिविभावरम्‌ । भक्तिप्रह्मुनीशानसस्तुतं जगर्दचितम्‌ 11३८४ 
अन्यरिमन्‌ वासरे जैनं रूपमेवमदीदृशव्‌ \ निरवद्यो लसदष्ि्यापारीणोऽयमणुव्रती 1\३८५ 


इसके पश्चात्‌ दुसरे दिन वह्‌ क्षुल्लक भपनी मायासे पद्मासनपर विराजमान, चार मुखवाले, 
मनोहर भाकारवाले, यन्ञोपवीतसे संयुक्त, धम॑तत्वका उपदेद करनेवारे, वन्दना करते हुए देवेन्रो- 
से वल्यमान चरण-कमरूवारे, जगतके निरमण करनेवारी सामग्रीके विद्वान्‌, ज्ञानियोंसे वन्दित, 





 वेद-ध्वनिसे सवं दिक्‌-चक्रको व्याप्त करनेवाले, महान उदय स्वरूप ब्रह्याकां खूप धारण करके 
रेवत्तीरानीकी परीक्षा करनेके किए उद्यम कर पुवं दिक्रामें अवस्थित्त हो गया ॥३७२-३७५॥ कान 


कान फैरी हुई वाति ब्रह्माकरा भागमन सुनकर वर्हाक्रा वरुण नामका राजा पुरवासी छोगोके 
साथ अत्तिभवित्से वर्हां गया ॥२७६॥। किन्तुं राजके हारा प्रेरणा किये जानेपर भी वह शुद्ध सम्य- 
क्त्वको धारण करनेवाली सत्ती रेवत्तीरानी ` यह्‌ कौन सा ब्रह्मा है' एेसा कहकर वर्ह नहीं 
गई ।॥३७७॥ । 

, दूसरे दिन उस विद्यामहैदवर क्षुल्ककने दक्षिण दिदामें गरुडपर आरूढ, चार भजामो 
संयुक्त, शंख, चक्र गौर गदाको घारण किये हए, जगत्‌की रक्षा करनेमे कुराल, एेसा विष्णुका रूप 
दिखाया 1३७८-३७९] (समो लोग वन्दनाको गये, पर रेवत्तीरानी नहीं गई ।) तीसरे दिन उस 
्षुल्खकने मपनी मायासे परिचम दिशामे स्फरायमान जटाजूट भादिसे युदत मस्तकवाले, पावंतौके 
मुखको मवलोकेन करनेमे उत्पन्न हए प्रमोद-मदसे व्याप्त, वृषभपर समारूढः भौर नन्दि भादि 
गणोसि संयुक्त एेसे सह्देवके रूपको खोकमे दिखाया ॥३८०-३८१॥ (समी लोग वन्दनाथं गये, पर 
रेवतीरानी नहीं गई |) चौथे दिन रूप-परावतंकी विद्यामें पारंगत उस निर्दोष अणुत्र्ती शषुल्लकने 
उत्तर पिशामें प्रौढ आठ प्रातिहारयेसि विराजमान, समवशषरणके मध्यमं स्थित्त, गुण-गर्णोसे संयुक्त, 
सुर-असुर भौर मनूष्योके स्वामियोसे वन्यमान चरण-युगल्वाले, फीत हए. अन्धकार-पुंजको विध्वंस 
करनेमे अद्वितीय दिवाकर, एक योजन तक व्याप्त होनेवाकी मंभीर वाणीके , स्वर-धारक, भारी 


प्रमाके वारक, भवित्िसे विन्न मुनिराजसे संस्तुत, जगत्‌-पुजित, एसा जिनेनदरदेवका .रूपु 
दिखाया ॥३८२-३८५॥ क । । 
३८ 
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चन्दनार्थं ततः साकं वरणेन महीभृता 1 भन्यसेनादयः सर्वे समवसृतिमाययुः ॥\२८६ 
श्रद्धालुभिन॑रेः पौरेः प्रयंमाणापि सादरम्‌ । नागमद्‌ रेवती राज्ञी स्म्यक्त्वत्रतभूपित्ता ५२८७ 
चतुविदातिरेवातर सूत्रे तीयंङराः स्मृताः 1 तत्कुतस्त्योऽयमायातः पञ्चविशञतिमो लिनः ॥३८८ ` 
बतः प्रचण्डपाखण्डमण्डितः पापखण्डितः । प्रतारयितु मायातः कश्चिस्लोकान्‌ प्रतारकः \\२८९ 
जिनागमहतस्वान्तसंायघ्वान्तसन्ततिः ! कोकैः सा प्ररय॑माणापि नो मुढत्वमुपागमत्‌ \\२९० 
पाखण्डमण्डतैमूंटवुंद्धिमान्‌ न प्रतायते  प्रसृत्वरतमस्तोभेः {कि रविविगतप्रभः ॥३९१ 
अन्यस्मिन्‌ दिवसे चयविायां रेवतीगृहे 1 जगाम क्षुट्लको व्याधिवाध्यमानकलेवरः १३९२ 
मायया प्रोच्छलन्मुच्छामुच्छितो न्यपतद्‌ द्रुतम्‌ \ रेवतीसदनस्फारप्राद्धणेऽसवणुव्रती ३५२ 
दृष्ट्वाऽथ भूपतेः पल्या यलनेनोत्यापितः स्वयम्‌ 1 जलाद्रंपवनंस्तैस्तैः कृतश्चायं सचेतनः ॥॥३९४ 
ततः पथ्यासनं तस्मे सा कृपाटुरदापयत्‌ । आकण्ठं भक्षयित्वाऽसावचच्छदंदणुत्रती ३९५ 
अपथ्यमश्चमेतस्मे मया दत्तमिति स्वकम्‌ \ निन्दती रेवती रातन्ती पश्चात्तापमुपागमत्‌ ॥३९६ 
अपनोयातिदुगंन्वं वान्तमन्नं ततः सती \ कवोष्णं जलमानीय तदहाभिषवं दधे ।६९७ 
तदादरोदयात्यन्तविकासितहुदम्बुजः । भपहूत्य ब्रती मायां रेवतोमित्यवोचत ३९८ 
विध्वस्तमोहनिद्रस्य गुप्राचायंस्य से गुरोः । घमंवृद्धचादिना स्वैरं शुभं युभंव वत्सक ॥३९९ 





तव वन्दना करनेके किए वरुणराजाके साथ सभौ भव्यसेन भादिक समवशरणमें भये । 
उस समय श्रद्धा-युक्त पुरवासी जनोके द्वारा सादर प्रेरणा किये जाने पर भौ सम्यक्त्व भौर 
श्रावकव्रततोसे युक्त अकेली रेवतीरानी नहीं गई ॥३८६-३८५७॥ वहं वोटी-जेनसूर्रोमे ही इस 
भरत क्षेत्रे चौवीस ही तीर्थकर कटे गये ह, फिर यहु पचीसवां तीर्थकर कर्हसि भा गया । इसक्िए 
एेसा ज्ञत्त होता दै कि लोगोको ठगनेके जिए प्रचण्ड पाखंडसे मंडितत कोद पाखंडी आया . ह 
॥३८८-३८९॥ जिनाममके जभ्याससे जिसके हुदयकी संशय रूप जन्वकारकौ सन्तत्ति नष्ट हौ 
गई है एेसी वहु रेवतो रानी लोगेकि द्वारा वार-वार प्रेरित किये जानेपर भी मूटृताको प्राप्त नहीं 
हई ।२९०।। पाखंडसे मंडित मूढजनोके हारा बुद्धिमान मनुष्य नहीं ठगाया जा सक्ता है । फकते 
हए अन्यकारपु जसे भी क्या कभी सूयं हतप्रम हुमा है ? नहीं हुमा ॥२९१॥ 

दूसरे दिन भिक्ना-चयकिं समय वह्‌ क्षुल्लक व्यावियोसे वाधितत शरीरवालां होकरके रेवत्तोके 
घर गया ॥३९२। मायासे वदती हुई मूच्छकि दारा मूच्छित होकर वह क्षुल्लक रेवती रानीके 
भवनके विशार आंगनमें तेजीसे जा गिरा ।३९३॥ यह्‌ देखकर राजाकौ रानी रेवतीने यत्नके साथ 
उसे स्वयं उठाया गौर जक्से गीली पवनके हारा एवं मन्य सीतलोपचा रोते . उसे सचेतन क्रिया 
।२९२॥ तत्पक्चात्‌ उस दयामूति रेवतीने उसे पथ्य भोजन कराया । उस अणुत्रती क्षुल्लकने कण्ठ- 
पयन्त भोजन करके पीते वमन कर दिया । ३९५] मने “पथ्य अन्न इसके किए दिया है' इस 
प्रकार अपनी निन्दा करती हुई रेवती रानी पश्चात्ताप करने लगी ॥३९६॥! तदनन्तर उसके दारा 
वमन किये गये उस दुर्गन्धित भन्नको उस सतीन कुछ गमंजल लाकरके उसके शरीरको स्वच्छ 
किया ॥३९७॥ तव रानीके दारा किये गये इसं भादरं पूणं व्यवहारसे भत्यन्त- विकसित हृदय 
कमलवारे उस ब्रतीने जपनी मायाको दुर करके रेवतीसे -इस प्रकार कहा-मोहनिद्राको विध्वस्त 
करनेवाले मेरे गुर श्रीगुप्ताचार्यने धमंवृदधि तुम्हारे किए कदी है उससे है घर्मवत्सले, तुम्हारा 
भरपुर कल्याण होवे ॥३९८-३९९]] तेरे. नामे मैने जो मागमे स्रत हुए ॒जिनेन््रोका पुजन किया 
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पूजनं यञ्जिनेन्राणां त्वन्लाम्ना विहितं मया \ तेन ते भवतादेवि घनवृजिनसंक्षयः ॥\४०० 
सतीमतट्लिका देवि त्वमेवात्र महीतले ! तवेवामूढदष्टितवं श्लाघनीयं महात्मनाम्‌ ॥\४०१ 
इत्थं वरुणभूषारभार्यामोदायंज्ञाछिनीम्‌ । संश्छाघ्य विविवववक्यिः क्षुल्लकः स्वपदं थयो ॥४०२ 
अथं राज्ये लसत्की्तिं क्षिवकीतिं ्यवीविशत्‌ \ वरुणास्यो महीपालो निरवेदपदवीमितः ।४०३ 
` हृत्वा कल्मषकर्पाणि सुत्तपोजातवेदसि 4 देवोऽभूदटरुणो भूपः स्वे माहेन्द्रसं्निते ४०४ 
वैराग्यव।सनावीतस्वान्तश्ान्ता महासती । रेवत्यपि तपः कृत्वा ब्रह्यस्वगे सुरोऽभवत्‌ \॥४०५ 
इति अमुढहष्टिरेवतीराज्ञीकथा \४।॥) 
घ्म॑कमं रते्देवात्प्राप्रदोषस्य जन्मिनः \ वाच्यतागोषनं प्राहुरार्याः सदुपगहनम्‌ ॥४०६ 
घर्मोऽभिव्धंनीयोऽयं भावैस्तेर्मादवादिभिः । परस्य गोपनीयं च दषणं स्वहितैषिणा ॥४०७ 
निगूहति द्रं दोषान्‌ परस्याप्यात्मनो गुणान्‌ । प्रका्ञयति न क्वापि स स्थात्सदुपग्‌हुकः ॥४०८ 
जातं कथच्चिदिह्‌ संयमिनामशेषं दोषं निगूहति न यः शमसंयमादयैः । 
धम न वंहंयति तेन मनुष्यजन्म रुब्ध्वापि दुकभमिदं किमप्ताधि साधु ॥४०९ 
, - ˆ नैल्यं नभसोऽभितो ? रजःपरान्न दुरीकृतं ` 
.पाथोघेः खदु नक्रचक्रमरणाई्‌ इुगन्धिता नो यथा 1 
तैस्ते: कमम॑मलिम्टुरचैमंलिनिमा .सिद्धस्य नो जायते 
म्लानत्वं जिन्ासनस्य न तया नीचापराघेः क्वचित्‌ ॥४१० 





है, उससे हे देवि, तेरे सघन पापोका क्षय होवे ॥४००॥ हे देवि, इस महीतल्में तु ही सतियोमें 
शिरोमणि है भौर तेरा ही भमूढहष्टिपना ,महात्माजनोके भी प्रशंसनीय है ॥४०१॥ इस प्रकार 
वरूणमहौपालकरी रानी मौर उदार गुणशालिनी. उस रेवतीकौ नाना प्रकारके उत्तम वाक्योके द्वारा 
 ्रहंसा करके वह्‌ क्षुल्लक अपने स्थानको चरा गया ॥४०२॥ 
अथानन्तर वरुणराजाने राज्यपर उत्तम कीत्तिवाके शिवकौत्तिको विखाया भीर स्वयं 
वैराग्यको पदवीको प्राप्त हुमा ॥४०३॥ तत्पर्चात्‌ उक्तम तपरूप अग्निम अपने पाप कर्मोका हुवन 
करक वरुण राजा माहेन्द्र नामके स्वगमे देव हुभा ॥४०४॥वैराग्यवासनास्ि वासित शान्त चित्तवाी 
वह्‌. महासती रेवती भी तप करक व्रह्यस्वगंमें देवरूपसे उत्पन्न हुई ॥४०५।। 
| यह्‌ अमूढ हष्टिवाली रेवती रानीकी-कथा है ॥४॥} 
धमं-कायम संखून होनेपरः भी दैवव दोषको प्राप्त हुए सनुष्यकौ निन्दाके गोपन करनेको 
भयं पुरष उत्तम-उपगू्नं अंग कहते ह ॥४०६॥ भात्म-हितैषी मनुष्यको उन-उन मादव सत्यादि 
धमोकि हासा मपना घमं वदना चाहिए मौर परका दूषण टेकना चाहिए 11४०७] जो मनुष्य 
दूसरोके दोपोको ठंकता है मौर भपने गुणोको कहीपर मो प्रकरारित्त नहीं करता है, वह्‌ निख्चयसे 
, श्वेष्ठ उपगूहुकं कहा जाता है ॥४०८॥ यदि इस ॒लोकमें कथंचित्‌ कर्मोदयसे संयमी पुरुषोके कोई 
दोषो जोयत्तो उसे जो गोपन नहीं करता है, तथा शमसाव गौर संयम आदिक द्वारा उनके 
धमंको वदृत्ता नहीं है त्तो उसने इस दुखंभ मनुष्य जन्मको पाकरके भी पना क्या आत्म-हित 
साघन किया ? यर्थात्‌ कुछ भी नहीं किया ॥४०९]) जैसे परिमित रनः पुरसे माकाशकी निर्मल्ता 
दूर नहो हो जात्ती है, जैसे मगरमच्छ आदिके मरनेसे समुद्रके दुगंन्धपना नहीं होता है भौर जैसे 
(सिद्ध रोकमे भरी हुई भी) कममल वाली उन-उन कामण वर्गणामोके हारा सिद्ध जीवोके मलि- 
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उक्तं च--मायांयमिनः सूप॑नाभ्नो रनापहारिणः 1 श्रेष्ठो लिनेच्धमक्तोऽसौ छतवानुपगृहुनम्‌ ॥॥४११. 
अस्य कथा--पुरषष्टमण्डले रभ्य पाटलीपुत्रनामनि । । 
पुरे भूरि यज्ोव्याप्रदिग्मुखोऽभूद्‌ यक्ेघरः १४१२ ; ४ 
सुतीमाकुक्षिसम्भूतः सुवीरस्तत्तनुर्हः ! सप््यस्तनसन्तप्तस्तस्करोत्करसेवितः ॥४१२ 
ताम्द्रुलतुन्दिलस्फारकयोलं पापपद्धिलम्‌ ¦ सुवीरमन्यदा घीरं कश्चिदेवं व्यजिन्नपत्‌ पशय. =. 
गोदे प्रपिद्धेऽर्मिन्‌ लक्ष्मोलोलाविराजिते 1 ता्रलिप्रा समाख्याता पुरी स्वगपुरीनिमा ॥४१५ . 
उदारश्रावकाचारविचारणचिश्चिषटघीः । श्रेएठी लिनिन्द्रमक्तोऽस्ति जिनभक्तिपययणः १४१६ , 
सप्तक्षणे स्फुरच्छोभे प्रासादेऽस्य वाणिकपतेः ! अस्ति श्रौपादवंनायस्य प्रत्ता मणिर्निमिता ॥४१७ 
माकण्यं लोभपस्पुणंस्तु्ंमेवमवोचत ! कि कस्याप्यस्ति सामथ्यं तामानेतुं रुततसभाम्‌ ॥*४१८ 
आत्मानं स्फोरथं्वीरः स्वर्णो दपभराननः ! सुवीरं निजितारातिमेनं हर्बादवोचत ॥४१९ । 
राक्रस्य निजितासतिचक्रस्यापि शिरःस्थितम्‌ । कोरीरं हौरसङ्कोणंमानयासि प्रभो क्षणात्‌ ॥\४२० 
ब्रज साधि वरं कृत्यं पन्थानः सन्पु ते चिवाः ! इत्यादे प्रभोः प्राप्य सप॑न्तो निरगाघ्पुरात्‌ ॥४२१ 
कपटेन शठो वेषं श्युल्लकस्थ स तस्करः \ धुत्वा वश्राम स्वेत्र दुश्रित्रकलद्धितः ॥४२२ 
अत्यन्ततनुरोषेण वेषेण ब्रह्यवारिणः \ क्षोभयामात्त मायावी नगरग्राममण्डलम्‌ १४२२ 


नत्ता प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार नीचजनोकि अपरा्ोसे कटींपर भी कभी जिनलासनके मलि- 
नता नहीं प्राप्त हो सक्तौ ह ॥४१०॥ 

कहा भी है--रत्नमयी प्रतिमाका अपहुरण करनेवाले सूयं नामके मायावी संपमौका उप- - 
गूहंन उस जिनेन्द्र मक्त सेठने क्रिया 11४११॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--मुराष्ट्‌ प्रान्तके रमणीय पाटकरीपृत्र नामके नगरमे मपने भारी 
यसे दिामुखोको व्याप्त करनेवाला योधर नामका एक व्यक्ति था ।1४१२]। उसकी सुसीमा 
नामकी स्वकर कूखसे सुवीर नामका एकं पुत्र उत्पन्न हुमा । वह्‌ सातो ही व्यसनोका सेवन करने- 
वाला था भौर चोरोके समूहुसे सेवित धा, वर्धत्‌ चोरोका सरदार था ॥४१३॥ किसी एक दिन 
किसी व्यक्तिने ताम्बृखु्े जिसका मुख भरा हुमा था, जिसके कपोल विशार थे भौर जो पाप- 
पक्से युक्त था, एसे उस सुवीरसे कटा--लक्ष्मीकी जीलासे विराजित इस प्रसिद्ध गौडदेशमें स्वगं- 
पुरीके सहर ताम्रक्प्ता नामकी नगरी है || ४१४-४१५॥ वर्हापर उदार श्वावककैे भाचार-विचार 
करनेमें विशिष्ट वृद्धिका धारक भौर जिनभवित्तमे प्रायण एकर जिनेन्द्र भक्त सेठ रहता ह ॥४९१६॥ 
इस सेखके प्रकारमान रोमावाले सात खण्डके प्रासादमें श्री पारव॑नाथक्ती . मणि-नि्मित्त प्रतिमा है 
४१७ उस प्रतिमाकी. महिमाको सुनकर लोभसे सम्पन्न सुवीर इस प्रकार वोला--क्या उस 
कान्तियुक्त प्रतिमाको कानके लिए क्िसीकी सामथ्यं है 1४१८] तव ॒दपंके.भारसे भरा हुमा हैः 
मुख जिसका एसा स्वपं नामका चोर अपनौ शव्तिको ` प्रकट करता हुमा शत्नुओंको जीत्तनेवाले 
सुवीरसे ठित होकर इस प्रकार्‌ बोला ॥ ४१९ है प्रमो, मँ रात्रु-चक्रके जोतनेवाङठे चक्रके रिरपर 
स्थित्त मणि-जडित मुकूटको भी क्षगभरमें ला सक्ता हूः 11४२०॥ तव सुवीरने कटा-मनच्छा, त्तो 
जाभो ओर भपने कक्त॑व्यको सिद्ध करो । मागं तेरा कल्याणकारी हौ 1 इस प्रकारसे जपते स्वामीके 
आदेकाको पाकरके वह्‌ सूर्पक चोर नगरसे निकला.-।॥४२१॥ तव वह्‌ राठ चोर कपटे. क्षुल्छकका 
वेष वारण करके दुद्वरित्रत्ने कल्कि हो स्वेत भ्रमण करने र्गा ॥८२२] 

उस मावाचारी चोरे ब्रह्धचारीके वेषसे त्यर्चरण करते हुए शरीरको अत्यन्त सुखाकर .. 





श्रावकाचारसारोद्धार २०१ 


क्रमेण पयंटन्‌ प्राप्ठस्तास्नलिप्ताभिवां पुरीम्‌ ! अमितप्रस्फुरदन्रह्यव्रतोदभूतश्रसिदधिभाक्‌ ॥य२२ 

कर्णाकर्णिकयाऽऽकण्यं जिनभक्तोऽपि भक्तिभाक्‌ \ गत्वां नत्वा च तं शीघ्रं निनाय निजमन्दिरम्‌ १४२५ 

कायकान्तिविनिधु तत्तसस्तोमं महोत्तमम्‌ 1 विम्बं पारव जिनेन्द्रर्य क्षुल्ख कस्तत्र दृष्टवान्‌ ।४२६ 

समैव बाज्छितं लिद्धनित्यसौ चिन्तयन्‌ व्रती । मानसे न समौ हर्बाडुद्ेल इव वारिधिः ५५४२७ 

कायक्ठेश्वंणिक्‌ तस्थ भक्तिनिष्ठोऽभवत्तरम्‌ ! पाखण्डिभिनं के चात्र पण्डिता अपि खण्डिताः ॥४५८ 

विभवस्य रत्नवेदर्यवलृप्तस्य करर रक्षणम्‌ । इत्यमर्भ्याथतो भावौ कथच्ित्प्रतिपन्नवान्‌ ४२९ 

देकञान्तरं वणिग्‌-नायः धियासुरयमन्यदा \ ुराद्बहिविनिमंत्य तस्थौ सेवकसंवृतः ४३० 

समस्तं तत्परीवारं कायेग्यग्नं विचिन्त्य सः । अघेरात्रे गृहीत्वाऽयु रत्वचिम्बं विनिगंतः ।४२१ 
जसा निद्यासध्ये कोटरपालेनिरीक्षितः । गृहीतं च सरूारव्घः स ब्रती कपटाज्चितः ४३२ 

तेभ्यः पलायितुं भीररसमयंत्वमुदहन्‌ । श्वेठिनं सरणं जातो रक्ष रक्षेति मां चदन्‌ ॥\५३३ 

ततः सम्यकत्वञरुद्धात्मा जिनदत्ताभिधो वणिक्‌ । एनं चौरं दुराचारतत्पर ्ातवान्‌ श्रुचम्‌ १४२४ 

ततः स दडनस्फारकल ध्वं हेतवे । कृतकोलाहृलान्‌ कोदुपालानित्थमवोचत ॥४३५ 


नगर-ग्राम-देश, प्रान्तको क्षोभितत (नाङ्चयं-चकित्त) करने लगा ।1४२२।। इस प्रकार क्रम-क्रमसे 
यनेक स्थानोपर परिश्रमण करता भौर धसीम स्फुरायमान ब्रह्मचयंत्रत-जनित प्रसिद्धिको घारण 
करता हुमा वह्‌ चोर तास्रल्िप्त नामकी नगरीको प्राप्त हमा ।४२४॥ का्नो-करान उसकी 
प्रसिद्धिको सुन करके भव्तिवाखा वह जिनभक्त सेठ उसके पास जाकर मौर नमस्कार करके 
उसे सपने मन्दिरमं ठे आया ॥४२५॥ शरीरकी कान्तिसे भन्धकारके समूहुको दुर करनेवाखे 
महात्‌ श्रेष्ठ श्री पादर्वजिनेन्द्रके विम्बको उस क्षुल्ककने वहां पर देखा ।४२६]। प्रतिविम्बको 
देखकर वहं मायाचारी त्रत्ती भेरा एकमात्र मनोरथ सिद्धं हो गयाः यह्‌ विचारता हुमा मनमें 
हषंसे एूला नहीं समाया । जैसे कि समुद्र चन्द्रको देखकर टुर्षसे उद्वेलित हो जाता है ॥४२५७॥ 
जिनेन्द्रभक्त सेठ उसके कायक्छेकवाे तोके भाचरणसे उसकी भक्तिमे भौर भी भिक तत्पर 
हो गया । ग्रन्थकार कहते ह कि पाखण्डियोक द्वारा इस लोकमें कौन-कौनसे पण्डित खण्डित नहीं 
. हुए ? अर्थात्‌ सभी ठ्गाये गये ह ॥४२८॥ जिनेन्द्रभक्त सेने कहा--वैड्यंरत्नसे निमित्त इस 
जिनप्रतिविम्बको तुम रक्ता करो | इस प्रकार प्राथना किये जानेपर उस मायाचारी क्षुल्छकने 
किसी प्रकार वहत आग्रह्‌ करनेपर उसकी प्राथंनाको स्वीकार कर लिया ॥*२९॥ 

किसी एक दिन वहू वैर्यताथ जिनेन्द्रभक्त देगान्तरको जानेकी इच्छासे सेवकोसे धिरा 
हुमा नगरसे बाहिर निक्र्कर उह्र गया ॥४२३०॥ वह्‌ मायाचारी क्षुल्छक समस्त परिवारको 
जानेको तैयारीमे व्यग्र (लगा हया) देखकर अ्वंरात्रिके समयं उस रत्नविम्बको लेकर सेठके 
धरसे शीघ्र निकला ॥४३१॥ मध्य रात्रिके समय उस रत्नविस्वके तेजसे उसे भागते हए कोट- 
पालोने देख च्या गौर उस कपटो ब्रत्तीको पकड़नेके लिए वे छोग दौड ॥४२३२॥ भागनेमें अपनी 
असमर्थ॑त्ताको देखकर गौर्‌ उन कोटपालोसे वचनेके लिए "मेरी रक्ना कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, 
यह्‌ कता हुभा वह्‌ सेठको शरणमे पर्चा ।॥४३३11 तव सम्यक्त्वसे शुद्ध गा्मावाले उस जिनदत्त 
सेठने दुराचारम तत्पर इसे निर्चितरूपसे चोर जान लिया ॥४३४॥ तव जैन दरांन पर॒ भति हुए 
भारी करंकके विध्वंसके किए वह्‌ सेठ कोलाहुर करते (गीर उस क्षुल्छकका पी करके भाते 
` हुए) कोट्पाकोसे इस प्रकार वोला--उदार गुणशाली यह्‌ ब्रह्मचारी मेरे आददेशसे ही भपनी 


३०२ श्रावकाचार-संग्रह 


मदादेल्लादयं ब्रह्मचायीदा्ंविज्ञारदः ! आनोतवान्‌ लसत्कान्तिक्रान्तदिडःमण्डरू मणिम्‌ 1४३६ 
न स्फारसुतषोभारनिष्ठचौयंरतो भवेत्‌ । न हि न्यायविदा (?) नाथ क्वाप्यनीतित्वसाश्रयेत्‌ ॥४३७. 
इत्यं वणिवेपतेरवक्यं श्रुत्वा श्रवणपेन्ललम्‌ । जग्मुस्ते नगरस्फाररक्नादक्षा निजं पदम्‌ 11४३८ 
ततः कपटवेवाडचयादेतस्मादि्विम्बमद्भतम्‌ \ गृहीत्वा सच्वसन्तानरक्ादक्षो ऽवदत्‌ ।४३९ 
मायामादृत्य येनायं जनः शुद्धः प्रतायते \ स गत्वा नरके घोरे दुःखमाप्नोति सन्ततम्‌ ।॥४४० 
यो लोकं तापयत्यत्न दुश्च रि्रकलङ्कितिः \ स भास्कर इवाभ्येति पापखानिरधोगतिम्‌ ॥*४४१ 
स्वकृतेनैव पापेन त्वं क्षं यास्यसि ध्रुवम्‌ \ इत्युक्त्वाऽसौ निजाव।सत्तस्करं निरवासयत्‌ १४४२ . 
इत्युपग्‌हनाद्ध जिनेनद्रभक्तश्चे एौकया \\५॥। 
ददंनज्ञानचारित्रत्रयाद्‌ च्रष्टस्य जन्मिनः । प्रत्यवस्थापनं तज्ज्ञाः स्थि ?करणमूचिरे 1\४४३ 
क॒ गेघमदोन्मादप्रमादेषु विहारिणः ! आत्मनोऽन्यस्थ वा कायं सुस्थितीकरणं बुघेः ¶४८४४ 
रागोन्मादमदप्रमादसदनक्रोधादिभिः शचुभि- 
वारं वारमपारल्ीलशिखरात्संचाल्यमानं परम्‌ 1 
आत्मानं न करोति नो यदि नरः स्थेयां लावकः 
संसारं बहुदुः टिल दूरं तदा वधयेत्‌ १४४५ | 
ज्येष्ठां गर्भवतीमार्यामू ` सुचेलना । अतिष्ठिपत्‌ पुनः श्ुदधे ब्रते सम्यक्स्वरोचना ॥४४६ _ ` 


प्रकादामान कान्तिसे दिग्मंडलको व्धाप्त करनेवाले इस मणि विम्बको लाया है ॥४३५-४३६॥) परम 
उज्ज्वल तपद्चरण करनेमें कुकर यह चोरी करनेमे संलग्न नहीं है । हे नाथ, त्यायका वेत्ता , 
मनुष्य कहीं पर भी अनीत्तिका आश्चय नहीं करते हैँ ।॥४२७॥ इस ` प्रकार कर्णं-युखदायी सेठके 
वचन सुनकर नगरकी शच्छी रीतिसे रक्ना करनेमें दक्न वे रोग सपने स्थानको चरे गये ।४३८॥ 

तदनन्तर उस कपटवेषी क्षुल्लकसे इस अद्धत रत्नविम्बको लेकर प्राणियोकी -सन्तानकी 
रक्षा करलेमे दक्ष सेठ उससे यह्‌ वचन वोला--मायोचार करके जिसके द्वारा शुद्धजन ठगाये जाते 
ह, भर्थात्‌ जो सीघे-साधे छोगोको ठगत्ता है, वह्‌ नरकमें जाकर चिरकाल तक घोर दुःखौको 
भोगता है .॥४३९-४४०॥ जो दुर्चस्तिसे कठंक्रित मनुष्य इस लोकम दूसरे रोगोको सन्तापितत 
करता ह, पापौकौ खानिवाला वह्‌ मनुष्य सूर्यंके समान अधघोगत्तिको प्राप्त होता है ॥४४१॥ 
"उपने हारा किये पापसे तुम निर्चयसे विनाशको प्राप्त होमोग, एेसा कहकर उस सेठने मपने 
घावाससे उस चोरको निकार दिया ॥४४२्‌॥ । 

यह्‌ उपगूहन अंगम निनेन्द्रभक्त सेठकी कथा है ॥५]। 

सम्यर्ददंन, जान, चारिवसे भरष्ट हुए मनुष्यको उनमें पुनः अवस्थित करनेको ज्ञानीजन 
स्यित्तीकरण कहते हं ।॥४४२॥ काम, क्रोध, मद, उन्माद गौर प्रमादमें विचरण करनेवाके अपने 
आपका, अथवा दूंसरेका उत्तम प्रकारसे स्थितीकरण ज्ञानियोको करना चाहिए ॥४४८]। राग, 
उन्माद, मद, प्रमाद, काम-विकार ओौर क्रोधादि रात्रुमोके वारा अपार उन्नत शीलके शिखरसे 
वार-वार चलायमान होनेवाठे दूसरेको, या अपने जापक्रो जो मनुष्य किसी बआाज्ञाके वश होकर 
स्थिर नहीं करता है, वह्‌ भारी दुःख जालसे जटिक इस संसारको वहत दूर तक वढाता है धर्थात्‌ 
दीर्घसंसारी वनत्ता है ।॥।४८५॥। देखो-गर्भवत्ती ज्येष्ठा नामकी आर्यिकाका उपचार करके 
सम्यक्त्व रोचनवारी चेरना यनीने उसे पूनः शुद्धत्रतमें प्रतिष्ठापित किया ॥४४६।} उन-उन. 


श्रावकाचारसारोद्धार ३०३ 


तत्तन्नास्तिकवादने दुरदुराचारप्रवीणादायः 

संसिच्नादिक्ुमन्तरिभिस्त्रिभिरमुं स्यमान वलात्‌ 1 

भूपारं सचरं सहावरूमलूङ्कार कुलस्य स्वय- 

वुदधः श्रुढविवोधवबन्धुरमतिः सरसंयमेऽतिष्टिपत्‌ ॥४४७ 
उक्तं च--सुदतीसद्खमासक्तं पुष्पडालं तपोधनम्‌ \ वारिषेणः कृतन्राणः स्थापयामास संयमे ११४४८ 
अस्थ कथा-- देशेऽस्ति मगधास्येऽस्सिन्‌ पुरं राजगृहं परम्‌ । 

जेतारिश्रेणिकस्तत्र श्रेणिको घरणीपतिः १५४५९ 
वारिषेणः सुतस्तस्य चलना कुक्षिसौक्तिकम्‌ \ स भवत्सतत्वसन्तानदयाधीनेक मानसः ।(४५० 
एकदाऽप्तौ चतुर्दश्या रात्रौ भूरिभयप्रदे । उमज्ञाने कृतवान्‌ कायोत्स्गं सन्मागं सक्तधीः ।*४५१ 
तरिमन्नेव दिने धन्ये कानने गतया तया । दृष्टो मगधघुन्दर्या हारः भीकीततिसदृगङे ॥*५५२ 
मण्डनेन विना तेन जीवितव्यं वृथा मम । इति संचिन्त्य शथ्यायां निपत्य गणिका स्थिता ॥(४५३ 
निञ्चायामागतेनाय विदुच्चोरेण लज्जिका ! ष्टा दुःखहिमन्रतातम्लानाननाम्बुजा ॥४५४ 
जगाद तस्करः कान्ते दुःखितेवाद्य दृद्यसे । मानभद्धः कृतः क्वापि किमन्यायतया मया ॥२४५५ 
सापि स्तेहरसोदुगारप्रसारितविरोचना ! विद्युच्चौ रमिति प्रोचे वेश्या मगधसुन्दरी ॥४५६ 
श्रीकीतिश्रेष्ठिनो नूनं मण्डनं चण्डतेज . 1 दत्से हारं समानौय तदा जीवामि नान्यथा ॥*४५७ 
यद्यानयसि तं रतेजसाक्रान्तदिग्मुखम्‌ ! तदा त्वमपि मे भर्ता तावकीना त्वहं प्रिया ॥४५८ 





नास्तिक मततोके कथन करनेपर भत्यन्त दुराचारमें प्रवीण अमिप्रायवाले संभिन्नमति भादि तीनों 
कु्त्रियोके हारा वलात्‌ चायमान किये गये कुलके यलद्भारभूत महावर राजाको शुदधवोधसे 
सुन्दर वुद्धिवाले स्वयंवुदध मंत्रीने उत्तम संयममें प्रतिष्ठापित किया था । (इसमे भ० ऋषभदेवके 
महावल्के भवकी मोर संकेत क्रिया गया है) 1४४ 

कहा भी है-मपनी स्त्री मे आसक्त चित्त पष्पडाल साधुकी वारिषेणने रक्षा करक उसे 
संयममें स्थापित्तं किया ॥४४८॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी म्गघ नामक देशम राजगृह नामका एकर सुन्दर नगर है । 
वर्हापर जत्रुमोकी श्रेणियोको जीत्तनेवाखा श्रेणिकराजा राज्य करता था } उसको चेलना रानीकी 
कुक्षिका मौवित्तक स्वरूप वारिपेण नामका पुत्र था 1 वह्‌ सभी प्राणियोकी सन्तान पर दया हृदय 
था ॥[४४९-४५०]। एक वार सन्मारगमें निमग्न बुद्धि उस वारिषेणने चतुरदंलीकौ रात्रिम भारी भयं- 
कर रमशानमे जाकर कायोत्सगं स्वीकार करके ध्यान लगाया ॥४५१।। उस ही दिन सुन्दर वनमें . 
गई हुई मगवसुन्दरी वेश्याने श्रीकीतिके गले एक सुन्दर हार देखा ॥४५२॥ उस हारे परहिने 
विना मेरा जीवित रहता वृथा है एेसा विचारकर वह्‌ वेद्या शय्या पर जाकर पड़ गई ॥४५३॥ 
रात्रिके समय माये हुए ॒विद्युच्चोरने दुःखरूप हिम-समूहुके पातसे म्लानमुख कमल्वाली उस 
वेश्याको देखा ॥४५४॥) तव वह्‌ चोर वोला-हे प्रिये, माज दुःखी-सी दिखती हो ¡ क्या मैने 
अन्यायरूपसे तुम्हारा कदं कुछ मान-मंग किया है 11४५५] तव स्नेहं रसके उद्गारसे युक्त ने््रोको 
विस्तृत करती हृरद वह मगवसुन्दरी वेदया भी विदुच्चोरसे इस प्रकार वोरी--श्रीकीति सेठके गले- 
के मण्डनभूत प्रचण्ड तेजवाले हारको खाकरके यदि दोगे, तौ मँ जीवित रह्‌ सकूंगी, मन्यथा नहीं 
1४५६-४५७] यदि तुम उस स्पुरायमान तेजसे दिज्लायोके मुखोको आक्रान्त करनेवाले हारको 
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मा गाः कान्ते निजस्वास्ते कातरत्वं दिलासिनि ! अचुनैव विचास्यामि ' तवाभिप्रेतमद्धतम्‌ १४५९ 
जने निद्राग्रहु्रस्ते समस्ते सोऽय तस्करः ! निशीये श्रेष्ठिनः कण्ठाद्ध(रमादाय निगतः ॥४८६० 
हारस्फारप्रभाभारेरेनं विज्ञाय तस्करम्‌ । गेहरग्ममहनस्का दधावुस्ते समन्ततः १४६१. 

तेभ्यः पलायितुं दस्थुरपमयंत्वमृषहन्‌ ! घृत्वा तं चारिवेणस्य पुरोऽहद्थोऽभवद्द्ुतम्‌ 1५६२ 
अग्रभागे कसत्तारहारं ध्यानावलम्विनम्‌ । तमालोक्य नुपालाय ते वृत्तान्तमचीकयत्‌ ॥\४६३ 
यस्योत्सद्धे लिः स्वैरं क्षिप्यते सोऽपि चेत्स्वयम्‌ 1 छिनत्ति पुरतः कस्य तदा पुत्करियते प्रभो दै 
वायुना यत्र चल्यन्ते भूधरा अपि स्च्वरम्‌ ! तृणानां गतसराराणां तच्र कव कथा भवेत्‌ ॥४६५ 
वारिपेणोऽपि यत्रेत्यं चुरारीलो महौप्रभो 1 का वार्ताऽस्माहयां तत्र दद््रननिद्रदेतसाम्‌ ॥ ४६६ ` 
श्रीकीतिश्रेष्टिनौ गेहुरक्षकाणामिदं वचः । श्रुत्वा जज्वार भूपालो .धुतसिक्त इवानिरूः ४६७ 

कर ध्यानरचना घोरे इमचाने क्र च चौयंता ! अहो दम्ममहौ दम्भं पापिनो मेऽद्धजन्सनः. ४६८ 
इत्युक्त्वाऽपौ सहीपालश्चण्डालच्वण्डमानसान्‌ ! दारिषेणदिरक्छेदछृते प्रेरयति स्म वे (४८द९ 
इत्थं प्राप्य नृपादेशञं मातद्धा रङ्खसद्धताः । जग्मुगृहीदकौक्षेयाः इमशानं भूरिभीतिदस्‌ १४७० ` 
ततः पदधत्घु लोकेषु तेष्वेकेनातिपापिना । तच्छिरोधौ विनिक्षिप: कराखकरवारुकः \*४७१ 





कालोगे तो तुम मेरे भर्ता हो भौर मै भी तुम्हारी प्रिया हूं ॥|४५८॥ तव विद्युच्चोर वोला --ह कान्ते 
तू जपने मततम कात्तरताको मत प्राप्त हो, है विलखसिनि, मँ अभी हाक ही तरे अद्भूत बभीष्टको 
सम्पादित करता हँ । ४५९] 


इसके वाद वह्‌ विचयुच्चोर रात्रिम समस्तः जनोके निद्रारूप प्रहस ग्रस्त होनेपर सेठ्के कण्ठते 
हारको ठेकर निकला ॥४६०]] हारकी स्पुरायमान प्रभाभारसे इते चोर जानकर घरकी रक्षा 
करनेमें कुश तेजस्वी रक्षक उसको पकडनेके लिए चारो मोरसे दौडे ।४६१॥ उनसे वचनेके किए 
भोगनेमे मसमयंत्ताको वारण करत्ता हषा क्ह चोर वारिपेणके आगे हारको रखकर चीघ्र भहद्य 
हो गया ॥४६२।। जिसके भागे कान्तियुक्त प्रकारमान हार रखा हुमा है एेसे ध्यानावस्थित्त वारि- 
पेणको देखकर उन गृहु-रक्षकोने राजां श्रेणिकके पास जाकर सवं ` वृत्तान्त कटा ॥४६३॥ हे प्रमो 
जिसकी गोदमें स्वेच्छसे रिर रखते ह, वही पुष यदि स्वयं टिरको कार्ता है, त्तो फिर किसके 
धागे जाकरके पुकार की जावे ॥य्द्ा जर्हापर वायुके वारा पवंत्त भी शीघ्र चलायमान कर दिये 
जाति ह वर्हापर सार-रहित तृणोको क्या कथा ह ॥४६५] हे महोपाक, जर्टापर वारिपेण राजकुमार 
ही इस प्रकारे चोरी करनेवाला हौ, तो वहपिर हम .सरीखे दरिद्तासे पीडित पृरूपोकौ क्या वातं 
है ।४६६॥। श्रौकोपिसेठके -गृह-रक्षकोके ये वचन सुनकर राजा श्रेणिक . घीसे सीची गई सम्तिके 
समान क्रोवसे प्रज्वलित हो उस ॥४६७॥ गौर वोका--कहाँ तो घोर दमशानमें यह ध्यान. स्वना 
बौर कर्हा यह्‌ चोरी करना । अहो मेरे जगज इस पापीका यह्‌ वडा भारी दम्भ है, मारी दम्भ 
(छक) है ॥४६८] एसा कहकर उस महीपाल श्रेणिकने प्रचण्ड चित्तवारे चाण्डालोको वारिषेणका 
शिरच्छेदन करनेके किए आनना दे दौ ॥४६९। 


राजास इस प्रकारका आदेद पाकर हृषित होते हए वे मात्तंग छोग भारी मयावने र्मरानमें 
तलवार छर करके प्च 1४७० तव सवं छोगोके देखते-देखते उन चाण्डालमेसे एक घति पापी 
चाण्डालने वारिपेणके गटेपर विकराल तल्वारका प्रहार किया ।४७१॥ तीक्ष्ण धारवालो वहु 
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धाराः करवालोऽभृत्‌ पुष्पमाला पतन्नपि } अगण्यपुण्यतः कि वा न स्याल्लोकोत्तरं नृणाम्‌ 11४७२ 

पुष्पमालायते सपः पञ्चास्यो हरिणायते 1. अररिमित्रायते नूनं धर्मत्सद्धमंश्ञालिनाम्‌ (४७३ 

अहो पुण्यमहो पुण्यमूच्चरन्तः सुराघुराः । अस्योपरि स्फुरद्र्षात्युष्पवषं वितेनिरे ४७४ 

साधु साघु जिनेश्ञानचरणाम्भोजषदट्पदः । साक प्रविलसच्छीलजलस्नपितभूतलः ॥४७५ 

इत्यमानन्दथुस्फारपुरपूरितनानसाः । सवंतो वारिषेणस्य वितेनु: स्तवनं जनाः 1४७६ 

सेवकेस्यः कण्पं तदू-वृत्तान्तमथादितः | श्रेणिकोऽपि महीपालः पश्च त्तापमुपागमत्‌ ।४७७ 

अविचार्यैव कुवन्ति येऽनार्याः कायमज्ञसा । पश्चात्तापहूता ह॒न्त तेऽत्र रोचन्ति सन्ततम्‌ ॥४७८ , 

भूपालो विलसद्-भालो गत्वा शवपदं क्षणात्‌ 1 तितिक्षां कम्भयामास तनयं विनयाच्चितम्‌ ॥४७९ 

ततः स विदयुच्चौ रोऽपि घरादुलितमस्तनकः । नमस्कृत्य महीपालं जगाद. निजचे्टितम्‌ ५४८० 

इदं मे चेष्टितं देव गणिक्तासक्तचेतसः । वारिषेणस्त्रु शुद्धाट्मा ध्यानलोावश्चंददः ॥४८१ 

ततो नृपतिना वारिषेणोऽभाणि विशचुद्धवीः \ जगच्छ वत्स गच्छावः स्वगेहं विलत्तदधनम्‌ ॥४८२ 
क्षमहमचंव प्रातिक्‌ ल्यं स्वकमंणः । अतस्तात जिनेशानचरणौ ज्ञरणं ५४८३ 

इत्यं संसारसम्भोगसुखनिविण्णमानसः ! सुरसेनान्तिके भवत्या वारिषेणस्तपोऽग्रहीत्‌ ४८४ 

चिद्रपध्यानसम्भतप्रमोदमदमेदुरम्‌ । स्वान्तं बहन्‌ मुनिः शान्तो विजहार महीतलम्‌ ।४८५ 


विकराल तक्वार गलेपर गिरते ही फूोकी माला हौ गर्द} ग्रन्थकार कहते हैँ कि अगण्य पुण्यसे 
मनुष्योके वया लोकोत्तर कायं नहीं हौ जात्ता है, अर्थात्‌ सभी कुछ हो जाता है ।॥४७२।] सद्घमं- 
शारी जीवोके घर्म-प्रमावसे सपि फलमाला वन जात्ता है, सिह हरिण जैसा हो जाता है, मौर शात 
भी सित्रके समान धाचरण करने कगता है |४७३। उसी समय “बहो-आद्चर्यकारी पुण्य है, माङ्चयं 
जनक पुण्य है" इस प्रकारसे उच्चारण करते हए सुर-भसुरोने इस वारिषेणके ऊपर हंसे स्फुराय- 
मान होकर फूखोकी वर्षा की । ४७४1} जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोका चंचरीक (भ्रमर) साधुवाद 
साधुवाद है, अत्यन्त विलसमान सत्‌ जीलरूप जरसे भूतरको स्नापित्त करनेवाला यहु वारिषेण 
साघुवादका पात्र है ।४७५॥ इस प्रकार स्फुरायमान आनन्दके पुरसे पूरित ईह मुख जिनके एसे वरहा 
उपस्थित्त सभी रोग वारिषेणक्री स्वं भोरमे स्तुत्ति करने खो ॥४७६॥ तव सेवकोके दारा आादिसे 
लेकर यह्‌ सव वृत्तान्त सुनकर राजा श्रेणिक भी पर्चात्तापको प्राप्त हुमा ॥४७७॥ जो अनायं 
पुरुष विना विचार किये ही इस प्रकारसे बीघ्र कायं करते हँ वे पश्चात्तापसे पीडित होते हुए सदा 
ही दौक करते रहते है ।४७८॥ . 

तव शोभायमान भाल्वाला वहः भूपाल भी शीघ्र हौ एक क्षणकै भीत्तर दमशान भूमिमें 
जाकर विनय-युक्त वारिषेण पुत्रसे क्षमा-याचना करने रगा ॥४७९।। तमी उस विद्यच्चोरने भो 
आकर पृथ्वीपर्‌ सपना मस्तक रगडते हुए राजा श्रेणिकको नमस्कार करके अपनी सारी चेष्टा फटी 
॥४८०1। मौर यह्‌ भी कहा कि यह्‌ शुद्ध आत्मा वारिषेण तो ध्यान करनेमे दी एकाग्र चित्त इसी- 
प्रकारसे भवस्थित्त है । चव राजाने उस निम वृद्धिवारे वारिषेणसे कहा-हे वत्स, आभो, यपन 
दोनों भपने घनादिसे परिपूणं रजमवनको चक ।॥४८१-४८२। तव॒ वारिषेण वोला--ह तात ने 
अपने कर्मोकी प्रतिकूलता माज स्वयं ही देख खी है, अतः अव तो जिनेदवरके चरण ही मेरे शरण 
६ ।।४८२॥ इस प्रकार कहकर संसार, शरीर, भोगो युखसे विरक्त चित्तवाले उस वारिपेणने सूर- 
सेन भाचा्यंके समीप जाकर भव्तिपू्व॑क त्तपको ग्रहण कर्‌ लिया ॥४८४]] 

दीका ग्रहण करनेके पस्चात्‌ चिद्‌-ल्पसे ध्यान करनेसे उत्पच्च हए बानन्दसे आनन्दित 

२३९ 


३०६ श्रावकाचार-संग्रह 


ग्रामे पकादाकूर्ये श्रीश्रेणिकमहीयतेः ! अग्निसूत्यभिधो मन्त्री नीति्ास्त्रविन्लारदः १४८६. 
तत्तनु पुष्पडालाद्यो वारिवेणं मुनीदवरम्‌ ! चर्याथंमन्यदाऽऽ्यातं स्थापयामास सादरः ४८७ 

ततः कालोचित शुद्धं दत्तं तेन सुदा स्वयम्‌ ! भोज्यं शरीररक्षाथं भुक्तवान्‌ स मुनीहवरः ।॥४८८ ` 
अयाऽपपृच्छय निजां भार्या गच्छता मुनिना समम्‌ ! चचाल पुष्पडालाच्यो घृत्वा हस्ते च कूण्डिकाम्‌॥\४८९ 
यत्राऽऽवाम्यां पुरा स्वामिन्‌ लोलया रन्तुमागतम्‌ । तं वनं निकटं पश्य पक्षिरल्समाकुलम्‌ \॥४९० 
प्रोणितप्राणिसङ्घातः पचेलिमफलोत्करेः । माकन्दतरुराभाति पुरः साधुरिव स्फुरन्‌ ४९१ 

तडागं कमलाकीर्णं हुलौलापदं स्थिरम्‌ \ भवच्चित्तमिव स्वच्छं लारुसीति पुरस्सरः ॥४९२ 

इत्थं व्याघुटनार्थं स तर्त्करविराजितम्‌ । प्रदेलं दशंयामात वद्धिभूतितनूर्हः ४९३ 

विदन्नपि भूनीश्ानस्तं गेहगमनोत्युकम्‌ । गृहीत्वा स्वकरे वालं नीतवात्निजमाश्रयम्‌ 1\४९४८॥ 

तैस्तैः स वचनैर्नीत्वा तं वराग्यं द्विजोत्तमम्‌ 1 दीक्षां च ग्राहयामास श्चीमन्जिनमतोदितास्‌ १४९५ 
पञ्न्रपि श्रुतं रम्यं भाव॒ पि संयमम्‌ ! मास्सार्षौत्स सोमित्छामक्ष्णा काणां स्वभामिनीम्‌ १४०६ 
हीनो गृहीतदीक्षोऽपि विषयाञ्चां न मुच्चति ! कृपणः प्राप्तलक्ष्मीकः कि बा दैन्यं परित्यजेत्‌ ४९७ 
स्यात्सरागस्य दीक्षापि भवश्रमणकारणस्‌ ! गृह॒स्यतापि नीरागचेतसो मृक्तिपद्धतिः १४९८ | 





चित्तको धारण करते हुए वे शान्त वारिपेण मुनिराज महीतर्पर विहार करने कगे ॥४८५॥ पलाश 
कूट नामके ग्राममें श्री श्रेणिक महाराजका अग्निूति नामक नीतियास्त्र-विशारद मवी रहता 
था ।४८६॥ उसके पुष्पडाल नामक पूत्रने किसी एक दिन चयकि लिए नाये हृएु वारिपेण मुनीदवर 
को सादर पडिगाहा ।४८७1 तत्यस्चात उसने हसे स्वयं ही काके अनुसार योग्य जुद्ध भोजन 
उन्हें दिया गौर उन मुनीदवरने शरीरकी रक्नाके किए उसे खाया ॥*४८८]। इसके परचात्‌ वह्‌ पृष्प- 
डाकू अपनी स्वीसे पुर जाते हुए मुनिके साथ उनके कमण्डलुको हाथमे लेकर चर पड़ा ॥४८९॥ ' 
मागमे उसने कदा-हे स्वामिन्‌, जापर पहिरे मपन दोनों लोकसे क्रोडा करनेके किए भति थे 
वह लाखों पक्ष्योसे व्याप्त वन यहं निकटमें ह, इसे देखिये ।४९०। पने पके हए फलके समूहुसे 
प्राणियोकि समुदायको प्रसन्न करनेवाखा यह सामने खड़ा हमा मामका वृक साघुके समान स्फुराय- 
मान होता हुमा सोभित हो रहा ह ॥४९१।। कमरसे व्याप्त, हुंसोकी छीकावाला भापके चित्तके 
समान स्वच्छ गौर स्थिर यह्‌ सरोवर सामने कंसा सोभायमान हो रहा है ॥४९२।! इस.प्रकारसे ` 
लौटनेके च्ए उस वद्धिभूतिके पुत्र पुष्पडालने वृक्षोके समूहसे शोभायमान अनेक प्रदेदा वारिषेण 
मुनिराजको दिखाये ।1४९३॥। परन्तु मपने घरको जानेके किए उत्सुक उसे जानते हुए भी वे मुनि-. 
राज वारिपेण उस पृष्पडालको अपने हायते पकड़कर अपने आश्रय-स्यानको छवा ले गये ।४९४॥। 
तत्पद्चातु उन-उन वैराग्य-व्वंके नाना प्रकारके वचनोसे उस द्िजोत्तम पुष्पञालको संवोधित्त कर 
उसे श्रौमन्जिनेद्र प्रङ्पित जिनदीन्ञा ग्रहण करा दी ॥४९९् 


वह पृष्पडारु मुनि रमणीय शास्त्रको ` पठते हुए मी गौर संयमकी भावना भाते हृए भी 

` सोमिल्ला नामको यपनी कानी स्वरीको भूर नहीं सका ४९६1 दीक्लाको ग्रहण करलेपर भी हीन 

पुरुष विषयोकी घाराको नहीं छोडता है । लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाला कृपण क्या सपनी दरीनताको 

छोड देगा .! कमी नही 1१ ४९७।। राग-युव्त पुरषकी दोक्षा भी संसारुपरि्रमणका कारण होत्ती है 
योर राग-रहित पुरुपका गृहुस्यपना भो मोक्षका कारण होता है ४९८ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३०७ 


ततो दादश वर्षाणि वार्षिणस्तयोनिधिः \ तस्य निर्वाहुमाधातुं ती्ंयात्रामचीकरत्‌ ।\४९९ 
अन्यदा वधंमानस्य जिनस्य समचसूतिस्‌ ! जग्मिवान्‌ गुरुणा चास्पुणोघगुरुणा समस्‌ ॥\५०० 
क्वचित्तत्र सुरेन्द्रस्य गन्धर्वेगवंसम्भुतेः ! गोयमनमिदं ीषीच्चोतनो मुनिः \\५०१ 
मदलकुचेली दुम्माणी णाहं पवस्ियएण \ कटं जीवेसद घणियघर उन्ती विरहेण ।५०२ 
ततस्तच्छवणोदभूतविरदहानलश्ान्तये \ ववाज्छ स सुनिर्भा्यादशंनाम्भसि मज्जनम्‌ ५५०३ 
गुरतात्वा ततः श्चिप्यं कामानलकरालि . \ चचाल स्वपुरं तस्य स्थिरीकरणहैतवे (५०४ 
वारिषेणमथाऽयान्तं दृष्टवा राज्ञी विचक्षणा ! हृदीति चिन्तयामास किमयं चलितो ब्रतात्‌ ५५०५ 
चीतरषग-सरागे हे आसने चेखना सती \ अदत्त भूपतेः पत्नी परीक्षणङते मुनेः ५५०६ 

विष्टरे वीतरागेऽसौ निविष्टः शि्टमानसः \ सत्करियाचरणे {कि वा क्वचिन्मुह्यन्ति साघवः ॥\५०७ 
वाणीभिरमूतोद्गारद्ण्टाकीभिमुंनीदवरः । मतरं पो स व्यक्तभक्तिभरानतास्‌ १५०८ 
महारान्‌ सदुगुणोदारान्‌ सण्पृद्धारान्‌ नय! आ "निति जननीं विनयाच्न्चिताम्‌॥\५०९ 
अङ्धचङ्गभनिदध तस्फीतदेवाङ्खनामराः \ प्रमदाः सम्मदोपेताः समानीतास्तया द्रुतम्‌ ॥५१० 

कृत्वा नति ततस्तासु सुतनिविष्टाु यथायथम \ उवाच्र वाचमित्युच्चेंः गुरः शिष्यं दिनम्‌ \\५११ 
राज्यं प्राज्यमिदं चेताः कामिनीगंजगामिनीः \ एतानि सदनान्धुच्चेगृहाण सदनुज्ञया ।५१२ 


तत्पर्चात््‌ उन तपोनिधि वारिषेणने उसे पुष्पडाल्के संयम-निर्वाहके किए वारह्‌ वषं तक 
सपने साथ रखकर तीर्थयात्रा कराई ।॥४९९।। किसी समय वह्‌ सुन्दर गुण-समूहसे गौरक्लाली 
अपने वारिपेण गुरुके साथ श्री वधंमान जिनेन््रके समवशरणर्मे गया ॥\५००॥ वरहा कहीपर देवेन्द्रके 
गवं-संभत्त गन्र्वेसि गाये जानेवाले इस पद्यको उस पृष्पडाल मुनिने सुना॥५०१ 

पतिके प्रवासमें जानेसे विरहानल्से जकती हई मलिन वस्तरेवारी वहु मानिनी नायिका 
घनीके घरमे कँसे जीवित्त रहेगी 1 भर्थात्‌ जीवित नहीं रह्‌ सकेगी ।\५०२॥ ^ 

इस पद्यको सुनभेके पश्चात्‌, उससे उत्पन्न हुए विरहानरुको शान्त करनेके किए उस पुष्प- 
डाङ मुनिने अपनी भायकि दरंनरूपी जरम स्नान करनेकी इच्छा की ।५०२। तव वारिण गुर्‌ 
कामाग्निसे प्रज्वकिति अपने पृष्पडाल जिष्यको जानकर उसके स्थिरीकरणके किए अपने नगरको 
चले ॥५०४॥ अपने घरकी गोर अति हुए वारिण मुनिको देष्ठकर वृद्धिमती रानी चेलनाने लपने 
हुदयमें विचार किया कि क्या यह्‌ ब्रतसे चायमान हौ गये हँ ॥५०५॥ त्तव राजाकी रानी उस 
चेकना सतीने उन मुनिकी परीक्षा करनेके चिए एक वीतराग ओौर एक सरागएेसे दो जासन 
वैठनेके लिए उरनं दिये ॥५०६।] तव वे शिष्ट-मानस वारिषेण मुनिराज वीतराग भासनपर वैठ 
गये । ग्रन्थकार कहते हँ कि सच्चे साधु मपनी सत्‌-क्रियामोके भाचरण करनेमें व्या कभी कहीं 
पर मोहित होते ह ? घर्थात्‌ नहीं होते ॥५०७॥ तव अमृतके उद्गारको भी हरण करते वाली अपनी 
प्रियवाणीसे वारिण मुनीदवरने प्रकट भक्तिभारसे अवनत्त अपनी मातासे कटा ॥५०८।। सद्-गुणोसे 
उदार भेरी सभी स्त्ियोको कगार-युक्त करके य्ह लाभो । इस प्रकार विनयसे युक्त अपनी माताको 
मदिर दिया ॥५०९॥ तव वह॒ चेलना शरीरकी सौष्ठवत्तासे सुन्दर देवाद्धनागोके मदको चूर-चूर 
करनेवाली, हपंसे युक्त उसकी सभी नवीन यौवन वाली वहुर्मोको जल्दीसे छे आयी ॥५१०॥ 
तत्पर्चात्‌ नमस्कार करके उनके यथाक्रमसे वेठ जानेपर वारिण गुरने अपने प्रमादको प्राप्त पूष्प- 
डाल शिष्यसे उच्चस्वरमें इस प्रकार वचन कहै-॥५११॥ दै पष्डाल, इन गजगामिनी कामि- 
नियोको, इन विद्ाल उन्नतं राजभव्नोको गौर इस विक्चाल राज्यको मेरी आान्नासे तुम ग्रहण करो 


~ 


स + 





३०८ श्रोवकाचार-तग्रह 


श्रुत्वेति निदिडत्रीडाजटिलः स घुमुंनिः \ जम्युत्याय गुरोः स्वस्य ननाम चरणहयम्‌ ।५१३ 
ईह सम्पदं त्यक्त्वा ये कुवन्त्यमलं तपः । त्वाहास्तेऽ संसारे दिवः स्थुयंदि पञ्चषाः 11५१४ 
त्वया दादज्ञ वर्षाणि कूवंता निं तपः 1 विहिता निजंरा नूनं कमणां ष्वस्तशमंणाम्‌ ॥५१५ 
मया हाद्य वर्षाणि चक्षुकाणां स्दवल्कभाम्‌ । ध्यायता निविडं पाप्माजितं भवकारणम्‌ ॥\५६१६ 
एकापि पदे तिष्ठन्‌ वीतरागो चिमृच्यदे । दु.साच्यैः कमंसच्खातं रागयुक्तो हि वेष्टयते ।५१७ 
सिद्धान्तसुचितं प्रायश्ित्तं चित्तस्य शोधनम्‌ \ अथ चत्वा सुनीयानः शिव्यमित्यमवोचत ५१५१८ 
अनादिवासनाटीनकमंणां पारवरयतः 1 क्वचिद्‌ विन्नाततत्त्वोऽपि विक्नियां तवते मुनिः ॥५१९ 
मया हाददा वर्षाणि विहितं समलं तपः । इत्यातंव्यानमत्यन्तं मास्म कार्षीः कृपापर ॥\५२० 

इत्यं स्थिरीकरणमस्य जिनेन््रदीक्नात्यागोद्यतस्य यतिनो विविना विधाय} 

चिद्रपचिन्तनचणो मुनिवारिषेणो निःसीमवृल्लगहनं स वनं जगाम ॥\५२१ 

इति त्थितीकरणाद्धुः वारिषेणकथा 11६] 
साधूनां साुवृत्तौनां सागाराणां सर्घामणाम्‌ । प्रतिपत्तियंथायोग्यं तज्जवात्सिल्यमुच्यते ॥५२२ 
सर्वामषु सदा भक्तो विरक्तो भववासतः ! चुास्यन्दिदचो जल्पन्‌ भव्यो वात्सल्यभाग्‌ भवेत्‌ ।५२३ 
से व्यावतिभक्ति्चाट्‌क्तिः सत्छृतिस्तथा 1 साुषृपलतिः श्रेयोर्भयभिरदात्सल्यमुच्यते ॥\५२४ 


।५१२]। घपने गुक्के ये वचन चुनकर उस लघु मुनि पृष्पडाखने उठकर भौर धति . लज्जासे युक्त 
होकर अपने गुर्के दोनो चरणोमिं नमस्कार किया ।५१३॥ वहं कहने लगा--एेसी सम्पदाको छोड़- 
कर जो वनमें जाकर निर्मल तप करतं ह, वे इस सारे संसारम दो-तीन या . पांच-छ्टं व्यक्ति ही 
होगे ॥५१८। हे स्वामिन्‌, आपने वारह्‌ वपं तक्र निंर ततप करते हुए सुखके विनाक कर्मोकी 
निर्चयन्ने भरपूर निजंरा की है ॥५१५॥ किन्तु मेने वारह्‌ वपं . तक अपनी वखिसे कानी प्राण- 
-वल्लभाका चिन्तवन करते हुए संसारकरा कारणसूत सघनं पापकम उपाजन क्रिया है ॥५१६॥ -एक ' 
ही पदपर रहते हुए वीतराग पुरुप दुःसाध्य कर्मके समूहते विमुक्त हये जाता है बौर रागयुक्त 
जीव दुःलाघ्य क्म॑समूहसे वेष्टित हो जात्ता है ॥५१५७] 
इसके पश्चात्‌ वारिपेण मुनिराजने बागसमें कहे गये पापके शोधन करनेवाले प्रायचित्त- 
को देकर जपने चिष्यसे इत प्रकार कठा-1\५१८॥ अनादि काक्कि वासनासे संचित्त कर्मोकी पर- 
वदातासे तत्त्वोका ज्ञाता भी मुनि कटी पर व्रिकारको प्राप्त ह जाता है 1५१९. भने वारह वषं 
तकत मलिन तपक्रो किया है" इस प्रकारका जति दु-ख-दायी वार्तव्यान है दया-तत्पर साधौ, अपने 
सनमें मत कर्‌ ॥५२०॥ : 
इस प्रकार जिनेन्द्र दीक्षाको छड्नेके लिए उद्यत पुष्पडारू मुनिका विधिपूवंक स्थिरीकरण 
करके बात्माके चैतन्य स्वरूपके चिन्तन करनेमें प्रवीण वे वारिण सुनि असीम वृक्षोसे गहन 
वनम चर गय ॥५२१॥ । 
यह्‌ स्थित्तीकरण अंगम वारिपेण मुनिकी कथा ह 11६! 
साधुयों मौर उत्तम {माचरण करनेवाले सावर्मीगृहस्थोके यथा योग्य भादर-सत्कार करमे 
को ज्ञानी पुर्पोनि वात्सल्य कटा है ॥५२२]। जो साघर्मी माइयों पर सदा भक्ति रखत्ता हं, संसार- 
वाससे विरक्त .है योर्‌ बमृत्त वहाने वाजे वचन वोलत्ा है, वह्‌ भव्य पुरुप वात्सल्य गणका धारक 
है ५२३] कल्याणके जमिकापी जनने .वादर करनेको, .वैयावृत्य करनेको, सवित करनेको, चाट्‌ 
(त्रिय) वचन वोख्नेको, सत्कार करनेको, . तथा साघु जनकं उपकार करनेको वात्सल्य . कहा है 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३०९ 


द्नन्ञानचारित्रसक्तचिततेषु सादषु ! व्याजर्वाजतवुद्धचा यो विनयः स्यादिहाद रः १५२५ 
आचा्यपाठकादिषु दश्चप्रकारेषुं रोगह॒रणादि । 
सुवि्चुद्धकमंणा यो विधिरमला व्यावृतिः सोक्ता 1\५२६ 
देवे दोषविनिरमुक्ते विरोघरहिते श्रुते ! गुरौ नैग्रन्ध्यमापन्नेऽनुरागो भक्तिरिष्यते ॥५२७ 
भक्तिप्रह्मतया पच्चपरमेष्ठिगुणावलेः । श्रुतिः शावत्सुधागर्भा चाटूक्तिगेदिता वुधैः ॥५२८ 
पुलाकादिस्फुरमदधेदभिस्ने दिग्वाससं गणे । सद्धमदेशके पुजा सत्छृतिः कतिभिमेता ॥\५२९ 
जलाने तपसि पूजायां यतीनां स्त्वसुथति ! स्वर्गापवगंभूलक्ष्मी नृनं तस्याप्यसरुयति ॥५३० 
विद्याभिद्रंविणैः स्वेन परेणापररक्षणम्‌ \ यत्ता चोपलतिः प्रोक्ता परोपकरणा्थिभिः \\५३१ 
। एवमन्येऽपि वहवो भेदा जञेयाः । 
उक्तं च-- महाप्यसुतो चिष्मुपमंनीनां हास्तिने पुरे । 
वलिह्िजकृतं विध्नं शमयामास वत्सलम्‌ \\५३२ 
अस्थ कथा-- उच्जयिन्यां महीपालो वैरिकालो महाबलः \ 
श्रीवर्मा प्रोत्लसच्छमंसत्क्ियः श्रीमतीप्रियः ।*३३ 
चत्वारो मन्त्रिणस्तस्य नीतिरीत्तिविदो वद्धिः ! बहुस्पतिश्च नमुचिः प्रहु लाद इति विभुत्ताः \५५३४ 
संयतैः संयमोपितैरथ सप्तयतभरमैः । सहितोऽक्म्पनाचयंस्तत्पु रोद्यानमागतः ॥५३५ 
वक्तव्यं नान्न केनापि समायाते महीपतौ \ गुरुस्तं लिरघं संघमिति वारयति स्म सः ५५३६ 





।५२४।। सम्यग्‌ ददन, ज्ञान, चारित्रमें संलग्न चित्तवाले साघु जनोमे छल-रहित वुद्धिसे जो विनय 
किया जाता है, उसे मादर कहते ह ॥५२५॥ आचायं, उपाध्याय आदि दश प्रकारके साधुमोमें 
उत्तम विशुद्ध भावनाके साथ रोगको दूर करने रूप निमंर सेवा विधि की जाती ह, वह्‌ व्यावृत्ति या 
वैयावृत्ति कही जाती है ॥५२९॥ दोषौँसे रहित देवम, पूर्वापरविरोव रहित सास्ते भौर निग्र॑न्थ- 
ताको प्राप्त गुरुम जो अनुराग किया जाता है, वह भविति कहूलाती है 11५२७} भक्तिसे युक्त 
होकर पंच-परमेष्टीकी गुणावलीका निरन्तर अमृतर्भा वाणीसे उच्चारण करलेको ज्ञानी जनने 
चाट्‌क्ति कहा है ॥५२८)) पुलाक, वकूश आदि जनेक मेद वाले दिगम्बर सद्-धर्मके उपदेक 
साधुमोके समुदायमें जो पूजा की जातौ है, उसे सत्कृति या सत्कार कृति जनोने कहा दै ॥५२९॥ 
जो पुरुष साधुजनकी पूजाभे, जञानम मौर तपने ईर्ष्या करता है, उसके प्रति नियमसे स्वगं लक्ष्मी 
भौर मुक्ति लक्ष्मी भी ईर्ष्या करती है ।॥५३०॥ विद्यासे, धनसे स्वयं भौर दूसरे हारा जो दूसरेका 
संरक्षण किया जात्ता है उसे परोपकार करनेके इच्छुक जनोने उपछृति या उपकार कहा है 
॥५३१॥ ये ओौर इसी प्रकारके अन्य भी वहुतसे मेद वात्सल्यके जानना चाहिए । 

कटा भी है -महाफद रजके पुत्र विष्णु कुमार मुनिने हस्तिनापुरमें बलि ब्राह्यणद्रारा 
किये गये सुनियोके .विघ्नन्टुउपसगंको चान्त किया था, वह उनका वात्सल्य था ॥५२२॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--उञ्जयितनी नगरमे वैरियोके किए कास्वरूप, उल्लास पूरव॑क 
सद्‌-घमं गौर सुखकी सत्‌-क्रियार्ओका करने वाला महावरी श्रीवर्मा नामक राजा था, उसकी 
रानीका नाम श्रीमती था ॥५३३। उसके चीतिशास्तके वेत्ता वी, वृहस्पति, नमुचि भौर 
प्रह्लाद इन नामे प्रसिद्ध चार मंत्री थे ॥५३५॥) किसी समय संयमके धारके सात साधुमोके साथ 
श्री मक्म्पनाचायं उस नगरी के वाह्री उद्यानमें जाये ॥५३५॥। बाचार्यने सर्वनिष्पाप संघको यह्‌ 
अन्न दी कि (राजक यहां वानेपर कोई भी कृ नहीं वो" । इस प्रकारे सवको बोलनेसे 


३१० श्रावकाचार-संग्रह 


उत्तुगसौघमारूढो मन्निणोऽय परिवृढः 1 पप्रच्छ स्वच्छवस्त्रोऽयं जनः क्वेति सचन्दनः ॥\५३७ 
विहिताडम्बरा देव समायाता दिगम्बराः \ ता्लन्तुमथमच्रव्यो छोको याति कुतुदहृलो १५३८ 
वयं तरव गच्छाम उदस्थादिति भूपतिः ! ततो निेवयासायुस्ते चत्वारोऽपि मन्त्रिणः ॥\५३९ 
वेदमागंविदां चृणां चक्षुषोरग्व्यमुत्तमम्‌ \ ननु श्रुत्तिविसुक्तानां क्वचिद्‌ वक्त्रावछठोकनम्‌ ५५४० 
इत्यं राजा निषिद्धोऽपि जगाम यतिसद्चिघी 1 ~~ “~ त अ 1५४१ 
# “* निषिद्धो गुरुणा मुनिः ॥५४र्‌ 
स्त्यानध्यानघनाधीनमानसा मुनिसत्तमाः । तिष्ठन्तीति वराघौशते व्याघ्रुटच चकितो गुहम्‌ 1५४३ 
व्यक्तं वक्तुमपि मे नाभी दृषभरूपिणः । जानन्तीति हुसं कृत्वा साकं भूपेन तेऽप्यग्रुः ॥५४४ 
चर्या छत्वातिसौन्दयंसागरं श्र॒तसागरम्‌ । सर्गे सन्मुखमायान्तं इष्टेति जह्युः ॥\५४५ 
जउत्वाम्भोनिधौ मरनो रनः सोष्िरनमानसः 1 वारदैरुच्वाटनीयोऽपं वलीवदंसमाकृतिः ॥\५४६ 
ततो वादोद्यतः सोऽपि वमू भरुतसागरः ! तेजस्विनः कृतामन्यैः सहन्ते नापमानताम्‌ 1१५४७ 
नुपाध्यन्नं कुपक्षकप्रवणाः श्रमणेन ते \ अनेकान्तमयैवदि जिताः स्याट्वादवादिना ॥५४८ 
ततो गत्वा गुरोरग्रे तद्-वुत्तान्तमचीकथत्‌ 1 हतो हन्त स्वहस्तेन संघः सोऽपीति चावदत्‌ १५४९ 
वादस्थाने निचि ध्यानं दत्से युद्धिस्तदा तव \ संघस्य जीवितव्यं स्यादन्यथा तु परिक्षतिः ॥\५५० 





रोक दिया ॥५३६॥ उस समय ऊचे राजमहकके ऊपर वैडे हुए राजान मंत्रियोस पूछा कि स्वच्छ 
वस्त्र पहिने हुए मौर चन्दनादि द्रव्य चयि हृएु ये खोग कहा जा रहे हैँ ।५३७] तव उन मंत्रियोने 
कहा - है देव, घाडम्बर करनेवाे दिगम्बर साधु यहाँ आये ह, उनकी वन्दना करनेके ल्एिये 
कुतूहली खोग व्हा जा रहे ई ॥५३८॥ राजाने कहा--हम भी वहीं चलते ह ¡ तव उन चारों ही . 
मंत्रियोने निपेव करते हए कदा-वेदमागके जाननेवाङे मनुष्योके नेत्रौका भन्धा होना उत्तम है 
किन्तुं वेदज्ञन-रहित पुरुषोके मुखोका देखना कभी जच्छा नहीं ह ॥५२३९-५४०॥ इस प्रकार 
मंतरियोके द्यरा रोके जानेपर भी राजा मुनियोके समीप गया } ` (सभी सुनि्योकी वन्दना करनेपर 
भी किसी सावुने राजाको भाचीर्वादात्पक एक भी वचन नहीं कहा) क्योकि सभी - मुनिजन गुरुके 
दारा वौलनेसे रोक दिये गये थे ॥५४१-५४२्‌]] “ये सव श्रेष्ठ मुनिजन उ्छृष्ट वुद्धिगत्त ध्यानरूप 
धनमें संरुग्न चित्त विराजमान है" एेसा विचार करके राजां खटकर अपने घरको चला ॥५५३। 
तव वे मंत्री भी ये वल-सदृदा रूपके धारक प्रायः व्यक्तरूपसे बोलना भी नहीं जानते ह" इस प्रकार 
हंसी करके राजाके साथ चरू पडे 1५४४] मत्यन्त सौन्द्यके सागर श्रृततसागर मुनिको चर्या करके 
मागमे सन्मुख मते हुए देखकर वे ब्राह्मण मंत्री हंसी करते हए वोके-जडता-(मूखं्ता) रूप 
समुद्रम निमग्न, उद्विग्न चित्त, वैलके समान माकृतिवाला यह्‌ नग्न साघु वादके द्वारा उच्चाटन 
करनेके योग्य है ॥५४५-५४६॥। तव ` (संचिका यह्‌ कथन सुनकर) वे श्रुतसागर मुनि भी उनके 
साथ वाद करनेके किए उद्यतं हो गये । तेजस्वी पुरुष मन्य पुर्षोके हारा क्रिये गये अपमानको 
सहन नदीं करते हं 1५४७1 राजाको सघ्यक्ष वना करके उनका वाद प्रारम्म हुमा गौर स्याहाद- 
वादो उन मुनिराजने बनेकान्तमय वचन-युक्तियोसे कुपक्षमें एकमात्र प्रवीण उन मंत्रियोको वादमें 
लिया ॥५४८] । 
तत्वदचात्‌ उन मुनिराजने गुरके मागे जाकर यह सरव वृत्तान्त कहा । तव गुरने कहा-- 

चड़ दुःखकी वात्त ह कि तुमने यपने हायते इस संघका विघात कर दिया ॥५४९]। जव तुम वाद- 
स्थान पर जा करके व्यान वारण करोगे, तव तुम्हारी शुद्धि होगी मौर संघका जीवन रहेगा ] `. 
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संघध्य रक्षणार्थं स गुवदिदावशंवदः \ गत्वा तत्र तथा तस्थौ भुनीः श्रुतसागरः ॥\५५१ 
सन्मा्गप्रवणः क्लिष्यस्तनयो वा नथाच्चितः 1 स्वप्नेऽपि न क्यचिद्धत्ते गचदिशिविलद्नस्‌ ५५२ 
लज्जादुष्यन्मुखाव्नास्ते मन्त्रिणः पापतापिताः । तानू बास्त्रेण भतत्राणान्‌ हन्मदचेलुरिति दतम्‌ ॥५५३ 
रानी ध्यानस्थितं दृष्टवा जजल्पुस्ते परस्परम्‌ । वैरी पुरस्सरः सोऽयं यो व्यधत्त पराभवम्‌ ॥॥५५४ 
अतोऽयमेव हस्य: स्यादिति ते कृतनिख्याः । खद्धानृुत्यापयासासुस्तहधायमयत्रपाः ।५५५ 

अथ तद्‌-तरतमाहारम्धात्शरुमिता पुरदेवता 1 सन्त्रिणः स्तम्भयामास दुराशामोहिताश्यान्‌ 1५५६ 

ततः प्रातनु पो दृष्टवा तान्‌ जिघांसन्‌ स्वमन्त्रिणः । निनिन्द निन्दिताचारामारानरुणलोचनान्‌ ॥५५७ 
वधं निरपराधानां दुर्वोघा येऽत्र कुवते 1 भुक्त्वाऽतिदुष्करं दुःखं नरकं ध्रविशन्ति ते ॥५५८ 
सामान्यजन्तुघातोत्यैः पपिः सन्तापितात्मनाम्‌ \ न मुखालोकनं युक्तं कि पुनयंतिघातिनाम्‌ ॥*५५९ 
गदभासेहणं कोषात्कारयित्वा ततो नृपः \ पुरा्निःसारयामास मन्त्रिणो यतिघातकान्‌ \\५६० 

अथ नागपुरे चक्री वैरिचक्रविजित्वरः । महापद्मोऽभवत्तस्य भार्या रक्ष्मीमती सती ।\५६१ 
वैरिमूभूच्छिरोन्यस्तपादौ तेजस्वितोदढधतौ ! पुष्पदन्ताविवाभूतां पद्र-विष्ण्‌ नृपात्मजो ।)५६२ 

रज्यि निघाय पदमाद्यं लघुना विष्णुना समम्‌ । श्रतसागरमानम्य प्रत्रज्यामासदन्नृपः ॥\१५६३ 





अन्यथा महानु विनादा उपस्थित ह ॥५५०॥ त्तव संघकी रक्षा करलेके किए गुरुके गादेशके वशंगत 
श्रुतसागर मुनिराज उस वादस्थान परं जाकर ध्यान-स्थित्त हौ गये ॥५५१॥ ग्रन्थकार क्ते हैँ कि 
सन्मागमे प्रवीण दिष्य गौर नयमागंसे युक्त पुत्र स्वप्ने भी गुरुजनोके आदेशका उल्कंघन कभी 
भी कहीं पर नही. करते ह ५५२] इधर लज्जासे जिनके मुख-कमल सूख रहे हरसे वे 
पापसे सन्तप्तचित्त संत्री ^रक्नासे रदित्त उन मुनिर्योको शस्त्रसे मोरेगे' एेसा विचार करे घरसे 
रात्रिके समय शीघ्र चल दिये ॥५५३॥ जाते हए उन्होने रात्रिम ध्यानस्थितत मुनिको देखकर 
परस्परमें कहा--'जिसने मपना पराभव किया है वह्‌ वैरी यह्‌ सामने खडा है ॥५५४॥। इसलिए 
यही मारनेके योग्य दै एसा निर्चय करके उन ॒निंज्ज निद योनि उनके घातके लिए खड्गं 
को ऊपर उठाया ॥५५५।। तभी उस साधुके त्रत्त-माहात्म्यसे क्षोभको प्रान्त हुए नगरदेवत्ताने 
खोटी आज्ञासे मोहित दुराशयवरारे उन मंत्रियोको कीलित कर दिया ।५५९॥ तदनन्तर प्रातःकाल 
साघुको मारनेकी इच्छावारे, निन्दनीय माचारके मागार (घर) भौर कालनेत्रवाले उन करर मयते 

मंत्रियोको देखकर राजाने उनकी भारी निन्दा कौ ॥५५७॥) जो अज्ञानी पुरुष इस लोकें निरपराध 
जीर्वोका धात करते ह, वे इसी जन्ममें त्ति दुष्कर दुःख भोग करके महादुःखोसे मरे हुए नरकमें 
प्रवेश करते ह ॥५५८॥ साघारम जी्वोके घात्तसे उत्पन्न पापोसे जिनकी भत्माएं सन्तप्त हँ 

उनका ही मुख देखना जव यीग्य नदं हे तव मुनि-घातकोका तो कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ वे 

तो सवथा ही देखने योग्य नहीं हँ ॥५५९। तव राजानः क्रोधित्त होकर उन मुनि-घात्तक मंत्रियोको 

गघे पर चट्वा कर नगरसे निकर्वा दिया 1५६०] 

हस्तिनापुर नामके नगरमे शवु-चक्रको जीतनेवाला महापद्म नामका चक्रवर्ती था। 

उसकी लक्ष्मीमत्ती नामक्री सत्ती पटर रानी थी ।॥५६१1} उनके सूर्यं भौर चन्द्रके समान पद्म भौर 

विष्णु नामके दोपृत्रथे, जो वैरिरूपी पवंततके शिखर पर सपने चरणौको रखनेवाे भीर 

तेनस्वित्तासे भरपूर थे ॥५६२॥ "वह॒ महाप चक्रवर्ती पद्म नामक ज्येष्ठ पृत्रको राज्यपर 

मभिपिक्त करके विष्णु नामक छोटे पूत्रके सराय श्रुतसागर मुनिराजके समीप जाकर उन्दँ नमस्कार 
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ततो विष्णुङ्कमारोऽसौ दुष्करं सुतपस्तपन्‌ । निधिवंभरुव छन्धीनां कलनातिव- चन्द्रमाः ॥*५६४ ` 
नवराच्योत्लपल्लक्ष्मीखीकागारं मनोहरम्‌ ! आगत्य पद्चभूपारुं मन्त्रिणस्ते सिषेविरे ॥५६५ 
मन्त्रिणो देश्षकालादिविचारविविकोविदान्‌ । विज्ञाय स्थापयामास योग्ये मन्तिपदें नृपः ५५६६ 
अन्यदः क्षीनमालोकंप वलिभूपमवोचतत \ दीरवंल्यकारणं देव किमेतत्‌ प्रतिपाद्यतस्‌ ५१५६७ 
दुर्ग कुम्भयु राच्येऽस्मिन्‌ वली सिह्वखो वसन्‌ । सदशोपद्रवेनालं मां दुनोति दुरासदः १५६८. 
श्रुत्वेति पर्थिवदेकाद्गत्वा दुर्गं बल्ञादृवलिः । भङ्क्त्वा सिहवल बद्धवा श्रीपाय व्यिश्वणत्‌ ।\५६९ 
प्रहृष्टः स प्रभुः प्राहु गृहाणेष्टं वरं वले ! याचे यदा तदा देव दौयतासिति सोऽवदत्‌ ॥५७० 
चर्माम्बुसिच्छनेभेव्यक्षस्यौघानय वधंयन्‌ ! ससंघोऽक्म्पनाचायंस्तस्थौ नागपु रान्तिके ॥\५७१ 
श्रमणागसमाकण्यं मन्त्रिणो भयकातराः ! तान्निराक्तरणोपायदिन्तामातेनिरे घश्ञम्‌ 11५७२ 
ततोऽन्नवीद्वलिमंन्त्र स्पत्वा पूववरं विभो । दीयताम सें राज्यं प्राज्यं सप्तदिनादधिम्‌ 114७३ 
अदत्त मन्त्रिणे राज्यं मुदा भूप्रमदापतिः \ विस्मरन्ति न काकेऽपि प्रतिपन्नं हि सज्जनाः ॥५७४ 
त.पुरे नृपारोऽपि प्रविरहधादुद्यवान्‌ स्थितः ! पापकेकिवबं छिभिक्षुपीडाये समचेष्टत ।५७५ 
यत्तीनम्यन्तरी्खत्य वाहये वृत्तिमकारयत्‌ । ताणं च मण्डं छ्ृत्वा चण्डकर्मोचतो वलिः ५७६ 


करके दीक्षित हौ गया ॥५६३॥ तत्पश्चात्‌ वे विष्णुकूमार मुनिराज दृष्करर तपको तपते हुए 
रुव्धियो (ऋदधियों) के निघान हो गये । जैसे चन्द्रमा वृरधिगत होता हना समस्त कलामोका 
निधान हो जात्ता द ॥५६४]] 
इधर जव यह्‌ मनोहर पद्यराजा नवीन राज्यक्ती प्राप्तिसे उल्छासको प्राप्त राज्य लक्ष्मीकी 
लीलाका बागारहो स्हाथा, तभीवे निकार गये चारों मंत्री आकरे इसकी सेवा करने खगे 
॥५६५॥ देरा-कार आादिकी विचार-विधिमें कुल इन मंत्रियोको जानकर राजा पद्मने योग्य मंत्रि 
पदपर उन्दँं स्थापित कर दिया ॥५६६।। इसके पदचात्‌ किसी समय राजाको दुवंल होत्ता हृभा 
देख कर वकि मंत्रीने पृछा-है देव, सापक्रौ दुवंल्ताका क्या कारण है.? मुज्लसे किये ॥५९७]। 
राजाने कहा--कम्भपर नामके इस अमुक दुगंमे सहव नामका एक वटी राजा रहता है । वह्‌ 
द्ष्ट मेरे देजमें भारी उपद्रव करके मुञ्े दुःखी कर रहा है ॥५६८]] यहु सुनकर राजाके आददेशसे 
वक्ति जाकर यपने प्रचण्ड वलते दुगंको भग्न कर गौर स्हूवकको वधिकर श्री पद्मराजाको सप 
दिया ॥५६९॥ इससे प्रसन्न होकर राजाने कहा-है वलिमंत्रिन्‌, म तुमपर प्रसन्त ह, तुम अभीष्ट 
वरको मांगो । तव उस वलिने कहा--हे देव, (वरको सुरक्षित रखिये) भगे जव मँ मामू, तव 
मुञ्ञे देवे ॥५७०]॥ 
सथानन्तर भन्यरूप धान्योके समूहौको धमंङ्प जलसे सिचन करके उसे संवर्धन करते हए 
श्री सकम्पनाचायं हस्तिनापुरके समीप संघ-सदित माकरके विराजमान हुए ।॥५७१॥ जेन श्रमणो- 
का जागमन सुनकर भयसे उरते हुए वे चारों मंत्रो शीघ्र उसके निराकरणका उपाय चिन्तवन 
करने खगे ।५७२॥ तव वलिमंत्री पूवम राजाके द्वारा दिये गये वरका स्मरण कर राजाके पास 
जाकर वोला-है प्रमो, याज सात दिनकी अवधिवाला अपना विदाल राज्य मञ्चे दीजिये 
५७३] तन राजान हप॑पूर्वंक उसे सात दिनके किए राज्य दे दिया ! सज्जन पुरुष स्वीकृत वात्तको 
समय वीतं जानेपर भी विस्मरण नहीं करते हं ।॥५७८॥ तद्पक्चात्‌ राजा अन्त पुरम जाकर अहर्य 
ख्यसे स्थित हौ गया । भौर वहं पाप क्रोडा करनेवाला वकि मंत्री साधुर्मोको पीड़ा देनेके किए 
चेष्टा करने खगा 11५७५॥ उस वलन मुनिजनोको मीतर्‌ करके वाहिरसे वाढ क्गवा दी भौर , 


श्ावकाचार्ारोदधारं ~ `, ` ३१३ 

एकतः कर्तुमारव्धो यज्ञो वेदोदधवैः पदैः 1 अन्यतस्तुःमुनीन्द्राणामुपसगं सुदारुणम्‌ ॥५७७. , 

पानरतोच्छिष्टशारावोत्सर्जनादिभिः ! तृणपत्रभवेधु मेः पीडिता मुनयो भृशम्‌ 1५७८ ` ` .. . 
तदा सालम्बमालम्ब्य प्रत्याख्यानं मुनीकवराः ।: उप ` हास्तस्थुः कायोत्सगं , ` दाः ५७९; 
मिथिलायामय ज्ञानी श्रुतसागरचन्द्रभाक्‌ श्रवणं श्रमणं दृष्टवा कम्पमानं नभस्तले ॥\५८० ` 
हा हा कापि सुनीन््राणासुपसर्गोऽतिदारुणः । वततेऽवुत्तपरवोऽयं जगादेति दयद्रधीः ५८१. =. . 
क्षुल्लकः पुष्पदन्तास्थः पप्रच्छासौ ससंभ्रमः 1 क्र नाथेति गुरः प्राह .स हास्तिनपुरे पुरे १\५८२. 
कुतोऽपवतंते तेषामुपसर्गो जगौ गुरः \ विक्रियारुन्वि = र्यिष्णोमच्छिष्यतः स्फुटम्‌ \५८३ ` 
मुनीन्ं विष्णुनामानं भुमिभूषणप ते । वसन्तं कषुल्छको गत्वा तमुदन्तम घत्‌ ॥\५८४ . 
किमस्ति विक्रिथारव्धिमंमेति.स मुनीश्वरः ! बाहुं . एरय ` स परीक्षणकृते ५८५ 
विभिद्य भृघरं दूरं निरुद्धभ्रसरः करः । तथा गतो यथा सिन्धोरन्धवान्‌ जलमज्जनम्‌ ॥\५८६ 
विपि एलव्धिसद्धावसिति विज्ञाय तत्त्वतः.। गत्वा नुप प्राहु विष्णुमंनि स्लिका ५५८७ 
किमारन्यमिदं रातः राज्यं पालयता त्वया । कुरूणां .जितशञत्रूणां यत्च कापि कुलेऽभवत्‌ ॥५८८. ` 
दु 1 निग्रहं शिष्टजनंनां परिपाल . ! यःकरोति सएव. चरपालो टि एलघीः ॥५८९ 
मुनीनामपि शिष्टानां कारयेत्‌ त्वमिवात्र यः 1 उपसर्ग सं `द्धिः कुतस्त्य हि नराधिपः ॥५९० 


तुणोका एक मण्डप वहां वनवाकेर क्रूर कमं करनेमें उद्यत उस बलिनि एक भोर तो वेदोक्त मंत्र 
पदोसे यज्ञ कराना प्रारम्भं किया ओरं दूसरी मोर मुनियोके ऊपर भति दारुण उपसगे करना प्रारम्भ 
किया ॥५७६-५७७]) मदिरा पान करनेवारोक जू ठे सिकोरे उपर फेकने आदिसे मौर तृण-पत्र- 
से उठे हुए धुंएसे मुनियोको उसने अति पीडित क्रिया ॥५७८॥ तव सब मुनिवर सावधि प्रत्या- 
ख्यान स्वीकार करके उपसगंको सहन करते हुए कायोत्सगं धारण करके स्थित्त हो गये ॥५७९॥ 
मिथिला नगरीमें महाज्ञानी सागरचन्द्र नामके प्रसिद्ध भाचायंने आकारतमे श्रवण नक्षत्र- 
को कपत्ता हुभा देख कर कहा--हाय, हाय, 'कहीपर मुनियोके ऊपर अत्तिदारुण उपसगं हो रहा 
हे ? एेसा घोर उपसगं इससे पूवं कभी नहीं हुमा । इस प्रकार उन दयाद्र वुद्धिवाङे भाचायंने 
कहा ॥५८०-५८१॥ तव उसके समीपस्थ पुष्पदन्त नामकं क्षुल्लकने आङ्चयं चकित होकर पुछा-- 
हे नाथ, कर्पर वह॒ हो रहा है ? गुरने कटा--हस्तिनापुर नगरमे वह॒ उपसगं हो रहा है ॥५८२॥ 
क्षुल्लकने पूचछा-उनका उपसगं केसे दूर होगा ? गुरने कहा-मेरे शिष्य विष्णु मुनिराजकी 
विक्रियारुन्धिकी सामथ्यंसे. दुर होगा ॥५८३॥ तव भूमिभूषण पवंतपर विराजमान विष्णु नामवाले 
मुनीन्द्रके पास जाकर उस क्षुल्लकने यह संव वृत्तान्त कहा ॥५८४॥ तब उन मुनीरवरने "क्या 
मुदो विक्रिाुव्ि प्राप्त है ? इस वातकी परीक्षा करनेके लिए अपने हाथको पसारा ॥५८५॥। तव 
उनका हाथ पवंतको भेदकर अन्यके प्रसारको रोकता हुमा इतनी दूर चला गया कि उसने समुद्रके 
-जल-मज्जनको प्राप्त कर्‌ छिया ॥५८६॥ तव मुक्ते वास्तवं विक्रियाकव्धि प्राप्त हुई है" यह्‌ 
जानकर मुनियोमे श्रेष्ठ विष्णु मुनिराजने जाकर पदृमराजासे कडा-हे भाई, राज्यको पालन 
करते हुए तूने यह्‌ क्या अनयं प्रारम्भ कर रक्वा है ? एसा तो शत्रुमोको जीत्तनेवाले कुरुवंशियो- 
के कलमे कभी भी कहीं नहीं हमा है ॥५८७-५८८]] जो दृष्टोका निग्रह ओौर रशिष्टजनोका परि- 
॥ करता हे वह्‌ विचचाल नुद्धिवाला नर.पाल्क राजा कहलाता ह ॥५८९॥ किन्तु जो इस 
लोकम तेरे समान शिष्ट मुनिजनोके ऊपर भी एसा उपसग कराता है, वह दुवुद्ि मनुष्योका 
क केसे का जा सकता है ॥५९०॥ राजाको ततो सन्तजनोंपर पीड़ा-उपुदरव करनेवाले 
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सत्पु पीडां चितन्वतं दुजंनं वारयेत्प्रभुः \ स चेत्स्वयं केन सुधिथापि निवायंते ॥५९१ ` ` 

ज्वलनः प्रज्वलन्नेष यसा सुमिषिष्यते । तच्चेत्स्वयं तदा आन्तिः केन विवीयते 1५९२ , 

अथवादः परित्यज्य कुर कृत्यं ममोदितम्‌ \ यावच्चायाति तेऽचश्यमपायः पद्मभृषते ॥५९३ 

श्षीतकभावानां तापनं न सुखप्रदम्‌ । गाढतप्तं न {कि तोयं दहत्यद्धुः शरीरिणाम्‌ ॥\५९४ `` 

तचचिवारय सन्तापं कुव॑न्तं यतिनां बलिम्‌ \ अन्यया तु विनस्ते भविष्यति न संशयः ।\५९५ 

ततो नत्वा नृपः प्राहु यतीन्द्र वलि मन्त्रिणे ! राज्यं सप्ताहुपयंन्तमदीत कि करोम्यहम्‌ ।\५९६ 

यतो जानासि यहेव तत्स्वमेव द्रुतं कुर । प्रस्फुरन्महसे दीपो भास्वते किमु दीयते ५९७ ` `` 

शाच्रुलिष्णुस्ततो विष्णुगंत्वा वामनवेषभृत्‌ \ यागस्याने महोत्साहो वेदोच्चारमचीकरत्‌ ॥\५९८* ` .. 

जय तत्पाठसंहृष्टो दवा वकिरवोचत । यत्तभ्यं रोचते विप्र॒ चस्व निजेच्छया ॥ | 

वेदवेदाङ्कतत्वन्ञस्त्वरितं वामनो .जगौ । यच्छ स्वच्छमते पुर्वं महयं पादत्रयं मुदा ॥६०० 

ततोऽसौ भणितो रोकः प्रायं 1विकं वध ! तावदेव पुनः सोऽपि. न हि लोभो महात्मनाम्‌ १६०१ 
दत्तं गृहाण ते भूमेसया पादत्रयं मुदा ! हुस्तोदकचिघानेन कौटिल्यात्स समाददौ ॥६०२ . . ` 

पापस्यास्य ` भुङक्ष्व पापिच्चित्यमुदीरयन्‌ 1 `विक्रियारव्विसामर्थ्याद्‌ व्यजुम्भत स व॒ : ६०३ 

दत्तो देवगिरौ पूर्वो द्वितीयो मानुषोत्तरे 1 अचका विनाऽऽकाशि तृतीयश्चाभ्नसत्रमः ।६०४ 





दुजंनका निवारण करना चाहिए } वह्‌ यदि स्वयं हौ - उपद्रव करने लगे तो कौन वृदधिमानु उसे 
सकेगा ? प्रज्वकित्त यह्‌ अग्नि जलसे वुञ् जातौ है 1 . वह्‌ यदि जले शौर भी प्रज्वलित होने ङ्गे 
तव उसकी शान्ति किससे की. जायगी ॥५९१-५९२] 

हे पद्मभूपार, यव मेरे कथनानुसार गौर सव छोडकर वैसा कायं कर, -जिससे कि तेरे 
यह्‌ अपवादरूप नपाय प्राप्त न हो ॥५९३॥ रीत स्वभाववारे सन्त ॒जनोको ` दुःख-सन्ताप पहु 
चाना सुखप्रद नहीं है । अत्यन्त त्तपाया गया जरु क्या देहवारियोके देहको नहीं जलात्ता है? 
मवद्य ही जखाता है 1५९४ इसकिए मुनियोको सन्ताप करनेवाङे वक्िको रोक । अन्यथा तेरा 
अवरय विनाग होगा, इसमें कोई संराय नहीं टै ॥५९५॥ 

तव पद्मराजा विष्णु मुनिराजको नमस्कार करके वोला-हे यतीन्द्र, मैने वकि मंत्रीको 
सात दिन तक्के च्िए राज्य दिया हुमा है 1. मव म क्या करः सकता हू ॥५९६॥ इसच्एि है देव 
तुम जंसा उचित समन्ञो, वैसा ही उपाय. शीघ्र करो ! प्रकादमान सू्यंके किए दीपक क्या दिखाया 
जाता ह ॥५९७]] तव शव्रृमोके जीतने वाले विष्णु मुनिराजने वामनका वेष धारण कर भौर यन्न- 
स्थानपर जाकर महान्‌ उत्साहसे वेद-मं्वोका उच्चारण क्रिया ॥[५९८] त्तव उनके मंत्र-पाठसे अति 
हपित हुमा वकि उरन्दु देखकर वोला--हे विप्र, तुते जो. रुचिकर रगत्ता हो, वह पनी इच्छासे 
मांग ॥५९९। त्तव वेद-वेदाद्धुका रहस्यज्ञाता वामन चीघ्र वोला- -हे स्वच्छमते, मृच्चे दषंसे तीन 
पद प्रमाण पृथ्वी दो ॥६००]। तव लोगोने वामनसे कहा-है विद्रनु, कुछ विक मांग । वामनने 
कटा-वसर मुस्रे उतनी ही भूमि पर्याप्त है 1 महात्मागोको लोभ नहीं होत्ता है ॥६०१॥ वलिनि 
कटा--्मने तुन्चे हपंसे तीन पद प्रमाण भूमि दी, त उत्ते ग्रहण कर । तव हस्तभे जल ग्रहण कर 
कुटिलतासे उसने .उसे ग्रहण कर च्या ॥६०२॥ € पापिनु, त . इस पापका फल भोग' इस भ्रकार 
कट्ठे हुए उस वामन वेप धारक विष्णु मुनिराजने विक्रियारुल्विकी सामथ्यंसे अपने पैरको 
फंकाया गौर पहिला पद तो देवगिरि (मेर) पर रखा, दूसरा मानुपोत्तर पव॑त पर रखा मीर तीसरे 
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शद्ध. परक्षीणरद्खास्तपन-शदि. २ ना विमाना 

दिडनागाः कभ्पिताद्धा भयभरचलिता पवंताः ` तोऽमी । 

छेखा एतक्किमित्यारवमुखरमुखास्त्यक्तमुद्राः समुद्राः 

इत्यं भू-स्वगंलोकौ मूनिचरणवंशातक्षोभमाप्तौ तदानीम्‌ ॥६०५ 
तदा सुरा. समागत्य किच्चिच्चकितमानसाः 1 बद्धवा वकि मुनेतिष्णोः पाददयमपूपु जन्‌ ।\६०६ 
इत्यं शासनवात्सलयकरणप्रवणो मुनिः ! यतीनां जित्तकामानामू ` न्यवारयत्‌ ॥६०७ 
चत्वारो मन्त्िणस्तेऽपि नत्वा विष्णु मुनीहवरम्‌ । जगृहुस्त्यक्तकौ टिल्याः श्र'वकव्रतमाद रात्‌ ।६०८ 
विष्णुमुंनिुंयोरन्ते जिन्षासनवत्सः 1 आगत्य विक्रियाल्यमुज्जहयौ जनितादरः \\६०९ 
तपसा दुःकरेणासौ विघातं घात्ति णाम्‌ । कृत्वा केवलमुत्पाय प्रपेदे पदमुत्तमम्‌ ।६१० 

स सप्तशतयोगिनां परमयोगद्युद्धात्मना- 

सकम्पनतपस्विनां दि जवरः कृतपीडनम्‌ । 

निवायं परमद्धितो निविलकमंसवेद्धुषो 

जगाम पदमव्ययं य इह सोऽस्तु विण्णुसुदे ॥\६११ 

इति वात्सत्याङ्के विष्णुकुमारकथा \\७॥ 

उक्तं च-- आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयते च । 

दानतपो जिनपुजा विद्यातिशायेश्च जिनधमंः ६१२ 


पैरको मनुष्य लोके भवकाड न पानेसे आकाशम घुमाना प्रारम्भ किया ॥६०३-६०४।। उस समय 
गंगानदीकी धारा प्रक्षीण हो गई, सूयं-चन्द्रके विमान अपना अभिमान छोडकर कांपने लगे, दिग्गज 
कम्पित शरीर वाले हो गये, भयके भारसे ये सभी पवत चायमान हो गये, देवगण "यह्‌ क्या हो 
रहा है" इस प्रकार मुखसे शब्दोच्चारण करने लगे भौर समुद्रोने भपनी मुद्रा (मर्यादा) तोड़ दी 
अर्थात्‌ उनका पानी दीपके भीतर माने ल्गा । इस प्रकारसे यह भूलोक भौर स्वगंलोक मुनिके 
चरण-परिभ्रमणके वासे उस समय महाक्षोभको प्राप्त हुए ॥६०५॥ तव कुछ चकित चित्त होते 
हए दैवोने माकर मौर वलिको वांघकर विष्णु मुनिराजके दोनों चरणोकी पूजा की ॥६०६॥ इस 


ध शासनके वात्सल्य करनेमें प्रवीण विष्ण्‌. मुनिने कामनाभोके जीत्तनेवाके मुनिराजौके 
उपसर्गको निवारण किया ॥६०७॥ । 


` उस समय उन चारों मंच्रियोने विष्णु मुनिराजको नमस्कार कर भौर अपनी कुटिलता 
छोडकर आदरसे श्रावक्के व्रतोको ग्रहण किया ।[६०८। तत्पश्चात्‌ जिन-शासन-वत्सङ विष्णु मुनि 
ने अपने गुरुके समीप कर भौर छोगोसे मादर पाकर विक्रियाशल्यका परित्याग किया, भर्थात्‌ 
प्रायरिचत्त लिया 1६०९॥ परचात्‌ दुष्कर तपद्चरण करके धात्तिकर्मोका विना कर भौर केवल- 
ज्ञानको उत्पन्न कर जन्तमें उत्तम मोक्ष पदको प्राप्त किया ॥६१०॥ 
परमयोगरसे जिनकी मात्माएं शुद्ध है, एेसे मकम्मना चार्के सात्त सौ मुनियोके वकि आदि 
ब्राह्मणोके वास किये गये उणसगंको गणी ` परम ऋद्धिसे निवारण कर पुनः सवं कर्मोका क्षय 


ध + पदको प्राप्त हुए, वे विष्णु भगवानु इस लोकम सवंजनोके प्रमोदके लिए 
वैँ 


यह्‌ वात्सल्य संगमे विष्णु कमार मुनिकी कथा -है 1७] गव प्रभावना अंगक्रा वर्णन करते है| 
इसके विषयमे कहा गया है--रत्त्रयके तेजसे सदा ही अपनी आत्माको प्रभावयुक्त करना चाहिए ] 


३६९६ । . ."श्रौवकचिंर-सगरहं 


लास्तर व्याल्या-विद्यानव चविज्ञानदानधुनामिः । पेहिकफलानपेक्नः शासनसनधपसनं कुर्थात्‌ 1६१३ 
भरतेन रतेन जासने .जिनपुजादिभिरात्ततेजसा । 
घारणीप्रमुना प्रमावना वहुधाख्यत रावणेन च \\६१४ 
उक्तं च-- उमिलाया महदेव्याः पुति महीभुजः । 
स्यन्दनं ्रामयासास मुनिवंच्रकुमारकः ॥६१५ ` 
अस्य कथा-- वलिनो वूराजस्य हस्तिनागपु रे शतुः । 
अभृत्पुरोधसामाद्यः पुरोधा गरुडाभिघः.11६१६ 
तत्युतः सोमवत्सौम्यः सोमदत्तः क्ियां निधिः \ पपौ स वाङ्मयं वरविमगस्तिरिव दुस्तरम्‌ ।\६१७ 
अहिच्छत्राभिषे गत्वा पुरे सोऽथ स्वमातुलम्‌ ! रिचमूति कसदू्भति प्रणम्येति व्यजिन्ञपत्‌ 11६१८ 
दुमुखस्य नृपस्थास्य दिदृस्ना मातुर ! अतुलप्रतिभार्वाचिमितो मां नय तत्सभाम्‌ \६१९ . 
गरव॑पवतमारूढो मूढोऽयं भगिनीसुतः । मदित्वेति न भूपाखदश्ंनं रयत्‌ 1६२० 
ततोऽस ग्रहिलो भूत्वा सभायां स्वयमागतः ! वरिका हीपालमादिषा तोषमानयत्‌ \\६२१ 
नानाज्ञ स्त्रामूतेरेन रञ्जयित्वा धराधवम्‌ ! स्दच्छन्दो सदानन्दः प्राप मन्त्रपदं दिजः ॥६२२. 
ताटृं सम्पदं प्राप्य शास््र्भोनिविपारगः । तृणवदृगणयामास मातुलादीन्‌ समन्ततः ६२३ 
शिवभूतेस्ततः पुण्यप्रसुतेर्मातुलस्य सः ! यज्ञदत्ता सुतां सौम्ये मुहृत्तं परिणीतवान्‌ 11६२४ . 





मौर दान, तप, पुजा एवं विद्यानोके अतिशयोसे जिनघमंकी प्रभावना करनी चाहिए ॥६१२॥ 
` शास्त्रोका अथं व्याख्यान करके, विद्या दान देकर, निर्दोष विरिष्ट ज्ञान उपाजन कर, दान 
देकर मौर पूजा-प्रतिष्ठादिके हारा इस लोक सम्वन्धी फलकी अपेक्षा नहीं करता हुमा जेन चासन- 
का सतु-प्रकारान करे ।६१२।! जेन सासनमे निरत भरत चक्रवर्तनि चक्रका तेज प्राप्तं कर पृथ्वीका 
स्वामी वनकर ` जिनपूजादिके द्वारा जेन लासनकी मनेक प्रकारसे प्रभावा की } इसी प्रकार रावणने 
भी गनेक प्रकारसे जेन शोसनकी प्रमावना की ॥६१४॥ ` 


कटा भो है--श्री वख कुमार मुनिने पतिक राजाकी नदान उर्मिलाका जेन रथ ` नगरमे . 
धुमाया 1६१५ = ५6 


इसकी कथा इस प्रकार है--हस्तिनापुरके वर्चाी राजा वकराजके गरुड नामका एक 
पुरोहित था, जो कि सभी पुरोदहितोमें सग्रणीः था ॥ ६१६॥ उसका -पुत्र सोम (चन्द्र)के समान सौम्य 
सौर लक्ष्मीका निघान सोमदत्तं था ! उसने सगस्त्य ऋषिके समान. वाङ्मय रूप दुस्तर समुद्रको 
पी लिया था, अर्थात्‌ वह चास्त्र-समद्रका पारगामी था 11६१७] वहु किसी समय -भर्िंख् नामके 
नगरमे गया गौर वहाँ विभूत्तिसे सुरोमित्त रिवभूत्ति नामके अपने मामाकरो प्रणाम कर उनसे उसने 
यह्‌ प्रा्थ॑ना की ॥६१८॥ हे मामा, यहकि दुम ख नामके राजाके दर्शन करनेकी मेरी इच्छा है इसलिए 
अनुपम प्रतिभाके सागरभूत मुञ्चे उनकी राजसभामें ठे चो ।६१९॥ यह्‌ मेरो वहिनिका पूत्र गवंके 
पवत पर आल्ट़ है, मढ है, एसा कहकर उसने उसे राजाके ददान नहीं कराये ॥६२०॥ त्तव वह्‌ 
ग्रहि होकर अर्थात्‌ किसी उपाय विदेषसे स्वयं ही राज-सभामें जा-पहचा -मौर वैरियोके -छिए 

काल-स्वरूप राजाको उसने बपने आशीर्वादसे सन्तुष्ट किया ॥६२१॥ उसने अनेक दास्त्रोके वचना-- 
मृत्तोसे इसं राजाका मन अंनुंरंनित करके उस स्वच्छन्द बानन्दको प्राप्त द्विजने मंत्रीका पद प्राप्त 

कर किया ॥६२२]] इस भ्रकारकी संम्पदाको पाकर शास्त्र-समुद्रका पारगामी वह्‌ सोमदत्त पने | 


श्रावकाचार-पारीद्धार ` ३१७ 


यन्नदत्ताभि ` सोमदत्तस्य मन्तिणः । ततस्तस्य पमर्थेषु ` : प्रिधोऽभवत्‌ ५६२५ 

वर्षाकिाेऽ्यदा यन्नदत्ताया गर्भसम्मवे । सहकारफलठे पक्वे समासीदहोहदोदयः ॥६२६ 

तदान्वेष तेन सोमदत्तेन तः ! न क्राप्या. ` रव्धं निर्माग्िनेव काच्चनम्‌ \\६२७ 
भस्थदः प्रस्फुरच्चन्ता चान्तश्चेताः कवचिने } पचेलिमफलाकोणं सहकारं स हष्टवान्‌ १६२८ 

मघस्तात्तस्य योगस्थं युमित्राख्यं मुनीश्वरम्‌ । _ प्रभावोऽयमित्यन्नासीद्‌ द्विजोत्तमः ।\६२९ 

ततस्तानि समादाय नि सफलतक्रियः \ स्वसेबककरे मन्त्री प्रेषय स सत्वरम्‌ ॥\६३० 

परितः काकुषव्ध्याऽथ सोमदत्तो द्विजोत्तषः ! भक्तिप्रह्वं नत्वा व्याजहार सुनीरनरम्‌ ।६२१ 

अस्मिच्चसारे संसारे सारं कि मूनि्त्तम । मुनिरूचे दथाचिह्ं घमं भीजिनभाषितम्‌ \\६३२ 

स कथं क्रियते नाथ धर्मः क्म॑निवहुंणः \ मह॒ दभेदेन मुनीन्द्रोऽप्युदचीचरत्‌ ॥\६३३ 

ततो वैराग्यमापन्नो भवश्रमणज्ञङ्धि . ! सुमित्रयतिनोऽम्यणे जेनीं दीक्षामशिधिवत्‌ ॥६३४ 

सिद्धान्तागाचपार्थोचि निपीय गुख्सेवया ! अर प्रस्फुर द्धं प्रपेदे नाभिपवतम्‌ ॥\६२५ 

अनादिवासनाटीनकमंसन्तानलान्तये \ तत्रातापनयोगेन स्वितवास्तौतनो मुनिः ॥\६३६ 

तस्यातपवशाहेहे निःसुताः स्वेदविन्दवः ! निर्यातकमणां मन्ये रुदतामभु विप्रुषः ॥६३७ 

अथ रम्ये दिने स्वस्वस्यानस्थेषु रेषु च ! यज्ञदत्ता रसत्कान्ति तनयं सुषुवे सु . \\६३८ 


मामा आदिको सवं प्रकारसे तृणके समान गिनने लगा ॥६२२॥ तव पुण्यके उदयसे उसने अपने 
शिवमूति मामाकौ लडकी यज्ञदत्ताको सौम्य मुहूतमे विवाहा ॥६२४॥ उस यज्ञदनत्तामें भासक्त सोम- 
दत्त मंत्रीको सभी पुरुषार्थेमिं काम पुरुषाथं अधिक श्रिय हुमा ॥६२५॥ - 

यज्ञदत्ताके गभेवतती `हो जानेपर किसी समय वर्षाकालमे उसे पक्व आ म्रफल खानेका दोहला 
हुआ ॥६२६॥ तव उस सोमदत्तने सर्वत्र माग्रफलका अन्वेषण किया, परन्तु कहींपर भी आस्रफल 
नहीं मिला । जैसे कि अभागी मनुष्यको स्वणं नहीं मिलता है ६२७) जिसके मनमें चिन्ता बद्‌ 
रही है, एसे उस सोमदत्तने किसी समय किसी 'वनमें पके हुए फलते व्याप्त 'भासके वृक्षको 
देखा ।६२८॥ उसके नीचे ध्यानस्य सुमित्र नामके : मुनीदवरको देखकर उस दिनौत्तमने जान 
चिया कि यहु इनको प्रभाव है ॥६२९॥} तव सफर हौ गया है प्रयत्न जिसका एेसे उस मं्ीने उस 
वृक्षके वहुतसे भास्रफल लेकर अपने सेवकके हाथ शीघ्र घर भिजवा दिये ॥६३०॥ ` 

इसके वाद कालरूत्धिसे प्रेरित हुमा वह्‌ द्िजोत्तम सोमदत्त ` भवित्तसे विनत होकर गौर 
मुनिराजको नमस्कार कखे बोला-हे श्रेष्ठ मुनिराज; इस असार संसारम सत्‌ क्या वस्तु है ? 
मुनिने कहा--श्री जिनभापित दया चिह्खसे युक्त. अहिसा .घमं सार है ।॥६२१-६२२॥ तवं उसने फिर 
पुा-हे नाथ, कर्मोका नाशकं वह धमं किस प्रकारसे किया जता है ? सुनिराजने महात्रतादिके' 
मेदसे उसे घमा स्वरूप वताया ।६३३॥ तव वैराग्यको प्राप्त होकर भव-घ्रमणसे भय-मीत होते 
हए उसने उने सुमित्र यतीरवरके समीप जिनदीक्षा धारणं करर ली ॥६३४॥ गुरुकी सेवसि अगाध 
सिद्धान्त सागरको पीकर वह किसी एक दिन स्फुरायमान शिखर वाले नासि पर्वंत्तके ऊपर पर्हचा 
सौर अनादि कालीन वासनाते संचित कमं-न्तानकी शान्तिके लिए वहं नवीन मुनि सूर्य॑के सम्मुखं 
आततापन योगसे स्थित हौ गया ॥६३५-६३६॥ सू्यंके आत्तापनके वशसे उसके दरीरसे प्रस्वेद बिन्दु 
निकर आये मे एसा मानत्ता हूँ कि शरीरके भीतरसे निकल्ते 'हुए - रोते कमोकि मानों वे अश्र 

चिन्दु ही ह ॥६२३७॥ ध 
अथानन्तर किसी रमणीय दिन जब सभी ग्रह्‌ अपने-अपने स्थानपर स्थित ये, उस समय 


३१८ श्रावकाचार-संग्रह 


सेवकेभ्यः समाकण्यं भतुवृत्तन्तमादितः । क्षिवभृतिसुत्ता गत्वा बान्धचेभ्यो न्यवेदयत्‌ ९३९ ` 
ततस्तैः सा समं नाभिपवंतेऽत्यन्तदुगंमे । गत्वा सर्तार मालोक्य जज्वाल क्रोचवद्धिना ।६४०.. 
ञ्चे च पाप ते दीक्षा यद्यमीष्टायंसिद्धये । तन्मां कथं विवाह्य मामवस्थां नीतवानसि ।1६४१.. ` 
त्वया जातोऽस्ति यः पुत्रो विषह्यं तस्य पालनम्‌ ! इत्युक्त्वा तत्पद ग्रे तं धुत्वा सा स्वपदं ययो ॥1६८२ 
अथासरावतीनाथो विनितारातिसन्ततिः । आसीदिवाकरो नाम्ना विद्याघरमही पतिः ।\६४३ ` 
पुरन्द्रेण हद-श्रात्रा रुघुना गवंशालिना \ अन्यदा युधि निजस्य राज्याज्ज्येष्ठो निराकृतः ॥६४४/ 
सोऽपि राज्याच्च्युतो भार्यायुतो दुःखितमानसः । नभोयाने समारुह्य तोर्थयात्रामचीकरत्‌ ॥६४५ ` 
पयंटन्चन्यदा व्योर्नि गतवाच्नाभिप्वतम्‌ \ दृष्टवा तत्र मुनि ध्यानस्थितं नौति स्म सेचरः 11६४६ 
तत्पुरः प्रस्फुरदकत्र पङ्कुनायतलोचनम्‌ । रसारं वाखमारोक्य खगोऽत्यथं विसिष्मिये 11६४७ _. 
जगादाह्लाद संयुक्तः कान्तासिति खगेहवरः । ` पुण्यपरीपाकाद्‌ गृहणेसं तनूदरि ॥६४८. 
ततः प्रियतमादेशात्‌ करम्यां सा तमग्रहीत्‌ ! ननृत्तमकुलोत्पच्चाः स्वभतृवश्गाः स्त्रियः ५६४९. ` ` 
दिचिह्लसंयुक्तौ करावालोक्य खेचरः! वच््रकुमारोऽयमिति नाम मुदाऽकयेत्‌ ॥६५० ` 
मयाः खेचरभूमीन्द्रशि रोरतनं सुत दतम्‌ ! इत्युक्वा तं गुहीत्वाऽऽ्ु दस्पती स्वपदं गतौ ॥\६५१ ` 
वालः छत्रिमवन्धूनां पयं ङ्परिखेलनैः । 1तिक्रान्तवान्नुनं वत्सरान्‌ दिनलीलया ॥६५२ 





यज्ञदत्ताने कान्तिसे शोभित पूत्रको सुख पूवक उत्पन्न किया ।६३८॥।.-जव शिवभूतिकी पुत्री यन्ञ- 
दत्ताने सेवकोंसे भपने भर्तारका वृत्तान्त दिस सुना.तो.उसने जपने ` वन्धुजनोंसे जाकर निवेदन 
किया ॥\६२९॥ तत्पर्चात्‌ उन बन्धुजनोके साथ वह्‌ अत्यन्त दगंम नाभिपचंत्तके ` ऊपर जाकर मौर 
भर्तारको मुनिवेषमें देखकर क्रोधाग्निसे जक उठी ।६४०॥ वह्‌ वोटी-है पापिच्‌, यदि. तुद्चे.भपने 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए दीक्षा अभीष्ट.थी, तो मुने विवाह कर इस अवस्थाको क्यो प्राप्त 
कराया ॥६४१॥ तेरे हारा जो यद .पूत्र.उत्पन्न किया गया है, इसका भव पालन कर 1. एसा कहु ` 
कर ओर उनके पैरोके भागे उस वालकको रखकर वहु अपने धर. चरी गई ।1६४२॥ 

अथानन्तर शतरुओंकी . परम्पराको .जीतनेवाला अमरावत्ती नगरीका स्वामी दिवाकर नामका 
विद्याघर्योका राजा था ।६४३। किसी सम्रय गवंशारी पुरन्दर नामक ` उसके लघु श्राताने. युद्धमें 
उसे जीतकर राव्यसे ज्येष्ठ श्रातताको निकार .दिया \६४४।। राज्यसे च्युत्त हुमा चहु दिवाकर विद्या- 
घर दुःखित चित्त हो मपनी स्त्रीके साथ नभोयानः ( विमान ) में वैठकर तीथंयात्रा,. करने ` 
रगा 11६४५} किसी एक दिन्‌ माकाडमें विहार करते हुए वह्‌ नाभि परवंतपर गया भौर वर्हापर 
ध्यानस्थित्त मुनिराजको .देखकर-उस विद्याघरने उन्हें नमस्कार किया.॥६४६॥ सुनिके मागे. प्रसन्न 
मुख वारे गौर कमलके सदा. विशार ने्ोके ` धारक. सुन्दर . वाक्कको ` देखकर . वरह विद्याधर 
त्यन्त विस्मयको प्राप्त हुमा ।६४७॥ तव भानन्दसे युक्त होकर उस विद्याघरने अपनी प्रियासे. 
कटहा--ह कृगोदरि, पृण्के परिपाके प्राप्त इस पुत्रको ग्रहण कर 1६४८ . तव सपने प्रियततमके 
मादेशसे उसने दोनो हाथोसं उसे उठा चिया ! निक्चय ही उत्तम कुलमें .उत्पन्न हुई स्त्र्या अपने 
. पत्तिकी इच्छानूवतिनी होती है ॥६४९॥ वज आदि चिन्दोसे युक्त हाथोको देखकर उस विद्याधरे 
मत्ति हषं पूवंक उसक्रा "वच्कुमार' यह्‌ नाम रख दिया ।६५०॥ पुनः हे पत्र, तु सीघ्र ही विद्या- 
घरों, भूमिगोचरी राजार्मोका शिरोमणि रत्न हो, एसा कहकर ओर उसे केकर वे. दम्पत्ति . अपने 
स्थानको चले गये ॥६५१॥ उनके घरपर वालक . वच्रकुमारने छृतरिसः बन्ुभोकौ . गोदरे. चेकते-. . 
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कनकद्रङ्खभूमीशो नाम्ना विमलवाहुनः! : पाठितवान्‌ विद्यां शिशु कत्रिममातुलः ॥१६५३ 
अध्यगीष्ट तथा वालः स विदां निरदद्यघीः । यथा विस्मयमापन्नाः सवे ते खचराधिपाः \\६५४ 
ह्लीमन्तं पर्व॑तं वच्रक्रुमारः सोऽन्यदा : ! साधयन्ती महाविद्यामेकां नारीं निरेक्षत॒॥६५५ 
वातकम्पितकर्कन्धुकण्टकाक्रान्तलोचना \ सा स्वान्तं न स्थिरीकर्तुं शशाक निजसिद्धये ९५६ 
इयतापि प्रयत्नेन यद्ि्याऽस्या न सिद्धयति । तदन्न कारणं किच्िदित्युक्त्वा तस्पुरोऽगमत्‌ ।६५७ 
ज्ञात्वा वच्कूमा सोऽसौ विचक्षणक्ञिरोमणिः । नेत्रादिज्ञानतस्तीक्ष्णं कण्टक तमपा।च्छदत्‌ ॥६५८ 
सिद्धवि्याप्रमोद ! ततः खेचरनस्दिनी । कुमाराभ्यणेसागत्य जगाद मधुरां गिरम्‌ ॥६५९ 
राज्ञो गारुडवेगस्य वरिवारनिवारिणः । अङ्खवत्याःलसत्कुक्षिशुक्तिभुक्ता कसत्मभा ॥६६० 

अहं पवनवेगाख्या विद्यामन्नवि्ारदा 1 अभूवं त्वत्प्रसादेन सिद्धविद्या नरोत्तम ॥\६६१ 
अतस्त्वत्तः परं मत्यं नाथं नो कत्तु“मुत्सहे । राजहंसं परित्याज्य हंसी कि वा वकं श्रयेत्‌ 1६६२ 
ततो गरुडवेगेन ततित्रा तां निवेदिताम्‌ । महोत्सवशतेरेषः कुमारः परिणीतवान्‌ ॥\६६३ 

अथासौ निजपत्नीतो च्ध्वा- विद्यां गरीयसीम्‌ \ ससैन्यः सहितः पित्रा गतनानमरावतीम्‌ ।(६द४ 
पुरन्दरं कृतारातिदरं जित्वा रणाद्धणे \ पितरं स्थापयामास सुतो राञ्ये महीयसि.॥६६५ 





क्रीडा करते हए पाच वर्षोक्ो पाच दिनक . लीके समान विता दिया ॥६५२॥ तत्पदचात्‌ कनक- 
पुरका स्वामी राजा विमलवाहुन जो कि दिवाकर विद्याधरकरा साला भौर वजकुमारका कृत्रिम 
मामा था, उसने इस वख्रकूमार वाककको -विद्या पठायी } निर्दोषि-वुद्धिवारे उस वालकने विद्या 
इस प्रकार रीघ्रतासे पढ़ खी कि जिससे सभो विद्याघरोके स्वामी विस्मयको प्राप्त हुए ॥६५३२-६५४]) 


किसी एक दिन वच्कूमार ह्वीमन्त पवंत्तपर परिभ्रमणके किए गया । वर्हापर उसने महा- 
विद्याको सिद्ध करती हूई एक स्तरीको देखा ॥. ५५॥ वायुके वेगसे कंपती हुई वेरीके कँटोे व्याप्त 
रोचन वाली वह्‌ अपना मन अपनी विद्या सिद्ध करनेके किए स्थिर कर सकनेमे समथं नहीं हो पा 
रही थी ।[६५६॥ इतने प्रयत्नसे भी इसके विद्या सिद्ध नहीं हो रही है, त्तो इसमें कु कारण होना 
चाहिए" एसा मनमें विचार कर वह्‌ वच्रक्रुमार उसके आगे गया ॥६५७] बुद्धिमानोमे लिरोमणि 
उस वज्कूुमारने उसकी ्मंखोमे लने हुए कटिको देख क्या भौर बड़ी कुश्षरतासे उस तीक्ष्ण कटि 
को उसकी मांखसं निकार दिया ॥६५८।। (काटा निकल जानेसे उसका चंचरू मन शान्त मौर 
एकाग्र हौ गया, अत्तः उसे विद्या तत्का सिद्ध हो गई 1) तव विद्याकी सिद्धिसे प्रमोदको प्राप्त उस 
विद्याधरकी पुत्रीने कुमारके समीप घाकर इस प्रकारसे मधुर वाणीमे कहा--वैरियोके वारोके 
निवारण करने वाख गरुडवेग राजाको अंगवत्ती रानीकी शोभासम्पर्न कुक्षिरूपी शवित्तसे उत्पन्न 
प्रमायुक्त मुव्ताके समान मँ पवनवेगा नामको पुत्रौ हूं मौर मंत्र विद्याम विशारद हं । हे नरोत्तम, 
भापके प्रसादसे म सिद्धविद्या वाली हुं ॥६५९-६६१।॥ अतएव आपके सिवाय म अन्य मनुष्यको 
अपना नाथ (पति) वनानेके लिए उत्साहित नहीं हं । क्या राजहंसी राजहंसको छोडकर वकका 
साश्रय ठे सकती है ? कमी नहीं ॥६६२]) त्तव उसके पित्ता गरुढवेगके द्वारा प्रदान की गई उस 
पवनवेगाको भारी महीत्सवके साथ इस चख्कुमारने विवाह्‌ लिया ॥६६२॥ 

अथानन्तर वह्‌ वख्कुमार मपनो पंत्नीसे गौरवमयी विद्याको पाकर सेन्य-सदहित्त पित्ताके 
साथ अमरावती नगरी गया ६६८] वरहापर शचर्भोको भय पैदा करने वा पुरन्दरको सम- 
राङ्णमे जीतकर इस व्कुमार पूत्रने वड़े भारी राज्यपर मपने पिताक स्थापित्त किया ॥६६५॥ 
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ग्रैष्मो रनिरिव प्राप सप्रतापं यया यया । मम्ले तथा तथात्यन्तमरातिकुमुदाकरः ॥\६६६ 
अथेतस्मिन्महीभतुर्मानं दृष्टवा निजे सुते ! अपमानं जयश्रीः सा चुकोप नृपति त्रिया (१६६५७ 
जातोऽ्येन दुरात्माऽयमन्यं सन्तापयत्यलम्‌ ! इत्याख्यानं मुखान्मातुरलौवीर्त विचक्षणः ॥६६८ ` 
ततो दुःलोपतापोष्मा वान्तस्वान्तो महीपतिम्‌ ! गत्वाऽमणीदहं तात सुतः कस्य प्रकाल्य ॥१६६९ 
पुत्र पुत्र किमनत्राद्य मतिश्रंशस्तवाभवत्‌ । यदेवं भाषसेऽस्माकं कणंज्‌लकरं वचः ॥६७० ` 
कथयिष्यसि चेत्सत्यं तातः वृत्तान्तसादितः \ भविष्यति तदा नूनं प्रवृत्तिमंम. भोजने \\६७१ 
दुराग्रहुग्रस्तं कुमारं मारस्निभम्‌ \ विज्ञाय न्यायविद्धूपस्तत्स्वरूपं न्यरूपयत्‌ ।६७२ 
शरुत्वा वज्रकूमारोऽयं वाप्पाविलविलोचनः ! किच्चिदुद्धिगनचित्तोऽभ्‌ हैवं निन्दन्मुहू्मुहुः ६७२ 
अतो विमानमारुह्य वन्धुपित्रादिभिः ससम्‌ \ गुरं नन्तुमना वेगात्प्रतस्ये मयुरां पुरीम्‌ \\६७४ 
तच्रत्यैरपि सङ्कत्य बान्धवैः स्नेहवन्धुरः \ सोमदत्तं गुरं ननामादरतः भुतः ॥६७५ 
नति त्वा निविष्टेषु वान्धवेषु यथायथम्‌ 1 राजा दिवाकरः पूवं तां तामचकयत्कयाम्‌ ।1६७६ 
श्रत्वा स्पद्टमभाषिष्ट कुमारो मारपुन्दरः ! आज्ञापय द्रत तपोऽनुचरणाय माम्‌ 1 
प्रत्य॒चेऽथ महीपालो मैवं वोचः-कलानिषे ! त्वत्सहायात्तपोऽस्माकं कत्तु युक्तं न ते पुनः १1६७८ 
समुल्लङ्घ्य पितुर्वाक्यं संसारभय रः । पादमूे गुरोः स्वस्य तपश्च रणमाददे \\६७९ 


न 
ग्रीष्म-कारीन सू्यंके समान जैसे जेसे वह्‌ प्रतापको प्राप्त होता गया, वैसे वैसे ही शत्रुरूपी कुमुदोकरा 
वन अत्यन्त म्लान होत्ता गया ॥६६६॥ 

इसके परचात्‌ राजाका इस वच्रकुमारपर बहुमान ओर अपने सगे पुतव्रपर अपमान ` देखकर ` 
दिवाकर राजाकी रानी जयश्री (जिसने कि इसे छाकर पाटा था) क्रुद्ध रहने र्गी ॥६६७]} एक 
दिन वह्‌ ईष्यपि कह रही थी कि “अन्यके दारा उत्पच हुमा यह्‌ दुष्टात्मा दूसरेको धति सन्ताप 
पहुंचा रहा है" । इस प्रकार मातताके मुखसे उसं वुद्धिमानुने यह्‌ कथन सुन चिया [1६६८] ` तव 
दुःखके सन्तापसे अति सन्तप्त चित्त होकर वजकूमारने ` पिता दिवाकर ` राजाके पासं जाकर 
कहा-हे तात, मै किसका पुत्र हु, सत्य. वात 'वत्तादये ॥६६९] तव राजाते कटा-हे पृत्र, है वत्स, ` 
वाज तूने यह क्या वुद्धि-्रम हो गया है; जो हमारे कांनोको शके ससान चुभने वाले एेत्ते वचन 
वोकते हो 1६७०1] ततव वच्रकुमार वोा-है तात, यदि प्रारम्भे लेकर सारा वृत्तान्त अप सत्य 
करहुगे तो मेरी भोजनमे प्रवृत्ति होगी । (अन्यया भोजन नहो करू गा) ॥६७१॥ कुमारको -डस 
प्रकारके दुराग्रहुरूप ग्रसे ग्रस्त गौर दुःख भारसे पीडित जानकर न्याय नीतिके जानकार राजाने 
उससे सारा पूवं वृत्तान्त कह दिया । ९७२] सुनकर यह्‌ वच््रकूमार ब्रु व्याप्त नेच वाला हु कुछ 
उद्धिरन चित्त हो गया ओर वार-वार भाग्यकी निन्दा करने खगा ॥६७३॥ 

अथानन्तर वह्‌ विमानमें वेठकर पिता गौर वन्धु आदिके साथ अपने पिता गौर वतंमानमें 
गुरुको नमस्कार करनेकौ मनसासे मथुरा पुरोको वेगसे प्रस्थान कर दिया ॥६७४] वचहकि स्तेही 

वन्धु-वान्ववोके साथ जाकर वच््कुमार पुने अपने पित्ता सोमदत्त गुरुको नमस्कार किया 1९७५] 

नमस्कार करके यथास्थान सवं वन्धु-वान्ववोके वैठ जानेपर राजा दिवाकरने पद्िले वह्‌ सारी कथा 
कही ([६७६।। सारी कथा सुनकर कामदेवके समान सुन्दरं व्कूमारने कहा--ह तात्त, तपर्वरण 
करनेके लिणए्‌ मुञ्चे शीघ्र चाज्ञा दीजिये ॥६७७।। तव दिवाकर राजान उत्तरम कहा--हे कला- 
निवान, एेसा - मत्‌ कटो । तेरी सदहायतासे हमारा तपड्चरण करना योग्य है, किन्तु तेरा 
नहीं ।1६७८॥ पिताके इन वचनौका उल्कंघन करके संसारके भयसे उरे हुए उस वच्करुमारने मपे 


‡ श्रावकाधार-सारोदधार [र । +. 


यथा यथा तपोवद्धिरुल्ललास महात्मनः । तथा तथा कुकर्माणि नाश्चमीयुभंयादिव ॥६८० 
सथुराथामथेतस्यां नपर्थामा्ंवणितः । युतिगन्वाभिधो ` वन्धुजीवातुघेरणीधवः ॥\६८१ 
शुद्धसम्यवत्वसंयुक्ता ` ध्री जिनज्ासने । सतीमतटि्किकोविल्ला प्रियात्य्थं महीपतेः ६८२ 

राज्ञी नग्दीद्रवरस्याथ दिनेषु प्रतिवासरम्‌ । जिने रथयात्रानिः पुष्णाति स्म मनोरथम्‌ ।\६८२ 


मासीत्तस्यां पुरि स्फारप्रभो भूरिसभोचितः 1 पतिः समुद्रदत्तायाः श्रेष्ठी सागरदततभाक्‌ ॥६८४ 
यदा पुत्री दरिद्राट्या दरिद्रोनिद्रमानसा । समुत्पन्ना तदेवासौ परासूर्वाणिजोऽभवत्‌ ॥६८५ 


निःसृताः सदनाच्छोभाः सह्‌ लकषम्या च वान्वा: । ययुरदेशान्तरं पृष्यक्षयाक्किं वा न जायते 11६८६ 
या श्रेष्ठिमानिनी लक्ष्या तृणीङ्कतजगत्त्रघ । स््ोदरापुरणं चक्रं साप्यन्यगुहकसंभिः \\६८७ 
परोच्छिष्टानि सिदथानि भक्षयन्तौ मलाविला ! विवस्त्रा धरणीरेणुधूसरीमूतमूुधजा ॥६८८ 
उल्लसन्मक्षिकालक्षसक्ष्यसाणत्रणाकुला \ दरिद्रात्यन्तदुःखानि प्रपेदे पापपाकतः (६८९ 

अन्यदा नन्दनो ज्येष्ठः कनीयानभिनन्दनः \ मुनी. मध्याह्ववेलायामाहा सथंमुपागतीौ ॥६९० 
तां निरीक्ष्य खधुभि्षुरूचे किच्िच्छुचाच्चितः । दैवात्कथमियं बा दुःखान्यनुभवत्यरम्‌ ॥\६९१ 
अभाषिष्ट ततो ज्येष्ठो मृनिर्वोधिविलोचनः ! भाविनीयं नू वल्लमभाव्यन्तवल्छभा १\६९२ 
तस्मिचचेव क्षणे भिक्नानिमित्तं पयंटन्नयम्‌ ! वन्दको बुद्धघ्मष्यिः शुश्राव श्रमणोदितम्‌ ॥६९३ 





गुरुके पादमूले तपदचरण ग्रहण कर लिया ।६७९।॥ जैसे-जैसे उस महात्माके तपरूपी मग्निं 
उल्लसित हुई, वेसे-वेसे ही खोटे कमं मानों भये ही नाञ्चको प्राप्त हो गये ॥६८०॥ 


अथानन्तर इसी मधुरा नगरीमें पूत्तिगगध नामक बन्धुजनोको जीवन प्रदान करने वाला 
राजा था ॥६८१॥। उस राजाकी अत्यन्त प्यारी, शुद्ध सम्यक्त्वसे संयुक्त श्री जिनगासनकी भक्त 
यौर सति्योमिं रिरोमणि उमिला नामकी रानी थी ॥६८२। वह्‌ रानी नन्दीर्वर पव॑के मागे ही 
दिनोमें प्रतिदिन जिनेन्द्र देवकी रथ यात्रा निकालकर यपने मनोरथको पृष्ट करती ।६८३॥ उसी 


नगरीमें भारी प्रभावदाली, यनेक सभामौमें उचित ' स्थानको प्राप्त समुद्रदत्ता सेठानीका पति 
सागरदत्त्‌ नामका एक सेर स ता था. ॥६८४॥ उसके यर्हा जव दरिद्रा नामकी ददिद्रतासे युक्त 
` ` चित्तवाटी पत्री उत्पन्न हुई, तभी वह्‌ सेठ मरणको प्राप्त हौ गया ॥६८५॥। उसके मरते ही लक्ष्मी- 


के साय सारी शोभा घरसे निकर गई मौर बन्घु-वान्वव भौर जन भी बाहर चले गये । ग्रन्थकार 

कहते हु कि पुण्य क्षय हौ जानेपर क्या नहीं हो जत्ताहै? सभी कृ हो जात्ता ह ॥६८६॥ जो 

सेखकी स्त्रौ भपनी लष्ष्मीसे तीन जगतुको तृणके समान तुच्छ समञ्षती थी, वह्‌ भी दूसरोके घरमें 

काम-काज करके जपना उदरूरण करने र्गी ॥६८७) उस सेठकी जो दरिद्रा पुत्री उत्पन्न हुई 

थी वह्‌ दूसरोके जूठे भन्नको खात्तौ हुई मलसे व्याप्त, वस्त्र रहित, भूमिकी धृलिसे धूसरित्त केर- 

वाली होकर जिस किसी प्रकार दिन वित्ताने रगी | उसके शरीरमें फोड-फुंसियोके घावोपर लाखों 

मक्छियां भिनभिनात्ती हुई उसे काटत्ती मौर खाती रहती थीं, जिससे वह्‌ सदा भारी माकुल- 

व्याकर रहती थी । इस प्रकार पूवं पापके परिपाकसे वह्‌ यत्यन्त दुःखोको भोगने लगी ॥६८८-६८९॥ 

किसी एकं दिन नन्दन नामके ज्येष्ठ गौर अभिनन्दन नामके कनिष्ठ दो मुनि मध्याह्घुके 

समय माहारके किए नगरमे खाये ॥६९०] उस दरिद्राकौ उक्त भवस्यामे सत्ति दुःखी देलकर कु 

शोक-युकत होते हुए लघु मुनिने बड़े मुनिसे कटा--दवसे प्रेरित यद्‌ कन्या किस प्रकारसे सत्यन्त 

 दुःखोको भोग रही है ॥६९१॥ त्तव ज्ञानलोचन वाले ज्येष्ठ मुनिने कटा--यह्‌ यदीके राजाकी 
` , अत्यन्त प्यारी रानी होगी ।६९२}} उसी समय यिक्षाके लिए नगरमे परिश्रमण करते हूए धर्म 

| 4 १ ॥ 


२२ श्रावकाचार्‌-वंग्रह 


भाविनी नृपतेः पत्नी नान्यथा सुनि-भाषितम्‌ 1 तदहं पारधाम्येनां वौद्धधर्मानिवृद्धये ॥६९४ 
ततस्तन्मातरं तां च नीत्वा स्ववसति ब्रती । पोषयामास मिष्टात्नपानैः कारोचितैः स्वयम्‌ ।१६९५ 
मतुच्छस्तस्य वात्सल्य सुखाढया सा वणिकुता ! त्यक्त्वा वाल्यमय प्राप यौवनं जनमोहनम्‌ ॥६९६ 
सन्ये तारुण्यमादाय विधिरेनां विनिमिने \ जराकंप्रस्य वैचित्यमन्यया कथमीदृशम्‌ ॥६९७ 
नि्गतोऽथ वसन्तौ क्रोडायं सपरिच्छदः 1 दोलकेठिरतामेतामद्राक्षीद्‌ धघरणीधवः 11६९८ | 
किमियं देवता काचित्‌ कि वा पातालकामिनी ! कि वा तिलोत्तमा चोभां मत्पुरे द्र्टुमागता ५६९९ 
मत्तमातद्क्गामिन्या कामिन्या सममेतया । वनवासो चरं राज्यमूजितं नैतया विना ७०० ` 

कन्दपेः प्रस्फुरदटर्पो बाणः प्राणहरेरभुम्‌ । विन्धाघावसरं प्राप्य विगद्धति न घीरधीः 1५०१ 

इत्थं काममहाव्यालविषानलकराल्ितः ] गत्वा वेदमनि पल्यङ्क निपत्य स्थितवान्‌ नृपः \७०२ 
जलार्द्रीचन्दनं चन्द्रः कदलीनां दलानि च 1 नाभवन्‌ विरहातंस्य नरेन्द्रस्य मुख्ये ॥७०३ . 

ततः क्षोणिभुजो वृत्तं सम्यग्विज्ञाय सन्त्िणः ! अस्येत्य सदनं प्रोचुः. वन्दकं परमादरात्‌ ॥७०४ 

देव धन्यस्त्वमेवाद्य धुयस्त्वं पुण्यशालिनाम्‌ ! भगनीपुत्रया चरो मावी यस्य पुत्तिगन्यो मखो नूपः१७०५ . 
भागिनेयीमिमां दत्वा रजे सीन्दर्यश्ालिनीम्‌ । पतिभव समस्तानामासां छोकोत्तरधियाम्‌ ॥७०६. 
अभ्यधाच्च ततः सोऽपि मामकं घमंमादरात्‌ \ गृह्ाति चेद्‌ घराधीशस्तदाऽहं प्रददे सुताम्‌ ॥७०७ ` 


नामके वुद्धधर्मी साधुने उन मुनिके उक्त कथनको सुन च्या ॥६९३॥ "यह्‌ राजाकी रानी होगी 
यह्‌ मुनिका कथन अन्यथा नहीं हौ सकता । अतः वौद्ध धमकी अभिवृदिके चि मँ इसका पालन 
करूगा ॥६९४॥ तव वह्‌ वौदधत्रती साघु उसकी सात्ताको गौर उस.लड्कीको अपनी-वसतिका- `. 
पर ठे जाकर समयके अनुकूरु उचित मिष्ट अन्न-पानसे.उसका पालन-पोषण करने खगा ॥६९५॥॥ , 
उस वौढ साधुके भारी वात्सल्यसे सुख पृवंक पालन कौ जाती हुई. वह्‌ वणिक्‌-पुत्री कु दिनोमे 
वालभावको छोडकर जन-मनमोहून यौवन यवस्थाको प्राप्त हुई ६९६] विधिने तारण्य भवस्थाको 


केकर दी इस वालको वनाया है । एेसा मै मानत्ता हूँ । अन्यथा. जरासे कभ्पित्त उस विधिकी एसी 
विचित्रता कैसे संभव थी 1६९७] 


बथानन्तर वसन्त तुमे वन-क्रीडाके किए राजा मपने दल-चल्के सायर ` निकला भौर 

मागमे दोला केलिमें निरत इस युवती वालाको -उसने देखा ॥६९८॥ . देखते ही वह ` सोचने ठगा- ` 
क्या यह्‌ कोड देवता है, या पात्ताख्वासिनी कामिनी है, मथवा तिलोत्तमा है, जो मेरे इस नगरकी . 
शोभा देखनेको बाई है ॥६९९॥ मत्त गजगामिनी इस कोामिनीके साथ वनमें निवास करना मच्छ 
है, किन्तु इसके विना यहं विशार राज्य सुख अच्छ नहीं है ॥७००।। स्फुरायमान है दपं जिसका - 
एसे कामदेवने प्राणोको हरण करने वारे अपने वाणोसे इस राजाको वेधित्तः कर दिया । वृद्धिमान्‌ ` 
धीर वीर पुरूष अवसर पाकर विमोहित ` नहीं टोता दै; सर्थात्‌ मपना कायं. करनेसे नहीं चूका ` 
है ७०१1 इस प्रकार कामरूपी महानागके विषरूप अग्निस्े प्रज्वलित वह्‌ राज-भवन जाकर ` 
पछंगपर गिरकर. ऊट गया ।७०२। जसे विसा हुभा चन्दन,. चन्द्रमा मौर केलेके पत्र भी.उंस 
विरह-धीडित राजाको -सुख-प्राप्तिके लिए समयं ' नहीं हए ॥७०३॥ त्तव मंत्री गण राजाके इस 
वृत्तान्तको सम्यक्‌. प्रकारसे जानकर वन्दकके निवासपर जाकर परम दरस इस प्रकार ` 
वोके-हे देव, गाप घन्य ह, याज घाप पुण्वरारी जनोके जग्रणी ह कि जिसकी वहिनकी पृत्रीका 
. पत्तिगन्व नामक राजा वर होने. वाला है ॥७०४-७०५।- इसलिए इस सौन्दयंगालिनी अपनी 

भाननीको राजाके किए देकर इन समस्त -लोकोत्तर लक्षिमयोके . स्वामी .होदए्‌ ॥७०६॥ तव वह्‌ -. 


, श्रावकौचार-सारौद्धारं . ३२३ 


` श्रुत्वेति मन्त्रिणो वदत्रादर्पाथिवः प्रतिपद्यताम्‌ 1 कि वानाचारमत्युच्चैः लोभयुक्ता न कुवते ॥७०८ . 
दिने रम्ये शुभे रुगे वन्द्केन निवेदितम्‌ ! अजथ तां प्रस्फुरदरधां परिणिन्ये सहीपतिः \७०९ 
तथागातोदितस्फारवसंकमंविन्ारदा । बुददासीति सा नाम्ना भुवि विच्यातिमुपेयुषी ।७१० 

या पुराऽऽसौज्जगचिन्या सापि रान्नीशिरोमणिः। अहो लोकोत्तरं घर्ममाहात्म्यं भुवनत्रये (७११ 
अथासौ फाले सासि भूपालप्रथमप्रिया ! नन्दीश्वरकसत्पवंयुजां कतुं समुद्यता \७१२ 
उल्लसत्किङक्िणीकवाणवविरीकृतदिग्मुखम्‌ \ मणिजालग्रभाव्वस्तघ्वान्तं स्वणंविर्निमितम्‌ \\७१३ 
सनां जिनविम्बेन निमानप्रतिमं रथम्‌ । उव्विकायाः समालोक्य बुदढदासी विसिष्मिये ७१४ 
सम वृद्धरथः पुर्वं नो चेद्‌ श्रमति पत्तने । तदा सन्मातुस्यास्य दुःखं भवति निद्रिचितस्‌ ५७१५ 
विचिन्त्येति महीपालमचे स्नेहाटिचक्षणा ! मम्‌ बुद्ध रथः पूर्वं नायं श्रसतु पत्तने 11७१६ 
एवमस्त्विति सा नाथवाक्यतो मुमुदे तमाम्‌ 1 उव्विछा च मषीलि प्रमुखी ततक्षणतोऽभवत्‌ ५७१७ 
जिनेनद्रमतमाहाल्म्यं विनां किमु यस्यति \ {क वा नेश समायाता क्षतिः सद्धमकमंणः ।\७१८ 
इतीयं प्रस्फुरच्चिन्ताचयचक्रेण चालिता 1 क्षत्रियास्यां गुहामाप राज्ञी दीनमुखाम्बुजा १७१९ 
सोमदत्तं गुणोदात्तं नमस्छृत्य गुर पुरा ! ततो वच्रकुमारं सा ननाम मुनिमादरात्‌ ॥७२० 
आपदु-व्याप्तजगत्तापनिर्वापणघनाघन । घनध्वान्तहर स्वामिस्त्वमेव हरणं मम ।\७२१ 


वन्दके साधु वोलछा--यदि राजा मादरकरे साथ मेरे धम॑को ग्रहण करे तो मेँ पुत्री देता हं ॥७०७॥ 
मंत्रीके मुखसे यहं वात्त सुनकर राजाने उसे स्वीकार .कर छिया 1 लोभसे युक्त पुरुष किस वड़े 
भारी यनाचारको नहीं करते ह ? सभी कु करते हु 1७०८] 
` अथानन्तर उत्तम ॒युरम्य दिनमें शुभ ॒छग्नके समय वन्दकके वारा प्रदानकी गर्ईरूप 
सौन्दयंालिनी उस वणिकूसूताको राजाने वरण छलिया ।७०९्‌] वुद्ध-प्रतिपादित्त प्रस्फुरित धरम॑- 

कर्मे विशारद वह्‌ रानी संसारमें बुध दासीके नामस प्रसिद्धिकौ प्राप्त हुई ॥७१०॥ जो पहिरे इसी 

। जन्मे लोक-निन्दिति थी, वह्‌ माज रानियोमें रिरोमणि हौ गई । महो तीन भुवनम धस॑का 
. माहात्म्य छोकोत्तर ह ॥७११॥ 

इसके पर्चात्‌ राजाकी पटिकि रानी उविला फाल्गुन मासमें नन्दीरवर पवंकी उत्तम पूजा 

, , करनेके लिए उचत हई ॥\७१२॥ उसने जिन यात्रके किए जो रथ तैयार कसयया, वह्‌ चमकती 
हई घण्टियोके ्दसे `दिगमुखोको वधिर्‌ कर रहा धा, मणियोकिं ,समूहकी प्रभाम अन्धकारक 
विध्वंस करने वाखा था, सुवणंत्ने वना धां मौर देव विमानोके समान सुन्दर भौर जिनेन्द्रदेवके 
विम्वसे युक्त धा । उविाके एसे मनुपम रथको देखकर वुद्धदासी विस्मयको प्राप्त हुई ॥७१३- 
७१४८] यदि मेरे वृद्धदेवका रथ नगरमे परिभ्रमण नहीं करेगा, तो इससे मेरे मामाको निरिचित 
रूपे दुःख होगा । पेसा विचार्‌ कर उस विलक्षण वुद्धिवाखी बुदढदासीने राजसे स्नेह्के साथ 
कहा--हे नाथ, भेरा वुद्धरथ नगरमे पिले परिभ्रमण करे 11७१५-७१६ राजान कहा--ेसा ही 
होगा 1 पत्तिक एसे वचन सुनकर वह्‌ अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हु । किन्तु उविला यह्‌ सुनकर 
त्कार स्याहीसे पते हृएं मुख जंसी हो गई 11७१७11 वह्‌ सोचने कगी-क्या य॒ जिनेन्द्र देवके 
मतका व्रिनाठ हौ गया ? ।७१८॥ इस प्रकार वदती हुई चिन्तासमूटके चक्रसे चायमान होती 
हई दीन मुखकमल वारौ वह्‌ उविा रानी क्षत्रिय नाम वाली गुफाको प्राप्त हुई ।\७१९॥ वर्हापर 
विराजमान उदात्त गुण वारे सोमदत्त गुरू्को भादर्ते पिरे नमस्कार करके पुनः उसने वस्- 

- करभार्मुनिको नमस्कार किया 11७२०] ` उसने स्तुत्ति करते हुए कहा--है मापदू-व्याप्त जगतुके 


३९४ श्रेविकाचारसंग्रह . 


इतयं स्तुत्य मुनीशानं विविघधिविरानितम्‌ ! पराभवं निजं रान्नौ व्याह्रत्सवंसादितः \ ५२२ ` 
मा कृयास्त्वं वृथा ज्लोकं करिष्यामि तवेम्तितम्‌ । इत्युक्त्वा कत्विसामर्थ्यास्ति यय।वमरात्रतीम्‌ ७२३ . 
तदागममथाकण्यं सवे विद्याघरेदवराः ! सादरं मुनिनायस्य प्रणेमुः पादषद्धुःजस्‌ ॥॥७२४ । 
घर्मोपदेक्पीगुपः पोषयित्वा खगान्‌ यतिः । परोपकारव्यापारकरणप्रवणो जगौ 1७२५ 
ये कुवन्ति स्वयं भक्त्या कारयन्ति च ये नराः 1 जिनप्रमावनां तेषां चन्यं खन्म-च जीवितम्‌ ॥\७२६ 
अतो गत्वा वितन्वन्तु मथुरायां पररि द्रतम्‌ 1 लिनप्रभावनां राच्या उच्विायाः चुलाप्तये ॥*७२७ ` , 
तस्यादेन्लात्समागत्य मथुरायां खगेदवराः ! कोपादृबुद्धरयं सडक्त्वा चक्रजनरयोत्तवम्‌ १७२८ 
वाद्यमानेषु वाचेषु नृत्यन्तीष्वद्धनासु च । स्तुचत्सु भट्वन्देषु चारणेपुं पठर्स्वपि ॥\७२९ । 
सनाथं निनविम्वेन रथं निष्कास्य मन्दिरात्‌ ! पत्तने भ्रामयामायुः खेचरेन्रा महोत्सवः ७३० , ` 
जिनज्ञासनमाहात्म्यमित्यालोक्य महीपतिः । बुदधदासी तथाञ्न्येऽपि वभूर्बुजिनवत्सलाः ॥७३१ ..' 
वन्दार्युन्दरसुरेद्रशिरःकिरीटरत्नप्रभाविकसितादिघ्सरोर्हक्रीः 1 ` 


कत्वा प्रभावनमगात्पदमनव्ययं यः कुर्याच्छ्विं स मम चच्रकुमारनायः ॥७३२ ` 
इति प्रभावनाद्घः वज्रकुमारकथा १८ । 


अथ सम्यकत्वस्या्मुणवर्णनम्‌- 
च- संवेगो णित्तेओ णिदा गर्हा थ उवसमो भत्ती । 
वच्छल्लं जणुकपा अदुगुणा होति सम्मत्तं ७३३ । 


सन्तापको शान्त करनेके लिए महमेव, है सघन अन्यकार विनाचक स्वामिच्‌, घाप ही मेरे शरण 
है 1७२१ इतत प्रकार बनेक ऋदियोति विराजित मुनिराजकी स्तुत्ति करके रानीस्े वाव्सि केकर  . 
अपने सवं पराभवके वृत्तान्तको कटा 1७२२] त्तव वच्कूमार मुनिने कदटा--तुम व्यथं शोक मत्त. 
करो, मेँ तुम्हारे घभीष्ट कार्यको कङ्गा । एेसा कट्कर वे ` ऋटिकी साम्यं. बमरावती नगरी 
गये ॥७२३।! उनके वागमनको सुनकर विद्याधर राजानि आदसपुव॑क मुनिराजके चरणकमरलछो- ` 
को नमस्कार किया ।७२४॥ वर्मोपदेयल्प वमुत्से सवं विद्यावरोको तृप्त करके परोपकार ल्प 
व्यापार्‌ करनेमें प्रवीण मुनि राजने उनसे कहा 1७२५} जो मनुष्य. भक्तिसे स्वयं जिनयासनक 
प्रमावना करते हु मीर कराते हं उनका जन्म भौर जीवन वन्य ह ।।७२६॥ इसङिषए तुम छोग दौीघ्र 
मथुरापुरी जाकर उविला रानीके सुख प्राप्तिके लिए जिनलासननकौ प्रमावना करो ॥७२७॥ वच 
कुमार मुनिराजके मादेचसे उन विद्यावर्‌ रानार्मोनि मथुरामे जाकर क्रोधसे वृद्धं देवक रथको तोड़ 
फोड़कर जिनदेवके रथकरा .उत्सव किया ।॥७२८॥ त्तव वाजेके वजते हए, स्वियोके नृत्य. गान करतं 
हए, भाट समूहोकि स्तुत्ति करते हुए गौर चा रणजनोकं विरुद-पाठ करते हए जिन विम्वके साथ रथ 
को जिन मन्दिरसे निकालकर उन वि्यावरेद्रोनि महान उत्सव्के - वाथ नगरमे घुमाया ॥७९र 


७३०॥ जिननासनका एसा माहात्म्य देखकर पृ्तिगन्व राजा, वुद्धदासी रानी, तथा अन्य भी नेक ` 
लोग जिन्वमंके प्रेमी हौ गवे ॥८३१॥ 


वन्दना करत हुए सुन्दर सुरेन््रके िरकं मुकरुटमें लगे हुए रत्नोकी प्रभासते विकासको प्राप्त 
हो रही है चरणकमछोकी शोमा जिनको, एसे. जौ वज्रकुमार स्वामी जैनगासनकी प्रभावना करके ` 
अब्यय पदको प्राप्त हए, वे म॒च्ने भो रिद पद प्रदान कर ।७३२॥ 
यह्‌ प्रमावना वगम वच्रकरुमार मुनिकी कथा है ।॥८॥ 
अव सम्यक्त्वके गाठ गु्णोका वणन करते ह, कठा भी है--संनेय, निर्गेद, निन्दा, य्ह 


-श्रावकाचार-सारोद्धार ' ३२५ 


निर्वेदादिमनोभावेदर्ने तत्पजस्यते  तथाऽनायतनैदेषिः सन्देहार्योविनश्यति १७३४ 
देवे दोषोञ्दिते घरमे त्ये लास््े हिते गुरौ \ निग्रन्ये यो तु रोगः स्यात्सवेगः स निगद्यते 1७३५ 
भोगे भुजद्धभोगाभे संसारेऽपारडुःखदे ! यदं राग्यं सरोगेऽद्ध निर्वेदोऽसी प्रवक्ष्यते ।\७३६ 
पुत्रमित्रकृख्ादिहैतोः कार्ये विर्निमिते 1 दुष्टे योऽनुशयः पुंसो निन्दा सोक्ता विचक्षणैः ॥७३७ ` 
रागटेषादिभिजति दूषणे सुगुरोः पुरः 1 भक्त्या याऽऽलोचना गर्हा चाऽह प्रतिपाद्यते ।७३८ 
रागद्वेषादयो दोषा यस्य चित्तं न कुर्वते ! स्थिरत्वं सोऽत्र चान्तात्मा भवेद्‌ भव्यमर्चाचका ।७२३२ 
सेवहेवाक्रिनाकीरपुंजार्हृऽहंति सद्गुरौ । विनथाद्याः संपर्यचिः सा भक्तिव्यंक्तमिष्यते ॥७४० 
. साधुवगें निसर्गो यद्रोगपीडितवि ग्रहे । व्यावृत्तिरभेषजार्या चात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥\७४१ 
-प्राणिषु च्राम्यमाणेषु संसारे दुःखसागरे । चित्ताद्रत्वं दयालोयंत्तत्कारण्यमुदीरितम्‌ 11७४२ 
एतैरषटगुणेयक्तं सम्यक्त्वं यस्य मानसे 1 तस्यानिचं गृहे वासं विधत्ते कमचछामला ॥७४३ 
-तथा दोषाक्रच हेयाः 1 ते के ? इत्याह- 
मुटत्रयं मदाष्चाष्टौ तथाऽनायतनानि षट्‌ ! अष्टौ श्ङ्धुादयश्चेति दृग्दोपाः विज्ञतिः ॥*७४४ 

| जगति भयङ्ृतानां रागदोपादुलानां मलक्ुलकलितानां प्राणिघातो्यतानाम्‌ 1 

स्मरशरविचुराणां सेवनं देवतानां यदमितमतरयास्तहेघमु ढत्वमाहुः ७४५. 





उपशम, भक्ति, वात्सल्य बौर अनुकम्पा ये सम्यक्त्वके आाठ गुण होते ह ।॥७३३॥। 
यह्‌ सम्यग्ददांन निवेद आदि उक्त मावो प्रर॑साको प्राप्त होता है, ततथा भनायत्तन मौर 
लंका जादि दोपोसे विनाशक प्राप्त हौत्ता है ।॥७३४८॥ दोष रदटित्त-देवमे, अहिसामय सत्य वर्मे, 
हितकर चास्तरमे. मौर निग्न्य गुरुमे जो बनुराग होत्ता है वह्‌ संवेग कहा जात्ता है ।७३५॥ भुजंगके 
फण सहक भोगोमे, मपार दुःख देनेवाले संसारम मौर सरोग देहम जो वैराग्य होता दै, वह्‌ निर्वेद 
कट्खात्ता है ॥७३६॥ पुत्र, मित्र, स्वरी आदि के निमित्तसे खोटा कायं किये जानेपर मनुष्यको जो 
पटचात्ताप होत्ता दै, उसे विचक्षण जनोनि निन्दा कदा है ७३७] राग-देपादिसे किसी दूषणके हो 
 जानेपर सद्‌-गुरके वागे भक्तिके साथ मपनी भालोचना को जाती है उसे अरिहृन्त देव गर्हा कहते 
टै ।७३८॥ जिसके चित्तम राग प जादि दोप स्थिरता प्राप्त नदीं करते हं वह्‌ भव्यरिरोमणि 
उपराम भावसे युवत प्रगान्तात्मा कटखाता है ॥७३९॥ सेवा करनेमे आग्रह रखनेवाटे देवेन्द्रोके 
टवा रा परूजाके योग्य सरहुन्त भगवानुमें मीर सद्‌-गुरुमें पुजा आदिक साथ जो विनय मादि व्यक्त 
किये जाति ह" वह्‌ भक्ति कटी जाती ह ॥७४०॥ रोगसे पीडित दरीरवारे साधु वगम जो गौषयि 
यादिके द्वारा सेवा टहल छप वैयावृत्ति की जातती है, वह्‌ वात्सल्य कटा जाता है ॥७४१॥ दुःखौके 
सागर एसे इस संसनारमें परिश्रमण करनेवाले प्राणियोपर दयालु पूरषका दयासे चित्तका भाद्रं हो 
जाना इमे कारुण्य भाव कहा गया ह 11७४२|॥ जिसके हुदयमें इन भाठ गुणोंसे युवत सम्यक्त्व 
निवासन करता है, उसके घरमे निंर रक्ष्मी निरन्तर निवासं करती है ॥७४२॥ 
| तथा सम्यक्त्वको मछिन करनेवाे दोप छोडना चादिषु । वे दोप कौनसे हैँ ? रेसा पुषे 
जानेपर माचायं कदत ह--तीन मूढता, वार मद, छह मनायतन सौर शंका वादि मार ये सम्य- 
- क्त्वके पच्चीस दोष ह \७८४॥। जगते भय उत्पच्च करनेवाले, रागदेषसे गाकूक-व्याकुल, मल- 
, समूहंसे मलिन, जीवधघात्त करनेके लिए उद्यत्त धर कामदेवके वाणोसे पीडित देवत्तामोकरी जो सेवा 
उपासना करना सो उसे भपरिमित वृद्धिवाले ज्ञानियोने देवमूढृता की है ।७४५। सूरयंको अघं 


३२६ श्रावकाचार-सं्रह्‌ 


सूर्योर्धो गृहुदेहटीवरटगजास्राद्रवादिसंपु लनं 

गोमूत्रापरगात्रवन्दनसकूपारापगासज्जनम्‌ । . 

पच्चत्वाप्तजलादिदानसनिच्ं स्नानं च सडक्रान्तिषु 

प्रायो लोकविमरूटिता निगदिता संसारसंर्वाघनी १७४६ 

ततच्तन्मन््रमहोषधोद्धतकलान्यामोहितप्राणिनां 

मिथ्याशास्त्रविचारवच्ितधियां दूर््यानटीनात्मनाम्‌ । . 

स्नेहाडाभयलोभतः कुततपसां पाखण्डिनां पादरात्‌ 

शुश्रूषा गुरमढतेति गदिता सा शीरुखीलाघरैः ।\७४७ ४ 
तुषखण्डनतः क्रापि कणलाभः प्रजायते 1 ` ` शुघ्रृषणं नणां श्ुमारस्भाय भाव्यते ॥॥७य४८ 
उक्तं च-- भिथ्याहष्टि्ननिं चरणममीभिः समाहितः पुरुषः 1 

द्शंनकल्पदुमवनवद्धिरिवेदं त्वनायतनमुद्यम्‌ १७४९ ¦ 
जञानं पुजां कुलं जाति वलमृद्धि तपो वषुः 1 अष्टरावाधित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ७५० , 
इत्यादि दूषणमुक्तं मृक्तिप्रीतिनिवन्यनम्‌ ! सम्यक्त्वं सम्यगाराध्यं संसारभयभीरुभिः ॥\७५१ 

न सम्यक्त्वात्परो वन्धुनं सम्यक्त्वात्परं सुखम्‌ । 

न सम्थकत्वात्परं मित्रं न सम्यक्त्वात्परो गुणः ॥७५२ 





देना, घरकी देही, वट वृक्ष, हाथी, यस्त्र-शस्त्र भौर अर्व मादिका पजन करना, गायके मूत्रको . 


पविच्र मानना, गायके पिके शरीर भागकी वन्दना करना, समुद्र नदी आदिमे स्नान करना मरण -. 


को प्राप्त पूवंजनोको नित्य जक, यन्न-पिण्ड जादि प्रदान करना, गौर. मकर-संक्रान्तिमें स्नान 
करना, तथा इसी प्रकारके प्रायः जन्य छोक-प्रचक्ति एवं .संसारको वढानेवाी , क्रियाएं करना ` 
लोकमूढतता कटी गई है ॥७४६॥। . जनेक प्रकारके लौकिक कार्योको सिदध करनेवारे उन-उन ` ` 
मंत्रोसे, महान्‌ भौपधियोसे भौर उद्धत कलामेसि प्राणिर्योको मोदित्त करनेवाले, मिथ्यात्ववर्धंक 
खोटे शास्व्रोकि विचारते वंचित्त वुद्धि वारे, खोटे ध्यानमें जिनकी आत्माए खीन ह, एेसे , खोटे ततप 
करनेवाले पाखण्डी गुरुोमें स्नेह, भाला, भय गौर लोभके वशीमृत होकर जो बौदरसे उनकी 
सेवा-गुधूपा की जाती है, उसे गीककी टीलोके धारक गुरुजनोने गुरुमूता कहा है ।॥७४९७॥ ग्रन्थ `` . 
कार कहते हं कि तुपके कूटनेसे कटहीपर कणका मिलना संभव है, किन्तु उवत्त प्रकारके कुगुरुमोकी ` . 
गुश्रपा करनेसे मनूरष्योका शुभ आरंभ संभव ` नहीं है ।'७४८८॥ क ४५ 
कटा भी दै-मिध्या ददन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र गौर इनसे संयुक्त पुरु ये चों 
अनायतन सम्थग्दगंन रूपी कल्प वृक्षोके.वनको जलानेके किए बग्निके समानं जानचा चाहिए्‌।७४९] ` 
ज्ञान, पूजा, कुर, जाति, ऋद्धि, तप यौर शारीर इन माठकं याश्रयसे सभिमानःकरनेको मद-रहित ` 
वीत्तराग देव स्मय या.मद कहते हँ ।॥७५०॥ ८ न 
- इत्यादि दूषणोसि विमुक्त मौर मुवित्तकी प्रीतिके कारणभूत सम्यक्त्वकी संसारके भयसे ` 
डरने वाटे मनृष्योको सम्यक्‌ प्रकारसे आरावना करनी चाहिए ॥७५१। इस संसारे सम्यव्त्वसे 
वड़ा कोई वन्धु नहीं है, सम्यक्त्वसे श्रेष्ठ कोड सुख नहीं है, सम्यक्त्वे श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं ह 
गौर सम्यक्त्वसे वड़ा कोड गुण-भी नहीं है ।\७५२॥। जो मनुष्य सवं दोपोसे रहित, ओौर नाठ गणोसि ` 


श्रावकाचारनसारोद्धार ` ` ` ३२७ 


चिन्ता्णिस्तस्य करे सुरद्रमो गुहे घने कामगवीव रम्‌! 
ङ्क्त खदु यो निषेवते गुणाष्टकोपेतमिदं युदशंनम्‌ १७५३ 

चतुःषष्टिमह्घोनासघीरे भयर्वाजतः ! तियंगादिगतिष्वंसी नरः सम्यक्त्वभूषितः ॥\७५४ 
प्राणी दादधा निथ्यावसेषु भयदेषु च । उत्परते न संश्ुद्धसम्यक्त्वादुभुतभुषणः १७५५ 
उक्तं च-- सम्यर्दशंश्ुद्धा नारकतियंग्नपुंसकस्नीत्वानि । 

दुष्धुलविकृताल्पायुदंरिद्रतां च॑ न्ति नपप्यब्ररि ७५६ 

जोजस्तेजोविद्यावीयंयशोविजयविभेवसनाथाः } 

महाकुल महार्था मानवतिलका भवम्ति दश्नपुताः ।७५७ 

 तीथंकृच्चक्रवरत्यादिविसूति प्राप्य भासुराम्‌ 1 

नरः सम्यक्त्वमाहात्म्यात्प्राप्नोत्ि परमं पदम्‌ 1७५८ 
सम्यक्वत्संयुते जीवे कचिददुःखं भवप्रदम्‌ । भास्वता भासिते देश्ञे न ध्वान्तमवतिष्ठति ॥७५९ 
किमत्र बहुनोक्तेन ये सता यान्ति जन्मिनः \ सोक्षं यास्यन्ति तत्सर्वं सम्यक्त्वस्यैव चेष्टितम्‌ \\<६० 

ते घन्यास्ते कृतार्थाश्च ते शूरास्तेऽत्र पण्डिताः । 

यैः स्वप्नेऽपि न सम्थक्त्वं मुक्तिदं मलिनीकृतम्‌ ।७६१ 

ये केचित्कवयो नयन्ति नियतं चिन्तासणेस्तुल्यतां 

सम्यग्दकंनमेतदुत्तमपदग्राप्त्यैकमन्नाक्षरम्‌ 1 





सहित सम्यग्दशंनका सेवन करते ह, उनके हाथमे चिन्तामणि रत्न, घरमे कल्पवृक्ष मौर गोधनमें 

कामवेनु निर्वयसे विद्यमान जानना चाहिए ॥७५३॥ सम्थक्त्वसे भूषित मनुष्य तिर्य॑च आदि दुग 

, त्ियोका विनाश केर मयरहित होकर चौसठ महाऋद्धिर्योका स्वामी होता है ॥७५४॥ शुद्ध ॒सम्य- 

` क्त्व रूप अदुभूत भूपण वाला जौव भय-प्रद॒वारह्‌ प्रकारके मिथ्यावासोमे उत्पन्न नहीं होत्ता 
दै ॥८षदमा 


कठा भो दै--त्र्त-रहित्त भी सम्यग्दशंनसे शुद्ध जीव नारक, ति्य॑च, नपुंसक ओर स्वरी 
पर्यायमें उसन्न नहीं होता है ! त्तथा वे दुष्कुल, विक्त शरीर, धल्प आयु मौर दरिद्रत्ताको भी 
प्राप्त नदीं होते ह ॥७५६॥ सम्यग्दशंनसे पवित्र जीव मोज, तेज, विद्या, वीयं, यश, विजय ओर 
वैभवपे संपन्न महान्‌ कुरु गौर महान्‌ पुरुषाथं वारे मानव त्तिक होते हं ॥७५७॥ 
सम्यक्त्वके माहात्म्यसे मनुष्य तीधंकर, गौर चक्रवर्ती मादिकी मासुरायमन विभूतिको 
प्राप्त कर्के अन्तम परम पद मोक्षको प्राप्त करता दै ॥७५८॥ सम्यक्त्वसे संयुक्त जीवम भयप्रद 
टुःख कहा संभव है ? सू्॑से प्रकारित प्रदेशमे अन्धकार नही उहुरता है ॥७५९। इस विषयमे वहूत्त 
- कथनसे क्या खछाभ है ? संक्षेपे यह्‌ जान लेना चाद्िए कि भूतकाले जित्तने जीव मोक्ष गये है 
वत्तंमानमे जा रहे ह गौर भविष्यमे जागे, वह्‌ सव सम्यक्त्वका ही वैभव है ॥७६०॥ वे पुरुष धन्य 
है, वे कृताथं ह, वे शूरवीर है मौर वे ही पण्डित हं जिन्होंने कि मुक्तिको देनेवाला अपना सम्यक्त्व 
स्वप्नमे भी मलिन नहीं किया है ।७६१॥ जो कोई कचि रोग उत्तम मोक्ष पदकी प्राप्तिके एक 
- , मात्र मंत्राक्षर रूप इस सम्यग्दशंनको चिन्तामणि रतनसे वुलना करते ह, वे सूमेरुकी परमाणुके 
` साथ तुलना करते ह, एेसा म मानता हं । क्या अल्प वुद्धिवाङे मनुष्योकी बुद्धिर्या कहीं भी सम्य- 
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ते मन्ये परमाणुना ससमभ्ं कुवन्ति मन्थाचलं 
कि वा न्युनधियां भवन्ति मतयः सम्यग्विदः कापि हिः५७६२ 
इति सम्यग्दशंनवणनम्‌ 1 . 


इति श्री श्रावकाचारसारोद्धारे श्रीपद्मनन्दिमुनिविरचिते 
वासाघरनामाङ्धिते साद्धसम्यक्त्ववणंनं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः \ ` ` 
9 
क्त्वको यथाथं महिमाको जान सकती ह अर्थात्‌ नदीं जान सकती हँ 1७६२॥. यहु सम्यग्द्शंनका 
वणन समाप्त हुमा । 


इति श्री पद्मनन्दि-मुनि-विरचित्त वासावर नामसे अदधत श्रावकाचारसारोद्धामें 
धङ्कुसहित सम्यक्त्वका वणंन करनेवाला । 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुमा 


| अथ दितीयः पर्च्छिदः 

आप्तोपन्तमहागमावगमतो विद्वान्‌ सुपात्रावली- ` 

शुद्ध तिसजंनाद्विनयतो नित्यं वदान्यग्रणीः । 

मिध्यात्वादिनिराश्ृतेरमलिनः सद्‌-हषटिर्ह्यः  . ` 

प्राणित्राणविधानतो विजयते छोकेऽत्र वासाधरः १ ` ~ 
इट्थमात्मनि संरोप्य सम्थक्त्वं मुक्तिकाडिश्नभिः.। समुपास्ये ततः संम्यग्नानमाम्नाययुक्तिभिः ॥९\) 
एककालादपि प्राप्रजन्मनोदृष्टिवोवयोः 1 पुथगाराधनं प्रोक्तं भिन्नत्वं चापि लक्षणात्‌ ॥\२ 
सम्पग्नानं मतं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं यतः \ ज्ञानस्थार ` प्रोक्तं सम्यक्त्वानन्तरं : ॥३ 
दीपप्रका्ञयोरिव सहशेनवोधयो{जना जगदुः } कारणकायंविधानं समकारुं जातयोरपि ५४ 
संशयविमोहविध्रमरदहितं तत्वेषु यत्परिज्नानम्‌ ! तज्ज्ञानं -यतिपतयः सम्यग्‌ जगद्ुत्तमा जगदुः ॥५ 
उक्तं च--त्रैकाल्यं त्रिजगत्तत्तवे हेयादेषप्रका्चनम्‌.! यत्क रोतीह्‌ जीवानां सम्यग््ानं तदुच्यते \\६ 
ग्रन्यार्योभयपु्णं काले चिनयेन सोपवानं च ! बहुमानेन समन्वितमनिह्लवं ज्ञानमाराध्यम्‌ 11७ 


जिनेन्द्रदेवके हारा प्ररूपित्त महान्‌ आगमके ज्ञानसे जो :विदरत्ताको प्राप्तः है, उत्तम पा््रोकी 
पवितो शुद्ध भच्च प्रदान करनेसे साधुमोका सजंन करता है, नित्य गुणी जनोकी विनय करनेसे 
विनयी पुरुषोमे अग्रणी है, मिथ्यात्व भादिके निराकरण कर देनेसेः निमेल सम्यग्द्ोनका धारक है 
शौर प्राणियोक्री रक्ना,करनेसे जिसका दयाभाव उत्तरोत्तर उदयको प्राप्त हो रहा है, ` एसा वासा- 
घर नामक साह इस रोकमें विजयवन्त, रहे ॥ ट व. ^ 
: ., इस प्रकार भपनी आत्मामें सम्यक्त्वको भटी ात्तिसे घारण करके . तदनन्तर मुक्तिकरी 
आकरक्षा रखनेवाटे श्रावकोको आस्नायकौ युक्तियोसे सम्यग््ञानकी सम्यक्‌ प्रकार उपासना करनी 
चाहिए ॥१॥ यद्यपि सम्यग्दशंन गीर सम्यग््ञान एक कालमें ही उत्पन्न हते है, तथापि सम्यग्ज्ञान- 
को पुथक्‌ रूपमे ही भांरसावना करना कहा. गया है, क्योकि लक्षणसे दोनौमे भिच्रता है ॥२॥ यततः 
` सम्यम्त्तन कायं माना गया है. ओर सम्यक्त्व उसका कारण है, अतः सम्यक्त्वं प्राप्तिके पडचात्‌ 
ज्ञानकी भारावनु कृरतेका उपदेर.दिया गया है ।॥३॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न होनेवाले 
दीपक भौर प्रकाशे कार्यकारण भाव है अर्थात्‌ दीपक कारण है ओर प्रकाश उसका कामदैः 
इसी प्रकार एकःसाथ उत्पन्न होतेपर भी.सम्य्दशंन ओर सम्यगज्ञानमें कारण शौर कार्यका विधान 
श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥४॥ संशय, विमोह्‌. भौर विश्रमसे रहित जो जीवादि सप्त ततत्वोका परि- 
ज्ञान है उत यति-पत्तिं भौर छोकोत्तम जिनेन््रोने सम्यन््नान कहा है ॥५॥ 
कहा भी है--जो जीवको त्रिकाल मौर त्रिजगतूमे त्त्वोके हेय भौर उपादेयका प्रका 
करता है, वह्‌ सम्यग््ञान कहा जाता है ६] मूलग्रन्थ, उसका अथं, भौर इन दोनोंका पूणं शुद्धि 
साथ धारण करना, विनय करना, वहुमानके साथ ॒निह्वव-रहित होकर सम्यग्ञानकरा भाराघन 
करना चाहिए, र्यात्‌ सम्यग््तानकी भाराधनके भाठ संग ह--१. म्रन्थावार, २. सर्थाचार, 
३. उभयाचार, ४. कालाचांर, ५ विनयाचार, ६. उपवानाचार, ७. वहुमानाचार भौर ८. अनिह्ल- 
- वाचार । (इनका विदेष अधं पुरुषार्थसिद्धचुपायमें इसी श्रावकाचार संग्रहुके प्रथम भागमें पु 
१०२ पर्‌ दिया गया दै, वर्हासे जानना चाहिए) ॥७॥ 
` २ 
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तदनुयोगाश्चत्वारः \ ते च यथा-- 
यत्र जिनादिविचितनोत्तमपुरषचरित्रकोतनं पुण्यम्‌ । प्रयसानुयोपमसमन्ञानं मूनयस्तमाद्यान्ति 1८ 
नरकटीपपयनिधिगिरिवरयुरलोकवातवल्यानाम्‌ । परिमाणादिप्रक्टनदन्लः करणानुयोगोऽथम्‌ ॥९ 
तरतसमितिगुप्निलक्षणचरणं यो वदति तत्फलं चापि! चरणानुयोगमसमन्ना्न तज्जानिनो जगदुः ॥१० 
षडद्रव्धनवपदार्थास्तिकायसहितानि सप्रतत्वानि 1 द्रव्यान्रयोगदीपो विम: सम्यक्‌ प्रकाशयति 11१ 

योकानोकहृखण्डनैकपर शु विहवप्रकालोल्लस- 

दीपं चारविवेककेलिस्तदनं सौजन्यसञ्जीवनम्‌ । 

स्फजत्कीतिलताजलं भ्रसमराहुङ्धुारखङ्धाहुरं 

वोधं मुक्तिवधूविवोधजनकं सन्तः श्रयन्तु श्चिये ॥१२५ 

इति सम्यम्ततानवणंनम्‌ \ 


इति श्वी श्रावकप्चारसारेद्धारे श्रौ पद्नन्दिमुनिविरचिते 
वासराधरनामाङ्क्ति साद्धसम्यम्तानवणनं नाम 
द्वितीयः परिच्छेदः. 


इस सम्यग्त्नानके चार यनुयोग ह, जो इस प्रकार है--जिसमें तीर्थकर, चक्रवर्ती मादि 
यनेक प्रकारके उत्तम पुरुषोके चरि््ोका कथन हो, पुण्यका वर्णन हो, उसे मुनिजन विशिष्ट ्लान- 
वाखा प्रथमानुयोग कहते हू ।1८॥ नरक, दीप, समुद्र, कुलाचक, सुमेर, देवलोक गौर वात्तवख्योके 
परिमाण बादिको प्रकट करनेमें दक्ष यह्‌ करणानुयोग है ॥९॥ व्रत्त,. समित्ति, गुप्तिस्वरूप चारित्र 
सौर उसके फलर्को जो कहता है, उसे चरणानुयोगके ज्ञाता मुनिजन विशिष्ट ज्ञानल्प चरणानुयोग 
कटते हं १०} द्रन्यानुयोगङ्पी निमंल दीपक छह्‌ द्रव्य, नव पदार्थं, पंच सस्तिकाय सहित सप्त 
तत्त्वो को सम्यक्‌ प्रकारसे प्रकारित करता है 1॥११॥ जो सम्यगज्ञान शोकल्पी वृक्षको काटनेके किए 
घटटत्तीय परश्यु (कुठार) के सहर है, संसारके प्रकारा -करनेके किए प्रकादामान यां प्रज्वलित दीपक 
हे, विवेकरूपी केकि करनेका सुन्दर भवन है, सज्जनत्ताका संजीवन है, कीत्िद्पी जतताको वद्नेके 
किए जलस्वरूप है, वढते हुए अहंकार बौर शंकाको दुर करने वाखा है, मुक्तिरूपी वधुके प्रवोचकां 
जनक है, एसे सम्यक्‌ वोधको सन्तजन लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिए आश्रय करे श्रौ - 
यह्‌ सम्यगज्ञानका वणन है | ~ - ` । 
इति श्रपच्नन्दि मुनिविरचित्त वासाघरनामसे अंकित श्वावकाचारसारोद्धार में 
वंगस्हित सम्ग्न्नानका चर्णन करनेवाला दूसरा परिच्छेदं समाप्त हुमा ॥२॥ 


अथ तृतीचः परिच्छेदः 

सम्यक्‌ सुभद्राहितचित्तवृत्तिजंयाश्रयो वाहुवलीज्ञपुज्यः \ 

वासाघरः श्रीभरतोपमोऽसतौ जयत्यनिन्यो्यमलन्यलक्ष्मीः ॥\ 
भ्यविधूतहग्मोर्हौविक्वतत्त्वाथंको विदेः } प्रकम्परहितेः सम्यक्‌ चारित्रमवलस्ब्यताम्‌ ।\१ 
अज्नानपुवंकं सम्थरवृत्तं नाप्नोति यज्जनः \ संज्ञानानन्तर प्रोक्तं वृत्तस्याराघनं ततः \\२ 

समस्तसावद्यवियोगतः स्याच्चारित्रमत्रोत्तमसौख्यपान्नम्‌ ! 

तत्पच्चधा वजितकामशस्त्रे रवार्याहिसानत्रतभेद भावात्‌ ॥\ 
उक्तं च-- रागद्ेषनिवुर्तहिसादिनिवतना कता भवति ! 

अनपेक्षितायवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌ पय 

सकरुविकरभेदा ज्ञाततच्वाथंसार्था द्विविधमिदमवदध्वं कं वृत्तमाहुः ! 

सकलममल्वोघाविष्ितानां मुनीनां विकलमिह्‌ गृहध्थाचारमभाजां नराणाम्‌ ॥५ 
अथ--मैरेयपललक्षोद्रपच्चोदम्वरवजंनम्‌ ! त्रतं निघुक्षुणा पुर्वं विधातन्यं प्रयत्नतः १1९६ 

सीघुपानविवश्कृतचित्तं चेतना त्यजति तत्क्षणतोऽपि \ 

दुभेगत्वहूतन्लस्तगुणौघं कान्तमुज्ज्वलगुणेव मूगाक्षी 1\७ 


श्री भरत चक्रवर्तीको उपमावाला यह्‌ वासाघर जयवन्त है । जैसे भरत चक्रवर्ती सुभद्रा- 
नामकी पटु रानीमें संरग्न चित्त वृत्तिवारे थे, जयकुमार नामक सेनापतिसे आश्रित ये, वाहुबली 
(भुजागोमें वके धारक) राजाभोकि स्वामी थे भौर निर्दोप उद्यमसे राज्यलक्ष्मीको प्राप्त थे, उसी 
प्रकार यहं वासाधर भी सम्यक्‌ प्रकारसे सुभद्र (उत्तम मंगलकरायं) मेँ संग्न चित्तवृत्ति वाला है 
विजयका आश्रय है, वाहुवलशाखो लोगोकि स्वामियोमे पूज्य है ओौर निर्दोष उद्यम--त्यापारसे 
लक्ष्मीको प्राप्त है ॥ 

जिन्होने दशन मोहनीय क्मंको नष्ट कर दिया है, जो समस्त त्त्त्वोके भथं जाननेवारे है 
यौर चारित्र मोहक प्रकम्पसे रदहित्त हँ, एेसे भव्य पुरुपोको सम्यक्‌ चारित्रका भवकम्बन करना 
चाहिए ॥१॥ यत्तः मनुष्य भज्ञानपूवंक सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त नहीं कर सकता है, यत्तः सम्यगन्ञान- 
की प्राप्तिके भनन्तर ही चारित्रक्रा भाराघन करना कहा गया है ॥२॥ समस्त प्रकारके सावद्य- 
योगोके त्यागे इस छोकंमे उत्तम सुखकरा पात्र रिव प्राप्त होता है| कामरूप शस्त्रौसे रदहित्त 
वीतराग जिनेन्द्र देवोने मूल एक भहिसाव्रतके मैद-मावसे उसे पांच प्रकारका कहु है ॥३॥ 

कहा भी है--राग-देषकी निवृत्तिसे हिसादि पापक निवृत्ति होती है । क्योकि, धनकी 
सर्मिलाषासे रदित कौन पुरुष राजाओंकी सेवा करता दै ॥४८॥ 

तत्त्वार्थ-समृहुके जाननेवाठे आाचार्योनि सम्यक्‌ चारित्रके सकर भौर विकर एसे दो मेद 
कहे है । यह्‌ दोनों ही भेदवाला चारित्र पापोंका विध्वंसक है । इनमें सकर चारित्र निम ज्ञानसे 
युक्त मुनिजनोके होता है सौर विकल चारि गृहुस्थीके आचार-घारक मचुष्योके होता है ॥५॥ 
श्रावक ब्रत्तको ग्रहण करनेके इच्छक पुरुषको सवसे पिरे मय, मांस, मधु भौर पच उदुम्बर 
फरोके खानेका प्रयल्नपूवंक त्याग करना चाहिए ॥६॥ मदिरापानसे परव चित्तवाले मनुष्यको 
चेत्तना क्षण मात्रमे उसी प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार मृगनयनी स्वरौ दुर्भग्यिसे विनष्ट गुणवाले 
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वारणीरसनिरात्तितवुदधः प्राणिनः पृथुचतुःपयमूमी 

मण्डला निपतितस्य समन्तान्मूत्रयन्ति वदने चिवरामे ॥८ 

आसवोदढतपिन्नाचगृहीतश्त्वरे निपतितो मललिप्रः । 

गृढमारमहित्तभावमलन्जो लख्य कथयत्यपवस्त्रः ॥९ 

पानतः क्षणतया मदिरायाः कान्तिकौत्तिसतयो मनुजानाम्‌ । 

सम्पदो वहुविवा नुपतोनां दुनयादिव विनाज्ञमयन्ते ११० 

भूतले विलुलितालकचक्राक्रान्तचकत्रकुहुसे विधुरश्रीः । 

रोलुठोति च सदा धनदाघोद्यज्ज्वरारत्तनरवन्मदिरापः ॥११ : 

रुन्यन्तीन्द्रियविकाषमल्ञेषं विग्रहे किविलतां जनयन्ती ! 

चेतनत्वमदयं विहरन्तौ वारुणी मवति क्रि न विपाभा ११२ 

रारटीत्ति विकटं सकशोकवद्‌ वम्श्र मति परितो प्रहातर्त्‌ ! 

सोमुषीति परवस्तु चीरवद्‌ वोभुजीति जननीं स्वदारवत्‌ ।\९३ 
कम्पते पुत्क रोव्युच्च््धादते विद्यते तराम्‌ \ रोदिति स्खलति उवा मुच्छध्येप पदे पदे ॥१८ 
गायति आरमति दष्टं वक्ति धावति रीति च! हन्ति स्वं च परं मयमूटो वेत्ति न चाहितम्‌ 11१५ 
अचयक्तसङ्कला खलु निषेन्यमाना सुरा विमोहयति मानसं टचि मोहितस्वान्तकः | 
विगरुज्चति श्युभं परं वत विमृक्तधर्मो वधं करोति कृर्ताहसने भवति नागरकस्तत्छणात्‌ 11१६ 


पत्तिको छोड़ देती है ॥७॥ वारुणी-(मदिरा) रस-पानते विनष्ट वुदधिवाके भीर विशाल चौराही- 
पर पड़े हए मनृष्यके विवर (गतं) के समान सुक हुए मुखमें कुत्ते सवं भोरसे माकर मूतते दं ॥८॥ 
मद्य-पानसे उद्धत पिराचसे ग्रसित, चवूतरेपर पड़ा हभ, मल-किप्त, वस्त्र-रंहित निरंज्ज मनुष्य 
यपने हुदयके गूढमर्वको लीलामाच्रमें ही कट्‌ देता ह ॥९॥ मदिराके पानसे मनूष्योकी कान्ति 
कौत्ति, वुद्धि गौर नाना प्रकारक सम्पत्तियां राजागोकौ दुनीत्िके समान - क्षणमाजमें विनादको 
प्राप्त हौ जाती ह 1१० मदिराको पीनेवाला मनुष्य योभा-रदित होकर भूतरपर इस प्रकारसे 
लोटता है, जिस प्रकार कि प्रवल दाहुसे वदते हए ज्वरवाला मनुष्य भूमिपर्‌ लोटता है । उस समय 
उसके इवर-उधर उडते शिरके वालके समूहुसे उसका मुख क्प कोटर व्याप्त हो जाता दै ॥११ 
जो इन्द्रियोके सम्पूणं विकासको रोक ` देती है, चरीरमें शिथिरत्ता उत्पन्न करती दै भौर चेत- 
नताको निर्दयता पूर्वक हरण कर लेती है, एेसी वारुणी (मदिरा) क्या विपके समान नहींहै? . 
घर्थात्‌ विषके ही सहृदय है 1 १२॥ मदिरा पीनेवाला मनुष्य शोक-युक्त - पुरुपके सदा विकेट रूपत्ने ` 
रोता-चिल्ाता है, ग्रह्‌-पीडितके समान चारों गोर घूमता है, चोरके समान .परवस्तुको चु राता 
है भौर सपनी स्त्रीक समान मात्ताके साथ विपय-सेवन.करता है ॥१३॥ मदय-पायी पुरुष कमी कंपता 
है, कभी उच्चस्वरसे चिल्छाता है, कभी हर्षित होता है, कभी अत्यन्त खेद-खिन्न होता है, कमी 
रौता है; कभी इवर-उवर गिरता-पडता है मौर पद-पदपर दी्ंदवासें छोडता है 1१४५ मदे 
मूढ़ नर गाता है, परिभ्रमण करता है, मदछील वोता है, दौडत्ता है, रोता है, मपतते ओर दुसरेका 
घात करता है घौर अपने हितको नहीं जानता है । १५]. यह्‌ सुरा सैकड़ों पापोति व्याप्त है, इसका ` 
सेवन मनको विमोहित कर देता है, इससे विमोहित्त चित्तवाका मनुष्य सभी शुम कायं छोड देता 
है, फिर व्मको छोडकर वह्‌ जीवघात्त करने गतु है, गौर जीव-घातं करनेपर वहु मरण.कर 
क्षणभरमें. नारकी वन जाता. ह ॥१६॥ 


 ्चावकाचरि-सारोद्धारं | ३३३ 
उक्तं च-- 4 1. 4 
रसजानां च वहूनां जीवानां योनिरिष्यते म्‌ । ` भजतां तेषां हिसा सञ्जायतेऽवशयम्‌ ॥११७ 
निष्पद्यन्ते विपद्यन्ते देहिनो सम्भवाः \ बिस्दौ बिन्दौ सदानन्ता स्यरसावहाः \\१८ 
मद्विन्दु॒॑रौत्पन्नाः प्राणिनः सच्चरन्ति चेत्‌ । पूरयेयुनं सन्देहः समस्तमपि विष्टपम्‌ १९ 
च-) 
रः नभयनुगुप्साहास्यारतिशोककामकोपा्याः । हिसायाः पर्यायाः सवंऽपि च सरकसन्निहिताः॥\२० 
मनोमोहुस्य हैतुत्वाचिदानत्वाद्भवापदाम्‌ -\ मं सद्धिः सदा हैयमिहामुत्र च दोषकृत्‌ ॥२१ 
यश्चि खादिति हि मांसमशेषप्राणिघातभवभवमदधतबुद्धिः\! ~ 
. मलतः किप ` ` स छेत्तुमिच्छति जडोऽमरवृक्षम्‌ १२२ 
भक्ष्यं पिरि ` दयां यश्चिकोषंति क्नीणविवेकशुद्धिः । 
स॒ रे वाञ्छति मोदवान्छो राजीविनीं रोपयितुं विचित्रम्‌ ॥२२ 
हन्ता दाता च संस्कर्ताजनुमन्ता भ॒ स्तथा \ पलस्य विक्रेता यः स दुगंतिभाजनम्‌ ॥२४ 
विना विघातं न शरीरभाजामुत्पद्यते सांसमनथंम्‌रम्‌ 1 
तस्माहयालीढधियां न युक्तं प्राणात्ययेऽप्यत्र पलाङ्ञनं तत्‌ ।\२५ 
उक्तं च-- । । ॥ । [र 
नाकृत्वा प्राणिनां {हिसा ` ु्पद्यते क्वचित्‌ । न च प्राणिवधात्‌  `स्तस्मान्मासं विवजंयेत्‌ ॥२६ 





कठा भी है--मद्य वहुतसे रसज जीववोकी योनि कहा जात्ता है । अत्तः मद्यका सेवन करने- 
वाते मनुष्योके हिसा भव्य ही होती है ।॥ १७]. मद्यमें उत्पन्न होनेवाङे रसजजीव सदा ही उत्पन्न 
होते शौर मरते रहते दै। म्यकी. एक-एक विन्दुमे मद्यके रप-रसके धारक मनन्तजीव होते है ॥१८॥ 
मदयकी एक विन्दुं उत्पन्न होनेवाछे जोव यदि संचार करे तो समस्त ही व्रेलोक्यरूप संसार पूरित 
कर देगे, इसमें सन्देश नहीं है ॥१९॥ 
कहा भी है--जभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, मरति, शोक, काम भौर कोप ये सभी हिसाके 
पर्यायवाची नाम मदमे सन्निहित हँ ।२०॥ ` 
, मनके मोदका कारण होनेस्े भौर सांसारिक आपदा्मोका कारण होनेसे, तथा इस छोक गौर 
परलोके दोष-कारक होनेसे सज्जनौको इस मद्का सदा ही त्याग करना चाहिए ॥२१॥ 
सभी प्राणियोके घातसे उत्प होनेवाठे मांसको जो उद्धतवृद्धि मनुष्य खाना चाहता 
वह॒ जड पुरुष धमंरूपी ममर वृक्षको मूले काटनेकी इच्छा करता है ।॥२२॥ अभक्ष्य मांसको खात्ता 
हुभा नष्ट विवेक वृद्धिवाला जो पुरुष दया करनेकी इच्छा करता है वह मानों आनन्द पानेको 
इच्छासे पत्थरपर नाना प्रकारकी कमल्नीको आरोपण करतेकी वांछा करता है 1२३॥जो जीवका 
घात करता है, मांस परोसत्ता या देता है, , पकात्ता है, मांस खानेकी अनुमोदना करता है, स्वयं 
खाता है, मांसको खरीदता है भौर वेचता है, वह्‌ दुगं त्तिका पात्र होता है ॥२४॥ प्राणियोके घात्त 
किये विना मांस उत्पन्न नहीं होता है, यह्‌ अनर्थका मूल कारण है | इसलिए दया-युक्त वृद्धिवाले 
पुरुषोको प्राणोका विना होनेपर भी मांसका खाना योग्य नहीं है २५ . 
। कहा भी है-प्राणियोकी हिसा किये विन्ता मांस कहीपर भी कभी उत्पच्च नहीं होता है 
ओर प्राणि-ववसे स्वगं प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मासका त्याग करे ॥२६। 


२३४  श्रौवकाचार-संग्रह 


ये मक्षयन्त्यात्मश रीरपुष्टिमभीप्सवो मांसमलम्वयन्ते ! 

स्थुर्घातका भेक्षकमन्तरेण यच्चात्र दृष्टो वधकः कदाचित्‌ 11२७ . 

अच्चानि मिष्टान्यपि यत्र विष्टा भवन्ति मुत्राण्यमृतानि तानि। 

तस्याप्यसारस्य श्षरीरकस्य कृते छती कस्तनुयादघौघम्‌ 1२८ 

मांसाशने यस्य विचारसारविहीनबुदधेवंरि्वत्ति वाञ्छा ¦ 

स चाक्िनीसद्खः इवाघधास पदे पदे वाञ्छति देहिधातम्‌ ॥२९ 

बुभुक्षते यः पिशितं ुंरात्सा भोज्यं विमुक्त्वा जनितोदसौल्यम्‌ । . 

लुधारसं हस्तगतं निरस्य स खादितुं वाञ्छति कालकूटम्‌ ४३० ` 

पलाशे दोषलवोऽपि नास्ति येः प्रोच्यते पापकलङ्कुलोढः 1 

गुरूकृ तास्तेवृर्कासिहगृदढकौलेयकव्याघ्र्युगारभिल्लाः ॥\३१ 
उक्तं च--अमरतचन्द्रसुरिभिरार्याचवुष्टये-- . 

न विना प्राणिविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ ! 

मासं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिता 1३२ . ` 

यदपि किर भवतति मांसं स्वयमेव सतस्य संहिषवषभादेः 1 

तत्रापि भवति हिसा तदाध्रितनिगोतनिमंयनात्‌ं ॥३३ 
आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानायु मांस्पेशोषु । सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम्‌ १२४ 

आसां व पक्वां वा खादति यः स्पृशति वां पिचितपेश्ीम्‌ 

स निहन्ति . निचितं पिण्डं वहुजीवकोटीनाम्‌ ।\३५ 





जो मनुष्य जपने करी रकी पृष्टिकी भभिलाषासे मांसक्रो खाते ह, वे प्राणियोके घातक ही 
हं, क्योकि मासि-मक्षण करनेवाकेके विना जीव-वव करनेवाला इस लोकम कभी नहीं देखा गया 
1\रज जिस दरीरके निमित्तसे खाये गये मिष्टान्न भी विष्टा हौ जाति हुं भौर पिया गया .बमृतत 
भी मूत्र वन जाता है, उस निःसार शरीरके पोपणके लिए कौन कृती. पुरुष पापके समूहरूप मांसको 
खावेगा ? कोई भी नहीं खवेगा 11२८) उत्तम .विचारोसे विहीन वुद्धिवाे जिस पुरुपकीो इच्छा 
मांसके खानेमें रहती है वह शाक्रिनी-डाकिनी-समूहके समान,पद-पदपर पापक स्थानमूत जीवघात- 
को करना चाहता है २९ जो दुष्टात्मा वहुसुखको देनेवाले उत्तम भोज्य पदार्थोको छोड़कर 
मांस खानेकी इच्छा करता है, वह मानों हाथमे आये हुए मृत रसको . छोडकर कालकूट विंपको 
खानेकी इच्छा करता है, ।३०॥ पापरूपी कीचड्से व्याप्त जो पुरूष यह्‌ कहते हँ कि मांसके खानेमें 
ठेशमाच्र भी दोप नहीं है, वे लोग.वृक (मेडिया), सिह, गिद्ध; क्वान, व्याघ्र, श्युगाकू भौर भीक 
संख्या वट रहे हँ ॥३१॥ ५ 

इस विषयमे भमृतचन्द्रसूरिने चार धार्या (गाथाएं) कही है यत्तः प्राणिघातके विना सांस- 
की उत्पत्ति संसव नहीं है, यतः मांसको सेवन करनेवाले पुरुपके अनिवा्यरूपसे हिसा होती ही है 
।३२॥ नौर जो स्वयं ही मरे हृए भे वेल.मादिका मांस है, उसके सेवन करनेमें भी उस मांसके 
मधित निगोदिया जीवक विनाशसे हिसा होती ह ॥३३॥ कच्ची, पकी या पक रही मांसकी ` 
पेियों (उलियो) में तज्जातीय निगोदिया जीवोकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है 1३४] त 
जो जीव कच्चौ या पकी भांस-पेसीको खाता है, षथवा स्यं भी करता है वह अनेक कोटि जीवो 
के निरन्तर संचित पिण्डका घ्रात करता दै, यत्तः मांस सवधा सभ्य है ॥३९ । 


श्रावकाचार-सारोद्धार । २३५ 


मत्पसङेडतः सौख्यं ययत्राभिरपेत्सुखम्‌ ! तदास्मनोऽग्रियं क्वापि भास्म कार्षीत्‌ परे ब्धः २६ 
। सुकृतादुयलम्य सत्युखं मनुजो ष्टि तदेव दुष्टधी: । 
भमश्ान्तिसिवाप्य चालतस्तमपि छेत्तमितः समीहते ॥३७ 
धर्माथंकामेषु च यस्य च स्यादेकोऽपि लोके नियतं पुमथः 1 
जीवन्मृतो विद्रदवयुन्वरायाः स मारभूतो मनुजोऽघमशच 11३८ 
घर्माय स्यहृयालुंः परतो वा स्वतोऽथवा सनुजः \ स स्याद्िदुषामादो विपरीतस्तु दतं निन्यः \\३९ 
स्वस्य हितमभिरषन्तो मुच्रन्तश्चाहितं विचारल्लाः। कथमिव खादन्ति जनाः परघातसमुद्धवं सांसम्‌॥\४० 
सैरेयमांसमाक्षिकमक्षणतो यदि च जायते घमं: ! तहि कुतोऽघमंः स्याददुगं तिनिनिवन्धनं कि बा ।॥४१ 
उक्तं च- । 
स र्पो यत्र नाधरम॑स्तरसुखं यत्र नासुखम्‌ 1 तज्लानं यत्र नाल्ञानं सा गतियं्नागतिः ॥1४२ 
सांसारिषपु दया नास्ति न शौचं मयपायिषु) घर्म॑भावो न मर्ये मध्‌ दुम्बरसेविषु ॥४३ 
सम्मूच्छितानन्तन्नरीरिविगंसङ्कीणंसुच्चारनिभं घुणाढंयम्‌ 1 
कवश्राच्वपायेयममेयवुद्धिः को भक्षयेन्सांसमनथंमूलम्‌ पथय । 
माक्षिकं मलषिकालक्षक्षतजं भक्षय्चरः ! निःसंशयमचाप्नोति नरकोत्सङ्कसद्धतिम्‌ ॥४५ 
ग्रामसप्तकदाहोत्थैः पापैः कुन्ति तुल्यताम्‌ 1 मधघुभक्षणस्षज्ञातं पापं पुवंमहषयः 1४८६ 





यदि कोई मनुष्य अल्प संक्ठेशसे सरलता पूरवंक इस रोके सुख चाहे तो उस वृद्धिमान्‌ 
को चाहिए किजो वात्त घपने लिए बप्रियहै, वह्‌ कभी भी दूसरेके साथ न करे ।}३६॥ सकृत्त 
(घमं या पुण्य) से उत्तम सुख पाकर दुष्ट बुद्धि मनुष्य उसरी सूकृ्से देप करता है, वृक्ष शाखाकी 
'छायासे श्रमकी गान्तिको पाकर वहु उसीको ही काटनेकौ इच्छा करता है ॥॥३७]} जिस मनुष्यके 
इस छोकमें धर्म॑, अथं यौर काम इन तीन पुरूषार्थोमिंसे एक भी पुरुषां नहीं है, वह्‌ मनुष्य 
निरख्चयसे जीता हुमा भी मृत्तक्के समान है, वह्‌ अवम पुरुपत्तो इस सारी वसुन्धराके लिए 
भारभूत ही है ॥1३८॥ जो मनुष्य स्वयं मथवा परसे घमंको इच्छा करता है, वह्‌ विह्टानोमें अग्रणी 
` है, जो इससे विपरीत्त है, वह्‌ निश्चयसे निन्दनीय है ॥३९। जो भपने हितकर अभिलापा करते ईह, 
` ` गौर अदहितिको छोडना चाहृते हु वे विचारशील मनुष्य परे घात्तसे उत्पन्न होनेवारे मांसको कंसे 
खाति ह ? यहु भाच्चर्यं है 1४०1 यदि मदिरा, मांस भौर मधुके 'भक्षणसे धमं होत्ता है, तो फिर 
अवमं किससे होता है ओर दु्गंत्तिका कारण क्या शेष रहता है ॥४१॥ 

7 मी है--वही घमं है, जिसमे गयम नहीं दै, वही सुख है, जिसमें दुःख नहीं है, वही 
ज्ञान दै, जिसमे मन्ञान नहीं है मौर वही गति है जहसि आगत्ति (भागमन) नहीं है ।४२॥ मांसके 
खनेवालेमे दया नदीं हत्ती है, म्पान करने वालोमे पवित्रता नहीं होती है, गौर मधु एवं उदू- 
स्वर फलके सेवन करनेवाले पुरूपोमें धमंभाव नहीं होता है 1४३॥ 

जो सम्मूष्टिम मनन्त - प्राणियोके समूहसे व्याप्त है, विष्टाके तुल्य है, घुणाके योग्य है 

नरके के जाके किए मागंका भोजन है मौर मनर्थोका मूलक्रारण है रसे मांसको विशार वुद्धि 
वाला- मनुष्य खावेगा ? अर्थात्‌ कोई वृद्धिमानु मनुष्य नहीं खावेगा ॥४४॥ 

` लाखों मक्वियोके घातसे उत्पन्न हौनेवारे माक्षिकं (मतु) `को खाता हुमा मनुष्य निःसन्देह 

, ` नरक गोदकी संगृतिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ नियमसें नरक जाता है ॥४५॥ प्राचीन महपिजन 


३३६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


उक्तं च-- 
मधुविन्दरलवास्वादादे सत्त्वा प्रविदारिताः ! पल्लीदाहेऽपि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि ॥४७ 


पु्वभाषितम्‌- 
भल्िकागर्भसम्भूतवालाण्डकनिपीडनात्‌ ! जातं मधु कथं सन्तः सेवन्ते करिं (छ़ति ॥(४८ 
जग्धं मच्वौषधेनापि नरकाय न संजयः । गुडनामा न †कि मृत्युहेतवे भक्षितं विषम्‌ ॥४९ 
्रस्फुरन्मक्षिकालक्षनिष्ठयूतं जन्तुघातजम्‌ ! महो केचित्परशंसन्ति मवु श्रद्धादिकमंणिं 1५० ` 
सरघावदनविनिगंतलालाविलमखिलतन्मरावष्टम्‌ | 
माक्षिकमिदमतिनिन्दयं कथमत्र प्राष्यते सलि 1५१ 
उक्तं च--अमूतचन््रमुरिभिः-- 
मधशकलमपि प्रायो मघुकर्राहिसात्सकं भवति रोक्ते । 
भजति मघु मूट्वीको यः स भवति हिसकोऽत्यन्तम्‌ ॥५२ त 
स्वयमेच विगलितं यो गृह्भीयाद्रा छलेन मघुगोलात्‌। तन्नापि भवति हिसा तदाश्चयप्राणिनां चातात्‌॥\५३ 
मघ्वास्वादनलोलुपो द्विजवरः पुष्पाभिघे पत्तने प्रापन्नामवद्यमुद्धतमतिः सार्धं स्वपुत्रादिसिः । 
प्राणान्तेऽपि ततो वियासुभिरकं लोकं परं घा्मिकंःपा कमापदां पदसिदं नो भक्षणीयं मघु 1५४ 





मधु-भक्षणसे उत्पन्न पापको तुना सात गवोको जलानेसे उत्पन्न होनेवाटे पापके साथ 
करते हं 1४६॥ 

, -कठा भी है-मघुकी एकः विन्दुके छे मात्र स्वादसे जितने प्राणी मारे जाते ह, उतने . 
प्राणिर्योका विना एकं पल्ली (छोटे ग्राम) के जलानेमें मी नहीं होता- नहीं टोत्ता है ।७॥ 


पूवं पुरपोनि म कहा है--मविखयोके गरभ॑से उत्पन्न हुए वाल-बण्डोके निचोडुनेसे उत्पन्न 
हुए मौर करक की आकृत्तिवाङे मघुको सन्त पुरुष कंसे सेवन करते हं 1४८] । 


,-. मौपविके साथ खाया गया भी मवु -नरंकके चिप होता है, - इसमे कोई. संदाय नहीं है । 
गड्के साथ खाया गया विष क्या मृत्युके छिए्‌ नहीं होता ।४९।। जो उडती-फिरती लाखों मक्षि- 
कार्मोका कमन है गौर प्राणियोकि घातसे उत्पन्न होता है, एेसे मधुकी कितने ही लोग श्रादढध.आदि 
कायंमे प्ररंसा करते हं, यह . स्वयं ह 11५०) मधुमक्खियोके मुखसे निकली हुई . लारसे व्याप्त 
उनके समस्त मर (विष्टा) से संयुक्त इस अतिनिन्य मधुकी सन्त पुरुष इस रोके कंसे प्रवंसा 
करते हं ? यह्‌-घाद्चयं है ।५१।। 

श्री अमृत्तचन्द्र सूरिने भी कटा है--इस ` रोकमें मधुका . कण भी प्रायः ` मधु-मक्खि्योकी 
हिता.रूप ही होता दै, मतः जो मूढ़ वुद्धि पुरुष मघुको खाता. है, वह्‌ भत्यन्त : हसक है ।\५२। जो 
पुरुष मवुके छन्त स्वयं ही भिरी हुदै मवुको खाता है, यथवा.धुबा भादि करके उन मधृ-मविख- 
योको उड़कर छ्लसे मघुको छन्तेसे निकलता. है उसमे मी मघु-छत्तेके भीतर रहनेवाटे छोटे-छोटे 
प्राणियेकि वात्तसे हिसा हेतो ही है 1५२ ` 

पष्प नामके नगरमे मधूके वास्वादनका . लोदुपी उद्धत वृद्धि ब्राह्मण सपने पुत्रादिके साय 
अवचय ही.नालको प्राप्त हया 1: -इसकिए प्राणोका जन्त -हौनेपर भी उत्तम परखोकको जाके 
उच्छफ घामिक जर्नोको पाप-प्रद मौर आपदा्का पद यह्‌ मघु नहीं खाना चाहिए ५४ 


श्रावकाचारसारेद्धार ` ३३७ 


श्च 
मध ` नवनीतं पिशितं च महाविक्‌तयस्ताः ! वटम्पन्ते न व्रतिना तदर्णा जन्तव 11५५ 
अन्तभुंहत्त॑तो यत्र विचित्रा सत्त्वसन्ततिः । सम्पद्यते न तद्धुक्ष्यं नवनीतं विचक्षणैः ५५६ 
चिन्रप्राणिगणाकीर्णं नवनीतं गतकृपाः 1 ये खादन्ति न तेष्वस्ति संयमस्य ठवोऽपि हि ५५७ 
जन्तोरेकतरस्यापि रक्षणे यो विचक्षणः ! नवनीतं स सेवेत कथं प्राणिगणाकु .॥५८ 
एष्वेकमपि यः स्वादादत्ति सोऽपि भवाम्बुधौ 1 अटाट्यते स्फुटं क्रि वा कथ्यते सवंभक्षिणः ॥५९ 
न्यग्रोघपिष्पलप्लक्षकाकोदुम्बरमभूरुहाम्‌ ! फलाल्युदुम्बरस्यापि भक्षयेन्न र क्षणः \\६० 
स्यावरा्च त्रसा यत्र परे लक्षाः शरीरिणः \ तत्पच्रोदुम्बरोू तं खाते न फर कचित्‌ ॥\६१ 
क्षीरवृक्षफलान्यत्ति चित्रजीवकरुकानि यः ! संसारपातकं पातकं जायते वहः 1६२ 
धीवरः प्राणिसद्खातघातिभिस्ते समानताम्‌! न्ति चल्चिताः पापा पञ्चोदुम्बरभक्षणात्‌ ॥\६२ 
क्षामो बुभृक्लयात्यर्थं भक्षयमप्राप्नुसूवल्नपि ! नाभक्ष्यं भक्षयेत्प्राज्ञः पिप्पलादिभवं =. चदय 

चच््-- 
यानि पुनभेवेयुः कालोच्छि सराणि श्ुष्काणि'\ भजतस्तान्यपि हिसा विटं ` रागादिरूपः स्यात्‌\\६५, 
त्वचं कम्दं फलं पत्रमेषां खादन्ति ये नराः \ तहानिद्रुतं तेषा ज्ये कुतः क्रिया ॥\६६ 


कहा भी है-मघु, मद्य, नवनीत्त गौर मांस ये चार महाविकृति है, इनमें उसी वणंके जीव 
निरन्तर उत्पन्न होते रहते हँ" इसकिए त्रती मनुष्यको ये चारों ही कभी नहीं खाना चाहिए ॥५५]। 
अन्तमृहूतंके पञ्चात्‌ जिसमे यनेक. प्रकारके प्राणियोकी सन्तति निरन्तर उत्पन्न होती 
रहती है, वह्‌ नवनीत विचक्षण पुरूषोको. नहीं खाना चाहिए ।॥५६! जो निद॑य पुरुष अनेक प्रकार- 
` कै प्राणिगणोसे व्याप्त नवनीत्तकोःखाते हँ, उनके संयमका खेदा भी नहीं है, एेसा जानना चाहिए 
` जा जो एक भी प्राणीकी रा करनेमे विचक्षणः है, वह्‌ प्राणि-समृहुसे व्याप्त नवनीतको कंसे 
सेवन करेगा ? अर्थात्‌ कभी सेवन नहीं करेगा ॥५८।1 ऊपर कटी गई इन चारों महाविकृतियोमेसे 
जो पुरुप एक भी विक्रृतिको स्वादके वजीभूत होकरके खाता है, वह पुरुष भी संसार-सागरमें 
निरल्तर परिभ्रमण करता है, तो फिर सभी विकृतियोके खानेवारेकी तो कथा ही क्या कहना है ? 
` वह्‌ तो संसार-सागरमें गोते खावेगा ही ।\५९॥ । 
वुद्धिमान्‌ मनुष्यको चादिएुं कि वह॒ वड, पीपल, प्लक्ष, काकोदुम्बर भौर ऊंवर वृक्षोके 
.फको न खावे 11६०॥ जिनमें अगणित स्थावर ओौर.लाखों त्रस प्राणी पाये जाते हँ वे पंच उदुम्बर 
वृ्तोसे उत्पन्न फल व्रती पुरुषके हारा कभी नहीं खाये जाते हु ॥६१।। जो अनेक जीवोकि समृहू- 
वाले क्षीरीफलोको खाता है; उसे संसारम पतन करानेवाला वहुत्त पाप कगत्ता ह ।॥६२॥ पंच 
उदुम्बर फरोके भक्षणसे वंचित (ठगाये गये) पापी पुरुष प्राणि-समुदायके घात्त करनेवाङे धीवरोके 
` साथ समानत्ताको प्राप्त होते हँ 1६२) भूखसे अत्यन्त पीडित भौर भक्षण करनेके योग्य वस्तुको 
नहीं प्राप्त करते हुए भी वुद्धिमान्‌ `मनुष्यको पीपल. मादिसे उत्पन्न हए अभक्ष्य फर नहीं खाना 
चाहिए 1६४] 
त कहा भी है-जो उदुम्बर फल समय पाकर सूख जाते ह, उनके भीतर रहनेवाछे जीव भी 
किः त दी सूख जाते ईँ, उन सूखे फरोको भी `खानेवारे पुरुषक्रे विष्ट रागादिरूप हिसा होती 
ध ॥६५॥ ` - । 
। जो मनुष्य उन उदुम्बर मौर भीरी फलकी छार, कन्द, पत्र (पुष्प). ओौर फर खाते है 
४२ 


३३८ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्तं च-- 

न मांससेवने दोषो न ` न च मयने । प्रवृत्तिरेव भूतानामिच्युचूविषयर्पयनः ॥\६७ 
अनादिकालश्रमतां भवाव्यी निर्दयात्मनाम्‌ ! कामात्तचेतसां याति वचःपे्चलतामदः 11६८ 
कुपाटुता््रुद्धीनां चारित्राचार्लाछिनाम्‌ } ममृषानाषिणामेषां न स्तुत्या गीः क्वचिन्तरणाम्‌ 1६२ 
येऽत्र सर्वा्ञिनो लोके दुराचरणचञ्चवः । नरत्वेऽपि न ते कि स्युः राक्षसा सनुजावमाः 11७" 
भक्ष्यं स्थात्कस्यचित्‌ किच्चिदभक्षयं स्यात्स्वभावतः । विज्ञेपतो सुमृक्ोस्तन्न विमृत्ित्रतं विना \७१ 
सद्‌-त्रतं वहतां जिद्यस्वभावं च विमुन्चताम्‌ ! निच याच्छन्तचित्तानामभीषटं सिध्यति ध्रुवम्‌ 1७२ 
विवेच्य वहुधा धीरेस्त्यज्यतासिदमष्टकम्‌ \ परखोकक्षतिनं स्याद्यतः सदू-व्रतधारिणाम्‌ \\५ 

अयवा 

सन्दिरधेऽपि परे रोके त्याज्यमेवाद्युभं बुः । यदि न स्यात्ततः कि स्यादस्ति चेन्नास्तिको दतः ७४ 
अच्चपानादिकं कमं मद्यमांसारिसद्मसु ! प्राणान्तेऽपि न कुर्वन्‌ परलोकाभिकपुकाः 11८ 
पुवंभावितं यथा-- 

भोजनादिषु ये कुयुंरपाड्क्तयैः समं जनाः । संसगत्तिऽत्र निन्यन्ते परलोकेऽपि दुःखिताः ११७६ . 


उनके नियमसे त्रततोकी हानि होती है, क्योकि अकततंव्य भर्थात्‌ नहीं करने योग्य कायक करनेपर 

व्रत-क्रिया कंसे संभव है 1६६ 

कहा भी है--विपयोके र्थी पुरुष कहते हं कि न मांस रेवनमें दोष है, न मद जीर मधुन- 
के सेवनमें ही दोप है, क्योकि यह तो प्राणियोकी स्वामाविक प्रवृत्ति द 1६७। .. 

जो पुरुष धनादिकाक्से भव-तागरमे परिभ्रमण कर रहे है, निर्दयी ह, मौर कामे पीडित 
चित्तवारे ह, उनको ही यह्‌ उक्त वचन सुन्दर रगत्ता है ॥६८। किन्तु जिनकी वुद्धि दयादुत्तासे . 
द्रं है, जो चारित्रके माचार-विचारवाले हं मौर सत्यभाषी ह एसे मनुष्योको उक्त वाणी क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ भी स्तुत्य नहीं है ॥६९॥ जो छोग. इस लोकमें सर्व-भक्षी हं गौर दुराचरणमें कुरलरहुः 
वे मनुष्य होनेपर सी मवम पुरुप राक्षस क्यो न माने जावे ? अर्यात्‌ एते खोगोको राक्षस ही 
मानना चाहिए 11७०॥ किसी मचुष्यको कोई वस्तु स्वमावत्े मकष्य टोत्ती है सौर किसीको कोई 
वस्तु स्वमावसे भक्ष्य होती है 1 विशेष रूपसे मुक्तिके इच्छुक पुरुष किसी भी मभघ्य वस्तुको न 
खावें, क्योकि त्रतके विना मुक्ति प्राप्त नहीं . होती है ॥७१।) सद्‌-त्रतोको धारण करनेवाले, कुटि 
स्वभावको छोढनेवाठे गौर शान्त चित्त पुरुपोको निर्चयसे गभीष्ट अ्यंकी सिद्धि होती है ।1७२॥ 
इसलिए धीर-वीर पुरुषोको चाहिए कि वे अनेक प्रकारसे विचार करके मद्य, .मांस, मधु गौर पंच 
उदुम्बर फक, इन यारठोके सेवनका परित्याग करे, जिससे कि उन सदु-व्रतवारी जनको परलोक- 
की कोरईक्षति नदीं होवे ॥७३।! मथवा-परलोकके सन्दििव होनेपर भी वुद्धिमा्नोको मञुभ कायं- 
का त्याग करना ही चाहिए । यदि परलोक नहीं है, तो . अशुसके त्यागसे क्या विगडेगा ? भर्थात्‌ 
क भी नदीं । मौर यदि परलोक है, तो नास्तिकमती मारा गया । घर्थात्‌ उसके सिद्धान्तका 
घात्त हुमा ॥७४८॥ जो लोग परलोकको सुन्दर वनानेके अभिकाषी हँ उन्दं प्राणान्तं होनेपर भी 
म्य-मांसि खाने-पीने वालोके घरोमें मन्न-पानादि कायं नहीं करना चाहिए ॥७५॥ 

जेसा किं पूवं पुरपोका कथन है--जो मनुष्य पंक्तिमिं नहीं वैरनेके योग्य एेसे नीच पुरुषोके 

साथ भोजनादि करते है, वे मनुष्य उनके संसर्गसे इसी ोकमें निन्दाको प्राप्त होते ह भौर प्रटोक- , 

में भी दुःखी होति हे .1७६॥ ४ 


श्रावकाचास्सारौद्धारं ` २३९ 


तेर सलिलमाव्यं वा चमंपात्रापवित्रित्‌ ! प्राणान्तेऽपि न गृह्णीयाल्नरः सद्‌-त्रतभूषितः 1\७७ 

देशकालवश्नात्ततस्यमाद्रियन्तेऽत्र ये जनाः । जिनोदितसकरवंन्तस्तेऽपि निन्याः पदे पदे ॥७८ 

कुत्सितागमसम्धरान्ताः कुतकंहतचे : ! चदन्ति वादिनः के चिन्नाभक्ष्यमिह किञ्चन ॥\७९ 

उक च-- 

जीवधोगाचिक्नेपेण मृणमेषादिकापचत्‌ \ मुद्गमाषादिकापेऽपि ` मित्यपरे जगुः \८० 

मांसं जीवश्ारीरं जीवशरीरं न वा भवेन्मांसम्‌ ! यदन्निम्बो . ग वृन्नस्तु भवेच्च वा निम्बः ॥\८१ 

यद्वद्‌ गरुडः पक्षी पक्षी न तु सपं एव गरुडोऽस्ति । रामेव चास्ति = 1सातान तु साविका रामा॥८२ 
--ततस्त्याज्यमेव । 

प्रायश्ित्तादिशास्त्रेषु विशेषा गणनातिगाः \ भक्ष्याभेक्ष्यारिषु प्रो कत्याङृत्ये विमुच्यताम्‌ \\८३ 

अथवा 

शुद्धं दुग्धं न गोमांसं वस्तुवैचित्र्यमीदुशम्‌ \ विषघ्नं रत्नमादेयं विषं च विपदे यतः १८४ 

हेयं पलं पयः पेथं ` सत्यपि कारणे \ विषद्रोरायुषे पत्रं . ` तु भूतये सतम्‌ ५८५ 

पञ्चगव्यं तु तेरिटं गोमासे शपथः कृतः ! ततपित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥\८६ 


सद्‌-व्रतसे भूषित्त मनुष्यको प्राणान्त होनेपर भी चमे-पात्रसे मपवि्र हुमा ते, जल गौर 
घी नहीं ग्रहण करता चदिए 1७७] जो मनुष्य देक-कालके वसे चम॑में स्थित तेरु-घृत्तादिको 
ग्रहण करते हु, वे जिन-भाषित वचनका पालन नहीं करते हुए पद-पदपर निन्दनीय होते ह ॥७८॥ 
खोटे भागमके मभ्याससे ्रम-युक्त, कूतकसि विनष्ट चित्त कितने ही वादी लोग कहते हँ कि इस 
संसारम कु भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ।७९॥ 

कहा भी है--रारीरमें जीवका संयोग समान होनेसे मृग-मेष आद्कि शरीरके समान मृग 
माप (उडद) भादिके शरीरम भी मांस दहै, भर्थात्‌ वनस्पतिज वस्तुएँ भी मांस ही है, एेसा कित्तने 
ही दूसरे लोग कहते द 11८०! 

एसा कहुनेवारोके किए भाचायं उत्तर देते हक मांसतो जीवका शरीर दै, किन्तुजो 
जीवका दारीर है, वह्‌ मांस भी हो सक्ता है ओर नहीं भीहो सकता) जैसेकिजोनीम है वह्‌ 
तो वृक्ष अवद्य दै; किन्तु जो वृक्ष है, वह्‌ नीम भी हो सकता है ओर नहीं भी हौ सक्ता है ।॥८१॥ 
यथवा जैसे जो गरुड़ है वह॒ तो पक्षी है, किन्तु जो पक्षी है, वे सभी गरुड नहीं होते है} मथवा 
जसे माता तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रयां माता नहीं होती ह ॥८२।। इसलिए मास त्याज्य ही है । 

प्रायदिचत्तादि गास्व्रोमे भक्ष्य भौर अभक्ष्य मादिके विषयमे अगणित्त विरोष भेद कहे गये 
टै, मतः भक्षण करने योग्य पदार्थोको ग्रहण करना चाहिए मौर भक्षण नहीं करनेके योग्य पदार्थो- 
का त्याग करना चाहिए ॥८३॥ घथवा उसी गाये निकलनेवाला दूध शुद्ध है बतः भक्ष्य है मौर 
उसका मांस शुद्ध नही, अत्तः अभक्ष्य है, एसी ही वस्तु-स्वभावकी विचित्रता है । जैसे मणिधर 
सर्पका मणि ग्रहण करनेके योग्य है गौर उसका विष मारक होततेसे विपत्तिके किए होता है, अतः 
ग्रहण करनेके योग्य नहीं होता ॥८४॥ मांस मौर टरूघके उत्पादक कारण समान होनेपर भी मांस 
हेय है गौर दूघ पेय है } जसे विषवृक्षका पत्र आयु-वर्धंक या जीवन-रक्षक होता है गौर उसका 
मूर भाग मरणके किए कारण माना गया ह ।८५॥ अन्य मत्तवाखोने पंच गन्यमें दधको तो स्वी 
, कायं इष्ट कहा हैः किन्तु गोमां समे दापय की है, सर्थात्‌ त्याज्य कहा है । उन रोगोनि गायके 
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अपि च-- । । 
क रीरावयवत्वेऽपि मासि दोषो न सपिषि ! धेनदेहुसृतं मूत्रं न पुनः परयसा समम्‌ १८७ 
यथा वा तीर्थभूतेव मखतो निन्दते हि गौः । वन्यते पृष्ठतः संव कियदित्यं  प्रकाष्यताम्‌ ॥८८ 
तच्छाक्यसांस्यचार्वाकवेदवैदयकर्पदिनाम्‌ । मतं विहाय हातव्यं मांसं श्रेयोधिंमिः सदा ॥८९ 
अबन्तीविषये चण्डो सातद्धो मांसनजंनात्‌ । यक्षाधिपत्तिसाम्राच्यं प्रपेदे करणाद्धुितः ९० 
पुवंभाषितकान्यदयम्‌-- 
अन्ञातकं फलमशोधितश्ाकपन्नं पुगींफलानि सकलानि च हटुचूणम्‌ 
मालिन्यससपिरपरोक्षितमानुषान्नं हियं विवेककलिर्तेजिनतक्तव विद्धिः ॥\९१ 
आमगोरससम्पृक्तं द्विदलं द्रोणपुष्पिका } सन्वानकं कलिद्धं च नाद्यते श्ुद्धहषटिभिः १1९२ 
शिम्बयो मूलकं विल्वफलं च कुसुमानि च । नालोपुरणकन्दश्च त्यक्तव्यं श द्धुवेरकम्‌ ॥\९द. 
करतावरो कुमारी च गहूचौ गिरिकर्णिका । स्तुही त्वमरतवल्ली च व्यक्तव्या कोमकाम्लिका पर्य . 
सवे किशलयाः सृक्ष्मजन्तुसन्तानसङःकुलाः 1 आप्रंकन्दाश्च नाद्यन्ते भवश्र मणमीरनि. ॥९५ 
अन्तराया सप्र पालनीयाः! या-- ` 


मांसर॒ चर्मास्थिसुरादशेनतस्त्यजेत्‌ । मृताद्धिवीक्षणादन्नं प्रत्याद्यातान्नसेवनात्‌ ५९६ 





पित्तसे उत्पन्न होनेवाठे ` गोरोचनको प्रतिष्ठा -भादि कायेमिं उपादेय कहा ह 11८६। भौर मी ` 
देखो-गरीरका भवयव होनेपर भी मांसके भक्षणमें दोप कहा गया है, किन्तु घौकरे भक्षणमें दोप . 
नहीं कहा गया है । गायके दहसे निकला मूत्र दूवके समान पेयः नहीं माना जाता द ॥८७।! थवा 
अन्य मत्त वाले गौको तीथं स्वरूप मानते ह, परन्तु मुखसे उसके स्पर्दाको निन्य ओर पृष्ठ भागसे उसे 
वन्य मान्ते हं । इस प्रकार इस विपयमें क्ित्तना कहा जाय ॥ ८८}! इसच्ए शाक्य (बौद्ध), सांख्य, 
चार्वाक (नास्तिक), वेद, वैच गौर कापालिक. छोगोके मत्तको छोडकर आत्मकल्याणके इच्छक 
जनोको मांसका सदा ही त्याग करना चाहिए ।1८९॥ गवन्तौ देदामे . चण्डनामक मातंग मांसके 
त्यागसे करूणा युक्त होकर यक्षदेवोके आधिपत्यरूप साभ्राज्यको प्राप्त हुमा 11९०] (इसकी कथा ` , 
प्रथमासुयोगसे जाननी चाहिए 1 ) 

इस विषयमे पूवं पुरुषोमे के गये दो काव्य इस प्रकार दै | 

अन्नात फल, रोचि शाक-भाजी, सभी प्रकारके सुपारी, वादाम,. म्‌गफटी मादि फल 
हाट- वाजारका वना चृणं एवं वाजाङू भाटा-कनक, चून आदि. मलिनता-युक्त घी, अपरीक्षित 
मनुष्यका सन्न विवेकयुक्त मर्थात्‌ हेय सौर उपादेय तत्त्वके जानकारोको छोडना चाहिए ॥९१॥ ` 
इसी प्रकार शुद्ध सम्यग्दृष्टि पुरुषोको कच्चे दूव-दही-छंछसे मिधिंत दिदल पदार्थ, द्रोणपुष्प, सन्वा- 
नक (ब्चार-मुरव्वा भादि) गौर काछिन्द (तरवृज) नहीं खाना चाहिए ॥९२॥ 
| सेम, मूली, विल्व फल, पुष्प, नाली -सूरण, जमीकन्द, मौर अदरकका भी त्याग करना ` 
` चादिए । चतावरी, कुमारी, गुरेल, गिरखिकिणिका, -यूहुर, अमरवेल, भौर कोमल इमली भी 

छोडना चाहिए ।२३-९४॥ सभी प्रकारके कोमल पत्ते, सृकष्म जन्तुमोके समूहे व्याप्त फल-पुष्पादि 

सौर गीरे कन्द भी संसार-परिभ्रमणसे उरनेवालेः लोगोको नहीं खाना चाहिए ॥९५॥ | 

भोजन करनेके समय ये सात्त अन्तराय भी पालन करना चाहिए । मांस, रक्त, गीला चमडा, . ` 
हड्डी मौर मदिराको देखनेके वाद भोजनका त्याग .करे 1 भोजनमे मरे हए जन्तुको देखकर भोजन `` 
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प्ंटन्तोऽतिकौटिल्यपटयो . कुवते । उच्छिष्ट `प्र भुञ्जीत को निरि \\९७ 

पति पुरे पतन्तः प्राणिनो „ म्‌ 1 यत्रान्ते , गक्यन्ते तन्न रात्रौ न भुज्यते 1\९८. 
मक्षिका तनुते छदि वृष्ट्या च कोलिकः \ मेवां पिपीलिकाऽवरयं निर्वासियति भरि ५९९ 
दन्तभङ्कं हषत्वण्डं कुरुते गोमयो घुणाम्‌ ! भोज्ये च पतिता युका वित्तनोति जलोदरम्‌ ॥॥१०० 
लिसेसहः स्वरध्वंसं कण्ठपीडां च कण्टकः \ वृश्चि कस्तालुभद्धं च तनुते नाच्न संशयः ५१०९१ 
यतोजन्येऽपि प्रजायन्ते दोषा चाचामगोचराः \ विमुञ्चन्तु : सन्तः पापञ्ृत्तरिं शनम्‌ ॥१०२ . 
उक्तं च.परमते-- ४ । 
यी तेजोभयो भानुरिति वेदविदो विदः । तत्करः पूतमखिलं शुभं कमं समाचरेत्‌ ५१०२ 
नैवाहुतिनं च स्नानं न श्राद्धं दे नम्‌ । दानं वा वरिहितं रात्रौ भोजनं तु विह्ेषतः 11१०४ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । तं तदतं हि. विजानौयाल्न नक्तं निदिभोजनम्‌ \\१०५ 
देवेस्तु भुक्तं पूर्वाह्क मध्या ऋषिभिस्तथा । अपरां तु पितृभिः सायाहं दैत्यदानवैः १०६ 
सन्ध्यायां य्रक्षोभिः सदा भुक्तं कुलो द्रह ! सवंवेखां व्यिं रात्रो भुक्तमभोजनम्‌ 11१०७ 
ये रात्रौ सर्वंदाहारं वर्जयन्ति सुमेधसः 1 ` ` पक्षोपवासस्य ` मसेन = ॥१०८ 


छोडे भौर त्याग किये अन्नका सेवन यदि भूर्से हो जाय, तो ज्ञात होते ही उसका खाना छोड 
देवे ।\९६।1 जिस रात्रिके समय पथंटन करनेवाले मौर कुटिरतामें मत्त पटु एसे प्रे्त-राक्षस भादि 
अन्तको उच्छिष्ट कर देते ह, एसी उस रात्रिमे कौन भोजन करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥९७॥ 
जिस रात्रिम अन्धकारके प्रसार हौनेपर अन्नमें प्रचुरतासे गिरनेवाठे प्राणी दिखाई नहीं देते ह, 
एेसी रात्रिमें नहीं खाना चाहिए ।\९८। रात्रिम भोजन करते समय नहीं दिखाई देनेसे यदि मक्खी 
खायी जावे तो तत्का वमन करा देती है, मकड़ी कृष्ट व्याधि करती है, भौर कीड़ी-मकोड़ा 
अवर्य ही मेधाका विनाश करते ह ॥९९। पत्थरका खण्ड दन्त भंग कर देता है, गोवर घृणा 
पेदा करता है, ओर भोजनमें गिरी हुई जू जंरोदरको करती है ॥१००॥ बार स्वरके भंगको ओर 
` काटा यदि खाया जावे तो कण्ठकी पीड़ाको करता है! यदि विच्छ्‌ खानेमें आ जाय त्तो ताटु-भंग 
` - करता है, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥१०१॥ यत्तः इसी प्रकारके अन्य भी वचनके गोचर अगणित 
दोष रात्रि-भोजन करनेसे उत्पन्न होते है, यत्तः सन्त पुरूपोको महापापकारी रात्रि भोजन छोड देना 
चाहिए ॥१०२॥ . 4 
, अन्यमत्तके लास्त्रोमें भी कहा है-~ 
 वेदके वेत्ता पुरुष सूर्यको तीन लोकमें तेजोमय कहते हैँ । उस सूर्यकी किरणोसे पवित्र हुए 
समयमे ही सभी शुम कमं करा चाहिए ।१०३॥ रात्रिमे न भआहुति-ह्वन, विहित (शास्त-प्रति- 
पादित) है, न स्नान, न श्राद्ध, न देवत्ताका पूजन भौर न दान विहित्त है । अर्थात्‌ वे कायं करना 
निषिद्ध है 1. फिर भोजन तो विरेषरूपसे निषिद्ध है ॥१०४॥ दिनके अष्टम भागमें जव सयं .मन्द 
प्रकालवाले हो जाते ह, उसे नक्त बर्थात्‌ रात्रि जाननी चाहिए 1 रात्रिम खाना ही नक्त-भोजन नहीं 
दै 1 किन्तु सूरयके प्रकाशा मन्द हौ जानेपर खाना भी नवत भोजन मे परिगणित्त. समन्नना चाहिए 
1 १०५॥ देव छोग तो पूर्वाह्के समय भोजन करते हं, ऋषि रोग ॒मध्याह्वुके समय, पितृगण 
अपराह्लके कालम मौर देत्य-दानव सायंकालमे भोजन करते ह ॥१०६॥. हे कुलपुत्र, -यक्ष-राक्षस 
` ` सन्ध्याके समय सदा भोजन करते है । उपयुक्त. सवं वेला्मोको अतिक्रम करके रात्रिम खाना त्तो 
मभोजन है, अर्थात्‌ राक्षस-पिशाचोसे भी. गहित भोजन है ॥१०७॥ जो सद्‌-वद्धिवाजे पुरुष सदा हौ 
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मृते स्वजनमात्रेऽपि सतक जायते ध्रुवम्‌ ! यत्तंगते दिवानाथे भोजनं क्रियते कथम्‌ ॥१०९ ` 
नोदकमपि पीतव्यं रात्राचत्र थुविष्िर । तपस्विना वि्ञेषेण गुद्धिणा च विवेकिना 1११० 
नि्ञाानं वितन्वाना: प्राभिप्राणक्षवङ्घुरम्‌ ¦ पि्ाचेन्योऽतिर्च्यन्ते कथं ते नात्र इवियः । १११ 
खादच्हनिं योऽत्र तिष्टति व्यस्तचेतनः ! शयु द्धपुच्छपरिग्र्टः र क्यं = पलुभवेद्‌ ५११२ .. 
वासरस्य मुखे चान्ते विमुच्य धटिकाष्टंयम्‌ । योऽगनं सम्यगावत्ते तस्यानस्तमितव्रतम्‌ ॥\११२३ 
अक्त्वा नियमं रात्रिभोजनं हि व्यजच्पि ! न प्राप्नोति फलं तस्माद्‌ भव्यो नियममाचरेत्‌ ॥११८ 
ये विमुच्य दिवा भुक्ति तमस्विन्यां वितन्वते । तेऽत्र चिन्तामणि हित्वा गृह्णन्ति खरखण्डकम्‌ ५११५ 
घमंबुदधया तमस्विन्यां भोजनं ये वितन्वते ! सारोपयन्ति ठे प्यवनं वल्लौ विदृद्धये १११६ 
नि-हेपेऽल्लि बुभुकां वे सोद्वा वुदुतकाडक्षया 1 भुह्धते निशि संवव्यं -कल्पागं भस्मयन्ति ते १११७ 
उक्तं च--उनलूककाकमार्जारनृदसंवरयृकसः \ अहिवृद्ि कमोवान्च जायन्ते रात्निभोजनातु १११८ 
रात्रिभक्तिविमुदतस्य ये गुणाः खलु जन्मिनः \ सर्वलमन्तरेणान्यो न सम्यग्‌ वकतुमीश्वरः ॥११९ 

चच्छन्नीरजलोचना युवतयः पुत्रा विचित्राः त्तदा, 

भक्ता वन्वुजना मतामयचयः कायः स्थिराः सन्पदः 1 

वाणी चाररसोज्ज्वला नित्तररिस्फारतस्विषः कोतंयो 

हुस्त्यरवाः प्रचुरीभवन्त्रं रजनीनुक्तिप्रमुकते नृणाम्‌ ॥१२० 





रात्रिम भाहारका त्याग करते ह उनके एकं मासमे एक पक्षके उपवासका फ प्राप्त हुत्ता है ` 
11१०८] घपने एक स्वजनके मृत भर्थात्‌ दिवंगत हो ` जानेपर -जव नियमने नूत्तक गत्ता है, तव 
दिवानाथ (सूयं) के अस्तंगत्त हौ जानेपर भोजन कैसे करना चाद्िए 1१०९ ह युधिष्ठिर, इस 
राचिके समय विवेकी गृहस्यको बौर विदोपरूपतते तपस्वीको पानी भी नहीं पीना चाहिए ।॥११०॥ 
प्राणियके प्रार्णोका क्षय करनेवाटे रात्रि मोजनको करते हृए दुंद्धि मनुष्व इस लोकम 
पिक्ञाचोसे मी यये वीते कंसे नदीं हं ? अर्यात्‌ मवर्य हं ॥॥१११॥ जो मस्त चेत्तनावाला परप इस ` 
लोकम दिन-रात्त खाता रहता है, वह सींग गौर पंछसे रहित्त पड कंसे न माना जाय? श्यति उसे 
ततो पदु मानना ही चाहिए 1११२ जो मनुष्य दिनके प्रारम्भमें सौर अन्तमें दो घडी समय छोड़ 
करक दिनकरे सम्यक्‌ प्रकाशमें भोजन करते हु, उनके ही यनस्तमितत्रत ज्यात्‌ ` रात्रि मोजनका , 
त्याग जानना चाहिए ॥११३॥ नियम न करके रात्रिमोजनको नहीं करत्ता हुमा मी बुष रात्ि- 
भोजन-त्यागके फल्को नहीं पाता है, इसकिएु मन्य पुरुषको ` रातिभोजन-त्यागका नियम ठेना 
चाहिए ॥११४८॥ जो छोग दिने भोजन छोडकर अंवेरी राचिमें सोजन करते ईह, वे खोग यहा 
चिन्तामणिरत्नको छोडकर खटीके वंडको ग्रहण कसते हू 1११५1} नजो पुरुप वमेवुद्धिते रात्रिमें 
भोजन करते हु, मानो वे कमल्वनको वठानेके ए उसे भग्तरमे र्ते हं ॥११६॥ जो सारे दिनि 
भूखको सहन करके 'पुण्यकीं वांछासे रातिम खाते टै वे मानों कल्पवृक्षको वढाकर अग्निने भस्म 
करते हं ॥\११७॥ । 
` . कहा भी है--रात्रिमें भोजन करनेसे उलूक, काक, मार्जार, गिद्ध, इवापद, गकर, सपं 
वृद्चिक जौर गोवा वादि लानवर हते ह्‌ ।॥११५ ` 
। रात्रिभोजनके त्याग करनेवाले सेवारे मनुष्यके जो गुण होते ह, उन्हं सर्वजञके विना जन्य कौन 
पुरुप कह्नेके छिषएु समयं है । कोई भी नहीं 11 ११९॥ ` रातरिके भोजनका त्याग करलेपर मनुर््योको 
पर मवमे विकसित्त . कमलके समान. खोचनवाटी युवती स्वर्या प्राप्त होती हं, चिविव प्रकारके 
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मतुंवहुमाचपातरं वि विचिन्राव्जपन्निभने्राः । 

सुभगा भोजननियसाद्‌ रात्रेः सञ्जायते नारी 1१२१ 
अणु नि पच्च स्युस्तिप्रकारं गुणव्र _\.लिक्ना नि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥१२२ ` 
हिसातोऽसत्यतः स्तेयान्मैथुनाच्च परिग्रहात्‌ । यदेकदेलाविरतिस्तदणुत्रतपच्चकम्‌ १२३ 
यत्कषायोदयात्‌ प्राणिप्राणानां व्यपरोणम्‌ 1 न कापि तर्दहिसाल्यं बतं विदवहितङ्कुरम्‌ ॥१२४ 
विलोक्यानिष्टकुष्टिव्वङ्गुपत्वादिफलं सुधीः ! सानां न कचित्र्यान्मनसा पि हि हिसनम्‌ ॥\९२५ 
स्थावरेष्वपि सत््ेषु न कुर्वीत निर्थकाम्‌ । स्थातुं मोक्षसुखं काडक्षन्‌ हिसां हिसापराङ्मुखः ॥१२६ 
स्थावराणां चतुष्कं यो विनिघ्नच्पि रक्षति । त्रसानां दशकं स स्याद्‌ विरताविरतः सुघोः १२७ 

वेदनां तृणभवामपि स्वयं यो न सोदुमतिसुढघीः प्रभुः । 

प्राणिनां भयवतां गणे कथं स क्षिपन्चरिं राच्च लज्जते \\ १२८ 
उवतं च-- स्नरियस्वेत्युच्चमानोऽपि देही भवति दुः? : \ 

मार्यमाणः प्रहुरणेदर्णिः स कथं भवेत्‌ ॥१२२ 
जिजीविषति सर्वोऽपि सुखितो दुःखितोऽयवा । ततो जीवनदाताऽत्र कि न दत्तं महीतले ११३० 





सद्‌-गुणवाले पुत्र उत्पन्न होते ह, सदा भविति करनेवाले वन्धुजन प्राप्त होते ह, रोग-रदित्त शरीर 
मिलता है, सदा स्थिर रहनेवाली सम्पदाएं प्राप्त होती है, सुन्दर मिष्ट रस-परिपूरित्त उज्ज्वलः 
वाणी प्राप्त होती है, चन्द्रमाकी उज्ज्वरु किरणोको भी जीततनेवाली शुध्रकीत्ति फलतो है ओर 
हाथी-घोडे प्रचुर प्रमाणमें प्राप्त होते ह ॥१२०।॥ जो स्त्री रात्रिम भोजन-त्यागका नियम करती है 
वह्‌ उसके फलसे परभवमें अपने भर्तारिके वहुसन्मानकी पात्र होती है, विकसित कमरूपत्रके समान 
सुन्दर नेत्रवाङी भौर सदा सौभग्यवाली नारी होतो है ॥१२१॥ 
पांच भणुत्रत, तीन प्रकारके गुणत्रत्त गौर चार सिक्षात्रतत ये वारहब्र्त जिनागममें श्वावकों- 
के कटे गये ह ॥१२२ हिसासे, मसत्यसे, चोरीसे, मैथुनसे ओर परिग्रहसे जो एकदेश विरति की 
जात्ती है, वह पाच अणुत्रतत कहे जाते ह ॥१२३॥ कषायके उदयसे प्राणियोके प्राणोका कभी कहीं 
भी घात नहीं करना सो विर्वा हितकारी अहिसा नामका व्रतत है ॥१२४॥ हिसाके कोपना 
पंगुपना मादि मनिष्ट फको देखकर वुद्धिमान्‌ मनुष्यको कभी भी मनसे तरस प्राणियोको हिसा 
नहीं करनी चाहिए ॥१२५॥ 'हिसासे पराङ्मुख रहने मौर स्थिर मोक्ष सुखकी इच्छा करनेवाङे 
पुरुषको स्थावर जीवोको भी निरर्थक हिसा नहीं करनी चाहिए ॥१२६॥ जो पृथ्वी, जक, अग्नि 
मौर वनस्पत्ति इन चार स्थावरोका घात्त करता हुमा भी दरीन्द्रिय, व्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, मसंज्िपंचे- 
न्दरिय मौर संजञिप॑चेन्दरिय पर्याप्त-मपर्याप्तरूप चरसदद्यककी रक्षा करता है वह्‌ वृद्धिमान्‌ धिरता- 
विरतत श्रावक होत्ता है ॥१२७॥ जो अति मृढवुद्धि पुरुष ` तृण-जनित्त स्वल्प भी वेदनाको सहन 
करनेके लिए समथं नहीं है, वह्‌ भयभीत प्राणियोकि समृहुपर तीक्ष्ण त्वार, वाण जादिको फेकता 
हुभा क्यों नहीं रज्जितत होता है ॥१२८॥ 

कहा भी है--तुम मर जामी" .एेसा कह जनिपर भी जवं प्राणी दुःखी होता है, तव दारुण- 
रास्त्रौसे मारा जाता हुमा व कंसे दुःखी, नहीं होगा । अर्थात्‌ अवद्य ही भारी दुःखका मनुभवे 
करता है ॥१२९ 1 

सभी सुखी या दु खी प्राणी जीनेकौ. इच्छा करते हँ । इसकिएःजो दूसरा ¦ जीवन-दाता है, 


३४४ श्रावकाचार-संग्रहु 


सर्वासामपि देवीनां दयादेवी गरीयसी \ या ददाति भ्यो जीवेस्योऽभयदक्लिणाम्‌ ॥\१३१ 
ययेह मम जीवितं प्रियमदः प्रमोदप्रदं तथा खदु परस्य तद्‌ भवति देहभाजौऽधिकम्‌ । 
विचायं चुखकाङिक्षणा सुकृतिनेति हिसानिलं भयप्रचयदायिनी न मनसापि चिन्त्या कचित्‌ ॥१३२ 

भूतम्यो भयमारकस्पिततनुम्यो योऽभयं भावतो 

दत्ते व्यक्तमतिविसुक्तिवनिताप्रीतिग्रियं भावुकम्‌ । 

तेभ्यस्तस्य भयं न जातु यदिदं प्रसिद्धं चचो 

यादुग्दौयत एव ताहगवनौ सम्प्राप्यते प्रत्युत ॥१३३ 

दासीदासनिवासवान्यवचुघा्घेनुस्फुरत्कन्यका- - 

रत्नस्व्ंघनादिदानमनिरां ये कुचते ` :। 

भूयान्सः खलु ते जगज्जनमनोहुषंप्रकषंपरदं 

ये यच्छन्त्यभयं तु सन्ति यदिबाद्त्रानते 1१२४ 
निगातघारमालोक्य लद्धमुत्वातमद्धिनः \ कम्पन्ते चस्तनेत्रास्ते नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ११३५ 
प्राणिघातः कृतो देवपित्रथमपि शान्तये । न कचित्‌ कि गुडरिलष्टं न विषं प्राणिधातकम्‌ \॥१३६ 
उक्तं च-- हिसा विघ्नाय जायेत विघ्नशन्त्ये कृतापि हि 

कुलाचारवियाप्येषा कृता कुलविनाशिनी 1९३७ 
यपि जानत्य न कर्तग्यो बुधः प्राणिवघः क्रचित्‌ 1 य्चोघरो न सञ्ातस्तं कृत्वा किम दुगंतिम्‌ ॥१३८ 





उसने इस भूतल्पर क्या नदीं दिया 1 वर्थात्‌ सभी कुछ दिया ॥१३०॥ सभी देवियोमें ` दयादेवी 
गौरवशाकिनी दै, जो कि समस्त जीवोकि चिए अभयदानकी दक्लिणा देती है ।।१३१॥ जैसे मेरा 
जीवन मुञ्चे प्रिय सौर प्रमोद-प्रद है, निदचयसे वह॒ दूखरे जीवको भी अधिकं प्रिय ` मीर आनन्द- 
दायक है । एेसा विचारकर युखके वाकाक्षी सुकृती पुरुषको निरन्तर भय-समृहुकी देनेवारी हिसा 
कभी भी कीं मनसे मी नहीं चिन्तवन करनी चाहिए ॥१३२। जो विद्चाल वुद्धिवाला मनुष्य भय~ 
की मारसे कम्पित्त ररीरवाङे जीवोके किए भावोसे मुक्ति-वनिताकौ प्रीत्तिका प्रिय भव्य जभयदान 
देता है, उसे उन जीवसे कभी मी मय नहीं होता है । क्योकि यह वचन जगत स्व-प्रसिद्ध है 
कि जो इस भूमण्डलमें जसा देत्ता है, वदलेमें वेसा ही प्राप्त करता है ॥१३३। जो निरन्तर दासी 

दास, निवास (मकान), वान्य, पृथ्वी, घेनु, सुन्दर कन्या, रत्न, सुवणं ओर धघनादिका सवं भोर 
दान करते ह, एसे रोग संसारमें निर्चयसे वहत हँ । किन्तु जो जगत्‌के जनोकि भमर्नोको हर्षिरेक 
देनेवाखा भभयदान देते ह, वे इस संसारमे दो-तीन ही है, वे पांच-खह भी नहीं ह ॥१३४॥ तीक्षण 
घारवाली उठाई हुई तल्वारको देखकर प्राणी चंचल नेत्रवाछे होकर काँपने र्गते ह, क्योकि-मरण- 
के समान दसरा कोई भय नहीं ।॥१३५॥ देवता सौर पिततरोको चान्तिके लिए किया गया प्राणिघात 
क्रभी भी शान्तिके किए नहीं होता; गुड्से मिला हुआ भी चिप क्या -्राणियोके प्राणका घातक नहीं 
होता है ? घवर्व ही होत्ता ह ।१२३६॥ 


कहा मौ है-विष्नौकी शान्तिके छ्िएकौ गई मी हिसा विघ्नोके एही कारण होती 
है 1 कुचे माचार-विचारते की गई भौ हिसा कुलका हौ विनाश करनेवारी होती है ॥१३७॥ 
ज्ञानि्योको चान्तिके लिए भी कभी प्राणि-वव नहीं करना चाहिए । यरोवर राजा उसे - करके . 
क्या दुनंत्तिको प्राप्त नहीं हुमा ? यव्य ही हुमा है 1१३८1 । ॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार । ३४५ 


` च-- . कुणिवंरं वरं पद्ध शरीरी च वरं पुमान्‌ \ 
| जपि सर्वाद्धसम्पर्णो न तु हिसापरायणः 1१३९ 
अहो घनलवादर्थः हिसारास्त्रोपदेककैः 1 कुबुधेः क्षिप्यते क्षिप्रं जनोऽयं नरकावनौ 11१४० 
यदाहुः-- यत्नार्थं प॒ : सृष्टाः ब्रह्मणा च स्वयम्भुवा 1 
यज्ञोऽस्य भूत्य सवस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः । १४१ 
या हिसा-वासितावश्यं तया बुदचा तु कि फलम्‌ \ तेन स्वर्णेन {क यत्स्थात्कणेच्छेदनहैतवे । १४२ 
गत्वा तीर्थेषु पुथ्वीमणिकनककनत्कन्यकादिगप्रदानं 
तन्व्त्वज्ञानपङ्कोत्करभिदुरमर शास्व्रवाधि तरन्तु । 
कुरवन्तुग्रं तपरस्त्रिजगदभिमतं पालयन्त्वत्र शीरं 
प्राणित्राणप्रचीणा यदि न खलु तदा देहिनोऽमूक्तिभाजः \\१२४३ 
येन येन प्रजायेत प्राणिनां भृथसी व्यथा । तत्तच्निवारयेत्साधुः परलोकामिलाघुकः ।। १४८४ 
दयामूतेन त्रतमेकमप्यरं व्यपोहितुं कमेकल ङकालिकाम्‌ । 
विना दिनाधीक्चरचं महोज्ज्वलं निहन्तुभूकषं क्षणदा किमु क्षमम्‌ ॥१४५. 
जिनध्यानं ज्ञानं व्यसनहुरणं पुज्थ्चरणे प्रणीता पूजा वा करणमनं कासदमनम्‌ 1 
तपश्चीर्णं स्वर्णादिकमपि वितीणं यदि द्या न चित्ते नृत्यं वा तमसि विफलं याति निरि म्‌ 11१२६ 





मौर भी कहा है--कोढ़ से गित हाथवाला मनुष्प्र होना ष्रेष्ठहै ओर पगु (रगडा) 
मनुष्य होना मच्छा है । किन्तु हिसा करनेमें तत्पर रहनेवाला सर्वाद्खं सम्पत्न पुरुष होना अच्छा 
नहीं है ॥१३९] | 


महो माङ्चयंकौ वात है कि जल्प धनादिकी प्राप्तिके किए हिसा करनेवाले शास्त्ोकि 
उपदेशक कुपंडितों हारा यह जन-समुदाय नरकको भूमिमे लीघ्र फेंक दिया जाता है ॥१४०॥ 
जेसा कि ये कुपंडित रोग कहते ह --स्वयम्भू ब्रह्याने यज्चके च्एि ही पशु रते हँ । यज्ञ इस 
प्राणीकी विभूतिके लिए होता है, इसलिए यन्नमें किया गया जीव-वध जीवघात्त नहीं है ॥ण्शा 
। ` जो वुद्धि हिससे वासित है, भव्य हौ उस वुद्धिसे क्या फर (लाभ) है ? उस सुवर्णसे क्या 
लाभ--जो कानके छेदनका कारण हो ॥१४२॥ तोथमिं जाकर भूमि, मणि, सुवणं, सुन्दर कन्या 
जादिका चाहे दान कर, अनज्ञानरूपी कीचड़से भरे हए शास्व्र-समुद्रको चाहे पार कर लं, चाहे घोर 
उग्र तपद्चरण करे, गौर चह त्रिजगतूमे उत्तम माने जाने वाले लका पालन करे, किन्तु यदि 
ये छोग प्राणि्योकीं रक्नामे प्रवीण नहीं हु; अर्थात्‌ जीरवोकी रक्ना नहीं करते है, तव वे मनुष्य मुक्तिके 
मागी नहीं हौ सकते है ।॥१८२॥ जिन लिन निमित्तो प्राणियोको भारी व्यथा होती हो, परलोकके 
सभिलाषी साधु पुरुषको उन उन निमित्तोका निवारण करना चाहिए ॥१४५॥ दयारूषी अमृततके 
साध पालन किया गया एक भी त्रत कम॑रूपो करंककी कालिमाको दुर करनेके छिएु समथं है । 
महानु उज्ज्वल दिवाकर-सूर्यके विना नक्षत्र क्या रात्रिके अन्वकारको चिना करनेके लिए 
समयं है ? कभी नहीं ॥१४५॥ यदि हदयमें दया नहीं है तो जिनदेवका ध्यान करना, व्यसनोका 
हरण करने वाला ज्ञान पाना, पूज्य पुरुपोके चरणोकी सृव पूजा करना, इन्द्रयोका शमन करना, 
कामका दमन करना तप्चरण करना मौर सुवर्णादिका दान करना ये सवं कायं इस प्रकारे 
निष्फल ह, जिस प्रकरसे कर अन्वकारमे नृत्य करना व्पर्णं होता है ।॥१४६।। एक ही मच्छक्री पांच 


२४६ श्रावकाचार-संग्रहं 


पाठीनस्य किलेक्स्य रश्षणात्पच्रधापदः ! व्यतीत्य सम्पदं प्रापद्‌ धनकोत्तिमंनीषिताम्‌ ।\१४७ 
जिनपतिपदे स्फीता मक्तिघंना नृपमानता रत्िपतिसमं रूपं चच्छप्रभाग्रतिभं य्यः 

धृतं विकटं रम्या रामा गृहै परमा रमा कुरुमपमलं ` यत्तदृदयात्रततीफलम्‌ १४८ ४ 
जीवातुः शुभसम्पदां श्मवनी-कादम्बिनी शमंणां खानिर्ञानिकलाऽवनिभंलसत्सन्तापरो खनिः! 
दुःखाव्वेस्तरणिविमुक्तिसरणिः स्वर्गस्य निःश्रेणिका भूतेषु क्रियतां कृपा किमपरेस्तेस्तस्तपोविस्तरः १४९ ` 
छेदनं ताडनं बन्यो बहुभाराधिरोपणम्‌ ! रोधोऽचपानयोः पञ्वातीचाराः प्रथमत्रते ॥१५० ˆ ` 

उक्तं चामृतचनद्रसूरिभिः-- 

उप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवर््याहुसेति ! तेषामेवोत्प्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेपः । {५१ 
युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेश्ञमन्तरेणापि । न हि भवति जातु हिसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥१५२ 
च्युत्थानावस्थायां रागादीनां वरप्रवृत्तायाम्‌ \ न्रियतां जीवो मा वा धावत्यश्रे ध्रुवं हिता ॥\१५३ 
यस्मात्सकषायः सन्‌ हृन्त्यात्मा प्रथममात्मनाऽऽत्सानम्‌। पश्चाज्जायत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु १५४ 
मविवायापि हि हिसा हहिसाफलमाजनं भवत्येकः । कृत्वाप्यपसे हिसां हिसाफलभाजनं न स्यात्‌॥१५५ 
एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनत्पम्‌ । अन्यस्य मर्हर्हिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥॥९५६ 
एकस्य सैव तीव्रं दिष्यति फलं सेव मन्दमन्यस्य! व्रजति सहकारिणोरपि हिसा वेचिज्यमत्र १५७ 


वार रक्षा करनेसे धनकीत्ति पांच प्रकारकी आपदामोको पार करके मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त . 
हुमा ॥१४७]। जिनेन्द्र देवके चरणोमे उत्तम भविति होना, भच्छी राजमान्यता प्राप्त होना, रतिः 
पत्ति (कामदेव)के समान रूप मिलना, चन्द्रमाकी प्रमाके सदृश निमंल यडा फलना, भविकल श्रुत- 
ज्ञान पाना, सुन्दर रामा पाना, घरमे भर-पुर लक्ष्मी रहना, भौर निर्म कुरू पाना, ये सव दयारूपी ' 
वेकिके फल हँ ॥१४८]] गुम सम्पदाभोकी संजीविनी ओौषधि, शमभावोंकी वनस्थलीके लिए मेघ- 
माला, सुखोकी खानि, ज्ञानकलाकी भूमि, भव-जनित सन्ताप रूप शलोको विनाश करनेके लिए 
सरानि (वचर), दुःख-सागरको त्िरनेके किए नौका, विमुक््तिकी श्रेणी (सीदी) भौर स्वगंकी नसेनी 
एसी एक दया ही प्राणि्योपर करनी चाहिए ¡ अन्य दूसरे उन उनं तपोके विस्तारसे क्या प्रयोजन 
है ? भावार्थं -समी मनोरथ एक मात्र जीवदयासे ही सिद्ध हौ जाते दै ।॥१४९॥ इस अहिसाणुत्रत्तके 
ये पांच मत्िचार ह--किसी भी प्राणीके अंगोका छेदन करना, ताडना देना, वाधना, जधिक भार 
लादना गौर भच्व-पानका निरोध करना इन्हें नहीं करना चाहिए ॥१५०॥। | 
आचायं ममृतचन्दरसूरिने कहा है--रागादि भावोका.उत्पन्न नहीं होना ही हिसा है गौर उनका 
उत्पन्न होना ही हिसा है । इतना. ही जेन भआगमका सार है ॥१५१॥ प्रमाद-रहित्‌ होकर सावघानी- 
पूवक योग्य आचरण करनेवाक्े सन्त पुरूपके रागादि भावके भ वेङके विना केवल प्राणोका घात होने 
से हिसा कभी नहीं कहलाती है 1 १५२॥ किन्तु प्रमाद-अवस्थामें रागादि भावक भवेस अयत्नाचारी 
प्रवृत्ति होनेपर जीव मरे, या न मरे, किन्तु हिसा निस्वयस्े लगे ही दौडत्ती है ॥१५३॥ क्योकि प्रमाद- 
परिणत जीव कपाय-सहित होकर पहले गपने हारा अपना ही घात्त करता है, फिर पीछे भके ही अन्य 
भराणियोकी हिसा हो, या न हु ॥१५४॥ कोई जीव हिसाको नहीं करके भी हिसाके फलका भागी होता | 
है मौर दस्रा हिसा करके मौ हिसाके फलका भागी नहीं होत्ता ॥१५५॥ किसी जीवके तो की गयी 
यल्प मी हिसा उदय कालमें वहतत फलको देती ह मीर किसी जीवके महाः हिसा भी उदयके परिपाक 
समव मत्यल्प फकरो देती है १५६ एक साथ दो व्यक्तियोके द्वारा मिलकरके की गयी भी हसा 
उदय-काखमें विचिवतताको प्राप्त हती है । वर्थात्‌ वही हिसा एकको तीन्र फल देती है यर दूसरेको 
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एकः करोति हिसां भवन्ति फल्भागिनो बह्वः । वहवो बिदघति हिसां हिसा भुग्‌ भवत्येकः ॥१५८ 
अमृतत्वहेतुभूतं परममहिसारसायनं रुट्घ्वा) मनलोक्य नालिञ्चानाम जसमाकूलंनं भवितन्धम्‌॥ १५९ 
सृक्ष्मो भगवद्धर्मो घमार्थं {हसने न दोषोऽस्ति। इतिधमंमुग्घहदयेन जातु भूत्वा शरीरिणो हिस्याः॥॥१६० 
पुज्यनिमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति\ इति धाय । नातियये सतर `ज्पनम्‌॥ १६१ 

धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताम्यः प्रदेयमिति स .। 

इति दुविवेकफलितां धिषणां प्राप्य न देहिनो ईहिस्याः १२ 
बहुसस्वघातजनितादक्ञना र्मेकसत्त्व त्थम्‌ । इत्याकलय्य कायं न महासत्त्वस्य हिसनं जातु ॥१६३ 
रक्षा भवति वहुनामेक ˆ स्य जीवहरणेन ! इति मत्वा कतग्यं न हसनं हिलसत्वानाम्‌ ॥ १६४ 

वहुसत्वघातिनोऽमी जीवन्त उपाजंयन्ति गुर पापम्‌ । 

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हि पया ्रीरिणो हिला ॥१६५ 

वहदुःखाः संज्ञ पिताः प्रणान्ति त्वचिरेण दुःखनिच्छिरिं -। 

इति वासनाकृपाणीमादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः ॥॥ १६९ 
छृच्छण सुखावाप्तिभवेन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव। इति त ` ण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः। १९७ 
हृष्ट्वा परं पुरस्तादनाय क्षामकुक्लिमायान्तम्‌ । निजमांसदनरभसादारभनीयो न चात्मापि।॥१६८ 





मन्दफक देती है ॥१५७॥। एक जीव हिसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागी मनेक होते है । 
इसी प्रकार मनेक जीवर हिसाको करते ह, किन्तु हिसाके फलका भोगने वाखा एक ही पुरूष होता 
है ।१५८॥} ममृत पद मोक्षके कारणभूत परम महिस्राधर्मरूपी रसायनको पाकरके भी भन्नानी जनके 
ससंगत व्यवहारको देखकर जानी जर्नोको वाकुख-व्याकुर नहीं होना चाद्िए ॥ १५९॥ 'भगवानुके 
हारा प्रणोत्त घमं सूक्ष्म है, घर्म॑-कार्यके किए हिसा करनेमे दोष नहीं है' इस प्रकार धमं-विमूढ्‌ 
हृदयवाङे होकर कभी किसी प्राणीको हिसा नहीं करती चाहिए ॥१६०॥ भत्तिथि भादि पूज्य 
पुरुषके भोजनके निमित्तसे बकरे आदि जीवोका घात करनेमे कोई दोष नहीं है" एसा विचार करके 
स्तिथिके कए भी किसी प्राणोका घात नदीं करना चाहिए ॥१६१॥ “धमं देवताभोसे प्रकट होता 
है, अत्तः उनके किए इसको रोकमें सभी कु देनेके योग्य है" इस प्रकारकी दुविवेक-गुक्त वुद्धिको 
धारण करे किसी भी प्राणीका घात नहीं करना चाहिए ।॥१६२॥ छोटे-छोटे बहुत प्राणियोके घातसे 
उत्पन्न हुए भोजनक अपेक्षा एक बडे प्राणीके घातसे उत्पन्न हुभा मोजन उत्तम है देसा विचार 
करके भी किसी वड़े प्राणीकी हिसा कभी भी नहीं करनी चाहिए ॥१६२३॥ इस एक दही हसक 
प्राणौके मार देनेसे वहृत्त प्राणियोकी रक्षा होती है, एेसा मान करके हिसक प्राणियोकी हिसा नहीं 
करनी चाहिए ॥ १६८) भनेक प्राणियोके घातक ये सिहादिक जीवित रहते हुए भारी पापका उपा- 
जंन करते ह" एेसी अनुकम्पा करके भी हिसक प्राणियोको नहीं मारना चाहिए ॥१६५॥ मारे 
गये वहतत दुःखी प्राणी दीघ ही दुःखसे छूट जावेगे,' इस प्रकार मिथ्या वासनारूपौ कटारको लेकर 
के दुःखी भी प्राणियौको नहीं मारना चाहिए १६६] 'सुखकी प्राप्ति बडे कण्टसे हत्ती है, भतएव 
मारे गये सुखी खोग परलोकमे भी सुखी ही उत्पन्च होगे एसा तकंरूपी खड्ग सुखी जनोके घात 
करनेके लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥१६७॥ कदा उदरवाछे किसी भूखे पुरूषको सामने चत्ता 
हुभा देखकर अपने शरीरके मांसको दान करनेकौ इच्छासे वेग पूर्वक भपने भापक्रा मी घात नहीं 
करता चाहिए ॥१६८॥ 
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सत्यत्रतमाहू-- ५, 4 
लाभाकाभभयदरेषेरसत्यं यत नोच्यते \ सुनृतं तत्प्रश्ंसन्ति द्वितीयकं ब्रतं बुधाः ॥१६९ _ . 
कुरूपत्वलघीयत्वनिन्यत्वादिफकं द्रुतम्‌ ! विज्ञाय वितथं तथ्यवादी तत्श्षणतस्त्यजेत्‌ ॥\१७० 
तदसत्याद्चितं वाक्यं प्रमादादपि नोच्यते । उन्परल्यन्ते गुणा येन वायुनेव महाद्रुमः ॥१७१ 
मसत्याधिठितं दिष्टं विच्टं मलसङ्कुलम्‌ । शम्यं च निषुरं वाक्यं हैं तस्वविक्ारदंः ।\१७२ 
सूनृतं न वचो त्ते यः प्रप्य जिनश्चासनम्‌ ! मृषावादी मृतो भूढः कां गति स गमिष्यति ॥१७३ 

व्यलीकभाषाकलितता दयालता फलं प्रसूते न मनीषितं क्वचित्‌ 1 

जज्वाल दावानल्जालदीपिता कियत्फकुत्यज्र वनहरुमारौ ।१७४ 

ये ज्ञीतातपवातजातविविधक्लेशेस्तपोचिस्तर- 

रात्मानं परिपीडयन्ति नियतं सन्तीह ते स्वतः । 

दुःप्रापः सतुं कोऽपि यस्य वदने नैषा सषा वाक्‌ क्वचिद्‌ 

धत्ते केलिमगेषन्ञोकजननी दारिद्रमुद्रावनी ॥१७५ 
वितथवचनलीलालालितं वकत्रमेत्‌ ब्रजति विादिमानं नागवतल्यादिभिः क्तिम्‌ । 
किमुत गगनगङ्खानीरधारासहलरैः स्नपितमपि विरुद्ध याति मयस्य भाण्डम्‌ 11१५६ =: ~ 
सत्यवाक्ाज्जनः सर्वो भवेदिश्वासभाजनम्‌। कि न रथ्याम्बु दुगघाव्येः स ्धयद्‌ दुग्धायते तराम्‌॥ १७७ 
स्वात्माघीनेऽपि माध्य सवप्राणिहितङ्धुरे । नूयात्कणंकदुस्पष्टं को नाम बुधसत्तमः \॥१७८ (0५ 


अव सत्यत्रतको कहते ईह-जहाँ पर लाभ, अलाभ, भय, भौर देषसे असत्य वातत नहीं कही 
जाती है, ज्ञानीजन उस दूसरे सत्यव्रतको प्रगंसा करते हूं ॥१६९॥ कुरूपी होना, छ्घुत्ताको प्राप्त , 
होना मौर निन्यपना भादि खोटे फकको जानकर सत्यवादी मनूष्यक्तो रीघ्र त्त्कार मिथ्या.भापण , 
छोड देना चाहिए १७०] वहू घसत्य-युक्त वाक्य प्रमादे भी नहीं बोलना -चाहिए, जिसके दारा सद्‌- 
गुण जड-मूलसे उखाड़ दिये जाते हँ । जैसे कि महावायुके हारा . महान वृक्ष उखाड़ दिया जात्ता 
है ॥१७१।॥ तत्त्वोके जानकार पुरूषोको जसत्यसे युक्त, इठेष अर्थवाला, घमं भौर लोकसे विरुद, 
मकिनतासे व्याप्त, ग्रामीण, गौर निष्टुर वाक्य वोरना छोड देना. चाहिए ॥१७२॥ जो जिन- 
शासनको पाकरके भी सत्य वचन नहीं वोलता है, वह मृषावादी मूढ पुरुष किस गत्तिको जायगा ? 
यह्‌ हम नहीं जानते हँ १७३ भसत्य साषासे -युक्त दयारूपी लता कहीं पर भी मनोवांछित 
फरको नहीं उत्पन्न करती है 1 दावानरकी ज्वारासे प्रज्वकित वनवृक्षोकी पंक्ति क्या कमी फलती 
है ? नहीं फलतौ ।१७४।। जो चीत आतप भौर वात-जनित नानाप्रकारके क्लेद देनेवाले तपोके 
विस्तारसे अपनी भात्माको .पीडित करते द, निर्वयसे एेसे- लोग इस .लोकमें सवं ओर मिलते हैं | 
किन्तु कोई वह मनुष्य मिखना कठिन ह जिसके कि मुखमें समस्त क्छेरोकी जननी मौर दस्द्रताकी 
प्रकट करनेवाली मृषावाणौ क्रोडा नहीं करती है १७५] असत्य वचन वोलनेकी लीलासे लालिमा- 
युक्त यह मुख क्या नागवल्ली (ताम्बर) आदिके खानेस्े विरदत्तारूप छालिसाको प्राप्त हो 
सकता है ? कमो नहीं । क्या मद्यका पात्र वाकारगंगाके जककौ सहखों घा रामोमें स्नान करानेपर 
भी विशुद्धिको प्राप्त हता है ? कभी नहीं ।॥१७६॥ सत्य वाक्य बौलनेसे सभी मनुष्य सवके 
वि्वास-माजन होते है । क्य! गीकूचेका जक क्ष रसागरके संगसे दरधके समान नहीं हो जाता? 
अवद्य हो जाता है ॥१७७॥ सरवंप्राणियोकि हितकारक मधुर व्चन वौलनेसे स्वात्माधीन होनेपर भी ` 
कौन ज्ञानीयुरुष स्पष्टल्पसे (जानकर) कणकटु वचन वोलेगा ? कोई भी नहीं वोरेगा 11१७८ 
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मोनमेव हि नराणां भाषणंनप क्षरवाचः! 
मृर्युरेव हि चरं न पुनस्तज्जीवितं कलितमूरिककङ्कुम्‌ 1१७९ 
फाननं दबहूताश्चनदग्धं शाड्वलं भवति कालवशेन । 
प्राणिनां न निचयः पुनरेव क्रापि दृष्टवचनैः परितप्तः ॥\१८० 
सतत्वसन्ततिरक्ना्थं मनुष्यः करणाचणः ! असत्याधिष्ठितं वाक्यं ब्रुवन्नपि न पपभा्ह्‌ १८१ 
चन्दनं तुहिनरद्मिरम्बुजं मारूती च धनसारसौ रमम्‌ । 
मोदते न हि तथा यया वचः सत्यसंयुतमचिन्त्यवेभवम्‌ ।॥ १८२ 
रिपुरषिमिरु्णदीधितिरग्निस्तिग्मास्तरमुद्धुरो व्याधिः । 
न तथा दुनोति पुरुषं ययेह वितथाक्षरा वाणी ॥\१८३ 
परोपरोधतो ब्रूत योऽसस्यं पापवच्चितः ! वसुराज इवाप्नोति स तूर्णं नरकावनीम्‌ ॥१८४ 
इष्टोपदेशं किल श्िक्षितोऽपि नासत्यवाचो विरमत्यसाधुः । 
आकण्ठमप्यन्नसुभोजतः श्वा किमनच्नमुच्छिष्ट॒ै जहाति \\१८५ 
सनतं हितमग्राम्यं मितं वारुणयाच्चितम्‌ \ सबोपकारकं वाक्यं वक्तन्यं हितकाडिक्षणा ।१८६ 
कूटङेखो रहोऽम्याख्या तथा मिथ्योपदेशानम्‌ । न्यासापहारसाकारमन्त्रभेद्च सुनृते १८७ 
तप्तं चार तपो जपश्च विहितः श्रीमज्जिनार्चा कृता दत्तं दानमलङ्छृतं कुल्मलं प्राप्नं फं जन्मनः! 
शीङ च प्रतियालितं कुल्मलं तेनापि भस्मीकृतं यस्य स्थास्रसरीसरीति वचनं सत्यप्रतिज्ञाञ्चितम्‌ १८८ 


इस खोकर मौन रखना ही मनुष्योका हितकारी है । किन्तु कर्कश कठोर वचनका बोलना उचित 
नहीं है । मृत्यु ही उत्तम है किन्तु ससत्य भाषणसे करंकित जीवन वित्ताना भच्छा नहीं है ॥१७२॥ 
दावानलसे जला हुआ वन समय पाकर हरी दूवसि युक्त हरा-भरा हो जाता है ] किन्तु दुष्ट 
वचनोसे सन्तप्त प्राणियोका समूह कभी भी पुनः हरा-भरा नहीं होता है ॥१८०॥ प्राणिथोकी 
सन्ततिकी रक्नाके लिए करुणामें कुरर मनुष्य असत्यसे माध्रित वचनको बोलता हुभा भी पापका 
भागी नहीं होता ॥१८१॥ चन्दन, वुहिन-रदिम (चन्द्र), कमल, मालती ओर कपुंरका सौरम मनृष्य- 
को उस प्रकारे प्रमुदित नहीं करते ह जिस प्रकारसे किं मचिन्त्य-वैभववाले सत्य संयुक्त वचन 
मनुष्यको प्रमुदित्त करते हे 1१८२} रिपुर्िम (शत्रुका प्रताप), उष्णदीधित्ि(सूयं), मग्नि, तीक्ष्णशस्व 
ओर्‌ प्रवर व्याधि मनुष्यको उसप्रकारसे पीडित नहीं करती है जिस प्रकारसे कि असत्य अक्षरवारो 
वाणी इस लोकें लोगौको पीडित करत्तो है ॥१८३॥ जो पापसे व्गाया गया पुरुष दूसरेके आमग्रहुसे 
असत्य वचन वोता है, वह्‌ वसुराजाके समान सीघ् ` ही नरकभूमिको प्राप्त होता ह ॥१८४॥ 
दुर्जन मनुष्य इष्ट उपदेशसे शिक्षित होनेपर भी मसत्य वचन वोलनेसे विश्राम नहीं लेता है | 
` उत्तम अन्न खानेसे कण्ठपरय॑न्त भरा हुभा भौ कुत्ता क्या उच्छिष्ट अन्तको छोडता है ? नहीं 
छोडता ॥१८५॥ अपने हितके इच्छक मनुष्यको सत्य, हितकारक, ग्राम्य (नगरोचित), परिमित्त, 
केरुणासे युक्त मौर प्राणियोके उपकार करनेवाके ` वचन ही वोलना चाहिए ॥१८६॥। कूटकेख 
लिखना, रहोभ्याख्यान करना, मिथ्या उपदेदा देना, न्यासापहार धौर साकार मंत्रमेद ये पाच 
सत्याणुत्रतके भतीचार ह ।॥१८७॥ जिस ॒मनुष्यके सत्य प्रतिज्ञा-युक्त वचनसंसारमें प्रसारको 
प्राप्त होते है, समन्लो करि उसने सुन्दर तप तपा है, जाप जपा है, श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, 
. दान दिया है, कुलको अकृत किया है, जन्म लेनेको फल्को भरपूर पाया है, सीलका प्रतिपान 
किया है मौर उसने जपने कुकके करुंकको मी भस्म क्रिया है ॥१८८॥ 


३५० श्रावक्रंचार-संग्ेह्‌ 


` चामूतचन्दरसुरिभि- । 
यदिदं प्रमादयोगादसदभिधानं विधीयते किमपि 1 तदनृत्तमपि विज्ञेयं तद्ध दाः सन्ति चत्वारः ॥१८९ 
स्वक्षेत्रकारभावैः सदपि हि यस्मिचिपिघ्यते वस्तु ! तप्रयममसत्यं स्याच्चास्तिः यथा देवदत्तोऽ। १९० 
असदपि हि वस्तुरूपं यत्र परसषेत्रकालभावेस्तेः। उद्धूाव्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन्‌ ययास्ति घटः॥\१९ १ 
वस्तु सदपि स्वरपात्पररूपेणाभिघीयते यस्मिन्‌ । अनृतमिदं तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यवाऽरवः ।१९२ 
गहितमवयसंयुतमग्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ \ सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु 11१९३ 
पैञुन्यहासगर्भं ककंमसमंजसं प्रलपितं च । अन्यदपि यदुत्सूत्र' तत्सवं गहितं गदितम्‌ \।१९य्‌ 
चेदनमेदनमारणकषंणवाणिज्यचौयंवचनादि । तत्सावद्यं यस्मात्‌ प्राणिवघाद्याः प्रवतंन्ते ५१९५ 
अरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरोककलहकरम्‌ । यदपरमपि तापकरं परस्य तस्व प्रियं ज्ञेयम्‌॥। १९६ 
स्तेयनिवृचतिन्नरतमाह-- | 
विस्मतं पतितं नष्टं स्थापितं पयि कानने ! परस्वं गृह्यते यचच तत्तार्तीयमणुन्रतम्‌ ॥१९७ 
दास्यप्रेव्यत्वदौर्भाग्यदरिद्रादिफलं सुधीः 1 ज्ञात्वा चौं विचारो विमुञ्चेन्मक्तिलालपसः १९८ 
घर्येण चलितं घमंबुदचया च प्रपलायितम्‌ \ विलीनं पररोकेन स्तेनता यदि मानसे १९२ 
कालकूटच्छटाकिप्रजगता कृष्णभोगिना \ संसजन्ति जनाः क्रापि तस्करेण न जातुचित्‌ \२०० 
सशल्योऽपि जनः क्रापि काके सौख्यं समहनुते \ भदत्तादानदुर्व्यानसाधितात्मा तु न कंवचित्‌ ॥२०१ 


श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है-प्रमादके योगे जो कु भी भसत्‌ कथनं क्रिया जाता है, 
वह्‌ सव अनृत (मसत्य) जानना चादिए 1 उसके चार भेद हु ॥१८२्‌] जिन्न वचनमें स्वद्रव्य क्षेत्र 
कालभावसे विद्यमाम भी वस्तु निपेचित की जाती है,. वह प्रयम प्रकारका असत्य ह । जैतेकि 
देवदत्तके होति हुए मी कहना कि "देवदत्त यहाँ नहीं है ।।१९०॥ जिस वचनमें पर द्रव्य क्षैवकाल 
भावसे अविद्यमान भी वस्तुस्वरूप प्रकट किया जाता है, वह दूसरे प्रकारका वसत्य है । जैसे 
घड़के नहीं टोनेपर भी यह कहना कि यहां पर घड़ा है ॥१९१॥ जिस वचनमें जपने स्वर्मचतुष्टय 
से विद्यमान भी वस्तु जन्य स्व्पसे कही जाती है, वह्‌ तीसरे प्रकारका असत्य जानना चाहिए । 
जेसे वैको घोडा कहना ॥१९२॥ चौथे प्रकारका असत्य गहित्त, सावद्य, भौर भप्रियरूपमें 
सामान्यसे तीन प्रकारका माना गया है ।॥१९३॥ जो वचन - पिदुनता मीर ` हास्यसे मिधरितत है, 
कर्कं है, मिथ्याश्चद्धानङ्प है, व्यथं प्रलाप-युक्त है, तथा ओर भी जो इसी भ्रकारके सूत्र-परत्तिकूल 
वचन ह वे स॒व गदित वचन कटै गये हुँ ॥१९४॥। जिन . वचने प्राणिघात दिको प्रवृत्ति हो 
एसे छेदन-मेदन, मारण, व्प॑ण, वाणिज्य. ओर चोरी भादिके वचन सावद्य कहते टै ॥ १९५1 
जो वचन.भग्रीत्ति-करारक, भय-जनक, खेद-उत्पादक, वैर-ववंक, शोक बौर कल्हू-कारक ह मौर 
इसी प्रकारके जन्य भी जो वचन सन्ताप-कारकं ह, उन सवको मप्रिय वचन जानना चाहिए ॥१९६॥ 

घव स्तेयनिवृत्तित्रतत कहते ईह--जो विस्मृत, पतितत, नष्ट, मागमे या वन {भवन आदि 
किसी भी स्थानपर) स्थापित दूसरेके घनको ग्रहण नहीं करता है, वह्‌ तीसरा यचौर्यागुतव्रत 
दै ॥१९७॥ दासपना, क्रिकेरपना, दुर्भाग्यपना मौर दरिद्रता मादिं चोरीका फल जानकर विचारवान्‌ 
एवं मुक्तके अभिलापी वुद्धिमान्‌ पुरूपको चोरी छोड़ देनी चाहिए ॥१९८] यदि करिसीके -मनमें 
चोरी करनेका माव है तो वह्‌ वैरयंसे चकति है, घम॑वुद्धिसे परायमान है. भौर परटोकसे विरीन 
दै ॥१९९। कालकूट विपकरौ -छृटासे जगतूको व्याप्त वरनेवाके काले सासे मनुप्य कहीं पर संसक्त 
रहं सक्ते है 1 किन्तु तस्करके साग्र कभी नहीं रह्‌ सकते है ॥२००॥ शल्य-युक्त भी मनुष्य किसी 


श्रावकाचार-सारोद्धार । ३५१ 


एनःसेनायुतस्तेनः किरःश्ञेषोऽपि राहुवत्‌ । कलावतामपि व्यक्तं सुवर्णं हरते कुधीः ॥२०२ 
| चौरस्य चित्ते कट्षध्रसक्तं स्थाति लभन्ते न लसद्व्रतानि । 
तिष्ठन्ति तप्तायसि शरुम्मदन्तंः कणाः कियत्संपतिताः सदाभाः ॥२०३ 
स्तेनस्य सद्धतिन्‌ नं महतां स्याद्धिपत्तये ! राहुणा सद्धतः कि न चन्द्रो दुःखी पदे पदे ॥२०४ 
चुराशीरं जनं सर्वे पीडयन्ति न संशयः ! अपथ्यसेविनं व्याधिमन्तं रोगगणा इव ॥२०५ 
केचिट मखं खरायतत ` सपं सदर्पं परे भाषन्ते विषमं विषं हुतवहुं खेदावहं केचन । 
प्राणिप्राणगणापहारकमिह्‌ ब्रूमो चयं निश्च यादेकं तस्करमन्यवित्तपललग्रासोत्लसन्मानसम्‌ ॥२०६ 
स्वापतेयममेयं थः परकीयं ६ क्षति \ व्याघ्रीव तं गतिः इवाच्री पोडयत्यविङम्बितम्‌ ॥\२०७ 
| शुद्धं दथादिकमपि बतमद्खमाजां चौं्रसक्तमनसां न विशुद्धये स्यात्‌ । 
कि कर्दमस्य सततं मलिनात्मकस्य कतुं प्रसादनमलं कः क्षमेत ॥२०८ 
स्वच्छत्वमभ्येति न पश्यतोहरः स्फुरडूयोद्‌ श्रान्तमना जने क्वचित्‌ । 
कि चा चने दुःसर्हासहद्कुरे गणो मृगाणां लभतेऽभितः सु . ५२०९ 





कालम सुखको पा सकता है, किन्तु सदत्तादानके दर््यानसे व्याप्त भात्मा किसी भी कालमें कहीं 
भी सुख नदीं पा सकता है ॥२०१॥ पापोकी सेनासे युक्त कुवुद्धिवाला चोर रशिरमात्र ही जिसका 
देप है, एेसे राहुके समान कलावालोके भी सुवर्णको व्यवतरूपसे हरण करता है । भावाथं-जैसे 
छोक-प्रसिद्धिके अनुसार केव शिरवाला भी राहु पूणंकला्ोवाङे पणेमासीके चन्द्रमाके सु 
(उत्तम) वणं (कान्ति) करो हरण करता है, इसी प्रकार पापोका पुंज यह्‌ कुबुद्धिं चोर वड-बड 
कखाकुंशल चतुर जनोके सुवणं (सोने) का हरण करता है । मतः चोर राहुके समान दै ॥२०२ा 
कलुषत्तासे भरे हए चोरके चित्तमे उत्तम व्रत नहीं श्रते ह । जैसे कि तपे छोहैके उपर उत्तम 
आभावाले चमकते हुए जल-कण कितने देर ठहुरते हैँ ? अर्थात्‌ गिस्ते ही भस्म हो जाते ह ॥२०३॥ 
चोरो संगति नियमसे महापुरूषोको भी विपत्तिके लिए होती है । देखो-राहुकी संगतिसे 
-चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ? अर्थात्‌ दुःखी होत्ता ही है 11२०४॥ चोरी करनेवाले 
पुरूषको सभी लोग पीड़ा पहुंचाते दै, जेसे कि अपथ्यसेवी व्याधिवाले मनुष्यको रोगोका समूह्‌ पीड़ा 
पुंचातता रहता है ।॥२०५॥ कितने ही कोग तीक्ष्ण खवा पंचानन--सिह्‌को प्राणियोके प्राण-समृहू- 
का मपहारक कहते ह, कितने ही लोग विषकी वहुलतासे सदपं (फंफकार भारते हए) .सपके विषम 
विषंको प्राणियोके प्राणोका विनारक कहते हु, कितने ही लोग ज्वालासे लोगोको जलने वारी 
सग्निको खेद-कारकं कटते हँ ! किन्तु हम तो निङ्चयसे अन्य पुरुषोके घनरूपी प्राणभूत मांसके 
खानेमे उल्खास युक्त चित्त वाङे एकमात्र तस्करको ही प्राणियोके प्राणोका अपहारक कहते ह 
।२०६॥। जो पुरुप दरूसरेके मपरिमित धनकौ ग्रहण करनेकी इच्छा करता है, उसे व्याघ्नोके समान 
नरकगत्ति विना विम्बके पीडित करती है, अर्थात्‌ चोर शीघ्र नरकके दुःख भोगता है ॥२०७॥ 
चोरीमें आसक्त चित्तवाङे मनुष्योके शुद्ध दया भादि त्रत भी विशुद्धिके किए नहीं होते ह । निरन्तर 
मिन स्वरूप रहुनेवारी कीचडको निर्मंर करनेके किए कतक (निमंली फर या फिटकरी) समथं 
है ? कभी नहीं ॥२०८]। जिसका मन निरन्तर स्फुरायमान भयस उद्‌-घान्त रहता है, एेसा चोर 
कहीं किसी जनमे स्वच्छताको प्राप्त होता है? कभी नहीं । दुःसह सिसे व्याप्त वनमें मृगोका 
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फलं चौयदमस्येह वधच्छेदनताडनम्‌ । ममूत्र च विचिवोरनरकोत्सद्धःद्धतिः ॥२१० ` 
नियुक्तोऽपि महैवरये राज्ञा विक्रमशालिना । श्रीभूतिच्चीयंतोऽनन्तभवश्रमणमासदत्‌ ।२११ 
रोकेऽप्यणुगुणककितस्तृणमिव गणयति घनं परेषां यः । 
जननी तस्य कृतार्था सफटं च जनुः सुखं विपुलम्‌ ॥२१२ . 
यो लोटवत्परयति धर्मकर्मप्रवीणबुद्धिररविणं परेपाम्‌ 1 = 
कल्याणलक्ष्मीः सुभगं भविष्णुमृ्तिं तमामोदयति प्रमोदात्‌ ॥२१३ . 
राजविरद्धातिक्रमचौरनियोगौ तदाहूतादानम्‌ । प्रतिरूपकृतिर्हनाविकमानं पञ्च चास्ते २१४ ` 
अथ ब्रह्मचय॑माहु- | 
यन्सैयुनं स्मरोद्रेकात्तद बरह्मा तिदुःखदम्‌ । तदभावाद्‌ त्रतं सम्यग्‌ बह्यचर्याष्यमीरितम्‌ ।\२१५ 
कुरूपत्वं तथा लिङ्घच्छेदं पण्ठत्वमुत्तमः 1 दृ बाऽबरह्यफलं मुक्त्वाऽन्यस्तरीं स्वस्त्री रतो भवेत्‌ ॥॥२९६ 
सत्त्वाविकस्त्यक्तुमलं परेषां वर्घूविबुदधाम्बुजपत्रनेत्राः ! 
पयोनिधेः पातरुमपः समस्ताः कुम्भोद्धवो हि प्रभुरद्धताभः ॥२१७ 
लावण्यवेलामवलां परेषां विलोक्य सन्तो नतमस्तकाग्राः \ 
न्ति सार्गे वृषभा इवोखद्धाराघरासारविभिन्नगाच्राः २१८ 
मनसिज रपीडक्ान्तचित्तोऽपि योषामभिरुपति परेषां श्ुदवुद्धिनं साघु: 1 
निविउतरवुभुक्ताक्षामगात्रोऽभुडक्ते किमुत विततमानो निन्यमूच्ट््टसन्लम्‌ १२१९ 


समूह क्या सवं ओरसे सुख पाता है ? कभी नहीं ।२०९॥ चौयंरूप वृक्षके फल इस रोके वघ, 
वन्वन, छेदन भौर ताडन है, तथा परलोकमें विविध प्रकार महादुःखेसि भरे हुए नरककी गोदकी 
संगति ह ॥२१०॥ देखो--महाविक्रमदाी राजक हारा महान्‌ टे्वयंवाठे पुरोहितके पदपर 
नियुक्त भी श्री मृति चो रीके दोषसे भनन्त संसारके परिभ्रमणको प्राप्त हुमा ॥२११९॥ अल्पगुणोसे 
युक्त भी जो पुरुष इस खोकमें द्रंसरोके घनको तुणके समान मिलता है, उसे पैदा करनेवाली माता 
कृताथ है, उसका जन्म भी सफल है गौर वह विपुर सुखको पाता.है ॥२१२।। घमंकार्यंमे प्रवीण 
वुद्धिवाला जो पुरूष दूसरोके धनको लोष्ठके समान देखता है उस भव्य मृति सौमाग्याटी पुरूषको 
कल्याणलक्ष्मी जपने प्रमोदसे सानन्दि्त करती है ॥२१३॥ विरु राज्यातिक्रम, चौर प्रयोग, चौरा- 
हृतादान, प्रतिरूपक व्यवहार गौर हीनाधिक मानोन्मान ये पांच अस्तेयाणुत्रत्तके बतीचार है।२१४॥ 
यव ब्रह्यचयं व्रतत कहते है--कामवासनाकी प्रवरतासे जो मेथुनसेवन किया जाता है, उसे 

व्रह्म कहते द, वह्‌ यत्ति दुःखदायी है । उसके भभावसे सर्थात मेथुन-सेवन नहीं करनेसे ब्रह्यचयं 
नामका सम्यक्‌ त्रत कटा गया है 1२१५} परस्व्री-सेवनका फल कुरूप होना, गच्छेद किया जाना 
भौर नपुंसकपना है, एसा देखकर उत्तम पुर्षको चाहिए कि वह्‌ परस्त्रीका त्याग करकं स्व स्त्रीमें 
ही सन्तोष-रत रहै ॥२१६॥ अधिक वलदाली पुरुष ही दूसरोकौ ` विकसित कमरपत्रके समान 
नेत्रवारी स्त्रयोको छोडनेमें समयं होता हँ । देखो--घदुभूत्त पराक्रमवाले कुम्भो दव--गगस्त्य ऋषि 
ही समुद्रके समस्त जलको पीनेके लिए समयं हं । (अन्य नही) ।। २१७॥ छावण्यकी वैखास्वरूप अति 
सौन्दयंवाली भी दरूसखरोकी स्त्रर्योको देखकर . माग॑मे सन्त पुरुष मस्तकके यग्र भागको नीचे करके 
जाते ह | किन्तु उदृण्ड पुरूष प्रवर धायसे वरसते हुए मेवके जखसे भील वैरकि समान उछ्रते हुए 
जाते ह. ॥२१८॥ शुद्ध बुद्धिवाखा सत्पुरुष कामदेवके वाणकौ पीड़से आक्रान्त चित्त होनेपर भी 
दुसरोकी स्तिर्योकी गमिकाषा नहीं करता है । सत्यधिक भूखसे दवं शरीर हमा भी स्वाभिमानी 
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कलत्रो स्वायत्ते सकलगुणवातरे ऽपि रमते-परेषां दारेषु भ्रकृतिचपलो नौचमनुजः ! 
ननु द्राक्लावृक्षे विपुलफलशालिन्यपि रति विधत्ते काकोले विरसपिचुमन्दे कटुफलेष२२० 
उडुनं गुणपक्षिभिः _ -घितं शीलम्बरुना कम्पितं 
तैस्तैः सद्-ढरतपाद्पेदिगलितं सत्कीतिवह्ल्या क्षणात्‌ । 
ज्ञ नान्नेन निमीकितं निपतितं चातुयंघेयंच्छदेैः- 
स्तम्वन्त्याञ्जनहूद्रने परवशा भास्वत्करिण्यां स्थितिम्‌ ॥२२१ 
। पररामाच्चिते चित्ते न धर्मस्थित्तिरद्धिनाम्‌ । हिमानीककिते देशे पकोत्पत्तिः कुतस्तनी \\२२२ 
परनारी नरीनति चित्ते येषामहुनिश्चम्‌ ! तत्समीपे सरीसति नपि कमकाऽमला 11२२३ 
पररमणीसंसक्तं ? ` स्थेमानमश्नुते नैव ! कपिकच्छव्यारीः कियत्तपिनिश्चलो भवति । २२४ 
सस्मेरस्मरमन्दिरं परिलसल्लावण्यलीलाच्चितं 
ध्यायद्धः प्रतिवासरं परवघृरूपं मनुष्याधमैः \ 
ये सङ्धःल्पचिकत्पजारुजटिलैः पापाणवः सच््चिताः 
मूतश्चविद्भुवने न मान्ति नियतं ते श्वश्रस्तौधघ्वजः [२२५ 
चञ्चच्चञ्चललोचनाच्वलपराभूता त्रिलोकीसनो भात्वदुभुरि विवेकदीपकर्िखा योषाः परेषां जनाः! 
` ध्यायत्तीह यथा तथा यदि जिनश्नोपादपदय्टयं मोक्षस्ताह करस्य एव पर ..-षां सुख . . पदम्‌॥\२२६ 


पुरुष क्या दुसरेके जूठे निन्य भन्नको खाता है ? कभी नहीं खाता ॥२१९ सकल गु्णोकीऽवारक 

, स्वाधीन मी भपनी स्वके होते हुए प्रकृतिसे चपर नीच पुरुष दूसररोकी स्त्रियोमें रमता है । विपुल 
 फरुवाले द्राक्नाके होनेपर भी कागखा विरस कटु नीमके फल (निम्वोडी) में रमता है ॥२२०॥ गुण- 
` रूपी पक्षियोसे उड़ाये जति हुए, शीलरूपी जलसे ऊलटुषित्त होते हए, उन-उन सद्‌-त्रतरूपी वृक्षोसे 
कम्पित होते.हुए, सत्कीत्तिरूपी वल्टीसे क्षणभरमें विगलित होते हुए, ज्ञानरूप ^नेत्रसे-निमीकित 

होते हुए, चातुयं गौर धे्यरूप पत्रोसे पतित होते हृए, परवश हाथी अंजन भिरि रूपी मनोवनमें 
मासुरायमान करी हथिनीमें स्थिति करते हँ । अर्थात्‌ जैसे कामोन्मत्त हाथी अंजनवनके स्वतंत्र 
विहारको छोड़कर्‌ मौर अपने गुणो च्युत होकर नकरी हथिनीके सौन्दयंपर मुग्य होकर खाडमें 
पड्कर पराघीन्‌ हो पकड़ा जता है, उसी प्रकार कामके परवश हुमा मनुष्य भी अपने,व्रत्त - सवं 
मादिसे श्रष्ट होता हुभा पराधीन होकर यनेक दुःखोको भोगत्ता है 1२२१ 


, . पर रामामें मासक्त पुरुषोके चित्तमें धमकी स्थिति नहीं होती, हिमानी (व्फ)भ्ते व्याप्त 
देम कमलोकी उत्पत्ति कंसे संभव है ॥२२२॥ जिन पुरुषोके चित्ते दिन-रात पर नारी नाचती 
रहती है, उनके समीपम निमंल लक्ष्मी कभी भी नीं आत्ती है ॥२२३॥ पर-रमणीमे संलग्न चित्त 
कभी भी .स्थिरत्ताको प्राप्त नहीं होता दै । कपिकच्छ (कंवा चकी फली) से व्याप्त वानर क्या निर्चल 
रह सकता ह ? कभी नहीं ॥२२८॥ विक्रसितः कामका मन्दिर, दो भायुक्त सौन्दयंमयी जीर युक्त 
पर स्त्रियोके रूपका प्रतिदिन ध्यान करनेवाके गौर संकल्प-विकल्प-नालसे व्याप्त भवम पुरुषोकि 

` द्वारा जो पाप कमि परमाणु संचित किये जाते हु, वे यदि मूर्तं (स्थूल) प घारण करे तो इस 

। सुवनमें नहीं समाव । निङ्चयसे वे पाप-परमाणु नरक रूप महलके ध्वजस्वरूप हं ॥२२५॥ जसे इस 
लोकम मनुष्य विकसित्त चंचल लोचनोके मंच (कटाक्ष-) से तीन रोकके प्राणियोकेमनको परा- 
भूत करनेवाली प्रकाङामान, भारी विवेक रूपी पतंगोको दीपकी सिखाके समानःजलनेवाखी.दूसयें 

की .स्तियोका ध्यान (एकाग्र होकर चिन्तवन) करते ह, उस प्रकार यदि वे श्वी जिनेन्द्रदेवके चरण- 
केमख-युगरका व्यान करतो परम स्रखका स्थान वहु मक्षु उनके हाथमे, स्थित हौ समञ्चना चाहिए 

४५ । । ^ 
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कलो चिःकेशरिखेव दाहुजननी नीचप्रियेवापगा प्रोदयद्धमतततीव कालिमचिता शम्पेव भीतिप्रदा । ` 
सन्ध्येव क्षणरागिणी हूतजगत्प्राणा भुजद्धीव साऽय कायंविचारचार्मतिभिस्त्याञ्या परस्त्री सदा ॥ 
संज्ञानानामपि तनुभृतां मानसे सानसत्ता वध्यन्तीयं वसतिमसती क्रापि नारी परेषाम्‌ । 
तास्तानृद्रासयति नियतं सदुगुणाश्च भगौ रान्‌ रम्यग्रामानिव नरपतेदुर्णयस्य पवृत्तिः ५२२८ 

न कालकृटः शितिकण्ठकण्ठे किन्त्वस्ति नेतेषु विलासितीनाम्‌ । 

तेस्तैः कटाक्षैः कथमन्ययाऽमूविमोहयेयुल्ठिजगत्समस्तम्‌ ।॥२२२ 
स्वेदो आन्तिः मे म्लानिः मूर्च्छा कम्पो वलक्षयः \ मेथुनोत्या भवत्यन्ते व्याधयोऽप्यावयस्तथा।२३० 
योनिरन््रोद्धवाः सुक्ष्म लिद्धसद्खटतः क्षणात्‌ \ श्यन्ते जन्तवो यत्र भेयुनं तत्परित्यजेत्‌ ॥\२३१ 


उक्त च- 

हिस्यन्ते तिलनात्यां तप्रायस्ति विनिहते तिल यद्रत्‌ \ बहनो जवा योनौ हिस्यन्ते मधुने तद्त्‌ २३२ 
सैयुनेन स्मरान्त्य विध्यापयितुभिच्छति । सपिषा स ज्वरं मुटः प्रौढं प्रतिचिकषंति ॥२३३ 
चरमालिङ्किता वद्धितप्तायःक्ञालमल्िकाः । न पुनः कामिनी कापि कासान्नरकपद्धतिः ॥२३४ 
उदारान्तादि राद्धारान्‌ सेवमानः कचिच्नरः ! सुखी स्यान्न पुनर्नारीजघनदारसेवनात्‌ ॥२३५ 





1 २२६॥। कायं-मकायंका विचार करनेवाले सुन्दर वृद्धिशाली धायं पुरूपोके हारा एेसी परस्व्री सदा 
त्यागने योग्य है जो कि दोकरूप कैर-रिखावाली अग्निके समान दाहुको उत्पन्त करती है, नदीके 
समान नीच-प्रिय (नीचेको वहनेवारी) है, उत्तरोत्तर उठती हुई धूमपंक्तिके समान्‌ कालिमासे 
व्याप्त है, विजरीकी गजंनाके समान भयको देनेवाी है, सन्व्याके समान कुछ. क्ष्णोकी लालिमा- 
वाली है मौर सपिणीके समान जगतुके प्राण हरण करनेवाली है ॥२२७]। सन्य पुरुपोकरौ रूपके 
गवंसे गविणी यह भसती नारी कहीं सम्यरन्ञानवारे भी मनुष्योके मनमें वसति (निवास) करती 
हुई उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल उन-उन सद्-गुर्णोको नियमसे उखाड्‌ फेकती ह । जैसे कि 
ुर्नतिवाले राजाकी प्रवृत्ति सुन्दर प्रामोको उखाड़ कर नष्ट-घ्रष्ट कर देती हँ २२८] नीलकण्ठ 
(महादेव) के कण्ठमें कारुकूट विष नहीं है, किन्तु विलासिनी-स्त्रियोके ने्रौमेहै। यदिपेसान 
होता, तो व॑ भपने उन-उन कटाक्षोके हारा इस. समस्त त्रिभुवनको कैसे मोहित कर ज्य ? एसा ; 
मे मान्ता हूं ।।२२९॥ मैथुन-सेवन करनेसे प्रस्वेद, .श्नान्ति, श्रम, म्खानता, मूच्छ, कम्प, वल- 
क्षय, तथा इसी प्रकारकी अन्य. मनेक माधिर्यां भौर व्याधिर्यां उत्यन्न होती है ॥२२०॥ जिस मेथुन- 
सेवनके समय स्त्रीकी योनिमें उत्पन्न होनेवाले असंख्य सूक्ष्म जीव पुरुषके लिग-संघपंसे क्षण भरमें 
मर जति है, उस मेथूनका परित्याग कर देना चाहिए ॥२३१॥ । 
कहा -भी है--जिस प्रकार त्िखोकी ' नारीमें तपी हई छोह्‌-दलाककि उाठनेसे तिक जल- 

भुन जाते है, उसी प्रकार मंथुनके समय स्वरीकी योनिम पुरुष-लिगके प्रवे करनेपर योनिमें उत्पन्न 

, होनेवाठे बहुतसे जीव मारे जाते हँ ।२३२॥ 


जो मूढ मनुष्य मंथुन-सेवनसे कामाग्निको सान्त करनेकी इच्छा करता है, वह्‌ ज्वर- 
युक्त पुरुषको घौ पिलाकर नीरोग बलवान करनेकी इच्छा करता है ॥२३३॥! भग्िसे तपायी गयी 
लोहेकी पुतरीका आक्गन करना जच्छा है, किन्तु `कामिनीको माल्गिन करना कभी भी अच्छा 
नहीं है, क्योकि कामिनी नरककी पद्धति (सीद) है ॥२२४]; प्रज्वलित -खेरके वडे-बडे अंगारोका 
सेवन करनेवाला मनुष्य कदाचित्‌ कहीं सुखी हौ सकता है, किन्तु स्त्रीके जघन-टारके सेवनसे 
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आस्तां केलिपरोरम्भविलासपरिभाषणम्‌ .। स्त्रीणां स्मरणमप्येवं ध्रुवं स्यादापदाप्तये ॥२३६ 
वामभ्रुवो ध्रवं पुत्रं पितरं ्ातरं पतिम्‌ ! आरोपयन्ति सन्देहतुलायां दुष्टचेष्टिताः ॥२३७ 
च-- ` । & 4 1.4 
, मनस्यन्यदचस्यन्यरि मन्यदेव हि । यासां साधारणं स्त्रीणां ताः कथं सुखहेतवे २३८ 
अपदामास्पदं मूलं कलेः इव्रस्य पद्धतिः 1. शोकस्य जन्मभरु रामा कामं. त्याज्या विचक्षणः ॥२३९ 
दुर्भगत्वं दरिद्रत्वं तिर्यक्त्वं. जननिन्यताम्‌ \ लभन्तेऽन्यनितम्विन्यवलम्बनविलम्बिताः ¶२४० 
पराङ्मुखत्वं परकामिनीषु  षुदरधा अपि ये विदग्धाः । 
। , , वितन्वते स्वगंपुराधिपश्नीस्तेषां भवन्ती खलु केन वार्या ।२४१ 
` परपरिणयनमनद्धक्रीडा तीन्रस्मराग्रहोऽत्याक्नाः । अपरिगृहीतेतरयोरित्वरिकायां गतिः ॥२४२ 
` परिग्रहनिवृत्तिव्रतमाट्‌-- । 
 धनधान्यादिग्रन्यं परिमाय ततोऽधिके \ यस्त्रिधा निःस्पृहुत्वं तत्स्थादपरिग्रहुव्रतम्‌ \ २४२ 
दवश्र पसन्तोषमारम्भं सत्पुखापहम्‌ । ज्ञात्वा सद्धफलं कुर्यात्परिग्रहनिवारणम्‌ ।२४४ 
 परिग्रहस्फुरम्ारभारिता भवसागरे \ निमज्जस्ति न सन्देहः पोतवबलप्राणिनोऽचिरात्‌ \\२४५ 
परिग्रहुगुरुत्वेन भावितो भविनां गणः रसातलं च्यास्ते यत्तदत्र किमद्भुतम्‌ ॥२४६ 
परिग्रहग्रह्रस्ते गुणो नाणुसमः क्वचित्‌ । दूषणानि तु शेलेन्रमृलस्थूलानि ` "तः ॥२४७ 


` मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 1२३५] स्त्रियोके साथ कामकेलि, आक्गिन, विलास ओर संभाषण 
तो दूर रहे, उनका स्मरण भी निर्चयसे भापदाकौ प्राप्तिके किए होता है ॥२३६॥ दृष्टचेष्टावारी 
ये स्तिया निर्चयसे पुत्र, पित्ता, भाई गौर पत्तिको भी सन्देहकी तुलापर आरोपित्त कर देती ह । 
स्थात्‌ सभीको सन्देहकी हष्टिसे देखती ह ॥२३७॥ 
कहा भी है--जिन स्त्रि्योका मनमें कु अन्य होना, वचनम कु अन्य होना भीर क्रियाम 
कुछ घौर होना ये साधारण कायं ह, वे सुखके छ्एि कैसे हो सकती ह ॥२३८॥ जो आपदार्मोकी 
` स्थान है, पापकी मूल है, नरककी पद्धति है ओर शोककौ जन्मभूमि है एेसी स्वरी विचक्षण पुरुषोको 
भले प्रकारसे छोडनेके योग्य है ॥२३९। जो पुरुष अन्य स्त्रियोके आलम्बनसे विडम्बित रह, 
वे परभवमे दौर्माग्य, दारिद्रय, तिर्यचपना भौर छोक-निन्यताको प्राप्त होते ह ॥२४०॥ कामवा्णोसि 
दग्ब होति हृंए भी जो दुद्धिमाचु रोग पर-कामिनियोमं पराङ्मुखता रखते है, उनके स्वगंपु रीके 
 स्वामित्वको प्राप्त होती हु लक्ष्मी निरुचयसे किसके दारा रोकी जा सकती है ? किसीके द्वारा भी 
` नहीं रोक जा सकती है ॥२४१।। परविवाहुकरण, अनंगक्रीड़ा, तीव्रकामाभिनिवेश, मपरिगृहीत 
इत्वरिकागमन ओर परिगृहीत इत्वरिकागमन ये पाच ब्रह्यचर्याणुत्रतके अतीचार हैँ ॥२४२॥ 
अव परिग्रहुनिवृत्तित्रतको कहते है--धन-घान्यादि दलञप्रकारके परिग्रहका परिमाण करके 
उससे अधिकम जो मन वचन कायसे निःस्पृहता रखना सो भपरिग्रहत्रत है ।२४३॥ यह्‌ परिग्रह 
नरकमें पतन करनेवाला है, . असन्तोष-कारक है,  जीव-हिसाका कारण है भौर उत्तम सुखका 
मपहारके है, एसा .परिग्रहुका फक जानकर परिख्रहका निवारण करना चाहिए ।॥२४४॥ जिस 
प्रकार मधिक भारसे पोत (जहाज) समुद्रम डूवता है, उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्फरायमान परिग्रहे 
भारसे भरे हुए प्राणी इस . भव-सागरमे अविलम्ब इवते हँ ॥२४५॥ परिग्रहकी ` गुरुतासे भावित्त 
प्राणियोका समूह्‌ यदि रसातलको प्राप्त होता है तो इसमे क्या गदुमभुत वात है [२४६ परिग्रह 
रूपी प्रहसे ग्रसित मनुष्यमें गुण तो अणुके समान भी कहीं नहीं होता, प्रत्युत सवं भोरसे दौल- 
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पथोनिधिचिधिवत्रात्सरिदम्बुपूररन्येति तृप्िमिह्‌ क्रएठचयश्च वद्धिः । 

न क्वापि तृप्यति जनो वनवान्यरत्नस्वर्णादिभिः परमलोभव्गावदोऽ्यम्‌ १1२४८ 
जनो घनवनाजंने वितततृष्णया वच्चितः करोति तममात्मनो द्रविणकलालित्तोऽपि स्फुरम्‌ ! 
चकलज्जखयुनोऽप्ययं निजसमगरद्धये काङ्क्षति क्षपाकरमहोदयं प्रतिदिनं यथाम्भोनिधिः ॥२४२ 
पाषाणे स्फुरदङ्करः शि्लिरता वल्लौ परासौ क्वचिच्चैतन्यं तपने तमःपरिभवस्तापस्तमीनायके । 
स्याच्च क्वापि परिग्रहग्रहुपरि ग्रस्त प्रशस्तोल्लसद्वोवप्रोदुतमानसेऽपि मनुजे व्यक्तं विमुक्तेः सुखम्‌॥२५० ` 
परिग्रहवतामयं प्रतिदिनं महारम्भको भयप्रचधदायिनी गुरुतरा च हिसा ततः 1 । 
तयाुदुरितं ततो भवति दुग॑तिदुंस्तरा ततो घनपरिग्रहे फुर्त माऽऽदरं भो नरा: १२५१ 
परिग्रहुमिमं ज्ञात्वा कमंदन्धनिवन्वनम्‌ 1 ततो गृहुरतः कुर्यादत्पमल्पं परिग्रहम्‌ २५ 
नरे परिग्रहग्रस्ते न सन्तोषो मनागपि । वने दावसमारोढे कुतस्त्यस्तरसंभवः ॥\२५३ 

अजने च व्रिल्येऽभिरक्षणे जन्मिनामिह परिग्रहः स्फुटम्‌ 1 

दुखदः पुनरमुत्र ढगति्हतुरेष परिमुच्यते ततः ।\२५४ 

सन्तोषपीयूुपरसावसिक्तचित्तस्य पुंसोऽत्र यदस्ति सौख्यम्‌ 1 । 

सन्तोषहीनस्य न कौञ्लिकस्य न वासुदेवस्य न चक्रिणस्तत्‌ ॥२५५ 


राजके मलभागके समान स्थुल दपण सहलो होते है ॥२८७]। इस लछोकमें विधरिके वगसे चाहि- 
समुद्र नदियोके जल-पूेसे तृम्तिको प्राप्त हौ जाय, गौर भारी काष्ठ-समुदायतते भन्न तप्त हौ 
जाय, परन्तु वन-बान्य, रतन-सुवर्णादिमे परमलोमक्रे वसीभूत हमा यहं मनुष्य कभी तृप्त नहीं 
होता है ॥२५८।। वनसे भरा हुमां भी यह्‌ मनुष्य प्रचुर वनके उपाजेनकी निरन्तर वद्ती हुई 
तृष्णासे पने मापको उस प्रकार भकीर्मातिसे व्याप्त करता है, जिप्प्रकार कि जते ख्ह्राता हुमा 
मी यट्‌ समुद्र प्रतिदिन चन्द्रमाकी करा-वृद्धिरूप महान्‌ उदयक्रो चाहता ह ! भावार्थ-जैते जल्से 
मरा होनेपर भी गुक्छपक्षमे एक-एक कखासे वदते हृएु चन्द्रके उदयसे उत्तरोत्तर समुद्रके जका 
पुर वदता रहता है, उसी प्रकोर्‌ विपुर वनवा मनुष्यकौ वन-तुष्णा भी उत्तरोत्तर वदती ही 
रहती दै, वह॒ कमी शान्त नहीं होती है ॥२४९॥ ग्रन्थकार कहते हँ कि पत्य रके ऊपर चाहे बकूर 
उग जाये, मग्निमे शीतलता बा जाये, गत-प्राण मृत शरीरम चैतन्य प्रस्फुरित हो जाय, सुयमे 
अन्वकारके हारा पराभव प्रास्त हौ जाय, चन्द्रम आतप्‌ प्रकट हौ जाय, परन्तु परिग्रहुरूप ग्रहसे 
ग्रस्त मनुष्यमें प्रशास्त उल्कास-युक्त नाने प्रकरादामान हृदयके हौनेपर भी मुक्तिका निराकुकतारूप 
सुख कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता ॥ २५०} परिग्रहुवारे मनुष्योके प्रतिदिन महा भारम्भ होत्ता 
है, उससे प्रचुर भयको देनेवारी गृरूतर महा हिसा होत्ती है, उससे प्रतिक्षण महयपापक्रा संचय होत्ता 
हि सौर उसे दुस्तर दुगंततिकौ प्राप्ति होती है, इसलिए हे मनुष्यो, तुम लोग अत्तिपरिग्रहुके संचयमें 
जादर मत करो ॥२५१॥ , 
इस परिग्रहको उक्त प्रकारसे कर्म-वन्वकां कारण जानकर गृहस्य उत्तरोत्तर भल्प सल्प 
रिग्रह्‌ करे । भावार्थ-प्रतिदिन परिग्रह्‌ कम करे ।1२५२॥ परिग्रहे ग्रस्त मन्‌ष्यमें र्चमाच्र भी 
सन्तोष नहीं हो सकता । दावानकरसे व्याप्त वनम वृ्लकी उत्पत्ति कँसे संभव है ॥२५३॥ यह्‌ 
परिग्रह्‌ इस रछोकमें तो मनुष्योको उपाजंनके समय दुःख देता है, फिर संरक्षण करनेमे द्‌ःख देता 
जोर विना हो जानेपर्‌ तो महान्‌ दुःख देता ही हँ 1 तथा परलोकमें यह्‌ दुर्ग॑तिका कारण है, 
इसक्ए -ज्ानीजन इसका त्याग करते हुं [1२५४1]. सन्तोपख्पी ममृत्तरससे सिचित चित्तवा ङे 
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षेत्रस्य वास्तुनो दासी-दासयोर्हुमरूपयोः 1 संख्याव्यतिक्रमो ज्ञेयः कू = घनधान्ययोः २५६ 
उक्तं च- 
| परिघय इव नगराणि व्रतानि क्रि पालयन्ति श्लीलानि । 
व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पानीयानि १२५७ 

कृता यत्र समस्तासु दिक्षु सीमा न लङ्घ्यते 1 दिग्विरतिरिति विज्ञेयं प्रथमं तद्-गुणब्रतम्‌ २५८ 
 क्ितिधरजलनिधितटिनीयोजनजनपदसरांसि मर्यादाः । दिग्भागानामाहुः प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि॥२५९ 
स्थावरेतर नां विमर्दननिवर्तनात्‌ 1 महाव्रतफं सूते गृहिणां मप्यदः ॥२६० 
जगद्ग्रसनदक्षस्य प्रस्पल्लोभर्षसः \ विनाशो विहितस्तेन येन दिम्बिरतिवृता ॥२६१ 
ऊर्घ्वाघस्तात्तियेगव्यतिक्रमक्षेचवृद्धिरत्याक्षाः । स्मृत्यन्तर्धानिं वैगंटि : पञ्चेति दिग्िरतेः ।२६२्‌ 
अनथंदण्डविरतिमाह्‌-- | 

त्यागं सपापयोगानामपार्थानां निरन्तरम्‌  वनर्थंदण्डविरतिव्रतमाहूमु नीदव राः २६३ 
पापोपदेशोऽपच्यानं ईहि्ादानं च दुःभरतिः । प्रमादाचरणं पच्च तद्ध दाः कौत्तिता वुधेः ॥ २६४ 
तुरङ्धान्‌ षण्डय `` ` कृषिवाणिज्यम । सेवस्य नृपतीन्‌ पापोपदेश्ञोऽयं न दीयते ॥1२६५ 





पुरुषको जो अनुपम सुख इस लोकें प्राप्त होता है, वह्‌ सन्तोषसे रहित न इन्दरके संभव हैन 
वासुदेवके गौर न चक्रवर्तकि ही संभव है ॥२५५॥ क्षे्र-वास्तुकी, दासरी-दाक्षकी, सोना-र्चादीकी, 
घन-घान्यकी भौर कुप्य-भाण्डकी संख्याका उल्लंघन करना ये पाच परिग्रहपरिमाणत्रतके भती- 
चार हं | रपद] 


मव दिग्ब्रत नामक प्रथम गुणत्रत्तको कहते है । कहा भी है--जिस्‌.प्रकार कोट-खाई नगरकी 
रक्षा करते ह, उसी प्रकार शीखव्रत्त अणुत्रतों की रक्षा करते हँ । भतः ग्रहण किये गये अहिसादि 
व्रतोकी र्ना करनेके किए गुणत्रत ओर शिक्षात्रत रूप सात शीलोकोभी पाक्त करना 
चाहिए ।॥२५७॥ 


जिस त्तमे समस्त दयो दिशाओंकी दी गई सोमाका उल्कंवन नहीं किया जाता है, बहु 
, दिग्विरत्ति नामका -प्रथम गुणव्रत्त जानना चाहिए ॥२५८॥ दीं दिग्विभागोके प्रतिसंहारमें प्रसिद्ध 
` पवंत, समुद्र, नदौ, योजन, जनपद भौर सरोवरको मर्यादा कहा है ॥२५९॥ यह्‌ दिग्विरतितव्रत 

सर्यादासे वाहिरके क्षेनमें स्थावर भौर त्रसं जीवोके घातक) निवृत्तिसे श्रावकोकि महात्र्तौका फल 
देत्ता है २६०] जिस पुरुषने दिग्विरतिरूप न्रतको धारण कर किया. उसने जगतके ग्रसनेमें दक्ष 
इस प्रसारको प्राप्त होनेवाठे लो मरूपी राक्षसक्रा विनाश केर दिया ॥२६१॥ ऊष्वंदिशाव्यत्तिक्रम, 


अधघोदिशाव्यतिक्रम, त्तियंग्दिशाव्यत्तिक्रम, क्षे्वृद्धि मौर स्मृत्यन्तर्घानि ये पाच दिग्विरतिन्रतके 
अतीचार कह गये हँ ॥ रद्रा 


मव भन्थंदण्डविरति नामक दूसरे गुणत्रतको कदत ह--निरथंक पाप-योगवालते कायेकिं 
त्यागको मुनीश्वर रोग भन््थंदण्डविरत्तित्रत कहते है ॥२६३॥ 

पापोपदे, जपध्यान. हिसादान, दुःश्रुत्ति सौर प्रमादयुच्त माचरण ये पांच भेद ्चानियोके 
अनथंदण्डोके कटे है ॥ २६४।। घोड़ो वेलों भाद्कि षण्ड करो भर्थात्‌ वधिया वनाम, खेत जोत्तो, 
व्यापार करो, मौर राजा्नोकी सेवा करो, इस प्रकारक्रां उपदेश देना यह्‌ पापोपदेच्य नामका अन्थ- 


३५८ श्रावकाचार-संग्रहं 


दैरिघात-पुरध्वंस-परस्तरीगमनादिकम्‌ ! विपत्पदमप्यानमिदं दूराद्‌ विवजंयेत्‌ २६६ 
विषोदूखख्यन््रासिमुशलज्वलनादिकम्‌ ! {हिसोपकारकं दानं न देयं करुणापरः २६७ 
रागव्धनहेतुनामवोघप्रविधायिनाम्‌ \ लिक्षणश्रवणादीनि कुलास्व्ाणां त्यजेत्युवीः \\२६८ 

तरूणां मोटनं भूमेः खननं चाम्बुसेचनम्‌ 1 फल्पुप्पोच्ययग्धं तत्ममदाचरणं त्यजेत्‌ ॥२६९ 
केकिकरकरंटमानरिसारिकाश्ुक्त मण्डलाः ! पोष्यन्ते न कृतप्राणिघाताः परापता जपि ॥२७० 
मद्धारश्राष्टकरणमयःस्वर्णादिकारितः । इ टिकापाचनं चेति त्यक्तव्यं मुक्तिकादिक्िभिः ।२७१ 
तुर द्मटृखायोक्षलराणां भारवाहिनाम्‌ । लाभार्थं च नखास्वित्वग्‌विक्रयं नैव संश्रयेत्‌ २७२ 
नवनीतवसामद्यमध्वादीनां च विक्रयः । दिपाच्चतुःपाष्ठिक्रियो न हिताय मतः क्वचित्‌ ५२७२ ` 
खेटनं राकटादीनां घटनं विक्रयं तथा ! चित्ररेप्यादिकं कमं दरतः परिवजंयेत्‌ २७४ 
चोधनीयन्तशस्त्राग्निमुशचलोदूखलापंणम्‌ । न क्रियेत तिलादोनां संश्रयः सत्त्वदालिनाम्‌ 11२७५ 
लाक्षामनःरिलानीलील्लणलाङ्कलवातुकोः । हरितां निप चापि विक्रीणते न श्वी: 11२७६ 


वापीकृपतडागादिशोषणं भूमिक्षणम्‌ 1 नित्यं वलस्पतेर्वाघां धर्मार्थं नैव पोषयेत्‌ २७७ 
--एवमन्येऽपि हेयाः । 





दण्ड है, यह्‌ नहीं देना चाहिए ॥२६५॥ चतृ्बोको घात करनेका, नगर-वि््वं्त करनेका अर पर 
स्त्रीगमन करनेका, तथा इसी प्रकारके घन्य विपत्ति-कारक कार्योक्रो करनेका चिन्तवन करना 
सपचघ्यान नामका भनयेदण्ड है, इसका दूरते ही परित्याग करना चाहिए ।|२६९६॥ विप, उखली 
यंत्र, खद्ध, मूका, णग्नि मादि हिसाकारक वस्तुर्बोको देना हिसादान नामका अनयंदण्ड है; 
करूणामें तत्पर छोर्गोको यह्‌ हिसादान नदीं देना चाहिए ॥२६७॥ रागक वद्मनैके ' कारणमूत्त गौर 
न्तानके वद़नेवाे खोटे गास्वकरा सुनना-सुनाना, वांचना यादि दुःश्रुति नामका वनयंदण्ड दै । 
वुद्धिमान्‌ श्रावक इसका त्याग करे ॥२६८ | प्रयोजनके विना वृक्षका -मोढना, भूमिका खोदना,. 
जलका सचना, फल भौर फूलोका चुनना-तोडना यह्‌ प्रमाद-युक्त बाचरण छप जनयंदण्ड भी 
छोडना चाहिए 1२६९] मयूर, कुक्कुट, मार्जार, मैना-तोता, कुत्ता आदिं प्राणिघात करनेवाखेः 
पशु-पक्षियोको ओर कवूतरोको भी नहीं पालना चाहिए ॥२७०॥ मुक्तिक . इच्छा करनेवाखं 
श्रावर्कोको अंगार (कोयला) वनवाना, माङ्‌ मू जना, लोहारका काम करना, -सूनार आादिका काम ~ 
करना गौर ईटोका पकाना भादि हिसा-प्रचुर कायं भौ. छोडना चाहिए । २७१1] धन लाभके लिए. 
घोडे, भसे, वैक भौर गवेपर भार लादकर आजीविका करना, नख, हड्डी गौर ` चमड़ा वेचना 
आदि पारूप व्यापार भी श्रावकको नहीं करना चाहिए ॥२७२] नवनीत, वसा (चका), मद, मवु. 
घादिका वेचना गौर दविषद (व्सी-दास्र भौर पक्षौ मादि) ओर्‌ चतुष्पद. (गायचंल आदि) का 
वेचना भी कभी हितके चिए नहीं साना गया है ॥२७३॥ गाडी-र्थ वादिका जोत्तना, उनको 
वनवाना, वैचना तथा चित्र केप आदि कायं दूरसे ही छोडना चाहिए 11२७५! शोविनी-प्रमाजिनी, . 
यंत्र, स्त, मग्नि, मृश, उखली, खर आादिका भपंण न करे गौर जीवार तिल -सरसो मादि ` 
वान्योका संग्रह्‌ मी नहीं करना चाहिए ॥२७५।। लाख, मनसि, नील, सन, खांगल (एक जात्तिका 
पुष्प), वातुकी (वव-पुष्प), हरिता, ओर विप मी जुदध वुद्धिवाले श्रावकको नहीं वेचना चाहिए 
11 २७६॥। वावडी, कमा, ताखाव, आदिका सुखाना, भूमिको जोत्तना गौर व्मके लिए वन्स्पत्तिको 
नित्य वावा पटंचाना चर्थात्‌ पजनाच्किं चि वृष्तो से फल्-फूर तोढना क्प कायं भी नहीं करना ` - 
चाहिए ॥२७७}} रीरपर गसं सरलाईसे दागना नाक छदना, अण्डकोप फोडना, पैर तोडना कान : ` 


श्रावकाचार-सारोद्धार २५९ 


अङ्कनं नास्िकावेधो मृष्कच्छेदोऽद्घ्िभ्ञनम्‌ ! कर्णापनयनं नास निर्छज्छनभूदीरितम्‌ ॥२७८ 
मौखयंमसमीक्ष्याधिकरणं च व्यतिक्रमाः । आनथंवयं चं कौत्कुच्यं कन्दर्पोऽनर्थदण्डगाः २७९ 
स्वशक्त्या क्रियते यत्र संख्या भोगोपभोगयोः \ भोगोपभोगसडख्याद्यं तृतीयं तदु-गुणद्तम्‌ ॥२८० 
स्तानभोजनताम्तरुलमुखो भोगो बुधः स्मृतः ! उपभोगास्तु वस्त्रस्तरीभूषारय्यासनादिकाः २८१ 
भोगोपभोगत्यागाथं यम्रश्च नियमः स्मृतः ! यमो निरवधिस्तत्र सावधितियमः पुनः २८२ 
सरकूच्दनक्चयनासनमज्जनवरयानवसनमुषासु । सदनतुरङ्गमरमणीभोजनताम्ब्ुलमेतषु २८२ 
यामघल्रनिशशापक्षमाससंवत्सरादिभिः ! करत्वा कालावधिं कुर्यत्परव्याख्यानं विचक्षणः ॥२८४ 
उक्तं च-- ॥ 
भोगोपमोगहैतोः स्थावर्राहिसा भवेत्‌ किलामीषाम्‌ । भोगोपभोग विरहाद्‌ भवति न लेशोऽपि ईहिसायाः२८५ ` 
वागुपर्नास्त्यनृतं नादतादानविरहतः स्तेयम्‌ \ नात्रह्य मेथुनणरुचः सद्धेन नाङ्घेऽप्यभू च्छस्य ॥२८६ 
भोगोपभोगमूका विरताविरतस्य नान्यतो हिसा । 
अधिगम्थ वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ ।२८७ 
सचित्तमिश्नो दुःपक्र. आहारोऽभिषवस्तथा । सचित्तस्तेन सम्बन्धः पच्च तार्तीयश्ञोकगाः ॥२८८ 
तिश्युढया कुर्ते योऽत्र सङ्ख्यां सोगोपभोगयोः \ तस्मिन्‌ प्रयतते नूनं रिरंसुभुंक्तिकामिनी ॥२८९ 


काटना ये सव निर्काञ्छन कायं कहे गये ह ॥२७८॥ इन उक्त कार्योको तथा इसी प्रकारके जो अन्य 
हिसा-प्रवान एवं प्राणियोंको कष्टप्रद कायं हु, उन सवको करनेका त्याग भनथेदण्डके त्यागीको 
करना चादिए ! मुखरता, असमीक्ष्याधिकरण, अनथक भोगोपभोगका संग्रह्‌, कौत्कुच्य मौर कन्दर्प ये 
पाच भनथंदण्डविरतिव्रत्तके मतीचार ह ।1२७९॥ 

मव भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरे गुणव्रतका वणंन किया जता है--अपनी शक्तिके 
यनुसार भोग अीर उपभोग के पदार्थोकी संख्याकं परिमाण करना सो भोगोपभोग संख्यान 
नामका तीसरा गुणत्रत्त है 1२८०॥। विद्रानौने स्नान, भोजन, ताम्वूरू भादिके सेवन भोग भौर 
वस्त्र, स्वरी, भाभूषण, शय्या ओर भासन भादिको उपभोग कहा है ॥२८१॥ मोग भौर उपभोगके 
त्यागके लिए यम भौर नियम कहें गये ह । मर्यादा-रहित भर्थात्‌ जीवन-पयंन्तके किए जो त्याग 
किया जात्ता है, वह॒ यम कहुकाता है ओर मर्यादा-सहित्त व्यागको' नियम कहा गया है ॥२८२्‌॥ 
पुष्प-माख, चन्दन, रयन, भासन, मज्जन्‌, यान-वाहुन, वस्त्र, माभूषण, भवन, तुरंगम, रमणो, 
भोजन, ताम्वृल, इत्र भोग मौर उपभोगकी वस्तुभोमे पहर, दिन, रात, पक्ष, मास, वषं भादिके 
टार कालकौ सीमा करके विद्वान पुरुषको प्रत्याख्यान करना चाहिए ॥२८३-२८४॥ 

कहा भी है--इन भोग ओौर उपभोगके कारणोसे निश्वयततः स्थावर जीवोको हिसा होती 
है ओर भोग-उपभोगके अभावसे हिसाका ठे भी नहीं होत्ता है ।॥२८५॥ वचन गुप्तिसे अनृत्त 
(असत्य) पाप नहीं होता, विना दिये पर वस्तुके नहीं ग्रहण करनेसे चौयं दोष भी नहीं होता, मैथुन- 
सेवनक्रे त्यागसे अब्रह्मका पाप भी नहीं खगता, गौर सरीरमें भी मूर्छा -रहित्तके परिग्रहुका भी पाप 
नहीं होता है ॥२८६॥। विरताविरेत श्रावकके भोग भौर उपभोगके मूर कारणस सा होत्ती है, 
अन्य कारणसे नहीं ! एेसा वस्तु स्वरूप जानकर भोग मौर उपभोग दोनों का ही अपनी शवित्तके 
अनुसार त्याग करना ही चाहिए ॥२८७) सचित्त-माहार, सचित्त सम्मिश्र-गादार, सचित्त-सम्बद्ध 
आहार, दुष्पक्व आहार भौर गरिष्ठ आहार ये पाच भोगोपभोग संख्यान नामक तीसरे शीलव्रत्तके 
अतीचार ह ॥२८८॥ जो पुरुष मन वचन काथ इन तीन योगोँकी शुद्धिपूव॑क भोग भौर उपभोगकी 


३६० श्रावकाचार्-सग्रह 


उक्तं च-- ॑ क 
देावकाष्षिकं वा सत्सयिकं प्रोषधोपवासच्च । वं यावृत््यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि १२९० 
दिग्ब्रतेन मितस्यापि देशस्य दिवघरादियु । पुनः सङ्क्षेपणं यत्तद्‌-त्रतं देशावकाशिकम्‌ \\२९१ 
वनभवनलेत्राणां ग्रामापणनगरयोजनानां च ! सोमानं समयज्ञाः प्राहुः शिक्षात्रते प्रथमे ॥२९२ 
वास्रमयनं पक्षं मासं संवत्सरं चतुर्मासिम्‌ ! देशावकाश्चिकस्य स्मरन्ति कालावयिः मनयः ५२९२ 
देशावकारिकं सम्यग्‌ व्रतं ये दघते बुधाः । महाव्रतफलं तेषां वहुपापनिवृ्तितः ॥२९४ 
पुदगरक्षेपणं प्रष्यप्रयोगानयने तथा 1 शव्दरूपानुपातौ च पञ्च देशावकाशिके ॥\२९५ 
रागहेषपरित्यागरोघात्सावद्यकमंणाम्‌ । समता या तमाम्नाततं बु: सामायिकं व्रतम्‌ ॥२०६ 
सामायिकविघौ कषेत्रं कारश्च विनयासने 1 कायवाड्मनसां शुद्धिः सष्ठतानि विदुबुघाः २९७ 
लोकसङ्धटमिमृंक्तं कोलाहुरुविवजिते । वीतदंडे विघातन्यं स्याने सामापिकं त्रतम्‌ ५२९८ ` 
एकान्ते वा वने शल्ये गृहे चैत्याल्येऽथवा ! सामायिकं ब्रं शुद्धं चेतव्यं वीतमत्सरः ॥\२९९ 
पूर्वहि किल मध्याह्भऽपराह्ट विमलाशयः ! सामायिकस्य सिद्धान्ततत्तवन्नाः समयं जगुः ॥३०० 
सत्प्यंङ्खासनासोनो रागाद्यकदुपीकृतः ! विनयाद्यो निदन्धीयान्मति सामायिकब्रते ॥*२०१ 





संख्याकरो स्वीकार करता ह, निच्चयसरे उस पुरपमें मुक्ति-कान्ता रमणक किए यभिक्ापिणी होकर 
उसे पानेका प्रयत करती है । २८९] । 

यव शिक्ाब्र्तौका वर्णन क्रते हू । कहा भौ है-देशावकारिक, सामायिक, प्रोपधोपवास 
मौर वैयावृत््य ये चार रिक्षा व्रतत कहे गये ह ॥२९०॥ दिग््रतके हारा सीमित किये गये देवाका 
दिन भादिकी मर्यादामें भौरभीजो संक्षेप करना सो देदावकारिकत्रत है 1२९१ इस प्रथम 
देगावकारिक रिक्षाव्रतमे आगमके ज्ाताजनोने वन, भवन, सेत, ग्राम, वाजार, नगर भीर योजनो 
की सीमाल्प क्षेत्र सीमा कही है ।२९२्‌। वासर (दिन), मयन (छः माक्ष), प्न, मास, वपं मौर 
चतुर्मासं मादिको मुनिजन दे्ावकाशिककी काल-मयदा कहते दँ ॥२९३॥} जौ वुद्धिमान्‌ पुरूष 
सम्यक्‌ प्रकारे देलावकार्चिक रिक्षाव्रतको वारण करते ह उनके देश बौर काकी मर्यादा हारा, 
वहुत पापोकी निवृत्ति होनेसे अणुत्रत भी महात्रतके फलको देते हैं २९] कंकड्-पत्थर मदि 
पुद्गरछोका क्षेपण, प्रेष्य-प्रयोग, आनयन, उब्दानुपात्त मौर रूपानुपात्त ये पचि देशावकारिकत्रतके 
वत्तीचार ह । २९५] | । ~ 

अव सासायिक शिल्ला तरतत कहते है--राग गौर देपके परित्यागसे तथा सावद्य का्योकि 
निरोवसे जौ हृदयमें समतता भाव जागृत होता है, ज्ञानियोने उसे सामायिक रिक्षाव्रत्त कटा है 
11२९६॥ सामायिक्त करनेकी विधिमें ज्ञानियोन क्षेत्र, काल, विनय, आस्न, मन, वचन मौर कराय 
इन सातकी गुद्धि कटी है ॥ २९७] लोगोके संघपंसे विमुक्त, कोलाहलसे विवजितत गौर उांस- 
मच्छरसे रहित एसे क्षेत्र शुद्धिवाे स्यानमें सामाविक व्रत्त करना चाहिए ॥२९८]॥ एकान्त स्यानमे, 
वनमें, गून्य गृहमे लथवा चैत्यार्यमें मत्सर भावस रहित्त श्रावकींको शुद्ध सामायिकत्रत्तकी . वृद्धि 
करनी चाहिए ॥२९९॥ निर्मल मन होकर पूर्वाहमे, मव्याह्लमें बौर सायंकालमे सामायिक करे । 
सिद्धान्तके रहस्यरलोने यह्‌ सामायिकका समय कहा है । यह्‌ काल जुद्धि दै ॥३००] उत्तम पयंद्ासन 
या पद्मासन कवाकर राग-ढेप मादिकौ कद्ुपतासे रहित होकर विनयसे सामायिकन्रतमे अपनी 
वुद्धिको रगावे । यह्‌ जासनञजुदधि गौर्‌ विनवबुद्धि दै ॥३०१॥ ज॒रीर, क्न भौर मनसे भत्यन्त 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३६१ 


कायवाडमान फारभक्तिपुवंकम चरेत्‌ \ साभायिकं समाघौनो जनो निर्वाणमदनुते ३०२ 
सामायिके स्थिरा यस्य वृद्धिः च भरतेश्चत्‌ । केवलन्ञानसम््रप्ति दुतं सं भते नरः ॥३०३ 
उक्तं च- | 

यिकथितानां स्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ । भवति महा मेषामुदयेऽपि चरित्रमोहस्य ॥३०४ 
सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति ऽपि चेलोपरृषटमूनिरिव गृही तदा याति यतिभा ॥३०५ 
काष्ठं वह्भिरिच प्रसृत्वरतमस्तोमं च भा निव स्फूजन्मेघकदम्बकं मरुदिवान्ञानं प्रबोधोदयः ! 
साम्थस्वन्छपयः्रवाहुजनितश्रोभंग्यसच्वग्रियो हन्ति प्रोदध॒ ` धरममखिलं सामायिकानोकहः\\३०६ 

कचेतसां दु्रप्रणिधानमनादरः ! स्मृताः सामायिके स्मृत्यरुपस्थानमतिक्रमाः \\३०७ 

चतुष्पर्व्या चतुरभदाहारत्यागैकलक्षणम्‌ 1 वदन्ति विदिताम्नायाः प्रोषधघत्रतमुत्तमम्‌ ॥\३०८ 
कृत्वोपवा स्य पूवंस्मिन्‌ दिवसे सुधीः । मध्याह्धं भोजनं शुद्धं याथाच्छीमन्जिनालयम्‌ ॥३०९ 
तत्र॒ जिनं नत्वा गुरूपान्ते विशयुद्धधोः । भाददीत हुषिकाथंविसुखः प्रोष  . ॥३१० 
विचिक्तवर्साति धित्वा हित्वा सावद्यकमं तत्‌ । विभुक्तविषथरि न्मनोवाक्कायगुप्रिभिः ॥३११ 
अति दिनं सर्वं कृत्वा सान्ध्यं विधि पुनः । त्रिषामां गसयेच्छूद्धसंस्तरे स्वच्छमानसः ॥२१२ 


भवित-पु्व॑कं सामायिक्र करना चाहिए । यह्‌ व्रियोगरुद्धि है । इस सत्त प्रकारक शुद्धियोसे सामा- 
यिककी समाधिम दीन हुमा पुरुष गीघ् निर्वाणको प्राप्त करता है ।३०२॥। जिस पुरूषकी 
सामायिकर बरतें वुद्धि स्थिर रहृतो है, वह पुरुष भरत चक्रवर्तकि समान शीघ्र केवलन्ञानको प्राप्त 
करता है ।{२०२॥ 

कहा भी है-समस्त सवद्ययोगके परिहारसे सामायिक शिक्षाव्रत्तके आश्चय लेनेवाले 
मनुष्योके चारित्र मोहुनीयके उदय होनेपर भी उनके अणुत्रत महाव्र्तके समान हौ जात्ति ह ॥३०४॥ 
सामायिक्रके समय आारम्भ-सहित भी परिग्रह्‌ नहीं रहते है, एकमात्र वस्त्र रहता है, अतः उस 
समय वह गृहस्य वस्त्रसे परवेष्टित मुनिके समान मुनिपनेको प्राप्त हो जाता है ॥३०५॥ 

जैसे अग्नि काष्ठको भस्म कर देती है, सूयं वदते हुए महान्धकारके समूहुको विनष्ट कर 
देता है, वायु उमडते हृएु मेघ-ममुदायको उड़ा देती ह मौर प्रबोध (सद्‌-ज्ान) का उदय अन्ञानका 
विनाश कर देता है, उसो प्रकार क्षमतताभावरूप स्वच्छ जलके प्रवाहुसे जिसके भीतर शान्त रस रूप 
लक्ष्मी प्रकट हुई है, एेसा भव्यजीरवोका प्रिय सामायिक रूप वृक्ष मति उद्धत कमोकि उदयसे उत्पन्न 
घमं (घाम) को शन्त कर देता है ॥३०६} कायदुःप्रणिघान, वाक्‌दुःप्रणिधान, मनोदुःप्रणिघान, 
अनादर मौर स्मृत्यसूपस्थान ये पांच सामायिक रिक्षात्रत्तके भत्तीचार माने गये है ॥३०७॥ 

अव प्रोषघ रिक्लात्रत्तका वर्णन करते है--प्रत्येक मासक्री दो अष्टमी ओर दो चतुरशी इन 
चार पर्वेमिं चारों प्रकारके आहारा त्याग करनेको जैन आम्नायके ज्ञाता मुनिजन उत्तम प्रोप- 
व्रत कते हं ॥३०८॥। उपवास्के दिनसे पूरवंके दिन वुद्धिमान्‌ श्रावक मघ्याज्ल कालम शुद्ध भोजन 
करके श्री जिनालयमे जावे ॥३०९॥ वहां जाकर श्रौ जिनेन्द्र देवको नमस्कार करके वह्‌ विशुद्ध 
वुद्धि श्रावक इन्द्रियोक्रे विषयो विमुख होत्ता हुमा गुरुके समीप प्रोषधत्रतको ग्रहण करे ॥२१०॥। 
पुनः एकान्त स्थानका आश्रय करके सावद्य कायक छोडकर इन्द्रियोके विष्योसे विमुक्त होता 
हभ मन वचन कायकरौ गुप्ते साथ रहे ॥३११। इस प्रकार उपवासक पूर्वंका दिन वित्ताकर 
सन्घ्याकालकौ सर्वविवि करके पुनः स्वच्छ मन होकर शुद्ध संस्त॒रपर रात्रिके तीन पुर 
वितावें ॥३१२॥ न । 

४६ 


२६२ श्रावकाचार-संग्रह 


्रातरत्थाय संशुढकायस्तात्कालिकीं क्रियाम्‌ । रचयेच्च जिनेन््रार्चा जलगन्वाकषतादिनिः.113१३ ` 
उक्तेन विधिना नीत्वा द्वितीयं च दिनं निशाम्‌ 1 त॒तीयवारस्यार्वं प्रयत्नादतिकाहयेत्‌ 11३१४ 
पोडशप्रहुरानेवं गमयत्यागमेक्षणः ! यः स हारयते भव्यश्चादमुक्तिवघूरसि ॥३१५ 
स्तानगन्ववधुरभूषा नास्य नारीनिवेवणम्‌ 1 सवंसावद्यकर्माणि प्रोपवस्यो विवजयेत्‌ ।\३१६ 
यो निरारम्भमप्येकमुपवासमुपाश्रयेत्‌ ! वहुकमंकयं कृत्वा सोऽ्लयसुखमव्नृते २१७ ` 
आरम्भजलपानाम्यां युक्तोऽनाहार उच्यते 1 मनुपवासस्त्वनारम्भादुपवासोऽम्दुपाततः ॥३१८ 
महोपवासो हयवजिता सदा जिनागनाकणनपाठचिन्तनः । । 
अलक्कृतः-प्रासुकमूमिशञय्यया जिनाल्ये स्वाल्य एव वां रहः ॥३१९ 
आदानं संस्तरोत्सर्ण अनवेक्षयाप्रमाज्यं च \ स्मृत्यनुपस्यापनं प्वानादरः प्रोषवत्रते ५३२० _ ` 
स्वस्य वित्तस्य यो भागः कल्प्यतेऽतियिहेतवे \ अतिथेः संविभागं तं जंगदुनंगदुत्तसाः ३२१ ` 
स्वयमेवातति व्यक्तव्रतो यः सदनं सुधीः ! भिक्षार्थं ज्ञातशब््ारथेः सोऽतियिः परिकच्यते ।३२२  . 
नवपुरण्यदिघात्तव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विनाम्‌ 1 स्वारम्भविसूक्तानां दात्रा सप्रगुणेपिणा ।३२३ 





प्व॑के दिन प्रात्तःकाट्ध . उर्कर तात्तालिक सौचादि त्रियाओंको कनके गुद्ध गरीर होकर 


जल-गन्य-मघत् भादि द्रव्यो -िनेन्रदेवक्री पूजां करे ॥३१२॥ उक्त विधिसे दर्रे दिनको अर ` ` 


रात्रिको विताकर ओर . तीसरे. दिनके अधंभागको वर्मव्यानमे वित्ताय. |३१८]। इस प्रकारस जा 
जागम-नेत्रवाला श्रावक सोलह्‌ पहरोको व्यतीत करता भव्य सुन्दर . मुवित्तरूपी. वृके 
वक्षःस्यल पर हारक. समान ' आचरण. करता है,. मर्थात्‌ -मोक्षध्मीके हृदयका हार वनता . . 
है ॥३१५।। इस प्रोपवत्रतीके स्नान, गन्य भौर दारीर श्ुंगार नहीं है, भौर न स्वीका ह सरवन हं] 
प्रोषघमें स्थित्त पुरषकां सभी सावद्य कमं छोड देना चाहिए ॥२१६॥ जो श्रावक आरम्म-रदित एक 
मी उपवांसकों करता दै, वहं वहत कर्मोका . क्षय . करके. मक्षय चुखक्तो प्राप्त . करता है ३९१७ .. 
पवक दिन भारम्म. योर जल-पानसे युक्त दोक्रर.येष तीन प्रकाकते.भाहारका. त्यागं .करतारहै, ` ' 
उसे उपवास न कहुकर्‌.“अनाहार' कदा जाता ह 1 पत्रंके दिन ारम्भका त्यागकःर्‌ केवल .जल-पान 

वह्‌ उपवा बनुपवासं कटखाता है ॥३१८॥} जो.मारस्म बौर चागो बाहार इन दोनोत्तः 
रहित उपवास किया जता दै वहं महोपवास कहखात्ता ह । श्र -छिनेन्द्रके जगमका श्रवण यौर -- 
पाठ-चिन्तनसे अलक्त होकर प्रासुक्र भूमि पर. वा-प्रासुक शय्या पर . जिनाख्यमें -खथवा जपने ही 
माल्य (मवन) मे. एकान्त स्थानमें स्थित्च होकर यह्‌ उपवास करना चाहिए ॥३१९॥ अनवक्ित- 
मभ्रमाजित संस्तरादिक्रा.याद्रान; या उत्सगं या संस्तरण;- स्मृत्यनुपस्थाप्रन भौर अनादर ये पचि 
प्रोपवव्रतके घत्तीचार्‌ ह ॥३२०]॥ 4 


जव वत्तिथिसंविभाग- ` दिक्लात्रततका ` वर्णन करते - ट--वत्तिथिके . छिषए्‌ यपने ˆ वनका 
जो भाग संकल्प क्रिया-जात्ता है; उसे लोकोत्तम पुरुषोनि यत्तियिसंविभाग ब्रत कहा है ॥३२१॥ 
जो सुघी साधु श्रावक्र दामे स्वीक्रत्त - 'पवंके नियमसे प्रोषधोपवाय्र करूंगा इस प्रोषवत्रतको 
छोडकर भर्थात्‌ तिधि-विरेषका विचार त करके भिक्षाके लिए स्वयं ही घर-घर घूमत्ता है, चव्दार्थं- 
के (व्याकरण्रजास्व्रके) ज्ञाता पुरुप" उसे ` अतिथि ` कटतते हं ।॥३२२॥] सप्त - गुणेकि वारण करनेके .. 
इच्छुक दाताक्रो सुवं प्रकारके मारम्मपे रदित त्तपस्वियो की प्रतिपत्ति नवधा मवि से करनी 
चाहिए 11३२३॥ यत्तियिका संग्रह्‌ (प्रतिग्रहु-पडिगाह्ना) उच्चस्थान, पाद-ग्रक्षाखन, पजन, प्रणामः 


श्रावकाचार-पारोदारं ` ` ~ ` ३६३ 


सङ्ग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चनं प्रणामं च । चाक्कायमनःगुदधीरेषणञयद्धिः च विंधिमाहुः १३२४ 
रेहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिःकपटता ई््यानसुयत्वम्‌ । . , 
अविषादित्वं मुदिता निरहङरत्वमिति दातृगणाः ।३२५ 
अथवा त्रिविधो दाता भवति- | 
भागहयी कुटुम्बार्थे यार्थे तृतीयकः । स्वरायो घसर्थिं तुयस्त्यागी स सत्तमः २२६ 
भागयं तु पोष्या कोधे तु चयं सदा ! ` दानाय यो युङ्कुते स त्यागौ सध्यमोऽघमात्‌ ।३२७ 
स्वस्वस्य यस्तु षड्भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । जश्च दशांशं तु घरमे त्यागी रघु सः ।॥२३२८ 
द्विधा दानं समादिष्टं पात्रापात्रादिभेदतः । तत्पात्रं चिविघं चुदधं भुक्तिमृक्तिप्रदायकम्‌ ॥\२२९ 
महाव्रतानि य. पच्च विभत्ति नितमन्मथः \ रागरेषविमुक्तात्मा स भवेत्पान्त्रमम्‌ ॥२३३० 
व्यक्तसम्पक्त्वसंयुक्तं पच्चाणुव्रतसूषितः । यः स स्थान्मध्यमं पात्रं जिनघमप्रभावकः ।३२३१ 
यस्य त्रतवि परक्तस्य केवलं दर्शनं भवेत्‌ । स जघन्यं भवेत्पात्रं निगदन्ति महषयः ॥\३३२ 
सम्पक्त्वर्वजितोऽनेरूतपःकर्माणि कमठः ! यः स रम्यतरोऽपि स्यत्करुपात्रं गदितं जनैः ।\२३३ 
सम्यक्त्वरहितोऽेषकषायकलुषीकृतः । यो विमुक्तत्रतोऽपात्रं स स्यान्सिथ्यात्वदू षितम्‌ ॥२३४ 
रागेषासंयमदुःखमयातत्यादिकं न यः कुरुते । रव्यं तदेव देयं सुतपःस्वाघ्यायवृद्धिकरम्‌ ॥३२५ 


मनःगुद्धि, वचनशुद्धि, कायचुद्धि भौर एषणाशृद्धि, इन्दं भाचायं नव पुण्य योः नवधा भक्ति रूप 
दानकी विवि कहते ह ।॥३२५॥ इस लोक-सम्बन्धी फलकी -उपेक्षा न स्वना, ` क्षमा, निष्ककरपटता 
ईष्या-यसूया नहीं करना, अविषादिता,.-प्रमोदभाव गौर. निरहंकारतौ : ये दाततकि सात गुण 
ह ३२५  , ~ 
॥ अथवा दाता. तीन्‌ प्रकारे होते हनो गृहस्थ यपनी भायकेः चार{मागेकरके दो भाग 
ततो कटुम्के भ्ररण-पोषणमें व्यय कररता है, तीसरे भागका ` भविष्यकार्के लिए संचय करता है, 
मौर चौथे भागका घमंके लिषए्‌-त्याग करता. है, वह्‌ श्रेष्ठ दाता है ॥३२६॥ जो भपनी आयके छह 

भागकरके दो माग तो पुत्रादि पोष्यवगं (कुटुम्ब)के लिए व्यय करतताहै, तीन भाग कोश 
(भंडार) क च्िए सदा सुरक्षित रखता है मौर छठा भाग दानके लिए देता है, वह्‌ अधमकी भपेक्षा 
मध्यम दता है ॥३२७] जो अपनी आयकरे दश भाग करके छह्‌ भाग तो परिवारकं पार्न-पोषणके 
किए रुगाता है, तीन भागोक्रा संचय करता है शौर दशवां भाग घमं कामे लगतै है, वह र्षु 
या जघन्थ दात्ता है ॥३२८॥ पात्र भौर भपात्र आदिके भेदसे दो . प्रकारका दान कहा गया है | 
इनमें मुचि (स्वर्गादिके भोग) जौर मुवित्तका देनेवाला शुद्ध पात्र तीन -प्रकारका कहा गया है | 
॥२३२९॥ जो कामदेवको जीतनेवाला इन्द्रियजयी पंच महाव्रतको धारण करता है भौर राग-दरेषसे 
रहित वीतराग साधु हे, वहे उत्तम पात्र है, ।३३०॥ जो व्यक्त सम्यक्त्वसे संयुवत पंच अण॒त्रतोसे 
भूषित ठै ओर जिनघमंको प्रभावना करता है, एेसा श्रावक मध्यम पात्र है ॥३३१।। तरतोसे रहित 
जिस पुरुपके केवल सम्यग्दशंन है, एेसा अविरत सम्यग्हष्टि है, उसे महपिजन जघन्य पात्र कहते 
ह्‌ ।॥२३३२। जौ सनक प्रकारके तपर्चरण करनेमे कर्मठ है" किन्तु सस्यग्द्ंनसे रहित है, वह रम्य 
तर है अर्थात्‌ वाहिस्से अत्ति उत्तम दिखता है, फिर भी जिनदेवने उसे कुपाव्र कहा हे ।॥३२३३॥ 
जो सम्यकत्व-रित है, समस्त कषायो. कलुषित्त चित्तवाला है । त्र्त-रहित ह भौर मिथ्यात्वसे 
दूषित है, वह अपात्र है ।३२३४॥ 


जो पदाथ राग, देष, मसंयम, दुःख, भय, आत्ति-पीडा आदिको नदीं करे ओर उत्तम ततप 


३६४ श्रीविकाचार-सुंग्रहु 


विद्धं विचकितस्वादं व्याधिवृद्धिविधायकम्‌ \ उच्छिष्टं नीचलोकाहं नान्नं पात्राय सम्मतः 1३३६ 
भ्रामान्तरात्समानीतं दुजंनस्पशं दूषितम्‌ । न देयमापणक्रौतं भूतप्रेतादिकलत्पितम्‌ ॥३२७ । 
पुष्पितं मन्त्रानीतं सिद्धान्तदू षितम्‌ । उपायनीकृतं नान्नं मुनिम्योऽच्र प्रदीयते ५३३८ 
दधिसरप्पि.पयःप्रायमपि पयंषितं मतम्‌ । गन्धवणं रसचरष्टमन्यत्सवं विनिन्दितम्‌ ॥३३९ 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्योज्क्नितचेतसाम्‌ \ दीनानां च निवासेषु नाइनन्ति मुनयः क्रचित्‌ 1३४० 
चच्-- 
नाहरन्ति महासत्वा त्तेनाप्यनुकम्पिताः 1 किन्तु ते देन्यकारुण्यस्रङ्कःटपोज्डितवृत्तयः ॥३४१ 
उक्तं चामृतचनद्रसुरिभिः- 
हिसायाः पर्यायो छोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने 1 तस्मादतियिविरमणं ईहिसाब्युपरभणमेवेश्टम्‌ ३४२ 
गृहमागताय गुणिने मघुकरवृत्तया परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कयं न हि लोभवान्‌ भवति १२३४३ 
कृतमात्मारयं मुनये ददाति भक्तमिति भाविततत्यागः । 
अरतिविषादविमुक्तः शिथिकितोभे भवर््याहिसंव ॥२३४४ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरितं नराः । चार्धिर्वधिष्णुकल्लछोरं पोते्ेव नियामकः 1२४५ 


स्वाध्यायकी वृद्धि करे, वही द्रव्य देनेके योग्य है ॥२३३५॥ जो भन्न धुना हौ" स्वाद-चक्तिहो 

व्याधिकी वृद्धि करने वाला हो, जूंखा हो, गौर नीच रोगो योग्य हो वह्‌ भन्न पत्रक लिए देने 
योग्य नहीं माना गया है ।॥३३६॥ जो अन्न जन्य ्रामसे लाया गया हो, दर्जनक स्परे दरषित्त हो 
वाजारसे खरीदा गया हो, भूत-प्रेतादिके लिए संकलित हो, सावद्य हो, पुष्पित हो, मंत्रे संगाया 
गया हो. सिद्धान्त (आगम) से विरुद हो, किसी दूसरेके दारा भेँट किया गया हो, वह्‌ अच्च मुनियो 
के लिए नहीं दिया जात्ता है अर्यात्‌ एेसा भन्न अदेय है ॥३२७-३३८॥ जो आहार दही, घी भौर 
दूघकी बहुलता वाला है, रात्रि वाला है" वणं, गनं भौर रससे श्रष्ट है, वहु सव निन्दित माना 
गया है, घर्थात्‌ एसा अच्च पात्रोको देनेके ल्एि योग्य नहीं है ॥३३९॥ जो भव्ति रहित ह अहंकार 


सहित ट, दयाभावसे विमुक्त चित्तवाल है, ओर दीन ह, एसे लोगोकि घरोमें म॒निंजन कभी बाहु 
नहीं करते ह ॥३४०] 


कहा भी है--चित्तस्रे भनुकम्पित भी महा-सत्वशाली साघु दीन-अनाथ मादिका भाहार 
नहं ग्रहृण करते ह । क्योकि वे दैन्य, कारुण्य मौर -संकल्प-विकल्पोस रदित ॒मनोवृत्तिवाले 
होते है ॥३४१॥ 

श्री ममृतचन्दरसूरिने भी कटा है--यतः पात्रको दाम देनेपर हिसाक्रा पर्याय स्वल्प लोम 
दूर होता है, अतः भरत्तिथिको दान देना साका परित्याग ही कहा गया है 1२३४२] जो गृहस्थ 
भपने घर भाये हए गुणलाली, मधुकरी वृत्ति दूसरोको पीड़ा नहीं पटंचानेवारे एसे अतिधथिके 
किए दान नहीं देता है, चह खोमवाखा कंसे नहीं है ? अर्थात्‌ अवद्य दही लोभी है ३४३ जो 
अपने किए चनाये गये भोजनको मुनिके लिए देता है, भरति ओौर विषादसे विमुक्त है, मौर खोभ 
जिसका शिथिरू हो रा है रेते गृहस्थका भावयुक्त त्याग (दान) अहिसास्वख्प ही है ॥३४४॥ 
पात्रदानके हारा मनुष्य संसार-सागरको तुरन्त पार करच्ते ह! जैसे क्रि समुद्रो उत्तरोत्तर 
वदती हुई कल्लोलोंको नावका नियामक पोतके द्वारा लीघ्र पार कर रेता है ॥३४५॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३६५ 
उक्त च~ 
पातर ग्राहुकमेव केवलमयं दाता वणिग्प्रामणीदनिं स्वैकफलीय च व्यवहुतिस्तदरण्यंसत्रापि किम्‌ 
चर्यं तावदिदं विना प्रतिभेव प्रत्य प्रतिग्राहुको घीरान्तःकरणकवुत्तिविशदस्तस्मे प्रदत्ते भुदा ॥३४६ 
य जाचष्टे सङ्द्यां गगनतलनक्षत्रविषयसिदं वा जानीते कतिचुलुकमानो जलनिधिः । 
अभिज्ञो जवानां प्रतिभवपरावतंकथने प्रमाणं पुण्यस्य प्रथयतु स पात्रा्पित्तजने ॥३४७ 
कारत्यातिक्रमश्चन्यव्यपदेशश्च मत्सरः । सचित्तक्षेपणं तेन पिवानं चातियित्रते ॥२४८ 
दुभिक्षे दुस्तरे व्याधो वृद्धत्वे दु:सहैऽयवा ! महावं रकरे वैरिवले हन्तुं समुदते ॥३४९ 
तपोध्वंसविघौ मृत्युकाले वा समुपस्थिते \ सत्लेखना विघातन्या संक्तारभयभीरभिः ॥३५० 
संन्यासमरणं दानजशीकभावतपःफलम्‌ \ निगदन्ति यत्तस्तस्मिद्चतो यल्न विघीयताम्‌ \\३५१ 
पुत्रमित्रकलन्रादीं स्तेहं सोहं धनादिषु । दषं द्विषत्समू हेषु हित्वा संन्यासमाश्नयेत्‌ ॥३५२ 
कारितं यच्छतं पापं तथानुमतमञ्ञसा । तदालोच्य गुरूपान्ते निःक्ल्यः क्षपको भवेत्‌ \\३५३ 
यदकायंमहुं दुष्टमतिकष्टतरं त्रिधा । तत्सवं सवंदा सद््िभवद्धिः क्षम्यतां सम ॥३५४॥ 


कहा भी है--पात्रत्तो केवर ग्राहक है भौर यह्‌ दाता व्यापार करनेवारे वणिजोमें सग्रणी 
है, दान अपन एकमात्र फक्के लिए व्यवहार हँ । इसमें वणंन करने योग्य विषय व्या है ? व्ण॑नीय 
तो यही ह कि स्वामीके विना परलोके प्रतिग्राहक धीर भन्तःकरणेकवृत्तिसे निमंल स्वरूपवाला 
भत्मा है, वह्‌ हुषंसं उसके लिए भरपूर प्रतिफल देता दै । भावाथं--इस जन्ममें तो दात्ता श्रावक 
दुकानदारके समान मौर पावर ग्राहकके समान गौर आहाररूप देय वस्तु विक्रेयके रूप है । परन्तु 
परभवमें उसका प्रतिफङ देनेवाे स्वामीके विना ही उसको महान्‌ पृण्य उसी दातारूप प्रत्ति- 
गराहुकको स्वयमेव प्राप्त हो, इस प्रकार इस भवका विक्रेता परभवमें उस पुण्यके फका ग्राहक 
वन जात्ता है ॥३४६॥ जो व्यक्ति गगन-तख्के नक्षत्र-निपयक संख्याको कहु सकता है, अथवा 
यह्‌ समुद्र कितने चुल्ट-प्रमाण ज्वाला है, यह्‌ जानता है, अथवा जो जीवसे प्रतिभवमें किये गये 
परावत्तन कट्नेमे कुशल है, वही व्यक्ति पात्रको दान देनेवाले मनुष्यके पुण्यक प्रमाणको प्रकट 
कर, भावाथ--जसे भाकाशके नक्ष्रोको गणना, समुद्रके जलका प्रमाण भौर जीवोौके भव- 
प्रावत्तकि कहनमें सवत्न हो समयं है, उसी प्रकार सुपात्रको नवधा भवित्तसे दिये गये दानका 
फक सर्वत्त ही कह सकता है, मुज्ञ जैसा भल्पन्न नहीं कह सकता ॥३४७॥ दान देनेके कालका 
भतिक्रम, भन्यव्यपदेश्ष, मत्सर, सचित्त-निक्षेपण भौर सचित्तपिधान ये अत्तिथिसंविभागन्रतके पाच 
अत्तीचार ह ॥२४८॥ 
मव सट्टेखनाका वणेन करते हु मयंकर दुर्भिक्ष होनेपर, निष्प्रतीकार व्याधिके होनेषर, 
ससद वुद्धावस्थामें, महावैर करनेवाले शत्रुकी सेनाके प्राणघात करनेको समुद्यत होनेपर, तपको 
विध्वंस करनेवाक्ते उपसर्गके मानेपर, अथवा मरणकार उपस्थित होनेपर संसारके भयस उरमेवाले 
श्रावकोको सल्रेखना स्वीकार करनी चाहिए ॥३४९-३५०॥ यत्तः. सवंजञोने संन्यासमरणको जीवन- 
भर किये गये दान, चील, भावना बौर तपद्चरणकां फल कहा है, अतः इसे स्वीकार करनेमें प्रयत्न 
करना चाहिए ॥३५१॥ पुत्र, मित्र, स्त्री आदिमं स्नेहको, धनादिकमें योहुको ओर विद्वेष करमे- 
वालोमें टेपमावको छोडकर संन्यासमरणका जाश्रय छेना चाहिए ।३५२}} संन्यासमरण स्वीकार 
करनेके समय जीवनमें गौ कु भी पाप किया हो, कराया हो; त्तथा पापका अनुमोदन किया हो, 
उस सवक गुरुके समीप भालोचना करके श्य-रहित होकर क्षपक्र अर्थ्‌ दर्शनन्लान चारित्र मौर 


३६६ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्युक्त्वा मुलतरिछत्वा रागदेषमयं तमः ! गाददीत गृरूपान्ते क्षपक्तो हि महाव्रतम्‌ ॥२५५ 
कायुष्यमरति दोक हित्वाऽऽलस्यं भयं पुनः । प्रसाद्य चित्तमत्यन्तं ज्ञानञास्वमूृताम्बु भिः १1३५६ 
हित्वा निःशेषमराहारं क्रमात्तस्तैस्तपोवरंः 1 तनूस्थति ततः शुदधदुग्धपानौ समाचरेत्‌ ।\३५७ 
किथद्धुर्वासररोहित्वा स्निग्धपानमपि-क्रमात्‌ ! प्रासुके शुद्धपानीये निवघ्नीयात्तनुस्थितिम्‌ ॥३५८ 
अपहाय पयःपानमुपवासमुपाश्रयेत्‌ । द्शंनत्ानचारित्रसेवहिवाकिमानसः ॥३५९ 
दशनन्ञानचारित्रतपश्चरणलक्षणाम्‌ ! आराधनां प्रसन्नेन चेतसाऽऽराघयेत्युधीः \३६० 
अथवा सच्चिदानन्दाराधनेन न संशयः 1 तच्चतुष्टयमादिष्टं दुखमाराधितं भवेत्‌ ३६१ 
स्मरन्‌ पञ्चनसस्कारं चिदानन्दं च चिन्तयत्‌ । दुःखक्नोकविमूक्तात्ा हपतस्तनुमृत्सृजेत्‌ ॥६६२॥ .. 
उक्तं चामतचन्द्रमुरिभिः- 
रणान्तेऽच्यमहं विधिना सस्छेखनां करिष्यामि । 

इति भावनापरिणतोऽनागतमपि पाल्येदिदं जीलम्‌ ॥\२८३ 

मरणेऽवहयम्भाविनि कषायसल्लेखनातन्‌करणमाघ्रे \ 

रागादिमन्तरेण व्ाग्रियसाणस्य नात्सघातोऽ्ति 112४ 

यो हि कषायाविष्टः कुम्भकजलघूमकेतुविष्ञस््रः। 

व्यपरोपयति प्राणांस्तस्य स्यात्तत्यमात्मवधः ।{३६५ 


तपरूप आराधनागौका म्रा राक होवे ॥२५३॥ संन्यास,स्वीकर करते समय सभी संवद्ध व्यवितियोमे 
कहे किर्मेने जो मन वचन कायसे स्रापलोगोके साथ अत्ति कण्टकारी नहीं करने-योग्य. दृष्ट कायं 
` किये ह, साप सव॒ सञजन मेरे .उन अपरार्घोको क्षमा करं ॥३५४॥] इस "प्रकारः कहकर भौर राग- 
देषमयो महान्वका रको मूटसे छेदनु. करके वह्‌ क्षपक््‌ गुरुके समीप महात्रतौको ग्रहण: करे ॥२५५॥ 
इस प्रकार हदयकी कटुषता,-मरति, गोक, भालस्य यौर भयको ` छोडकर तत्परचात्‌ करास्त्रज्ञानरूप 
अमृत जलसे चित्तको अत्यन्त स्वच्छ करना चाहिए ॥[३५६॥ 7 

संन्यास स्वीकार करनेके पचात अवसौदर्यादि उन-उनं त्तपोवकोके द्वारा. क्रम क्रमसे समस्त 
बन्न रूप महारका परित्याग करके शुद्ध दुग्ध. भौर जके पानसे .शरीरकी -स्थित्तिको रखे 
।३५७॥ पुनः कितने ही दिनोके द्वारा स्निग्यपानको मी क्रमसे छोडकर केवल ` प्रासुक शुद्ध जल- 
पाने जरीरकी स्थित्तिको रखे ।३५८॥ पूनः जल-पानको भी छोड़ कर ` उपवासकाः.आश्रय चवे 
ओर दरांन, ज्ञान, चाग्विक्रो साधनामें-मनको एकाग्र करे ।\३५९।। उस समय ` उस बुद्धिमान्‌ क्षप- 
कको दंन, ज्ञान, चारित्र ओर त्तपश्चरण स्वरूप नाराधनाकी प्रसन्न मनसे भाराधना करनी 
चाहिए ॥३६०।। मथवा सत्‌-चिद्‌-भानत्द स्वरूप शद्ध आत्माकी आराधना करनेसे ही वे चारों 
आराधनां सुखसे माराधित्त हौ जातो ह ॥३६१॥-मन्तिम समय पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण 
करते हुए मौर चिदानन्द स्वरूपका चिन्तवन करते. हुए दुःख, .ोकसे रहत होकर हष-परवंक 
शरीरका उत्समं (त्याग) कंरे ॥२६२॥ 

श्री .अमृतचन्द्रमूरिने भी कटा. है--“मरणके घन्तमें मे मवद्य ही विधिपूवंक सल्लेखनाको 
करू गाः इस प्रकारक मावनासे परिणत श्रावक इन अनागत भौ सव्लेखनारूप रीलत्रत्तका पालनं 
करे ॥३६३॥ अवरयस्भावी मरणके समय कषायोको छकृल करनेके साथ शरीरको कृडा करनैमें 
व्यापार करनेवाले पुरुषका समाविमरण राग-देषादि भावकं नहीं होनेसे घात्मघात्त नहीं है ।३६४॥ 
हा, जो पुरूष कषायोसे -युक्त होकर कुम्भक (दवास-निरोध),. जक, अग्नि, विष शौर शस््ादिसे प्राणों 


"~ 
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नीयन्तेऽन्र कषाया {हसाया हेतवो यतस्तनरताम्‌ । . 

सर्लेखनामपि ततः प्राहुरहिस प्रसिद्धयथंम्‌ ॥३६६ 

जीवितमरणारंसा सुखानुबन्धो निदानभपि मुनिभिः 1 

सुहदनुरागः पच्च भोक्ता: सत्छेखनाकाङे ॥२९७ 

यस्मिन्‌ स्वणं महीधरो मह्कतां, गेततां च्॑रमा- 

स्तारात्वं तुते हिमांश्युरणुतामण्टौ कुलक्ष्माभृतः 

तत््रेखोक्यमपि स्फुरयदमलन्ञानाम्बुघौ बुदुबुदा- 

करत्वं कछ्यत्यजय्यमहिमा नेमिः. स भूयान्मुदे ॥३६८ 

दयत माषं चुरा वेदया पापधिः परकाभिनी ! 

चौर्येण सह्‌ सप्तेति व्यसनानि विद्ुरयेत्‌ ॥६६९ 
तत्र यूतम्‌- 

सम्पदत्छीकूशरो निखिर्विपदपामम्बुधिर्वास्तभूमि 

 मयायाः सत्यशौचास्वु जहिनमयशो राक्षसः केलिशेलः । 

विहवासाम्भोदवायुनरकपुरमुखं षणानां निदानं 

स्वग्वार्य निघ्नो घनवृनिनखनिस्त्यज्यतां यूतमेतत्‌ ॥३७० = 
विले्यैरिव स्फारडुरोदरदुरांशयेः । प्राणिभिः प्राणघतिऽपि जनानेच्छन्ति सङ्खमम्‌ १२७६१ 
क्षणाघंमपि यश्चित्ते विघ्ते चूतमास्पदम्‌ 1 युधिष्ठिर इवाप्नोति व्यापदं स दुराशयः ॥३७२ 


का घात करता ह. उसका वह्‌ मरण वास्तवमे. आत्मघात ह. ॥२६५॥ इस .समाधिमरणमें यत 
द्िप्ताके कारणभूतं कषाय क्षीण किये जते ह, अत्त ,याचार्योनि सल्टेनाको , म्रह्साकी सिदधिके हौ : 
कए कहा है ॥२३६६॥। । 
जीविताशा, मरणां, सुखानुतरन्व, निदान .शौर मिवरान्रुराग ये पाच सल्लेलना कालम 
पनियोने यत्तीचार कहे ह.11२३६०॥ † ह 
जिनके स्पुरायमान निमंलज्ञान रूप समुद्रम सुवणं-गेलं सुमेर .मगुक (मच्छर) के स्मान, , 
च्छताकरो चारण करता है, शीतल किरणौवालां चन्रमा तारा या , खद्योत (जुगनू) की तुलनाकी , ,. - 
प्त होता है, साठों ही कुलाचल पवंत्तं अणुकी समतावाङे .हो.जाते हँ गौर यह सम्पूणं त्रैलोक्य : 
तुद्वुद (जलका ववूला) के आकारको धारण करता. है, वे.जजेय महिमावारे . नेमिप्रभु सवके हुपंके 
वढ़नेवाठे हों 1३६८] ^ 
जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, . शिकार, परस्त्री, भौर चोरी इन सातो ही व्यसनोको दूर 
करे ॥ ३६९) इन व्यस्ननोमें जुजा खेलना संवस, वडा अनर्थकायो व्यसन है, क्योकि -यह सम्पत्तिरूपो 
 वल्लीको काटनेके किए कटर दै, सम्पूणं विपत्तिरूप जलोके लिए.जछनिधिके समान है, मायाचार- 
की निवासमृमि है, सत्य गौर शौचंरूप कमक लिए. हिमपात है, क्रीडा गिरिका किसके वकम. 
नहीं आनेवाला राक्षस है, विश्वास रूप मेघोको उड़निके किए मेघ.है, नरकरूप नगरका मख ह 
दूषणोका निदान दै, स््रगंके द्वारकां .विध्नखूप. द्वारपाल है भीरः सघन.परापोकी खानि.है, एेसे 
दयूतको सवंथा छोड देना चाहिए ।।३७०]} विरोमे .सोनेवारे सपोकि समान भत्यन्त खोटे अभिप्राय- - 
` काल इन दजन जुभारी कोगोके साथ सज्जन पुरुष तो प्राण घात्त दोनेपर भी संगम नहीं करना 
चाहते ह ॥३७१॥ जो पुरुष आधे क्षणके लिएु भपने चित्तम इस दत्तको स्थान देत्ता है, वह खोदे 


३६८ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


उक्तं च पूर्वाचार्यैः श्रीपन्मनग्दिदेवै-- 
दय॒ताद्र्मसुतः पलादिह्‌ वको सृचा्यदोनन्दनाऽचारः काणुकया मृगान्तकतया सु ब्रहयदत्तो नुपः। 
चौयंत्वाच्छिवभूतिरन्यवनितादोषादृशास्यो हटदेकंकव्यसनाहता इति जनाः सर्वेनं को नरयति ॥३७३ 
इति हतदुरितौधं श्रावकादारस।रं गदितभवविलोलाज्ञालिना त ॥ ` 
विनयभरनताद्धः सम्यगाकण्यं हषं विश्षदमतिरवाप श्रेणिक क्षोणिपाकः 11३७४ 
महाव्रतिपुरन्दरः प्ररामरग्यरागाङ्कुरः स्फुरत्परमपीरषतप्यितिरलेषशास्त्रा्थं वित्‌ । 
यशोभरमनोहरीकृतसमप्तविहवम्भरः परोपकृतितत्परो जयति पद्यनन्दीङवरः 1३५५ 
इति श्रावकाचारसारोद्धारे य हादश्ब्रतवणनं नाम तृतीयः परिच्छेदः १३ 
प्रशास्तः- । 
तीर्थकरस्येव महिमा भृवनातिगः ! रत्नकौतिर्यतिः स्तुत्यः स न केषामजञेषवित्‌ ॥१ 
अह ङुारस्फारौभवदमितवेदान्तविवुघोल्लसद्‌-घ्वान्तश्रेणी क्षपणनिपुणोक्तियुतिभरः ! 
अधीती जेनेच्छर जनिनायप्रतिनिधिः प्रभाचन्द्रः सान्द्रोदयशयिततापच्यतिकरः ॥२ 
श्रीमत्प्भेन्दुप्रमुपादसेवाहेवाकिचेताः रत्प्रभावः । 
सच्छावकाचारमुदारमेनं श्रीपद्यनन्दी रचयाञ्चकार ॥२ 
५ -- संवत्‌ १५८० वपे शाके १४४५ प्रवतंमाने । 
अभिप्राय वाला पुरुप युचिष्ठिरके समान महाविपत्तिको प्राप्त होता है ॥३७२॥ । 
प्राचीन आचायं श्री पद्मनन्दि देवने भी कटा है-जुमा खेलनेसे धमंराज युधिष्ठिर, मांस 
भक्षणे वकराजा, मदयस्ेवनसे यदु-नन्दन यादव, वेश्या-सेवनसे चारुदत्तः मृगया (शिकार) से ब्रह्म- 
दत्त राजा, चोरीसे गिवभूति ब्राह्मण, भौर अन्य स्वरीके दोपसे हठात्‌ दशानन रावण ये सव जन 
एक व्यसनसे मारे गये, तौ सभी व्य्रसनोके सेवनसे कौन विनष्ट नहीं होगा ? अर्थात्‌ सवं व्यसन- 
सेवी तो अवद्य ही विनाशक्रो प्राप्त होगा ॥३७३॥ 4 ` 
इस प्रकारके पाप-समूहके विनाज करनेवाले श्रावकाचारको अवघिन्नानकी खीलावाकेश्रौ 
गौतम स्वामीने कटा ! उसे सम्यक्‌ प्रकारसे श्रवण कर॒ विनय-मारसे अवनत मस्तकवाखा निमंल 
वद्धि श्रेणिक महाराज धत्ति हषंको प्राप्त हुमा ॥२७४।। त 
महात्रत्तियोमें इन्द्र, प्रशम भावसे रागाङ्कुूरके भस्म॒ करनेवाले, स्फूरायमान परम पुरुषार्थ, 
समस्त शास्त्ोके गयं वेत्ता, यशो भारसे समस्त विख्वम्भरा (पृथ्वी) के मनको हरण. करतनेवाठे मौर 
प्ररोपकारमें तत्पर श्रीपद्मनन्दीरवर जयवन्त रहं ॥३७५॥ ` न 
इति श्रौ पद्यनन्दि मुनि विरचित्त श्वावकाचार सारोद्धारमें दादश त्रतोका वणन ` 
करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुवा . ` 
ग्रन्थकारको स्ति- कि 4 
जिनकी महिमा तीर्थ॑करोके समान भुवनात्िशायिनी है, वे समस्त शास्तोके वेत्ता रत्नकीत्ति 
यत्ति किसके द्वारा स्तुत्य नहीं हँ ? घर्थात्‌ समीके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हं ।1१।॥ 
अहङ्कारे स्फुरायमान होनेके कारण अपरिमित्त वेदान्तके विशिष्ट वोधसे उल्लसित ` 
अन्धकारकी परम्पराके क्षप्रणमें निपूण युक्त उक्ितिरूी ययुतिके वारक, जध्ययनङीर, जेनेन्द्रचन्द्रके 
प्रततिनिचि ओर उद्यको प्राप्त्‌ अत्यन्त शील किरणोके _ हारा जगत्‌के पापसमूहुके चान्त करनेवाे 
प्रभाचन्द्र माचायं जयवन्त रहं ।।२॥ 
उक्त गुण विशिष्ट श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्राचायंको चरण सेवामेँ चित्तका वआग्रह॒ रखनेवाके 
` श्री पद्मनन्दीने इस उदार श्रावकाचारको रचा 1३॥ | । 
वि° सं° संवत्सर १५८० भौर शक संवत्‌ १४४५ वपंके प्रवर्तमान काले | 
५ | 


श्री जिनदेव-विरचित भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन 
नत्वा वीरं त्रिभुबनगुरं देवराजादि्रवन््ं रितीञ्ञयति न्‌ भुतसङ्खे द “:। 

*: कृत्वा निलिलजगतो तरं दीषु वेत्ता धमं कथयति इहं भारते तीर्थराजः \\१ 
नत्वा वरं जिनं देवं कर्मारिक्षयकार . \ क रेधादयो येन जितारातिमहावकः ॥२ 
कटयाणातिक्योपेतं प्रात्तिहायं न्वितम्‌ ! सुरेन्द्रवृन्दवन्यादिध्र' जिनं नत्वा जगद्‌-गुरुम्‌ ॥३ 
नोकमं-कमंनिमुंक्तान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धगुणान्वितान्‌ । लोकाग्रशिखरावासान्‌ नत्वाऽनन्तसुखान्वितान्‌ \॥४ 
दादशाङ् रुतं येषां संयमं द्विविधं तथा । षट्ननिशदुगरुणसंयुक्तं प॒ ररतं नमः ॥५५ 
तपसा संयमेनैव सुतेन  न्वितान्‌ । घरमोपिदेशकान्‌ नित्यमुपाध्यायान्‌ नमस्तथा ॥६ 

ˆ र॒ रजलरोत्तरणे प्रणेता रत्नत्रयेषु निरता जिनघमंधीराः । 
रागादिदोषरहिता मदभज्ञना ये ते साघवः सुव॒ : शिरसा हि वन्द्याः 11७ 
प्रत्येकं परमेष्ठिनं नत्वा वीरं जिनेदवरम्‌ 1 वक्ष्येऽहं काचारं पूुवसुरि ` ८ 
नत्वा जिनोद्धूवां वाणीं सवंसच्वहितङ्रीम्‌ । जीवाजीवादितत्त्वानां .घमंमार्गोपदेशिकाम्‌ ॥\९ 





जो त्रिभुवनके गुरु है, देवोके स्वामी इन्द्रे जिनके चरण वन्दनीय हु; सकल क्म-शतरुमो- 
को जीता है, फिर भी जीव-समुदायके ऊपर दयालु ह, च्ञानके द्वारा सकर जगतूके तत्त्वों भादिके 
वेत्ता है, जो इस भारतव्षैमे धमं मौर मधम॑को कहते है, मौर वतमान तीर्थके राजा है, उन 
महावीर स्वामीको नमस्कार करके (उपासकाध्ययनको करहुगा) ॥१॥। कर्मरूप शनुभोंको क्षय 
करनेवारे वीर जिनदेवको नमस्कार करता हू, जिन्हौने काम-क्रोधादिको जीता ह मौर जो महावली 
रात्रुभोके विजेता ह ॥२॥ जो कल्याणकारी चौँतीस अतिशयोसे संयुक्त ह, आठ महाप्रात्िहार्योसि 
युक्त है, देवेन्द्र-वृन्दसे जिनके चरण ॒वन्दनोय हँ मौर जो जगत्‌के गुर है, एेसे जिनेन्द्र भरिहन्त 
देवकर नमस्कार करता हू ।॥२॥ जो ज्चानावरणादि द्रव्यकमं, राग-रेषादि भावकम मौर शरीरादि 
नोकमंसे विनिमुंक्त ह, सम्यक्त्व आदि सिद्धोके गुणोंसे युक्त टै, लोकके भग्रभागके शिखरपर 
. विराजमान ह मौर अनन्त सुखसे युक्त है, एेसे सिद्धोको नमस्कार करता हूं ॥४॥ जिन दादशाङ्ध 
- श्रुतका ज्ञान हे, जो इन्द्रिय संयम मौर प्राणिसंयमलू्पदो प्रकारके संयमके धारक ह, छत्तीस 
गुणोसे युक्त हैँ मौर दशेनाचार आदि पंच आचारोके पालनमें निरत है एेसे भाचार्योको नमस्कार 
करता हं ॥\५॥ जो वारहं प्रकारके तपस, वारह प्रकारके संयमसे मौर वारह्‌ प्रकारके श्रुतसे संयुवतत 
है मौर नित्य ही भव्यजीववोको घम॑क्रा उपदेश देते हँ एेसे उपाध्यार्योको मेरा नमस्कार है ॥६॥ 
जो संसार-सागरके जलसे पार उतारनेमें प्रणेता ह, अर्थात्‌ खेवटियाके समान ह, रत्त्रयधरममें 
संरग्न है, कमं-शवुभोके मद्के भंजन करनेवाले हुँ सौर सभी प्राणियोके सुमित्र ह वे साघुगण मेरे 
दासा शिससे वन्दनीय हं 11७1} इस प्रकार प्रत्येक परमेष्ठीको ठर वीर ॒जिनेदवरको नमस्कार कृर 
म॑ पूर्वाचार्योकी परम्परासे चला आ रहा है एेसे श्रावकाचारको कर्टुगः ।।८॥ 
जो सवं प्राणि्योकी हित करनेवाखो है, जीव-अजीव भादि तत्त्वौका मौर धर्म॑मा्॑का उप- 


देश करनेवारी है भौर जिनेन्द्रदेवके मूख कमकसे प्रकट हई ह, एेसी वाणीको नमस्कार करता हुं 
५. | । ५ 


२७० श्रावकाचार-संग्रह 


सम्यग्‌ रत्नत्रयं यस्य प्रसादेन मया घ्रुवम्‌ ! ज्ञातं तं सूचने चन्रं तं गरं प्रणमाम्यहम्‌ 1१० ` 
चतुःपष्टिभिता देव्यो यक्षाड्च गोमूखादयः । भव्यानां गुभकर्माणो दुष्टानां न शुमा: परम्‌ 1९१ 
भरतक्षेत्रमध्यस्यं देकं तु दक्षिणापयम्‌ । विषयं विघपल्छाद्यमामदहंकपुरं ततः ५१२ 
वनैः भाराम-उ्यानैः चोभितं जिनमन्दिरेः \ हंससारसनिघेपिंस्तडामैः सागरोपमः ॥१३ ` 
उत्त द्वंहुभिच्रैव प्रासदेघंवलैगृैः ! शोभितं हटुमार्गेषु वल्लालनृपरक्तितम्‌ ॥१४ ` 
त्रैवामहुके रम्ये जिनदेवो वणिग्बरः । ववंमानवरे गोत्रे नायदेवाद्धसतम्भवः १५ | 
स प्रियं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः संसारेऽप्यव्थिरं छिदम्‌ \ जीवितं घनता पुण्यं घमंव्यातिः स्थिरा पुनः ॥१६ 
चनतुरचीतिलक्षेषु मानुषत्वं सुदुलभम्‌ ! दुरुभं तु कुरे जन्म दलं व्रतपाल्नम्‌ ॥1१७ | 
सजञ्तान्चेन्द्ियोगाइ्च सामान्याः सवंजन्तुषु \ धमंख्यातिविहीनं त गतं जन्म निरथंकम्‌ ॥१८ 
दानं त्रतसमूृहं च धमंहेवुक्च कारणम्‌ । कौत्तिरच पौरुषं त्यागः कवित्वं च विशेषतः ।\१२ 
अल्पद्रव्येः कुतस्त्यागः पौषः वणिजां कुतः ! कवित्वं मन्दबुद्धिदच कथं कोत्ति भविष्यति 1२० 
स्वर्गापिवगंस्य सुखस्य हेतोभेन्यात्मवोधाय निमित्तमेनम्‌ 1 
गृह्न्तु भव्याः तगुणा गुणज्ञा निन्दन्तु दुष्टाः खु जना हि १२९ 
विद्रान्सः कुशलाः सन्तो मुनिर्वा भव्य एवं वा । शोधयित्वा ऋजुत्वेन ते गृह्णन्तु सुभाषितम्‌ ५२२ .. 








॥९॥ जिनके प्रसादसे मने रतनत्रय वमंको सम्यक्‌ प्रकारसे जाना है ठेते संतारमें चन्द्रके समान उन .. 
अपने गुरको प्रणाम करता ह १] चक्रेदवरी मादि चौसठ देविर्या ह घौर गोमख दि जो यन्न 
मन्यजीवोका कल्याण करनेवाटे हं पर दुष्टजनोके चिएु जुम नहीं ह ।1११॥ | 
इस भरतक्षेत्रके मव्यमें स्थित दक्षिणापथ देदा है, उसमे पल्क्वनामक जनपद है, उक्में 
नामरहुक नामका नगर ह ॥१२॥ वह्‌ वन, माराम, उद्यान, जिनमन्दिरो्, हंस सारस पक्षियोके 
राव्दोसे युक्त, समुद्रके समान जलसे भरे हुए ताकावोसे, अनेक उत्त ग प्रातादोते, जीरं प्रचुर-वंवल 
गृ शोभित है, बाजार, हाट-मागति युक्त है मौर वल्लारराजात्ते रक्षित हं । १३-१४॥. उभी 
सुन्दर आामदुदकं नगरमे श्रेष्ठ ववंमान गोत्रमे नागदेवसे उत्पन्न हुवा जिनदेवनामकरा वैव्यौमें 
उत्तम सेठ रहता हे 11 १५॥ उस वुद्धिमान्‌ जिनदेवने विचारा कि इस छंसारमें यह सव कुदुम्ब-परि- 
वार, जीवन गौर्‌ वन-वैमव अस्थिर है } किन्तु पुण्य, वर्मं नौर कीति स्थिर है ॥१६]॥ चौरासी 
राख योनियोमें मनुप्यपना यति दुभ ह, उसमे भी उत्तम कुलम जन्म होना दुभ है, उत्तम 
कुखमे जन्म होनेपर भी त्रतक्रा पान करना दुरम दै 11१८॥ जहार, भय, मैयुन मौर परिग्रह्‌ ये 
चारों संन्नाए, इन्द्रियां मौर्‌ मन, वचन, कायक्रा योग ततो समी ` प्राणियों सामान्य ह । किंन्तु धमं 
यर्‌ कौत्तिके विना जन्म निरंक ही जात्ता है 1१८11 दान 'देना, गोर व्रत समुदायका पालन 
करना, यं धर्मोताजनके कारण द पु्पार्थं, त्याग (दान) गौर विदोपत्तया कवित्व कीत्तिकिं कारण 
द.11१९}) वैच्योकि मल्प द्रव्यते दान कते संभव ह ? अल्प पुरपायंसे वर्म-सावन कंसे होमा ? ओर 
म मन्द वुद्धि हँ अत्तः कवित्व-रचना केसे संभव है 2 ओर इन सवके विना कीत्ति कसे. प्राप्त 
होगी ॥२गा । 
स्वर्गं मौर मोक्के सुखकी प्राप्तिके किए, मच्यजी्वोके त्तथा अपनी मात्माके प्रवोधके किए 
इस निमित्तभूतं कवित्वं र्चनाको करना चाहिए । जो गुणलारी गृणन्न मव्यजीव रहै वे त्तो उसमेसे 
गुणको ही ग्रहृण करं | गौर जो दृष्ट दुर्जन ह, वे निन्दा करे २९ जो चिरान्‌ वदाल, सन्त 
पुर्प द, मयवा जो मुनि या भव्यजन है, वे सरकमावतते इस मेर रचनाको शुद्ध करके सुभाषितको 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययतें ३७१ 


दुजनस्य च सपंस्य समता तु विेषतः ! छिद्राभिरूषिता नित्यं दिजिहं पृष्ठिभक्षणम्‌ ॥\२३ 
गुणघमंविनिमुंक्ताः परममंविदारकाः 1 ऋजुत्वेन प्रविशन्ति नाराचा इव दुजंनाः ॥२४ 

एतेषां भयभीतानां सङ्कुतेन मथा सुदा \ सुखक्यं काव्यकतूंत्वं लक्षणेन न्वतम्‌ ॥\२५ 

तस्मिन्‌ काकेऽपि गुरुणा जिनदेवो विवोधितः । तथा मार्गोपदेकोऽयं ग्यः पुण्यहेतुभिः ॥ २६ 
सुजनानां प्रसादाय दुजंनानां हि निमिता ! विपेणाप्यमूतं यद्रत्‌ ` सीवांशुवारिणा २७ 
दुर्जनाः सुजनाश्चव सुजनाः सुजनास्तथा । दोषान्‌ गुह्लन्ति दोजन्याद्‌ गुणान्‌ कव्येषु संस्थितान्‌ ॥२८ 
दुनन-सुजनानां तु स्वभावस्तस्य लक्षणम्‌ \ गुणसहस्रमध्यस्थान्‌ दोषान्‌ गृह्लन्ति दुजनाः २९ 
सुकतग्यं भयं तेषां दुनंनाद्खगरसदृश्ाम्‌ \ न तेषां बालनं कुर्यात्‌ स्वयं भूतिभंतिष्यति ॥॥३० 
गुरूणां वचनं श्रुत्वा जिनदेवो सुमोदितः ! जिनचन्द्रपरसादेन घर्मोत्साहः कृतः पुनः ॥३१ 
जम्बृद्ीपस्य भरते देशं तु मागधं विदुः । राजगृहं पुरं तत्र श्रेणिको हि नरेश्वरः ॥३२ 

राज्याद्धैः सुसम्रद्धोऽपि चामात्यैः कुशलस्तथा \ विद्ञेषक्षित्तिपालानां स्त्रयं च सविता भवेत्‌ ॥३३ 
माण्डलिकतः सुसामन्तैः कुमारान्तःपुरंः सह्‌ \ जास्थानमण्डके रम्ये सुरेन् इव रील्या पदे 
विविधैः सेवितं पात्र चिघरुेविवुघेक्वरः । चामरोरबीज्यमानोऽपि कामिनीभिरल्ङ्कृतः ।२५ 
प्रातिहायंचरेभेत्येः प्रेषितेन वनेशिना । सवंतुफल्पुष्पाणि दत्वा राज्ञे नमस्कृतः ॥३६ 


ग्रहण कर ॥२२॥ दुर्जन पुरुषकौ भौर सरपंकी विरोप रूपसे समानता है । दनो ही सदा चकि 
(साप विके भौर दृजंन दोपोकि) अभिकाषी होते है, दो जिह्वावाले हँ भौर पीठ-पीछे भक्षण करते 
है ॥२३॥ दजन पुरूष बाणोके समान गुण-घमंसे विनिमु क्त हो परममंके विदारक गौर सररुतासे 
शरीरमे प्रविष्ट होते हँ ।२४॥ इन दुज॑नोके भयसे डरे हुए लोगोकि संकेतसे मने हषपुर्वक लक्षण- 
सास्त्रसे .संयुक्त काव्यरचना करना सर समञ्चा २५} उस्र समय गुरुके द्वारा मै जिनदेव प्रोध्‌- 
को प्राप्त कराया गया । तथा उन्होंने वताया कि पृण्यके कारणोसे यह्‌ धम॑मागंका उपदेदा करना 
चाहिए ॥२६॥। सज्जनो ओर दुजंनोकी प्रसन्तताके कए ही विघाताने जसे विषके साथ भमृत्तको, 
चन्द्रके साथ अन्धकारको रचा है ॥२७॥ संसारम सुजन ततो सुजन ही रहगे गौर दुर्जन दुज॑न ही 
रहगे 1 काव्यमें विद्यमान गुण-दोषोसे दजन भमपने दजन स्वभावके कारण दोषोको ग्रहण करते 
है गौर सज्जन गुणोको ही ग्रहण करते हँ ॥२८॥ उनके एेसा करनेमें उनकी दुज॑नता सौर सजञ्ज- 
नतारूप स्वभाव ही लक्षण है कि हजारो गुणोके मध्यमे स्थित भी दोषोको दुज॑न ग्रहृण करते है 
२९ इसलिए अंगारक समान उन दुजंनोका भय त्तो करना चाहिए, किन्तु उनका ज्वालन नहीं 
करना चाहिए, क्योकि वे अंगार जलरते-जक्ते स्वयं ही मस्म (भूति या राख) हो जा्वेगे ॥३०] 
गुरुमोके ये वचन सुनकर जिनदेव प्रमुदित हुभा । भौर जिनचन््रके प्रसादसे उसने घर्ममें उत्साह 
किया ॥[२१। 

-इस जम्वूदरीपके भरतदत्रमे मगव नामका देका है, उसमें राजगृह नामका नगर है ओर 
वर्हाँका नरेक्वर श्रेणिक राजा था ॥३२॥ वह्‌ राज्यके सभी अंगोसे समृद्ध था, मंत्रियोकि द्वारा 
करुगलतताको प्राप्त था, तथा विशिष्ट राजाभोके लिए वह्‌ स्वयं सूरयंके सदश प्रकार देनेवाला 
प्रतापी.था ॥३३॥ एक समय जव वहु माण्डकिक राजामों, सामन्तजनों, राजकूमाये भौर भन्तः- 
पुरके साथ रमणीय आस्थान मण्डपमें इन्द्रके समान लोकपूर्वक विराजमान था, उस समय वह्‌ 
अनेक प्रकारके पा्रोसे एवं विद्रानोसे सेवित होता हए देवोका स्वामी-जैसा न्नात्त हो रहा था, 
चामरोसे वीज्यमानं धा मौर सुन्दर स्त्रियोसे चलकृत.था, तव उत्तम प्रतीहारियोसे भजे गये 
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देवदेवाघिदेवस्य माहात्म्येन हि मोदितः 1 पुष्पैः फलूदलदेव वनराजो विराजिता २७ 
क्षीरजललवन्ता हि नन्दिनीनन्दिता जनाः । सरित्सरोवरा हदाद्यास्तोयश्च परिपूरिताः ।1३८ 
श्रुत्वा देवागमं राज्ञां जयज्ञव्दसमूत्थिताः । पदानि सप्त गत्वा हि जिननायो नमस्ततः ॥॥३९ 
कृतमानन्दभेरीणां शब्दं यात्रोत्त्चेन च । भव्यानामानन्दजनन्‌ रिपूणां भयकारणम्‌ \\४० 

राजद्‌भो र्थसङ्घातैरभतयैन्ध परिवारितः ! वारणस्कन्यमारूढो निर्गतोऽयं महीद्वरः 1४१ 
जकगन्वाक्षतैः पुष्येदपिध्‌ पफलान्वितेः ! जिनयात्रोत्सवैः सर्वेज॑नैर्नागरिकैः सह एर्‌ | 
व्रजन्ती वाहिनी तत्र यत्र वी रजिनेकरवरः । क्वापि क्वापि जिनेन्द्रस्य कथयन्ति पुरा कथाः 1४ 
गर्भावतरणं क्वापि क्वापि मेरप्रकम्पनम्‌ ! क्कापि निक्रमणं चैव क्रापि केवर्दस्ं नाम्‌ ११४४ 

अद्रिं समुत्ितं दष्टं यक्षराजविनिमितम्‌ । प्राकारवात्तिकावल्लोवन राजिवि राजितम्‌ ।४५ 
मानस्तम्भैमहाचन्रगोपुरेस्तोरणान्वितेः \ सङ्धीतवाद्यनुत्यैन्च नाटचस्यानैः सुन्रोभितैः 11८६ 
चैत्यवापीवरेवृक्ष : पुष्पस्तैश्च विराजितम्‌ \ स्यानंर्द्रदशभिधुक्तं पौठत्रि्यसोभितम्‌ ॥*८७ 
गणवाकल्पवास्तीनां युवतिप्रमुखाद्धनाः 1 ज्योतिष्का व्यन्तरा नारी मावन्नारी तु पष्ठमे ॥४८ 
ज्योतिष्का व्यन्तरा देवा भावना कल्पवासिनः ! मनुजास्तियंगा प्रोक्ताः कोष्ठट्राद्लभिः क्रमात्‌ ४९ 
भ्रविदरय राजा प्रविलोक्य देवं जयादिशब्दैः स्तुतिभुच्चचार 1 
ननाम राजेडचरवृन्दवन्यं सिहासनस्योपरि संस्थितं च 11 ५० । 

वनपालने सवंछतुके फल-पुष्य भेंट करके राजाको नमस्कार क्रिया ।२४-३६।। भौर निवेदन 
किया--हे देव, देवाधिदेव जिनेन्दरदेवके माहात्म्यसे प्रमोदको प्राप्त पत्रों, पुष्पों मौर फस 
वनराजि रोभायमान हो रहो है, यानन्दको प्राप्त गार्य दूधको जके समान वहा रही ह, सवंजन 
प्रसन्न हो रहे है, तथा नदिर्या, सरोवर सौर हृद जरसे भरपूर हो गये ह ॥३७-३८॥ तीर्थं करदेवका 
सागमन सुनकर राजा श्रेणिकने जय-जयकार शब्द किया भौर सात पग आगे जाकर जिननाथकौ 
नमस्कार करिया ॥३९॥। राजाने यात्रोत्सवकी सूचना देनेवाली आनन्दमैरी वजवाई, जिसका शव्द 
मव्यजीर्वोको भानन्द-जनक बीर शत्रु्ोको मय-कारक था ॥४०] ोभायमान र्थोके समूहसे 
गौर सेवकजनोसि धिरा हमा महावोर श्रेणिक हाथीके कन्वे पर ॒वैठकर प्रमुकौ वन्दनाके लए 
निकला ॥॥४१॥ जल, गन्य, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप भौर फलस युक्त सभी नागरिकजनोकि साथ 
जिनयात्राके उत्सवमे जाती हुई सेना व्हा पर्ची जर्हापर कि वीर जिनेरवर विराजमान ये । वहा 
कहीं पर छोग जिनेन्द्रदेवकी पू्व॑मवको कथामोको कहु रहै थे, करीं पर ग्मावत्तरणको, कहीं पर 
मेरे केपानेकी, कीं पर निष्क्रमण-कल्याणकी मौर कहौं पर केवलन्नानके पानेकौ रोग कथा कहु 
रहे थे ।॥४२-४४॥ वर्ह पर यक्षराज कूवेरके द्वारा निर्मित उन्नत पवंत दिखाई दिया, जो कि 
प्राकार, खात्तिका, वल्ली मौर वनराजिसे सु्योमितत हो रहा था ॥४५॥। महान्‌ चन्द्रौसे युक्त 
मानस्तम्भसि, तोरणोसे युक्त गोपुरोसे, संगीत, वाच्य, नृत्य, भौर सुरोभित नाटयस्थानोते, तथा 
चैत्य, वापी, च्रेष्ठ वृक्नोसे, नानाप्रकारके पुष्पोसे, वारह्‌ सभाभोसे शौर तीन पीर सुदोभित 
समवदारणको देखा ॥४६-४७]। उन वारह्‌ समा-प्रकोरष्ठेमें क्रमसे गणधर लादि मुनिजन, नायिका 
प्रमुख स्वर्या, कल्पवासिनी देविर्या, ज्योत्तिष्क देविर्या, व्यन्तर देविर्या, भवनवासिनी देविर्या, 
ज्योतिष्क देव, व्यन्तरदेव, भवनवासी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य गौर तिर्य॑च वैरे हुए ये ।४८-४९॥ 
उप्त समवशरणमें राजा श्रेणिकने प्रवे करके भौर श्री जिनदेवको देखकर जय-जनय नादि शब्दोसे 
सतुत्तिका उच्वारण क्रिया भौर सिहासनके ऊपर विराजमान राजेखवर-समूहसे वन्दनीय प्रभुको 
नमस्कार करिया 1५०] शोक वृक्ष, दिव्यच्वनि, सुगन्वितत पुष्पवृष्टि, दुन्दुभिनाद, तीन छत्र, 


-् 
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अशो .श्ष-घ्वनि-पुष्पवृष्टिशचुभान्वितं दुन्दुभिभाषनादेः। 
छत्रत्रयं चामरवीज्यमानं हष्टं जिनेनद्रं शतकेन््रवन्यम्‌ ॥५१ 
देव त्वदीयचरणद्य नैन कम॑क्यं भवति बोधिसमाधिसौख्यम्‌ 1 
निष्ठामिति विलयं खलु पापमूलं सर्वाथंसिद्धिविपुलं परतः सुखं च।१५२ 
नानाविधैः स्तोत्रसुगद्यपद्ंः वन्द्यो जिनेद्ो मुनिभिश्च वन्यः । 
वुषं हि नत्वा वरमिन्दरभूति सागार'-नागारधुधमंमागंम्‌ ॥\५३ 
- तत्रैव सागारयुघमंमागंमेकादशेभेदमृदाहुरन्ति । 
तत्रेव ह्याद्यं बरदशंनीकं ब्रतान्वितं तदद्धितयं वदन्ति ॥॥५४ 
सामाधिकं च तृतीयं ह्यदाहूतं सप्रोषधं ` चतु्थमण्डितम्‌ । 
सचित्तपरिहारकपत्रमाद्यं ष्ठं तु दिवसे - ब्रह्मचारी ।५५ 
सप्रा्टनवमं चैव॒ ` क्तादजञे तथा । सवंसङ्धविनिमुक्तं कौपीनन्रतधारणम्‌ ।५६ 
तत्र तावत्‌ प्रवक्ष्यामि दश्ंनीकं सतः! व्यसनोद्ुम्वरत्यागः सम्यक्त्वेन विराजितः ॥५७ 
घर्मो दयान्वितः शुद्धौ राग्धेषविर्वजितः । मोक्षमार्गो हि निग्रन्थस्तपो विषयर्वाजतम्‌ ॥५८ 
आदिमध्यावसानेषु आगमः पापर्वजितः। ` न प्रणोतस्तु तं प्रमाणं नरेद्वर ।\५९ 
सवंजञो दोषनिमुक्तो दोषाः श्ुत्तडभयादयः । रगे षादयश्चान्ये तैमुंक्तो मोक्षवान्‌ भवेत्‌ \\६० 
र ङ्ादिदोषरहितं निःशङ्कादिगुणान्वितम्‌ । तत्त्वानां भदूधानत्वं यत्तत्त्सम्यक्त्व मिदं विदुः ॥\६१ 


चौसठ चमरोसे वीज्यमान, मौर शत-इन्द्रोसे पूज्य एेसे वीरजिनेन्द्रके द्ंन करक श्रेणिकने कहा-- 
ह देव, आपके चरण-युगलके दर्ानसे कर्मोका क्षय होता है, बोधि, समाधि मौर सुख चरमसीमाको 
प्राप्त होते हैँ । पापका मृल मिथ्यात्व विनष्ट होता है भौर सवं अर्थकी सिद्धि विपुरताको प्राप्त 
होती है ॥५१-५२॥ इस प्रकार अनेक गद्य-पद्यमय स्तोत्रोसे मुनियोके हारा वन्दनीय वीरजिनेन्द्रकी 
वन्दना करके, घमं-(चक्र) की वन्दना करके सागार भौर अनगारधमंमागंका उपदेश करनेवाले 
श्री इन्द्रभूत्ति गौतमको नमस्कार करके राजा श्रेणिक मचुष्योके कोठेमे जाकर वैठ गया ॥५३॥ 

उस समय धर्म॑का उपदेडा देते हुए कहा--जिनेन्द्रदेवने सागारधममंका मार्ग ग्यारह भेदवाला 
का है । उनमें उत्तम सम्यग्दशंनको धारण करना प्रथम भेद है, वारह्‌ ब्रतोको धारण करना दूसरा 
भेद है ॥५४॥ सामायिक प्रतिमा तीसरा भेद है, प्रोषधोपवास करना चौथा भेद है, सचित्त का 
परिहार करना पांचर्वां भेद है, दिनम ब्रह्मचयं पालना छठा भेद है ॥५५॥।। सदा ब्रह्मचयं पालना 
सातर्वां भेद है, आरम्भ त्याग करना बआार्ठ्वां भेद है, सवंसंगका त्याग करना नर्वां भेदै, 
लौकिक कामे अचुमतिका त्याग करना दसवां भेद है मौर कौपीन ब्रतको धारण करना 
ग्यारहर्वां भेद ह ॥५६।। इनमेसे सवसे पदिक दानिक प्रतिमाका स्वरूप संक्षेपसे कहता हं । सभी 
व्यसर्नोका ओर पंच उदुम्बर फलका त्याग करना भौर सम्यक्त्वको धारण करना दशनप्रतिमा 
है ।५७।। दयासे संयुक्त घमं ही शुद्ध धमं है, राग-दरेषसे रदित निग्र॑न्थपना ही मोक्षमार्गं है भौर 
इन्द्रियोके विषर्योसे रहित्त होना हौ सच्चा तप है ।५८। ह राजन्‌, भादि, मध्य ओर भन्तमें पापसे 
रहित ओौर स्वज्से प्रणीत ही सच्चा आगमरहै, उसे ही प्रमाण मानना चाहिए ॥५९॥ क्षा, 
तृषा, भय सादि मौर राग, दष, मोह्‌ मादिक मठारह दोपोसे रहित होता है वही सर्वज्ञ देव है, 
इन सर्वं दोषोसे रहितं पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है ॥६०॥ 

दका मादि माठ दोषोसे रदित, निःशंकित्त वादि आठ गुणों से सहित जीवादि सात 


[| 
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मदैः शङ्कान्वितैमूंटंस्तथानायतनैः सह । यन्निमंरं हि सम्यक्त्नमेतेशध सलिनीकृतम्‌ ॥६२ 
विन्नानं जातिमैक्वयं कुलं रूपवलान्वितम्‌ । तपो विद्या मदाशा त्यक्त्वा भव्यो भवेदश्रुवम्‌ 11६२ 
जिनेवचने चङ्ा आकाडक्ाचन रि ते। विदि श्शरीरस्य मुदं मुढात्सनस्तथा ॥\६४ 
दोषोक्तिरषगृहः स्थादस्थितिव्रंतकम्पनम्‌ । अवात्सल्यं चावज्ञा पुजानादोऽप्रभावना ॥\६५ 
अधर्माद्‌ घमंमाल्याति व्वदेवान्मुक्ति मन्यते ! अन्ताद्‌ नरतमादाय मिथ्यामूढत्रयान्वितम्‌ ।६६ 
कुतीथंगमनं स्नानं धर्मेच्छा पुत्रमिच्छता । भुगुपातोऽग्निपातच्न लोकमूढं निगद्यते \॥ ६७ 
वरदानं पुत्रदानेच्छा जीविकासाधनक्रया । कुदेवन्तीतंनं पुजा देवे मूढा हि ते स्पृताः \\६८ 
मुण्डयारी जटाघारी सग्रन्थो ुच्ितस्तथा ! प!खण्डिनमनं स्नेहं जञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ \\६९ 
कुदेवागमलिद्धानि तेषामाराधक्नास््रयः \ एतान्यनायतनानि- भाषितानि जिनेश्वर: \\७० 
घमंप्रभावना हर्षो संसारस्य ह्यसारता । आतत्मनिन्दा प्र्ंसा च गुरूणां ब्रतधारिणाम्‌ ।\७१ 
उपमो जिनभक्तिख्च पुजा च वन्दना तथा \ इत्यषटगुणसंयुक्तं जेयं सम्यक्त्वलश्चणम्‌ ।\७२ ` 
भरतो तस्थ पुत्र रामः सोता सुदर्शनः \ विजयाऽहुहासश्च बलिनामा सुरेवती \\७३ 

चेलना वासुदेवश्च नागश्री च प्रभावती ! लक्ष्मणो विष्णुनामा च वुपालग्य जन्मना 1७४ 
सर्वे सर्वगुणोपेता मुख्यत्वेनैकभुच्यते । राङ्ादयेश्च परित्यक्ता निः्ङ्ादिगरुणान्विताः७५ 





तच्वोका जो श्रद्धान है, वहो सम्यक्त्व कहा गया है ॥६१॥ जो निमंर सम्यक्त्व है वह्‌ शाकादि 
दोसे, मृढ़ताओंसे गौर भनायतनोसे मलिन कर दिया जाता है ॥६२॥ विज्ञान, जाति, एेदवयं, 
कु, रूप, वल, तप, गौर विद्या, इन आरके मदको छोडकर भव्यजीव निर्चयसे निमंर सम्यक्त्वका 
वारक होता है ॥६३॥। जिसकी जिनेन्द्र देवके वचनोमें कोई शंका नहीं है, घमेके सेवनसे किसी मी 
खौकिक फलकी अकाक्षा नहीं है, रीरकी ग्लानि नहीं है, आत्मामं कोई मूढता नहीं है, 
दूसरोके दोपोका कहना अपगृूहून दोप है, त्रतसे चायमान रहना अस्थित्ति दोष है, दूसरेकी 
अवज्ञा करना भवात्सल्य दाष है भौर पूजनादिक्रा विनाल .करना भप्रभावना दोष है। 
इन दोपोसे रहित होनेपर ही सम्यक्त्वका सर्वाङ्ग परिपालन होत्ता है ।॥६४-६५॥ जो अधमंसे घमं 
कटुता है, भदेवसे मुक्ति मानता दै ओर भत्रतसे व्रतत लेकर तीन प्रकारकी मिथ्यामूढताभसि युक्त 
दै, वह्‌ मिथ्याटष्टि है ॥६६॥ कुततीर्थोकी यात्रा करना, धमकी इच्छासे, पूतरकी इच्छासे, नवी- 
समुद्रादिमे स्नान करना, भुगुपात्त करना, ये सव लोकमूढता कही जात्ती ह. ॥६७]। वरदान भीर 
पूत्रकी इच्छासे, या जीविक्राके साघनकी अभिलापासे कूदेवोका गुणकीत्तन करना, ` पूजन करना 
यह्‌ सव दवमूटृता मानी गयी है ।६८॥ मुण्डित्त रहनेवारे, या जटा धारण करनेवाले; परिग्रह्‌ 
रखनेवाये, के खच करतेवारे पाखण्डि्योको नमस्कार करना ओर उनसे स्नेहं रखना यह्‌ 
पाखण्डिमूटंता जाननी चाद्िए ॥६९॥ कदेव, कूथागम भौर कुलिगी ये तीन, तथा इन तीनोकि 
आरावक इनको जिनेदवरयोने छह अनायत्तन कटा ह ॥|७०॥ | 
घर्मकी प्रभावना करना, वमे-करार्यमें हषं करना, संसारकी असारत्ताका विचार करना, 
जने दोपोकी निन्दा करना, परके अर्थात्‌ गुरजनोके सौर ब्रतधारियोके गुणोकी प्रशंसा करना, 
कपायोकरा उपदाम करना, जिनदेवको भक्ति करना, पूजा गीर वन्दना करना, इन माठ गुणोसे 
संयुक्त दोना सम्यक्त्वका सक्षण जानना चाहिये 1७६-७२॥। भरत, उसका पुत्र, राम, सीता, सुददंन, 
विजया, अर्हंदास, वलि, रेवती, चेलना, वासुदेव, नागश्च, प्रमावती, लक्ष्मण, विष्णुकुसार, गौर 
मोर चसुपार वे यद्यपि जन्मसे सर्वगुणोसे भर्थात्‌ नाठो मंगोँसे संयुक्त थे, परन्तु एक गुणकी 
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सम्यक्त्वेन क्तो सप्रषट्के न जायते । स्तीलिङ्ध त्रिविधे चेव भवनत्रिकयोनिषु ॥७द 
उ्छरष्टेन द्वितीये वा भये सप्रा्टमे तथा ! भु 1 नके नरे सौख्यं मोक्षं गच्छति नास्था 11७७ 
सम्यक्त्वं च हदं यस्य दर्शनं तस्य तिष्ठति ! दशनेन समायुक्तं व्रतं च सफर भवेत्‌ \७८ 
सम्यक्त्वे रसे स्वच्छे गम्भीरे दोषर्वाजते । दशंनादीनि पदानि भवन्तीति न संशयः ।॥७९ 
साननीयं सदा भन्यैः इच्छितव्यं तथा पुनः । अल्ञास्म्यक्त्वमिदं प्रोक्तं लिनदेवेन भाषितम्‌ ॥८० 
उदुम्बराणि पच्चैव मदं मांसं मधुस्तया । क्रथ-विक्रय-सन्धान-दानं पानं च वजेयेत्‌ ॥८१ 
पुष्पं हि त्रससंयुक्तं सपुष्पं तु फङं तथा । निन्दितं सवंशाप्तरेषु जने मूरूगुणाः स्मृताः ॥८२ 
गालितं श्रुढतोयं च जीवनरक्षानिमित्तकम्‌ । अष्टौ मुरगुणास्तस्य दशेनिकस्तदा भवेत्‌ ।1८३ 
कथ्िच्च गालयेत्तोयं जीर्वाहुसासमन्वितम्‌ 1 स भवेच्च शुनाकारी कैवत्तं तत्तथा पुनः ॥८४ 
शूनाकारी च कैवर्तो निमित्तेन तु हसते । अनिमित्तेन हिसा च जीदानामनिगालिते ॥८५ 
निरि निक्ञाचरा दुष्ठा मानवा जन्तुमिधितम्‌ ! मद्यमांसारिनोच्छिषटं मोक्तारो भुञ्जते ध्रुवम्‌ ॥८९६ 
अथवा सूृक्ष्मजन्तूनां रक्षा तेन न कारिता ! पतिता नैव हश्यन्ते भोक्ता भुञ्जति तत्समम्‌ ॥८७ 
घरटिकादयसंस्थाने मन्दीभूते दिवाकरे 1 स्वान्धक्षयं तका कुर्याद भोजनस्य च का कथा ॥८८ 
मुख्यत्तासे ये संसारम प्रसिद्ध कहे जाते हँ । उक्त सभी महापुरूप शंकादि दोपोसे रदित्त ओर 
निःशंक आदि गुणोंसे युक्त थे ।॥७३-७५] 
सम्यक्त्वसे संयुक्त जीव सात नरकसे नौचेके छह नरकोमे नहीं उत्पन्न होता है, देवी, 
मानुपी ओौर त्िरस्ची इन तीनों स्त्रीखिगौमे उत्पन्न नहीं होता है सौर भवनच्निक देवयोनियोमें भी 
उत्पन्न नहीं होता है 1७:11 सम्यक्त्वी जीव उत्कृष्ट रूपसे दू्तरे भवमे भथवा जघन्य रूपसे सात- 
वाठ भवमें स्वगं भौर मनुष्यगतिमें सुख भोगकर मोक्षको जाता है, यह्‌ मन्यथा नहीं है ॥७७॥ 
जिसका सम्यक्त्व हद है, उसके ही सम्यक्त्व ठह॒रता हैँ मौर सम्यक्त्वसे युक्त ही ब्रत्त सफर होता 
है 1\७८।। दोष-रहित्त, स्वच्छ, गम्भीर सम्यक्त्वल्पी जल्मे ही दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि कमल 
उत्पन्न होते ह, इसमें कोई संशय नहीं है 11७९)! जिनेन्द्रदेवने तत्त्वोका जेता स्वरूप कहा है, भन्य 
पुरुषोको उनका ही मनन करना चाहिए ओर उनके ही जाननेकी इच्छा करनी चाहिए यही 
आज्नासम्यक्त्व कहा गया ह ॥८ ०] इस प्रथम प्रतिमावारी श्रावकक्रो पचो ही उदुम्बर फल ओर 
मद्य, मान्न, मनु, इनका क्रय-विक्रय, सचार-सन्धानकका दान भौर मादक वस्तुगोका पीना 
छोडना चाहिये ॥८१॥ वरसजीवोसि संयुक्त पुष्प ओर पुष्पित फलका भक्षण भी छोडना चाहिए । 
सभी शस्त्रोमे उपुंक्त वस्तुओंका खान-पान निन्दित माना गया है जीर उनके त्यागको मूलगुण 
कहा गया ह ।८२]। जो पुरूष जीव-रक्षाके निमित्त वस्व्र-गालित शुद्ध जकको पीता है, उसके ही 
आठ मूर गुण होते हँ भौर उक्त मूर गुणोके पालन करने पर दशंनिक श्रावक होता है ॥८३॥ 
यदि कोई मनुष्य जीर्वाहिसाको सम्भावनासे युक्त जकको वस्त्रसे नहीं चनता है, तो वह्‌ हसक 
है, जसे कि मछरी मारनेवाखा कंवत्तं (ीवर) ॥८४।। कंवतं तो भाजीविक्राके निमित्तसे हिसा 
करता है, किन्तु समाल्िति पानीको पीनेवाला विना निमित्तके ही जी्वोकी हिसा करता है ॥८५। 
| रात्रिम भोजन करनेवाटे मनुष्य जीवोस्े मिश्रित मद्य-मांसभोजियोके उच्छिष्ट अन्चको 
निद्चितत रूपसे खाते ह ।८६।। अथवा रात्रिभोजी पुरुषके द्वारा सूक्ष्म प्राणियोकी रक्षा नहीं होती 
है; क्योकि भोजनमें गिरे हूए सूक्ष्म जन्तु रात्रिम नहीं दिखाई देते हँ भौर भोजन करनेवाला व्यक्ति 
उन जीवोके साथ ही उस भन्नको खा ठता है ।\८७।। जव दौ घड़ी दिन शेष रहत्ता है गौर सूर्यंका 
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सागारे चाऽनगारे वाऽनस्तसितमणुत्रतम्‌ । समस्तन्नतरक्ना्थं स्वर-व्यञ्जनभाषितम्‌ ॥८९ 
परवृत्तिः शोधिते शुद्धे तम्तरूलजलमौपये 1 निवृत्तिः सवंस्थानेषु फलघान्याज्ञनादिषु ॥९० 
वाग्‌ वागी भारती भाषा सरस्वतीं त्रिधा ततः \ जशूच्चारं कृतोच्चारमयोग्यं भवति धर्‌ वम्‌ \\९१ ` 
मू्रोत्स्गे पुरीषे च स्नाने भोजन-मैयुने 1 वमने देवपूजायां मौनमेतेषु चाचरेत्‌ ९२ ` 
पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य कर्मास्थिसहितं ध्र वम्‌ ! इतरेषां शरीरं तु चातुर्घातुविवजि . ॥९३. 
पलासुकपुयसंभावमाद्रंचर्मास्थिदरंनम्‌ ! प्रत्याख्यातं त्यजेत्सर्वं प्रार्णिहिसावलोकनम्‌ ॥९४ 
अन्तराया हि पाल्यन्ते दशनब्रतक्ारणात्‌ ! दतं वंसारसौद्यार्थं ददान मोक्ष कारणम्‌ \\९५ 
मृतके मच्-मांसे वा स्पेने स्नानमाचरेत्‌ । पचे ्ियचर्मास्थि स्ृष्ट्‌वाऽऽचसनं भवेत्‌ ॥९६ 
चमसंस्थं घतं तैलं तोयमन्यद्‌ द्रवं तथा ! अयोग्यं दश्चंनीकस्य भव्यस्यं जिनभाषितम्‌ 1\९७ 
मूलक्तं नालिकाग्चैव पञ्यकन्दं च केतक \ रसोणं स्तरणं स्यानं निन्दितं हि लिनागमे ॥९८ 
कडुम्बो करउच्धेव कालिङ्घ" च तया ध्रुवम्‌ । मधुरारम्बवित्वं च वजंयन्तु उपासकाः ॥९९ 





प्रकाल मन्द हो जाता है, उस समय भी भोजन करनेवाला व्यक्ति अपना भौर न्य जीवोका ,. 
विनाय करत्ता है, तो रात्रिमें भोजन करनेवाकेकी तो कथा ही क्या है ? वह्‌ तो जी्वोका घात 
करता ही है 1}८८।। सागार्‌ (श्रावक) हो, मथवा अनगार (साधु), दोनोको ही समस्त ब्रतोकी रक्षा . 
के किए अनस्तमित (दिवाभोजन) नामक बणुब्रतका पालन स्वरव्यञ्जनयुक्त शास्वोमे आवदयक 
कटा गया है ॥८९।। इस दरंनिक श्रावककी प्रवृत्ति शोचित शुद्ध न्मे, गोधितत ताम्बूल, भमौषयि 
मौर जक्के खान-पानमे होनी चाहिए । तथा समी स्थानपर भदोवित्त फलके गौर भअन्नाद्किं 
खान-पानस्ते निवृत्ति होनी चाहिए 11.०1! 
जो मनुष्य उतावलेपनसे शीघ्रता-पवंक वचनोका . उच्चारण करता है, उसके वाणी, 
भारती, भापा, सरस्वती स्वरूप वचन चाब्द, अथं मौर उभयन--इन तीनों ही प्रकारसे अयोग्य 
होते दै, यह्‌ घ्रुवर सत्य ह ॥९१॥1 मूत्र-उत्सगंके समय, मल-विसजंनके समय, स्नान, मोजन, मेथुन 
वमनके समय तथा देव-पुजा करते समय इन सात कार्योमिं मौन रखना चाहिए 11९२॥ पचेन्द्रिय 
तिर्यच सौर मनुष्यक्रा शरीर निरिचत पसे चमं भौर हडडी-सहित होता है 1 अन्य देव आर 
नारकियोका शरीर ख्त आदि चार वातुभोसि रहित होता है11९2॥ मोजन करते समय मासि, रक्त, 
पीवक्रा संश्राव (बहना), गीला चमं मौर टृड्डीका दरशन हौ तो भोजनका त्याग करे ओौरं प्राणियों 
की हिक्ता होती हई देखे तो भोजनक्रा परित्याग कर देना चाहिए ॥९४॥। ऊपर कहै गये भीर सगे 
कहे जानेवारे मोजनके अन्तराय सम्यग्दङंन ओर व्रतोकिं रक्षण, पोषण एवं संवर्धंनके कारणसे 
पालन क्रिये जाते हुं । इनका पालन संसारके सुखके. लिए भी मावदयक टै ओर सम्यग्दर्शन तो 
मोक्षका कारण ही है 1९५} ४ । 


मृत्तक जीवके, मद्य सौर मांसके स्प हो जानेपर स्नान करना चाहिए 1 त्तथा पंचेन्द्रिय 
प्राणीके चमं भौर हड्डी के स्पदं होनेपर आचमन करना चाहिए ॥९द।। चमडेमें रखा हूभा घृत 
तेल, जर एवं लन्य द्रव (त्तर) मकं, रस आदि द्रव्य दशंनिक श्रावकके लिए जिन भगवानने 
ययोग्य कही ह 1\९७॥। मूलो, कमल-नाल, कमल-कन्द, केतकी, रसा स्तरण (?) ये सभी जिन 
जागम निन्दित कटै गये हं ९८} कडम्व ( ) करण्ड ( ) मौर कलग {कींदा) 
तया मधुर भाल्म्वर ( . . ) भौर विल्वफल. इन सवका श्रावकोको त्याग करना चाहिए | 


` भनव्यधर्मोपदेश उपासकाघ्ययन - ` . ` । ३७७ 


` द्विदलं गोरसं मिं पीयूषं दयवासरात्‌ 1 . `येज्जिनभक्तो -हि दशंनीको विश्ञे : ॥१०० ` 

अयोग्यं नवनीतं च मथितं दवि एवं च । दिदिनात्परतः मं शीतलान्नं तथा नृप ११०१. 

सण्डधावमहीवं तु उष्णाम्बु-रहितं तथा } मात्वरनं प ` ` सौवीरं वजन ध्रवम्‌ ५१०२ 

सर्पिः क्षीरं गुडं तेखं दवि धान्धा दिह्‌ । स्वादश्नष्टं न भोक्तव्यं भव्येस्तु जिनभाषितम्‌ ॥१०३ 

लोहं कक्षं विषं शास्त्रं घरघामधुवजंनम्‌ । आयुधं घातकार्थानां तरं" नेच विक्रयेत्‌ \\१०४ 

दश्नप्रतिमाचारं यस्यैकं च न विद्यते ) तद्‌-गृह भोजनं त्याज्यं माण्डभाजनमादिकम्‌ ॥ १०४ 

वंशे जातं स्वजातीयं दर्शनए्चारवनितम्‌ । तद्‌-माण्डं तद्‌-गुह भोज्यं बजितं हि जिनागमे ॥\१०६ 
ष्टा हि दशंन-धरष्टाश्चारितादपि चप्‌ वम्‌ । पूत दीर्घाः परे वस्वा उभे ` रिणः स्मृताः ॥१०७ 

आचारो हि दुराचासे जिनाचारेण बाजतः.! अनाचारि-गृहे मुक्तं भुक्त्वा कल्याणमाचरेतु ॥१०८ 

द्यूतं ` पल वेशया व्यसनं पार्पाद्धसेवनम्‌ । तस्करत्वं परस्त्री च त्यक्त्वा जीवो सुखी भवेत्‌ १०९ 

नलो युधिष्ठिसे भीमो अन्येऽपि बहवो जनाः । चूतकमंप्रसादेन राज्यश्चठठा वने गताः ॥११० 

अनृतं कलहः क्रोधो वन्धनं मानभञ्चनम्‌ ! नासिकाधरवणच्छेदा दयूते दोषाः प्रकीतिताः ॥\ १११ 


९९॥ गोरस-मिश्ित द्विदल भौर दो दिनका वासी पीयूष (छां) जिनभक्त जैनको भौर विरेष- 
रूपे दरनिक श्रावकक्रो छोड़ना ही चादिए.11१०० है राजन्‌, नवनीतका भक्षण सर्वथा घयोग्य 
है, दो दिनसे परे मयित दही (छंछ) तथा मद्य ओर शीतल (वासी) बच्का खाना भी योग्य नहीं 
है ॥१०१।। उषण जरसे रहित्त चावलोका मांड ““““ "^" पका हुमा मत्तीश (तरवृज)-मौर सौपीरका 
नियमसे व्याग करना चाहिए ॥१०२॥ भव्यजीवोंको स्वाद-श्रष्ट घी, दध, गुड, तेल, दही भौर 
` -घान्य मादि नहीं खाना चादिं ॥१०३। खोहा, खख, विष, शस्त्र, मधु, लायुघ भौर जीव- 
घातक जितने पदाथं ह, उन सवको नहीं वेचना चाहिए ॥१०४॥ जिस गृहस्थके एक ददान 
. प्रतिमाका भी माचरण नहीं है, उसके घरमे मोजन नहीं करना चाहिए, तथा उसके भोजन वनाने 
` , के पात्र वत्त॑न आदि मी कामम नहीं केना चाहिए ॥१०५॥ जो मपने वंशम भौ उत्पन्न हुमा हो, 
अपनी जातिका भी हो, किन्तु यदि वह दशनप्रतिमाके माचारसे रहित है तो उसके घूरकी कोई 
भी भोज्य वस्तु गीर भाजन ग्रहण करना जिनागममें वाजित कहौ ह ।॥१०६॥ सम्यग्ददंनसे भ्रष्ट 
-जीवोको चारित्र-श्रष्टते भी भविक्र.श्रष्ट कहा गया है 1 दशंनश्रष्टजीव दीघंसंसारी ओर चारित्र- 
.` भ्रष्ट जीव अल्पसंसारो माने गये ह ॥१०७॥ जैन जाचारते रहित्त जित्तना भी आचार है, वह्‌ सव 
दुराचार माना गया है । मनाचारीके. घरमे यदि भूलकसे भोजन कर छया जाय तो खानेके पश्चात्‌ 
ज्ञात होते ही कल्याण नामक प्रायरिचत्त ग्रहण करे ॥१०८॥ भावाथं--एक दिन रस-रहित भोजन 
. `करना, एक दिन केवर पूर्वां भोजन, अर्थात्‌ ऊनोदर करना, एक दिन भाचाम्क भर्थात्‌ एक 
सन्चका भोजन, एक दिन एक स्थान अर्थात्‌ एकान भौर एक उपवास इन पाचको क्रमदाः पाच 
दिन्‌ तक करना कल्याण नामका प्राय॒दिचत्त कहुराता ह। जैसा कि छेदरास्व्में कहा -है--मायंविल 
णिष्वियंडी पृरिमंडल्मेयठाणं खमणाणि 1 एवं खलु कल्लोणं | 
` ˆ जुमा खेलना, मदिरा पीना, मांस खाना, वेद्या गमन करना, शिकार खेलना, चोरी कसना 
भौर परस्त्री सेवन करना इन सात्त व्यसनौको त्यागकर मनुष्यको सुखी होना चाहिए ॥१०९॥ 
जुमा. खेलनेके प्रसादसे, राजा नर, युधिष्ठिर, भीम एवं ` अन्य वहूतस्े मनुष्योको राज्यसे श्रष्ट 
` होकर वनमें जाना पड़ा ॥११०] मिच्या-माषण, कठह्‌, ` क्रोव, वन्वन, मान-खण्डन, नासिका- 
` छेदन, करणं-छेदन मादि अनेकं दोष्‌ जुभा सेलनेमें कहे गये ह ॥१११।॥ जुजा सेलनेमे भौर मद- 
। द - 
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सत्यं सौचं दयः चमः परमाध्यात्मचिन्तनम्‌ । -दयते वा मद्यपानेऽपि न विदन्ते कदाचन .\११२ 
द्यतान्धा हि न पदयन्ति मातू-दवसू-चुताः स्त्रियः ! निदेया निष्डुरत्वेन वेगात्ताउयन्ति ध्रुवम्‌ ११३ 
पानरता ये तु तेषां कि कवयाम्यहम्‌ 1 अर्थं च धमनारं च प्रलापी दुस्मरस्तथा ॥११४ 
हतो्डतग्चेव मान्यामन्यं तु जपते ! गुर्दवः पिता चन्धुनं च व्यायन्ति मद्यपाः ११५ 
रूपनान्चो वेद्‌ आ्रान्तिः काययंस्योत्तरणं तथा 1 विदेषः प्रीतिनाश्ः भयदोषाः प्रकत्तिताः ५११६ 
मयेन यादवाः सर्वे सत्ताः कुद्धा: परस्परम्‌ । हत्वा हि निवन प्राप्ता सर्वास्त्र ह्यदाहूता- ॥११७ 
दाहो मूर्च्छा ्रमस्तन्दरा प्रमादः शिरसो व्यया । विरेचोऽन्वनं चव सद्यपानस्य दूषणम्‌ ११८. ` 
सषेयमात्र' तु भक्ष्यमाणं तया ध्रुवम्‌ 1 भक्षका नरकं यान्ति घमंशास्त्र उदाहुताः ॥११९ ` . 
मांसाहारो दुराचारो रीद्रध्यानपरायणः ! निष्टुरो निदंयत्वेन चाण्डालो भण्यते बुधः ॥१२० 
चाण्डालहुतहुस्तेषु मासं गृह्णन्ति ये नराः \ तावत्ते नरकं यान्ति यावच्चन्दराकत।रकः \१२१ 
मांसारिनां भवेत्किद्धं मांषदानं स उच्यते 1 तस्माज्जीवान्‌ प्रयत्नेन जीवादपि च रक्षयेत्‌ ॥१२२. 
विख्याता राक्षसाश्चैव बकादिवहवो जनाः ! राक्नसत्वं च प्राप्रास्ते मृत्वा च नरकं गताः १२२ 
वेरया्द्धेन सर्वेऽपि संसारोत्पत्तिकारणाः । कामक्रोघादयस्तेन वृद्धि नीता चुदारुणाः १२४ -. 





पानमें भी सत्य, जीच, दया, धमं, परमात्म-चिन्तन गौर बात्मचिन्तन ये गुण कदाचित भी नहीं | 
होते हैँ ॥९१२॥ जुमा खेलनेमें अन्व अर्थात्‌ संङग्न मनुष्य नियमसे माता, वह्नि, . च्डको भार 
स्रीको निदंय होकर निष्टुरतापूवंक जोर-जोरसे मारते-पीटते ह ॥११२॥ ^ 
दूसरा व्यसन मदिरापान है । जो रोग सदिरापानमें निरत रहते ह उन्के दोपोकोमं क्या ` 
करटं ? उनका घन मीर घमंका नाद होता है. वे प्रखपि करते हं मौर उन्म दूजंय काम-जठसा. ` 
जागृत होती है ॥११४॥ सदिराके नरोमें चूर हया व्यक्त्ति मान्य पुरुवसे मी धपमानके वचन कटने 
रगता है, शरावी पुरूप गुरू, देव, पिता गौर भा ई-बन्धुमोका भी ध्यान नहीं . रखते ह ॥११५॥ 
सद्य-पानसे ङपका नादा होत्ता है, भ्रान्ति उत्पन्न हत्ती है, कायंका चिना होता है, विदेष वदता ` 
यौर प्रीत्तिका नाच होता है, ये सव मद्यके. दोप कहे गये हं ११६] मदिरा-पानसे मत्त . हुए ` सभी 
यादव क्रोचित हौकर परस्पर छड़कर विनाशको प्राप्त हुए, यह्‌. वात सभी शास्त्रोमें कही . गई 
है ॥११७॥ शरीरमें दाह, मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा, प्रमाद, शिर-पीड़ा, विरेचन भौर अन्यपनो ये सव 
मद्यपानकत दूषण हँ ।॥॥११८॥ यदि सरसोके. वरावर भी मद्य सेवन किया जात्ताहि त्तो उसके सेवन 
करनेवाले नरकमें जाते हुं, यह्‌ वात वमंशास्त्रमे कही गई है ॥११९ ५ 
तीरा व्यसन मांस-भक्षण है । मासका बाहार करनां दुराचरणं है, उसे खानेवाला सदा 
रीद्र-व्यानमें तत्पर रहता है, निष्ठुर भौर क्रूर हो जाता है भौर निदंय हो जानेसे . विदज्जन उतने . 
चाण्डारु कहते ह्‌ १२०] जो मनुष्य चाण्डा्के हाथो मारे गये जीवोके मासक ग्रहण करते हु, , 
चे त्तव त्क नरक जते ह, जव तकं संसारमें चन्द्र, सूयं गौर तारे विद्यमान ह ।॥१२१1 मांस खाने-. 
वाका ल्ग (चिद्घ) मांस दान्‌ कदा जाता है । इसक्एि जीवोंको प्रयत्नके साधर दृसरे. जीवोके' 
जीवनकी रक्षा करनी चाहिए ॥१२२॥ -मांसको खानेसे वक थादि यनेक्र ` जन राक्षसपनेको , प्राप्त 
हृए यौर्‌ मरकर नरक गये । मांस खानेवाके राक्षस होते यह्‌ वात विख्यात है 1१२३॥ 
॥ चौथा व्यसन वेद्या-सेवन है ।  वेर्याके संगसे . संसारी उत्पत्तिके कारणमत सभी ` काम. र 
। क्रोध जादि बतिदारण दगुण वृदधिको प्राप्त हात हं ॥ १२५] वेदयाकरे प्रपंचमें पड़े हए लोम्‌ विदबास्‌ 


भन्यधर्मौपदेदं उपासकाघ्ययने ३७९ 


अविष्वस्ताः प्रपच्चाडया वेदयायाः ताध _1! .. 

कामान्धा न हि पश्यन्ति दोषादोषान्‌ गुणागुणान्‌ ॥१२५ । 
छज्जां सानं घतं जीवं घर्मं देवं कुरस्तरियः } नदयन्त सर्व॑या सवे बुद्धचाद्यां बहवो गुणाः १२६ 
कुलीनो मानसंयुक्तो वेश्यासक्तो भवेद्‌ यदा । तदा तस्य कुलं मानं गतं लीलन्रतान्वितम्‌ 1१२७ . 
पापद्धर्या च महाघोरे सप्तमे नरके ्रजेत्‌ \ यस्माज्जीवो भवेद्‌ वध्यस्तस्य हन्ता कथं सुखी ॥१२८ 
जैनाचारे त्ते पदे प्राणदनमुदाहुतम्‌ \ प्रार्णिहिसा कृता येन तेन साम्यं विनारितम्‌ ॥१२९ 
विद्रवा्वातकाये तुये त्रु भीतादिघातकाः। वलेन दुव ध्नन्ति नरकं ते प्रयान्ति हि ॥१३० 
अनथ दुवंलं हन्ति पापं कि न विष्यति । गौ.त्राह्मणादिहृत्यापि पापं तस्य॒ यते ॥१३१ 
अर्हिसां प्राणिवगंस्य धर्मरथो कुरुते सदा । स्वेप्राणिदया येषां तेषां घर्मो महम्द्रतः ॥१३२ 
सुखार्थौ कुरते धर्म घर्मो यो हि दयान्वितः । पापद्धि(ह्‌ छता येन तेन धर्मो विना६ : ॥ १३३ 
मार्जारं मण्डलं पक्षि यदा त्यक्तं सुनिश्ितम्‌ ! तदा निवारिता तेन पपद्िर्याऽतिदारुणा ॥१३४ 
परद्रव्थापहारश्च नहापापं सुदारुणम्‌ \ इहलोके महादुःखं परलोके तथा ध्रुवम्‌ ५१३५ 
पाणिपादश्चिरद्छेदो शूमारोपणं तथा ! चौरयवृत्तेः फल ज्ञेयं तस्माद्‌ भव्यो चिवजयेत्‌ ॥\१३९ 


के योग्य नहीं रहते ह ओर अन्तमं वे निरिचतरूपते मरणको प्राप्त होते है ॥१२५॥ वेरयागामियों 
की लज्जा, मान, घन, जीवन, धमं, देव, कुर्वन्ती स्त्रियां ये समी विनष्ट हो जाते है, तथा वुद्धि 
आदि मौर भी वहुतसे गुण नष्ट हो जाते है ।॥१२६॥ जव कोई स्वाभिमान-संयुक्त कुलीन पुरुष 
वे्यामें भासक्त हौ जात्ता हैः तव उसके कुलका विनाद हो जाता है मौर लीखत्रत-युबत मान भी 
चखा जाता है ॥१२७॥ 
पांचवां व्यसन पापद्धि अर्थात्‌ शिकार खेलना है । शिकार खेलनेसे मनुष्य महाघोर सातवें 
नरकमें जाता है.व्योकि जव तक कोई जीव रिकारीके द्वारा घात किया जा रहा है तव तक उसका 
मारनेवाला सुखी कंसे हो सकता है ।।१२८॥ जैन वाचार सवसे पहिले ब्रतमें प्राणियोकि प्रा्णोका दान 
अर्थात्‌ ्बहिसात्रत ही कहा गया है 1 मौर जिसने प्राणियोकी हिसा की, उसने साम्यभावका विनाश 
किया ॥१२९॥ जो पुरुष विर्वास-घातो ह, भौर जो भय-भीत्त प्राणियोके घातक है, तथा अपने 
वरसे जो निवरो मारते हं वे नियमसे नरक जाते दँ ॥१३०॥ दुवंलका घात करना महान्‌ अनथं 
है, जौ दुवंछकरो मारता है, उसके कौनसा पाप नहीं होगा ? उसके तो गौ-्राह्मण आदिकी हत्याका 
भी पाप होत्ता है ॥१३१॥ घमका मभिलाषी पुरुष तो सदा प्राणि वग॑की भर्हिसाको ही करता है, 
अर्थात्‌ धर्मार्थी किसी जीवक हिसा नहीं करता है । क्योकि जिनके सरवंप्राणिर्योकी दया है, उनके 
ही महान्‌ मद्धूत धमं होत्ता है ॥१३२॥ सुखाभिकाषी पुरुष धको करता है मौर धमं वही है जो 
कि दयान युक्त है । जिसने शिकार खी, उसने महसा धर्मका ही विना कर दिया ॥१३३॥ 
जिसने शिकारी विल्ली, कृत्तं भौर पधि्योका पालन करना छोड दिया, उसने अत्ति दारुण पापद्धि 
को छोड़ दिया, यह्‌ सूनिरिचत्त है ॥१२४५॥ 
छठा व्यसन चोरी करना है ! दुसरेके द्रन्यका बपहुरण करना महासयंकरमपाप है | यह्‌ 
पाप इस लोकम भी महा दुःखोको देता है गौर परलोके भी नियमसे महा-दुःलोंको देता 
₹ ॥१३५॥ चोरी करनेवाकेके इसी रोकमें हाथ, पैर गौर शिर काटे जाते है, तथा री पर 
चढ़ाया जाता है, चोरी करनेका एसा खोटा फल जानकर भव्य पुरूपको चोरी करना छोडना 
चाहिए ॥१३६॥ परये द्रग्यको चुरानेके समान ही मानकूट (नापने मे छल करना) तुलाकूट 





३८० श्रावकाचार-संग्रह 


मानक्रं तुलाकूटं वजंयेत्‌ कपटं तथा । चौयंसम्बन्वतः सवं वजितं च जिनागमे ॥\१३७ 

रावणो ह्तिविद्यातः कौचकोऽपि नरेश्वरः । परस्त्रीणाच्च लोभेन मृत्वा प्राप्रावधोगतिम्‌ ॥१३८ 
अभिकरषेण पापं तु सद्धत्िस्तस्य का कथा । वारयेदभिरषं च वारयेच्च परस्त्रियः ५१३९ 
पर-नायभिलदेण पापं तु कमते घ्रृवम्‌ । अर्व्वा तु परा नारी रव्वं दुःखं च कामजम्‌ ॥१४० .. 
मृत्युलज्जा भयं तीन्रं परनारीपरस्तथा ! नारी पुरषघंसक्ताऽभया रत्तादिका कथा ॥१४८१ 
व्यसनस्य फलं यश्च नित्यं पयति पदयरति ! मोहान्या न विरज्यन्ति मोहः संस्तारदुःखदः ॥१४२ 
क्रोधमानग्रहग्रस्तो मायालोभवि उम्वितः ! स्वहितं न हि जानाति जिनदेवेन भापितम्‌ ।1 १४८३ 


इति भन्यमार्गोपदेलोपासक्राच्ययने भटारक श्री जिनचन्द्रनामाङ्धुति 
निनदेवदिरचिते धर्म॑बास्त्रे व्यसनपरित्यागः प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥ 


(तीलनेमे छख करना) तथा माव सादि वत्तानेमे छल करना यादि चौरोसि सम्बन्धित जितने भी 
काम ह, वे सव जिनागममे वजत हु, ठेसा जान करके मनुष्यको कमी चोरी नहीं करनी 
चाहिए ॥१३५७॥ 

सातवां व्यसन परदारागमन्न है । रावण जगत्‌मे नतिविख्यात महापुरुष था, कीचक भी 
प्रसिद्ध राजा था । परन्तु ये परस्त्रीकौ भभिलापासे ` मरकर दुगंतिको प्राप्त हुए ॥१३८॥ जव 
परस्त्रीकी भभिलोषासे ही पाप होत्ता है, त्तव उसकी संगत्तिकी क्या कथा कटी जाये ? इसलिए 
परस्त्रीकी यर्भिलापा छोडे ओौर परस्त्री गमनको भी छोड ॥१२९॥ पर-नारीकी सभिलाषस 
नियमतः पापका उपाजन होत्ता है । भौर मभिलापा करनेपर भी जव पर-नारी प्राप्त नहीं होती है 
ठव तो काम-जनितत महान्‌ दुःख होता है ॥१४०॥ पर-नारीके सेवनमें निरत पुरपका मरण देखा 
जात्ता है, छोक-खज्जित होना पडता है, घौर सदा ही मारे जानेका तीत्र भय .वना रहता है 1.इसी 
प्रकार जो स्त्री पर-पुरपमे भासक्त होती है गौर पर-पुरुषको सेवन करती है, वह्‌ अभया रानी 
रत्ना भादिके समान महा दु -खोको पाती है” उनकी कथा लास्वोमे प्रसिद्ध है ।॥१४१॥ 

इस प्रकारसे जो मनुष्य व्यसनोके खोटे फलको नित्य देखता रह, वह्‌. जात्म-कल्याणको ` _ 
देखत है । किन्तु जो मोहसे अन्वे हँ भौर व्यसनोंसे विरक्त नदीं होति. वे इस खोक भौर 
परलोके दुःख पाते ह । मोह हौ संसारके दुःखोको देनेवाला है ॥१४२्‌। जो मनुष्य क्रोव गौर 
मानर्पी श्रहोसि ग्रसित्त है गौर माया तथा लोभसे. विडम्बित है, . वह्‌ ात्महितको नहीं जानता है, 
एसा जिनेन््रदेवने यथवा म्रन्यकार जिनदेवे का है ॥१४३॥1. 

इस प्रकार भदटरारक श्री जिनचन्द्रके नामसे अंकित; भौर जिनदेवसे विरचित ` 


इस भव्यमार्गोपदेलोपासकाष्ययन नामक घमंडास्त्रमे व्यस्नपरित्याग नामक 
श्रथम परिच्छेद समाप्त हुमा । 


` अथ द्वितीयः परिच्छेदः 
जीचाजीवास्रवा वन्स्तथा संवरनिज॑रे ! मोक्षः सप्तैव त्वानि वर्धमानेन भाषितम्‌ ।॥ १४४ 
पुण्यपापसमायुक्ताः पदार्था जिनभाषिताः । लिनचन्द्रप्र्तादेन मया जाताः सुनिश्चिता; ॥ १४५ 
धर्माधर्मौ नभः कालो जीवाजीवविशेषकम्‌ \ षड्‌ द्रव्यं च॒ स्यातं कालहीनं तु कायिकम्‌ ॥ १४६ 
गतिध्थित्यचकाशच्च परिणामी च प्रोच्यते । असंख्यातप्रदेशत्वं धर्माघमं सचेतने ॥१४७ 
नभस्यनन्तप्रदेशत्वं सूते च त्रिविधं स्मृतम्‌ \ कालस्यैकप्रदेत्वमकायत्वं च ख्यते ॥१४८ 
उपयोगयुतो जीवो नित्योऽमूर्तो हि चोध्वंगः । कर्ता भोक्ता च संसारी तनुमात्रं च निष्कलः ॥१४९ 
जीवितो जीवमानो हि जीविष्यति च नान्यथर | द्रव्यभावात्मकेः प्राणी जीचनाज्जीव उच्यते ।१५० 
दारीरेन्धरियमायुष्यं श्वासोच्छ्वासो वचो मनः । द्रव्यप्राणा इति ख्याता भावप्राणाः सुखादिकाः\ १५१ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन जीवो हयो मतः स्फुटम्‌ । संच्ेच्छियानुमानेन प्रत्यक्षं भूतल तथा ॥१५२ 
भूता मन्त्रभयात्‌ भीता वदन्ति च भवान्तरम्‌ \ विप्रोऽहं क्षत्रियोऽहं वा वेदाचारं बदेद्‌ प्रवम्‌ \\१५३ 
उपयोगो द्िघा जेयो दशं नज्ञानसंत्नकः । चतुर्धा चषा प्रोक्तो जिने परमेष्ठिना ॥ १५४ 





श्री वर्धमान भगवानुने जीव, मनोव, भाल्लव, वन्ध, संवर, निजंय भौर मोक्ष ये सात तत्तव 
कटं हं ॥ १४४ इनमें पुण्य भौर पाप इन दोको मिला देनेपर जिन-माषित नौ पदाथं हो जाते हैँ । 
मैने इन नौ पदार्थोको श्री जिनचन्द्रके प्रसादसे सुनिदिचतत जाना है ॥१४५॥ धमंद्रव्य, मधर्मद्रव्य, 
याका, कारं जीव ओर भजीवये छह्‌ द्रव्य कहे गये हैँ । इनसे कालको छोडकर रोष पाच 
द्रव्य मस्तिकाय कलाते हैँ ॥१४६॥ इनमेसे जीव-पुद्गरलोकी गत्तिमें सहायक धमद्रन्य, स्थित्तिमें 
सहायक अधमंद्रव्य, .ओर भवकारा देनेमें सहायक माकाशद्रन्य कहा गया है, ये सवंद्रव्य प्रति समय 
परिणामी भर्थात्‌ परिणमनकील ह । धसंद्रव्यमे, अधमंद्रन्यमें भौर अचेत्तन अर्थात्‌ एक जीवद्रव्यमें 
भसंब्यातप्रदे होते हं ॥१८७॥ माकाशद्रव्यमें मनन्तप्रदेश होते है भौर मूतं पुद्गल द्रव्ये संख्यात, 
असंख्यात भौर भनन्त ये तीन प्रकारके प्रदेश माने गये ह ॥१४८॥ 
उक्त द्रव्योमेसे जीव ज्ञान-दशंनरूप उपयोगमयी है, नित्य है, भमृत्तं है, स्वभावसे ऊर्ध्वगामी 
है, कर्मोका कर्ता है, उनके फलका भोक्ता है, संसारम परिभ्रमण करनेवाला है, शरीर-प्रमाण 
है, गौर शरीर-रदित सिद्धस्वरूप भी है ॥१४९॥ जो भूतकालमें द्रव्य ओर भावस्वरूप प्राणोंसे 
जीवित्त रहा हे, वत्तंमानमें जी रहा है -ओौर मागे भविष्यकाले भी जीवेगा, इस प्रकार जीवन- 
स्वभाव होनेसे यह्‌ प्राणी जीव कहा जात्ता है । जौवका यह्‌ स्वमाव कभी अन्यथा नहीं हौ सकता 
` है ॥१५०॥ सरीर, पाच इन्द्रिया, आयु, उवासोच्छ्वास, वचन यौर मन ये दज द्रव्य प्राण कहे 
गये हँ मौर सुख, ज्ञान, दरशन आदि भावप्राण कहे गये ह ॥१५१॥ अमूतं ओौर खोस नहीं 
दिखाई देनेवाला यह जोव प्रत्यक्ष ओौर अनुमान प्रमाणसे स्पष्टतः ह्य माना गया है । भूतर्पर 
` घट आदि पदायं प्रत्यक्ष देखे जाते ह, उसी प्रकार माहार आदि सं्ञामोसि भौर इन्दरियोकी प्रवत्ति- 
ङ्प भनुमानसे भी यह्‌ प्रत्यक्ष हौ ज्ञात होत्ता है ॥१५२॥ संत्रवादीके मंत्रसे भयभीत भूत-परेतादि 
देव अपने मवान्तरोको कहते हुए प्रत्यक्ष ही रोकमें देखे जते है । वे कहते हँ कि मं पुवं भवमें 
ब्राह्मण था, सं क्षत्रिय था, जथवा भँ वेदका माचरण करनेवाका था ॥१५१॥ ज्ञान भौर दर्शन संज्ञा 


३८२ श्रावकाचार-संग्रह . ` 


दर्नं चक्षुराग्रेयमचश्रदंनं तथा 1 अवधिदशेनं चेव केवल. च चतुविधस्‌ 11१५५ 
सतिश्रताचचिन्ञानं सनःपर्यंयकेवलम्‌ 1 सुक्ञानं पच्च प्रोक्तमन्नानत्रयमटकम्‌ \\ ९५६ 
अनादिनिवनो ह्यास्मा द्रन्याध्ितनयैस्तथा \ नित्यो हयनित्यतां याति पर्यायनयः सव॑दा ५१५७ 
गन्घस्प्ञरसेर्दणंलिङ्धशन्दादिर्वजितः ! निचयेन हयमूर्तेऽथं मुतः कमंमलान्वितः ॥९५८ ध 
ऊरध्वंगोहि स्वभादेन जीवो वह्िशिखा यथा । एरण्डस्य च वीजं वा जके मग्ना तु तुम्विका ॥१५९ - 
स्वयं कर्ता स्वयं भोक्ता जीवः क्तमं श्चुभाञ्चुमम्‌ । द्र्यक्षे्नादिभावेन कोशिकारः कृमि्यंथा ॥१६०., 
कमणः पुद्गलस्याप्य कर्ता भोक्ता भवेत्‌ स्वतः \ व्यवहारनयेनात्मा युद्धे नानन्तचतुष्कम्‌ ।\ १६१ | 
अनादिनिधना जीवाः सिद्धाः संस्रारिणः स्पृताः । सिद्धाः सिद्ध्गति पाप्ता अष्टकमंविवजिताः ॥१६२ ....' 
संसारिणो द्धा जञेयाः स्वावरत्रसभेदतः । स्थावराः पच्चवा पोक्तास्वक्षा वहू विघाः स्परताऽ 11१६३ 
पृथ्वीं तोधानिलं तेजो वनराजिस्तु पच्चमी 1 पच्छघा स्थावराः प्रोक्ता जिनचच््धेण सुरिणा ॥१६४. .. 
पच्च न्द्िधाश्चतुभेदाः षषछठधा चिकलत्रिकाः । स्यावराच्वतुर्ध परोक्ता एवं भेदाश्चवुदंशे ॥१६५ . . 
एकैद्ियादिपर्याप्राः अपर्याप्ता विसज्जञिकाः\ बादर सूक्ष्सकास्तेवामितरे वादराः स्मृताः १६६ 





वाला उपयोग दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमें दशंनोपयोग चार प्रकारका गर ज्नानोपयोग - ` 


यार प्रकारका जिनपरमेष्ठीने कहा द ॥ १५४ 
दंनोपयोगके चार भेद इस प्रकार ह--१ चक्षुद्शंन, २ नचक्षुदयेन, ३ भवधिददंन गौर  . .. 
८ केवरद्शंन ॥१५५॥ ज्ञानोपयोगके मार मेदं इस प्रकार ह--१ मतिन्नान, २ श्रुतन्नान, २ अवधि- 


ज्ञान, ४ मनश्र्ययज्ञान गौर ५ केवलज्ञान । त्तथा तीन ` भज्ञान अर्थात्‌ १ ` कसति ज्ञान, २ कुधृत- : 


जान गौर ३ कुमवधिनज्ञान १५६] द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा यह्‌ मात्मा अनादिनिधन है । तथाः ,. 
पर्यायाथिक नयक्रौ अपेक्षा यहु संदा वदलता रहता है, मतः भनित्यताको भी प्राप्त होता है , 
। १५७॥ यह्‌ आत्मा निरचयनयकी अपेक्षा गत्व, स्पशं, रस, वणं, ल्ग, चन्द भादिसे रहित है 

अत्तः वमृत्तं है । गौर वततंमान संसारी दामे कर्मरूप मल्से संयुक्त ह भतः मृत्तं ह ॥१५८॥ यह्‌. ` 
जीव स्वभावसे ऊष्वंगामी है! जैसे कि अग्निक शिखा, मथवा एरण्डकां वीज सयवाः जलमें इवी 

हुई तुम्बी कष्वंगामी है ॥ १५९ यह्‌ जीवं द्रन्य-क्षेवादिके प्रमावसे शुभ मौर भञुम कमंका स्वयं 
ही कर्ता दे भौर स्वयं ही उनके फकका मोक्ता है । जैसे कि कोका कोड़ा स्वयं ही पने उगले. 
हए चन्तुजसि वंवता रहता है ॥ १६०1 । व्यवहार नये यह गात्मा स्वयं ही ` इस पुद्गर कमका 


कर्ता गीर भोक्ता है । किन्तु शुद्ध निद्चवयनयसे वह शद्ध ज्ञान-दल॑नः भादि भनन्तचतुष्टययका 
कर्ता गौर मोक्ता ह 1१६१ 


ये अनादि निच जीव सिद्ध भौर संसारीके भेदसे दो प्रकारके माने गयेरहं। जो भाठकर्मोसि 
रहित हकर सिद्धगतिको प्राप्त हौ गये हं वे सिद्ध जीव ह ॥१६२॥ संसारी जोव त्रस भौर स्थावरके 
भेदसे दो प्रकारके जानना चाहिए । इनमें स्थावर जीव पाच प्रकारके कहै गये ह भौर त्रस अनैक 
प्रकारके होते हं ॥१६३।) जिनचन्द्रसूरिने पृथिवी, जल, जग्नि, वायु मौर वनस्पति ये पाच प्रकारके 
स्यावर कषे हु ॥ १६४] त्रस जीवोके मृल्मे दो भेद हु--विकलठेन्दरिय गौर सकरन्द्रिय या पंचेन्द्रिय | ` 
इनमें पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकारके कहे गये ह मौर विकटेन्द्रिय या विकछत्रिक जीव छ्‌ प्रकारके. ` ` 
होति हं । तया स्थावर जीव चार प्रकारके ह । इस प्रकार सव जीवसमाक्त चौदह्‌ होते ह.॥१६५॥ 
एकेन्दरियके मूर भेद दो ह-वादर यौर सूक्ष्म । उन दोनौके पर्याप्त मौर अपर्याप्तके मेदसे स्थावरके . `. 
चार भेद दौ जाते है । दीन्दरिय, -बीन्दरिय गौर चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलक कहृकाति ह । इन . ` 


 अन्यघर्मोपिदेश उपासकाघ्ययन ३८३ 


दित्रिचतुरिन्दियाः प्रोक्ताः पर्याप्ता इतर था! 

पच्चेद्िया दषा ज्ञेया ते नस्कामनस्कभेदतः ।\१६७ 

आहार ज्रीराक्ना इवासोच्ट.वासिं च भाषणम्‌ । 

सनसा सहिताः सर्वाः षट्‌ च पर्याप्तयः स्मृताः ॥१६८ 
एकेन्ियस्य चस्वारि पञ्च च विकलतनिके । पञ्चक्षे च षट्‌ सन्तीति पूरव॑सुरिभिर्भाषितम्‌ ॥१६९ 
अनन्तानन्तजीवाश्च -पिण्डीभूता भवन्ति चेत्‌ । साधारण इति नाम्ना कथितोऽनन्तकाधिक्तः १७० 
अनन्तानन्तसंसारे चसत्वं च न विद्यते ! नित्यं निगोदकाख्यास्तेऽन्यथेतर निगो दक: 1१७१ 
पुयक्‌-पुथ्‌ रारीरं हि पुयग्भावेन वतते । ते भ्त्येकश रीरा हि पूरवसुरिभिर्भाषिताः ॥१७२ 
योनिभूतं शरीरं हि येषां ते सप्रतिष्ठिताः । न भवन्त्याश्रया येषां प्रणिनस्तेऽप्रतिष्ठिताः । १७२ 
एकोनविक्ञतिर्भेवा अटतरि्त्तया ध्रुवम्‌ \ सप्तपन्चाशच्च तेषां हि भेदाः प्रोक्ता जिनैस्तया ॥१७४ 
आधर्देहः कुयोनिश्च मागंणागुणबतिनाम्‌ । एतत्कमङृतं ज्ञेयं निश्चये शुद्धचेदना १७५ 
करि-कुन्युप्रमाणोभयं जोवः कमंवशानुगः ! समुद्धातविनिमुंक्तः सोऽसंख्थार्तप्रदेशकः ॥ १७६ 

पद्मरागो यथा क्षीरे यया दीपो घरे स्थित्तः । तथात्मा सरधंजीचानां देहुमात्रो निनोदितः ॥१७७ 

, निष्कर्मा गुणयुक्तो हि तलोक्यश्ञिखरे स्थितः \ उत्पादन्ययध्रीन्यत्वं सिद्धत्वं जिनभाषिदम्‌ ॥१७८ 


परत्येकके दो-दो मेद होते ईह-पर्याप्त गौर मपर्यप्ति । इस प्रकार विकलठत्रिकके छह भेद हौ जति 
हं । पंचेन्दरियके भी दो भेद हु-समनस्क (संतनी) ओ ९ अमनस्क (मसंज्ली) || ये दोनों ही पर्याप्त भौर 
अपर्याप्तके भरेदसे चार प्रकारके दौ जत्ति ह! इस प्रकार जीवोके सवंमेद चौदह्‌ होते ह ॥१९९- 
१६७ माहार पर्याप्त, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, स्वासोच्छवास पर्यप्ति, भाषा पर्याप्त 
सौर मन पर्याप्ति-ये छृष्‌ पर्याप्तिर्यां जाननी चाहिए । १६८} इन्मेसे एकेन्द्रिय जीवके आदिकी 
चार, विकलत्रिकके तथा सरषज्नी पचेन्द्रियके भादिकी पाच भौर संज्ञी पचेन्द्रियके छह पर्याप्तियां 
पर्वाचायेनि कही हँ ॥ १६९] जहाँ पर भनन्ता्न्त जीव एक पिण्ड होकरके रहते ह, वै साधारण 
या अनन्त कायिक कह गये ह ॥१७०॥ जिस जनन्तानन्त जोवोसि व्ाप्त संसार मेँ कभी त्रसपना 
प्राप्त हीं हया है, वे नित्य निगोद नामक जीव कटुकाते हँ । इनसे विपरीत नि-हने तरस पर्याय 
पाकरके पुनः निगोद पर्यय पाई है, वे इत्तर निगोद वाटे जीव कहुखाते ह ॥१७१।) जिन जीवोका 
पुथक्‌-पृथक्‌ रूपसे पृथक्‌ गरीर्‌ होता है उन्हें पूर्वाचायोनि प्रत्येक शरीरी जोव कहा है ॥१७२॥ 
जिनका शरीर योनिमूत है अर्यात्‌ जिसमें अन्य जीव उत्पन्न होते रहते है, वे सप्रतिष्ठित शरीर 
वाले कहलाते हं भौर जिन शरीरोकि जाश्चय अन्य प्राणी नहीं रहते ह, वे अग्रत्तष्ठित्त शरीर वाते 
कहुखाते हँ ।१७३॥ 

इन जीवक उन्नीस भेद, यड्तीस भेद गौर सत्तावन भेद भी लिनदेवने कहे हँ । (जिनं 
गौ जीवकाण्डसे जानना चाहिए) ॥ १७] चौदह्‌ मागंणायों मौर गुणस्थानोमे रहने वाले सभी 
भेद कर्मकृत जानना चाहिए । इन जीवो के भरवोकी मायू, देह -मौर कुयोनिर्यां भी कर्मकृत ही है | 
निदचपसे तो जीवका स्वभाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है ।१७५॥ यहं जीव कर्मके वसे समुद्धात- 
रहित्त अवस्थामें कभी हाथी प्रमाण रारीर वाला हौ जात्ता है भौर कभी कुन्धु प्रमाण शरीर वाला 
हो जाता ह | पर सभी दशामोमे असंख्यात प्रदेश वाला ही रहृत्ता है 1 १७६॥ जैसे दूघमे पद्यराग- 
मणि स्थित हो बौर घटम दीपक स्थित हो, उसी प्रकार देहम भत्मा चियमान है ! जिन भगवान्‌ 
ने सभी संसारी जीका निवास देहुमाव कहु द ॥१७७॥ किन्तु जो कर्म-रहित्त हो गये हँ भौर 





३८४ श्रावकाचार-संग्रह्‌. ` 


प्रमाणनयविजतेयं स्याच्छव्दादिसुभङ्कँः । निर्दलादिषु निक्षेपेवंस्तुबोघाय भाषितम्‌ १९७९ ` 
जीवत्वं मया प्रोक्तं निजशक्त्या ययागभम्‌ । मजीवो दहिविघो जेयो रूपारूपादिभेदतः ॥१८० 
स्युल्कन्ादिभेदेन चतुर्वा रूपिणः स्पृताः । स्कन्धो देशः प्रदे परमाणुः पुद्गरो यथा ॥१८१ ` 
समस्तपुद्गलः स्कन्धस्तस्यार्घो देच उच्यते । देश्याः परदेद्राश्च निरंशोऽणुःःप्रकीत्तितः ।१८२ 
शात्दगन्यरसस्पशंच्छायासंस्थानमादयः । पुद्गलद्रव्यपर्याया जिनदेवेन भाषिताः 11१८३ . ` 
घर्माधमौ नयः कालोऽजोवोऽरूपी प्रभाषितः । स्वकीयगुणपर्यायः संयुक्ताः सवं एव ते 11८४ 
आाल्रवो जायते येन परिणामेन कर्मणाम्‌ । भावाल्वः स विन्नेयो द्रव्यास्चवस्तथोच्यते ११८५. ` 
अन्नतः कोघमिथ्यात्वैः प्रमादैर्योधकैस्तया । पच्च चत्वारि पंञ्दंव पञ्चदज्ञ चरयस्तथा ।\१८६ 
ज्ञानावरणादीनां यज्जोवानां जायते भर्‌ वम्‌ । द्रव्यास्तवः स विज्ञेयो वहुभेदो जिनोदितः 11१८७ 
कमं वध्नाति भावेयर्भाववन्वः स उच्यते । पूवंसुरिक्रमं दष्ट्वा द्रन्यवन्धस्तथोच्यते \१८८ 
जीवस्य कमंप्रदेलानामन्योन्यं च प्रवेशनम्‌ । द्रव्यवन्य इति स्यातछ्चतुर्भेदो जिनागमे .॥१८९ . ` 
वन्धः प्ररृतिर्द्ङ्च स्थितिचन्वोऽनुभागतः ! योगेन प्रथमौ ज्ञेयौ कषायेक्चेतरौ तथा ११९०... 
चेतस्यपरिणामेन ह्यास दत्य निरोवनम्‌ ! स भावसंवरः प्रोक्तो द्रव्यसंवर उच्यते ।१९१ 





अनन्त गुणो युक्त ह, वे त्रैखोक्यके शिखर पर अवस्थित्त ह 1 उनका वहु सिद्धत्व उत्याद, व्यय . 
गौर प्रौव्यरूप जिनदेवने कहा है ॥१७८॥ स्यात्‌" रव्दसे युक्त ` सात भंगोके हारा तत्तवोकां 
स्वरूप प्रमाण गौर नयसे जानना चाहिए । मौर नाम आदि निक्षेपोके हारा निर्देश भादि अनुयोग. ` 
दसम वस्तु वोवके लिए उनका कथ किया गया है ॥ १७९ इ प्रकारंसे पनी शच्त्तसि ` 
मागमके अनुसार जीव तत्तवकरा स्वरूप कहा | गव अजीव तत्तवको कहता हूं । ख्पी मौर अरूपो ` 
आदिके भेदसे अजीव दो प्रकारका जानन्‌ चादिए्‌ ।॥१८०॥ ; ५ 
रूपी पुद्गल स्थुल सन्द आच्छि मेदसे चार प्रकारके कहं गये हँ यथा--स्कन्ध, दे, 
प्रदेशा मौर परमाणु रूप पुद्गल ॥१८१॥ समस्त पुदगल-समुदायको स्कन्व ` कते है, . उसके अध- 
भागको दे कहते ह, देरके अधं-भागको प्रदेश कहते ह भौर निरंज्ञ भागको मणु या परमाणु कहा ` 
गया है {1१८२ चव्द, गन्व, रस, स्पर्चा, छाया, संस्थान भादिको जिनदेवने पुद्गल द्रव्यको पर्यय 
कहा है ।1१८३॥। घमं, जघमं, लाकाग मौर कार ये भरूपी अजीवद्रव्य कहे गये हं । ये सभी चहो : 
द्रव्य अपने-सपने गृण ओर पययोसे संयुक्त होते हं ।॥१८४। । । । 


धात्माके जिस परिणामसे कर्मोका भागमन होता है, . वह्‌ भावाखव जानना चाहिये तथा 
कमं परमाणृ्योका ार्पाके भीत्तर आना द्रव्यास्रव कटा जाता है ॥१८५1 ` हिसादि पाच अव्रतो 
(पापो) से, क्रोधादि चार कषपायोतते, पाच मिथ्यात्वोसे, पन्द्रह प्रमादे, तथा त्तीन योगसि .. ` 
ज्ञानावरणादि कर्मोका जी्वोपे जे साल्व होता है, व्ह अनेक .मेदवाखा जिनमावित द्रव्यास्व 
जानना चाहिए ॥१८६-१८७॥ आत्मके जिन भावोके हारा क्म॑-वन्य होता है चह भाववन्ध कहा 
गया है । पूर्वाचारयोकरं क्रमको देखकर यव द्रव्यवन्धका स्वरूप कहा जाता है ।॥१८८]} जीव्करे गौर 
कर्मके प्रदेशोका परस्पर जो प्रवे होत्ता है वह्‌ द्रव्यवन्व कटखत्ता है ¡ उसके जिन मागममें ज्रार 
भेद करै गये ह 11१८९ यथा--प्रकृततिवन्व, प्रदेशवन्व, स्थित्तिवन्व भौर अनुभागवन्व । ` इनमे ~ .. 
प्रथमके दो वन्य योगसे होते ह तथा जन्य जो दो वन्ध ह वे केपायोसे होते हं ॥१९०॥। निक 

आत्माके चित्त चैतन्यभावसे कर्माचवक् निरोध्‌ होता है वहु मावसंवर कहा गयो . - ` 


6  भन्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन . .  .-. ` १८५ 
` व्रतानि समितिः पञ्च गुप्तित्रयसमन्वितम्‌ ।-चारित्रं बहुभेदं हि संवरस्य निवन्ध॒. १९२ 
` -क्रोघादीनां निरोघेन कमणां यन्तिरोधनम्‌  द्रव्यसंबरणं प्रोक्तं जिनचनदरेण सूरिणा ॥१९३ | 
` निज॑रा हिविघा प्रोक्ता सविपाकाविपाकतः \ कालेन सविपाका हि तपसा च द्ितीयका ॥९९्४ 
.. ध्यानं हि कुवते नित्यं निज॑रा्यं च योगिनः ! भावनिजंरणं प्रोक्तं द्रव्यनिजंरणं परम्‌ ॥१९५ 
. “` सर्व॑कमं † येन परिणामेन जायते ! भावमोक्ष इति ज्ञेयो भिन्चतवं द्रव्यमोक्षणम्‌ ॥१९६ ` 
। सम्यक्त्वभक्तिजिनपुजनाद्यं तपोदयासंयमदानयुक्तम्‌ । _ ` ` 
इत्येवमाद्यः सकलः शुभ . : पुण्यः पदार्थो जिनदेव-दष्टः ॥१९७ 
ज्ल्यत्रयं ारवदण्डङेशया ` कषाया विषयाः प्रमादाः \ 
। मिण्यात्वहिसान्यसनादिमोहः पापः पदार्थो जिनमाषितश्च १९८ 
एतानि सप्ततत्त्वानि कथितानि जिनागमे । पदार्था हि नव प्रोक्ता जिनचनद्रेण सूरिणा ॥१९९ 
इति भंव्यमार्गोपदेशोपासकाध्ययने भदटरारकभ्रीजिनचन्रनामाङ्धुति जिनदेवनिरचिते 
 धमंशषास्त्रे सप्ततत्त्वनिरूपणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः २ 








है । जव द्रव्यसंवर कहते हँ ॥१९१॥ पाच महाव्रत, पांच समिति मौर तीन गुप्ति-सहित भनेक. 
भेदवाला चारित्र संवरका कारणः कटा गया है १९२ इन गुप्ति-समिति भादिके हारा क्रोधादि 
 . कष्ायोकि निरोषसे कर्मोका जो निरो होत्ता है उसे जिनचन्द्रसूरिने द्रव्य संवर कहा है ॥१९३॥ ` 
` सविपाक गौर अविपाकंके मेदसे निज॑रा दो प्रकारकी कही गयी है। उदयकाल नेसे जो 
, क्मोक्री निजंरा होती है, वह्‌ सचिपाक निजंरा है सौर तपदचरण करनेसे जो कर्मोकी निर्जरा 
` होती है वह मविपाक निजंरा है ॥१९४॥। योगी पुरुष कर्मोकी निर्जराके किए नित्य ध्यान करते 
` हैः वह भावनिर्जरा कही गई है भौर उस ध्यानसे जो कर्म-परमाणु ज्ञडते ह, वह दूसरी द्रव्य- 
| निजरा कही गई है ॥ १९५] भात्माके जिस परिणामसे सवं कर्मकरा क्षय होता है, वहं भावमोक्ष 
जानना चािए। गौर कर्म-परमाणु्मोकां जो ्रात्मासे दछूटना है, वह्‌ द्रव्यमोक्ष कहा गया है ॥१९६॥ 


, \ , . सम्यक्त्व, भक्ति, तप, दया, संयम, दानयुक्त . जिनपुजनादि तथा इसी प्रकारके अन्य समस्त 

लुभास्रवको जिनदेव-हष्ट पुण्यपदायथं जानना चाद्धिए ।१९७॥ माया, भिथ्यात्व, निदान ये तीन 

, शल्य, रसगारव, साततगारव गौर ऋद्िगारव ये तीन गार, मन, वचन काय ये तीन .दण्ड, छह 

` टेदया, आहारादि चार 4 संज्ञाय, क्रोचादि चारों कपाय,इन्द्रियोके पाच विषय, पन्द्रहुप्रमाद, मिष्या, 

, हिसारूप प्रवृत्ति, व्यं रूपप्रवृत्ति, भौर मोह इन सवको जिन-माषित पापपदार्थं कहा गया 

है \१९८।॥ श्री जिनागममें ये.सात्त तत्तव कहे गये हँ ! इनके साय पुण्य मौर पापके मिला देने पर 
`. निनचन्द्रसूरिने उन्ठीको नौ पदाथं कहा है ॥१९९॥ 


इस श्रकार भट्टारक श्री चिनचन्द्रसरिके नामसे मंकित मौर जिनदेव विरचित इस 
, भव्यमारगोपदेडा उपासकाध्ययन नामके धर्मदास्वरमे यह्‌ दूसरा परिच्छेद समाप्त इभा ॥ 


^ ४ । क । 
:. ४९ 


अथ तृतीयः परिच्छद 


यच्छतं हि पुरा सूत्र' चदय पुवं यथाक्रमम्‌ । आयुमनिं च तन्मानं कुरुं योनि च मा्गणाम्‌ 1२००... 
हविदातिसहल्लाणि द्वादशानि तथा ध्रुवम्‌ ! खरपृ्वीमृदुपु्वीकायिकानां लिंनागमे ॥२०१ 
संबत्सरसहलराणां संख्या च जीवनम्‌ \ जलकायिकजन्तुनां कथितं पूवस रिनिः.\२०२ 
अहोरात्र्रयसापुस्तेजःकायेषु कथ्यते \ वातकायिकजन्तुनां सहस्त्रयवपकम्‌ ।२०३ 
दकासहस्रवर्षायुवंनरानिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ! दादेव तु वर्षाणि दीच्ियाणां च जीवनम्‌ ॥२०४ 

एकोनपञ्चाद्तमवेहि रात्र पण्मासमात्र' चतुरिद्ियाणाम्‌ । 

पञ्चेन्द्रिय क्मभुजां नराणां सुकोषियपृवं परमायुः दुष्टम्‌ "२०५ 

नरेषु मत्स्येषु समायुषं च सरपेइु ह्यायुहिचतुःसचहलम्‌ 1 

नवैव पूर्वाणि परीतसर्पो द्विसप्ततिवंषंसहंलरपक्षिणः ॥\२०६ 
भोगभूमी त्रिपत्थायुरुत्कृष्टायां प्रचक्षते \ मव्यमायां द्विपल्यं च कनिष्ठायां तु पल्यकम्‌ 11२०७ 
सप्ताघो भूमिजानां च क्रमेण परमायुषम्‌ \ कथितं जिनचन्द्रेण सागरकं चरि सप्तकम्‌ ५२०८ 
वडा सप्तद प्राहूर्दाविशतिस्तु सागराः । चरयस््निं्त्तया प्रोक्ता जिनचन्द्र ण सूरिणा ॥२०९. 
अच्युराणां सागरेकमायुनगि त्रिपल्यकम्‌ ! सार्थं च सौपर्णे द्वीपानां च द्िपल्यकम्‌ ।२१० 
शेषाणां सार्घ॑पल्याधुव्यंन्तराणां च पल्यकम्‌ \ वषलक्षाधिकतं पत्यं चन्द्रस्यायुश्च कथ्यते 1२११ 
पुव॑सरिक्रमेणोक्तं सूर्थायुष्यं जिनागमे । सहस्राधिकपल्येकं शुक्रे पत्यं शताधिक्तम्‌ ॥२१२ 
पल्यायुषं समुदिष्टं जोवे जीवदयान्वितेः \ शेषाणां च ग्रहाणां च भवत्यघंपल्यकम्‌ ॥२१३ 





जो दूसरे परिच्छदम सूव्ररूपसे जीवोके बायुप्रमाण, देह-परमाण, कूल, योनि, ओर मागणके 
कह्नेकी प्रतिन्ना की थी, उसे अव यथा क्रमसे कटहंगे २००] खर पृथिवीकौ. उक्छृष्ट आयु वाईस 
हजार वषं गौर मृदु पृथिवीकी वारह हजार वषं जिनागममें कहँ गई है।२०१।।जल्कायिक जीर्वोकी 
उत्कृष्ट आयु पूर्वाचायेनि सात्त हजार वषं कही है ॥२०२]। . अग्निक्रायिक जीवक उक्कष्ट मायु . 
तीन दिन-रात कही है, वायुकायिक जीरवोक्र उत्कृष्ट आयु तीन हजार वषं कही -है ॥२०३॥ वन- 
राजि (वनस्पति)की उक्कृष्ट जायु निरचयसे दश्च हजार वपं होती है । द्ीन््रिय . जोवोका उक्छृष्ट 
जीवन वारह्‌ वपं प्रमाण है ॥२०४८॥प्रीन्दरिय जोवोकी उक्कृष्ट आयु उनंचास दिन है, चतुरिन्द्रिय. ` 
जीवको उक्ृष्ट मायु छह मास होती है । -पचेन््रिय जीवोमिं कमंमूमिज मनुष्योकौ उक्कृष्ट मायु , 
एक पुवेकोटि वर्षप्रमाण कही गई है ॥२०५॥ मल्स्यौकी भी उक्छृष्ट. लायु मनुष्यकं समान ही ` 
पर्वंकोटि वषं है । सर्पोकी उक्छरृष्ट आयुं वयास हजार वषंकी, परिसर्पोकी नौ पुवं भौर पक्षियों 
की वहत्तर हजार वषंकी उक्करृष्ट आयु होती ह ॥२०६]। सनचुष्य गौर तिंयंचोकी उक्ृष्ट भोग- 
मूमिमें तीन पल्यकी, मध्यम भोगभूमिमें दो पल्यकी गौर जघन्य भोगमूमिमें एक ` पल्यकी होती 
है ॥२०७॥ नीचे सातो ` नरकभमियोमे क्रमसे एक, तीन, सात, दल, सत्तरह्‌,. वाईस ओर तेतीसर ` 
सागरकरी उछृष्ट आयु जिनचन्दर सूरिने कही है ॥२०८-२०९॥ भवनवासी देवोकी असुरकुमारौकी 
उक्छरृष्ट भावु एक सागरोपम, नागकुमारोकीो . तीन पल्य, ` सुपणं कुमारोको. बद्ाई पल्य, दद्वप 
कूमारोकी दो पल्य शौर शेष भवनवासी देवकी उठ पल्य कटी गई है । व्यन्तर्यकी, उक्करृष्ट ायु 
एकं पल्य, मौर चन्द्रकी उक्छृष्ट जायु एक लाख वषं म॒विक एक प्रस्य कही है ॥२१०-२११॥ . 
सूरयंकी उक्कृष्ट मायु जिनागममें पूर्वाचा्योनि एक हजार वषं भविक एक पल्यकी भौर शुक्रकी सौ ` 
वपं मविक एक पल्यकौ कटी है ॥२१२।। जीव दयासे युक्त भाचार्योनि वृहुस्पत्तिकी . उक्छृष्ट - 


मन्यमार्गोपदेश उपासकाष्ययन. ` , , ~. ३८७ 


पल्येकस्य चतुर्याज्ं तारकाणां च ह्यायुषम्‌ 1 कथितं हि नरेन्द्रस्य गणेजञेजिनभाषितम्‌ १२१४. 
-सौधर्मेलानक्तत्पेषु सागरहयमायुषम्‌ !.मध्यसोत्तमविज्ेयं कल्पेटादशभिः क्रमात्‌ ॥२९१य्‌ 

द्वितीये युगले सप्त तृतीये दश सागराः \ चतुदश. चतुथे च पञ्चमे षोडश स्मृताः ॥२९६ 

` षष्ठे तु युगले प्रोक्ता अष्टादशसु राः \ सप्तमे विशतिः परोक्ता द्ाविशतिहि चाष्टमे ॥२१७ 
-नवग्रवेयकेषच्चैःक्रमेणेकैकर्वाघतम्‌ \ नवानुदिशशविमानानां प्रोक्ता दात्रिशत्सागरा घ्रुचम्‌ ।॥२१८ 
पञ्चानृत्तरमाुष्यं त्रयस्त्रिंशच्च सागराः । भुक्त्वा च सुखमुत्ृषटं मोक्षं गच्छन्ति सुव्रताः ॥२१९ 
` एवमादित्रतादीनां फलं निर्वाणकारणम्‌ 1 अव्रतेन भवेद्‌ दुःखं नारकीयं न संशयः ॥२२० 


.. सुदक्ंनममोघं च पुप्रवुद्धं धरम्‌ । सुभद्रं च विश्चारं च सुमनः सौमनस्तथा ॥२२१ 


` प्रीतिङ्धःरविसानानि ग्रेवेयकनामानि भोः 1 अनुदिज्ञानुत्तरणां तु नामानि निशम्यताम्‌ ॥२२२ 
` अच्यंचिनालिनी प्रोक्ता वैरं वेरोचनम्रभम्‌ । सौम्यं सौम्य ` जेयं स्फटिकं स्फःि - ॥२२३ 
 सू॑प्रभं विमानं च ननम ज्ेयमनुदिशम्‌ । कथितं हि नरेन्द्रस्य मूनोेजिनभारि . पररय 
विजयं वैजयन्ताद्यं जयन्तमपराजितम्‌ ! सर्वर्थसिद्धिनामास्यं विमानपच्चकं तथा ॥२२५ 
सौधर्म पञ्चपल्यायुर्देवीनां हि जिनागमे ! ईशाने सप्तपत्यायुः सानते नव पल्यकमू ॥२२६ 





यु एक पल्यकौ होती है भोर शेष ग्रहोकी उत्कृष्ट आयु मधं पल्यकी कही गई है ॥२१३॥ तार- 
- कार्बोकौ उक्कृष्ट आयु एक पल्यका चतुथं माग-प्रमाण हैँ । इस प्रकार गणधर देवने राजा श्रेणिकसे 
` जिन-मापित यह्‌ उक्कृष्ट आयु कटी ॥२१४॥ सौघमं गौर एेशान कल्पमें उत्कृष्ट भायु दो सागरसे 
(कुछ अविक) होती है । भागे बारह कल्पोमिं क्रमसे उत्कृष्ट मायु इस प्रकार जाननी चाहिए ॥२९५॥ 
दूसरे युगलमें सात सागर, तीसरे युगलमें दश सागर, चौथे युगलमें चौदह्‌ सागर, मौर पांचवें कल्प 
मे.सोलहर साग उक्कृष्ट भयु कटी गई है ॥२१६॥ छठे युगलमे उत्कृष्ट भायु अठारह सागर, सातवें 
युगलमें वीस सागर मौर घ्व युगलमें वाईस सागर उक्कृष्ट भयु कही गई है ॥२१७।। उसके 
ऊपर नौ. ्रवेवकमें क्रमसे एकं एक सागर वढ़ते हुए नवे उपरिम ग्रैवेयकमे इकत्तीस सागरकी 
लौर नौ अनुदिश विमानोकी उक्कृष्ट मायु वत्तीस सागरकी नियमसे कटी गई है ॥२१८॥ पाचों 
अनूत्तर विमानोकी उक्कृष्ट आयु ततस सागर कटी गई है । वहकि उत्कृष्ट सुख भोगकर ओर 
मनूष्य मवमे सुव्रत धारण करके वे मोक्षको जाते हँ ॥२१९॥ इस प्रकार भादि अर्हिसा त्रत सादि 
वर्तोका फल परम्परासे निर्वाणका कारण है । किन्तु जो व्रत्तपालन नहीं करते हँ किन्तु अत्रत 
जीवन विताते ह, उनके उस पापके निमित्त नारकीय दुःख होते ह, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२२०॥ 


५ हे राजन्‌, नौ ग्रवेयकोके नाम इस प्रकार ह--१ सुदशंन, २ अमोघ, ३ सुप्रवुद्ध, ४ यरो- 
. घर, ५ सुभद्र, ६ विकार, ७ सुमन, ८ सौमनस भौर ९ प्री्तिकर विमान | अव अनुदिल ओर भनूत्तर 
विमानोके नाम सुनिये ॥२२१-२२२॥ १ अचि, २ मचिमालि, ३ वैरप्रभ, ४ वैरोचनप्रभ, ५ सौम्य 

, ६. सौम्यप्रभ, ७ स्फटिक, . ८ स्फिकप्रभ मौर ९ अनुदिश सूयंग्रम विमान जानना चाहिए 
इस प्रकार मुनियोकै स्वामी गणवर देवने राजा श्रेणिकसे इस प्रकार जिन-भापित नास कहे ।॥२२३- 

. ररथा अनुत्तर विमानोके नाम--विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित भौर पाचर्वां सर्वाथंसिद्धि 
नामका विमान है ।२२५॥ 


श्री जिनागममे सौघमं स्वरगमे देवियोकौ उक्कृष्ट मायु पांच पल्य, ईदान स्वगंमें सात 
पल्य, सान्त स्वम नौ पल्य ह \ जागे सहस्रार स्वगं तक दो दो पृल्य वदत्ती हुई सायु है, अर्थात्‌ 


३८८ । श्रावकाचारसंग्रह्‌ 


महिन्दरे च तथा ब्राह्मे ब्रह्मोत्तरछान्तवे । कापिष्ठे तथा करे महाशुकरे तथा ध्.वम्‌ 1२२७ 
रातारे च सहुलारे क्रमाद्‌ हौ द्वी च वर्घते ! आनते प्राणते सप्र चारणे चाच्यते तया २२८ 
स्वगे च प्रथमे दवश्रे सद्यावासे निरन्तरे ! जघन्यायुरिदं प्रोक्तमपुतं पूवंसूरिभिः २२९ 
ज्योतिदेवे जघन्यायुः पल्येकाष्ट मांशक्तम्‌ । कथितं तु नरेन्स्य यतोजनभापितम्‌ ५२३० 

एकेच्ियाणां विकलेच्धियाणां तियंड्नराणां सकरेच्ियाणाम्‌ \ 

एषां जघन्यायुः कथितं जिनेन्धरन्तमूंहत्तं खदु हे चराचिप ॥२३१ 
उत्कृष्टं नालस्य मत्स्ये सम्मूच्छिमस्य च ! योजनानां चहुलेकं दौधत्वं जिनमापितम्‌ ॥२३२ 
श्रमरो योजनैकं च कम्बुादशयोजनः ! क्रोात्रयं तया गोम्या उद्यं हि लिनागमे १२२३३ 
त्रिकोदं च दिकोशं च क्रोरेकमुच्छुयं तथा ! भोगभूमिसनुष्याणां कचितं पूर्वंसरिभिः.॥२र२े४ ' 
कमंभुनिमनुव्याणामुच्ुयं चतपज्चकम्‌ । पञ्चविश्चवनुयं्तं ए वकोटिसमायुषाम्‌ । २३५ 
ज्योत्तिपां पानि युगले सप्रकयेन्नतम्‌ । ह्ितीये युगले प्रोक्तं षट्करं जिनभाषितम्‌ \\२३६ 
ब्रह्य ब्रह्मोत्तरे लान्ते का? ` करपच्चकम्‌ ! उच्चतिर्देवदेहानां कथिता पुवंसूरिभिः १२२३७ 
शुक्रेऽय च महाुक्रे शतारे च सहतक ! उत्नतिश्छ तुचे हस्ता युग्मे .छ्यर्घिहीनकाः ५२३८ 


माहेन्रमे ग्या पल्य, ब्रह्मम तेरह पल्य, ब्रह्योत्तरमें पन्द्रह पल्य, लान्तवमें . सत्तरह्‌ पल्य, 
कापिष्ठमं उन्नीस पल्य, जुक्रमें इक्कीस पल्य, महालुक्रमें तेवीस पल्य, दत्तारमे पच्चीस पल्य ओर. 
सहलरारमें सत्ताईस पल्य देवि्योको उक्कृष्ट आयु होती है । भागेके स्वर्गे सात्त सात्त पल्यकौ 
वदती हुई भायु है । अर्थात्‌ आनत स्वग॑मे चौतीस पल्य, प्राणत स्वर्गमे इकतालीस पल्य, आरण- 
स्वग॑मे गडतारीस पल्य गौर अच्युत स्वरम देविर्योकौ उक्कष्ट आयु पचपन पल्यकी होती ` 
है ८} प्रथम स्वगंमे, प्रथम नरकमे भवनवासिर्यो में (?) पूर्वसूरियोने जघन्य सायु ययुत 
प्रमाण (?) कटी है" ।२२९ ज्वोत्तिपी ` देवकी जघन्य आयु एक पल्यका अष्टमं माग -यत्तीरवर 
गणवर देवने राजाको जिन-मापित मायुका प्रमाण कहा ॥२३०}] है नरेदा, भगवान्‌ जिनेन्द्र देवने . 
एकेन्त्रिय, विकलेन्द्रिय, तियंच मौर मनुष्य इन सवकरौ जघन्य आयु .जन्तमुहूतं प्रमाण कही ` 
है ॥२३१॥ 
एकैन्रिय प्मनाम कमल्को गौर सम्मच्छिम मत्स्यकी उत्कृष्ट ` दारीरकी दीघंत्ता (अव- 
गाहना) जिनदेवने एक हजार योजन कटी है ।२३२॥ चतुरिन्द्रिय ्रमरकी गरीरदीर्घत्ता एक योजन ` 
ट्रीच्द्रिय शंखकी वार्ह योजन, गौर त्रीन््रिय गोमीकी तीन कोय दीर्घता जिनागममे कही है ॥२३२॥ 
उत्कृष्ट भोगभूमिके मनुरष्योकी ठऊँचाई तीन. कोद, मध्यम भोगभूमिके मनुष्योकी दो कोश भौर 
जघन्य भोगभूमिके मनुर्ष्योको एकर कोच छंचाई पूर्वाचार्योनि कटी है 1\२२८॥। कमं भूमिके मनुष्योके 
दारीरकी ऊंचाई पांच सौ पच्चीस घनुप गौर एक पूर्वंकोटिकी `भायु वाटे विदेह क्षेत्रके मनुष्योके 
भो चरीरकी ऊंचाई पांच सौ प्च्चीत् घनुप कटी गई है ॥२३५॥. ज्योत्तिपी देवोके चरीरकीः 
ऊंचाई सात्त घनुप, प्रथम स्वगं युगले सात हाथ, -मौर दूसरे. स्वरग॑-युगल्मे छ्‌ हाय ङरीरकी . 
उचाई जिनदेवने कटी है ॥२३९६॥ त्र्य ्हा-तत्तर, लान्तव यौर कापिष्ठ.इन चार स्वगेकिं ' देवोके - 
गरीरकौ ऊंचाई पाच हाय पूर्वाचायनि कटी है 11२३७] ये बाघा-जावा हाथ कम ऊंचाई कही 
१. यहं उल्लेख प्रचङ्ित परम्परा विरुद है 1 क्योकि प्रयम स्वगं दर्वोकौ जघन्य भायु एक पल्यतते कुछ ` 
अधिक की गई है, प्रयम नरकर्मे जघन्य आयु दवा -हुजार वपं कही हँ 1 ओद्‌ यद्टी.मवन वाचिर्यो. ओर ` 
ज्य॒न्तराका कहा गड ह {अनुवादन ५ 


: : भन्यमार्गोपिदेश उपासकाघ्ययन ' ३८९ 


, असुरकमारोच्दत्वं दण्डानां पर्चाविकातिः । भावना व्यन्तरा देवा द॒ण्डोच्छिता  : ॥२३९ 
कुलकोटिकसंख्या या दुर्वोधा च जिनागमे ! रुच्यते न हि विस्तारः पण्डिते चेतरे जने ॥२४० 


` , पृथ्वीकायायःकायानामनिलानलकायजाम्‌ ! प्रत्येकं सप्त लक्षाणि नित्येतरसमन्विताम्‌ 1२४१ 


दद्रक्षमिता प्रोक्ता वनराजी भवेद्‌ ध्रवम्‌ । द्ित्रिचतुभिरक्नाणां दे दे ` भवन्ति च ॥र४२ 
तिरश्चां चतुरो क्षाश्यतुंक्षाश्च नारकाः । लक्षा्चतुदंश प्रोक्ता मनुजा भूुमिभागतः । २४३ 
देवाः सवं चतुरभेदार्चतुं्ना उदाहूताः । एवं हि चतुरशीतियोनिलक्षाः भवन्ति च परे 
गतीन्दरियज्ञानकषायवेदा रेष्या सु भव्यो वर सम्यकत्वम्‌ (?) 
। सुसंयमं दश्चंनयोगकाया आहारसंज्ञा इति मागंणानि ॥२४५ 
मिथ्यात्वं सासनं मिभ सम्यक्त्वं चापि ह्यनरतम्‌ । त्रतं महान्रतं प्रोतं प्रमत्तमप्रमत्तकम्‌ ॥२४६ 
पूर्वो ह्यनिवृत्तिर्च सृक्ष्पदच शतिकंस्तथां । क्षीणमोहो सयोगी च ह्ययोगी सिदढधनिष्कलः २४७ 
अधुर्मानादिकं सननं निजज्ञक्त्या यथागमम्‌ \ कथितं दशने सारे लिनदेवेन धसिणा ५२४८ 
| इति भव्यमार्गोपिदेडोपासकाघ्ययने भटारक श्रीजिनच॑न््रनामाङ्धुिने जिनदेव- 
विरचिते घ ` स्त्रे दल्ंनादारविपेस्तृतीयः परिच्छेदः \३॥ 
` गई दै! अर्थात्‌ शुक्र-महाशुक्र युग्मे साढे चार हाथ सौर रत्तार-सहसारमें चार हाथ, भानत्त 
प्राणत्तयेँ साहे तीन हाथ मौर भआरण-अच्युत युगरमें तीन हाथ शरीरकौ उंचाई कटौ गई है । इससे 
छपर भधोगरैवेयकतिकमें अद्ाई हाय, मध्यम ब्रैवेयकत्रिकमे दो हाथ मौर उपरिम ग्रेवेयकत्रिकमें 
तथा नवो अनुदिशेमे उद्‌ हाथ, भौर पाचों अनुत्तर विमानोमें एक हाथ देवोके हारीरकी 
ऊंचाई कही गई है ॥२३८॥ अपुर कुमारोके. शरीरकी ऊंचाई पच्चीस धनुष, शेष भवनवासी भौर 
व्यन्तर देवोके शरीरकी ऊंचाई दश धनुप कटी गई है ॥२३९। जीवोके कुल-कोटियोकी जो संख्या 
-जिनागममे कही गई है, वह दुर्गो है, वह्‌ पंडित जन भौर इतर साधारण जनको नहीं रुचती है, 
अतः उसका विस्तार यहाँ पर नहीं किया जाता है ॥२४०॥ 
, . पृथिवी काय, जल काय, भग्नि काय, वायु काय इनमें प्रत्येककी सात-सात लाख योनियां 
होती हं । नित्य गौर इतर निगोद-पहित वनस्पत्ति कायकी दस लाख योनिर्यां कही गर हु । दीन्दरिय, 
बरीन्द्रिय, .ओौर चतुरिन्द्रिय जीवोकी प्रस्येकको दो-दो छाख योनियां होती है, तियंचोकी चार लाख 
मौर नारक्रि्योकी चार लाख योनियां होत्ती हैँ । कम॑भूमि गौर भोगभूमिके मनुष्योकी चौदह्‌ खाख 
योनियां कही गई हैं । त भेद वारे देवोंकी चार लाख योनियां कही गई हँ । इस प्रकार कुर 
चौरासी ख योनियां होती ह ।२४१-२४५]] 
गत्ति, इन्द्रिय, ज्ञान, कषाय, वेद, ठेदया, म॑व्य, सम्यक्त्व, संयम, दलेन, योग, काय, महार 
भौर संत्ना ये चौदह मागंणांएं होती हैं । इनके हारा जीवोंका अन्वेषण किया जाता है ।॥२४५॥ 
 मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश व्रत, प्रमत्तमहात्रत, अप्रमत्तमहात्रत, अपू्ंकरण, 
. अनिवृत्तिकरणसंयत, सृक्ष्मसाम्पराय संयत्त, उपान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवलि ौर भौर मयोगि- 
` . ` केवल ये चौदह .गुणस्थान ह { शरीर-रहित सिद परमेष्ठी गुणस्थानातीत है ॥।२८६-२४७॥ इस 
प्रकार बायु, -शरीर-मान आदि सूत्रकी अपनी शाक्ते आगंमके अनुसार जिनदेव धर्मी पुरूष 
` नै इस दर्शन-सारवाले परिच्छेदे वण॑न किया २४८ | 
इति श्री भद्रक जिनचन्द्रनामाङ्िति जिनदेव विरचित भव्यमार्गोपदेशोपासकाघ्ययन 
नामक वमंास्वमे दर्शानाचा रविविका प्रतिपादक तीसरा परिच्छेद समाप्त हा | 


अथ चतुर्थः परिच्छेदः 


इत्येवं दर्शनाचारं ज्ञात्वा हयाचेरते ध्रवम्‌ ! स भव्यो दर्शानीक्क्व जिनदेवेन भाषितः ॥२४९ ` . -. 
संसारदुःखरंच्रस्तो यदा जीवो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ! तदा तस्य॒ ` देय सम्यग्दरंनपुचकम्‌ ।२५० 


यावज्जीवं त्रसानां च प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ \ स्थावराणां प्रवृत्तित्वे चाणुमात्र' त्रतं भवेत्‌ ॥२५१ : . . 


अण्रतं गुण शिक्षात्रतं हादशसेदकम्‌ 1 सम्यग्देनपुवं हि कत्तव्यं च यथाक्रमम्‌ ॥\२५२ 

बहस सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं सुदर्घरम्‌ । परिग्रहप्रमाणत्वं णुत्रतमिष्यते ॥॥२५३ 

गमने कृतसर्यादा भोगसंल्या तथा घ्र वम्‌ । अनथंदण्डनिमुक्तमित्येवं तु गुणन्रतम्‌ ॥२५्‌ 
सामायिकमुपदासं पत्रदानं सुरेखा ! इति शिन्नाद्रतान्येवं जिनचन्द्रेण भाषितम्‌ ॥२५५ 
देवार्थं वा भेषजार्थं चा क्रोघमानभयेश्च वा  प्रार्णिहुसा न कतंग्या तदाचाणुन्रती भवेत्‌ ।२५६ 
रागटेगमदेसहिर्मायालछोभमथादिभिः ! अनृतं न कथ्यते किच्चिद्‌ द्वितीयं तद्धचयणुन्रतम्‌ ।1२ । 
विस्मृतं च स्थितं नष्टं कू टसानवुलादिषु 1 परद्रव्यं न हतव्यं तदास्तेयत्रतं भवेत्‌ ५२५८ , 

परस्त्री मन्धते माता भगिनी सुत्तासमा \ स्वरामायां प्रवृत्तिश्च तद्धि तुयेमणुद्रत्तम्‌ १२५२ 

घनं धाव्य पञ्च प्रष्यं गृहं दारान्यसंग्रहम्‌ । प्रमाणत्रतसंयुक्तं ुसन्तोष ` भवेत्‌ १२६० ` 

दिल्लासु विदिशासुच्चः सीमसंख्या भवेद्‌ । नाक्रम्य गम्यते यत्नत ` चगुगन्रतम्‌ ५२६१ 





इस प्रकार कपर करे गये द्यानाचारको जानकर जौ भव्धजीव इसे नियमपूवंक ` आचरण 
करता है, उसे जिनदेवने दानिक श्रावक कहा है ॥२४९॥ जव जीव निक्चितः स्पसे संसारके 
दुःखो पीडित हो, तव उसे सम्यग्दशंनपू्व॑क व्रतत देना चाहिए ॥२५०॥ यावज्जीवन चस प्राणियोकि ` 
प्राणोकी रक्ता करना अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक उनक्रा घात नहीं करना भौर स्थावर जीर्वोकी प्रवृत्तिमे . 
सावघानी रखना अणुमात्र त्रत स्थात्‌ अणृत्रत कहखाता ह ।२५९॥ पांच अणुतव्रत, तीन ` गुंणत्रत्त 
गौर चार रिक्लाव्रत इन वारह्‌ मेदखूप श्रावकके त्रत होते टँ । इनका सम्यग्दशंनपुवंक यथाक्रमसे 
परिपाकन करना चाददिए ॥२५२॥ मर्हिसाणुव्रत, सत्याणुत्रत, अचौर्याणुव्रत, अति दुर्धर ब्रह्मचर्याणु- 
व्रत यौर ष्रिग्रहुपरिमाणत्रत ये पाच अणुत्रत कटे जाते हु ॥२५३॥ गमनागमन की जीवनं भरके 


किए मर्यादा करना (दिग्ब्रत्त), मोग-उपभोगकी संख्या सीमित्त करना (भोगोपमोगं परिमाण) बौर , 


अन्थंदण्डोँकरा परित्याग करना ये तीन गुणत्रत हं ॥२५४॥ प्रतिदिन सांमायिक करना, धरवके दिन 
उपवास करना, पात्रोको दान देना नौर . जीवनके भन्तमे सल्टेखना वारण करना इस प्रकार 
जिनचन्द्रने ये चार शिक्नात्रत कटे ट ॥२५५॥ 


देवताकी प्रसन्तत्ताके छिएु, ययया गौपधिके लिए, अवा क्रोध, मान; यसे प्रेरित होकर 
प्राणि्योकी हिसा नहीं करनी चादिए, तभी मनुष्य प्रयम भर्हिसाणुत्रत्ती होता है ।२५६॥ राग, ` 
देष, मद, मोह, माया, छोभ गौर भय बआादिसे रचमात्र भी असत्य माषण नहीं करना यह्‌ दूसरा 
सत्याणुत्रत दै ॥२५७॥ दुसरके भृ हुए या कहीं पर र्खे हृए, या विनष्ट हौ गये द्रव्यका पहरण 
नहीं करना, तया कूट नोप-तौक वादि करके पर द्र्व्यको नहीं -ेना यह तीसरा सचौर्याणुत्रत 
दै ॥२५८॥ वृद्धा परस्तरीको माता मानना, युवती परस्त्रीको व्हिनके समान भौर .भपनेसे कम ` . ` 
अवस्यावारी प्रस्तरीको पत्रीके समान. समञ्चना मौर केवर जपनी ही स्वी प्रवृत्ति करना यह्‌ 
चौया ब्रह्यचर्वाणुतव्रत है ॥२५९। घन, वान्य, पदु; नौकर-चाकर, घर, दासी आदि पर पदार्थोक्ा - 
प्रमाणचे युक्त ब्रत वारण. करना पाचर्वां सन्तोपाण्रत है 1२६०] 

समी दिशाभोमें जीर विदिचा्मोमे जव जीवन्‌ मरके लिए गमनागमनकी सीमाका परिमाण 


भन्यमार्गौपदेक उपासकाष्ययन : . = ` २९१ 
` भोजनस्तानगन्धादिताम्बूलवसनादिषु । भोगोपभोगसंख्या च दवितीयं हि गुणत्र॒ .॥२६२ 
मूद्रविष्स्त्राग्निदष्डपाओादियन््रकम्‌ । न देयं तु परे यज्ञे संज्ञा नोऽनेकसंग्रहे \२६२ 
नासावेधं वधं वन्वं भारस्यारोपणं तथा । न कर्तव्यं पञचूनां च तृतीयं हि गुणत्रतम्‌ ॥२६४ 
दर्त्रश्चद्ीषनिमुक्त पुर्वाचयंक्रमेण च ! त्रिसन्ध्यं वन्दते देवं सामायिकं व्रतं भवेत्‌ ॥२६५ 

उभे पक्षे चुदेदयां चष्टम्यासपि हि ध्रुवम्‌ \ प्रोषघत्रतमारूढो रम्भारम्भविवजितम्‌ १1२६ 
 जिनाल्ये शिवाये जैनं विचि समाश्चयन्‌ \ आत्तंसैद्रे परित्यज्य धम्यंञुक्छे समाचरेत्‌ २६७ 
` पात्रं हि जिविवं परोक्तं दलनं देयं चतुपिधम्‌ । श्रद्धादिभक्तिसम्पन्नो निरवयं यथाविधि २६८ 


ध निःसङ्धे हि ब्रती भूत्वा स्वात्तरौद्रविवजितः ! च्ियेत समभावेन सतरेखनाब्रतमुच्यते ॥२६९ 


हादश्ञानि ब्रतान्यत्र विधिना परिपाल्यते । अन्त ` तनुं त्यक्त्वा दिवं गच्छति सुव्रती ॥२७० 
- भव्या चके सुखं भुक्त्वा शाश्च हलयुघाः.। भवन्ति मनुज ` ` मोक्षं गच्छन्ति नान्यथा ॥२७१ ` 
इति भव्यमार्गोपदेश्े उपासकाध्यथने भट्रारकक्नौजिनचन्रनामाद्धिते जिनदेवविर चिते 
घमंशास्त्रे त्रतकथनं नाम चतुथः परिच्छेदः \*४॥ 
` निरिचत्त कर लिया जाता है भौर उसका उल्छंघन करके गमन नहीं किया जात्ता है, त्ब दिग््रत 
नामका प्रथम गुंणत्रत्त होता है ।२६१॥ मोजन, स्नान, गन्ध, विेपन आदि, तथा ताम्बूल, वस्त्र 
सादि मोग सौर उपभोगकी संख्या सीमित करना भोगोपभोगसंख्यान नामका दूसरा गुणत्रत 
है ॥२६२॥। मूल, विष, शस्त्र, अग्नि, दण्ड, पाक (जाक) आदि मौर जीव-घात्तके अनेक प्रकारके 
यंत्र दूसयोेको नहीं देना चाहिए } तथा यज्ञमे मनेक प्रकारके पदाथकि संग्रहमे इच्छा नहीं करनी 
` चािए सीर यनुमति भी. नहीं देनी चाहिए ॥२६३॥ किसी जीवका -नासिकाठ्ेदन, वध, वन्धन तथा 
 खविक भारक भारोपण नहीं करना चादिए । यह्‌ तीसरा अनथंदंडत्याग नामका गुणब्रत्त है ॥२६४॥ 
 .. वत्तीस दोपोते रहित पूर्वाचायकि द्वारा वतराये गये भनुक्रमसे तीनों सन्ध्या कालों देव- 
चन्दना करना सामायिक नामका प्रथम शिक्लात्रत है ॥२६५॥ प्रत्येक मासके दोनों पक्षोमिं दोनों ही 
` अष्टमी सौर चतुद कौके दिन नियमपूवंक स््रीसेवन भौर मारम्भ-समारम्भको छोडकर प्रोष 
का पालनः करना यह इसरा .शिक्षात्रत -है ॥२६६ उपवासके दिन जिनाल्यमें जाकर मोक्षकी 
` आशासे जेनविधिका आश्रय लेता हुमा गातं मौर रौद्र ध्यानका परिव्याग कर धरम॑ध्यान भौर 
शुक्ल ध्यानका भाचरण करना चाहिए ॥ रदा जैन आगमम सुपा तीन प्रकारके कहे गये है, 
` उनको श्रद्धा, भक्ति आदि सात प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर निर्दोष चार प्रकारका दान विधिपूवेक 
देना चाहिए ॥२६८॥ जीवनके अन्तिम समय सवं परिग्रहसे रदित होकर आत्तं -रीद्र-व्यानसे विमुक्त 
` होकर समभावके साथ मरना सल्टेखनात्रतत कहा जाता ह ॥२६९॥ | 
जो सुव्रती श्रावक इस प्रकार उक्त वारह्‌ ब्रततोको इस लोकम विधिसे ` पालन करता है, 
मौर सन्तिम समयमे शरीरको छोडता है, वह स्वगंको जाता रै ॥२७०॥ एसे ब्रती भव्य-श्रावकं 
-स्वगमे.अनुपम सुख भोगकर वहसि भाकर इस मनुष्य क्षेत्रमें चक्रवर्ती. भौर वर्देव होकर मोश्चको 
` जति हँ, यहु वातत अन्यया नहीं है ॥२७१॥ ` . 
,,. इत प्रकार भटा रक जिनचन्द्र-नामाद्कित जिनदेव-विरचित्त भव्यमार्गोपदेशे उपासकाध्ययन 
॥ ` नामक घमंशास््रमे त्रत-कथन नामका चौथा परिच्छेद समाप्त हमा । 
॥ । † # ५ 


थ पञ्च : परिच्छेदः 


प्रियाप्रिये योयवियोगमावे दुःखे सूखे मृत्युसमाममे.वा । ` 

कामे च हानौ समभावतत्त्वं सामायिक तं जिनदेवृषटम्‌ पर७२्‌. `. ' „` 
सामायिकोपयुक्तेन कत्तव्या जिनवन्दना । त्रिसन्ध्यं कमना दोपमरुव््ये च सवदा २७३ , 
दोषाश्च व्रिचिघा जेया कायवार्मनसोद्भूवाः 1 कायजा दच्च प्रोक्ता वाचिका दक्षधा तथा ॥२७४८ 
कायनास्तत्र वक्ष्यामि यथा हृष्टं जिनागमे 1 दिशामालोकनं पुवं वज्यंसासन्नमासनम्‌ १२७५ 
योगपटरासनं वचर हितीयं कुक्कुटासनम्‌ ! अन्यालोकं तृतीयं च चतुर्थं चान्यक्मंछृत्‌ ५२७६ 

प्रसारणकुच्नमोटनानि कराङ्गमर्दो नवञ्ेधनानि } = ` / . . 

कदरूसमारस्यविजृम्भणानि त्वेतानि वर्ज्याणि च कायजानि 11२७७ व 
मूको वकसमाकारो वाचालो टिटरभो यया । गीतिन्दाचुवादी च संक्षेप चान्यवादकः ॥२७८ ` 
वार्ता हास्यं तथा शीघ्रं दृ्टादृष्टं च वजयेत्‌ 1 क्त्यं संदा काते चाकाले ्युविवेकिता २७९ 
च्यातिलाभनिमित्तेन गारवेण भयेन चा 1 इज्याद्यभोच्छया क्लृप्तं भक्तिभावादिर्वालतम्‌ ॥२८० 
इत्येवं ज्ञातसम्प्रोक्ता दोषाश्चान्ये कुकमंतः \ कायोत्स्े तया दोषा हात्रिद्‌ भवन्ति खलु २८१ 
तमतो चिन्तयेद्‌ व्यानं चतुर्भेदं लिनोदित्म्‌ । पदं रूपं च पिण्डस्थं रूपातीतं निरामयम्‌ ॥२८२ 


प्रिय-मम्रिय वस्तुमे, संयोग-वियोग - भावम, सुख-दुःखे, जन्म-मरणमें सौर हानि-खाममे 


सममाव रखनेको जिनदेवने सामायिक कहा है 1र७२।।. सामायिकमे उपयुक्त श्रावकको तीनों ` ` 


सन्घ्यागोमें कमेकि ना करनेके लिए, तया दोषोसे . मुक्ति पानेके लिए्-सदा ही जिन-बन्दना ` 
करनी चाहिए |[२७३॥! दोष तीन प्रकारके जानना चाहिए--काय-जनित, वचन-जनित्त सौर मनो- ` 
जनित । काय-जनित दोष वारह्‌ मौर वाचिक दोप ददा प्रकारके कहै गये ह ॥२७५]] इनमेसे 
पिरे काय-ननित दोपोको जैसा कि मने जिनागममें देखे ह, म्टगा । सर्वप्रथम दिगामोका - 
अवलोकन छोडना चाहिए । दूसरा भासन्न जासन दोष है, र्यात्‌ चलायमान जासन नहीं रखना - 
चादिए, किन्तु योग, पटासन, द्रसरा वज्रासन, तीसरा कुक्कुटासन सामायिकके -समयः रखना 
चाषिए । तीसरा दोष मन्य पुरुपकी भोर देखना है, चौथा दोष सामायिकको छोडकर गन्य कायं . .. 
का करना हे ॥२७५-२७६॥ पाचवाँ दोष हाथ-पैरको पसारना दै, . छठा दोप हाथ-पैरको याकुंचित 
करना है, सात््वां दोष शरीरको मोढना है, गार्ठ्वां दोष शरीर. हाय वादिका. मदन करनां है, नवा. 
दोप नखोका मेल-योवन करना है, दसर्वां दोष शचरीरको सुजलाना दै, भौर ग्यारहूरवा दोष. 


जम्हाई मादि जेना है। सामायिकके समय इन काय-जनित्त. दोपौकां त्याग करना चाहिए ` ` 


।२७७॥ गूगेके समान मूक रहना, वकके समान आकार रखना, वाचाल प्रवृत्ति ` करना, टिटभके ` 
समान शाब्द करना, गीत्त-छन्दका सनुस्तरण करना, संज्ेपसे सामायिक करना,.अल्यंसे किसी कार्यं 
को कनः, वार्तालाप करना, हँसना, बीघ्रता करना, देखे दोपोंकों कट्ना, बदुष्ट दोपोंको नहीं ` 
कंठना इन सव वचन सम्बन्ी दोपोको छोड । सामायिक सदा ही यथाकाल करनी चाहिए मौर 
सकाले करना भविवेकतता. है [२७८२७९५] स्याति, लाभके निमित्ते सामायिक करना, गौरवसे 
करना, मयसे करना, पूजा आदिक इच्छात करना, भक्ति-माव यादिसे रहित होकर सामायिक 
` करना, ये सव ज्ञात दोष के । इसी प्रकारसे अन्य जो खोटे कायं करसे दोष होते ह, उन सवको 
` तथा बन्ञात दोषोको मी छेडना चादिए । इसी प्रकार कायोत्सगके ` वत्तौ दोष होते ह1 उनसे - . 
, मुक्त होकर जिचेन्द्र-मापित पिण्डस्य, पदस्थ, . पस्थ, निरामय रूपातीतत इन चार प्रकारे ` 
ध्यानोका चिन्तवन करना चाहिए ॥२८०-२८२॥ ` त | ("न 


भवग्यमार्गोपदेदा उपासकाव्ययन . ` ३९३ 


ध्याता ध्ानं तया ध्येयं फलं निष्पत्तिकारणम्‌ । कथितं जिनचन्द्रेण निनदेवमहात्मने ।२८२ 
ध्याता रत्नत्रयोपेतो घ्यानसेक्राग्रचिचतता ! ध्येयं तु परमात्मत्वं फल ज्ञानादिलक्षणेम्‌ ॥२८४ 
कमेक्टेश्विनिमुक्ता ध्याचयोगेऽपि मानवाः ! घम्यंध्यानेन तियंच्चः स्वगं गच्छन्ति नान्यथा ॥२८५ 
क्षराणि पञ्च॑व पदानि परमेष्ठिनाम्‌ । व्ययानि सिद्धचथं पुवसुरिप्रभाषितम्‌ ॥२८६ 
षोडं षट्‌ च पञ्चैव चत्वारो टौ च हयक्षसै । एकाक्षरसपि व्ययं सवंत्िद्धिकरं परम्‌ ५२८७ 
अवर्गदिहुकारान्तं सरेफं विन्डुकान्वितम्‌ । तदेव परमं ततत्वं ध्येयं सर्वायसिद्धिदम्‌।।२८८ 
पुण्डरीकत्रयं यस्य तिर्घ्ाकारावृतं समम्‌ ! चन्रामेरचामरेर्वीज्यं ध्येयं सवंज्तमव्ययस्‌ २८९ 
` घातिकमंविनिमुंक्तं सज्तानादिगुणाणवम्‌ । श्ुभदेहस्थितात्मानं ध्येयं जिनेननिमंलम्‌ ॥२९० 
शुद्धो यो र्पवचित्यं सिद्धं विश्ैककारणम्‌ । विर्ववाह्यं च विङ्वस्यं विहवन्यापि चिदात्मकम्‌ \२९१ 
सुरासूरेन्द्रसङ्घातैवंन्ं विवप्रकाशकम्‌ । च्येयरूपं जिनेन्द्रस्य रूपस्थं ध्यानमुच्यते ॥२९२ 
कायप्रसाणमथ लोकमान ऊर्ध्वस्तथा सिद्धगतिप्रमाणम्‌ ! 
निरामयं कर्मकलङ्कमुवतं ध्येयं जिनोक्तं परमात्मरूपम्‌ ५२९३ 





ध्यानके विषयमे श्री जिनचन्द्रने महात्मा जिनदेवके किए ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर ध्यानका 

फर ये चार वाते ध्यानकी सिद्धि कारण कही ह ॥२८३॥ रत्नत्रयसे संयुक्त पुरुष ध्याता कट्‌- 
राता है, चित्तकी एकाग्रताको ध्यान कते ह, परम शुद्ध भाता ध्येय है ओर सम्यग््नान आादिको 
प्राप्ति होना ध्यानका फल है ॥२८४॥ ध्यानके संयोगसे मनुष्य कमोकि क्टेशसे विमुक्त होकर सिद्ध 
पद प्राप्त करते हँ मौर घर्मध्यानके योगसे तिर्यच भी स्वगंको जति है, यह्‌ वात अन्यथा नहीं 
. ` है ॥२८५॥ पंच परमेष्ठि-वाचक भस सिया उसा'ये पाच बक्षर, अथवा भसिभडउसा नमः! 
ये सात अक्षर स्वं अर्थोक्ती सिद्धिके चिएु ध्येय रूपसे पूर्वाचार्योनि कहे हँ ॥२८६॥ ओं' यहु एक 
अक्षर, “सिद्ध' ये दो भक्षर, मथवा “अहु ये दो अक्षर", भरिर्हूत, मथवा अरहुंत' ये चार यक्षर, 
` सिद्धेभ्यो नमः ये पाच वक्षर, ओं नमः सिद्धेभ्यः' ये छह भक्षर, मथवा" “गरहुंत सिद्ध" ये छह 
` धक्षर, अयवा "जर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायत्तव॑सावुभ्यो नमः' ये सोलह अक्षर समी उक्छृष्ट सिद्धिके 
` करने वाले हँ ॥२८७]] बकार जिसके मादिभें है ओर हृकार जिसके अन्तमं है, जो रेफ ओर विन्दुसे 
` संयुक्त है एेसा "र्हु" यही मंत्र परम. तत्त्व है मौर सवं सथेकी सिदधिका दाता ध्येयरूप है 1२८८ 


जिसके तीन श्वेत छर सिरपर लग रह ह, जो तीन सिन्धुरूप वर्याकार कटनि्योसे आवृत्त 
, है, चन्द्रके समान आभावाले च्वेत चामरोसे वीज्यमान हँ । रेसे भग्यय सर्वज्ञ जिनदेव भरहन्त 
परमेष्ठी ध्येय रूप ह २८९ जो चारो घातिया कं्मोसि रहित दै, अनन्तन्ञानादि गुणोके सागर 
- ई, जिनकी आत्मा परम जुभ मौदारिकदेहुमें स्थित है, एेसे परम निर्मल जिनेन्द्रदेव ध्येय हँ ।॥२९०॥ 
, जो शुद्ध रूपवान्‌ नित्य, सिद्धस्वरूप, विद्वकल्याणके एकमात्र कारण है, विश्व मर्थात्‌ चिलोक 
` . बाह्य अनन्त भाकाश्चके भी ज्ञाता ह, विद्वमें स्थित्त ह, विदवपें ज्ञानरूपसे व्याप्त ह चैतन्यात्मक 
~ है, सुर, ससुरोके समुदायत्ने वन्य ह, विदवके प्रकारक ह, एसे स्वरूपम. स्थित जिनेन्द्रदेवका ध्यान 
करना रूपस्थ ध्यान कहकाता है ॥२९१-२९२।। जिनका आत्मा रारीर-प्रमाण है, प्रदेशोकी अपेक्षा 
सथवा रोकपुरण समुद्धात्तकी गयेक्षा खोक प्रमाण दहै, ठ््वंगामी स्वभाव वाछे है, सिद्धगति प्रमाण 
है निरामय है, क्म-कलङ्कुते विमुक्त है, देसे प्रमात्मस्वरूपृकरो जिनेन्द्र देवने ध्येय कहा है ॥२९३। 
५ [| 


३९४ श्रावक्राचार-संग्रह्‌ 


चन्द्ररदिमसमाकारं स्वनं परमात्सकम्‌ ! च्येयं स्वदेहमध्यस्थं नाभो हूदयमस्तके 1२९४ . , --. . , 
घारणाः पच्च विज्ञेयाः पिण्डस्थे जिनभादिते ! पारथिवाग्नेयिकती श्वासी जलोया ततत्वरूपिणी 11२९५ 
आत्मानं परमात्मेति यदा चिन्तयते घ्र वम्‌ 1 तन्मयतां याति नना्रणमंणियथा १२९६ -- 
ध्यानै प्रथमं काठ ध्येयकाष्ठं दितीयकम्‌ । ध्येयं निर्वाणस्योत्पाद्य परमात्मानमन्ययम्‌ २९७ . . 
उत्पन्ना मन्त्रयोगेन काष्ठाद्‌ चद्ििला यथा ! तथात्मघ्यानतो दग्धे देहे. चात्मा. न दह्यते २९८ 
मूवागर्भ॑गतं रिक्तमाकारं यादं भवेत्‌ ! तादशं हि निजात्मानं ध्येयं ङपादिवजित्‌ ॥\२ ध 
सहजं चित्स्वरूपं यत्‌ त्रेर)क्यश्चिखरे स्थितम्‌ । निश्चल परमात्मानं ध्येयं नेयं परात्परम्‌ \३९०., 
स्वभावे स्थिरीभूते चित्ते तल्कयतां गते \ आत्मनि सुखमासीन रूपातीतं तदुच्यते ॥\३०१ 

इति घ्यानं मणा ज्ञातं हृष्ुवा सुरिपरम्पराम्‌ \ अन्यद्‌ गुरूपदेशेन लातव्यं रूपर्वाजतम्‌ ॥३०२ 


इति भन्यमार्गोपदेशोपासक्ताच्ययने भटूारकश्रीनिनचन्द्रनामाङ्किते जिनदेवविरचिते 
घसंशास्तरे सामायिकच्यानयद्धत्तिकयनं नाम मः परिच्छेदः \\५ 





ठेसे चन्द्र-क्रिरणोके समान निर्मल कारके धारक, स्त्रदेह मध्यस्थ सर्वज्ञ परमात्माका ध्यान अपनी ` 
नाभिमे, हृदयम अथवा मस्तकमें करना चाहिए ॥२९४॥ 


जिनदेवसे कथित पिण्डस्य ध्यानमें पाथिवी; भाग्नेयी, श्वासी (वायवी), जलीय, मीर तत्त्व- ˆ .. 
रूपिणी ये पाच वारणां जाननी चाहिए ॥२९५।। जव यह्‌ ध्याता. पुरुष अपने आत्मको "यह्‌ पर्‌- ... , . 
मात्मा है" एता निर्य र्पतने चिन्तन करता है, तव वह्‌ तन्मयत्ताको प्राप्त हो जाता दै । जेते कि .. 
स्फटिक मणि नाना व्णोकि संयोगसे तन्मयताको प्राप्त हो जात्ता है 1२९६ घ्यानरूप प्रथम.काष्ठ - 
यौर व्येयरूप दितीय काष्ठ ये दोनो परस्परके संघषंसे परमात्मरूप्‌ अव्यय तिर्वाणका ध्येयं उत्यन्न , 
करते हुं ।॥२९७॥ जैसे म॑त्रयोगके द्वारा काष्ठे अग्निरिखा उन्न होत्ती है, उसी ` प्रकारं आत्म- ` - 
व्यानके योगसे इस देहके दग्ब हो जानेपर शद्ध आत्मा प्रकट होता है, वयोकरि देहके दग्ध हो जाने- ` .- .. 
पर्‌ भी भात्मा दग्ब नहीं होता है ॥२९८॥ जंसा मृषागभंगत्त रक्त वाकार होता दै, वेसा दी स्पा- 
दिसते रदित निजात्माका ध्यान करना चाहिए २९९] जो सहज चैतन्य स्वख्प है, त्रेलोक्यके गिखर्‌ 
पर स्थित है, निर्चल.दै, परात्पर है एेसा शुद्ध सिद्ध. परमात्मा ध्येव जानना चाहिए ॥२३००॥ 
स्वभावमें स्थिर होनेपर्‌ गौर चित्तके तन्मयताजो प्राप्तं हौनेपर बात्मामें चुख पसे विराजमान ` 
जो जात्म है, वह्‌ इपात्तीत कटा जाता दै ॥३०१॥] इस प्रकारसे आचाय -परस्पराको देखकर मेने 
जो ध्यानका स्वरूप जाना है, उसे कटा । गुरुजनोके उपदेसे वन्य भी ह्पातीत्त ध्यानकरा स्वरूप ` 
जानना चाहिए ३०२ | 


इत्ति श्री भट्रारक जिनचन्द्र नामाद्ित्त जिनदेव-विरचित मव्यमार्गोपदेश उपासक्राध्ययन, . 
नामक धमेलास्तमे सामायिक-व्यान-पद्धतिका- कथन कृरनेवाटा पंचम परिच्छेद 
समाप्त हमा 1 


षष्टः परच्डद्‌ 


देवताराधनं ध्थानं साधयेन्मन्नगुदितभिः 1 त्रतादिग्रहणं दानं प्रतिष्ठाविधिमादिकम्‌ ॥३०३ 


` ` - प्रोषधं व्रतसंुदतं कायं सर्वायंसिद्धिदम्‌ । प्रोषधेन विना सिद्धिनं भवतीति निश्चितम्‌ ॥ ३०४ 


प्रोषधं शमभावा्यं भावात्कमेविनाशनस्‌ \ कसंनाे च सुज्ञातं सोक्षदं सुफलप्रदम्‌ ११२०५ 

, ` चतुदेश्यां -चाष्टमीपवंण्युपवासमथवा बुधे; । एकभक्तं, रसत्यागं एकान्नं काञज्ञिकोदनम्‌ {३०६ 

, , धम॑ध्यानं दिवा कायं रात्रौ च लिनमन्दिरे ! निजवित्तानुसारेण पाने दानं समाचरेत्‌ ॥३०७ 
 पान्नं हि त्रिविधं प्रोक्तं कनिष्ठं मध्यसोत्तमम्‌ । निरवद्यं सदा देवं चतुभेदं जिनोदितम्‌ ३०८ 

हारं शास्वरभेषज्यं अभयं सवंदेहिषु । युखार्थं ज्ञानरूपाथं निभयार्थं च स्वात्मनः" ॥२०९ 

५ ५११००००९ (9००3 ८ । ।३ ३ ९ 
अयोग्यं हि यदा द्रव्यं दत्तं पानेषु सन्मते ! संयमास्तस्य नयन्ति दाता पात्रस्य नाज्ञकः ॥३४० 
पात्रदानं कृतं येन मिथ्याटषटिनरेण चं ! उत्तमभोगभूुमौ स भोगान्‌ भुनक्ति नान्यथा ॥२३४१ 
दानस्थाते कृतं सुत्रं भावपुजादिकं शया । तामन्न हि प्रवक्ष्यामि देवपुजा्विचि ध्रुवम्‌ ॥\३४२ 

यजतं वा हि सौवर्णं श्ौवितकं स्फटिकोपलम्‌ । जिनविम्वं विनिर्माप्य प्रतिष्ठाप्य च पुजयेतु \ ३४१ 


, देवताकी माराघना, ध्यान, व्रतादिका ग्रहण, दान गौर प्रतिष्ठा विधि आदिको मंत्र-युक्तिसे 
सिद्ध करे ॥३०३॥ सवं भ्थंकी सिद्धिको देनेवाला प्रोपध त्रत-संयुक्त करता चाहिए, क्योकि प्रोष- 
धके विना सिद्धि नहीं होती है, यह निदिचत है ॥३०४॥। प्रोषध शमभावकी प्राप्तका कारण है ओर 
शमभावसे कर्मोका विनाश होत्ता है | कर्मकरा विनाश होनेपर मोक्षरूप उत्तम सुफलको देनेवाला 
 केवलन्नानरूप सून्ञान प्राप्त होता है ॥३०५।) चतुदंशी मौर मष्टमीके दिन उपवास करना प्रोषध- 

` ब्रत है 1.भथवा यदि शविति न हो तो एकान, रसोका परित्याग, एक. भन्चका भोजन अथवा काजी 
मुक्त -भातको खानेका भी विधान विद्वानोने किया है ॥२३०६]। दिनमें धमेध्यान. करे, रात्रिम जिन- 


. . मन्दिरमे निवास करे सौर भपने घनके अनुसार दानको देवे ॥३०७]। पात्र उत्तम, मध्यम गौर 


` ` . जघन्यके मेदसे तीन प्रकारके कहे गये ह । इनको सदा निर्दोष जिन-मापित्त चार प्रकारका दान 
` देना चाहिए 1३०८] सुखकी प्राप्तिके किए आहारदानको, ज्ञानकी प्राप्तिके लिए ज्ञान दानक्रो 


` - : रूप-सीन्दयं भौर नीरोगता प्राप्तिके लिए भैषज्य दानको भौर निभंय रहुनैके किए भमयदानको 
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. ` . है सद्‌-वुद्धिशाचिन्‌, जवे पारमे अयोग्य द्रन्यका दान दिया जाता है, तब उनका संयम 
नष्ट हो जाता है । इस प्रकार अयोग्य द्रव्यका दाता पात्रका विनाशक होता है ।३४०॥ जिस 
मिथ्यादृष्टि भी सचुष्यने पात्र-दान किया है, वह उत्तम भोगभूमिमें भोगोक्रो भोगता है, यह्‌ बातत 


(ण "` भन्यथा नहीं है ॥३४१।। दानके स्थानपर मैने जो. भावपूजादिका सूत्ररूपसे उर्लेख किया था उस 
~. देवपूजाविधिको मै. यर्हापर ध्रुवरूपसे - क्ंगा ॥३४२॥ ्चादीकी, या सुव्ण॑की, या मोत्तीकी या 


| , स्फटिक पाषाणकौ जिनमूत्तिका निर्माण .कराके मौर उसकी प्रतिष्ठा करके पुजन करना चाहिए 
।  ॥३४३॥ जो मचष्य जिनमन्दिरमे शुभरुग्मे जिनेक्वर देवकी प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैँ वे स्वरग- 


१. यसि भागे ३३९ तकके दलोक एकं पत्रक पीं मिजनेसे नहीं दिये जा सके ` , सम्पादक 


९६ ध्रीविकाौचार-संग्ह 


जिनागारे शुभे रुगे प्रतिष्ठाप्य जिनेहवरम्‌ \ पुजयन्ति नरा ये ते भवन्ति स्वगवाततिनः ॥रे८४ 
प्रतिष्ठयाऽभिषेकेण परुजादानफलेन च । एेहिके च परत्र च देवः पुज्यो भवेन्नरः 1३४५ , _ ` 
जङ्धप्रक्षालनं कार्यं स्तानं वा गाल्ितोदकात्‌ । घौतं वस्तं ततो धायं श्ुदधं देवाचंगोचितम्‌ 1३४ ~ 
दन्तकाष्ठं तदा कार्यं गण्ड्षेः न्ञोघयेन्पुखम्‌ । तदा मौनं प्रतिग्राह्यं यावदहं चविसजनम्‌ 1३४७ 

लेच्प्रवेरनाद्ेर्च मन्ते: क्षेत्रप्रवेक्ानम्‌ \ ततः ईर्यापथ चोष्यं पहचात्पजां समारभेत्‌ ५२३४८ 
दन्द्रोऽहमिति सङ्कःह्पं छृत्वाऽऽभरणभ्‌षितम्‌ 1 तत्र देवं ततः स्थाप्यं स्थापनामन्त्युक्तिभिः (२४९ 
दत आहूय दिग्नाथान्‌ सन्वैः सुरिगुणोदितैः \ यक्ष-यक्षी ततः स्थापये क्षेनरवाल समन्विते ॥३५० 
सकलीकरणं कायं सन्त्रवीजाक्षरेस्तथा । एवं शुद्धिकृतात्मासौ ततः पुजां घमारभेत्‌ ३५१ 

आ ्रेक्षुनाल्किराचं रसेः क्षीरघुतेस्तथा 1 दध्ना गन्धोदकं स्नानं पुजा चाषटविधा तथा ॥३५२्‌ ` 
नीरेश्चन्दनशारीयेः पुष्पैः नानाविधः शुभः । नवेधर्दीपघुपेश्च फलैः पुजा विधीयते ११३५३ 


सुसिद्धचक्रं परमेष्ठिचक्रं रट्नच्रय वा जिनपूजनं वा । 
श्रुतं सुपूज्यं वरपुण्यवुद्धचा स्वर्गापवर्गायंफलप्रदं तत्‌ ११३५ 


पूजयेत्सवंसिद्धचथं जिनं सिद्धं सुखात्मकम्‌ ! निनोक्तं तच्छ तं पज्यं सवंकमक्षयाथिभिः ११३५५ 
पुवंमाहय देवांश्च पूजयित्वा विसजजयेत्‌ । सवं ते जिनभक्तानां क्रान्तिं कुवन्ति सर्वदा १३५६ 





वासी होते है ।३४४॥। प्रतिष्ठा करानेसे, भभिपेकसे, पजा करनेसे मौर दानक फर मनुष्य इस लोक- ` ¦ 
मे गौर परलोकमें देवोके दारा पूज्य होत्ता है ।।३४५] पूजा करनेसे पद्विके गाल जलसे वंग-प्रक्षा- 
ङ्न या स्नान करना चाहिए । पुनः देव-पुजनके योग्य घुला हुभा शुद्ध वस्त्र घारण करना चाहिए 
11३४६! पूनः काष्ठकी दातुन करनी चादिएु मौर जल्के कुल्लो दारा मुखकी गुद्धि करनी चाहिए 
तत्पद्वात्‌ देव-विसजंन करने तक मौन ग्रहण करना चाहिए 11३८७] जिनमन्दिरमें प्रवे करने 


आदिक मंत्रोका उच्चारण करते हुए घमं क्षेत्रमे प्रवेश करना चाहिए । पर्चात्‌ ई्यापिय॑की शुद्धि , 


करके पुजाको प्रारम्भ करे ॥३४८॥ “मै इन्दर हँ एसा संकल्प करके धौर आभूव्मोसे भूषित होकर 
स्थापनाके मत्रोका उच्चारण करते हुए देवकी स्थापना करली चाहिए 1३४९ पुनः. आचायकि 
दारा के गये मंत्रोसे दिगपाखोको आह्वान करके क्षेत्रपालो युक्त. यक्च-यक्षि्योकी स्थापना करे 
॥ २५०] पुनः म॑त्र-वीजाक्ष रसे सकलीकरण करना चाहिए । इस प्रकार सवं गुद्धि करे शुद्ध मात्मा 
श्रावक जिन-पूजा प्रारस्स करे ॥३५१॥ 
भम, ईख, नारियल, आादिके र्सोसे, दूघसे, घीसे, दहीसे, चथा सुगन्वित जसे भगवानुका 
। अभिपेक करे । तथा गष्ट द्रव्योसे पूजन करे ।३५२॥ जलसे, चन्दनसे, चशाक्तन्दरछोसे, नानां. 
- प्रकारके उत्तम पुष्पोसे, ताना प्रकारके जुम नैवे्योसे दीपो, धूपो गौर नानां प्रकारके फलोसे जिनेन्द्र ` 
देवकी पूजा की जाती है ॥३५३॥ पूजन करनेवाले पुरूषको उत्तम पुण्योपाजंन करमेकी वुद्धिसे स्वगं 


छीर मोक्ष रूपको देनेवारे सिदढधचक्र, परमेष्ठिचक्र, रत्न्य, अथवा जिन पूजन ओर श्त पूजनको † ` 


करना चाहिए ।२३५४। सवं कमेकि क्षय कंरनेके इच्छुकजनोको सवं अथंकी सिद्धिके लिए जिनदेवकी 
` सुखस्वरूप सिद्ध भगवानुकी मौर जिनोक्तशरुतज्ञानको पूजा करनी चाहिए ॥३५८॥। पुजन प्रारम्भ 


भन्यमार्गोपदेश् उपाचकाघ्ययनं । ३९७ 


- ` परजासिपेके प्रतिमासु प्राप्ते जिनार्ये णि देवकार्ये \ 
८ सादयरूपं तु वदन्ति येऽपि जनाश्च ते दशंनघातकाः स्युः ॥२५७ 
 : पजा च विधिमानेन सावद्यं सिन्धुमृष्टिवत्‌ । थया न इाक्यते ष्यं तथा पण्यं न इष्यते ॥३५८ 
। जिनाधिपेकस्य जिनाचैनस्य जिनप्रतिष्ठाजिनकीत्तितस्य । 
तप्पुण्यसन्दोहभरं तु नूनं कि वणंयामि जडसानसोऽहम्‌ ॥३५० 
इत्येवमेताः प्रत्तिमा चतस्रस्तिष्ठन्ति भव्यस्य सुंसंयतस्य । 
० यत्पच्चमीयं प्रतिमाविधानं तं कथ्यमानं श्युणु सागघेज्ञ ॥१२६० 
अपक्वमर्घपक्चं तु लीतरत्वेन संस्थितम्‌ 1 हरितं शीतर तोयं चजयेत्पच्चमे त्ते ।॥३६१ 
. दिवाब्रह्य सदा षष्ठे ब्रह्मच तु सप्तमे \ आारम्भादीनि कार्थाणि वजयेच्चाष्टमे त्रते ५३६२ 
9. नवमे च सुखी गेहे तिषठेत्यक्त्दा परिग्रहुम्‌ । 
दशमेऽनुमतिस्त्याज्या पृथक्त्वं गृहुतो मतम्‌ ॥३६३ 
मुण्डयित्वा मनो भण्ड त्यक्त्वा स्वोदिष्टभोजनम्‌ \ 
पात्रे भिक्षाटनाद्‌ भैक्ष्यं कौपीनं कषुल्लके त्रतम्‌ ॥३६४ 





, .करनेके पूर्वं दे्वोका आद्धान करके भौर पूजन करके उनका विसर्जन करे । क्योकि ये सवं देव 
 "जिनदेवके भक्तजनोकी सदा शान्तिको करते है ॥३५६॥ 
५ जो लोग प्रतिमागोके पूजनम, अभिपेकमे, जिनाद्यके निर्माणमे, देव-प्रतिमाके निर्माणमें 
` . एवं अन्य देव-सम्बन्यी कायम सावयरूप (पापयुक्त कायं) कृते ह, वे मनुष्य अपने ओर दूसरोके 
सम्यग्दंनके घातक होति हँ ३५७] जिस प्रकार मुट्ठी भर दूरपित वस्तु जपार सिन्धुके जरूको 
दूपित नहीं कर सकती है उसी प्रकार पूजन-विधानसे प्राप्त हौनेवाठे भपार पुण्यको मल्प सावद्य 
भी दूषित नहीं कर सकता है ॥|२५८॥ जिर्नाभिपेकका, जिन-पूजन्नका, जिनप्रत्िष्डाका भौर जिन- 
गुण-कीतेन करलेका जो महान्‌ पुण्य समुदायका भार प्राप्त होत्ता है, उसे मँ जड वुद्धिवाला मनुष्य 
क्या वणेन कर सकता हूं 1२५९ 


`. इस प्रकार उपयुक्त यह्‌ चार प्रतिमा्ओंका विधान जिस सुसंयत मन्यजीवके होता है, 

उसके उक्त चारं प्रतिमाएं रहती हं । भर्थात्‌ य्ह तक ॒दाशंनिक, व्रतिक, सामायिक ओर प्रोषध 
प्रतिमाका वर्णन किया । जव हि मागधे श्रेणिक, इससे मागे पंचमी (आदि) प्रतिमाका परिधान 
कहा जाता ह सो उसे सुनो ॥३६०॥ जो अन्त, वील, पत्र, पुष्प बादिक भपक्व है, या भद्धेपक्व है, 
या शीतलरूपसे स्थित है, हरित है मौर जो शीतर (कच्चा) जल है, उस सवरको पंचम ब्रत्तमें त्याग 

` करना. चाहिए । भावा्थं-किसी भी सचित्त वस्तुको नहीं खाना चाहिए भौर न सचित्त जल ही 
पीना चाहिए । यह्‌ सचित्त त्याग नामक रपाचवीं प्रतिमा है ॥३६१।॥ छटीं दिवा ब्रह्मचर्य प्रतिमामें 
सदा दिनकरो ब्रह्मचयं धारण करना चादि । सात्तवीं प्रततिमामे सदा ही ब्रह्मचयंका पालन करना 
चाहिए, बाव्वीं मारम्मत्यागप्रतिमामें सेवा, कृपि, वाणिज्य आदि सभी प्रकारके भार्म 
_कार्योका त्याग करना चाहिए ॥३६२॥ नवमीं प्रतिमामें सर्वपरिग्रहुका व्याग करके घरमे युखपूवंक 
रहना चाहिए 1 दशवीं प्रतिमामें गृहकार्योमिं भनुमत्ि देनेका व्याग करना चाहिए । ग्यारहृवीं 
प्रतिमा घरसे पृथक्‌ होकर, सिर मुडाकर मनको भी मुडितकर ओौर अपने उदेश्यसे वने हुए 

, भोजनक खानेका त्यागकर पात्रमे मिक्षावृत्तिसे गोचरी करते हए कौपीन (कंगोटी) को क्षुल्लक 


३९८ शरावकाचासग्रहं 
इ्येकाददा सम्प्रोक्ता: प्रतिमाः ध्रीनिनागमे 1 सम्यक्त्वेन समायुक्ताः पालनीयाः सुश्रावकः 11२६५ . 


इति भव्यमार्गोपदेशोपासकाव्ययने भटूारकधीजिनचन्द्रनामाद्धुते . जिनदेव- 
विरचिते घमंशास्तरे एकादजप्रतिमाविघानकं नाम.षष्ठः परिच्छेदः ` 





बरतमे धारण करना चाहिए ॥३६३-३६४] इस प्रकार ये ग्यारह प्रतिमां भी जिनागसमें कही गई `. 
। इनका उत्तम श्रावकोको सम्यक्त्वके साथ पालन करना चाहिए 1३६५} ` ` 


इतिं श्रोभट्रारक जिनचन्द्रामाद्धत, जिनदेव-विरचित्त भव्यमागेपिदेदा-उपासकाघ्येयन 
नामक धमंशास्व्में ग्यारह्‌ प्रतिमायोक्रा वणन करनेवाला छ्ड ` 
परिच्छेद समाप्त हुमा 1 


प्रशस्तिः 


भव्यः पितुव्यो वरभन्यवन्धुभेव्येश्वरो मव्यगणाग्रणी यः 1 
इन्द्रत्वया (?) इन्द्रतरो विधिन्न आमह्‌ कश्रेष्ठियश्लोधराल्यः ॥ १ 
स एव वक्ता स च राज्ययुज्यः स एव वेयः स चवै थः) 
स एव जेनागमतत्त्ववेत्ता स एव शास्त्राभेयदान 1 ॥२ 
, ` य्लोधरकवेः सक्तं सप्ततच्वनिरूपणम्‌ । वसति विधिना प्रोक्तं दृष्टवा तं हि मया कृतम्‌ 1\3 
`. रीरख्या हि यश्चो येनं व्याख्यातं कथितं जने । तेन बोधेन बुद्धानां कवित्वं च प्रजायते ।४ 
। तस्य प्रसादेन महापुराणं रामायणं भारतवीरकाच्यम्‌ । 
युदर्ानं सुन्दरकाच्ययुक्तं गधरं नागकुमारकान्यम्‌ ॥\५ 
चरित्रं वसुपाकस्य चन््रप्रभजिनस्य च ! चक्रिणः शान्तिनाथस्य वधसानप्रमस्य च ॥६ 
चरित्रं च वराङ्कस्य ह्यागमं ज्ञानमाणेवम्‌ \ आत्मानुक्ञासनं नाम समाधिश्ञतकं तथा \७ 
पाहुडत्रयविख्यातं संग्रहं द्रन्य-मावयोः \कङापं युप्रतिष्ठायाः £ याः समुदाहूतम्‌ ॥८ 
एतानि ह्यन्यानि सया श्रुतानि यशोघरशरेषठिप्रभाषितानि 1 
द्‌-नोधनुद्धेन कृतो मयाऽयं तं शोधनीयं मुनिभिश्च भन्यंः \1९ 
श्रे यान्तसोमभ्रमवंशजातश्चक्रेरव रः शान्तिजिनस्वरूपः । 
 कुन्युजिनो चक्रधरो ह्यनद्धोऽनद्धो तथाऽरो जिनचक्रशणिः ॥\१० 





यदोधर नामक आमह्‌ क नगरका जो सेठ है, वह भव्य है, पितुव्य (ग्रन्थकारके पित्ताका 
भाई) है, उत्तम भव्यजनोका वन्धु है, भव्योका स्वामी है, मनव्यजनोमे भग्रणी है, मौर इन्द्रत्वरूपसे 
. इन्द्रसे भी श्रेष्ठ है मौर श्रावकको सवं विधिका वेत्ता है ॥\१।॥। वह्‌ ववता है, वह्‌ राज्य-पूज्य है, 
` . दहि वैद्यह मीर वैद्योका स्वामी है, वह्‌ जेनागमके तत््वौका वेत्ता है भौर वही शास्त्रदन गीर 
. अभयदानक दात्ता भी है ॥२। यशोधर कविके जो सूक्त भौर सात तत्त्वीका निरूपण यशस्तिलक- 
चम्पू किया गया है उसे देखकर मेने यद्‌ -श्रावकाचार्‌ का व्णंन विधिपूर्वंक इस ग्रन्थमें कहा है 
॥२३॥ लीखा मात्रसे जिसने यश्लोधर चरितका लोगोमें व्याख्यान करिया, उस वोधसे प्रवृद्ध जनोके 
कविपनां प्रकट हो जाता हे ॥।४] उस यज्लोधर सेठके प्रसादसे मने महापुराण, रामायण भौर भारतके 
चीरोका काव्य महाभारत (पांडवपुराण), सुन्दरकान्ययुक्त सुदर्ञंन चरित योधर चरितः, नागकुमार 
काव्य, वसुपाल चरित्र, चन््रप्रभजिनका चरित्र, शान्तिनाथ तीर्थकर मौर चक्रवर्तीकां चरित्र 
वधमान चरित्र, वराञ्खचरित्र, ज्ञानार्णव, मागम, मात्मानुशासन, समाचि शत्तक, पाहुड त्रय नामसे 
विख्यात समयसार, प्रवचनसार मौर पंचास्तिकाय ये तीनों पाहुड ग्रन्थ, द्रव्यसंग्रहु, भावसंग्रह, 
प्रतिष्ठाक्रकाप गौर क्रियाकरप नामस जो प्रसिद्ध ग्रन्थरहु, इन ग्रन्ोको त्तथा योवर सेरसे कह 
गये .अन्य भी ग्रन्थोको मेने सुना । उन शास्वरौके ज्ञानसे प्रकट हुए वोध से मैने यह शास्त्र स्वा है । 
मुनिजन.भौर भव्य पुरुष इसमें रही हुई भूखोको शुद्ध करे, यह्‌ मेरी प्रार्थना है ।५-९ 
, ` . शरयान्स्‌ घौर सोमप्रभुके वंरमें श्री ान्तिनाय, कुल्थुनाथ भौर सरनाथ ये तीन तीर्थकर 


४०० श्रावकाचार-संग्रह 


द्‌-वंश्ञजातो वरवधंमानः स निरि गो बन्धुजनेैरदारः। `. 

तेन स्वयं ज्जि नसेन त्यक्तं स्वराज्यं पुरदेशयुक्तम्‌ ॥११ 

स्वगोत्रमित्रं नवभिः शतेश्च .विशिष्टसेनापतिसन्तिवगेः 

सव क्षमन्तु क्षमयामि सवं स्वयं वते प्रत्रलितो भवामि .॥१२ , 

तस्तवंसान्तण्यं तयोभेवन्तं स्वलच्जया स्नेहुव्ाच्च केधित्‌! 

स्वं मिलित्वा भणितं ह्ययोग्यं तत्पञ्चभिक्षाटन (१) मानभङ्कात्‌ ॥१३ 

त्वथा सह्‌ प्रत्रजिता भवन्ति स्वगोत्रमित्रा (?) गुरुबन्धुवर्गाः \ ` ` 

तदा च देशे प्रसरेति वार्ता हि स्यभावाच्च तपोवनस्थाः ॥१४ 

गृहस्थितेरम्नितनोधतत्त्वेः सम्थक्त्वक्षीलन्रतसंयुतेश्च \ ` ` ` 

स्वर्गोऽपि सोक्षो भवति क्रमेण निःसंशयं एूवजिनोक्तमेतत्‌ ।\१५ । 
निजवंशोपकरणाथं वणिग्वृत्ति्च तैधु ता } निरवद्यमिति ज्ञात्वा प्राप्राः सौराष्टमण्डलम्‌ ।\१६ 

सौराष्ट्देश्चे बरमीनगर्था बाणिज्यजुद्धं कृतमादरेण ! ` . ` 

चक्रश्वरीदेविवर प्रसादात्‌ सुसाधकः सिद्धरसोऽपि सिद्धः ॥१७ ` ` . . 
द्रव्येणेव जिनेन्धमन्दिरवरं संस्थापितं सुन्दरं तं इष्ट्वा खरवेरिदपंसथनः पथ्वीरवरो जल्पति \ " . , 
यत्पुण्यं बरश्चान्तिदेवतिलकाज्जातं तदेव घर्‌ वं पुण्यं नैव ददासि यास्यसि वनं त्यक्त्वा च दें पुरम्‌ ॥१८. 
तं ज्ञात्वा बर-वधेमानर्वाणजः करद्धोऽप्ययं जल्पति राजन्‌ राजकुरे घनधियमदे तिष्ठामि नोऽहं सदा. 
कतेग्यं निजनाम सुंदरपुर (?) आज्ञां स्वगोत्रान्वितां उदासं सममिधितेनं भवने देशं मदीयं पुरम्‌॥१९ 





उन्न हुए, जो कि चक्रवर्ती भौ थे भौर कामदेव भी थे ` ॥१०॥ उनके वंशमें श्रेष्ठ वधमान हए । . 
वह उदार पुरुष बन्धु जनोके दारा जीत छिया गया } तव. लज्जितं चित्त होकर उसने स्वयं नगर, 
भोर देरासे युक्त भपने राज्यको छोड दिया ॥११॥ तब वहु सबको क्षमा कर्‌ भौर ससे क्षमा माग . 
कर नौसौ स्वगोत्रीय जनों ओर मित्रके साथ विशिष्ट सेनापति ओौर मंत्रिवगकि साथ यह्‌ कहकर . 
निकला कि मेँ वनमे जाकर स्वयं दीक्षित होता हं ।।१२॥ यह सव सुनकर .अ्थनी छज्जसि.भौर 
उनके स्नेहके वशसे कितने ही खोगोनि मिलकर उनसे प्रार्थना को किर्पाचि घरोसे भिक्षा्माग कर. 
जीवन-यापन करना मयोग्य है, इसमें मानका भंग होता है ॥१३॥ उन लोगोने कहा--तुम्हारे साथ `` ` 
भपने गोच्रके लोग, मित्रगण, गुरुजन भौर बन्धुवगं दीक्षित्त होता है, यह बात सारे देशम फर गर्द. 
है । किन्तु वे शवित्तके भभावसे वनम रह्‌ रहे है, भर्थात्‌ं मुनिदीक्षा ग्रहण करनेमे भसंमथं है ॥१४॥ . 
मतः तत्त्वोका परिज्ञान करके सम्यक्त्वके साथ व्रतत भौर शील्से संयुक्त होकर घरमे रहें । ` इस. 
श्रावकृधमंसे स्वगं प्राप्त होता है भौर पीरे.अनुक्रमसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, यह्‌ वात्‌ निःसंशय ` . 
रूपसे जिनदेवने कही है ॥१५॥ तत्र उन छोगोने घपने ` वंशके उद्धारके लिए वणिग्‌-वृत्ति धारण कौ 
गौर सौराष्ट्‌ देश निरवद्य है, एेसा जानकर वे वहां पहुंचे ॥१६॥ । 
सौराष्ट्र देशमें जो वलभी नगरी है, वर्हापर आदरफे साथ उन्होने शुद्ध वाणिज्य .करनो 
„ प्रारम्भे किया + वर्हापर उन्हे चक्र खरी देवीके वरके प्रसादसे स्वंकार्योको सिद्ध करनेवाखा सिद्ध- ` . 
` रस भी सिद्ध हौ गया १७1. तवं वर्हापिर उन्होने मपने द्रव्यसे उत्तम सुन्दर जिनेन्दरदेवका मन्दिर 
स्यापित किया । उसे देख करं प्रखर ` वैरियोके दर्पका मथन ` करनेवाला राना वोा--उत्तम 


` . शान्तिनांय देवे प्रसादसे जो पुण्य तुमने उपार्जन क्रिया है, यदि वह्‌ पुण्य तुम मुदे नहीं देते हो, 


` तो यह्‌ नगर मौर देक छोड़कर तुम्द वनम जाना पड़ेगा ॥१८॥ यहु ` जानकर: क्रोधितत हृएु उस. ` 


- भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ` | ४०१ 


इति . प ` निःसृतो पवनैः सह्‌ । प्राप्तो मालवकं देशं रस॒ पुरान्वितस्‌ ॥\२० 
न धारानगर्या बरराजवंशे वी रालयालङूःतवीरभद्रः । 
जञात्वा गजेन्राख्यपुराधिपोऽयं स पुजितो मानधनेश्च रत्नैः ॥२१ 
नामाद्धितं तत्र पुरं गोत्रतयाऽन्वितम्‌ ! ` तद्वतंतेऽद्यापि वधंमानपुरं महत्‌ ॥२२ 
तस्मिन्‌ वंशे महाञ्चुद्ध दुर्गोसिहो नरोत्तमः । पूर्यादित्यो हि तज्ज स्मुतो देवपालकः ॥२३ 
देवपालसुतो जातः स्थातपः श्रेष्ठि चोच्यते \ तत्प्रसुतास्त्रयः पुत्राः धनेशः पोमणस्तथा ॥२४ 
णशवेष्ठि विख्यात इन्द्रश्ीलक्षमान्वितः । तत्सुतो हि महाप्राज्ञः यशोधरपदाङ्धुितिः २५ 
| (मपू) 
$ | , 
वधमान वैदयवरने कहा--है राजन्‌, म राजकुलमें घन-लक्ष्मीके मदमे कभी नहीं रहता हुं । अपने 
गोत्रजोकी भाज्ञासे अपने नामसे युक्त सुन्दर नगरका निर्माण सुञ्ञे करना चाहिए मौर अपने देश 
गौर नगरके भव्नोँमे सवकं साथ जाकर मुज्ञे निवासत करना चाहिए ॥१९॥ इस प्रकार क्रोधित 
होकर वह्‌ अपने पूर्वंजोके साथ सौ राष्ट देशसे निकला गौर रसोके स्थानभूत नगरोसे युक्त मारव 
देशक प्राप्त हुमा ॥२०॥ व्हा मालवदेशमे धारानगरीमे श्रेष्ठ राजवंशमें वीरलक्ष्मीसे मखंकृत 
वीरभद्र नामका जो गजेन्दरनगरका स्वामी राजा था, उसे जाकर सन्मानरूप धनसे भौर रत्नोसे 
पुजा ॥२९॥ 
वहा पर अपने नामसे अंकित गोत्ररूपसे युक्त “वधंमानपुर' नामका महानगर बसाया, जो 
कि आज भी विद्यमान है ॥२२॥ उसी महान्‌ विद्ध वंशमें दुगं सिह नामका नरोत्तम हुमा । उससे 
पुर्यादित्य हुआ मौर उसका देवपालक पत्र उत्पन्न हुमा ॥२३॥ देवपार्का पत्र स्थाततप नामका 
सेठ उत्पन्न हुमा । उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए--घनेश्ष, पोमाण भौर लाखण सेठ । इनमें विख्यात 
लाखण सेर इन्द्रके समान गीर भौर क्षमासे युक्त था । उसका पुत्र महानु वुद्धिमान्‌ यशोधर नामसे 
` अंकित उत्पन्न हुमा ॥२४-२५॥ 


५१ ` 


परिशिष्ट 


कन्द ङकन्दा्चायं-रचित चारित्र भृतगेतं एव चरि 


दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं । सायारं सग्गंथे परिग्गहा-रहिय = णिरायारं ॥९. 
दंसण सामाइय पोह सच्चित्त-राय य! 
वंभारंभ-परिर्मह-गणुमण-उद्् देसविरदो य ५२ 

पंचेवणुन्वयादं गरुणव्वयाहं हृवंति तहु तिष्णि ! रि चत्तारि ` मचरणं च सायारं ॥\ 

थू तसकायवहे युके मोसे तिति ` य 1 परिहारो परपिम्मे परिग्गहारंभपरिभाणं ॥४ 
दिसि विदिसि माण ` उणत्थदंडस्स वज्जणं चिदियं 1 
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गणव्वया तिण्णि ।\५ 

श्यं च॒ ` विदियं च तहेव पोसहुं भणियं । तयं अतिहिपुज्जं त्थ सल्लेहणा अंते ॥६ 

एवं धम्मं उदेरि ` सथले । [सुद्धं संज रणं जइधम्मं णि ` वोच्छे ॥७] 





संयम चरण दो प्रकारका है--सागारसंयमचरण गौर अनगारसंयमचरण । सागार संयम- 
चरण परिग्रहु-वारी गृहस्थोकि होता है भौर अनगार संयमचरण परिग्रह-रहित अनगार मुनियोके 
होता है ।॥१॥ 


सागारसंयमचरणके ग्यारह मेद ह--१ दर्शन प्रतिमा, २ त्रत्त प्रतिमा, २ सामायिक प्रतिमा 
४ प्रोषघप्रत्तिमा, ५ सचित्त त्यागप्रत्तिमा, ६ रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमा, ७ ब्रह्मचयं प्रतिमा, ८ भारम्भ- 
त्याग प्रतिमा, ९ पर्ग्रहत्याग प्रतिमा, १० अनुमति त्यागप्रतिमा मौर ११ उद्दिष्ट त्यागप्रतिमा | 
दून सच प्रतिमामेकि धारकं देशविरत, संयत्तासंयत, उपासक, श्रावक गौर सागार संयमाचरणी 
कट्राते हं ॥२॥ 


सगार संयम चरश्रका धारके श्रावकके पांच अणुत्रत्त, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रत 
इस प्रकार वारह्‌ व्रत होते ह ।॥३॥ स्थूल चरसकायिक. जीवोकी हिसाका त्याग करना प्रथम भणुत्रत 
हे 1 स्थूरू ह वोलनेका त्याग करना दूसरा अणुत्रत है । स्थूर चोरीका त्याग करना तीसरा मणुः 
ब्रत है । परस्व्रीका त्याग करना चौथा गणुत्रतत है भौर परिग्रहु-मारम्भका परिमाण करना पाँचवाँ 
अणुत्रत ह ॥४॥ 

दिश्ञा-विदिलामे जीवनभरके लिए गमनागमनका प्रमाण करना प्रथम गुणत्रत्त है । अनर्थक 
पापोका त्याग करना दूसरा गुणत्रत्त है ओौर भोग-उपभोगकी वस्तुर्गोका परिमाण करना तीसरा 
गुणत्रत है ॥\५॥1 

प्रतिदिन सामायिक करना प्रथम शिक्षात्रत ह । पवोकि दिन उपवास करना दूसरा रिक्षा- 
त्रत है 1 सत्तियिजनोकी आहारादिके दारा पूजा सेवा वैयावृत्य आदि करना तीसरा शिक्षात्रत है 
ओर जीवनके अन्तमं सल्लेखना. करना चौया शिक्षात्रत्त कहा गया ह ॥६॥ 

इस प्रकार श्वावकघमरूप सागारसंयमचरणको का । अव भगे यत्तिवमंरूप अनगार 
संयमचरणको करेगे 11७] म, 


तछ्ला्थसूत्र ग -उपास धध्ययन ~... 


हिसानुतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेम्थो विरतित्र तम्‌ ॥१।\. देशासवंतोऽगुमहुतौ .॥२॥ ` तत्स्थैर्यं  . . ४ 


भावनाः पञ्च पञ्च र) वाड्मनोगपीर्यादाननि  , भित्यालोकितपातमोजनानि टा , 
क्रोघलोभसमीरत्वहस्यप्रत्याख्यानास्यनुविचिभ ` च. पञ्च ५१ शुन्यागारविमोचितावासपरोप- . . 


परोधाकरणभेक्ष्यश्ुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥६॥ स्तीरागकयाश्रवणतन्मनोहराद्धवीक्षणपृवंरता- . . 


नुस्मरणवृष्टे स्व स्वश्षरीर ˆ रत्यागाः पञ्च ।1७॥ मनो  नोक्ञेन्दिथविषयरागदेषवजंनानि , 
पञ्च 11८1 


हसा, असत्य, चोरी, कुशीर गौर परिग्रह. इन पापोसे विरक्त होना ब्रत है ॥१॥ उक्त पापो. . 


हिसादिष्विहासुत्रापाय नम्‌ .\५९. दुःखमेव वा \\१०\\ सेच्रीप्रमोदकारुए ध्य- । । . 


के एक देरासे विरक्त होना घणुत्रत है गौर सवंरूपसे विरक्त होना महाव्रत है ॥२॥. ` इन व्रत्तोकी. .. `. 
स्थिरतके किए पचपच भावनां हत्ती हैँ ॥ रा: वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमित्ि, मादान ` ` 
निक्षेपण समित्ति भौर आलोकितपानभोजन ये ` महिसात्रतकी पाँच. . भावनां हँ ।॥४॥. क्रोघत्याग, .. 


खछोभत्याग, भयत्याग, हास्यत्याग भौर अनुवीचिभाषण (विचारपूर्वक बोलना) ये सत्यव्रत्तकी पाच , ` 
भावनां हँ 1५1) सून्यागार-पवंतकी गुफा, ` वृक्षकी खोह मौर .सूने मकान आदिमे . निवास करना, ` 
परके दारा छोडे गये मकान आदिमे रहना, . दूसरेको उसमे आनेसे नहीं रोकना, .भि्नाकी शुद्धि ` 
रखना भौर साघर्मियोके साथ “यह मेरा, यह्‌ तेरा", एसा कहु करके विसंवाद नहीं करना ये पाच ` ` 
अचौयंत्रत्तकी भावनां ह ।६॥ स्वीराग कथाश्रवणत्याग, उनके मनोहर अंगोके . देखनेका त्याग 
पुमे भोगे गये विषयक स्मरणका त्याग, गरिष्ठ रसवाकभोजनका त्याग गौर .भपने शरीरके 
संस्कारका त्याग ये पाँच ब्रह्मचयंत्रतकी भावनाएं है ।॥७॥ पचो इन्द्रियोके इष्ट विषयोमें राग॑का `. 
मौर अनिष्ट विषयमे द्वेषका त्याग करना, मपरिग्रहुब्रतकी पांच भावनाएं है ॥८॥ क 

हिसादिक पापोके विषयमे एेसौ विचार" करना चाहिए किये पाचों पापः इस छोक भौर 
पररोकमे अपाय भौर अवद्यके करनेवांङे ह ॥+९॥ ˆ ` `. ' 

विश्ेषायं-- अभ्युदय गौरं . निःश्रेयसके साधनोके ` नाकं भनर्थोको भपायःकटहते हँ 1 इस. 
लोकभय, परखोकभय आदि सात प्रकारके भरयोको भी भपाय कहते हैँ । खोक-निन्य कायंको अवद्यं ` 


कहते है 1. अततः हिसादिं पापोकि- विषयमे ठेसा विचार करना: चाद्िए कि हिसा करनेवाला नित्य. ` 


उद्विग्न रहता है, उसके मनेक वैरी सदा बने रहते है, . वह इसी खोकमें ` वध-बन्धनादिके दुःखोको ` 
पाता है भौर सरकर दुगंत्तिमे जाता है एवं लोकमें नित्दनीय भी होता है । अत्तः हिसासे विरक्त ` ` 


होना हीः श्रेयस्कर है. । मसत्यभाषीका . कोई : विदवास नहीःकरता, उसे यहींपर राजदण्ड भोगना , - 


, पड़ता है ओौर परभवभें-भी दुगंतिमें.दुःख. सहने पड़ते हँ ओर निन्दाका पात्र होता है । .अत्तः भसत्य 
नहीं बोलनेमे ही मेरा भच है । .चोर का सब . तिरस्कार करते हैँ 1. उसे यहीपर . मारपीट; बधः. 
धनादि नाना प्रकारके दुःख भोगने पडते है, लोकमें निन्दा हत्ती है भौर परभवमें खोटी योनियो-. 

में जाना पड़ता है 1 अतः चोरीसे विरक्त होना ही भला है । .कुशीलसेवी मदोन्मत्त हाथीके समान ` ~. 
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स्थ्यानि च सत्वगुणारिं विरदयमानाविनयेषु ॥११५\ जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्याथस्‌ ५१२५ 
त्तयोगालप्राणव्यपरोपणं हिसा ॥१३॥ मसदभिधानमनु . ॥१४॥ अदत्तादानं स्ते 
11१५) मेयुनमनब्रह्य ॥१६॥ मूर्च्छा परिग्रहः ॥१७॥ 
निःशद्यो ब्रती 11१८॥ र्यनगारख ॥१९॥\ अ = तोऽगारी ॥॥२०॥ दिग्देशानर्थंदण्डविरति- 


स्त्ियोके पीं घूमता रहता है भौर व्यभिचारके करनेसे मारण-ताडनादिको प्राप्त होता है, लोकम 
निन्दित होता है, मौर परलोके दुगंतियोके दुःख भोगने पडते हैँ । भतः भब्रह्यसे विरक्त होना 
ही श्रो यस्कर है । परिग्रही पुरुष मांस-खण्डको किए हुए पक्नीके समान मन्य ॒पक्ियोके द्वारा क्षपटा 
जाता है, चोर-डाकुमोके हारा खटा जाता है, घनके भजंन, रक्षण गौर विनाशमें उत्तरोत्तर भसंख्य 
गुणी पीड़ा भोगनी पड़ती है । जैसे .इन्यनसे अग्नि कभी. तृप्त नहीं होती, वैसे ही परिग्रहसे मनुष्य- 
को कमी तृष्णा पूरी नहीं होती | लोक तुष्णावानुकौ यहीं नन्दा करते हँ मौर मरकर दुगगत्तिमें 
दुःख भोगने पडते ह । यतः परिग्रहुसे विरक्त होना ही कल्याणकारी है । इस प्रकार द्विसादि 
पाचों पापोमें भपाय भौर अवद्यको भावना करनेसे महिसादित्रतोमे निमंल्ता भौर स्थिरतां 
आती है | 

अथवा एसी भावना करे कि ये हिसादिक पाप दूःखरूप ही ह ।1१०॥ 

विशेषाथं-जैसे प्राण-घारणके कारणभूत अन्नको प्राण कह देते है, उसी प्रकार दुःखके 
कारणभूत हिसादिमें कायंभूत दुःखका उपचार करके उन्हँं दुःख कहा गया है । अतः ब्रती ज्ञानी 
पुरुष एेमा विचार करे कि जैसे वघ-वन्धनादि मृन्ने अप्रिय एवं भसह्य है, वैसे हीये दूसरोको मी 
अप्रिय ओौर असह्य होते ह । जसे असत्यभाषण मुङ्ञे उप्रिय भौर असह्य है, वैसे ही वह्‌ दूसरोको 
भी होता है । जैसे घनादिका चोरी जाना मेरे चि दुःखदायी है, वैसे दूसरोको भीदहै। जैसेमेरी 
वहिन वेटीके साथ अन्यके द्वारा व्यभिचारं किये जानेपर मुन्ञे दुःख होता है उसीभ्रकार मौ रोकी 
वहिन-वेटियोके साथ मेरे हारा व्यभिचार किये जानेपर उन्हे भी दुःख होतादै। दूसरोकिद्रारा 
परिग्रहका संचय करनेपर मुञ्चे पर्याप्त भोगोपभोगकी सामग्री नहीं मिलनेसे दुःख होतारहै, वैसे 
ही मेरे हारा परिग्रहका संचय करनेपर दूंसरोको भी भभावजनित दुःख होता है । अतः ये हिसादि 
पाप स्वयं दुःखसरूपभीरह गौर दुःखोकि कारण भी ह, एसा विचार करनेसे मनुष्थका मन हिसादि 
पापोसे विरक्त होता ह मौर उसके स्वीकृत त्रतोमिं निर्मल्ता एवं स्थिरता माती है । 

तथां त्रतोको निमंरत्ता एवं स्थिरतके लिए प्राणिमात्रपर मंत्रीभाव, गुणीजनोपर 
प्रमोदभाव, दुःखी जीवोपर करुणाभाव मी र अविनयी (विपरीत वृत्ति वाक) लोगोपर मध्यस्थ भाव 
रखना चादिए ॥११॥ इसी प्रकार संवेग मौर वैराग्यकी प्राप्तिके किए जगत्‌ भौर कायके स्वभावका 
विचार करना चाहिए 1९२ । 

व जाचायं हिसादि पापोका स्वरूप कहते ह-प्रमत्तयोगसे अपने या दूसरेके प्राणोका 
घात करना हिसा है ॥१३॥ मसत्य कहना अनृत (चू पाप) है ।[१५॥ विता दिये दूसरेकी वस्तुको 
ग्रहण करना स्तेय (चोरी) है ॥१५॥ मैथुन सेवन ` करना ब्रह्य (कुलीर) पाप है ॥१६।। चेत्तन- 
अचेतन वस्तुओमें ममताभाव रखना परिग्रह्‌ है ।1१७।॥ ` ` 

जो माया, मिथ्यात्व मौर निदान इन -तीन शल्योसे रहित होता है, वही व्रती कहखाता 
दै ॥१८॥ व्रती पुरूष दो प्रकारके होते ईै--सगारी (गुहस्य) भौर अनगारी (मुनि) ॥१९॥ सहिसादि 
पाच अणुत्र्तोका धारकं अगा रीः कहलाता है । म्यति जो स्थूल हदिसादि पापका त्याग करता है, 


४०८ श्रावकाचार-संग्रह. . ` 


सामायिकप्रोषधो सोपभोगपरिभोगपरिमाणातियिसंरि ` शच 1२९. सारणान्तिकों .. 
सल्लेखनां जोषिता 1२२ ि | 
रङ्ाकाङक्षाविचिकित्साऽन्यहष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यण्ष्टेरतीचाराः ॥२३॥ ब्रतशीकेषु . . -:. 
यथाक्रमम्‌ ॥२४।१ बन्धवधच्छेदाि रारोपणाच्चपाननिरोघाः ॥२५॥ भिथ्योपदेशरहोम्या- `. 
ख्यानकूटलरखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः 1२६1 स्तेनप्रयोगतदाहू नचिर राज्याति- ` 
क्रमहीनाचिकमानोन्म तिरू व्यवहाराः ।॥२७१ ` परविवाहुकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीता- 
गमनानङ्गक्रोडा तीन्राभिनिवेशाः ॥२८॥ क्षे स्तुहिरण्युवणघनधान्यदासीदासकुप्य ~ ` 
णातिक्रमाः ॥२९॥ | + क 
ऊर्ध्वाऽघस्ति्यग्यति मक्षेतरवृदधस्मृत्यन्तराधानानि ॥२३०॥ म॒ तप्रेष्यप्रयोगसव्दरूपानु- 
पातपुद्गलक्षेपाः ॥२३९॥ कन्दपंकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानयंक्यानि ॥३२॥ 
उसे अणुतव्रती कते हैँ ॥२०॥ एेसा अणुत्रेती गृहस्थ दिण््रतत, देरात्रत, भनथंदण्डव्रत, सामायिकत्रत, 
प्रोषघोपवासत्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत्त मौर भत्तिथिसंविभागव्रत इन सात शीलत्रतोसे भी 
सम्पन्न होता है ॥२१॥ उक्त ब्र्तोके धारक गृहुस्थको मरणके समय होनेवाटी सल्लेखनाको प्रीततिके 
साथ धारण करना चाहिए ।1२२॥ 


तरतमे दोष रगनेको अतीचार कहते ह । अतं; भाचायं उनसे. बचनेके लिए ` सम्यक्त्व भौर ` | 
्रतोके अतीचारोकां निरूपण करते ह-- . 


जिनोक्त तत्तवमे शंका करना, धमं घारणकर उससे भोगोकी माकांक्षा रखना, धर्मातमाभोसे 
ग्लानि करना, मिथ्यादृष्टियोकी मनसे प्रासा करना मौर. वचनसे उनकी स्तुति करना, ये सम्य. . ` 
ग्दशनके पाच अतीचार हं ॥२३॥ पांच व्रतो गौर सात शीलम भी पाच्च . अतीचार होते है, वे 
यथा क्रमसे इस प्रकार ह ॥२४।। बाधा, मारना, अंग छेदना, . भधिक भार चादना गौर अन्न- 
पानका निरोघ करना ये सहिसाणुत्रत्तके पाच भततीचार हैँ ।॥२५॥ मिथ्योपदे, रहोऽभ्याख्यान 
कूटरेख क्रिया, न्यासापहार भौर  साकारमंत्रमेद ये पाच सत्याणुत्रतके.भतीचार ह ।।२६॥. चौरीके 
लिए भेजना, चोरीसे लाये गये धनको लेना,. राज्यनियमोके विरद्घ प्रवृत्ति करना, हीनाधिक नापना- 
तोलना, भौर ससी वस्तुमे नकली . वस्तु मिलाकर रवेचना, ये पांच अचौर्याणुत्रतके अतीचार है 
1२७] दूसरयोको विवाह करना, परिगृहीता व्यभिचारिणीके यहां गमन करना, मपरिगृहीता व्यभि 
चारिणीके यहाँ गमन करना,. अनंग-क्रीडा - करना गौर कामसेवनमें तीव्र अभिलाषा रखना, ये 
पाच ब्रह्यचर्याणुतव्रतके मतीचार ह ॥२८॥ क्षे्च-वास्तु, हिरण्य-युवणं, - घन-वान्य, दासी-दास भौर 
कुप्य (वस्त्रादिक) के स्वीकृत प्रमाणका अतिक्रमण करना, ये परिग्रहुपरिमाणाणुत्रतके पांच अती 
चारहु]२९ - .. 
` .ऊष्वं दिशाकी सीमाका यत्िक्रम करना, भधोदिशाकी सीमाका उल्कंवन करना, त्तिरछी 

, दिशामोकी सीमाका उल्छंघन करना, क्षेचकी सीमा - वदा सेना मौर स्वीकृत सीमाका भल जाना, ` 
ये पाचि दि््रतके अत्तीचार ह ॥३०॥ संकल्पित्त देशके वाहिरसे. किसी वस्तुको मंगाना, किसीको 
सीमाके वाहिर भेजना, सीमाके वाहिर स्थित्त पुरुषको शब्दस . संकेत करना, रूप दिखाकर संकेत ` 
करना मौर पुदुगर (कंकर-पत्यरादि) फककर संकेत करना, ये पाच देदात्रतके तीचार है ३१ 
कन्दपं (हास्य युक्त वचन बोलना) कौत्कुच्च (कायकी कचेष्टा करना) यद्रा तद्रा , वकवादं करना 
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योगदुष्प्रणिघानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३ ३५ अप्रत्यवेल्लिताप्रमानितोत्तर्गादानसंस्तरोप- 
णानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥२४॥ सचित्तसम्बन्वसम्मिधाभिषवदुःपक्राहाराः ॥२३५॥ सरि - 
निक्षेपापिधानपरव्यपदेडमात्सयं ततिक्रमाः "३६ जीवि रणा्चंसामित्रानुरागसुखानुबन्ध- 
निदानानि ॥२७ € 
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दा . ५३८ विरि विरेषात्तद्विशेषः ॥३९१ 


> 


इति तत्त्वार्थाचिगमे मोक्ष ` मोऽध्यायः ॥ 


विना देखे लोघे विचारे मन वचन कायकी निरथंक क्रिया करना भौर उपभोग-परिभोगकी भनाव- 
सयक वस्तुओंका संग्रह करना, ये पांच अन्थ॑दण्डत्र्के अती चार हैँ ३२ 

सामायिक करते समय मनका खोटा उपयोग रखना, मशुद्ध वचन बोलना, कायका डंवा- 
डोर रखना, सामायिक मे आदरभाव नहीं रखना भौर कभी-कभी सामायिक करना भृल जाना, 
ये सामायिक्रत्रतके पांच अतीचार ह ॥३३॥ प्रोषधोपवासके दिन विना देखे विना शोधे किसी वस्तु- 
को रखना, उठाना गौर बिछाना, उपवासमे आद रभाव नहीं रखना, तथा पवैके दिन कभी-कभी 
उपवास करना भरू जाना ये पांच प्रोषवोपवास त्रत्तके अततीचार है ॥३४।॥ सचित्ताहार, सचित्त 
सम्वबद्धाहार, सचित्तसन्मिश्राहार, अभिषवाहार (उत्तेजक भोजन) भौर दुःपक्वाहार, ये पांच उप्‌- 
भोगपरिभोग परिमाण व्रततके मतीचार ह ॥२३५॥ सचित्त पत्रादिपर भोज्य वस्तुका रखना, सचित्त 
प्रादिसे आहारका ढांकना, दूसरे भी दाता ह, ठेसा कहना, दानमे मात्स्यभाव रखना भौर भिक्षा- 
कालका अतिक्रमण करना, ये पांच अतिथिसंविभाग व्रतके भत्तीचार हँ ॥३६॥ सल्टेखना धारण 
कृरनेके पञ्चात्‌ जीनेकी भादा करना, मरनेकी अभिलाषा करना, मित्रोमे अनुराग रखना, पृवं 
भोगे हुए सुखोका स्मरण करना गौर निदान करना ये पांच अतिथिसंविभागव्रतके अतीचार 
है 11३७।॥ । 

अव दानक स्वरूप कहते ह- 

अपने मौर परके उपकारके लिए धनके त्याग करनेको दान कहते हैँ ॥३८॥ इस दानमे 
विधि, द्रव्य, दात्ता मौर पात्रको विरोषतासे विरोषता होती है ॥३९॥ 

भावा्थं--जेसी हीनायिक विधिसे शुद्ध-अशुद्ध द्रव्य उत्तम-मध्यम गु्णोका धारक दाता 
उत्तम, मध्यमादि पात्रोको दान देगा, तदनुसार ही उसके दानके फलम भी भेद हौ जायगा । 

इस प्रकार तत्त्वार्थाविगम मोक्षशास्त्रमे श्रावकाचारका वणन करनेवाला 
सात्तवां मध्याय समाप्त हुमा । 


श्री हिवकोटि-विरचिता रत्नमाला 
सवज सवंवागीह्ं वीरं मारमदापहम्‌ । प्रणमामि महामोहल्ान्तये मुक्तताप्ये \\९ 
सारं यत्सर्व॑शास्त्रेषु वन्द्यं न्दितेष्वपि ! अनेकान्तमयं चन्दे तदर्हंटेचनं सदा ॥२ 
सदावदातमहिमा ध्यानपरायणः ! सिद्धसेन मुनिर्जीयाद्‌ भटरारकपदेदवरः ॥३ 
स्वामी समन्तभद्रो मेऽहनिं मानसेऽनघः । तिष्ठतान्जिनराजोद्यच्छासनाम्बुधिचदमाः ५४ 
वधंमानजिनाभावाद्‌ भारते मग्यजन्तवः ! कृतेन येन राजन्ते तदहं कथयामि वः ॥५. . . ,.. 
सम्यक्त्वं "जन्तुना श्रेयः श्रेयःपर्दाथिनाम्‌ । विना तेन व्रतः स्प्यकल्प्पो मुक्तिहेतवे ॥६ 
निधिकत्पि दानन्दः परमेष्ठी सनातनः । दोषातीतो. जिनो देवस्तदपन श्रुतिः परा ॥७. ` 
दिगम्बरो निरारम्भो नित्यानच्दपदार्थनः \ घर्मदिक्‌ कमंचिक्‌ साधुगरंररिव्युच्यते बुधे: ॥८ 


अमीषां पुण्यहेतुनां श्रद्धानं तन्निगद्यते । तदेव परमं ततत्वं तदेव परमं पदम्‌ ८  . . 
विरत्या संयमेनापि हीनः सम्पक्त्ववान्‌ नरः ! स देवं याति कर्माणि शीणंयत्येव सवंदा ॥१५ 


सर्व॑न्न, सवंविद्यागोके ईदवर, ओर कामदेवके मदकरा विना करनेवोकते एेसे श्री वीरप्रभुको 
अपने महामोहकी चान्तिके लिए मौर मुक्तिकी प्राप्तिके किए मन-वचन कायते नमस्कार करता 
हं 1 १॥ जो सवंशास्वरोमे सारभूत है, भौर वन्दनीयोमे भी वन्दनीय है,. एसे अनेकान्तमयी बहुत्‌- 
प्रवचनकी म सदा वन्दना करता हँ ॥२्‌।। जो सदा निमे धवल महिमावाङे ह, सदा 'व्यानमें 
तत्पर रहते ह गौर भटारकपदके ईदवर है, एसे सिद्धेन मुनि चिरकार्‌ तकं जीवित रहं 111 
जो जिनराजसे प्रकट हुए ` चासनरूप सागरको वंद़ानेके चिटु॒चन्द्रमाके संमान है एसे निर्दोष 
समन्तमद्रस्वामी मेरे मानसमे रात्त-दिन विराजमान रहे ॥ ॥ । 

लाज भार्तवष॑म श्रौ वधमान जिनेन्द्रका अभाव होनेसे भव्य प्राणी जिसके धारण करनेसे 
रोभाको प्राप्त होते हँ, उस सम्यक्तवका वर्णन मेँ तुम श्चोत्तायोके लिए कहत्ता हूं ॥५॥ निःश्र यस- 
पदके इच्छक सर्वभ्राणियोका सम्यक्त्व ही कल्याणकर्ता है । वयोकि उसके विनाःधारणः किये गये 
सभी व्रत मुक्तके लिए कल्पनीय नहीं ह, भर्थात्‌ मुक्त्तिकि कारण नहीं है ।॥६॥ ` 

सव ग्रन्थकार सत्या्थंदेवलास्त्र गुर्का यंथाथं श्वद्धान ही सम्यक्त्व . है, यह्‌ वतते हुए उनका 
स्वरूप कहते ह--जो सर्वविकल्पोसे रहित ह; सत्‌-चिद्‌-मानन्दमय है, परमपदमें स्थित हुं, एेसे 
जिनेन्द्र देव ही सच्चे देव हं । गौर उनके द्वारा प्रतप्त. हादशाद्धर्प वाणी ही सर्वंशे श्रुत्ति 
(मागम) दै ! जो दिगम्बर अर्थात्‌ सर्वपरिग्रहुसे रहित है, -सवप्रकारके भारम्भोसे भी रहित 
नित्य यानन्दस्वङ्प पद (मोक्ष) के अर्थी ह, घम॑का उपदेका देते ह, भौर कर्मकरा विना करते है 
ठेते सरावुको ही न्नानिजन गुर कहते ह ।।७-८॥ पुण्यके कारणभूत इन तीनोका श्रद्धन ही सम्यक्त्व . 
कहा जाता है 1 यह्‌ सम्यक्त्व ही परमत्तत्व है भौर यही परमपद है ॥९।! क्योकि विरति (चारित्र) 
मौर सेयमत्ते रहित म सम्यक्त्ववानु मनुष्य देवपदकरो प्राप्त होता है मौर सवेदा पूर्वोपाजित्त कर्मोकी 
निर्जय करता है ।।१०॥ यदि सम्यक्त्वके प्राप्त करनेके पूवं किसीसे भागामी मवकी आयु नहीं 
वंघीहै, तो उस जीवकौ सातो नरकमभूमिमे, मिथ्याहष्ट्योके उत्पन्न होनेके योग्य एसे तीनों 


. रत्नमाला ४११ 


अवद्धायुष्कपक्षे तु नोत्पत्तिः भुनिषु । भिथ्योपपादत्रितयेः स्त्रीषु च नान्यथा ॥११ 
महान्रताणु योरुपरन्धिनिरीक्ष्यते \ स्वरगेऽल्यत्र न सम्भाव्यो केक्लोऽपि धीधनैः.॥१२ 
संवेगार्दिपरः ज्ञन्तस्तत्वनिश्च यवान्नरः । जन्तुजन्सजरातीतां पदवीमवगाहते ॥१३ 
-त्रतानि पञ्चेव त्रि्रकारं गुणत्रतम्‌ \ शिक्षाव्रतानि चत्वारीत्येवं हादश्षधा ब्र॒. ॥१४ 
हि †ऽसव्यतश्चौर्यात्‌ परनार्याः परिग्रहात्‌ । विमतेविरतिः पञ्चाणुत्रतानि गृहेक्जिनाम्‌ ॥१५ 
गुणत्रतानामादयं स्ाद््गत्रतं तद्धितीयकम्‌ । अनर्थदण्डविरतिस्तृतीयं प्रणिगद्यते ॥१६ 
भोगोपभोगसंख्थानं शिक्षात्रतमिदं भवेत्‌ 1 सासायिक प्रोषधोपवासोऽतिथिषु पूजनम्‌ \१७ 
मारणान्तिकसल्लेख इत्येवं तच्चतुष्टयम्‌ 1 देहिनः स्वगंमोक्षेकसाधनं निशित मू ॥१८ 
मांसमधुत्यागतंयुक्ताणुत्रतानि नुः । प _ गणाः पञ्चोदुम्बरेश्चाभकेष्वपि ॥१९ 
वस्त्रपूतं जलं पेयमन्यथा पापक्तारणम्‌ । नेऽपि शोधनं वारः करणीयं दयापरः ॥२० 
प्ररं : पालनीयाः स्युरेकादश गृहैश्च . । अपवर्गाधिरोहाय सोपानन्तीह्‌ ताः पराः ॥२१ 
कलौ कारे वने वासो बज्यते मुनिसत्तमैः \ स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विहेषतः ॥२२ 
तेषां नेग्रन््यपूतानां मूलोत्तरगुणाधिनाम्‌ ! नानायतिनिकायानां छद्यस्थन्ञान राजिनास्‌ ॥\२३ 
-यमज्ञोचादिरहेतुनां प्राचुकात्मनाम्‌ । पुस्तपिञ्छकमुख्यानां दानं दातुविसुक्तये ५२४ 


उपपादजन्मवारमिं अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर भौर ज्योतिषी देवोमे भौर सवंप्रकारको स्तरियोमें 
उत्पत्ति नहीं होत्ती है, यह्‌ चास्त्र-वचन सन्यथा नहीं है ॥।११।1 महाव्रत भौर भणुव्रतकी प्राप्ति 
एक मात्र इस भूलोके ही देखी जात्ती है, स्वगमे या अन्यत्र (नरकमें) तो वुद्धिके धनी एेसे देवों या 
नारकियोके तो त्रतका ले भी संभव नहीं है ॥ १२॥ जो प्राम सवेग भादि गु्णोका धारक दै, 
शान्त चित्त ह, तत्त्वोक्रा हृढ निश्चय वाखा है, एेसा जीव ही .जन्म-जरासे रहित्त पदवीको प्राप्त 
करता 1१३ , . . । - इ 
पाच अणुव्रत, तीन. प्रकारके गुणत्रत ओौर.चार्‌ शिक्षात्रत ये बारह प्रकारके श्रावक-त्रत होते 

है ॥१४॥ हिसासे, असत्यसे, चोरीसे, परनारीसे, परिग्रहसे ओर . विमति अर्थात्‌ मिथ्यात्व बुद्धिस 
अथवा पाप वुद्धिसे विरति होना गृहस्थोके पाच भणुत्रत कहाते ह ॥१५॥ तीन गुणव्रततोमिं पदिका 
दित है,.दूसरा गनथंदण्ड विरति हैः. मौर तीसया भोगोपभोग संख्यान कहा गया है । सामायिक, 
प्रोषघोपवास, अत्तिथिपुजन ओर मारणान्तिकी सल्लेखना ये चार शिक्षात्रत्त कहै गये हैँ । निरिचत 
क्रमवाले ये वारह्‌ त्रत प्राणीके स्वर्गं ओर मोक्षके भद्धित्तीय साधन ह ॥१६-१८॥ 

` मद्य, मांस, मधुकर त्यागसे संयुक्त पाचों सणुत्रत मनुष्योके मार मूलगुण कहे गये ह । पाच 
उदुम्बर फलोके साथ मद, मांस, मधुक त्यागरूप भाठ मूख्गुण त्तो बवाल्कों मौर मूखमिं भी होते 
ह ॥ १९ । मनुष्योको सदा वस्त्रसे पवित्र (गारा-छना .हुमा) जरू ही पीना चाहिए । अन्यथा अगा- 
चित जरू पीना पापका कारण हैं । स्नानमें भी दयातत्पर जनोको जलका शोधन (गालन) करना 
चाहिए.॥२०॥ मनुष्योको श्रावर्कोकौ ग्यारह्‌ प्रतिमाएं पालन करना चाहिए । वयोकि ये प्रिमां 
अपवगं, (मोक्ष) रूप महकपर ना रोहण करनेके किए उत्तम सोपान-पंक्तिरूप है ॥२१॥ प्रेष्ठ मुनियो- 
कै द्वारा कल्िकालमें वनवास छोड़ा जा रहा दै, वे जिनालयमें मौर -विदोपत्तया ग्रामादिकमें रहने 
रगे ह । एेसे उन निग्नन्थतासे पवित्र, मूरु मौर उत्तर गुणोके अभिलाषी, मौर छदयस्थ-ज्ञानवाले 
नाना प्रकारक साधु-समूहोको ज्ञान, संयम भौर शौच आदिके कारणभूत प्रासुक स्वरूपवाक्ते पुस्तक, 


१. अर्भकस्तु मतो डिम्भ मूर्खं श्रूणे छृशेऽपि च, विश्वलोचनकोड । 


४१२ ध्रावकाचार-गरग्रह्‌ 


येनादयक्ाले यतीनां वैयावृत्यं कृतं मुदा ! तेनैव शासनं जैनं प्रोतं शरमकारणम्‌ १२५ 
उत्तडगतोरणोपेतं चेत्यागारसघक्षयम्‌ 1 कर्तव्यं श्रावकः शक्त्यामरादिकमपि स्फुटम्‌ 1२४ 
येन श्रीमन्जिनेशस्य चेत्यागारमनिन्दितम्‌ ! कारितं तेन भव्येन स्यापितं निनश्षासतनम्‌ ।\२७ 
गोभू सिस्वणंकच्छादिदानं वसतयेऽहुताम्‌ \ कतंव्यजी्णचत्यादित्तमुद रणमप्यदः १1२८ 
सिद्धान्ताचारशशास्त्र षु वाच्यमानेपु भक्तितः । घनन्ययो व्ययो नृणां जायतेऽ महेद्धपे २९ 
दयादत्यादिभिनुनं धम॑सन्तानमृद्धरेत्‌ । दौनानायानपि प्राप्रान्‌ विमूलात्नतव कल्पयत्‌ ॥३० 
त्रतजीरानि यान्येव रक्षणीयानि सर्वदा । एकेन॑केन जायन्ते देहिनां दिन्यतिद्धयः १२३१ . 
मनोवचनकायैर्यो न लिधांसति देहिनः \ स स्याद्‌ गजादियुद्धेषु जयलक्षपीनिकेतनम्‌ \\३२ 
सुस्वरस्पष्टवागीष्टमतव्ाख्यानदक्षिणः । क्षणाधनिजितारातिरसत्यविरतेभवेत्‌ ।३३ 
चतुःसागरसौमाया मुवः स्यादधिपो नरः । परद्रव्यपरावृत्तः सुवृ त्तोपाजितस्वकः १३४ 
मातृपुत्रीभगिन्ादिसङ्धुत्पं परयोषिति । तन्वानः कामदेवः स्यान्मोक्षस्यापि च भाजनम्‌ ॥३५ 
जाथाः समग्रश्ोभादयाः सम्पदो जगतीतले 1 तास्तत्सर्वा मपि प्रायः परकान्ताविवजनात्‌ ।३६ , 
अतिकां्ना हृता येन ततस्तेन भवस्यितिः । ह्स्विता निस्चिता वास्य कैवत्यसुपरसद्धतिः ५३७ 





पी प्रमुख (कमण्डलु आदि) वस्तुमों का दान करना. दातताक्री मुक्तिके लिप्‌ होता द ५२२-२८॥ 
जिस पुरुषने आजके वर्तंमानकालमें हप-पर्वक साधु्मोकौ वैयावृत््य की, उस्ने ही सुखके कारणमूत 
जेनरासनका उद्धार किया, ठेसा जानना चाहिए ॥२५॥ 


उन्नत्त तोरण दवारे युक्त, पाप-विनाद्क चैव्याल्य भी श्रावकोको मपनी शक्तिके सनुसार 
वनवाना चाद्िए मौर सुन्दर शास्वोक्त प्रमाणवाली जिनदेवको प्रतिमा मौर यंच मादिकाभी 
निर्माण कराना चाहिए ।॥२६॥ जिसने श्री जिनेन्द्रदेवका निर्दोप चैत्यालय कराया, उसं भव्ये 
मानो साक्षात्‌ जिन शासनको ही स्थापित्त किया ॥ रेज! मरहन्तोकी वस्ति (मन्दिर) के किए गौ, . 
भूमि, स्वणं भौर कच्छ (कछार, पव॑त या जलके किनारेकी भूमि) मादिका भी दान करना चाहिए 
तथा जीणं चैत्य, चैत्याल्य भादिका भी उद्धार करना चाहिए 1२८ वचि जानेवाक्ञे सिद्धान्त- 
रास्त्रोमे, भावारशास्वौमे भक्तिसे किया जानेवाला घनका व्यय मनूरप्योको इसी लोकमें महाऋद्धि- 
कौ प्राप्तिके लिए कारण होत्ता है ॥२९॥ दयादत्ति मादिके द्वारा निद्वयसे घर्मकी सन्तान-परम्परा- 
का उद्धार करना चाहिए 1 त्तथा भपने घर आआनेवाटे दीन-अनाथ छोगोके खारी हाथ नहीं लौटाना 
चाहिए ॥३०॥ जिन ब्रत-रीर्छोको चारण क्रिया हुमा है, उनकी सव॑दा प्रयल्नपूर्वेक रक्षा करनी 
चाहिए । क्योकि इन एक-एक ब्रत-शीरके प्रभावसे प्राणियोको दिव्य सिद्धिरया प्रप्त होती ह ॥३१॥ 


जो मन वचन कायस किसी प्राणीको नहीं मारतता है, वह्‌ हायी-घोडे आदिक युद्धोमिं विजय- 
क्ष्मीका निके्तन (आलय) होता है ।॥३२॥ यसत्यके व्यागसे मनुष्य उत्तम स्वरवाखा, स्पष्ट वाणी 
वौलनेवाका, अपने इष्ट मतके व्याख्यान देनेमें कुशलं भोर मावे क्षणम प्रतिवादिययोको जीतनेवाला 
होता है ॥३३॥ जौ पराये द्रव्यके ग्रहण करने भर्थात्‌ चुरानेसे पराट्मुख रहत्ता है भौर न्याय-नी्तिः 
से घनको उपाजन करता है, वह मनुष्य चारों दिश्ानोकि सागरान्त सीमावारी पुथिवीका स्वामी 
होता है ॥३४॥ जो पुरुष परस्तरीमें माता, पुत्री गौर वहिन.यादिका संकल्प करता है वहु कामदेवं 
होता है मौर मोक्षका पात्र भी होता है २५ इस जगती तकपर सुन्दर स्त्र्या, मौर समग्र शोभा ` 
सम्पन्न जित्तनी भी सम्पदाएं हं वे प्रायः सभी परस्वीके परित्यागसे प्राप्त . होती है ॥३६॥ जिस 


-रत्नमांलां ४६९३. 


मांसमधुत्यागफङ केनानुवण्यंते \ काकमांसनिवृच््याऽभूतस्वे खदिरसागरंः ॥३८ 
मन्स्याव छस्य सेवनं पायकारणम्‌ ! परत्रास्तामिहप्युच्चेजननीं वाज्छयेदरम्‌ ॥३२ 
गमुंतोऽद्ुचिवस्तूनामप्यादाय रसान्तरम्‌ । मधूयन्ति कथं तघ्नापविच्र' पुण्यकमंसु ॥४० - 
व्यसनानि प्रवर्ज्यानि नरेण युधियाञन्वहुम्‌ । सेवितान्याहतानि स्युनंरकायाधियेऽपि च 1४१ 
छत्रचामरवाजोभरथपादातिसंयुताः ! विराजन्ते नरा यत्र ते रात्याहारर्वजिनः ॥\४२ 
दशन्ति तं न नागाद्या न ग्रसन्ति च राक्षसाः 1! न रोगाइचापि जायन्ते यः स्मरेन्मन्त्रमन्ययम्‌ ॥\४२ 
रात्रौ स्मरतनभस्कारः सुप्तः स्वप्नान्‌ श्ुभाश्चुभान्‌ । सत्यानेव समप्नोति पुण्यं च चिनुते परम्‌ 1 (४४ 
नित्यनैमित्तिक: कार्याः क्रियाः श्रेयोऽथिना मुदा । ताभिगू ढमनस्को यत्युण्यपण्यसमा =: ॥८५ 
अष्टम्यां सिद्धभक्त्यामा श्रुतचारित्रज्ञान्तयः 1 भवन्ति भक्तयो नूनं साधूनामपि सम्मतिः ॥ ४६ 
पालिक्याः सि चारित्रशञान्तयः शान्तिकारणम्‌ 1 त्रिकाल्वन्दनायुक्ता पाक्षिक्यपि सतां मता ॥1४७ 
चतुदं ` तिथौ सिद्धचैतयश्ुतसमन्विते 1 गुरुशान्तिनुते नव्यं चत्यपञ्चगुरू मपि ॥८८ 


पुरुषने अपनी भतितृष्णाका विनाग क्रिया, उसने निरिचत रूपसे अपनी संसार-स्थित्तिको अर्प 
किया है गौर वह कैवल्य सुखकी संगत्तिको निदिचतरूपसे प्राप्त करेगा 1२७] 

मद्य, मांस भौर्‌ मघुके त्यागका फल क्रिसके दवारा वर्णन किया जा सकता है ? देखो- 
खदिरसार केवर काक-मांस्रको निवृत्तिसे स्वग॑मे देव हुमा ३८} पापोके मूलकारणङूप मद्यका 
सेवन महापापका कारण है ] परोकको वात्त तो दूर ही रहे, मय पीनेवाला इसी लोकम ही भपनी 
ात्ताके साथ चिपयसेवनकी इच्छा करने लगत्ता है ।३९॥ 

मघु-मकिघर्या विष्टा भादि मुचि वस्तुभोके एवं पुष्पादिके भन्य रसोको ग्रहण करके मघु- 
को उत्पन्न करती ह, फिर वह्‌ पवित्र कायेमिं अपवित्र क्यों हीं है ? धर्थात्‌ महा अपवित्र है ॥४१॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्यको सदा ही सभौ प्रक्रारके व्यसन छोडना चारिए । जो व्यसर्नोको सेवन करते ह 
गौर उनका मदर करते है, वे नरकके लिए त्था अपने मकल्याणके लए भी तैयारी करते ई 
॥४१॥ जो मनुष्य यर्हापर छत्र, चामर, अश्व, हस्ती, स्थ मौर पदर सैनिकोसे संयुक्त होकर 
सिहासनोपर विराजमान है, वे सव रात्रि-भोजनके त्यागी रहे ह । अर्थात्‌ रात्रिभोजपरित्यागके 
फकको भोग रहे ह ॥४२॥ 

जो अनादि-नियन पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण करते ह, उनको सपि आदि डंसते नहीं, 
जौरन राक्षप्च ही उन्हें ग्रस्त कर सक्ते र्हं । तथा उनके शरीरमें रोग भी नहीं होते ह ॥४२॥ 
राचरिमें प॑ंचनमस्कार मंत्रका स्मरण करता हुमा जो सोता है, व्ह जिन शुभ भौर भदुभ स्वप्नोको 
देखता है, वे सत्थ ही सिद्ध होते हैँ । त्तथा मंतव्र-स्मरण करनेवाला परम पुण्यका संचय करता है 
॥[४४।॥ मात्म-कल्याणके इच्छक पुरूपको हर्षके साय सदा ही नित्य मौर नैमित्तिक क्रियाएं करते 
३ चाहिए, क्योकि उनसे व्याप्त चित्त पुरूष पुण्यरूपी दुकानका श्वय करनेवाला होता 

| ८५५] 

अष्टमीके दिन सिद्धमवितके साथ भरत्तमक्ति, चारित्रमवित गौर शान्तिभवित्त करनी चाहिए । 
साधुमोके भी ये भक्तियां करने योग्य हु, एेसी भाचार्योकी सम्मति ह ॥४६॥ पाक्षिक प्रतिक्रमणके 
दिन सिद्धभविति, चारि भविति, शान्तिभवित, करना शान्तिका कारण है । त्रिकाल वन्दनासे युक्त 
ये भक्तिर्या पाक्षिक भी सन्तोके मानी गई हँ ४७] चतुदश तिधिके दिन सिद्धभवित्त, चैत्यभक्ति, 


४१४ श्रावकाचार-संग्रह 


नन्दीकवरदिने सिद्धनन्दीरवरगुरूचिता । श्न्तिभक्तिः प्रकतंव्या विपुष्पसमन्वि्ता ४९ 
क्रियास्वन्यासु श्ास्त्रोकतमार्गेण करणं मता 1 कुवंसेवं 7 ` जनो गृहस्थाचायं उच्यते ॥५० 
चिदानन्दं परं ज्योतिः केवलन्नानलक्षणम्‌ 1 आत्मानं , ` दा ध्यायेदेतत्त्वोत्तमं नृणाम्‌ 11५१ 
गाहुस्थ्यं बाह्यरूपेण पालयच्नन्तरात्ममुत्‌ । मुच्यते न पुनदुःखयोनावतति निदिचतम्‌ १।५२ ..: 
कृतेन येन जीवस्य पुण्यवन्वः प्रजायते 1 तत्कर्तव्यं सदार न करर्यादतिकल्पितम्‌ ११५३ 
वौदढधचार्वाकरसांख्यादिमिय्यानय-कुवादिनाम्‌ 1 पोषणं माननं वापि दातुः पुण्याय नो भवेत्‌ ॥५४ 
स्वकीयाः परकोया वा मर्ादालोपिनो नराः । न माननीयाः {कि तेषां तपो वा श्ूतमेव च ॥\५५ 
सुत्रतानि चुसंरक्षचिव्यादिमहमुदढरन्‌ 1 सागारः पृज्यते देवर्मान्यते च श्रहात्मभिः।\५६ 
अतिचरे ब्रतादेषु प्रायरिचत्तं गुरू्दितम्‌ ! माचरेज्जातिलोपं च न कुर्यादतियत्नतः ॥\५७ 
श्रावकाष्ययनप्रोक्तकमंणा गृहुमेधिता । सम्मता जैनानां. सा त्वन्या परिपन्यनात्‌ 1५८ . 
पञ्चसुनाकृतं पापं यदेकत्र गृहाश्रमे । ` मतये वासी दाता दानेन दम्पति १५९ 
आहाराभियमंषज्यशास्त्रदानादिभेदतः ! चतुर्धा दानमाम्नातं जिनदेवेन योगिना \६० 


न 
गीर श्रुतभव्तिसे समन्वित गुरमक्ति भौर शान्तिभक्तति करनी चाहिए । चैत्यभक्ति गौर पंचगुरु- 
मक्ति तो नित्य ही करनी चाहिए ।॥४८॥ नन्दीद्वरके दिनम सिद्धभव्ति, नन्दीखरभवित, बौर ` 
गुरुभक्तिके साथ मैवेद्य-पष्प-समन्वित शान्तिभवित्ति करनी चादिएु ॥४९॥ अन्य क्रियानोमें शास््ोक्त 
मागंसे करना गृहुस्थका क्त॑न्य माना गया है । इस प्रकार क्रियाभोको करनेवाला जेन गृहस्याचाय 
कहा जाता है ॥५०॥ । 
चिदानन्दरूप, परम ज्योति स्वरूप, गौरं केवलन्ञान लक्षणवाले मात्माका संदा ध्यान करना 
चादिए । मनु्योका यदी सर्वोत्तम तत्त्व रै ।५१॥ जो पुरूष जन्तरात्माके ध्यानसे रहित होकर , 
केवल वाह्यरूपसे ही गृहस्थवर्मका पालन करता है, वहु संसारसे मुक्त नदीं होता दै, किन्तु दुःख- 
मय योनियोमें ही निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, यह्‌ निरिचतत है ॥५२॥ जिस कायक करनेसे 
जीवके पुण्यवन्व होता है, वह कायं सदा ही करते रहना चाहिए 1 पुण्यको छोड़कर ` अन्यत्र भत्ति- 
कल्पित कायं नहीं करना चाहिए 1५३] । 
वौद्ध, चावकि (नास्तिक), सांख्य आदि मिथ्यानयके माननेवारे कुवादिभोका पोषण करना - 
गौर सन्मान करना दातार पुष्यके किए नदीं होत्ता है ॥५४॥ जो मनुष्य अपनी या परकी मर्या 
दाबोकि लोप करतेवाटे ह वे माननेके योग्य नहीं हु | फिर उनका तप या श्रुत तो" माननीय केसे 
हौ सकता दै ॥५५।। मपने सद्‌-त्र्तोका संरक्षण कंरत्ता हुमा ओौर नित्य पूजन आदिका उद्धार करने 
वाला गृहस्य देवकि द्वारा पूजा जाता है भौर महात्मायोकि दारा सन्मानको प्राप्त होत्ता है ।५६॥ 
व्रतादिकमे यत्तिचार रगनेपर गुरु द्वारा दिये गये प्रायदिचत्तका मानसे आचरण करना चादिए 
ओर्‌ जात्ति-मर्यादाका रोप नहीं करना चाहिए ॥५७॥ ` उपासकाच्ययन नामक सप्तम अंगे कहै 
गये कायेकि द्वारा गृहुस्थपना सवं जे्नोको सम्मत ह ।. इससे अन्य क्रिया तो जीवका महित करने- 
वाटी होनेतने त्याज्य है ॥५८॥ = 
पेपणी कृटरनी चुनी उदकुम्भी भौर प्रमाजंनीर्प पंचसरुना्नो (पापकार्यो) से किये गये 
गृहाश्रममे संचितं पापको वह्‌ दाता दानसे ही विनष्ट करता है ॥५९। जिनेदवर महायोगीने ` 
याहार, समय, मौपव मौर शास्त्रादि दानके मेदसे चार प्रकारका दान कहा है (श्रावकको चासं 
प्रकारका दान देवे रहना चादिए) ॥६०॥ 


रत्नमाला ८४१५ 


` . मुहूर्ताद्‌ गालितं तोयं भ्रासुकं प्रहरदयम्‌ ! उष्णो महौराव्रं : सम्मुच्छितो भवेच्‌ \\६१ 
तिकतष्डुलतोयं च प्रायुकं ्रामरीगृहे ! न पानाय ` तस्मान्मुखश्चुद्धिनं जायते ॥६२ 
पाषाणोत्स्फुटितं तोयं घटीयन्त्र ण ताडितम्‌ ! सद्यः संन्तप्तवापीनां प्रासुकं जलमुच्यते ।*६३ 
देवर्षीणां प्रशौचाय स्नानाय च गृहरथनाम्‌ \ अप्रासुकं परं वारि महातौथंजमप्यदः ॥\६४ 

"मेव विधिर्जनः प्रमाणं किकः त्‌! नत्रतहानिः स्यात्‌ सम्यक्त्वस्य च खण्डनम्‌ \६५ 
चमंपात्रगतं तोयं घृततैलं च॒ येत्‌ । नवनीतं प्रसुनादिज्ाकं नाद्यात्‌ कदाचन 11६६ 
यो नित्यं पठति श्रीमान्‌ रत्नसाकामिमां पराम्‌ ! स शुद्धभावनो नुनं रिवकोटित्वमाप्नुयात्‌ \६७ 

॥ 





वस्स गाला हुमा जल एक मुहूत्तंके पर्चात्‌, प्रासुक जल दो पहर पञ्चात्‌ ओौर उष्णो- 
दक जल एक दिन-रात्तके प्र्चात्‌ सम्मूच्छंन जीवसे युक्त हो जाता है ॥६१॥ तिल भौर चावलो- 
का घोवन गोचरी ये जानेवाके घरमे ही प्रासुक है, किन्तु वह्‌ पीनेके लिए नदीं माना गयादहै, 
क्योकि उससे मुखजुद्धि नहीं होती है ॥६२॥ पत्थरोसे टकराया हुमा, घटी यंत्र (भरहट) से ताडित्त 
ओर सूयंकी वूपसे तत्का सन्तस्त वापिका्मोका जल प्रासुर कहा जात्ता हे ॥६३॥ वह्‌ प्रासुक जल 
देव्षियोके शौचके छिएु त्तथा गृहस्थोके स्नानके किए माना गया है । उसके भत्तिरिक्त गंगादि 
महातीर्थोका मी जर यप्रासुक माना गया है ॥६४॥ जैनोके वह्‌ सभी लौकिक विघान प्रमाण माने 
गये ह, जिनके करनेपर व्रतकी हानि न हो मौर सम्यक्त्वका खंडन न हो ॥६५।। चमडके पात्रमे 
रखा जक, धुत यौर तेकका परित्याग करना चाहिए । तथा नवनीत (मक्खन) मौर पुष्पादिकी 
शाक कमी भी नहीं खानी चाहिए ॥\६६॥। 

जो शुद्ध भावनावाला श्रीमान इस परम श्रेष्ठ रत्नमालाको नित्य पठता ह, वह्‌ निद्चयसे 
शिवकोटित्वको (मुक्तिधामको) प्राप्त करेगा । 


पद्मचरित-गत श्रावकाचार 


विद्धो च्याक्रणाल्लोकविन्दुसारेकदेडतः 1 धारणार्यो घृतो वर्मशल्दो वाचि परित्वितः ।1१ 
पतन्तं गतौ यस्मात्सम्यगाचरितो भवेत्‌ । प्राणिनं घारयत्यत्माद्ध्मं इत्यसिवोयते १२ . ` 
स्वेहपञ्चरद्टानां गृहाश्च मनिवा्तिनाम्‌ ! घर्मोपायं भवक्यामि च्छणु हादशधा स्थित्तम्‌ 1२ 
वरतन्यमुनि पञ्चेषां चिल्ला चोक्ता चतुचिचा । गरणास्त्रयो ययान्चक्तिनियमास्तु सहल्रश्ः 11४ 
प्राणातिपातः स्यूकाद्विर्यततिवतिया तया 1 ग्रहुणात्परवित्तत्य परदारसमागमाद्‌ 1“ 
अनन्तायाल्च गरधायाः पच्चत्तंख्यमिदं व्रतम्‌ । भावना चेषमेतेषां कविता जिनपुङ्धवंः 11६ । 
इष्टो ययात्मनो देहः सवेषां प्राणिनां तया ! एवं ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुवारिणाम्‌ ॥८ 
एव पराकाष्ठा व्म॑स्योक्ता लिनाविर्पैः ! दयारहितचित्तानां घर्मः स्वल्योऽपि चेष्यते 11८ 
वचनं परपीडायां हेतुत्वं यप्रपद्यते \ अलीकमेव तत्प्रोक्तं सत्यमत्सादिपर्यये ५९ ` 
ववादि कदत जन्म्यात्मत्स्त्येयमनुष्ठ्तिम्‌ । कतुः परत्र ढुःखानि विदिवानि कुयोनिषु 11१० 
तस्मात्सवंप्रयत्तेन मतिमान्‌ वजये्नरः 1 खोकटरयविरोवस्य निमित्तं क्रियते क्यस्‌ ॥११ ` 
परिवर्ज्या मृलद्धोतर वनितान्यस्य दरतः । सा .हि टोभवद्या पापा पुरुषत्य चिनारिका (१२ . 
यथा च लायते दुःखं च्टष्यामात्मयोपिति 1 नरनन्तरेण सदेषामियमेव व्यवस्यितिः ५१द ` 








टोकविन्दमार नामक पूर्वके एकदेलख्य संस्कृत व्याकरण न्ते घमं यह्‌ शब्द वारणार्वंक 
वृत्तिवातूते सिदध हूना हे 1 स्म्यक्‌ प्रकरा नाचरण किया गया यह्‌ वम दुग॑तिनें निरते हए ` 
जीवक्रो यत्तः वारण कर छता है, व्यत्‌ वचा ठेता ह, अत्तः इमे चमं कते ह ॥१-२॥ 

(रविषेण) स्ेदख्पी पिजरेमे स्कं हए गृदेस्याश्मवाची मनुष्येकि वमंक्रा उपाय कता 
जो कि वाग्द््‌ करवर्पते ल्यित है, उत चुनो 1२1 गृह्यक पाच सणुद्रत्त, चार गिष्नात्रन गौर 
तीन गुणत्रत ये वारदहन्नत्त यमक्प हूते ट । नियमल्प व्रत्त तो चयाठक्ति चह्लों दते दं ढा : 

स्यूक हिता, वक्चत्यचे, प्यके ग्रहणसे, परदादके समागमसे वौ र अनन्त तृष्णासे 
तरिर दोना, वे गृहस्येके पाँच यणुत्रत |] इन व्रतो रकाके लिए चिनेन््देवौने इच प्रकारौ 
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भावना की है कि जैत मुन्ने पना देह प्या दहै, स्स प्रकार सरव॑प्राणिर्योको मौ जपना अपना 
देह प्यास है, एता जानकर मत्रे सवेप्राणवारिययोपर्‌ दया करना चादिं हए ५७ जिनेन्द्रोने दयाको 
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{ 19 .6} 


ही वर्मक चन्म स्रीमा कटी दै । जिनके चित्त दयासे रहित ह, उनके चत्यल्य मी चमं नहीं कहा 
गया है 1८ चौ वचन द्रं जौदठोकरो पीड पर्हुचानेमें कारण है, वह्‌ वचन बक्तत्य ही कहा गया 
टै 1 किन्तु सव्य इसे विपरीत है । अर्वातु परदित्तकारी वचन ही चत्य है सा की गई चोरी 
इस्त जन्ममें वव-वन्वनादि कराती है यौर मरनेके पञ्चात्‌ कूयोनियोमें नानाप्रकारके दुःखोको 
देवी ह 1१०1 इक वुदिमान्रु मनल्यको चाहिए करि वह्‌ चोरीक्रा सर्वं प्रकारे त्याग करे ! चो 
कायं दोनों लोकरोमें विरोवका कारण दै, क्हक्िवाही कंसे चात्तक्ता है ।१९ा पर पुच्पक्ती 
वनित्ताका सपरिणी के खमान दूतरेसे ही त्याग करना चाहिए ! क्योकि वह्‌ पापिनी लेोमके वश्च 
होकर पुन्पक्रा विनाया कर ठतो हँ ॥१२] चसे जपनी स्तरीको जन्य पुर्पके द्वारा रेके जाने पद्‌ 


भन्यधर्मोपिदेश्च उपासकाध्ययन ४१७ 


 उदारडच तिरस्कारः प्राप्यतेऽतरेव जन्मनि ! ति्ंड-नरकयोदुःखं प्राप्यमेवाति दुस्सहम्‌ \\१४ 
प्रमाणं का्ंमिच्छाया सा हि द्याननिरङ्शा । महादुःखमिहाख्येयौ भत्रकाच्चनसंज्ञकौ ॥१५ 
विक्रेता वदरादीनां भद्रो दीनारमात्रकम्‌ । द्रविणं प्रत्यजानीत दृष्टवातो वत्संनि च्युतम्‌ \\१६ 
प्रसेवकमितोऽगृह्लाहीनारं तु कुतुहली \ तत्र काच्चननामा तु सवमेच प्रसेवकम्‌ 11१७ 
दीनार सिना राज्ञा काच्चनो वीक्ष्य नाक्ठितः | स्वथमपितदीनारो भेद्रस्तु परिपुनितः\\१८ 
विगसोऽनथंदण्डेभ्यो दिग्विदिक्परिवजेनम्‌ \ भोगोपभोगसं ख्यानं ्रथमेतद्‌ गुणत्रतम्‌ ॥१९ 
सामाथिकं प्रत्नेन प्रोषधानरनं तया । संविभागोऽतिथीनां च सल्टेखश्चायुषः क्षये ॥२० 
संकेतो न तिथौ यस्य कृतो यश्चापरि ग्रहः ! गृहुमेति गुणियुंक्तः श्रमणः सोऽतिथिः स्मृतं: ।२१ 
संविभागोऽस्य कर्तव्यो यथाविभेवमादरात्‌ 1 विधिना रोभमुक्तेन भिक्षोपकरणादिभिः ५२२ 
मधुनो मतो सांसाद्‌ दूतो रात्रिभोजनात्‌ । वेहयासङ्कसनाच्चास्य विरतिनियमः स्मृतः २३ 
गृहधमंमिमं कत्वा धिप्राप्त तः । प्रपद्यते सुदेवत्वं च्युत्वा च सुभनुष्यताम्‌ ॥२४ 
भवानासेवमष्टानासन्तःकृत्वानुवत्तनम्‌ \ रत्नत्रधस्य निर्रन्यो भूत्वा सिद्ध समदनुते \\२५ 
(पञश्मचरित पवं १४ से) 
। । 


ह्मे दुःख होता है उसी प्रकार समीकी यह व्यवस्था जानना चाहिए ॥१३॥ परस्त्री-सेवी मनुष्य 
इस रोकमें ही भारी तिरस्कार पाता है गौर पर जन्ममें तिर्यचों तथा नरकोके मति दुःसह दुःखो - 
को पाता है ॥१८।। अपनी इच्छा-तुष्णाका प्रमाण करना चाहिए, क्योकि निरकुश इच्छा महादुःख 
देती है । इस विषयमे भद्र मौर कांचन नामके दो पुरुष प्रसिद्ध हू ॥१५॥ वेर भादिको वेचने वाले 
एक भद्र पुरुषने केव दीनारके परिग्रहकी प्रतिज्ञा कौ । एक वार मार्गमे पड़ी हई दीनारोसे भरी 
एक वसनीको देखकर उस कुतरुहटीने उसमेसे अपने नियमके अनुसार एक दीनार निकाल टी । 
पुनः काचन नामके पुरुषने उस वसनीको देखा भौर सव दीनार ठे किए । उस दीनार-भरी वसनी- 
क स्वामी राजाने पता छगाकरर कांचनको मरवा दिया । मद्रको जेसे ही दीनारके स्वामीका पत्ता 
चला, उसने स्वयं ही जाकर उसे राजाको दे दी जिससे राजाने उसका सन्मान किया ॥१६-१८॥ 

अनथंदण्डोसे रहित होना दिदा-विदिशाभोकी सीमाक्रा निर्धारण कर उसके वाहूर गमना- 
गमनका छोड़ना मौर भोग।पभोगका परिमाण करना ये तीन गुणत्रतत हूं ॥ प्रयत्नपवंक सामायिकं 
करना, प्रोपधोपवास करना, अत्िथिर्यो करो दान देना ओौर मायुके अन्तकारमे सल्लेखना धारण 
करनाये चार दिक्ात्रत ह })२ग]] जिस्षके किसी त्तिथिमें संकेत नहीं है, जो परिग्रहुसे रहित दै 
भौर सम्यग्द्ंनादि गुर्णोसे युक्त है, एसा घरपर बाहारके किए आनेवाला साघु भत्तिथि कहुलाता 
है ॥२१॥ एसे अत्तिथिके छिए मपने विभवके सनुसार मादरसे लोम-रहित्त होकर विधिपूर्व॑क भिक्षा 
गीर उपकरणादिके दारा संविभाग करना चाहिए ।२२॥ 

उपयु क्त ब्रतोके सिवाय मधूसे, मसे, मांससे, जुयास्े, रात्रिमोजनसे सौर वेख्याके संगम- 
से गृहस्थके जो विरति होती है, वह नियम कहा गया ह ॥२३॥ इस गृहस्थधर्मका पालन करके 
जो समापिपूरव॑क मरण करता है, वह उत्तम देवपनेको पाता है भीर वहसि च्युत होकर उत्तम 

 मनुष्यपना पाता है ॥२५॥ इस प्रकार श्रावक धमंका पालन करनेवाला मन्रुष्य देव मनूष्य 

के जधिकसे भविक माठ मवोमें रत्नव्रयका मनुपालन करके निग्न्थ होकर सिद्धिको प्राप्त करता दै । 


| 
५३ 


वराङ्गचरित-गत श्राव वचार 


घर्मो दयामयः प्रोक्तो जिनेर््रोजतमूृच्थुभिः । तेन धर्मेण सवत्र प्राणिनोऽदनुवते सुखम्‌ 11१ 

तस्माद्धर्मे माति घटस्व यूयमिष्टफलप्रदे । स वः सुचरितो भवुः संयोगाय भविष्यति 113 

एको धर्मस्य तस्यात्र सुपायः स तु विद्यते ! तेन वट्वारं नियमेनापिघीयते ।1३ 
व्रतरीलतपोदानसंयमोऽदहतप्पुजनम्‌ ! दुःखविच्छिन्तये सवं प्रोक्तमेतदसंञ्चयम्‌ ॥४ 

अणुद्रतानि पच्चेवं त्रिप्रकारं गरणव्रतम्‌ ! शिक्षाद्रतानि चत्वारि इत्येतदहादात्मकम्‌ \५ ˆ . . . 
देवतातियिप्रीत्यथं मन्त्रौषधिभयाय वा ! न हस्या प्राणिनः सर्वे हिसा नाम. तद्ब्रतम्‌ ६ ` ` 
रोभमोहभयदटेवर्माधमानमदेन वा \! न कथ्यमनृतं किच्चि्तत्सत्यब्रतमुच्यते 11७ `` ५. 
कषेत्रे पयि कुले चापि स्थितं नष्टं च विस्मृतम्‌ \. हायं' न हि परद्रन्यमस्तेयन्रतमुच्यते ॥८ - . 
स्वस्रमातृयुताप्रद्या द्रष्टव्याः परयोषितः । स्वदारेरेव सन्तोषः स्वदारत्रतमुच्यते १९ 

वास्तुकषेत्रधनं धान्यं पञ्ुप्रेपप्रजनादिकम्‌ । परिमाणं कृतं यत्तत्सन्तोषन्रतमुच्यते ॥\१० | 
ऊर््वायो दिग्विदिक्स्थानं कृत्वा यत्परिमाणतः । पुनराक्रम्यते नैव प्रथमं तद्गुणत्रतम्‌ ॥११ . - - 
गन्वताम्ब्रूलपुष्पेषु स्तीवस्त्राभरणादिषु । भोगोपभोगसंख्यानं द्वितीयं तद्गुणत्रतम्‌ ।॥ १२ 


मृत्युके जीतने वारे जिने्रदेवोनि दयामयी घरम॑को कहा है । उस धर्मके.द्ारा प्राणी सवंत ` 
सुखको पाते ह ।। १ इसकिएु तुम रोग भी इष्ट फल देने वाले घर्मे मपनी वृद्धिको क्गामो । . 
यह्‌ भली-मातिरे आचरण किया गया घर्मं तुम रोगोके मभीष्ट वस्तुके संयोगके क्षि होगा ॥ २॥. 
इस रोके उत घमको प्राप्तिका तो एक ही सन्दर उपाय है, जिसके हारा करि नियमसे पापा- 
सवका द्वार्‌ वन्द हो सक्ता है 1 २ ॥ त्रत, चीर, तप, दान, संयम नौर अर्हन्तदेवका पूजन ये 
सव दुखी के विच्छेदके छिए सन्देह-रदितं उपाय कहे गये ह 1! ४ ॥ 


पचि मणव्रत, तीन गुणत्रत मौर चार शिष्षात्रत्त ये. श्रावको के वारह्‌ प्रकारके ब्रत्तःहोति 
है ॥ ५ ॥ देवताक्री प्रीकिक्रे लिए, घत्तियिके गाहारके किए, मंत्रके साघनके लिए, मौषधि. वनानेके 
किए, गौर्‌ किसी भी प्रकार भयके प्रतीकारके च्षए् किरी भी प्राणीकी.हिसा नहीं करनी चाद्िषए । 
यह्‌ अहित्रा नामका अणुत्रत्त है | ६ ॥ -रोमसे, मोहसे, भयते, दवेषकष, मायासे, मानसे मौर मदसे 
कुछ भी वसत्य नदीं कहना चादहिए-। यह्‌ सत्याणुत्रत है ॥ ७ ॥  खेततमे अथवा धर आदम . 
रखी हुई, गिरी हृई मौर मृखी हुई पर-वस्तुको नहीं ग्रहण करना चादिए । यह्‌ बचौर्याणुत्रत . 
दै ॥ ८ ॥ पर-स्ति्योकरो वहिन, माता रौरं पूत्रीके समान देखना चाहिए ओर अपनी स्तरीसे सन्तुष्ट. , 
रहना चादिए ! यह्‌ स्वदारसन्तोपत्रत कहा जात्ता दै ॥ ९ 1 मकान, खंत्त, धन, धान्य, पड भौर 
दाती-दासं धादिके, रखनेका जो परिमाण किया जाता है, वह्‌ सन्तोष नामक्त परिग्रह परिमाणाणृन्नत 

कहा जाता है ॥ १०॥ ॥ 

उपर, नीचे तथा चारों दिबागों मौर चायो विदिशाभोपरे गमनागमनका नियम करके उस 
परिमाणका अतिक्रमण, नहीं करना सो दिग्रत नासका प्रथम गुणव्रत्त है ।॥ ११॥ गन्ध, . ताम्वक 
पुष्पादिकं मोग्य पदाेमिं, तथा स्त्री, वस्त्र, भाभूपणादिक उपभोग्य पदार्थोमिं भोम भौर उपभोगं 


वैराद्धचरित-गत श्वावकाचारं ४१९ 


दण्डपाश्नविडालाश्च विषश्स्त्राग्निरञ्जवः \ परेभ्यो नैव देयास्ते स्वपरषधातदैतवः \\१३ 

छेदं भेदवयौ वन्धगुरुभारातिरोषणम्‌ 1 न कारयति योऽन्येषु तृतीयं तद्गुणत्रतम्‌ 11१४ 

` ्रणोत्तममाद्धल्यं नमस्कारपुरस्सरम्‌ । ब्रतवृद्धच हदि ध्येयं सन्घ्ययोरभयोः सदा ११५ 
समता सवभूतेषु संयमः श्चुभमावनाः । मातंरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम्‌ ।१६ 

सासे चत्वारि पर्वाणि तान्युपोप्याणि यत्ततः \ मनोवाक्कायसंगप्ट्या स प्रोषधतिधिः स्मृतः ५९७ 
चतुविधो वराहारः संयतेभ्यः प्रदीयते ! श्रद्धादिगुणसंपच्या तत्स्यादतिधिपुजनम्‌ ॥1१८ 
वाह्याम्यन्तरनैःसद्धन्याद्‌ गृहीत्वा तु महात्रतम्‌ ! भरणान्ते तनुध्यागः सल्लेखः स प्रकौत्यते ॥१९ 
इत्येतानि व्रतान्यत्र विधिना द्वादशापि ये । परिपाल्य तनं स्यक्त्वा ते दिवं यान्ति सद्‌ :॥२० 
सीधर्मादिकत्पेषु संभूय विगतज्वराः ! तत्राष्टगरुणसैङ्वयं' लभन्ते नात्र संरायः २१ 
अप्तरोभिश्चिरं रन्त्वा वक्रियातनुभासुराः \ भोगानतिशयान्‌ प्राप्य निङ्च्यवन्ते चुरारूयात्‌ ॥२२ 
हरिभोजोग्रवंशे वा इक्ष्वाकूणां तथान्वये \ उत्पयेक्वयं संयुक्ता ज्वलन्त्यादित्यवद्भुवि ॥२३ 
विरक्ताः कामभोगेषु प्रन्रज्येवं महाधियः ! तपसा दग्चकर्माणो यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥२४ 


(वराद्धचरित सगं १५ से) 
॥ 





करनेका नियम लेना, सो मोगोपभोग संख्यान नामका दूसरा गुणत्रत है १२॥ दण्ड, पाश, 
विलाव, विप, जस्र, मग्नि, रस्सी आदिक जो स्वं गौर पे घातके कारण दै, उन्दं दूसरोको 
नदीं देना चाद्िए । जो दूसरोके वारा अन्य प्राणियेकि अंगोके छेदन, भेदन, वध-चन्यन गौर भति- 
भारोपणको नहीं कराता है, उसे मनथंदण्ड त्याग नामका तीसरा गुणत्रत कहते ह ॥ १२-१४॥ 

`  पंचपरमेष्टठीको नमस्कार-पूवंक हन्त, सिद्ध, साघु ओर केवलिग्रज्ञप्त धर्मरूप चार मंगल, ` 
उत्तम मौर गरणभृतोको गृहीत्त ब्रतोकौ वृदधिक किए प्रातः गौर सायकारीन दोनों सन्ध्यामोमें 
सदा ध्याना चाहिए ॥ १५ ॥ स्वं प्राणियों पर समताभाव रखना, संयम पालन करना भौर शुभ 
भावना करना, तथा आतंरीद्र भावोका त्याग केरना सो सामायिक नामका प्रथम शिक्षात्रत 
टै ॥\ १६ ॥। प्रत्येक मासके चारो परवोमि प्रयत्ने साथ मन वचन कायको वशम रखते हुए उपवास 
करना चाहिए । यह प्रोषघोपवासतव्रत कटा गया ह ।। १७] श्रद्धा घादि गुणणोकि साथ संयमी जनौ- 
के ङ्िएुजो चार्‌ प्रकारका उत्तम निर्दोप भाहार दिया जाता है, वह्‌ घतिथि पूजन नामका तीसरा 
रिक्ात्रत है ॥ १८ ॥ बाह्य मौर भाभ्यन्तर परिग्रहुका त्याग करके महाव्रतोको ग्रहुणकर मरणके 
समय शरीरका त्याग करना सो सल्लेखना नामका चौथा शिक्षात्रत कहा गया है ।। १९ ॥ 

, इस प्रकार विविपूर्वक उन वारह्‌ ब्रततोको पालन करके जो सदूव्रती श्रावक शरीरका त्याग 
कर स्वर्गंको जाते ह, वे सौवर्मादि कल्पे उन्न होकर उ्वरादि शारीरिक व्याधियोसे रहित होते 
हुए भणिमादि साठ गुणरूप एेदवयंको पति है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २०-२१॥ वे जीव प्रकाड- 
वान वैक्रियिक शरीरको वारणकर भप्सरायोके साथ अतिश्चययुक्त भोर्गोको भोगकर देवखोकसे 
च्युत्त होते है भौर फिर इस मध्यलोकमें बाकर हरिवंश, भोजवंद, उग्रवंड, दक्षवाकुक्श तथा इसी 
प्रकारके उत्तम वंशौमें उत्पन्न होकर राज्य-रेरवरय॑में संयुक्त होकर सूर्यके समान प्रतापको प्राप्त 
टत है! २२-२३ ॥ मन्तमें वे महावृद्धिमान्‌ काम भोगम विरक्त होकर सौर मुनि-दीक्षा श्रहण 
करके तपके दवारा कर्मोक्रो दग्यं कर्ते हए परम दिवपदको जते ह ॥ २४॥ 


हरिवंशपुराणगत-श्रावकोचारं 


लुभः पुण्यस्य सामान्धादाल्रवः प्रतिपादितः \ तद्िजेपप्रतीव्ययंमिदं तु प्रतिपद्यते 1१ 
हिसानृतवचश्चौरयाप्रह्यचयंपरिग्रहातु \ विरतिर्देक्नतोऽणु स्यात्सवतस्तु महद्बततम्‌ \२ 
महाणुत्रतयुक्तानां स्थिरीकरणहेतचः । ब्रतानामिह्‌ प्राना प्रस्येकं पच्च भावनाः \॥३ ` ` | 
स्ववाग्गुप्तिमनोगप्ती स्वकाले वीक्ष्य भोजनम्‌ । दे चेयदाननिक्षेपसमिती प्रा्रतस्य ताः ॥४ ` 
स्वक्रोधलोभभीरत्वहास्यहानोद्ध माषणाः । द्वितीयस्य ब्रतस्यैता भाषिताः पञ्च भावनाः 11५ 
श॒न्यान्यमोचित्तागारवासान्यानुपरोविताः 1 सक्ष्यलयुदधयविसंवादो तृतीयस्य व्रतस्य ताः ॥द 
स्त्रीरागकथाभ्रुत्या रम्थाद्ध्ाद्धसंस्छरतः । रसपुवंरतस्मृत्योस्त्यागस्तुयंब्रतत्य ताः ॥७ 
इष्टानिष्टेन्दरियार्थेपु रागद्धेषविमुक्तयः । यथास्वं पञ्च विनेयाः पच्चमव्रतभावनाः ॥८ 

हिसादिव्विह्‌ चापूषिमन्चपायावद्यदरछनम्‌ । ब्रतस्थैर्यायंमेवात्न भावनीयं मनोषिनिः ॥२ 
दुःखमेवेति चाभेदादसदेदयादिहैतवः । नित्यं ईहिसादयो दोषा भावनीया मनीषिभिः 1:१० 
मेत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यं च ययाक्रमम्‌ 1 सत्वे गणाधिके विलष्ट ह्यविनेये च भाष्यते ॥११ 





पुण्यक्म॑का जो शुभास्तव होता है उसका सामान्यरूपे वर्णन उ्यर क्या जा चुकादै। 
मव उसकी विदोप प्रतोतिके छिए यह्‌ प्रतिपादन किया जारहाह।। १॥ हिसा, च्ूठ, चोरी 
कुशी मौर मपरिग्रह्‌ इन पाच पार्पोसे विरक्त होना सो व्रत है । वह्‌ व्रत घणुत्रत भौर महाव्रत्तके 
मेदसे दो प्रकारका है । उक्त पापोसे एकं देशा विरत होना थणृत्रत है. मौर सवं देदा विरत होना 
महाव्रत है ।। २ ॥ महाव्रत ओर यणुत्रतसे युक्त मनुष्योको अपने त्रतमें स्थिर रखनेके किए पच 
तरतो मे प्रत्येकको र्पाचि-्पाच मावनाए्‌ कही जाती हँ ।। ३ ॥ सम्यक्‌ वचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुप्ति 
भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपान भोजन ), ईर्यासमिति भौर मादांन-निक्षेपण 
समिति ये पाच अरिसाव्रतकी भावनाएं हं | ४।। मपने क्रोध, लोम, भय, बौर हास्यका त्याग 
करना तथा प्रशस्त वचन वोलना ( भनुवीचिभापण ) ये पाँच सत्यत्रतको . भावना हं ॥ ५॥ 
शृन्यागारावास, विमोचितावान्न, परोपरोधाकरण, भकष्यजृद्धि गीर सव्माविसंवाद ये पाच मचौयं 
व्रतकी भावनाएं हु ।॥ ६ ॥ स्व्रौ-रागकशा श्रवणत्याग अर्थात्‌ स्त्रियोमे राग वद़ानेवाखी कथामोकिं 
सुननेका त्याग करना, उनके मनोहूर मद्धौके देखनेका त्याग करना, शरीरको सजावटक्रा त्याग 
करना, गरिष्ठरपकरा त्याग करना एवं पूर्वकालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाच 
बरह्चयं त्रतकौ भावनाएं हँ ।। ७ ॥ पञ्च इन्दर्योके इष्ट-अनिष्ट विपयोमे यथायाग्य राग-टषका 
त्याग करना ये पाच अपरिग्रहुव्रतकी भावनां हू || ८ ॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्योको व्रततोकौ स्थिरताके 
किए यह्‌ चितवन भो करना चाहिर्‌ कि हिसादि पाप करनेसे इस खोक तथा प्रलोकमं नाना 
प्रकारका कण्ट भीर पापवन्व होता है 1 ९ ॥ मथवा नीतिके जानकार पुरुषोको निरन्तर एेसी ` 
भावना करनी चाहिए कि ये हिसादि दोपदुःखच्पहौरहं। यद्यपियेदुःखके कारणं दुःख रूप 
नहीं परन्तु कारण गौर काययम धभेद विवक्षाप्ने एतना चिन्तरवन करना चाहिष्‌ ।। १०॥ मत्री, 
प्रमोद, कारुण्य ौर साध्यस्य ये चार्‌ भावनां ्रमसर प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी मौर अचिनेय 
जीवोमे करना चाहिए । भावाथं--किसी जीवको दुःख नहो एेसा विचार करना मत्री भावना है| 
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स्वसंवेगविरागारयं' नित्यं संसारभीरुभिः ! जगत्कायस्वभावौ च भावनीयो मनस्विभिः ॥१२ 
इन्रियाद्या दश प्राणाः प्राणिस्योऽन् प्रमादिना । ययासंभवमेषां हि हिसा तु व्यपरोपणम्‌ 11१३ 
प्राणिनो दु-खहैतुत्वादघर्माय वियोजनम्‌ 1 प्राणानां तु प्रमत्तस्य सरि स्य चन वन्धकृत्‌ ॥१४ 
, - स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादबान्‌ । पूवं प्राण्य द्धहुरणात्पश्चात्स्याद्रा न वा वधः ॥१५ 
` ` सदथंमसदथे' च प्रणिपीडाकरं वचः । असत्यमनृत परोक्तमूतं प्राणिहितं वचः \\१६ 
अदत्तस्य स्वयं ग्राहो चस्तुन्चौयंमीयते । संक्लेशपरिणामेन प्रवृत्तियंत्र तत्र तत्‌ ॥१७ 
्माहिसादिगुणा यस्मिन्‌ बृहन्ति ब्रह्यतत्त्वतः 1 अब्रह्यान्यत्त, रत्यथं ` स्त्रीपुंसमियुनेहितम्‌ ।१८ 
गवाइ्रमणिमूक्तादौ चेतनाचेतने धने ! बाह्येऽवाह्ये च रागादौ हेयो मूरच्छपिरि ग्रहः ॥१९ 
तेभ्यो विरतिरूपार्ण्याहिसादीनि व्रतानि हि । मह्वाणुत्वयुक्तानि यस्य सन्ति ब्रती तु सः ॥२० 
सत्यपि व्रतसम्बन्धे निःशत्यस्तु ब्रती यतः । मायानिदानमिथ्यात्वं शत्यं श्ाल्यनिव त्रिधा ॥२१ 
सागारस्चानगार्च हाविह्‌ त्रतिनौ मतौ \ सागारोऽणुत्रतोऽत्र स्यादनगारो महाव्रतः ॥२२ 
सागारो रागभावस्यो वनस्थोऽपि कथञ्चन ! निवृत्तरागभावो यः सोऽनगारो गृहोषितः ॥२३ 


अपनेसे अविक गुणी मनूरष्योको देखकर हषं प्रकट करना प्रमोद भावना है । दुःखी मनूर्योको देख- 
कर हृदयमें दयाभाव उस्पच्न होना करुणा भावना है भौर अविनेय मिथ्याहष्टि जीवम मध्यस्थ 
भाव रखना माध्यस्थ्य भावना है ॥ ११॥ 

पनी भात्मामें संवेग गौर वैराग्य उत्पन्न करनेके छ्िए संसारसे भयमोत रहने वारे विचा- 
रक मनुष्योको सदा संसार गौर शरी रक स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥ १२ ॥ इस संसारमें 
प्राणियोकिं लिए यथासंभव इन्द्रियादि दज्ञ प्राण प्राप्तर्हु। प्रमादी वनकर उनका विच्छेद करना 
सो हिसा पाप है ॥ १३॥ प्राणियोके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी मनूष्य जो क्रिसीके प्रा्णोका 
वियोग करता है वह॒ मवमंका कारण है--पापव्रन्वका निमित्त है परन्तु समिति पुवंक प्रवृत्ति करने 
वाटे प्रमाद रहित्त जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीकके प्राणोक्रा वियोग हो जाता है तो वहु उसके 
किए वन्वका कारण नहीं होता है । १४ ॥ प्रमादी आत्मा भपत्नी आत्माक्रा अपने-आपके द्वारा 
पहर घात कर लेता है पीछे दूसरे प्राणियोका वव होता भी है मौर नहीं भी होता है ॥ १५॥ 
विद्यमान अथवा भविद्यमान वस्तुको निरूपण करने वाला प्राणी-पीडाकारक वचन असत्य भथवा 
मनृत वचन कहलाता है । इसके विपरीत जो वचन प्राणिर्योका दित करने वाला है वह छत 
अथवा सत्यवचन कट्खात्ता है । १६ ॥ विना दी हुई वस्तुका स्वथं ठे लेना चोरी कही जाती है । 
परन्तु जहाँ संक्ठेर परिणामपुरवंक प्रवृत्ति होती है वहीं चौरी होती है ।॥ १७ ॥ जिसमे म्हिसादि 
गुणोकौ वृद्धि हो वह वास्तविक ब्रहमचयं है । इससे विपरीत संभोगके किए स्वरी-पुरुषोकी जो चेष्ट 
है वह्‌ अब्रह्म है ।। १८ ॥ गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता, आदि चेतन भचेत्तन रूप वाद्य घनमें तथा 
रागादिरूप घन्तरंग विकारमें ममताभाव रखना परिग्रह है। यह्‌ परिग्रह छोड़ने योग्य है 
11१९ इन हिसादि पाच पापोसे विरत होना सो अहिसा आदि पाच व्रतत है । ये व्रतत महाव्रत भौर भण्‌- 
व्रतके मेदस दो प्रकारके हं तथा जिसके ये होते ह वह्‌ व्रती कटहुलाता है ॥ २० ॥ त्रतका संवन्व 
रहने पर भी जो निःशल्य होता है- वही व्रत्ती माना गया है । माया, निदान भौर मिथ्यात्वके 
भेदसे दाल्य तीन प्रकारकी है 1 यह्‌ व्य चाल्य भर्थात्‌ कटके समान दुःख देनेवाली है ।॥ २१॥ 

सागार शौर अनगारके भेदसे व्रतो दो प्रकारके हँ । इनमें भणुत्रतोके धारी सरागार कदुलाते 
है जौर महान्रतोके धारक भगनगार कहे जते हं । २२॥ जो मनुष्य रागमावमें स्थित है, वह्‌ 
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च तस्यावरकायेषु चसकायापरोपणात्‌ । विरतिः प्रथमं परोक्तमहिसाद्यमणुत्रतम्‌ 11२४ 
यद्रागटेषमोहादेः परपीडाकरादिहू । मनृताद्विरति्यत्र तदहितीयमणुत्रतम्‌ २५ 
परद्रव्यस्य नष्टदिमंहुतोऽठपस्य चापि यत्‌ । मदत्तत्वस्थ नादानं तत्तृतीयमणुत्रतम्‌ 11२६ 
दारेषु परकीयेषु परि्यक्तरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेव सन्तोषस्तच्चतुयंमणुव्रतम्‌ ।१*७ 
स्वर्णदासगुहक्षेत्रप्रभृतेः परिमाणतः । बुद्धयेच्छापरिमाणाद्यं पञ्चमं तदणुव्रतस्‌ ॥>८ 
गृणत्रतान्यपि तरीणि पञ्चाणुत्रतधारिणः ! शिक्ान्रतानि चत्वारि भवन्ति गृहिणः सतः १२९ 
यः प्रसिद्धे रभिज्ञानैः कृतावघ्यनति : ! दिग्विदिक्षु गुणेष्वाद्यं वेद्यं दिग्विरतित्रेतम्‌ १1३० 
ग्रामादौनां प्रदे्ञस्य परिमाणङृतावचि 1 वहिगंतिनिवृिर्या तदेशविरतित्रतम्‌ 1२३१ ` 
पापोपदेशेऽपध्यानं प्रसादाचरितं तया 1 हहिसाघ्रदानमडुभश्नु तिश्चापीति पञ्चघा ॥1३२ 
पापोपदेशहैतुर्योऽनर्थदण्डोपकारकः \ अनयंदण्डविरतित्रेतं तद्धिरतिः स्मृतम्‌ ३३ 
पापोपदेश आदिष्टो.-वचनं पापसंयुतम्‌ \ यदहणिग्बवकारम्भपुवंसावद्यकमंचु ॥३४ | 
अपष्पानं जयः स्वस्य य: परस्य पराजयः \ वचवन्वायंहुरणं कयं स्थादिति चिन्तनम्‌ \)३ 
„ दिच्छेदनं भूभिकुटनं जलसेचनम्‌ 1 इत्यादयन्थंकं कमं प्रमादाचरितं तथा \२६ 
विषकण्टकरास्त्राग्निरज्जुदण्डकषादिनः \ दानं हु्ताप्रदानं हि हिसोपकरणस्य वे ॥३७ 
हिसारागादिसंव्िद्-कथाश्रुतिलिक्षया 1 पापवन्वनिवन्धो यः स स्थत्पापल्युभश्रुतिः 11३८ 


वनवासी हौ करके भी गृहस्थ है मौर जिसका रागभाव दूर हो गयारहै, वह्‌ घरमे रहने परभी 
अनगार है ॥ २३ ॥ जीव दो प्रकारके ह--त्रस मौर स्थावर । उनमेसे वसकायिक जीवक विघाते 
विरत्त होना पहला सरहिसाण् व्रत कहा गया है ॥ २४ ॥ जिसमें राग दष मोहुसे प्रेरित होकर पर- 
पड़ा कारक असत्य वचनसे विरति होतो है, वह दूसरा सच्याणब्रत्त है | २५ ॥ दृसरेका. गिरा पड़ा 
या.भूका हा द्रव्य चाह मल्प हो या भविकं स्वामीके विना दिये नहीं लेना तीसरा घचौर्याणुत्र्त 
है ॥ २६1 परस्त्ियोमें राग छोडकर अपनी स्त्रीमे सन्तोप करना सो चौथा ब्रह्चर्याणुत्रत्त .. 
है | २७ ॥ सुवणं दास घर सेत आदि पदार्थोका वुद्धिपुवंक परिमाण करना सो इच्छापरिमाण 
नामका पाचर्वां भणुव्रत है ॥ २८ ॥ 

.. र्णच अणत्रतोकि वारक सद्‌ गृहुस्थके तीन गृणव्रत मौर चार शिक्षात्रत भी होते ह ॥.२९॥ 
दिरायों भौर विदिराओमें प्रसिद्ध चिन्टोके हाराकी हई सीमाका उल्रवन नहीं करना सो 
दिग््रत नामका पहला गुणव्रत है 11.३० ॥ द्रतमें यावज्जोवनके किए किये हृए भारी परिमाण- 
के अन्तगं मल्प समयक लिए जो ग्राम नगरादिकौ मर्यादा को जाती है, उसे बाहर नहीं जानेको 
देदात्रतत नामका दूसरा गुणव्रत्त कहते हैँ 1 ३१ ॥ पापोपदेड, अपव्यान, प्रमादचर्या, हिसादान भौर 
दुःश्रत्ति ये पाच प्रकारके अनयंदण्ड हुं ॥ ३२ ।} जो पापके उपदेडका कारण ह, वह्‌ उपकार करने 
वाखा यनथंदण्ड है, उससे विरत होनेको गनथंदण्डत्याग नामका तीसरा गुणत्रत्त कटते हं ॥ ३३ ॥ 
वणिक्‌ त्तथा वधक दिके सावघ्च का्योमिं आरम्भ. करानेवारे जो पापपुणं वचन हु, चह पापोप- 
- देदा मन्थंदण्ड हु | ३४ ।! पनी जीत, दूसरेकी हार, . तथा वघ, बंधने एवं घनका हुरण आदि 
किंस प्रकार हो, एेसे विचार करनेको अपध्यान कहते ई ॥ ३५ ॥ वृक्षादिका छदना, पृथ्वीका 
कूटना-खोदना, जलका सींचना, मादि अन्थेक कायं करना प्रमादाचरित अनर्थंदण्ड है| ३६ ॥ 
विप कण्टक शस्त्र ग्नि रस्सी डंडा कोड़ा जादि हिसाके उपकरणोका देना सो . हिसादान अनर्थ॑- 
दण्ड है.।। ३७ ॥ हिसा तथा. रागादिक वढ्नेवारी खोटो कथामोकि सुनने तथा दूसरोको लिक्षा 
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 माच्यस्व्यैकत्वगमनं देवतास्मरणस्थितिः \ सुखदुःवारिमित्रादौ वोध्यं सासायिक त्रतम्‌ ५३९ 
` चतुराहारहानं यल्चिरारम्भस्य पवंसु \ स प्रोषधोपवासोऽक्नाण्युपेत्यास्मिन्‌ वसन्ति यत्‌ ।४० 


.. ` गन्धसात्याच्चपानादिरपभोग उपेत्य यः! भोगोऽन्यः परिभोगो यः परिप्यज्यासनादिकः 11४१ 


परिमाणं तयोर यथाशक्ति यथायथस्‌ 1 उपभोगपरोभोगपरिमाणत्रतं हि तत्‌ ॥४२ 

मांसमद्यमधुद्यतवेश्यास्त्रीनक्तमुक्तितः । विरतिनियंमो जेयोऽनन्तकायादिवजनम्‌ ॥\४३ 

स संयमस्य वृद्धचर्थमततीत्यतियथिः स्मृतः । प्रदानं संविभागौऽस्मे यथाञ्ुद्धियंयोदितम्‌ प 

भिक्षौषधोपकरणप्रतिश्रयविभेदतः ! संविभागोऽतिधिम्थस्तु चतुचिध उदाहतः ॥४५ 

सम्यक्कायकषायाणां वहिरत्तहि रेखन ! सत्लेखनापि कव्या कारणे मारणान्तिकी ॥\८६ 

रागादीनां समुत्पत्तावागमोदितव्सना ! भशक्यपरिहारे हि सान्ते सल्लेखना मता 1\४७ 

अष्टौ निःश्द्धुतादीनामण्टानां प्रतियोगिनः । सम्पग्दष्टेरतीचारास्त्याज्याः शद्धुमदयः सताम्‌ ॥४८ 
त्वत्तीचारा ब्रतीरेषु भाविताः । यथाक्रमममी वेद्याः परिहा्यश्चि तदुन्रतेः ४९ 

गतिरोधकरो वन्धो वधो दण्डातिताडना \ कर्णायव्रथवच्छेदोऽप्यतिभारातिरोपणम्‌ ॥५० 

मन्नपाननिरोधस्तु क्षुदुवाघादिकरोऽद्धिनाम्‌ । अहिसाणुत्रतस्योक्ता अतिचारास्तु पञ्च ते 1 ५१ 


देनेमें जो परापवन्धके कारण संचित होते ह, वह्‌ पापसे युक्त दुःश्रुत्ति नामका भनथंदण्ड है ॥ ३८ ॥ 
इन पापों सौर इन सरीखे बल्य निरथंक पाप कायोकिं व्याग करनेको अनथंदण्डन्रत कहते ह । 
देवताके स्मरणम स्थित पुरुषके सुख-दुःख, तथा श्रु-मित्र भादिमे जो माध्यस्थ्य भाव 
होत्ता है, उसे सामायिक शिक्षाव्रत जानना चाहिए ॥ ३९ ॥ प्रत्येक मास्के चारो पवमिं निरारम्म 
रह्‌ कर चार प्रकारके आहारका व्याग करना सो प्रोपधोपवास रिक्षाव्रत है । जिसमें इन्द्रियां 
वाह्य संसारसे हटकर आत्माके समीप वास करती हु, वहु उपवास कहुलाता है ॥ ४० ॥ गन्व. 
माला अन्न पान आदि उपभोग हु भौर आसन मादिक परिभोग हँ । पास जाकर जो भोगा जाय, 
वह्‌ उपभोग है गौर जो पनः पुनः भोगा जाय, वह्‌ परिभोग है । जिस व्रतमें उपभोग ओौर परिभोग- 
का यथा्चक्ति परिमाण क्रिया जाता है, वह॒ उपभोग-परिमोग-परिमाणव्रत है ।॥ ४१-४२ ॥ मांस, 
मदिरा मधु जुवा वेद्या तथा रात्रि-मोजनके विरत होना, एवं अनन्तकाय दिका त्याग करना 
सो नियम कहलाता है ।। ४३ ॥ जो संयमकी वृद्धिके लिए निरन्तर घूमता रहता है, वह॒ अतिथि 
कहा जाता है, उसे शुद्धिपूवंक, भागमोक्त विधिसे आहार बादिका देना भत्तिथि संविभागव्रत् 
है । ४४ ॥ भिक्षा सौपध उपकरण मौर भावासके. भेदसे स्तिथि संविभाग चार प्रकारका कटाः 
गयां है ॥ ४५ ॥ मृ्सुके कारण उपस्थित्त होने पर वहिरगमे गुरीर .ओौर . अन्तरंगमे कपार्यौका 
अच्छी तरह कृश करना सल्टेखना कहलाती है । व्रती मनुष्यको मरणके धन्त समय यह धव्रद्य 
करना चार्हिए ॥ ४६ | जव मरणक्रा किसी भी प्रकारसे परिहार त किया जा सके, तव रागादि- 
-की घनुत्सत्तिके छिर्‌ बागमोक्त माग॑से सल्टेखना करना उचित माना गयाहै | ४७॥ ` 
निःगङ्कित भादि आठ अद्खोके विरोवी शद्धा, कांक्षा भादि भाठ दोष सम्यग्दशनके अत्ति 
चार ह| ; सत्युरषौको इनका त्याग अवश्य हौ करना चाहिए ॥ ४८ ॥ पाच भणुव्रत तथा सात 
शीलत्रतोमे प्रत्येकके पाच-र्पाच अत्तिचार होते हँ । यहं यथाक्रमसे उनका वर्णन किया जाता है | 
तद्‌ तद्‌ ब्रतोकि वारक मनु्योको उन अतिचारोका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ॥ ४९॥ 
जीवोको गतिमें रकावट डालना, वां यना, दण्ड आदिते सत्ययिक पीटना, वत्र, कान भादि जव- 
यर्वोका छेदना, जचिक भार लादना गौर भूख आदिकी वाघा करनेवाला बन्नपानका निसेध ये 
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सतिसन्धापनं मिश्योपदे्ञ इह चान्यथा } यदभ्युद कीक्ञाथक्रियास्वन्यप्रवर्तनम्‌ ॥\५२ 
रहोऽम्ाल्यानमेकान्तस्त्रीपुंसेहाप्रकाश्चनम्‌ 1 कृररेखक्रियन्येन त्वनुक्तस्य स्वलेखनम्‌ १५३. - ` ` 
विस्मृतन्यस्तसंख्यस्य स्वत्प स्वं सप्रगृह्तः । न्यासापहार एतावदित्नुन्ञापकं वचः १५४ 
रमन्त्रभेदोऽसौ भ्रविक्षेपारिकेद्धितः । पराकूतस्य बुद्ध वाविर्भावनं यदसूयया ॥\५५ 
यत्सत्याणु्रतस्थामी पञ्चातीचारकाश्िरम्‌ । परिहार्याः समयदिविचार्याचायेवेदिभिः ॥५६ 
ब्रेधस्तेनभ्रयोगप्तैराहूतादानमात्मनः । अन्यो विरुद राज्यारि मश्चाक्रमकक्रये ५७ 
हीनेन दानमन्येषामधिकेनात्मनो ग्रहः ! प्रस्थादिमानभेदेन तुलायुन्मानवस्तुनः \\५८ 
रूपकः कृत्रिमैः स्वर्णेवंज्चनः प्रतिरूपकः ! व्यवहारस्त्वतीचारास्तृतीयाणुब्रतस्थ ते ॥५९ . ` 
परविवाहमकरणमनङ्खक्रीडया गती । गृहीतागृहीतेत्वर्योः कामतीन्नामिवेश्चनम्‌ \\६० 
एते स्वदारसन्तोषत्रतस्याणुत्रतात्मनः । अतीचाराः स्प्रताः पञ्च परिहार्याः प्रयत्नतः ६१ . 
हिरण्यस्व्णयो्वास्तुक्षेत्रयोधंनधान्ययोः । दासीदासायोः पञ्च कुप्यस्येते व्यतिक्रमाः ५६२ 


पाच अहिसाणुत्रतके यत्तिचार कहे गये हैँ ॥ ५०-५१ ॥ मिथ्योपदेल, रहोभ्याख्यान, कूटकेखक्रिया 
न्यासापहार गौर साकारमन्त्रमेद ये पाच सत्याणृत्रतके भत्तिचार ह । किसीको घोखा देना तथा स्वगं 
ओर मोक्ष प्राप्त करानेवाटी क्रिया्मोमे दसरोकी भन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश है । स्तीः 
पुरुषोकी एकान्त चेष्टाको प्रकेट करना रहोभ्यारुप्रान है । जो वातत दूसरेने नहीं `कही है उसे 
उसके नाम पर स्वयं लिख देना कूटरेख क्रिया है । कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनकी संख्या 
भूलकर उससे स्वल्प ही धनका ग्रहण करता है तो उस समय एेसा वचन वोलना किं “ह इतना 
ही था ङे जागो" यह्‌ न्यासापहार है । ` भौहका चलाना आदि चैष्टायोसे दुसरे रहस्यको जानकर 
ई्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है । मर्यादाके` पालक तथा बयाचार शस्त्रके ज्ञाता 
मनुष्योक्रो विचार कर इन अत्तिचारोका अवद्य हौ परिहार करना चाहिए ॥ ५२-५६ ॥ स्तेन- 
प्रयोग, तदाहूतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान भौर प्रतिरूपकन्यवहार य पचि 
अचौर्याणुतव्रतके अत्तिचार ह । कृत कारित्त अनुमोदनासे चोरको चोरोमें प्रेरित करना स्तेनश्रयोग 
है! चोरोके द्वारा चुराकर लाद हुई वस्तुका स्वयं खरीदना तदाहूतादान है । .बाक्रमणकत्तकि 
खरीद होने पर स्वकीय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमे भआना-जाना, अपने देशक 
वस्तुएें वहाँ ठे जा कर वेचना विरुढराज्यातिक्रम नामका अतिचार है । प्रस्थ आदि मानमें मेद 
यौर तुका आदि उन्मानमें मेद रखकर हीनमानोन्मानसे दूसरोको देना यौ र अधिक मानोस्मानसे 
स्वयं लेना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतिचार है! कृत्रिम-मिङावटदार सोना, चांदी भादिके 
दारा दूसरोको उगना प्रत्तिरूपक व्यवहार नामका -अत्तिचार है ॥ ५७-५९ ॥ परविवाहकरण 
अनद्धक्रीडा, गृहीतेत्वरिकागमन, यग्रहीतेत्वरिकागमन, ओर कामत्तीत्राभिनिवेर ये पाच स्वदार 
सन्तोष ब्रतके अत्तिचार हं । प्रयत्तपूकवेक इनका परिहार करना चाहिए । भपनी या अपने संरक्षण- - 
मे रहनेवाली सन्तानके सिवाय दूसरेकी सन्तानका विवाह कराना परविवाहुकरण है । काम सेवन- 
के किए निदिचत्त अंगोके अत्तिरिक्त अंगोके द्वारा काम सेवन करना गनंगक्रीडा है) दसरेके 
हारा अगृहीत व्यभिचारिणी स्त्रीके यहाँ जाना गृहीतेव्वरिकागमन है! दूसरे दयाया भगहीत 
व्यभिचारिणी स्त्रीके यहां जाना अगृहीतेत्वरिकागमन है । मौर स्वस्दरीके साय मी काम सेवनमें 
मधिक खालसा रखना कामतीत्राभिनिवेक है ॥ ६०-६१ ॥ हिरण्य-सुवणं वास्तु-्षेत्र, घान-वान्य ` 
दासी-दास भौर कुप्य-वतंन तथां वस््रकौ सीमाका उल्लंघन केरना ये पाच परिग्रह्‌ परिणाम न्न्तके 


हरिवंशपुराणगतं श्रावकाचार ४२५ 


दिग्विरत्यभिचारोऽघस्तियंगृ्व॑न्यतिक्रमाः । लोभात्समृत्यन्तराघानं क्ेचवृद्धिश्च पञ्चधा ॥\६३ 
्रव्यप्रयोगानयनपुद्गलक्षेपलक्षणाः । शब्दरूपनुपातौ हौ सदशषविरतित्रते ॥\६४ 
कन्दपकौत्कुच्यमौखर्याणि तृतीयके । असमीक्ष्याधिकरणोपभोगादिनिरथंने ॥६५ 
योगनिःप्रणिधानानि चीण्यनादरता च तें । पच्च स्मृत्यनुपस्थानं स्थुः सामायिकगोचराः ॥\६६ 
अनवेक्ष्य मरोत्सरगदिानसंस्तरसंक्रमाः । स्युः प्रोषधोपवा ते नेकाग्यमनादरः 11६७ 
सचित्ताहारसम्बन्धसन्पिश्राभिषवास्तु ते \ उपभोगपरीभोगे दुष्पक्वाहार एव च \ ६८ 


अत्तिचार हं । रुपया चादौ आदिको हिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुवणं कहते 
ह । रहनेके मकानको वास्तु भौर गेहं चना मादिके उत्पत्ति-स्थानोको क्षेत्र कहूते हँ । गाय भस 
सादिको धन तथा गेहूं चना यादि अनाजको वान्य कहते हँ । दासी-दासं शब्दकरा भथं स्पष्ट है । 
वत्तन तथा वस्तरको कुप्य कहते हँ । इनके प्रमाणका उल्लंघन करना सो हिरण्ययुवर्णातिक्रम आदि 
अतिचार होते ह ॥ ६२॥ 
अधोन्यतिक्रम, ति्यंगृव्यतिक्रम, ऊर््व॑व्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराघान भौर क्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिग्ब्रतके अत्तिचार हँ । लोभके वशीभूत होकर नीचेकी सीमाका उल्लंघन करना अधोग्यततिक्रम 
है । समान धरातककी सीमाका उल्छंघन करना त्ियंग्व्यतिक्रम है | ऊपरको सीमाका उल्लंघन 
करना ऊध्वंव्यत्तिक्रम है । की हुई सीमाको भूकर भन्य सीमाका स्मरण रखना स्मृत्यन्त राधान 
है । तथा मर्यादित क्षेत्रकी सीमा वढ़ा छेना क्षेव्रवृद्धि है ॥ ६२ ॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुद्गल क्षेप, 
कव्दानुपात गौर रूपानुपात ये पांच देश ब्रतके अतिचार हँ । मयदिाके वाहुर सेवकेको मेजना प्रेष्य 
प्रयोग है । मर्यादासे वाहर किसी वस्तुको वाना आनयन है । मर्यादाके बाहर कंकड़-पत्थर आदि- 
का फकना पुद्गलक्षेप है, मर्यादाके बाहूर अपना शब्द भेजना शब्दानुपातत है । शौर मर्यादा के बाहर 
काम करनेवाटे छोगोको भपना रूप दिखाकर सचेत करना हपानुपात्त है | ६४॥ कन्दपं, कौत्कुच्य 
मौखयं, ससमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानथंक्य ये पाच अनथंदण्ड ब्रतके अतिचार ह| 
रागकी उत्कटत्तासे हास्यमिधितत भण्डवचन वोलना कन्दपं है । शरीरसे कुचेष्टा करना कौत्कुच्य 
है । आवदयकतासे भविक वोलना मौखयं है । प्रयोजनका विचार न रख आवदयकतासे भधिक 
किसी कार्ये प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है गौर उपभोग-परिभोगकी वस्तुओंका 
निरर्थक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानयेक्य ह ॥ ६५ ॥ 
मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचनयोग दुषप्रणिवान, कययोगदुषप्रणिधान, अनादर गौर स्मृत्य- 
नुपस्थान ये पाच सामायिक दिक्षाव्रतके अतिचार हं} सनको अन्यथा चलायमान करना मनोयोग- 
दुष्प्रणिघान हौ । वचनकौ अन्यथा प्रवृत्ति करना, पाठका अशुद्ध उच्चारण करना वचनयोग दुषप्रणि- 
घान है} कायको चलायमान कग्ना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर वा उत्साह 
नहीं होना वेगार समञ्चकर करना अनादर हुं । भौर चित्तकी एकाग्रता न होनेसे सामायिककी 
विधि या पाठका भूर जाना धथवा कार्यान्तरे उलन्ञकर सामायिकके समयका स्मरण नहीं रखना 
स्मृत्यनुपस्थान है ॥ ६६ ॥ विना देखी हई जमीनमें मलोटसगं करना, विना देखे किसी वस्तुको 
उठाना, विना देखी हुई भूमिम विस्तर आदि विदाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं रखना भौर व्रतके 
परति आदर नहीं रखना ये पाँच प्रोषवोपवास त्रतके अतिचार दं । सचित्ताहार, सचित्त संवन्या- 
हार, सचित्तसन्मिश्राहार, मभिषवाहार बौ र`दुष्पक्वाहार ये पाच उपभोग परिभोग परिमाण ब्रतके 
अतिचार ह ॥ ६७ ॥ हरी वनस्पति भादिका हार्‌ करना सचिन्ताहार है । सचित्तसे सम्बन्व 
५४ १ । 


८२६ श्रावकाचार-संग्रह 


ते सच्चत्तेन निक्षेपः सचित्तावरणं परम्‌ । व्यपदेश्य मात्सय ' काद्रातिक्रमताति् 1६९. 
आ्लंसे जीविते मृत्यौ निदानं दीनचेतसः । सुखानुवन्धमित्रानुरागौ सल्टेखनामखा; 1७० 
सम्यग््तानादिवुद्धचादिस्वपरानुग्रहेच्छया \ दानं त्याणेऽत्तिसर्गाद्यः प्रा्रुकं स्वरस्य अत्रम्‌ ॥८१ 
विधिदेयव्र्ञेषाभ्यां दातृपात्रवि्ञेपतः \ भेदः एलस्य भूम्यादैर्भेदात्सस्यद्धि भेदवत्‌ ।*५२ 
प्रतिग्रहादिषु प्रायः सादरानादरत्वतः । दानकाले विधौ भेदः फल मेदस्य कारकः 1112 
तपःस्वाघ्यायवृद्धचादेर्देयभेदोऽपि हेतुता ! एकं हि साम्यद्हेयं ततो व॑पम्यद्त्परम्‌ ॥८८ 
उनसुयाविषादादिरसुयादिपरस्त्वयम्‌ ! दायकस्थ विक्ञेषोऽपि विचित्रा हि मनोगतिः 1६५. ` 
सोक्षकारणमभूतानां दानानां चारणे सताम्‌ \ तारतम्यं मनःशुद्धे चिेषः पाजगोचरः ५७६ 
पुण्यास्रवः सुखानां हि हैतुरम्पुदयावहः \ हितुः संसारदुःखानासपुण्पालव इऽयते 1७० 

॥ । | 


रखनेवाले आहार-पानको अ्रहण करना सचित्त सम्वन्ाहार है । सचित्तसे मि्टी हट भचित्त 
वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मिश्वाहार है । गरिष्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिपवाहारः 
है गौर अधपके अथवा अविक्र पके आहारका ग्रहण करना . द्ष्पववाहार्‌ टै ।। ६८ ॥1 
सचित्तनिक्षेप, सचित्तावरण, परव्यपदेश, मात्सयं भौर कालातिक्रमत्ता ये पचि घत्तिधि ` 
संविभाग ब्रतके मतिचार है । ह्रे पत्ते भादि पर रखकर आहार देना सचित्त निक्षेप है | हरे | 
पत्ते आदिसे ठका हुमा आहार देना सचित्तावरण दै । अन्यदाताके वारा देय वस्तुको देना 
प्रव्यपदेक् दै । जन्य दात्ताओके गुणको नहीं सहन करना मात्सयं ह । ओर समय उल्टंघन कर 
देना कालातिक्रम है ।। २९ ॥ जोवितालंसा, मरणाशंसा, निदान, सुखानुधन्य ओर मित्रानरुराग ये 
पाच सल्लेखनाके घत्तिचार ह । क्षपकक्रा दोनचित्त . होकर अविक समय तक जोवित्त रह्नेकौ 
आकांक्षा रखना जीविताशंसा है । पोड़ासे चवडाकर जल्दी मरनेको इच्छा करना मरणाशंसा है | 
ञागामौ भोगोको आकांक्षा करना निदान है । पहले भोगे हुए सुखकरा स्मरण रखना भूखानुवन्य 
है गौर मित्रौ प्रेम रखना मित्रानुराग है । ७०] । 
सम्यगज्ञानादि गुणोकौ वृद्धि भादि स्व-परके उपकारकी इच्छसे योग्यपाच्रके. चिषए प्रामुक 

द्रव्यका देना त्याग कदहुखाता है । इक्षका दूसरा नाम अत्तिसगं भी .है 1 ७१ 11 जिस प्रकार भूमि 
आादिके भेदसे घान्यकी उत्पत्ति आदिम भेद होत्ता है, उसी प्रकार . विचि द्रव्य. दातत यौर पात्रकी 
विशेपत्तास्े दानके फलमें भेद होता ह ॥ ७२11 दानके समय प्रडगाहुने भादिको क्रियानाम भादर 
या लनादर होनेसे दानकी विधिें मेद हो जाता है । गौर वह्‌ फलके भेदका करनेवाला हौ जाता 
है ॥ ७३ ॥ तप तथा स्वाध्यायको वृद्धि दिका कारण होनेसे देयम मेद होता है । यथाथ एक 
पदाथं तो ठेसा है जो लेनेवारेके किद्‌ समताभावक्रा करनेवाला होता है । गौर दुसरा पदाथं एेसा 
है जो विषमत्ताका करनेवाला होता है । इसलिए देय द्रव्यमे सेद हौनेसे दानके फलम भी भेद होता 
ह 1 ७४ ॥ कोई दात्ता तो ईर्ष्या, विपाद दि दुगुणौसे रदित्त हाता दैः । - भौर कोई दाता ईर्ष्या 
आदि दुगुंणोमे युक्त होता है। यही दाताकी विरोपत्ता है । यथाथ मनक्र गति विचित्र होती 
है ॥ ७५ ॥ मोक्षके कारणभूत दानोके ग्रहण करनेमे सत्पुरुषोके मनकी शुद्धिका जो तारततम्य 
हीनाविकता है वहु पात्रकी विहेपता दै 1 ७६ ॥ पुण्याच्चव घनेक कल्या्णोको प्राप्ति करानेवाला ` 
हनेस सुखकरा कारण कहा जाता है । शौर पापास्व संसारके दुःखोका. कारम माना जाता 
है ॥ ७७ ॥ . . : (इस्विंशपुराणसगं प८से) न. 


परद्नन्दिपञ्चविशतिकागत श्चावकाचौरं 


आप्यो जिन्त नृपः श्रेयान्‌ ब्रतदानादिपुरुषौ ! एतदन्योऽन्यसम्वन्धे धमंस्थितिरभुदिह्‌ \\१ 
सम्पग्ग्बोधचारित्नत्रितयं घमं उच्यते ! मुक्तेः पन्थाः स एव स्यासप्रमाणपरिनिष्ठितः ॥२ 
रत्नत्रथात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जनाः । तेषां मोक्षपदं हरं भवेहीघंतरो भवः ॥३ 
सम्एणं-देशाभेदास्यां स च घर्मो हवा भवेत्‌ । आयं भेदे च निम्नन्या द्वितीये गृहिणः स्थिताः ॥४ 
सम्प्रत५पि प्रवर्तेत धर्ल॑स्तेनेव वत्सना ! तेनैतेऽपि च गण्यन्ते गृहस्था घर्महेतवः 11५ 

सम्प्रत्थत्र कलौ काले जिनगेहो सुनिस्थितिः । घमंश्च दानमित्येषां श्रावका मलकारणम्‌ \\६ 
देवयुजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥\७ 
समता सवंभूतेषुं संयमे जुभभावना 1 आत-रोद्रपरिप्यागस्तदधि सामायिकं न्तम्‌ ॥८ 

सामाधिकं न जायेत व्य्तनम्छानचेतसः । श्रावकेन ततः साक्षत्याज्यं व्यसनसप्तकम्‌ ॥\९. 





आदि जिनेन्द्र श्रीच्षमनाथ ओर श्रेयान्स राजा ये दोनों व्रत (धमं) तीथं मौर दानतीथंक 
प्रवत्तक वादि महापुरुष हं । इन दो्ोके पारस्परिक सम्बन्यसे ही इस युगके भादिमें इस भरत- 
कषेत्रम घर्मंकी स्थित्ति हुई । भर्थात्‌ भ० ऋषभदेवने सवेप्रथम जिन दीक्ला-ग्रहण करफे ब्रततरूप 
ती्ंका प्रवर्तन किया गौर श्रेयान्स राजाने सवंप्रथम भ० ऋपभदेवको भाहारदान देकर, दानरूप 
तीथंका प्रवतंन किया है । १ 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्नञान ओौर सम्यकूचारित्र इन तीनोके समुदायको घमं कहते हैँ । यह्‌ 
घमं ही मोक्षका मागं है, क्योकि वह प्रमाणसे अर्थात्‌ युवित भौर ञागमसे प्रमाणित है ॥ २॥ 
जो मनुष्य इस रत्नत्रयात्मक मोक्षमागं पर नहीं चकते है, उनके लिए मोक्षपद वहुत्त दूर 
है गौर एसे मनुष्योका संसार भी दीघंतर हो जाता है। अर्थात्‌ रल्लत्रयल्प धर्मको धारण किये 
विना संसारसे द््टना संभव नहीं है 11 ३ ॥ 
वह्‌ रत्तत्रयस्वरूप धमं सर्वदेड ओर एकदेराके भेदसे दो प्रकारका है । उसमेसे सर्वदेगरूप 
वमंमे निग्न्थ मुनिजन अवस्थित्त है भौर एकदेशरूम धमंमे गृहस्थ अवस्थित है । मावार्थ--पूणं- 
रूपसे रत्नव्रय घर्म॑का पालन मुनि करते हँ मौर एकदेशरूपसे उसका पालन श्रावक करते 
हँ ।४॥ 
आज इस कलिकालमें भो वह्‌ रत्नत्रयरूप घमं उस ही माग॑से प्रवतित्त हो रहा है, इसीक्एि 
ये गृहस्थ भी उस घसंके कारण गिने जाति हं ॥ ५॥ 
ञाज इस कछिकालमे जिन-मन्दिरः मुनि जनोका अवस्थान, भौर दान यही वम है भौर 
इन तीनोके मूर कारण श्रावकही ह ।1६॥ 
जिन देवक्रो पुजा, गुरुओको उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप मौर दान ये छह कम॑ था 
कत्तव्य .श्रावकोके प्रतिदिन करने योग्य हँ 11 ७॥ 
सवं प्राणियोमे समताभा्वं रखना, संयम-पालन करनेमें उत्तम भावना रखना गौर भात. 
ध्यान एवं रौद्रध्यानका परित्याग करना यही सामायिक व्रतत है) ८ 
व्यसनोसे मलिन चित्त पुरुषके सामायिक त्रत संभव नहीं है, इसलिए श्रावकको सातो ही 
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य॒तमांससुरावेदणाऽभ्वेटचौयंपराङ्धनाः \ महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद्‌ बुधः ५१० 
घर्माधथिनोऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रय. ! जायते न ततः सापि घमन्विषणयोग्यता ॥११ 

सप्तैव नरकाणि स्युस्तैरकेकं निरूपितम्‌ । जाकपंयन्नृणायेतद्‌ भ्यसनं स्वसमये ५१२ 
धरमंशत्रुविनाच्ार्थं पापाय कुपतेरिह । सप्ताद्कवल्वद्राज्यं सप्तभिव्यसनेः कृतम्‌ (१३ . । 
प्रपयन्ति जिनं भक्त्या पुजयन्ति स्तुवन्ति ये ! ते च हयाश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनन्ये ॥६४ 
ये जिनेन््रं न परयन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न \ निष्फलं जीवितं तेषां तेषां चिक्‌ च गृहाश्चमम्‌ ॥\१५ 
प्रातरत्याध कतंव्यं देवतागुरदशंनम्‌ । भक्त्या तट्रन्दना कार्या धम॑श्ुतिरपाप्केः ॥१६ , , . 
पद्चादन्थानि कर्माणि कतंव्यानि यतो बुधे: 1 घर्मयंकामसमोक्षाणामादौ घमः परकोत्ितः ॥१७. 
गुरोरेव भ्रसादेन रभ्यते ज्ञानलोचनम्‌ । समस्तं हश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम्‌ 1१८ 





व्यसनोका साक्षान्‌ सवंथा त्याग कर देना चाहिए 11 ९ ॥ 


जञ खेलना, मांस खाना, मद्य पीना, वेद्या सेवन करता, चिकार सेना, चोरी करना . ` 


सौर परस्त्रो-रमण करना ये सात व्यसन हु, जो महापापल्प ह, इसलिए ज्ञानी पुरूष इन सातौ 
हौ व्यसनोका परित्याग करे ॥ १०।। । 
यदि धर्मार्थी पुरपके व्यसनोकरा माश्रय है, तो उसके घर्मके अन्वेषण कौ योग्यत्ता कदापि 
नहीं हो सकती है, इसक्ए धमं वारण करनेके इच्छक पुरुषको किसी भी व्यसनकाः सेवन नहीं 
करना चाहिए 1 ११] | 
आचाय कहते हँ कि सात ही नरक हँ गीर सात ही व्यसन ह, इसक्िए एेसा प्रतीत होत्ता 
है- मानो उन सत्तं नरकोनि अपनी-अपनी समद्धि के लिए रोगोके भाकपंण करनेवाले इन एक- 
एक व्यसनको नियत किया है । १२॥ 
अथवा एसा ज्ञात होताहै कि इस संसारम घर्म॑को शत्रु मानकर उसके  विनाशके छि 
यर पापके प्रसारके लिए मोहरूपी खोटे राजाके सात अंग युक्त वक्वा सेनावाला यह्‌ कूराज्य 
सातां व्यसनोकि हारा स्वा गया है ॥ १३ ॥ । | 
भावाधं--जिसप्रकार राजाकी सेना हाथी, घोडे, रथ नादि सात अंगोसे युक्तो, तो 
उसका राज्य प्रवल माना जाता है घौर वह्‌ सहृजमें ही भपने चच॒को जीत्त चता | इसी प्रकार 
मोह॒रूप खोटे राजाने सात व्यसन हप पाप-सेना स्वकर घमंरूप मपने गच्रुको जीत च्या है, एसी ` 
ग्रन्थकार कल्पना करते ह | २ 
जो मव्य जीव प्रतिदिन जिनदेवके भक्तिपुवंक ददन करते ह, उनका ` पुजन करते ह भौर ,, 
स्तुति करते हुं, वे तीनों खोकोमें द्ंनीय, पूजनीय गौर स्तवन .करनेके योग्य हं किन्तु जो जिनेन्द्र 
देवके न दशन करते हुं, न पूजन करत हुः मौर न स्तुति ही करते ह, उनका जीवन निष्फल दै 
गीर उनका गृहस्याश्चम भी विक्कारके योगय ह] १८-१५ ॥ . र 
इसलिए मव्य जीवोको प्रातःकाक उठकर जिच भगवानु भौर गुरुजनोका दर्यान करना 
चाहिए, भक्तिसे उनकी वन्दना करनी चादिए, तथा धममका उपदेश सुनना चाहिए । इसके पीं 
ही वर्मकी उपासना करनेवाठे गृहुस्थोको अन्य सांसारिक कायं करना चाहिए । क्योकि गण- 
धरादि न्नानी जनने वर्म, स्थं, काम बौर मोक्ष इन चार्‌ पुरूपा्थोमिं वमक ही आदिं कहा 
है 1 १६-१७॥ 
मुके प्रसादसे टी ज्ञानल्य नेत्र प्राप्त होता है, जिसके द्वारा समस्त विद्व-गत पदार्थं हृस्तं- 
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ये गुरं नैव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुवते । अन्धकारो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥१९ 

ये पठन्ति न सच्छास्तरं सद्ग रप्रकटीकृतम्‌ ! तेऽन्धाः सचश्षुषोऽपीह्‌ सम्भाव्यन्ते मनीषिभिः ॥२० 
सन्ये न प्रायशस्तेषां कर्णास्च हृदयानि च । यैरभ्यल्ञे गयोः शस्त्र न श्रुतं नाबधारितम्‌ २१ , 
देशत्रतानुसारेण संयमोऽपि निषेव्यते ! गृहुस्थेर्येन तेनैव जायते फलवद्‌ त्रतम्‌ ॥२२ 

त्याज्यं मांसं च मद्य च मधघुदुम्बरपच्चकम्‌ । अष्टौ मुलगुणाः प्रोक्ता गृहिणो दृष्टिपुवेक्राः ५२३ ` 
अणुन्रतानि पञ्चेव त्रिःप्रकारं गुणव्रतम्‌ । शिक्षात्रतानि चत्वारि दशेति गुहिन्नते २४ 
पवंस्वथ यथाद्नाक्ति भृक्तित्यासादिकं तपः । चर्त पुतं पिबेत्तोयं रात्रिभोजनवजंनम्‌ ॥२५ 

तं देशं तं नरं तत्स्वं तत्कर्मण्यपि नाश्रयेत्‌ ! मजिनं दशनं येन येन च त्रतखण्डनमू ॥२६ 
भोगोपभोगसंख्यानं विधेयं विधिवत्सदा । व्रतशषूर्या न कर्तव्या काचित्कालकला बुधे: ॥२७ 
रत्नत्रयाश्रयः कायंस्तथा भन्यैरतच्चरितैः । जन्मान्तरेऽपि यच्छृद्धा यथा संदधंतेतराम्‌ ॥२८ 





रेखाके समान स्पष्ट दिखाई देते ह । इसकिए ज्ञानार्थी गृहस्थोको भविततपू्वक गुरुजनोकी वैयावृक््य 
गीर वन्दना दि करना चाहिए । जो गुरुजनोकरा सम्मान नहीं करते हँ ओौर न उनकी उपासना 
ही करते ह, सू्यंके उदय होनेपर भी उनके हृदयमें भन्नानरूप अन्धकार वनां ही रहता 
है ॥ १८-१९ ॥ 

जो मनुष्य सदू-गुरुगोके द्वारा प्रकट किये गये ( निरिति या रचित्त ) उत्तम शास्वोको 
नहीं पढते है, उन पुरूपोको मनीषी जन नेतच्र-वारक होने पर भी भन्ये ही मानते ह । इसलिए 
गृहस्थको शास्त्रौका पठन, श्रवण गौर मनन यवस्य करना चाहिए । प्रन्थकार कहते ह कि जिनं 
रोगोनि गुख्जनोके समीपमें वंठकर शास्त्रोको न सुना है ओौर न मनन-चिन्तन करर उसे हुदयमें 
धारण ही किया है उनके कान ओर हृदय नहीं है, एेसा मे मानता हं ।। २०-२१ ॥ । 

गृहस्थोको अपने एकदेलव्रतके अनुसार संयमका भी पालन करना चाहिए, क्योकि संयम- 
के हारा ही उनका वह्‌ देकात्रत फलीभूत होता है ॥ २२॥ 

श्रावकोको मांस, मद्य, मधु गौर पाच उदुम्बर फर इन माठेके खानेका अवदय त्याग 
करना चाहिए । सम्यग्दक्ञ॑नपुवंक उक्त टोकरा परित्याग दी गृहस्थोके आठ मृलगुण कहै गये 
ह 1 २२॥ 

अहिसादि पांच अणुत्रत्त, देशत्रतादि तोन गुणव्रत्त गौर सामायिकरादि चार शिक्षात्रतये 
गृहस्योके वारह्‌ त्रत जिनेन्द्र देवने निरूपण किये ह । २४॥ 

उक्त माठ मूलगुणोको धारण करने तथा वारह व्रतौको पालन करनेके भतिरिक्ति गृहस्थो 
को पवक दिनों यथाशक्ति भोजन भौर रसादिके त्यागरूप तप करना चाहिए, वस्त-गाछित जक 
पना चाहिए ओर रात्रि-मोजनक्ा परिव्याग करना चाहिए ॥ २५॥ 

गृहस्योको एेसे देक, मनुष्य गौर कार्योका आश्य नहीं टेना चाहिए, जिससे कि उसका 
सम्यग्दर्दन मलिन हौ यौर जिससे उसके धारण किये गये ब्रतोका खण्डन हो ॥ २६॥ 

श्रावकोको सदा विविपूवंक भोग गौर उपभोगके योग्य पदा्थकिं सेवनकी संख्याका भी 
नियम लेना चादिए 1 ज्ञानी जनको काल्की एक कला (क्षण ) भी व्रत-शुन्य नहीं चिताना 
चाहिए । २७॥ 

तथा भव्परोको आलस्य-रहितत होकर रत्नत्रय वमंका आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि 
जन्मान्तस्मरे मी त्त्वको श्रद्धा उत्तरोत्तर हदृताके साथ वदती जावे । २८ ॥ 
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विनयश्च यथायोग्यं कतंव्यः परमेष्डिषु ! टषटिवोघचरित्रेषु तदरत्यु समयाधितैः ५२९ 
दश्चंनन्लानचारित्रतपःप्रभृति सिद्धयति ! विनयेन्ेति तं तेन मोकारं क्षते \\३० 
सत्पात्रे यथाशक्ति दानं देयं गृहुस्थितेः । दानहीना भवेत्तेषां निष्फलेव गृहस्थता ।\३१ 

दानं ये न प्रयच्छन्ति नि््रन्येषु चतुविघम्‌ । पाक्रा एव गृहास्तेषां वम्घनायेच निमिता: ५३२ 
अभयाहारभेषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते । ऋषीणां जाधते सौख्यं गृही इलाघ्यः कथं न सः ॥३२ ` ` 
समर्थोऽपि न यो दद्याद्यतीनां दानमादरात्‌ ! छिनत्ति स स्वथं भरुढः परत्र सुखमात्मनः ११२४८ 
हषन्नावा समो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः 1 तदारूढो भवाम्भोघौ मज्जत्येव न संहाय: )\३५ 
स्वमतस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न क्वंते । बहुपपावृतात्मानस्ते वमस्य पराङ्मुखाः 1३६ 
येषां जिनोपदेद्ञेन कारुण्यामृतपुरिते ! चित्तं जीवदया नास्ति तेषां घमः कुतो भवेत्‌ १३७ 
मुं घरम॑तरोराचा व्रतानां घाम सम्पदाम्‌ 1 गुणानां निधिरित्यद्धिद्या कार्या विदेकिभिः 1३८ 
सर्वे जोवदयाऽऽ्वारा गरणास्तिष्ठन्ति मानुषे । सुत्राघाराः प्रसुनानां हाराणां च सरा इव ॥*३९ 
यतीनां भावचकाणां च व्रतानि सकलान्यपि ! एकार्हिसाप्रसिद्ध र्थं कथितानि लिनेदवरः 1४० 


जैन-मात्ननका भाश्रय छेन वाले धनुष्योको पंचपरमेष्ठीमें, सम्यग्ददंन-त्तान-चारितमे ओर , 
उनक्रे वारण करनेवाले यथायोग्य विनय अवद्य ही करनी चाहिए । क्योकि . विनयन्ते ही 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र सौर तप मादिक सिद्ध होते है, इसलिए ज्ञानिनि उस विनयको मोक्ष- 

टार कहा है ॥ २९३० ॥ 
गृहस्थोको सत्पात्रोमे यथारावत्ि दान देना चाहिए, क्योकि दानहीन गृहृस्थोकी गृहस्थता 
निष्फछ ही रहती है 1 जो गृहस्य निग्रन्य सावुमोको आहारादि चार प्रकारका दान नहीं देते ह, 
उनके घर उनके वन्वनके चिए देवने जाल-पादके रूपमे ही निर्माण किये ह; रेस मँ ( ग्रन्यकार्‌ ) 
मान्ता हं 11 ३१-३२ ॥ 

लिस गृहुस्यके द्वारा जभयदान, माहारदान, ओौवविदान ओर दास्तरदानके. किये जाने पर्‌ 
ऋषि जनोको सुख प्राप्त होता है, मछ फिर वहं दाता गृहस्य प्रदांसाके योग्य कंसे नहीहै? 
अर्यात्‌ दान देनेवाले गृहस्यकी सारय संसार प्रलंसा करता है! सामथ्यंवानू होक्केभीजो 
गृहस्य साघुबोको यादरसे दान नहीं देता है, वह॒ मूढ परभवमें अपने _ सुखका स्वयं ही विनाड 
करता है ! दानहीन गृहुस्थाश्चम पापाणकी नावके समान हे । उस पाषाणकी नाव पर वेठा हमा. ` 
गृहस्य नियमसे संसा ररूपी समुद्रमे ङवता ही है 11 ३३-३५ ॥ । 

जो श्रावकं अपने सावर्मी जनों पर अपनी शक््तकि अनुसार वात्सल्य नहीं करते हं" वे धमं- 
से पराट्मुख ह घौ र उनको यात्मा प्रवर पापोसि आवृत है, ठेसा समञ्चना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

जिन मगवाचुके उपदेडा वारा कर्णारूप भमृतसे पूरित होने पर भी जिन जीवोकिं चित्तम 
जीवक प्रति दवा भाव नहीं है, उन मनष्योके हुदयमे घमं कंसे ठहर सकता है ? यह्‌ दया भाव 
चमेरूप वृक्षय मूर दै, इसका सवं त्रतोमे प्रथम्‌ स्थान है, यह सम्पदा्नोका धाम है मौर गुणका 
निघान ह ! सतएव विवेकी जनको जीवोके प्रति दया सवदय करनी चाहिए ॥ ३७-३८ 1 

मनुप््मे सभी सद्‌-गुण एक . जीव-दयाके माघार पर ही रहते हँ । जैसे कि मालाके फल 
अथवा हारोके मणि सूत्र ( वागा } के आधार पर रहते हं । मुनयो ओौर्‌ श्रावकोके समस्त ब्रत 
` एक मदिस्राकी परम सिद्धिके किए ही जिनेरवरोने कहे दँ । इसलिए सवं प्राणियों पर्‌ दया ही 

करना चाहिए ॥ ३९-४०.॥ + 
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जीर्वाहिसादिसङ्कल्पैरात्सन्यपि हि दूषिते ! पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात्‌ ॥४१ 
दवादक्षापि सडा चिन्त्या अतुप्र्षा महात्मभिः \ तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षयकारणम्‌ 1२ 
अध्रुवाश्चरणे चैव भव एकत्वमेव च॒ \ अन्यत्वमज्ञुचित्वं च तथेवास्रवसंवरौ ।\४३ 

निजंरा च तथा छोक्तो वोधिदुलंभवमंता । हादलेता अनु्ेक्षा भाषिता जिनपुद्धवैः ॥४४ 
अघ्रुवाणि नि शरीरादीनि देहिनाम्‌ \ तन्नाक्ेऽपि न कत॑न्यः ्ोको दुष्क्ेकारणम्‌ \\*४५ 
व्याघ्रे णाघ्रातकायस्य मृगक्लावस्य निजने 1 यथा न शरणं जन्तोः संसारे न तथाऽऽपदि 1४६ 

` यत्सुखं तत्पुखाभासो यद्दुःखं तत्सदञ्चसा ! भवे खोकसुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम्‌ 11४७ 
स्वजनो वा परो वापि नो कथित्‌ परमाथंतः । केवलं स्वनितं कमं जीवेनेकेन भुज्यते ॥४८ 
क्षीर-नी रवदेकच्र स्थितयोर्दहु-देहिनोः । भेदो यदि ततोज्न्येषु त्रादिषु का कथा ॥४९ 
तथाऽ्ुचिरयं कायः कृमिघातुमछान्वितः । यथा तस्यैव सम्पर्कादन्यत्राप्यपवित्रता ॥\५० 





केवर अन्य प्राणिर्योको पीडा पहचानेसे ही पाप नहीं होत्ता है, अपितु जीर्वोकी हिसा 
करनेके संकल्पसे आत्माके दूषित होने पर भी पाप होत्ता है । इसचिए जीवोकी हिसा करना त्तो 
दूर रहे, हिसा करनेके भावौसे भी पापका वघ होता है । मत्तः जीव-हिसाके भाव भी मनमें नहीं 
आने देना चाहिए 1 ४१ ॥ 

उत्तम पुरुषोको सदा. ही वारह्‌ भावनार्गोका चिन्तवन करना चाहिए, क्योकि भावना 
का चिन्तवन कमेकि क्षयका कारण होत्ताही है ॥ ४२॥ 

जिनेन्द्र देवत ये वारह भावनां कही है १. अघ्नुव ( घनित्य ), २. भरण, ३. संसार, 
४. एकत्व, ५. अन्यत्व, £. अजुचित्व, ७. भालव, ८. संवर, ९. नजरा, १०. लोक, १९१. 
वोचिदुलंभ ओर १२. धमं । आगे कमलः इनका वर्णन किया जाता हे ॥ ४३-४४ ॥ 

१. नित्य भावना--देहु-घारियोके शरोर, घन, धान्यादिक समस्त उपक्व्य पदार्थं भघ्रव 
है, यतः उनका विनाश भवद्यम्भावी है । फिर उनका विनाश होने पर मनुष्योको शोक नहीं 
करना चाहिए, क्योकि शोकं करना खोटे कमकि वन्धका ही कारण है || ४५॥ 

२. यशरण भावना--जिस प्रकार निजंन वनम व्याध्रके हारा मुखमें दावे हुए हरिणके 
वच्चेका कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार संसारम आपत्ति माने पर इस जीवका भी कोई शरण 
नहीं है ॥ ८६ ॥ 

३. संसार भावना--है मात्मनु, संसारमें जो सुख मालूम होता है, वह्‌ वास्तविक सुख ` 
नहो ह किन्तु सुखाभास दै, वर्थात्‌ सुखके समान मालूम पड़ने पर भी दुःखका प्रतीकार मात्र है । 
किन्तु जो दुःख है, वह्‌ नियमसे सत्य है । वास्तविक सुख तो मोक्षमे दी है, मतः उसकी प्राप्तिकरे 
लिए ही तुन्न प्रयत्न करना चाहिए 1 ४५७ ॥ 

४. एकत्वभावना--यदि परमार्थे देखा जाय तो सं्नारमें न कोई जीवका स्वजन है मौर 
न कोटं परजन हीह । केवल यहु भकेका जीव ही यपने पूर्वोपाजित कर्मके फलोको भोगता 
दै ॥ ४८ ॥ । 

._. _ ५. मन्यत्वभावना--मिले हृए दूव भौर पानीके समान एकच्र स्थित देह मौर देहीमें ही 
यदि भेद ह बर्थात्‌ मन्यपना है, तो अपनेसे प्रकट रूपसे ही भिन्न ` रहुनेवाे स्वरी-पत्रादिमे उसको 
कथाहीक्याहै। मावाधं--संसारके सवं चेतन ओर यचेतन पदां जीवसे भिन्न हु ॥ ४२ ॥ 

६. अबुचिभावना--कृमि, रस-खतादि घातु गौर मल-मूतादि मलसे संयुक्त यह्‌ शरीर 


४३२ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


जीवपोतो भवाम्भोधो भिध्यात्वादिकरन्ध्रवान्‌ । आल्रवति विना तायं कर्माम्भिः प्रच॒रं भ्रमात्‌ 1५१ 
कर्मलिवनिरोधोऽत्र संवरो आरमति ध्रुवम्‌ । साक्षदेतदनुष्टानं मनोवाक्कायसंवृतिः ॥५२ 

निनंरा शातनं परोक्ता पुर्वोपानितकमणाम्‌ । तपोभिवंहुभिः सा स्या रायाधितचेष्टितंः ४५३ 
रोकः सर्वोऽपि सर्वत्र सापादस्थितिरध्रुवः ! दुःखकारीति कतंन्या मोक्षे एव मतिः सताम्‌ 1५४ ` .' 
रटनत्रयपरिग्राधिर्वोधिः सातीव इभा ! छव्या कथं कथच्िच्चेत्कार्थो यत्नो महानिह \\५१ 
निजघर्मोभ्यमव्यन्तं दुलंभो मव्रिनां सतः 1 तथा ग्राह्यो यथा साक्षादामोक्षं सह गच्छति ॥५६ . 
दुःखग्राहगणाकोणें संस्तारक्षारस्रागरे 1 धमंपोतं परं प्राहुस्तारणायं मनीषिणः ॥\५७ 

अनुप्र्षा इमाः स्छिः सर्वंदा हृदये धृताः । कुवते तत्परं पुण्यं हेतुय्स्वगं-मोक्षयोः \\५८ 
आद्योत्तमक्षमा यत्र यो घर्मो दङ्ञभेदभाक्‌ । श्रावकैरपि सेव्योऽसौ यज्ञाशक्ति यथागमम्‌ 11५९ 

इतना अचि ( अपवित्र } ह कि उसके सम्पकंसे धन्य पवित्र पदार्थेमिं भी पवित्रता भा जाती , 
है ॥ ५० ॥ 

७. शल्चवभावना-इस संसार ङ्प समुद्रम यह्‌ जीवरूप जहाज मिथ्यात्व, यविरति आदि 
चिद्रौसे युक्त होकर अपने ही भ्रमसे मपने ही विनाशके छिएु घपने भीतर प्रचुर -कमर्पं जलका 
वासव करता है ॥ ५१ ॥ 

८. संवरमावना--जपने भीतर कमेकि ागमनका निरोध करना ही निर्चयस संवर है । 
इस संवरका साक्षात्‌ बचुष्ठान मन, वचन भौर काय इन तीन योगोकि संवरण ( निरोव } करने 
परदही होता हं! ५२॥ 

९. निजंरामावना-पूर्वमे उपार्जन किये गये कमोकि इ्लड़ानेको निज॑रा कठ्ते हं } . यह 
निजं वेराग्य-युक्त चेष्टानो ( क्रियामों ) के साथ भनदान सादि नाना प्रकारकेतपोके दारा 
होती द ॥ ५२ ॥ 

१०. खछोकभावना--यह्‌ सम्पूणं लोक सर्वत्र ही विनागीक बौर सनित्य ह; तथा नाना- 
प्रकारके दुःखोका करनेवाला ह, एेसा विचार करके सनज्जनोंको अपनी ` वुद्धि मोक्षमें ही क्गानी 
चाहिए 1 ५४ ॥ 

११. वोविदुरुममावना--सम्यग्द्ंन, ज्ञान, चारि त्रस्वरूप रत्नव्रयकी परिप्राप्तिको वधि 
कते हं, उसक्री प्राप्य अतीव दुखंम हु । यदि यह वौवि किसी प्रकारे प्राप्त हौ जाय, तो उसकी 
रक्षाके छिए ज्ञानि्योको महान्‌ यत्न करना चाद्धिए ॥ ५५ ॥ 

१२. घमंभावना - संसारम जीवोको ज्ञानानन्द स्वरूप. आत्मवमंका पाना अत्यन्त दुर्भ 
मना गया हं । इसकिए्‌ उसे इस प्रकारे ग्रहृण करना चाहिए क्रि कह साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति 
होने तक साथ ही चखा जाय | नाना प्रकारके दु-खल्यी -मगर-मच्छोके समुदायसे भरे हए इस 
संस्ारख्पी क्षार सागरमें पार उतारनेके छ्िए मनीपी जन घर्मंखूपं जदाजको ही ` परमश्रेष्ठ कहते 
द्‌ ॥ ५६-५७ ॥ 

जो नञ्जन पुरुष इन वारह्‌ भावनायोको सदा ही जपने हृदयम वारण करते, वे उस 
परम पृण्यक्रा संचय करते हु, जो क्रि स्वगं बौर मोक्का कारण हं । इसलिए भम्युदय वीर निः- 
श्रेयसको समिषा रखनेवाटे जीर्वोकरो सद्वा ही इन भावना्मोका चिन्तवन्‌ करना चाहिए ॥ ५८॥ 


जिसके आदिमे उत्तम क्षमा है, एमे द मेद ल्प धघम॑का सेवन भी श्वावकोको यथाशवितत 
आआगमेके जनुस्नार्‌ करना चाहिए 1 ५९1} ` 


पद्मनन्दिपद्धविशतिकागत श्रावकाचार । ४३३ 


अन्तस्तत्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत्त्वं ऽङ्धिषु \ हयोः सन्मीलने सोक्षस्तसमाद्‌ ६ 'श्वयेत्‌ ॥६० 
कर्मेभ्यः कमेकायेसभ्यः पृथग्भूतं चिदात्म . । आत्मानं भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदम्रदम्‌ ॥६१ 
इत्युपासकसंस्कारः कृतः श्रीप॒ न्दिना ! येषामेतदनुषठानं तेषां. घर्मोऽतिनिमंलः \*६२ 

। । 


देङ्र्रतो तन 


वाह्याभ्यन्तरसद्धवजंन ध्यानेन श्ुक्लेन यः 
कृत्वा क्मचतुष्टयक्षयमगात्सर्व्॑ञतां निश्चिताम्‌ । 
तेनोक्तानि सि ` ने सत्यानि नान्यानितद्‌ 
श््राम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी नं भन्योऽथवा ॥१ 
एकोऽप्यत्र करोति यः स्थितिर्मति प्रीतः शुचौ दशने 
स॒. ध्यः खलु दुःखितोऽप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणिभृत्‌ । 
अन्यैः कि प्रचुरेरपि प्रमुदितं रत्यन्तदूरीकृत- 
स्फीतानन्दभरप्रदामृतपर्थोमिथ्यापयप्रस्थितेः ॥२ 


चिदानन्द चैत्यङूप विशुद्ध मात्मा तो अन्तस्तत्तव है भौर. प्राणियोपर ` कवदानन्द अतन्यरूप तरिगुद्ध मात्मा ततो अन्तस्तत्त्व है भौर प्राणियौपरं दया करना कद्व बाह्य 
तत्त्व है । इन दोनों तत्त्वोकि सम्मिलन होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, इसक्िए मोक्षार्थी जीवोको 
दोनों ही तत्त्वौका आश्रय केना चाहिए 1 ६० ॥ 

क्मेसि, तथा कर्मोकि कार्योसि सवंथा भिन्न, चिदानन्द चैतन्य-स्वरूप, तथा. नित्य आनन्द- 
रूप मोक्षपदके देनेवाले आंत्माकी ज्ञानी जनोको नित्य भावना करनी चाहिए ॥ ६१॥ 

इस प्रकार श्रीपदमनन्दि आचायंने इस उपासक संस्कार (श्रावकाचार) की रचना की है। 
जिन पुरुषोका अनुष्ठान इसके नुसार होता है उनको ही निंर धमं प्राप्त होत्ता है ।॥ ६२॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मनन्दिपं चविशत्तिका-मे वणित उपासक संस्कार नामका सधिकार समाप्त हुमा । 
॥ , 


देशतोद्योतन 

वाहिरी भौर भीतरी सवं परिश्रहुको छोडनेसे शुक्छघ्यानके द्वारा चार ॒घात्तिया कर्मोका 
नाश करके निदिचतरूपसे सवं्ञताको प्राप्त हुए है, उन्हीं सर्वेज्ञदेवके कटे हुए वचन धमंके निरूपण 
करनेमें सत्य हु, अन्य असवंज्ञके हारा कहै गये वचन सत्य नहीं हु, एेसा भले प्रकारसे जानकर भी 
जिस मनुष्य को वुद्धि सर्व्ञ-प्ररूपित घमंके विषग्रमे ्रमरूप हो रही है, तो समञ्लना चाहिए कि 
वह्‌ मनुष्य महापापी है, भथवा भव्य नहीं है ।। १॥ 
‡ ` दुष्कमंके उदयते जो वत्त॑मानमें दुःखित्त भी हो, फिर भी वह यदि पवि्र सम्यग्दंनमें 
प्ीत्तिपूवंक भनी वुद्धिको निर्व करता है, वह्‌ संख्यामें एक होनेपर भी प्रंसनीय है । किन्तु 
जो क्षय अनन्त भानन्दपुंजको देनेवाले भमृतपथ ( मोक्षमागं ) से भत्यन्त दूर हँ भौर अनन्त 
दुःदायी मिथ्यात्वके मागंपर चल रहे ह, वे पुरुष यदि पूवं पुण्यके उदयसे वत्त॑मानमें प्रमोदको भी 
प्राप्त होः रह हँ, तो भी उनसे क्या ? अर्थात प्रगंसाकै योग्य नहीं ई \ २॥) 

५५ 


४३४ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


वीजं मोक्षतयोदशं भवतसेमिथ्यात्वमाहुनिनाः ` 
गयां दृक्ञि तन्पुुष्ुभिरलं यत्नो विधेयो बुधैः 1 
संसारे वहुयोनिजालजटिके भ्राम्यन्‌ कुकर्मावृतः . 
क्व प्राणी लभते महुत्यपि गते काले हि तां तामिह ।३ 
सम्प्राप्तेऽत्र भवे कथं कथमपि द्राघीयसाऽनेहसा 
मानुष्ये श्चुचिदशंने च महतां कायं तपो मोक्षदम्‌ । 
नो चेत्छोकनिषेधतोऽय महतो मोहा रथ 


सम्पद्येत न गृहवतां षट्कमयोग्यं त्रतम्‌ प ` 
हङ्मुखव्रतमषटघा तदनु च स्यात्पचव्चधाऽणुव्रत । 
ल्ीाख्यं च गुणत्रतं : लिक्षाश्च : पराः\ 


` रात्रौ भोज `न श्ुचिषरात्पेयं पयः शक्तितः ` 
मोनादिन्रतमप्यनृषठितसिदं पुण्याय भच्यात्मनाम्‌ ॥\५ 
हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वा स्त्रसान्‌ रक्षति 
ब्रते सत्यमचौयंवत्तिमवलां श्युद्धां निजां सेवते । 
दिग्देशब्रतदण्डनजंनमतः सामायिकं प्रोषधं 
दानं भोगयुगप्रमाणमुररीक्र्याद्‌ गृहीति ब्रती ॥६ 





मोक्षरूपी वृक्षका वीज सम्यग्दर्शन है भौर संसाररूपी वृक्षका वीज मिथ्याद्ंन है, एेसा 
जिन देनोने कहा है, इसक्ए मुमुक्षु जनोकरो प्राप्त हुए सम्यग्दरशंनकी रक्षके लिए प्रवर प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योकि नाना योनियोके जालसे जटिल इस संसारमें खोटे कमि ववा हुमा यह 
प्राणौ मनादि कालसे परिभ्रमण करता हुमा आ ` रहा.है, ( वत्तंमान ` मवमें वड़े पुण्योदयसे यह 
सम्यक्त्व-रत्न प्राप्त हुमा है । उसके छूट जाने पर ) भागे वहत कालके वीत जाने परभी 
फिर उसे कहां पा सकता है । सारांश यहं कि सम्यग्दशंनको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, अत्तः प्राप्त 
सम्यक्त्वकी भके प्रकारसे रस्ता करनी चाहिए ॥ ३ ॥ | ~ 


संसारमें परिभ्रमण करते हए सनन्त काके वीत जाने पर वड़ी कठिनाईसे महान्‌ पुण्यो- 
दयसे यह्‌ मनुष्य-भव्‌ ओर पवित्र सम्यग्दशन प्राप्त हुमा है, इसलिए वुघजर्नोको मोक्षका देनेवाला 
तप करना चाहिए । यदि पारिवारिक खोगोके तिपेधसे,. प्रवर मोहुके उदयसे मथवा. असाम््यंसे 
तप वारण नहीं किया जा सके, तो गृहस्थोको देवपुजा भादि षट्‌ कमकि योरय त्रेतका पालन तो 
सवदय ही करना चाहिए 1 ४॥ 


गृहस्यको चाहिए कि वह्‌ सवंप्रथम सम्यरदर्नपुरवंके भाठ प्रकारके मृखगु्णोको धारण करे 
तत्पश्चात्‌ पाच प्रकारके अणुद्रत, तथा गीर नामे प्रसिद्ध तीन गुणत्रत मौर चार शिक्षाब्रत्तको 
पालन करे । रात्रिम भोजनका परित्याग करे भौर पवित्र वस्त्रसे छना हुमा पानी पीवे, तथा सक्ति 
के अनुसार मौनव्रत मादि अन्य ब्रत्तोका अनुष्ठान करे 1 क्योकि भली-्मातिसे पालन किये ये व्रत्त 
भव्य जीवोको पुण्यके उपाजन करनेवाले होते हं ॥ ५॥ 


` -यद्यपि गृहस्य भपनी क्षुवा-पिपासाकी शान्तिके किए एकेन्द्रिय स्थावर जीवोको मारता है 
तयापि वह्‌ दन्दियादि समस्त वरत नौकर रक्षा करता दै, सत्य वोता है, चोरी नहीं करता हँ 


धद्यनन्दिपच्चविरत्तिकागतं श्रावकचिर ४३५ 


देवाराघन-पुजनादिवहू्ु व्यापार घु स पृण्योपांनहेतुषु प्रतिदिनं संजायमानेष्वपि । 
संसाराणंवतारणे प्रवहणं सत्पात्रमृद्टिर्य यत्तदेशन्रतधारिणो घनवतो दानं प्र॒ > गणः ।७ 

सर्वो वाञ्छति सीख्यमेव तनुभृत्तन्मोश् एव स्फुटं 

` दृष्टचादित्रय एव सिद्धयति स तन्तिग्र॑न्य एव स्थितम्‌ । 
तद्‌-वृत्तिवंपुषोऽस्य वृत्तिर त्तहीयते श्रावकः 
काले विलषटतरेऽपि मोक्षपदव्री प्राथस्ततो वतंते ८ 

स्वेच्छाहारविहा रजल्पनतया नीरूचपुर्नायते साधुनां तु न सा ततस्तदपटु ण सम्भाव्यते ! 
कुर्यादौषयपथ्यवारिभिरिदं चारित्रभारक्षमं स्मादिह्‌ वर्तते मिना घर्मो गृहुस्योत्तमात्‌ ॥९ 
व्याल्या पुस्तकदानमून्नतधियां पाठाय भव्यात्मनां भक्त्या यक्रियते श्रुता निदं दानं तदाहूबुंधाः । 
सिद्धेऽस्मिञ्जननान्तरेषु कतिषु त्रैलोक्यलोकोत्सव-श्रीकारिप्रकरीकृतारिं जगत्कैवल्यभाजो जनाः ॥१० 


अप्ती शुद्ध विवाहिता स्त्रीका सेवन करता है, दिग्ब्रत भौर देशव्रत्तका पालन करता है, अनथं- 
दण्डका त्याग करता दहै, सामायिक मौर प्रोषवोपवास करता है, दान देता है भौर भोगौपभोग 
परिमाणको स्वीकार करता है ॥ ६॥ 

मावाथं--इस् पद्मे ग्रन्थकारने गृहुस्थको श्वावेकके वारह्‌ व्रतोको धारण करनेका उपदेशा 
दिया है । यद्यपि पद्मे परिग्रह्‌ परिमाण नामक रपाचवँं मणुत्रतक्रा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 
भोगोपभोग परिमाणव्रतक्रे साय उसका भी निर्देश किया जानना चाहिए । इसका कारण यहु है कि 
सभी प्रकारका परिग्रह्‌ भोग मौर उपभोगरूपमें विमाजित्त है । उसका जीवनभरके किए परिमाण 
पाँचर्वा मणुत्रत कहुलाता है सौर कारू मर्यादाके साथ परिमाण करना तीसरा शिक्नात्रत कटहरात्ता 
है, यही दोनोमें अन्तर है । 

, यद्यपि देदात्रतवारी धनवान्‌ गृहस्थके पृण्योपार्जनके कारणभूत देव-पूजा, गुरु-उपासना 
आदि वहूत्तसे पवित्र व्यापारवाटे कायं प्रतिदिनं होते रहते ह, तथापि सत्पात्रको उद्देश्य करके जो 
दान दिया जाता है, वह्‌ संसारसागरते पार उतारनेमे जहाजके समान माना गया है, भत्एव 
संत्पात्रको दान देना गृहुस्थका सवते महानु गुण है ।॥ ७ ॥ 

सभी शरीरधारी प्राणी सुखको ही चाहते ह । यह सच्चा सुख मोक्षमेहीदहै भौर वह्‌ 
सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रयके होनेपर ही सिद्ध होत्ता है । यह्‌ रत्नत्रय धमं सर्वं परिग्रहसे 
रहित निग्र॑न्थ अवस्यामें ही प्राप्त होता ह ! यह्‌ निग्रन्यता शरीरके सद्धावमें होती है । शरीरकी 
स्थित्ति मच्च-पानके करनेसे होती है मौर यह्‌ मन्न-पान श्रावकोके हारा दिया जातादै} इसलिए 
अति कण्टमय इस कलिकालमें भी मोक्षपदवीकी प्रवृत्ति प्रायः गृहस्यके हारा दिये गये दानसेदही 
चरु रही है ॥ ८॥ 

सपनी इच्छाके अनुकर आहार, विहार भौर संभापणसे मनुप्योका शरीर नीरोग रहता 
दै । किन्तु सावुज्रनोके लिए ये सभी वातं संभव नहीं ह, इसकिषए प्रायः करके उनका शरीर अशक्त 
या नि्वंख वना रदा दै । मतः यह्‌ भावर्यके ह करि गृहुस्थ उन्दुं योग्य गपि, पथ्य आहार भौर 
प्रासुक जल देकर प्रशान्त चित्त साधुभोके शरीरको चारित्रके भारको धारण करनेमें समथं वनाव | 
दस प्रकार मुनिधमंकरौ प्रवृत्ति उत्तम श्रावकोसि ही चल्ती है ९॥ 

उद्चत वुद्धिवोक भव्यजनोको पट्नेके लिए भक््तिके साथ जो चास्वका दान दिया जात्ता.है, 
तथा शास्त्रेकि मथी व्याख्या कौ जाती है, उसे ज्ञानी जनने लास्त्र दान कहा है 1 इस शास्त्र या 


४३६. श्रावकाचार-संग्रहं 


सर्वेषामभयं प्रवृदढधकरूणेयंहीते प्राणिनां दानं स्यादभयादि तेन रहितं दनत्रवं निष्फलम्‌ । ` | 
माहारौषयनास्त्रदानविधिनिः श्ुद्रोगजाडचाद्‌ भयं यत्तत्पात्रजने विनद्यति ततो दानं तदेक परम्‌ ॥११ . ` 
आहारलत्सुखितौषधादतितरां नीरोगता जायते शस्त्रात्पात्रनिवेदितात्परभवे पण्डित्यमत्यद्धूतम्‌ । 
एतत्सवयुणप्रभापरिकरः पुंसोऽभयादानतः पयंन्ते पुनरुन्ततोन्नतपदग्राप्िविमृक्तिस्ततः ॥१२ 
कृत्वा कायंशतानि पापवहुलान्याधित्य खेदं परं । 
आरान्त्वा वारिधिमेखलां वसुमतीं दु:खेन यच्चाजितम्‌ ¦ 
तत्पुत्रादपि जीवितादपि घने प्रेयोऽस्य पन्था श्युभो 
दानं तेन च दीयतामिदमहौ नान्येन तत्सद्गतिः ॥१३ ` 
दानेनंव गृहस्थता गुणवती लोकटयोद्योतिका नैव स्यान्ननु तद्धिना घनवतो छोकदट्यघ्वंसङ्कत्‌ 1. - 
द्व्पापारशतेषु सत्सु गृहिणः पापं यदुत्पद्यते तन्ना्लाय श्ञाङ्धशयुभ्रयशसे दानं न चान्यत्परम्‌ ॥\१४ . 





ज्ञान दानके देनेषर मव्यजन कुछ ही भवोमे व्रैरोक्यमें उत्सव करनेवाली समव्रसरण-लक्ष्मीक प्राप्ति- | 
के साथ समस्त जगत्‌को हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष देखनेवारे केवलन्ञानके धारक होते हैँ ॥१०॥ ` 


निरन्तर वधमान करुणा ( दया } के धारक श्रावकोके द्वारा सभी प्राणियोके भयको दर ` 
कर ओौर उन्हं नभ्य वनाकर जो उनको रक्षा को जात्ती है, उसे ममयदान कहते हँ । इस अमय- 
दानके विना शेष तीनों दानोका देना निष्फल है । वस्तुत्तः पात्र जनोको भाहार देनेसे उनका क्षुघा- ` 
जनित्त मय दूर होता है, मौषधि देनेसे रोगका भय दूर होत्ता है मौर शास्व दान करनेसे जडतासे 


उत्पन्न हौनेवाला अन्ञानका भय विनष्ट होत्ता है, इसख्ए एक भभयदान ही ` सव दानोमें श्रेष्ठं है 
क्योकि उसके भीतर तीनों दानोका समावेश हो जात्ता है ॥ ११॥ 


पात्नोको दिये गये आहारदानसे परभवमें देव, इन्द्र, चक्रवर्ती भादिके सुखोकी प्राप्ति होत्ती 
दे, मीषविदानसे भत्यन्त नीरोग मौर रूपवान्‌ शरीर प्राप्त होता है, शास्त्र दानसे अत्ति चमत्कारी 
पाण्डित्य प्राप्त होता है । किन्तु केवर एक अभयदानसे उक्त सर्वं गुणोका परिकर ( समुदाय ) 
मनुष्यको प्राप्त होत्ता है शौर उत्तरोत्तर उन्चत्त. पदोकी प्राप्ति होते हुए अन्मे मुक्ति भी प्राप्त 
होती है ॥ १२॥ 

मनुष्य चहुत्त पापवारे सैकड़ों कार्योको करके, अत्यन्त खेदको प्राप्त होकर गौर समुद्र- ¦ 
पर्यन्त सारी पुश्वीपर परिश्रमण करके अति दुःखसे जिस वनका उपाजंन करता है, वह्‌ उसे अपने ,. 
पुतरसे मौ र जीवनत भी प्यारा होत्ताहै। उस घनके सदुपयोगका यदि. कोरईशुभ मांह, त्तो 
सुपात्रौंको दान देना हौ है । दानके सिवाय धनका मौर कोई सदुपयोग या सद्‌-गति नहीं है इस- 
किए सुपात्रोको सदा ही दान देना चाहिए ॥ १३॥ 


दानसे ही गृहस्थपना साथंक होता है मौर दानसे ही दोनों लोकोमें प्रकाश करनेवारी गुण- 
वत्ता प्राप्त होती है । किन्तु दानके विना घनी पुरुषकी गृहस्थता दोनों रोकोका विना करने- 
वाली होतो है 1 गृहस्थोके सेको खोटे व्यापारोके होते रहने पर जो पाप . उत्पन्न होता है, उसके 
नाड करमेके किए, तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यद्ञ पानेके किए दानदी सर्वश्रेष्ठ है, इससे 
उत्तम यन्य कोई वस्तु नहीं है । मत्तएव गृहस्थको चाहिए कि. वहु पा्रोको दान देकर भपने 
गृहस्थपनेको सफर करे । १४॥ 


पद्मनन्दिपञ्चविशत्तिकागत श्चावकाचारं ४३७ 
` पात्नाणाम्रुपयोगि यत्कि घनं तद्धीमतां मन्धते येनानन्तगुणं परत्र सुखदं व्यावतंते तत्पुनः । 
यन्धोगाय गतं पुनधंनवतस्तन्नष्टमेव घ्रुवं सर्वासामिति सम्पदां गुहुवतां दानं प्रधानं फलम्‌ ॥१५ 
पुत्रे राज्यमहञेषमथिषु घनं दत्वाऽभयं प्राणिषु 
प्राप्ता नित्युखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पाथिवाः । 
मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं बुषेः 
शक्त्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ।1१६ 
ये मोक्षं प्रति नोद्ताः सुनृभवे छन्धेऽपि दुदुंद्य- 
स्ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपालो दृढः । 
मत्वेदं गृहिणा यद्धि विवधं दानं सदा दीयतां 
तत्संसारसरित्पति रणे पोतायते निशितम्‌ 1१७ 
यैनित्यं न विलोक्यते जिनपतिनं स्मयते नाच्यंते 
न स्तूयेत न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम्‌ । 
सामर्थ्ये सति तदु-गृहाश्चरमपदं पाषाणनावा 
। तत्रस्था भवसागरेऽतिविषमे मज्जन्ति नर्यन्ति च ॥१८ 
[चन्तारत्नसुरदूकामयुरभिस्पर्शोपलाद्या भुवि द्याता एव परोपकारकरणे दृष्टा न ते केनचित्‌ । 
तैरन्नोपकृतं न केषुचिदपि प्रायो न सम्भाव्यते तत्कार्याणि पुनः सदेव विदधदहाता परं ह्यते ॥१९ 





जो घन पाके उपयोगमे आता है, वुद्धिमान्‌ खोग उसे ही घच्छा मानते है, क्योकि पात्र- 
में दिया मया वह्‌ धन परलोके सूखदायी होता है मौर अनन्तगुणा होकर वापिस प्राप्त होत्ता 
किन्तु घनी पुरुषका जो घन भोगके किए खर्च किया जात्ता है वह्‌ नष्ट हुमा ही समक्ञना चाहिए। 
सारांश यट्‌ है कि गृहस्थोके सभी सम्पदायोके पानेका प्रवान फल एक दान ही है !\ १५॥ 

पूवं कालमे मनेक वड़े-बड़े राजा लोग पु्ोको राज्य देकर ओौर धनार्थी याचक जनोको 
समस्त घन देकर, तथा सवं प्राणियोको बभयदानं देकर उत्तम तपका बाचरण कर नित्य भवि- 
नाच सुखके धाम मोक्षको प्राप्त हुए है । इसलिए मोक्षका सवसे प्रथम कारण यह्‌ दान ही है | 
जव यह घन भौर जीवन अति चपल ह, जलबुद्बुदवत्‌ क्षणमंगुर है, तव ज्ञानी जनोको चाहिए 
कि वे शक्रितके धनुसार सदा ही पात्रोको दान दिया करे | १६॥ 

जो मनुष्य इस सुन्दर नर-भवको पा करके भी मोक्षके लिए उद्यम नहीं करते ह, तथा घर- 
मे रहते ह फिर भी दान नहीं देते है, वे दुवुद्धि हँ भौर उनका मोहपा्च ढ्‌ है, एसा समञ्लना 
चाहिए । एेसा जानकर गृहस्थक्रो मपने ऋद्धि-वैमवके अनुसार सदा दान देना चाहिए, कर्थोकि 
उनका यहु दान संसार-समुद्रको पार्‌ उतारनेमे निर्चित्त रूपसे जहाजके समान है ।॥ १७॥ 

जो मनुष्य सामथ्यं होने पर्‌ भी जिन्न भगवानुकेन तो नित्य द्ंनहीकरते हु, न उनका 

स्मरणही करतेर्हुः च परूजनही करते हुः न उनका स्तवन ही करते ह, भौर न मुनिजनोको भक्तिसे 

दानदही देते, उन मनरुष्योका गृहस्थाश्रम प्रापाणकी नावके समान है। एसे गृहस्याश्रमरूप 
पापाणको नावम ठे हुए मनुष्य इस भत्तिविपम भव-सागरमें नियमसे इवते ह गौर विनादाको 
प्राप्त होते हं ॥ १८ ॥ 

चिन्तामणिरत्न, कल्पवृक्ष, कामवेचु भौर पारस पापाण सादिक पदाथ संसारमें परोपकार 
करनेमे प्रख्यात हु, यह्‌ वातत माज तक सुनी ही जाती है, किन्तु किसी भी सनुष्यने माज तक उन 


४३८ श्रावकाचार-संग्रहं 


यन्न श्नावकलोक एव वसति त्तत्र चैत्याख्यो 
यस्मिन्‌ सोऽस्ति च तत्न सन्ति यतयो घश्च तेवेतंते । 
धर्मे सत्यघसञ्चयो विघटते स्वर्गापवर्गाश्चयं | 
सौख्यं भावि नृणां ततो गुणवतां स्युः श्रावकाः सम्मताः ॥२० . 
काले दुःखमसंज्ञके जिनपतेधमे गते क्षीणतां | 
तुच्छे सामथिके जने वहूतरे मिथ्यान्यकारे सति । 
चैत्ये चेैत्यगृहे च भक्तिसहितो यः सोऽपि नो ह्यते ` 
यस्तत्कारयते थथाविधि पुनभेव्यः स वन्यः सताम्‌ ॥२१ 
विम्वादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या ये कारयन्ति जिनसद्य जिनाकृति वा ! 
पुण्यं तदीयतिह्‌ बागपि नैव शक्ता स्तोतुं परस्य किमु कारयिचु्यस्य ॥२२ 
यान्नाभिः स्नपनेमंहोत्सवशतेः पजाभिरल्लोचकैर्नवेदेवंलिभिध्वंनक्च कलशेस्तोयंत्नि गरेः । | 
घण्टाचामसरदपंणादिभिरपि प्रस्तायं शोभां परां भन्याः पुण्यमुपाजंयन्ति सततं सत्यत्र चत्यारये ॥२३ 





देखा नहीं है । तथा उनके हारा किन्हीं मनुष्योका उपकार हुआ है, इस वातत की भी संभावना 
नहीं की जा सक्ती है । किन्तु चिन्तामणि रत्न आकि कार्यको करनेवाला अर्थात्‌ मनोवांछित 
पदार्थोको सदेव देनेवाला दाता अवदय देखनेमें भात्ता है ॥ १९ ॥ । 

जहाँ पर्‌ श्रावकं रोग निवास करते हैँ, वर्ह पर जिनमन्दिर भवश्य होता है भौर जरह 
पर जिनमन्दिर होता है, व्हा पर मुनिजन भाकर ठहरते हँ मौर उनके दारा घमं प्रवत्तंता दै ।. 
वमंका प्रवतत॑न हने पर लोगोके पापका संचय विनष्ट होत्ता है, तथा मागामी भवम स्वगं मौर 
मोक्षका सुख प्राप्त होता है । इसक्एि गुणवान छोगोके हारा श्रावकोका सन्मान किया.जाना ` 
चाहिए ॥ २० ॥ 

इस दुःखमा नामक कलिकाले जिनेन्द्र-उपदिष्ट घमं क्षीणताको प्राप्त हो रहा है, मात्स- 
ध्यान करनेवारे मनुष्य विरू दिखाई दे रहे ह, मिथ्यात्वरूप अन्धकार प्रचुरतासे फर रहा है 
तथा चैत्य ( जिन विम्ब ) ओर चैत्याख्यमे अर्थात्‌ उनके निर्माणमे परम भक्ति-सदित्त जो श्वावक 
ये, वे भी नहीं दिखाई देते हं 1 एसे समयमे जो भव्य पुरुष भवित्तके साथ विधिपूंक जिन-विम्ब 
ओर जिनारयोका निर्माण करता है, वह सज्जनोंका वन्दनीय ही है ॥ २१॥ .. `` 


आचार्यं कहते ह कि जो भव्य जीव एेसे इस कलिकालमे भक्तिसे विस्वा ( कुन्दुक } के 
पत्र बरावर जिनाल्य मथवा यव ( जौ ) के वरावर जिन-विम्बको भी वनवाते हँ, उसके पुण्यको 
वणंन करनेके किए साक्षात्‌ सरस्वती भी समथं नहीं है ! फिर जिन-विम्ब भौर जिनाल्य इन दोनों 
का निर्माण करानेवाले श्रावकके पुण्का तो कहना ही क्या है ॥ २२॥ । 


इस संसारमें चैव्याख्यके होने पर भव्य जीव जल-यात्रासे, कल्याणासिषेकसे, सैकड़ों प्रकार- 
के महान्‌ उत्सवोसे, नानाप्रकारकी पूजागोसि, सुन्दर चन्दोवागोसे, नेवेद्य-समपंणसे, वरि (भेंट ) 
प्रदान करनेसे, ध्व जाओकि मा रोपणसे, कलोके चद़ानेसे, घण्टा, चंवर गौर दपण मादि मांगलिक 
पदाधेकि हारा परम ओोभाको बढ़ाकर, तथा सुन्दर शब्द करनेवाछे बाजोंको वजानेसे मौर र त्रि 
जागरणोके ट्रारा नित्य महान्‌ पुण्यका उपाजन करते हँ । आजके युगमें यदि चैत्य . मौर चैत्या्य 
नदो त्तो उक्त प्रकारके का्योकि द्वारा पूण्यका उपाजन सम्भव नहीं है ॥ २३॥ 


पद्यनन्दिपञ्चविदातिकागत श्रावकाचार ४२३९ 


ते खाणुत्रतधारिणोऽपि नियतं यान्त्येव देवाल्धं तिष्ठन्त्येव महद्धिकामरपदं ततेव रुष्ध्वा चिरम्‌ 
अत्रागत्य पुनः कुलेऽतिमहति प्राप्य प्रकृष्टं शुभं मानृष्यं च विरागतां च सकरुत्यागं च मूक्तास्ततः १२४ 
पुंसोऽथेषु चतुषु निश्वलेतरो सोक्षः परं सत्पुखः जेषास्तदिपसीतघमंकलिता हेया मुमूक्षोरतः 
तस्मात्ततपदसाधनत्वधरणो धर्मोऽपि नो सम्मतो यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पापं बुघमंन्यते ॥॥२५ 
भन्यानामणुभिवृतेरनणुभिः साघ्योऽत्र मोक्षः परं 
नान्यत्किञ्चिदिहैव निखयनयाज्जीनः सुखी जायते 1 
सर्वं तु तमीह्चधिया साफल्यमेत्यन्यथा 
, , संसाराश्रयकारणं भवति यत्तदडुःखमेव स्फुटम्‌ ॥२६ 
यत्कल्याणपरम्परापेणपरं भन्यात्मनां संयतौ पयन्ते यदनन्तसौख्यसदनं मोक्ष ददाति ध्रुवम्‌ । 
तज्जी तिदुकंभ सुनरतामुख्यैगुंणेः प्रापितं श्रीमत्पङ्कजनस्दिर्भिविरचितं देश्त्रतोद्योतनम्‌ २७ 
। । 


जो देवपूजादि षट्‌ भावद्यक क्योकि करनेके साथ पंच अणुत्रतोके धारी श्रावक ह, वे मर- 
कर नियमसे देवाय (स्वर्गं ) को जाते हँ ओौर महानु छऋदधिवाले देव पदको पाकर स्वर्गीय सुखो- 
को भोगते हए चिरकार तंक वहीं रहते हँ । पुनः इस भलोकमे आकर शुभ कर्मोदयसे अति महान्‌ 
कलमे मनुष्य जन्म लेकर, पूनः वैराग्यक्रो धारण कर भौर सवं प्रकारके परिग्रह्को त्याग कर 
मुक्त्िको प्राप्त होते है २४॥ 

घमं, अर्थं, काम यौर मोक्ष इन चार पुरुषार्थोमिं अत्यन्त निश्चल भौर उत्तम ॒सुखवाला 
मोक्ष ही है, इसलिए भव्य जीवोंको सदा मोक्ष पुरूषा्थंका ही सेवन करना चाहिए । देष पूरुषाथं 
उससे विपरीत्त स्वभाव वाके हैँ मत्तः वे मुमुक्षु जनोकि हारा छोड्ने योग्य हं 1 घमं नामक पुरुषाथं 
यदि उस मोक्ष पदका सावन करनेवाला है, तो वहु सज्जनोके सम्मान्य है 1 किन्तु यदि वह 
केवर भोगका ही निमित्तदहो त्तो ज्ञानी जन उतेपापही मानते हुं । कटुनेका सार यह कि भोग- 
निमित्तक धमं भी पापटै। २५॥ 

. ` इस छोकमेँ भव्य जीवोके अणुतव्रतो गौर महात्रतोके दारा केवर मोक्ष ही साध्य है, मन्य 
कुछ मी नही 1 मोक्षमे ही निर्चय नयसे सच्चा सुखी होता है, इसकिए सोक्ष-प्राम्तिको वुद्धिसे जो 
भी त्रंत-समुदाय पालन किया जात्ता है, वहु सफलताको प्राप्त होता ह । किन्तु जो ब्रतादिकं 
पुण्योपाजंन करा करके संसारमें रहुनैके कारण होत है, वे तो स्पष्टतया दुःखस्वरूप ही ह 1} २६ ॥ 

भावाथं--मोक्षकी अभिलाषासे ब्रत्तादिको घारण करना चाहिए । 

, जो देरव्रत्तोद्योत्तन संसारे भव्य जीवोको इन्द्र, बहमिन्द्र, चक्रवर्तीं भादि कल्याण 
( सुख ) परम्पराका अपण करनेवाला है मौर बन्तमें जो अनन्त सुखके सदन ( घाम ) मोक्षको 
नियमसे देता दहै, तथा जो उत्तम मनूष्यत्ता भादि गुणोंसे प्राप्त होता है मौर जिसे श्रीमाच्‌ पद्मलन्दी 
आचा्यने र्चा है, ठेसा यह्‌ देरात्र्तोयोततन संसारम चिरकाल तक स्थायी रहे | २७॥ 

भावाथं-- श्रावकेके एकदेशरूप व्रतोका उद्योत्तन अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाखा यह्‌ अविकार 
चिरजीवी हो । 
इस प्रकार पद्मनन्दि-विरचित इस पंचविशतिकामें देरात्रतोयोतने नामका 
सधिकार समाप्त हुमा 1 


शे 


श्री देवसेनविरचित प्राछत-भावसं ग्रह 


पंचमं गुणठाणं विरयाविरउत्ति णानयं मणियं । तत्थ वि खयउवसमिभो खादइमो उस्म चेव ॥१ 
जो बहाउविरमौ णो विरभो तहु य थावरवहूमो 1 | 
एककसमयस्मि जीवो विरयाविरउत्ति.जिणु कहूई \\२ 

इर्याङइथाव राणं अत्थि पवित्तित्ति विरइ ्यराणं । मुलगुणटरुपरत्तो वारहुवयमूतिमो ह्‌ देसजद ॥३ 

हिसाविरई सच्चं मदत्तपरिवज्जणं च थुलवयं 1 परमहिलापरिहासे परिमाणं परिगहस्सेव ॥४- `. 

दिस्िविदिसिपच्चलणं अणत्यदंडाण होइ परिहाय । भोमोपभोयसंखा एए हु गुणव्वया तिण्णि ॥५ 

देवे थुवड तियाछे पञ्चे षत्वे सुपोसहोवासं । भतिहीण संविभागो मरणंते कुणड सतस्लिहुणं \\६ 

महुमज्जमंसविरई चाभो पुण उंवराण पंचण्हुं । महुंदो मुलगुणा हवंति फुड देसविरयम्मि {७ 

अहरद साणं भह अत्यित्ति तम्हि गुणठणे \ वहुभारभपरिगहुजुत्तस्स य णत्यि तं घम्मं ॥\८ 

धम्मोदएण जीवो अघुहुं परिचयइ सुहगरई ठेर ! काकेण युक्च मित्लद दंदियवलकारणं जाणि ॥९. 

इटुविओए अद्र उप्पज्जइ तहु अण्द्संजोए ! रोयपकोवे तदयं णियाणकारणे चउत्थं तु ॥१० 





भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने पांचवे गुणर्थानका नाम विरत्ताविरतत कटा है । इस गुणस्यानमें 
क्षायोपडमिक, क्षायिक मौर गौपरामिक भाव होतेह) १॥ जो जीव हिसा विरतर्द बौर 
स्थावर-हिसासे अविरत ह, उसे एक ही समयमे जिनदेवने विरताविरत . कटा ह ॥ २ ॥ पांचवें 
गुणस्थानमें रहनेवाले इम विरताविरतक्री प्रवृत्ति पृथ्वी, जल, मग्नि, वायु गौर वनस्पति रूप 
स्थावर जोवोके घात करनेमे होतो है, तथा द्रीन्द्रियादि त्रस जीवौके घातमें परवृत्ति नहीं होती है । 
यह्‌ विरताविरत रूप देशयति भाठ-मूखगुणोसे युक्त भौर श्रावकके वारद्‌ ब्रततोसे विभूषित्त होता 
है ।॥ ३ ॥ भव वारह्‌ त्रतोको कते ह-त्रसहिसाका त्याग करना, ` सत्य वोना, गदत्तवस्तु परि- 
त्याग, परमह्ला-परिहार गौर परिग्रहुका परिमाण करना यें पाच भणुतव्रत हं ॥ ४॥ ददाम भौर 
विदिक्लामोमें जाने आाचेकी सीमा नियत करना, अनथंदण्डका परिहार करना बौर भोगोपमोगकी 
संख्याका नियम करना ये तीन गृणत्रत ह ।। ५ ॥ प्रातः, मव्याह्न ओर सायका देवस्तवन करना 
प्रत्येक पर्व॑पर प्रोषवोपवास करना, सतिधि संविमाग करना मौर मरणके समय संलेखना करना 
ये चार रिक्षाव्रत हं ॥ ६॥ 
मघु, मद्य, मांस गौर पाच उदुम्बर फशोके खानेका त्याग करना ये माठ मूलगुण देदा- 
विरत गुणस्थानमें नियमे होते हँ ॥ ७} इस पंचम गुणस्थानमें मार्तव्यान, रौद्रध्यान मौर भद्र 
घ्यान ये तोन ध्यान होते है । इस गुणस्थानवाले गृहस्थके वहत भारम्भ. भौर परिग्रहसे युक्त होने- 
के कारण घमंघ्यान्‌ नहीं होता है ॥ ८ ॥ वमं-सेवन करनेसे जीव अशुभ सावका व्याग करता ह 
लौर जुभगत्तिको प्राप्त होत्ता है । तथा समयानुपार इन्द्रियोको बल देनेवाला सुख मिरुता दै, एेसा 
जानना चाद्िए ॥ ९ ॥ 
अव आततंध्यानक्ा वणेन करते है--किसी इष्ट वस्तुके वियोग हौनेपर उसके संयोमका 
चिन्तन करना पहला भात्तध्यान है । किसी सनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगका चितन 
करना दूसरा आत्तव्यान है । रोगका प्रकोप होनेपर उसे दूर करलेका वार्बार चिन्तन कृरना 


श्रीदेवसेनविरचित प्राकृत-भावसंग्रह ५४१ 


द्जक्षाणपरत्तो वंधडइ़ पावं णिणंतरं जीवो । मरिञण य तिरियग् को वि णरो जाइ तञ्ज्ञाणे ५११ 
सुहं कस॒ हियं जीवो संभवडई ईहिसयाणंदं ! सोसाणंदं विदियं तेयाणंदं पुणो तदयं ॥९२ 
हवइ त्थं क्षाणं रं णामेण रक्वणाणेदं। य माहप्पेण य णरयगर्हभायणो जीवो ॥1१३ 
मिहवावाररयाणं गेहीणं इंदियत्थपरिकल्िय । बटुज्क्ाणं इ रहं वा मोहख्ण्णाणं १1१४ 
्ार्णोह तं पावं उष्पण्णं तं खवडई भटञ्चाणेण 1 जीवो स _ तो देसजई णाणस्तवण्णो १५ 
भहस्स लक्छणं पुण धम्मं चितेई भोयपरिमुक्को । चितिय धम्मं सेवई पुणरवि भोए जहिच्छाए ॥१६ 
घम्मज्ज्ञाणं भणियं आणापायाविवायविचयं. च । संठाणं वि ` तह कहियं क्षाणं समासेण ॥१७ 
छहम्बणवपयस्था वि तच्चाइं जिणवराणाए 
चितई विसयविरत्तो आणाविचयं तु तं भणियं ॥१८ 
असुहुकम्मस्स णासो सुहस्त वा हुवे केणुवाएण । इय †? हवे अपायवि ` परं क्षाणं ।॥१९ 
असुहुयुहस्स विवाभो चितइ जी वाण चउगडगयाण \ विवायवि ` णं भणियं तं निणवरिरदेहि ॥२० 





तीसरा भातध्यान है गौर निदान करना चौथा भआत्तध्यान है ॥ १०॥ इस आतंध्यानमें उपयुक्त 
जीव निरन्तर पापकरम॑का वन्ध करता है । इस ञातंध्यानमें सरण करके मनुष्य ॒तिर्य॑चगतिको 
जाता है ॥ ११॥ 

सव रौद्रध्यानका वर्णन करते है-तीव्र कषाययुक्त जीवके रौद्रध्यान होतार) हिसा 
करनेमें यानन्द मानना पिका रोद्रघ्यान है । असत्य वोलनेमे आनन्द मानना दूसरा रौद्रध्यान 
है ! चोरी करनेमे आनन्द मानना तीसरा रौद्रघ्यान है ओर परिग्रहुके संचय ओर संरक्षणमें आनन्द 
मानना चौथा रौद्रध्यान है! इस रोद्रध्या्के माहात्म्यसे जीवं नरकगतिका भाजन होत्ता 
है 1 १२-१३॥। 

जो मनुष्य घरक व्यापारे लगे रहते ह मौर इन्द्रियोकि विषयभूत पदार्थोकि संकल्प-विकल्प 
करते रहते है, उनके आत्तंध्यान होत्ता है । तथा जिनके मोहुक्मंके तीव्र उदयसे कषा्योकी प्रवता 
होती है उनके रौद्रध्यान होता है ।॥ १४॥ इस अततंध्यान मौर रौद्रध्यानसे जो पाप उत्पन्न होत्ता 
है उसे उपदामभावसे युक्त मौर च्ञान-सम्पन्च देशयति श्रावक भद्रध्यानसे क्षय कर देता दै । १५॥ 


अवर भद्रध्यानका वणेन करते ह--जो भोगोका व्यागकर धर्मक चिन्तन करतार ओौर 
धमेका चिन्तवन करके फिर भी भपनी इच्छानुसार भोगोका सेवन करता है, उसके भद्रध्यान 
जानना चाहिए । भन्यत्र जिनदेवका पूजन करना, पात्र दान देना भादि श्रावकोचितत कतंव्योकि 
पारनं करनेको भी भद्रध्यान क्‌ है* 11 १६॥ 

अव घर्मघ्यानका निरूपण करते हु--भान्ञाविचय, भपायविचय, विपाकविचय भौर 
संस्थानविचय ये धमेध्यानके संक्षेपे चार मेद कहे गये हं ॥ १७ ॥ जो मनुष्य इन्द्रियोके विपयोसे 
विरक्त होकर भिनदेवकी आ ज्ञासे छह्‌ द्रव्य, सात तततव ओर नौ पदार्थोका चिन्तन करता 
उसको आनज्ञाविचयनामकां धर्मं ध्यान कहा गया है 11 १८ ॥ असम काय॑का नाश कंसे होगा, अथवा 
किस उपायसे सुखकी प्राप्ति होगी, एेसा चिन्तन करनेवाटेके अपायविचयनामका ध्म॑व्यान होत्ता 
है ॥ १९॥ चारों मत्तियोमे परिश्रमण करनेवारे जीवोके' श्रुभ-जङभ कमेके विपाकका चिन्तवन 


१. जिनेज्या पात्रदानादिस्तच्र काचित विचिः 1 भद्रध्यान्‌ स्मृतं तदि गृहधर्माघियाद्‌ वुवैः । 
५६ | । | 


४४२ शरावकाचार-पंग्रह्‌ 


अहउडछतिरियलोए चितेड सपञ्जयं ससरंठाणं । विचयं संठाणस्स य भणियं क्षाणं समासेण ।२१ 
मुक्खं घम्मज्क्ाणं उक्तं तु पमायविरहिएु ठाणे \ देसविरणएु पमत्ते उवयारेणेव णायच्वं ॥एर्‌ ,. 
दहुखवलणसंजुत्तो महुवा घम्मोत्ति वण्णिओ सत्ते । चिता जा तस्त हवे मणियं तं घम्मज्चाणुत्ति.\\२ 
अहवा वत्युसहावो धम्मं व्यु पुणो व सो अप्पा ] क्लायंताणं ' कहियं धम्मज्काणं मुषिर्दह ॥२४ 
तं फ्‌ विहं मणियं सांबं तह पुणो अणाङंवं \ सावं पंचण्ठुं परमेद्रीणं सर्वं तु २५ : 
ह॒रिरइयसमवसरणो अदु महापाचिहैरसंजुत्तो \ सियकिरण-विप्फुरंतो क्षायन्वो यर्हूपरमेटी प्रद , 
णद्ुटुकम्मवंधो अद्टुगुणटु य लोयसिहरस्थौ \ युद्धो णिच्चो चुहमो क्षायन्वो सिद्धपरमेद्री २७ 
छक्तीसगुणसमम्गो णिच्च आयरइ पंचमायारो \ सिस्साणुग्गहुकु सरो भणिमो सो सुरिपरमेट्री ॥२८ 
अज्च्रावयगुणजुत्तो घम्मोवदेसयारि चरिथट्र । णस्सेतागसकुसलो परमद पाठमो क्षामो १२९ . ; 
उग्गतवतवियगत्तो तियाकजोएण गन्ियमहरत्तो ! साहियमोक्स्स पमो क्षामो सो साहुपरमेद्री २० 
एवं तं साल्वं धम्मञ्ज्ञाणं हुवेई णियमेण ! क्ायंताणं जाइय विणिन्जरा असुहूकम्माणं ॥३१ 


करनेको जिनवरदेवने विपाकविचय नामका धरमध्यान कहा ह । २० ॥ संस्यान नाम आकाराः 
है । सवोलोक, मध्यलोक यौर छ््वंलोकके आकारका ` विचार करना, इनमें रहनेवाठे जीवादि 
पदार्थोकी पर्याय आदिका चिन्तवन करना इसे संक्षेपसे संस्थानविचय वर्म॑घ्यान कहा गया 
है ॥ २१ ॥ मुख्य रूपसे यह्‌ वर्मध्यान प्रमाद-रहित सातवें गुणस्थानमे कहा गया है । देशविरत 
लौर प्रमत्तविरत नामक गुणस्थानेमिं तो उपचारसे ही धरमंध्यान जानना चाहिए ॥ २२॥ 

अव प्रकारान्तरसे घ्मध्यानका स्वरूप कहते ह--मथवा सिद्धान्त सूत्रम उत्तम क्षमा आदि 
दस प्रकारका घमं वत्तलायां गया है, उनके चिन्तवन करनेको भी धर्मध्यान कहा गया ह ॥ २३1 
अथवा वस्तुके स्वभावको वमं कहते ई । सवं वस्तुमोमें' मात्मा मुख्य है, अतः भत्माके ` ध्यान 
करनेको मुनीन्द्रोने धमेध्यान कहा है 1 २४॥ वह्‌ घमघ्यान दो प्रकारका है--एक मारम्बन- 
सहित ओर दूसरा आकम्बन-रहित ! पाच परमेष्ठ्योके स्वरूपृका चिन्तन करना सारुम्बन-घमं- 
ध्यानदहै 1 २५॥ 

अव यनुक्रमते पाचों परमेष्ठियोका स्वरूप कहते द--जो इन्द्र हारा रचित समवशरणमें 
विराजमान है, ` माठ महाप्रातिहायसि संयुक्त ह, मौर सपनी प्रभाक दवेत किरणोसे प्रकारामान 
ह एेसे जिनेन्द्रदेवको घरहन्त परमेष्ठी कहते हँ ` उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २६ ॥ जिन्होनि 
आरो क्कि वन्ध्नोको नष्ट कर दिया है, जो सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे संयुक्त ह, खोकके, 
शिखर पर विराजमान ह, जो शुद्ध नित्य भौर सूक्ष्म-स्वरूप ह, वे सिद्ध परमेष्ठी कटरति ह । 
उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २७॥ जो छत्तीस गुणोंसे सम्पन्न है, ्ानाचारादि पचो आचारो 
का नित्य जाचरण करते हँ, गौर रिष्योके अनुग्रह क रनेमे कुशल दै, वे वाचायं-परमेष्टी कहे जाति 
हं उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २८ ॥ जो दादलाङ्घ. वाणीके अध्यापन करनेके गृणसे युक्त ह 
धर्म॑करा उपदेश करते है, अपने चारिजमें स्थित है, समस्त भागमके पठन-पाठनमे कुशकः. वे 
उपाध्यायपरमेष्ठी ह, उनका ध्यान.करना चाददिए्‌ 1 २९॥ उग्र, महा उग्र भादि त्तपोकि हारा 
जिनका शरीर खूव तपा हुमा है, जो त्रिकाल योगसे दिन गौर रात्रिको व्यतीत करते हँ गौर सदा ` 
मोक्ष मागंका सावन करते ह उन्हं साधुपरमेष्ठो कहते है, उनका ध्यान करना . चाहिए ॥ ३०॥ 
इस प्रकार पाचों परमेष्ठियोके आलम्बनसे जो ध्यान किया जात्ता है, वह्‌ सालम्ब ध्यान. कट्लाता 

` है । इस सारस्व घ्यानको कृरतेवारे जीवोके रश कर्मक निर्जरा नियमसे होती है ॥ ३१॥ 


~ 
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जं पुणु वि णिरालवं तं क्षाणं गय॒पमायगुणठणे । चत्तगेहेस्स जादइय धरियंजिणलिगरूवस्त \।३२ 
जो भणड को वि एवं अत्थि निहृत्याण णच्चलं ह्याणं 1 
सुद्धं च णिराकंवं ण मुणइ सो आयसो जइणो ३३ 
कहियएणि दिद्टिबाए पड्च्च गुणठाण जाणि क्ञाणाणि ! 
तम्हा स देसचिरभो मु ` धम्मं ण क्लाएई \\द४ 
कि जं सो गरिहवंतो वहिरंतरगंथपरिमिमो णिच्च ! वहुमारभपउत्तो कह क्षायद्‌ चुद्धमप्पाणं ॥२३५ 
घरवावारा केरई करणीया भत्थि तेण ते सव्वे 1 न्लाणट्ियस्स पुरमो चिटुंति णिमीलियच््छिस्स ॥३६ 
अह्‌ हिकुकिया क्षाणं क्षायई्‌ अहवा स सोवए क्षाणी । 
सोवंतो ज्ञायन्वं ण ठाइ्‌ चित्तस्मि वियलम्मि २७ 
क्षाणाणं संताणं महवा जाएइ तस्स क्चषाणस्स ! आङंवणरहियस्स.य ण ठाई चित्तं धिर जम्हा ॥३८ 
तम्हा सो साकंवं ्ञायउ ्लाणं पि गिहवई णिच्च | पंचपरमेहरीरूवं अहवा म॑तक्खरं तसि ॥\३९ 
जइ भणडई को वि एवं गिहूवावारेसु बहूमाणो चि । पण्णे भम्ह्‌ ण कज्जं जं संसारे सुवाडई ।॥४० 





जो निरारम्व ध्यान है, वह प्रमाद-रहित सप्तम गुणस्थानमें गृहत्यागी भौर जिर्नर्गरूप- 
को धारण करनेवाठे अप्रमत्त अर्थात्‌ भात्म-स्वरूपमें जागृत साघुओके होता टै | ३२ ॥ कोई पुरुष 
यदि यह कटे कि गृहस्थोके भी शुद्ध निद्चल निरालम्ब ध्यान होता है तो वह्‌ जैन भागमको नहीं 
जानत्ता है । ३३ ॥ हष्टिवाद नामक वारहुवे अंगम गुणस्थार्नोकी भपेक्नासे ही जिन ध्यार्नोको 
वत्तलाया गया है, उन्दं देदविरति गृहस्थ नहीं कर सकता । अत्तः वह्‌ मुख्य निराकुम्ब ध्यानका 
ध्यान नहीं करता ह ॥ ३४॥ गृहस्थोके मुरूय वमंध्यान न होनेका कारण यह्‌ है कि गृहुस्थोकि 
वाहिरी सौर भीतरो परिग्रह परिमित रूपसे रहते ही द, गौर वह वहुत्त प्रकारके आरम्भोमे प्रवृत्त 
रहता है, फिर वह्‌ शुद्ध मात्माका ध्यान कंसे कर सकता है ॥ ३५ ॥ गृहस्थको धरके करित्तने ही 
व्यापार करने पडते ह । जव वह्‌ गृहस्थ अपनी शलोको वन्द करके व्यान केरनेके लिए वैठत्ता 
है, तव उक्षके सामने धरके करने योग्य सभी व्यापार आकर उपस्थित हौ जाति ह ॥ ३५८॥ यदि 
कोई गृहस्थ शुद्ध आत्माका घ्यान करना चाहता है तो उसका वह्‌ ध्यान ठेकीके समान होता 
है। जिस प्रकार टेकी धान कूरनेमें लगी रहती है, परन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, 
उसको तो परिश्चममात्र ही होत्ता है । इसी प्रकार गृहस्थोका निरालम्ब ध्यान या शुद्धं आत्माका 
ध्यान परिश्रममात्र ही होता ह । मथवा वह्‌ लुद्ध धात्माका ध्यान करनेवाखा गृहस्थ मालम्बनके 
विना सोने गता है । उस सोत्ती दशामे उसका चित्त विकर हो जात्ता है, तव व्हा शुद्ध ध्यान 
नहीं ठहर सक्ता । कहनेका सारांश यह्‌ है कि इस प्रकार किसी भी गृहस्थके शुद्ध भआलमाक्रा 
निद्चर व्यान संभव नहीं है ।॥ ३७ ॥ मथवा यदि गृहुस्थ ध्यानके समय सोता नही, किन्तु जागृत 
रहता है तो उसके ध्यानं ( विचारों ) की सन्तान रूप परम्परा चलती रहती है । क्योकि भाल- 
म्बन-रहित गृहस्थका चित्त स्थिर नहीं रहता है ॥ ३८ ॥ इसलिए गृहस्थोको सदा ही गारम्बन- 
सहित ध्यान वारण करना चाहिए 1 उतस्े या तौ पंचपरमेष्ठीका ध्यान करना चाहिए, अथवा पंच- 
परमेष्ठीके वाचक मंव्राक्षरोका ध्यान करना चाहिए ॥ ३९॥ 
यदि कोई गृहस्य यह कहे कि यद्यपि हम गृहस्थीके व्यापारो लगे रहते है, तथापि हमें 
सालम्ब ध्यान करके पृण्य उपार्जन करनेकी आवदयकतता नही है, वर्योकि वह पुण्य भी हमें संसारम 


^, श्रार्धकाचांर्‌-स्रं 


मेहणसतण्णारूढो मारई णवलक्खसुहुमजीवाई । इय निणवर्रोहि भणियं वज्स्ंतरणिग्गंयख्वेहि पव 

गेहे वहुंतस्स या चावारक्तथाई सया कुणंतत्स 1 आसवड कम्ममयुहं भट्ररउद पवत्तस्स ॥१४ 
जह गिरिणई तलाए अणवरयं पविसए सङिलपरिपुण्णं 1 । 
सणवयतणुजोर्णह पविसडइ असूर्होहि तहं पावं 11४३ । 1 

जाम ण छंडड्‌ गेहूं ताम ण परिहुरड इंतयं पावं ! पावं अपरिहरंतो हैमो पुण्णत्स मा चयड पर्य . 

आमूक्क पुण्णहेडं पावस्सासवं भपरिहरंतो \ वज्छद्‌ पवेण णरो सो दुगगड़ जाड भरिऊणं ॥\४५ 

पुण्णस्स कारणां पुरिसो परिह्रउ जेण णियचित्तं \ विसयकस्तायपउक्तं णिग्महियं हयपमाएण टदे 
भिहवावारविरत्ते गहियं जिर्णकग रहियतस्तपमामो । ` ¶ 
पुण्णस्त कारणाईइ' परिहूरउ सयावि सो पुरिसो १४७ 

मयुहस्स कारणेहि य कम्मच्ख्केहि णिच्च चदे \ पुण्णस्स कारणाद वंवच् नएण णेच्छंतो १४८ 
ण परुणद इय जो पुरिसो जिणकहियपयत्थणवसस्वं तु । ~ 
अप्पाणं चुयणमन्चे हासस्स य णयं कुणई 11४९ 

पुण्णं पुव्वायरिया इविहुं अक्खंति सुत्तउत्तीएु ! भिच्छपउत्तेण कवं विवरीयं सम्मजुत्तेण १५० 

मिच्छादिद्रीपुण्णं फलडइ कुदेवेषु कुणरतिरिएपु । कुच्छ्यिमोगधराचु य कुच्टियपत्तस्त्र दाणेण ॥५१ 


ही इवात्ता है 1४०] रेरा कह्चेवाकेके चिए आचायं उत्तर देते ह कि देखो-- मैथन संन्ना पर आख्ठ ` 
व्यक्ति सर्थात्‌ स्त्रीको सेवन करनेवाला पुरुप स्वीकी योनिते उत्पन्न होनेवाले नीटाख जीर्वाका 
घात्त करता है । एेसा वाह्य गौर भाभ्यन्तर परिग्रहे रहित्त जिनेन्द्रदेवने कटा है ।॥ ४१1 घरमे: 
रहतेवाखे, वौर संकढौं व्यापार करनेवाले सौर आत्तं -रौद्रव्यानमें प्रवृत्त पुरपके यज्ुम कर्मोका | 
सदा भाव होता रहता है 1 ४२1 जिस प्रकार किसी पहाड़ी नदीका जर पानीसे भे हए ` 
तारावमें निरन्तर प्रवेद करता रहता है, उतरी प्रकार गृहस्थीके व्यापारमें लगे हुए पुरूपके वयुम 
मन-वचनकायके योगोसे निरन्तर पापकर्मोका जाखव होता रहता है 1 ४८३ .।! इसक्िए जव तक. 
मनुष्य घरका त्याग नहीं करता, तव त्तकं इतने पार्पोका परिहार नहीं कर्‌ सकता 1 गीर्‌ जव त्तकं 
पापोका परिहार नहीं हो रहा दै, तव तक पुण्यके कारणोको नहीं छोडना चादिए ॥ ४४ 1 क्यौ- 
कि पुण्थके कारणोको छोड़कर ओौर पापके आदवका परिहार नहीं करनेवाखा पुत्ष पापे वंघता 
रहता है मौर फिर मरकर दुगंतिको जाता है ॥ ५५॥ हाँ, वह्‌ पुद्प पुण्यक कार्ोका परिहार . 
केर खकता ह, जिसने अपना चित्त विषव-कषारयोमिं प्रवृत्त होनेसे ` निगृहीत कर च्या मौर 
जिसने प्रमादका विना कर दिया है! मावाथं-प्रमाद-रहित गीर विपय-कपाय-विजेता सप्तम , 
गुणस्थानवर्ती साघुको पुण्यके कारणोका त्याग करना चाहिए, : उसत्त नीची भूमिकावारखको . 
नटीं ।॥ ४६ ॥ जो पुरुष गृह-व्यापारोसे विरत ह, जिसने जिनक्गिको वारण किया दहै, भमौरजो . 
प्रमादतते रहित है, उत्त पुरुपक्रो सदा ही ` पुण्यके कारणोकरा परिहर करना चाहिए 1 ८७॥ जो. . 
पुरुष अगुम कर्मकर कारणभूत जसि, मपी, कृपि आदि छ्‌ कमोमिं नित्य लना रहता है गौर | 
पुण्यके कारणोको वंवके भयस्ने नहीं करना चाटृता है, वह पुरुप जिनेन््-कयित नौ पदार्थो के. 
स्वरूपको ' नहीं जानता है ! रसा पुरुष स्वजनोके मध्यमे मपनेको . हास्यका पात्रे , वनात्ता; ` 
` हं 11 '८८-४९ | । 
पर्वाचार्योनि जागमसूव्रकी युक्तिसे पुण्यको दो प्रकारका कहा है--एक त्तो मिध्याहष्टिके ट्ारा ` . 
किया जानेवाला पुण्य गौर दूसरा सम्यक्त्वसे युक्त पुण्य ॥ ५० ॥ मिथ्यादुष्टिका पुण्य कुत्सित्त ` 
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जइ चि सुजायं वीयं ववस्ायपउत्तमो विजई्‌ कसो । 

कूच्छियचेत्ते ण फलड तं वीयं जह्‌ तहा बाणं १५२ ` 

जई फलडइ कहू वि दाणं कुच्छियजारईहि कुच्छियसरीरं । 

कुच्छियभोए दारं पुणरवि पाडड संतारे ॥५३ ` 

संसारचक्कवाङे परिठ्भमंतो ह जोगिलक्ाईु \ पावई विवह दुक्खे विरयंतो विविहकम्माइं ।५४ 
। सम्मादिद्धीपुष्णं ण होड संसारकारणं णियमा । 

सोक्खस्स होई हेडं जइ- वि णियाणं ण -सो कुणई ५१५५ 
, अकडइयणियाणसम्मो पुण्णं काडण णाणचरणद्रौ \ 'उप्पज्जड्‌ दिवलोए सुहृपरिणामो सुलेसो वि ५५६ 
रमृहत्तमज्छे देहं चइऊण माणुसं कुणिमं । भिण्ड उत्तमदेहं सुचरियकम्माणुभावेण \\५७ 

चम्मं रुहिरं मंसं मेज्जा अष्टं च तह वसा सुक्कं 1 सिभं पित्तं अतं मूत्तं पुरिसं च रोमाणि ॥५८ ` 

` णहृदंतसिरण्ठारुलाला सेउयं च णि? भलस्सं । णिहि तण्हा य जरा अंगे देवाण ण हि अत्थि ॥५९ 


` सड अमले चरवण्णो देहो सुहुफासगंधसंपण्णो ' बालरवितेयसरिसो चारुसरूबो सथा तरुणो ।६० 


अणिमा महिमा उहिमा पावह पागम्म तहु य ई्त्तं 1 
चसियत्त कामरूवं एत्तियहि गुणेहि संजुत्तो ६१ । 
देवाण होई देहौ अइउत्तमेण पुग्गकेण संपुण्णो 1 सहुजाहूरणणिउत्तो अइरम्मो होड पुण्णेण ॥६२ 


-{ खोटे ) पा्रोको दान देनेसे व्यन्तरादि कृदेवोमे ओर कुभोगभूमिके कुमनुष्य सौर कुतिर्यचोमें 
` ` फलता है ।। ५१ ॥ जेसे कि उत्तम जात्तिका वीज भी भ्यवसायपूर्वंक यदि कोई किसान खोरे .खेत्तमें 
( ऊसर भूमिम ) वोता है तो वहु वीज फलक नहीं देता है, इसी प्रकार खोटे पामे दिया गया 
दान भी फलर्को नहीं देता है ॥ ५२॥ यदि किसी प्रकार वह्‌ दान फलता भी रहै तो वह खोटी 
जातिमें उत्पन्न होना, खोटे शरीरको धारण करना ओर खोटे भोगोको देना मादि फलको देकर 
फिरमभी संसारे ही गिराता है। ५३॥ कुपा्रोको दान देनेवाला पुरुष चौ यसी रख योनियोसे 
भरे हए इस संसार-चक्रवालमें परिभ्रमण करता हुमा विविध प्रकारके कर्मोका उपाजन करता 
रहता है भौर उनके फल-स्वरूप दुगंतियोके नाना .दुःखोको भोगत्ता रहत्ता है ॥ ५४ ॥ 
किन्तु सम्यगहष्टि जीवक्ता पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता है । गौर यदि वहू 
निदान नहीं करता है, तो उसका पुण्य सोक्षका कारण होता है| ५५1] जो सम्यण्हष्टि पुरुष 
निदानको नहीं करता है भौर ज्ञान-चारित्रकी आराधनामें स्थित्त रहता है, वह्‌ पुण्य करके देव- 
रोके श्ुमपरिणाम शौर शुभलेदयाका धारक देव होत्ता है ॥ ५६ ॥ सम्यण्टष्टि जीव भच्छी तरह 
` लाचरण किये गये पुण्य कमंके प्रभावसे मनुष्यके इस धृणित्त शरीरको छोडकर मल-मृत्रादिसे 
रहित उत्तम वेक्रियिकशरीरको ग्रहण करता है । ५७ ॥ उन देवोके शरीरम चमं, रुधिर, मांस 
मेदा, हड्डी, चर्वी, शुक्र ( वीयं ), कफ, पित्त, आते, मल, मूत्र, रोम, नख, दन्त, शिया, ( नसे ) 
नास, छार, प्रस्वद, नेर्वरोको टिमकार, भालस्य, निद्रा, तृषा गौर वृद़ापा नही होता है ॥५८-५९ ॥ 
पुण्य कमेके उदये देवोका शरीर पवित्र, निमंल, भौर उत्तम वणं, गन्ध, रस, स्पशंसे 
सम्पन्न होत्ता है, उदित होते हुए सूरयंके तेजके सहश तेजस्वी होता है, उनका दारीर अत्यन्त 
सुन्दर भौर सदा तरुण मवस्थाको धारण करता है {. वे देव भमणिमा, महिमा, छषिमा, प्राप्ति 
भ्राकाम्यत्व, ईत्व मौर कामरूप इन आठ गुणौसे संयुक्त होता है 11 ६०-६१ ।। देवोंका देह पुण्य- 
के उदयसे भति उत्तम पुद्गलोके द्वारा निमित्त होता है, अत्तएव अत्तिरमणीय होत्ता है मौर सह- 
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उप्पण्णो कणयमएु कायकेकर्तिहु भास्तिये भवणे 1 पेच्छंतो रयणमयं पासायं कणयंदित्तिल्लं 1६३ ` 
अणुक परियणयं तरणियणयणं च मच्छराणिवहूं ! ` । 
पिच्छतो णमियसिरं सिरकदइयकरंजली देवे १६४ ` - | 
णिचुणंतो थोत्तसए सुरवरसत्थेण विरदए रुलिए । तुंुरुगइयगीए वीणासदहेण सुहसुहए ॥६५ 
चितडइ कि एवडढं मन््ं पहृत्तं इमं पि कि जायं । कि ओ रग्गडइ एसो अमरेगणो विणयसंपण्णो १६६ 
को हुं इह्‌ कत्थाञ केण चिहाणेण इयं गहं पत्तो । सच 
तविमो को उग्मतवो केरिसियं संजमं विहियं 1६७ . 
कि दाणं मे दिण्णो केरिसपत्ताण काय युभत्तीए्‌ । जेणाहं कयपुण्णो उप्पण्णो .देवलोयम्मि \६८ 
इय चितंत्तो पसरइ ओहीणाणं तु भवसहावेण ! जाणइ सो मासिभवं चिहियं घम्मप्पहावं च ॥६२ 
पुणरवि तमेव धम्मं मणसा सदृहुड समदिट्री सो । वंदे जिणत्रराणं णंदिसरपहूदसन्तराइं 1७० 
इय वहुकालं सग्गे भोगं मुजंतु चिविहुर्मणीयं । चडइऊण आउत्तचणए उप्पज्जइ मच्चलोयम्मि 11५९ 
उत्तमकरले महंतो वहुजणणमणीय संपयापउरे 1 होऊण बहियरूवो बलजोव्वणरिद्धिसंपुप्णो ७२ 
तत्थ वि विविहै भोए णरवेत्तभवे.अणोवमे परमे ! भुंलित्ता णिच्विण्णो संजमयं चेव गिष्टेरद ।\७९ 
रुद्धं जइ चरमतणु चिरकयपुण्णेण सिज्छए णियमा । पाविय केवलणाणं जहखाइयसंजयं सुदं ७४. , 


जात गाभरणोसे संयुक्त रहता दै 1 ६२ ॥ इस प्रकरार पुण्य करम॑के उदयते यह जीव स्वगंमे अपने 
देहकी कान्तिसे शोभित सुवणंमय भवनम उत्पन्न होता है मौर वर्ह पर स्वर्णकी कान्तिसे देदीप्य- 
मान रत्नमयी प्रासादको देखता है ।॥ ६३ ॥ पुनः वर्ह पर जपने भनुकूल प्रवृत्ति करनेवाले परि- 
जनोंको, चंचल नेत्रोवाटी बमप्सराओकि समूहको भौर शिर पर हार्थोकी भंजुली रखकर नमस्कार 
करते हए देवोको देखता है ॥ ६४11 उसी समय वह्‌ देव अन्य ॒देवोके समुदायप्ने रचे गये. ललित . 
सैकड़ों स्तोघ्रोको गौर कानोको सुखदायी तुम्बुर जात्तिके देवो-दारा जाई गई वीणके साथ गाये . 
जानेवाले गोतोको सुनता है | ६५, 1 तव वह देव अपने मनमें चिन्तवन करता है. कि क्या यह्‌ ` 
सब मेरा प्रभुत्व है, मथवा यह्‌ सव क्या है ? अथवा विनयसे सम्पत्न ये देवगण हं, एेसा प्रतीत 
होत्ता है ॥ ६९६ ॥ पुनः वह्‌ देव विचारता है कि मे कौन हं, कसि आया ह, किस विधि-विधानसे 
टस सुन्दर भवनको प्राप्त हुमा हँ ? मेने कौन-सा उग्र तेप तपा है, थवा कंसा संयम धारण किया 
है ? भयव मने केसे पात्रोको कौन-सा दान दिया है, गौर उनकी क्या उत्तम भक्ति की है, जिससे 
कि पुण्य उपाजेन कर मेँ इस देव खोकमें उत्पन्न हुमा हू ॥ ६७-६८ 1 

इस प्रकार चिन्तवन करते हुए उस देवके भव-स्वभावसे अवधिज्ञान प्रसारको प्राप्त होता ` 
, है मौर उससे वह्‌ पूवं भवको भौर उसमें किये गये घर्मके प्रभावको जान केता.है | ६९ ॥ फिर ` 
भी वहु सम्यग्हष्टि देव मनसे उसी घमंका श्रद्धान ` करता है ओर उपपाद शय्यासे , उर्कर पह - . ` 
अपतत भवनके जिनाखयकी पूजा-वन्दना करता है मौर फिर नन्दीदवर दीप आदि पर स्थित सभी. - ` 
जिनवसेकी वन्दना करने जाता है 1 ७०11 इस प्रकार वहुत्त काल तक स्वरगमे नाना प्रकारके 
रमणीय भोगोको भोग कर जायुके क्षय होने पर. ` वहासि चयकर ' मतुष्य - छोकमें वहु जन-तन्दनीय ` ` 
ओर ऋद्धि-वैमवसे भरपुर उत्तम कलमे उत्पन्न होकर वल-युबावस्था भादिसे सम्पन्न मनुष्य होता 
है ॥ ७१-७२ ।1 उस मनुष्य भवमें वंह मनुष्य क्षोच-जनितं अनुपम नाना प्रकारके मोगोको भोगकर 
वन्तमें संसारसे विरक्त होकर संयमको ग्रहण कर ठेता है ॥ ७३ ॥ यदि उस जीवने अपने चिर ` 
कारके संचित किये हुए पुण्य कमंके उदयसे चरम शरीर पाया है त्तो वह्‌ नियमसे यथाख्यातत शुद्ध ` 
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-तम्हा सम्मादिदरी पुष्णं मोक्वरस्स कारणं हवई \ इय णाङण गिहत्यो पुष्णं चायरउ जन्तेण 11७५ 
पुष्णस्स कारणं पुड्‌ पढमं ता हवड देवपुया य \ कायन्वा सत्तीएु सादययस्ेण पर्मायं ५७६ 
फासुयजलेण ण्ाइथ णिवसिय .वत्याइं गंपि तं ठणं । 
इरियाबहं च सोहिय उवचिसियं पडिमयासेणं ॥७७ 
पुज्ज-उवयरणाई य पासे सण्णिहिय मंतपुव्वेण । ण्हाणेणं ण्हाइत्ता भाचमणं कुणउ संतेण ॥\७८ 
जास्णठाणं किच्चा सम्पत्तपुव्वं तु ज्लाइए सप्पा ) 
सिहिमंडलसन्सत्थं जालासयजल्िधणियदेह्‌ं ।\७९ 
पावेण सह सदेहं क्चाणे उज्जंतयं खु चितंतो ! वंधउ संतीमुदा पंचपरमेट्रीणामाय ।॥८० 
अमयक्लरे णिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरसि घरिऊण ! 
सा मुहा पुणु चितंड धाह सवतयं अमयं १८१ 
पावेण सह॒ सरीरं दडदु जं आसि स्ञाणजलणेण } तं जायं जं छारं ल तेण मंतेण ॥८२ 
पडिदिवसं जं पावं पुरिसो आसवइ तिविहनोएण 1 तं णिदहृद णिरत्तं तेण जज्नाणेण संजुत्तो ॥८३ 
जं सुद्धो तं अप्पा रिभ य कुणइण ह किपि। 
तेण पुणो णियदेहुं पुण्णण्णवं चितए क्चाणी ॥८४ 
उद्राविखण देहु सु संपुण्णं कोडिचंदसंकासं \ 
पच्छा सयलीकरणं कुणञौ परमेद्मंतेण १८५ 
संयमको बौर केवलन्ञानको पाकर नियमसे सिद्ध पदको प्राप्त कर क्ता ह! ७४॥ इस कारण 
सम्यग्हण्टिका पुण्य मोक्षका कारण होता है । एसा जानकर गृहुस्थको प्रयत्नपूवंक पुण्यका उपाजन 
करते रहना चाहिए ॥ ७५॥ 
पुण्यके कारणोमें सवसे प्रथम देव-पुना है, इसलिए श्रावक जनोको परम भक्तिके साथ 
भगवानुकी पुजा करनी चाहिए ॥ ७६ ॥ पूजा करनेवाले गृहुस्थको सवसे पहले प्रासुक जलसे 
स्नान करना चाहिए, पुनः शुद्ध वस्र पहन कर पुजनके स्थान पर ईर्यापथ शुद्धिसे जाकर पद्मासन- 
से वैठना चाहिए 1 तत्पङ्चात्‌ पुजनके उपकरण अपने समीप रखकर मंत्र-स्नानसे नहाकर मंत्र- 
पूवक साचमच करना चाहिए 11 ७७-७८ ॥ पनः त्रिकोण अग्नि-मेडलके मध्यमे मपना आसन लगा- 
कर वैठे जौर सम्यक्‌ प्रकारसे परमासमाका ध्यान करे । उसे ध्यानमें मग्नि-मंडलसे निक्त हुई 
सैकड़ों ज्वालाओंसे सपने शरीरको जलता हुआ चिन्तवन करे ॥ ७९ ॥ उस समय ध्यानमें ठेसा 
विचार करे किं "पापो साथ मेरा शरीर जल रहा है । पुनः पंच परमेष्ठीके नामवारी शान्ति- 
मुद्रा वाँधनी चाहिए ॥ ८० ॥ उस शान्ति मुद्राको शिर पर रख कर पाच स्थानोमें अमृतताक्षरोकी 
स्थापना करे ओर एसा चिन्तवन करे कि पांचों अमृत्ताक्षरोसे भमृत्त क्र रहा है 1 ८१ ॥ पहर 
ध्यानको ज्वारुसे पापोके साथजो शरीर जल गया था गओौरक्षार ( राख ) उत्पन्न इई थी उसे 
उस अमृत मंत्रह्प जलसे धो डालना चाहिए ॥ ८२ ॥ मनुष्य प्रतिदिन मन वचन कायरूप प्रिविध 
योगसे जो पापका आस्रव करता है, उसे उक्त ध्यानसे संयुक्त पुरुष निःदेष रूपमे ज्म देता 
है ॥\ ८३ ॥ इस प्रकार ध्यानम शरी र-रहित हुमा आत्मा यत्तः जत्यन्त शुद्ध हो चुका है उत्तः वह्‌ 
कुछ भौ पाप-कमं नहीं कर सकता ¡ इसकिए ध्यान करनेवाले पुरुषको अपना शरीर एक पुण्यके 
समुद्र रूपमे चिन्तवन करना चाहिए ॥ ८४ ।! तदनन्तर कोटि-चनद्र-सहदा निम॑र सम्पूणं शरीरको 
चिन्तवन करते हुए उठकर पंच परमेष्ठीके मंत्रमे सकरीकरण करना चाहिए । स्थात्‌ हृदय, 
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अहवा लिप्पउ सा(से)हां णिस्तेड करंगुखोहि वामेहि । 
पाए णाही हियषए बहे य सीसे य ठविऊणं ।॥८६ 
उंगे णासं किच्चा ददो हं कप्पिण गियकाए ! कंकण सेहुर मरी करुणभौ जण्णोपवीयं च ॥८७ 
पीढं मेर कप्पिय तस्सोवरि ठाविऊण निणपडिमा । पच्चक्वं अरहंतं चित्ते भावेउ भावेण १८८ 
कलसचउक्कं ठाचिय चउसु वि कोणेसु णीरपरिपुण्णं। ` । 
घयदुद्धदहियभरियं णचसयदलदण्णमुहुकमरं ॥८९ ` | 
आवाहिण देवे सुरवइतिहिकालणेरिएु वरुणे । पवणे जखे ससुली सपियसवाहुणे ससत्थ य 1९० , 
दाऊण पृज्जदन्वं बछ्िचस्यं तह य जण्णभायं च । स्व्वेसि मंतेहि य वौतवलरणामनुर्ताहि ९१ 


उच्चारिखण मंते अहिसेयं करुणउ देवदेवस्स । णीरघयलीरदहियं खिवड अणुक्कमेण जिण्तीसे ॥९२ ` ` ` 


ण्टुवणं काठण पुणो अमरू गंघोवयं च वंदित्ता 1 सवलहूणं च निणिंदे कुणऊ कपस्सीरमलर्णह ॥९२ -. 
मालिहउ सिद्धचक्कं पटं र्व्वोहि णिरुचुयंधेहि ! गुरडवएसेण फुडं संपण्णं सभ्वमर्ताह ॥९४ 
सोलदलकमलमज्जञे अरिहं विकिहेह छिदुकलसहियं ! वंभेण वेढइत्ता उर्वरि पुणु सायवीएुण १९५ 
सोरुससरेहि वेढह देहवियप्पेण अटुवग्गा वि 1 अदुहि देहि सुषयं अरिहंताणं णसो सहिथं \\९६ 
मायाए तं सव्वं तिउणं वेढेह अंकुसारूढं \ कुणह्‌ धरासण्डल्यं वाहिरयं सिद्धे चक्कस्त 1\9.७ ` ` 





रुलाट, हस्त, पादादिकी बुद्धि करनी चाहिए ॥ ८५1 मथवा सरसोको सवं दिषागत्त 
विषघ्नोके निवारणाथं फककर वाम हृस्तकी अंगुलियोसे पैर, नाभि, हृदय, मुख गौर शिर परं पंचं , 
परमेष्ठीको स्थापित्त करे ।। ८६ ॥ तत्पश्चात्‌ अंगन्यास करके "म. इन्द्र हु एसी कल्पना करके 


कंकण, मुकुट, मुद्रिका गीर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए ॥ ८७॥। तदनन्तर सिहासनको सुमेर ` | 


की कल्पना करके भौर उसके ऊपर जिन-प्रत्तिमाको ` स्थापित . करके. भावोसे मनमें ठेसी ` सावना 
करे कि ये साक्षात्‌ मरहृन्त भगवानु विराजमान ह ॥। ८८ ॥ तत्पश्चात्‌ स्िहासनके चारों कोणेमिं 
जलसे परिपूणं चार्‌ कलक स्थापन कर घी, दृध; दहीसे भरे मौर शतपत्र कमल्से ढेक हुए. कल्शो- | 
को. स्थापित्त करना चाहिए ।। ८९ ॥ पुनः इन्द्र, अग्नि, काल ( यम }, नैऋत, वरुण, पवन, कुवेर, ` 
ईशान, धरणेन्द्र मौर चन्द्रको उनकी पत्नी, वाहन गौर शास्व-सद्ित पूर्वादि दशो दिकशागोमें क्रम्‌- ` 
से आवाहन करके स्थापित करना चाहिए 1 ९० ॥ त्त्पदर्चात्‌ इन दों दिग्पारलको ` बीजाक्नर- . 
नामसे युक्त मंत्रोके साथ पृजाद्रव्य, वलि, नैवेद्य मौर यज्ञभाग देकर मंत्रोका उच्चारण करते हुए 
देवोके देव श्री भरहन्त देवका भमिषेकः करना चाहिए ओर भनुक्रमसे जिनदेवके शिर पर .जल, ` 
धी, दूध भौर दही की धारा छोडनी चाहिए ॥.९१-९२ | इत प्रकारः भगवानुका अभिषेक करके 
गौर निम गन्धोदकका ` वन्दन करके कदमौर-कैशर यौर चन्दन आदिसे भगवानूका उदत्तन 
करना चादिए। ( अन्तर्मे चारो कोणो पर स्थित शुद्धः जरसे अभिषेक करना चाहिए ) ॥ ९३ ॥ 
 तत्पद्चात्‌ किसी पटु पर. मत्यन्त सुगन्धित द्रव्योसे गुरुके उपदेशानुसार सवं मंत्रोसे संयुक्त ` 
सिद्ध चक्रको किलना चाहिए ॥ ९४.॥ उसके लिखनेकी विधि - यह्‌ है--सोकह्‌ प्रका एक कमल 
वना कर उसके मध्यमे करणिका. पर विन्दु गौर कला-सहित्त वर्ह मर्थात्‌ ह” लिखना चाहिए । ` 
फिर उसे ब्रह्म-स्वर अर्थात्‌ ॐ से वेष्टित करना चाहिए । . फिर उन सवको `माया बीजसे अर्थात्‌ 
तीन रेखा वेष्टित करना -चाहिए } पुनः सोह स्वरोसे भौर कवर्गादिसे वेष्टित करें भौर ~ ` 
पत्तोकी नोक पर "णमो भरिदंताणं लिखि 1 पड्चात्‌.सवको ही बीजाक्षरसे त्रिगुण वेष्टित कर उसे .. 


| श्ीदेवयेनविरचित प्ाृत-मावसंग्रह ४४९ - 


इय संखेवं कहियं जो पय गंघदीवधूर्वोहि । मेहि इ णिच्च सो हणइ पुराणयं पावं ५९८ 

जो पुणु वड्डदा(द्धा)रो सन्नो भणिमो हुः सिद्धचक्कस्स । 

सो एड ण उद्धरिभो ई्हु सामग्गिणडउ ॥९९ 
जइ पुज्जडइ को चि णरो उद्धारितां गुरूबएसेण ! बद्रुदलविडणतिखणं चडग्गुणं बाहिरे कजे ॥\१०० 
सज्ञे अरिहं देवं पंचपरमेद्टिमंतसंजुत्तं । कहिऊण कण्णियाए ` अदट्रुदके अद्रुदेवीभो ।॥१०१ 


सोखहदरेचु सोलहविज्जादेवीड संतसहियाओ 1. वीसं पत्तेयु य ज॒  जक्खी य चडवीसं ११०२ . 


वत्तीसा अमरिदा लिहेह बत्तीसकजपत्तेसु । -णिपणियमंतपरत्ता गणह॒रवलएण वेढेह्‌ ॥१०३ 
सत्तप्पयाररेहा सत वि विकिहेह्‌. वन्न ` त्ता \ चउरंसो चउदारा कुणह प ण जुत्तीए्‌ ॥१०४ 
एवं जघरदधारं इत्थं मइ अक्खियं सण । सेसं {कि .पि विहाणं णायन्वं गुरुपसाएण ॥१०५ 
अद्ुविहुभच्चणाए पुज्जेयव्वं इमं खु,णियमेण । दर्ववेहि सुअंघेहि य लिहियव्वं अइपवित्तेहि १०६ 
जो पुञ्जइ अणवरयं . ` णिहृहुइ आसिभववद्धं । 
पडिदिणकयं च .विहुणद्‌ बंघडइ पउराईं पुण्णाह्‌ ॥१०७ 


अंकरुरासे रोक देना चाहिए । भौर इस सिद्धंचक्रके वाह्र पृथ्वी चक्रको किना चाहिए 


11९५-९७ }। इसकी रचना इस प्रकार है-- 
। । सिद्धचक्र यन्त्र 


दस प्रकार सक्षेपसे यह्‌ सिद्धचक्रका विधान कहा । जो पुरुष गन्ध, दीप, धूप भौर पृष्पोसे 
इस यंत्रकी पूजा करता है, तथा नित्य उसका जपं करता है, वह्‌ अपने पूर्वं-संचित पापकां विनाज्ञ 
कर देता है ॥९८॥ ओौर जो सिद्धचक्रका वृहद्‌ उद्वार कहा गया है, वह यहा नहीं कहा गया है, क्योकि 
इस समय उस्षकी सामग्री प्राप्त नहीं है ॥९९॥ यदि कोई मनुष्य गुरुके रपदेशसे उद्धार करके पूजना 
चहि तो उसे वौचमें कर्णिका रखकर वरय देकर उसके बाहिर आठ दलका कमल बनावे । फिर 
व्य देकर सोकहु दलका कमर बनावे | फिर वेय देकर चौवीस दलका कमर वनावे भौर फिर 
वलय देकर उसके वाहिर वत्ती दलका कमर्‌ वनावे 1 इस कमलके मध्यमे कणिकापर पंचपरमेष्ठी- 
मंत्र सदहित्त भरहंत परमेष्ठीको लिखे । चारों दिशां शेष चार परमेष्ठियोक्ो लिखे भौर विदिः 
“ शामोमिं सम्यग्द्ंन, सम्यम्जञान, सम्यक्चारित्रि भौर तपको छिस । पनः वाहिरके माठ दलोपर जया 
जादि माठ देवियोके नाम किख । पूनः वाह्रके सोह दलों पर मन्त्रसहित सोलह विद्या देवियोको 
लिखि । पुनः बाहिरके चौवीस दलों पर चौवीस यक्षं गौर यक्षियोको छि । पुनः वादिरके बत्तीस 
दरो पर वत्तीसं डइन्द्रौको छ्िखे । इन संवको भपने-मपने मन्तर-सहित लिखना चाहिए । पृनः इस 
यन्त्रको गणधर वलयसे वेष्टित करे ।! तथा सात्त प्रकारकी रेखाएं वच्रसंयुक्त लिखना चाहिए 
चारोंओर चार द्वार वनाना चादिए।! इस प्रकार युक्तिपूवंक इस मन्वका उद्धार करना 
चाहिए ॥ १००-१०४॥ । 

इस यन्त्रका आकार इस प्रकार है-- - ` ` 

इस प्रकार मेने यहुः यंत्रोद्धारका - स्वरूप संक्षेपे ` कहा है । शेष विदोष विघान गुरुभोकि 
भ्रसादसे जान लेना चाहिए ॥ १०५ ॥ इस ॒यंत्रको अति पवित्र सुगंधित द्रव्योसे लिखना चाहिए 
सौर नियमपूवंक माज द्रव्यो प्रतिदिन पुजन करना चादिएु 11 १०६ ॥ जो पुरुष प्रतिदिन इस 
यंत्रका पूजन करता है, वह्‌ अपने पूरवेभव-संचित ` पपोको जला देता है भौर प्रतिदिन किये गये 

५७ 





४५० श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


इह खोए पुण मंता सन्वे सिज्छंति पदियमित्तेण ! 
विज्जामो सन्वाओो हुवंति फुडं साणुकृलाभो ५१०८ | 
गहभूयडायगीमो सन्वे णाति तस्स णामेण 1 णिन्विसियरणं 'पयडइ सूतिद्धचक्कप्पहावेण \\१०९ 
वत्तियरणं आदी यंभ णेह च संतिकम्भाणि 1 णाणाजराण हरणं कूुणेइ तं क्षाणजोएण ॥११० 
वहरंति ण तस्स रिउणा सत्त मित्तत्तणं च उवधादि । 
पुज्जा हवेइ लोए युवल्लहौो णरर्वरिदाणं 1१११ 


क्र वहुणा उत्तेण य मोक्ं सो ` च छठ्भर्ई जेण ! के्तियमेत्तं एयं सुसाहियं सिद्धचक्केण ॥११२ 
अहवा जद मत्यो पुज्जइ परमेद्विपंचकं चवक । तं पायडं खु रए इच्छियफलदायगं परमं ११३ 
सिररेहभिण्णयुण्णं चदकर्लाविदुएण संजुत्तं ! सत्ताहिविउवरगयं चुवेदियं कामवीएण ॥११४ 
वामदिसादं णयारं मयारसवितस्रग्गदाहिणे भाए 1 वहिमदुपत्तकमर तिखणं वेढह्‌ मायाए्‌ ॥११५ . ` 
पणसंति मु्तिमेगे अरहतपयं दले सेसेसु । धरणीमंडलमन्चे क्चाएह्‌ं सुरच्चियं चक्कं ॥ ११६ 

अह एउणवण्णासे कोद्र ण विउकररेहर्गह \ अयरोहमक् रां कमेण विण्णिसहं सन्वादं ॥११७ 
ता णिसहं जहयारं मन्क्िमशणेसु गइ जुत्तीए । वेढह्‌ वीएण पणौ इलमंडलउयरमन्चत्थं 1११८ 
एए जंतुद्धारे पुज्जह्‌ परमेद्िपंचमहिहाणे । इच्छंह फर्दायारो पावघणपडलहूतारो ॥११९ . ` 


पापोका भी विना कर देता है । इसके साथ ही प्रचुर माव्रामें नवीन पुण्य कंको र्वाविता है 
1 १०७ ॥ इन यन्तरौके पठन करने मात्रसे इस छोकमें सभी मंत्र सिद्ध हो जाते ह, ततथा जित्तनी 
विद्याये ह वे सव अच्छी तरहसे अपने अनुकूक हो जाती ह । १०८ ॥ गुह्‌, भूत, डाकिनी, पिदाच 
आदि सभी सिद्धचक्रका नाम ठेनेसे ही. भाग जाते ह भीर इसके प्रभावसे विप भी निविपपनेको 
प्राप्त हो जाता है, स्थात्‌ दूर हो जाता है 11 १०९ ।} इन यन्त्र-मंत्रौका ध्यान करने वश्षीकरण 
लाकर्षण, स्तम्भन, शान्ति कमं गौर स्नेद्‌ आदिकी सिद्धि होतो है, तथा नाना प्रकारके रोग गौर्‌ 
ज्वरदृूर दहो जाते ॥ ११० ॥ गनु. जन उसके ऊपर किसी भी प्रकारका प्रहार नहीं कर सवते 
प्रत्यत उसके सित्र वन जाते है । लोकम उसको पृजा होती है भीर व्ह राजा-महाराजा्गोका 
वल्लभे ( प्रिय ) हो जाता है । १११॥ अथवा वहत कहुनेसे क्या ? जिस सिद्ध चक्रके प्रतापत्ते 
इस मनुष्यको मोक्षका अनन्त सुखं प्राप्त होता है, फिर ये सांसारिक लाभ उसके सामने क्या वस्तु 
ह, स्यात्‌ कुछ भी महत्व नहीं रखते ह ॥ ११२॥ । 


अथवा जो कोई पुरुष इन यन्तरोके -वनानेमे भौर सरच॑न-पूजन करलेमे अंसमथं होत्तोउसे 


पंचपरमेष्ठीके चक्ररूप यंत्रकौ पुजा करनी चाहिए । पंचपरमेष्ठी चक्र यंत्र भी -इस रोके प्रकट- . `` 


रूपमे परमं अभीष्ट फलका दायक है 1 ११३ 1 


घव मे पंचपरमेष्टी चक्र्यत्र की उद्धार विवचि.वत्तखाते ह--( यद्यपि इन माया्गोका 
भाव वरावर स्रमञ्लमें नहीं माया है, तथापि जो चाब्दाथं ध्यानमें आया ह, वह छिखा जाता है) 
कणिका युक्त आठ पत्रवाला एक कमर वने, कणिकाके वीचसें.। 
अथवा घनेक रेखायों दारां उनचास कोणवाखा एक यन्त्र वनावे.1 . उसके मध्य कणिका 
` पर पंच परमेष्ठीकरा नाम लिख करके क्रमसे एक एक कोम अकारसे छेकेर हकार तकके अक्षर 
लिखना चाद्धिए ! पूनः माया वीजसे वेष्टित करके तीन रेखामोतसे घारा मंडल्को किख ॥ ११७- . .. 
११८ ॥\ यहु यंत्रोद्धार पंच परमेष्ठीका वाचक है 1: इसकी पूजा करनेसे छच्छानुस्ार फरकी प्राप्ति 


श्रीदेवसेनविरचित प्राकृत-भावसंगरह ५५१ 
 अहुविहच्वणं ` पुव्वपउत्तम्मि ठावियं पडिमा । 
युज्जेह्‌ तर्गयमणो. विविहुहि पुज्जाह्‌ भत्तीए १२० 
` पस्मइ रयं असेसं जिणपयकमकेसु दिण्ण॒ घारा । 
 मिगारणारूणिग्गय भवंर्ताभिगेहि कव्वुरिया \१२१ 
चंदणयु्ंघठेओ जिणवरचलणेचु जो कुणईइ भविमो । 
कछहह तणु विक्किरिथं सहावस्रुयंघथं अमल ।१२२ 
पुण्णाणं पुज्जेहि य अक्खयपुंजेहि  देवपयपुरमो 1 
रुव्भेति णवणिहाणे यु ए चक्कवद्त्तं ॥१२३ 
अचििचुंविर्णहि पुज्जहि जिणपयकमलं च जाइमल्लोह्‌ ! 
सो हवड्‌ सुरर्वारिदो रमेड सुरतरुबरवर्णोहि ११२४ 
दहिखीरसप्पिसंभवउत्तमचरएहि पुज्जए जो हं ! जिणवरप्रायपमोर्ह्‌ सो पाचड्‌ उत्तमे भोएु \\१२५ 
कप्पुरतेहल्पयलियमंदमर्पहुधणडियदीवेहि ।-पुञ्जइ निणपयपोमं ससिसुरविसमतणं लहई १२६ 
सिल्लारसअयरुमी्ियणिगययुर्वोहि बहलधूरमोहि 1 
धृव जो जिणचरणेचु लहुड युहृवत्तणं तिजए १२७ 
पवरकेोहि रसड्ढयुमुज्जर्जाहि जिणचरणपुरगोप्पविर्फह । 
णाणाफर्लेह पाचड्‌ पुरिसो हियइच्छ्यं सु ` ॥१२८ 





होती है, ओर पापरूपी सधन मेव-पटलका समूह्‌ नष्ट हौ जाता है । इसलिए इन यंत्रोके दारा 
पंच परमेष्ठीकी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार अष्ट द्रव्यसे यंत्रोकि द्वारा पंच परमेष्टीकी पूजा करके पहुरे अभिपेकके किए 
विराजमान की हुई प्रतिमामें पना मन क्गाकर्‌ भक्ति-पू्वंक भनेक प्रकारके द्र्व्योसि भभिषेकके 
पद्चात्‌ उस प्रतिमाकी पूजा करनी चाहिए ॥ १२० ॥ सूवणं-क्ञारीकी नाटीसे निकर्त्ती हुई भौर 
सुगन्धिके कारण चारों मोर भ्रमण करनेवाले श्रमरोसे अनेक वर्णोको धारण करती हुई एसी श्री- 
जिनेन्द्र देवके चरण-कमलों पर छोडी हुई जक्करी धारा ज्ञानावरणादि स्वं पाप कर्मोको सान्त 
करती है ॥ १२१1 जो पुरुष जिनदेवके चरणों पर चन्दनका सुगन्धित ठेप करता है, वह्‌ स्वग॑में 
स्वभावसे सूगन्यित्त निमंरु वैक्रियिक शरीर प्राप्त करता है । १२२ ॥ जो जिनदेवके चरणोके 
आगे गखंड भक्षतोके पुंजोकी रचना करता है उसको अक्षय नौ निधिर्यां भौर चक्रवर्तीका पद 
प्राप्त होत्ता है 11 १२३ ॥ जो भ्रमरो द्वारा चुम्बित जात्ति-मल्किका सादिक पुष्पोसे जिनदेवके 
चरण-कमर्लोक्री पूजा करता है, वह्‌ देवोकां स्वामी इन्द्र होता है मौर कल्प वृक्षोके उत्तम वोम 
रमण करता है ॥ १२८ ॥ नो दही, दुव गौर धीसे वने हुए उत्तम नैवे्यसे जिनदेवके पाद-पमोकी 
पुजा करता ह वह उत्तम भोगोको प्राप्त करता है ॥ १२५ ॥ जो मन्द-मन्द पवन ज्ञकोरोसि नृत्य 
करते हुए, कपूर ओर वृत-तेलके प्रज्वलित दीपको जिनदेवके चरण-कमलोको पूजा करता है 
वहु चन्द्र योर सूरयंके समान प्रकाश्चमान शरीरको प्राप्त करता ह ।। १२९६ ॥ जिसमेसे प्रचुर धूम्र 
निकल रा है एसे लिलारस ( शिलाजीत्त ) भगृरु आदि द्रव्योसे मिश्रित धूपसे जो जिनेन्द्र देवके 
चर्णोको सुगन्यित करत। है वह्‌ तीन लोकम परम॒ सौभागयको प्राप्त करता है ॥ १२७॥ जो 
पुरुष उज्ज्वक, मिष्ट भौर पक्व नाना प्रकारके ` फलोको जिनदेवके सामने चदढाता है, वह्‌ मनोः 


५५२ ्रावक्रा चार्मं 


इय अदु मेययच्चण कारं पुण जवह्‌ मुलचिज्जा य ¦ 

जा जत्य जहाउत्ता यं च बद्रोत्तरं जावा 1१२२ . । 
कच्चा कारस्सगगं देवं ्षाएहु समदस्तरणत्यं \ ृद्धद्रुपाटिहेरं णवकेवललद्धितपूरण्णं 11१३० 
णद्रुचडधघाड्कम्मं केवलणाणेण मुणियत्तियलोयं ! परमेह्ीमरिहुतं परमप्पं पस्मन्नाणत्थं 1१३ 

क्लाणं क्षण पुणो मज्ज्ञाणियवंदणत्य काङणं 1 

उवसंहसिय विस्रन्जड जे पृव्त्रावाहिया देवा ५१३२ 

एणविहाणेण फुडं पुञ्जा जो कुणडइ भत्तिसंसुतो । 

सो उह्इ णियं पावं वव पृण्णं तिजयोहुं \\१३३ . 

उववज्जडइ दिवलोए भुन भए मणिच्टिए इदं 1 

वहुकालं चचविय पुणो उत्तममणुयत्तणं रट्ई ॥१३४ 

होरण चक्कवदटरी चदहरयणेहि णबणिहार्णेहि 1 

पाठय खक्छंडवरा भुजिय मोएु णिरगरिद्रू ५६३५ 

संपत्तवोहिखाहौ रज्जं परिहरिय भविय णिम्गंयो 1 

ऊहिरण सथलसंजम चर्िकण महुन्वया पंच ॥ १२६ 
रटहिरण सुक्कन्चाणं उपपादय केवलं वरं णण ! सिन्द णद्रुकम्मो अहितेयं रहि मेदम्मि ॥ 





वादित फल्को प्राप्त करता है ॥ १२८ ॥ इ प्रकार अण्टमेदर्प द्रन्धोत्रे लिनदेवक्रा पूजन करके 
सनादि मूक मंत्रका जाप करना चाहिए । अथवा जिक्त पुजनमें जे मृ मंत्र वत्ताया गवा है, उसी 
को एक सौ घाठ वार जपना चाहिए 1 १२९॥ 
जव क्रिस प्रकारसे मगवानुक्रा व्यान करना चाहिए, यह्‌ वताते हु--जिन-वुजन कके. . 
गौर कायोत्सर्गं करके जिनेन्द्र देवका इत्र प्रकार ध्यान कर्र्‌-गरहन्त देव समदारणमें विराजमान 
, जाले प्रात्तिहा्वति सुदोभितं ई बीर नौ केवककुन्वियोति ` परियूणं हूं 1 १३०॥ उनके चाये 
घात्तिया कर्मं नष्टो गये वे केवल्ज्नानके हारय तीनों लोकोक्रो साक्षात्‌ जानते, वेदी 
परमेष्ठ हं, परमात्मा हं मौर परम व्यानमे छीन] इन्र प्रकार अरहन्त देवकर व्यान क्ररना 
चादिए 1 १३१ 11 इव प्रक्रार जर्दन्त मगवानुकरा व्यान कर्‌ माव्ाह्िक चन्दना कर्‌ ! पनः उप 
संहार करके पदर लाकाहुन कयि देवोक्रा विसजंन करे | १३२1} इस प्रकार जो अन्पुर्प 
भक्त्तिके साय उपयुक्त विविके यनुतार चिनेन् देवक पूजन करता है वट्‌ यमने नमस्त पापकरो ` 
जला देता टै योर्‌ तोनां लोकोको चमकत करनेवाटे पुण्यको वाँ वत्ता है ॥ १३३ ]] तदनन्तर्‌ 
` वायुके पूर्ण होने पर्‌ वह्‌ देवलोकमें उत्पन्न होत्ता टै गीर वहाँ पर वह॒ सनोवांच्ति भोगेक्रो चिर ` 
कारु तक मोगता ह । पदचात्‌ वायुकरे पूर्ण होने पर वहति चरु कर उत्तम मनुष्य भवकरो 
प्राप्तं करता दै ॥ १३४८} मनुष्य मवमे . वहु चक्रवर्ती ` टोकर चौदह रत्नो गौर नौ निधिर्क्नो 
पाकर सवंशरष्ठ भोनोको भोगता दै सौर षदटूण्ड पृच्वोका पालन करता है {| १३५ { तत्द्वात्‌ 
वहं वोवि लामक्रा प्राप्त होकर संसार-जचेर गौर भोगोत्े विरक्त हो राच्यका परित्याग कर्‌ दीकन्ना 
सेर्‌ निग्रन्व वेपको लेक्रर सक्र संयम ङ्प पंचं महाव्रत्को वारण करता है ॥ १३६ ॥ पुनः ` 
युक्छ व्यानका पाकर केदलन्ञानक्रो उत्पन्न कर्‌ ओर दोष कर्मोकनो भी क्षयकर तिद्ध पदक्तो प्राप्त . 
कर्ता है 1 यदि दह्‌ निग्रन्य उख मवमे केवल्न्ानको नहीं प्राप्त कर पाता तो मरण कर्‌स्वगं. 
` मे उल्वन्न होता ई वीर वहसि आक्र मौर तीर्थकर दोकर सुमेर पव॑त प्र जन्माभिषेककी महिमा 





श्रौदेवसेनविरवित प्राङृत-मावसंग्रह॒ । ४५३ 


इय णाऊण विसेसं पुण्णं जायरडइ कारणं तस्स \ धावहणं जाम सयलं ` मयं अप्पमत्तं च ॥१३८ 
भावह्‌ अणुन्वयाईं पालह सीरं च करणह्‌ उचवासं 1 ` 
पन्वे पव्वे णियमं दिज्जह्‌ अणवरह दाणाईं \\१३९ र 
अभयवयाणं ` विदियं तह होड सत्थदाणं च ! 
तदयं गोसहुदाणं बाहारदाणं चउत्थं च ॥\१४० 
सर्व्वेसि जौबाणं अभयं जो देड मरणभीरूणं । सो णिग्भजो तिरोए उक्किटरो होड सर्न्ेसि ॥१४१ 
सुयदाणेण य रुन्मडइ मडसुदणाणं च ओहिमणणाणं । 
बुद्धितवेण य सह्यं पच्छा वरके ` णाणं ॥ १४२ 
ओस्रहदाणेण णरो अतुल्य , परक्कमो महासत्तो । 
वाहिविमुक्कसरीरो चिराउसो होड ` तेयद ॥१४३ .. 
दाणस्साहार फलं को सक्कड वण्णिङण भुबणयल \ 
दिष्णेण जेण भोआ कव्भंति मणिच्छिया सब्वे ॥ १४४ 
रो वि थ पत्तं सणविसेसो तहा विहाणं च ! एए अहियारा णायव्वा होति मव्वेण ॥ १४५. 
दायारो उवस्ंतो मणवयका संजुमो दच्छो । दाणे कयउच्छाओ पयडियवरछग्गरुणो अमयो ॥ १२६ 
भक्ती तुरी य खमा सद्धा सत्तं च रोहंपरिचामो । विण्णाणं तत्के सत्तगरुणा होति दाथारे ॥१४७ 





को पाकर पीछे तयर्चरण कर, केवलन्ञानको ` पाकर भव्य जीवोको धर्मोपदेश देते हुए भन्तमें 
मोक्ष प्राप्त करत्ता ह ॥ १३७ 1] यह्‌ सव पुण्यकी ` विदोष महिमा जान कर जव तक सकर संयम 
सौर अप्रमत्त गुणस्थान न प्राप्त हो, तव तक पाप-विनाश्ञक मौर मोक्षके कारणभूत पुण्य विरोष- 
का उपाजंन करते रहना चाहिए ।! १३८ ॥ 


४ उस पुण्य विदोषका उपाजन करनेके किए खणुत्रतोको पालन करना चाहिए, शील व्रतोकी 
भावना करनी चाहिए, प्रत्येक पवंके दिन उपवास करना चाहिए भौर नियमपू्वंक निरन्तर दान 
देना चाहिए ।॥ १३९ ॥ दानके चार भेद हु । उनमें. पहला अभयदान है, दूसरा शस्त्रदान है 
. तीसरा भौषवदान है गौर्‌ चौथा आहारदान है ॥ १४० | जो मरणसे भयभीत समस्त प्राणियोकों 
-अमयदान देता है, वह्‌ पुरुष तीनां लोकम निर्भय रहता है गौर सवं मनुर्योमिं उत्कृष्ट होता 
` है ॥ १४१ ॥ शास्तरदानत्ते मनुष्य मतिज्ञान, श्ुत्तज्ञान, भौर मनःपर्ययज्ञानको प्राप्त करता है । 
तथा वुद्धि भौर ` तपङ्चरणके साय पीछे उत्कृष्ट केवलन्नानको भी पाता £ ॥ १४२ ॥ भीषचदानसे 
नुष्य भतुक वल-पराक्रमको पाकर महावललाटी-मावि-व्याधिययोसे रहित नीरोग शरीरी, चिरा- 
युप्क गौर तेजस्वी पुरुप होता है । १४३ ।। इस त्रिमुवनमें आहारदानके फलको वर्णने करनेके 
लिए कौन समथं है. ? कोई मी नहीं । क्योकि भाहारदानके देनेसे मनोवांछित सभी अभीष्ट भोग 
--प्राप्त होते ह १४४ ॥ | 
दानक्रे विषयमे भव्य पुरुषको दाता, पात्र, दान मौर दानकी विधि ये चार अधिकार जानने 
योग्य ह | १८५. ॥ जौ भव्य जीव शन्त परिणामोंको धारण करता है, .शुद्ध मन वचन कायसे 
मुक्त है, दान देनेमे कुराल है, दान देनेक्रा उत्साह्‌ रखता है, गर्व॑-रहित है मौर उत्कृष्ट छह गृण 
जिसके प्रकट हुए ईह, एे्ञा पुरुष दाता कहकाता ह ॥ १४६ ॥ दात्तामें भक्ति, सन्तोष, क्षमा, श्रद्धा 
, ` सत्व (दान देनेको क्ति), छोभ-परित्थाग गौर दानको देनेका वििष्ट ज्ञान ये सत्त गुण होना 


1 श्रीवकाचार-संगरं 


तिविहं भणति पत्तं मज्छिस तह उत्तमं जहुण्णं च । 

उत्तमपत्तं साहू मन्डिमपत्तं च सावया भणिया ११४८ 
अचिरइसम्मादिद्री जण्णपत्तं तु भविखयं समये ! णाडं पत्तविसेसं दिज्जई्‌ दाणादं भत्तीए्‌ ५१४९ 
भिच्छाद्द्री पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते । सो पावडं वरभोए्‌ फंड उत्तमभोयभूमोचु 1१५० 
भज्सिमपत्ते मज्ज्रिमभोयभुमीघु पावएु मोए ! पावडइ जहण्णभोए जहण्णपत्तस्स दाणेण ॥\१५१ 

उत्तमचित्ते वीयं फएलइ जहा ्क्खकोडिगुण्णोह । 

दाणं उत्तमपत्ते फलद तह किमिच्छमणिएण ५१५२ 

सम्माद्द्र पुरिसो उततसपुरिसस्स दिण्णदणेण । 

उववज्जइ दिवलोएु हवई स महुड्टढिभो दैवो ॥१९५३ 
जहणीरं उच्छगयं कारं परिणवड अमयरूवेण ! तहु दाणं वरपत्ते फठेड भोर्एहि विविर्हेहि ११५४ . 
उत्तमरयणं ख॒ जहा उत्तमपुखसासियं च वहुमुदलं.1 तहं उत्तमपत्तगयं दाणं णिडणेहि णायन्वं ।१५५ 
कि किचि चि वेयमयं किचि चि पत्तं तवोमयं परमं । तं पत्तं संसारे तारणयं होड णियमेण ॥ ९५६ 
वेगो किक सिद्धंतो तस्सा णवपयत्यछदव्वं 1 गुणमग्गणठणा वि यं लीवद्राणाणि सन्दाणि 1१५७ 
परमप्पयस्त रवं जीवकम्माण उहुयसन्भावं । जो जाणडइ सचिसेसं वेयमयं हइ तं पत्तं ॥१५८ . 
वहिरन्भतरतवसा कालो परिखवइ जिणोवएसेण । दिढव्रंभचेर णाणी पत्तं तु तवोमयं भणियं ॥१५९ 





चाहिए ॥ १४७ ॥ पात्र तीन प्रकारके कहै गये द--उत्तम, मध्यम ओर जघन्य । उत्तम पात्र ` 
निम्रन्थ साधु ह, भौर सव्यम पात्र श्रावक कटे गये हुं ॥ १४८! भविरत्त सम्यग्दृष्टि जीवको 
जिनागममें जघन्य पात्र कटा गया है ! इस प्रकार पात्रके मेदोको जानकर भवितके साय उर दान | 
देना चाहिए 1 १४९ 11 जो मिथ्यादृष्टि पुरष भी उत्तम पात्रमे दान देता है वह्‌ उत्तम भोगभूमिमें 
उत्तम भोगोको प्राप्त होता है ॥ १५० । जो मध्यम पाच्रको .दाच देता है, वहु मघ्यम भोगभूमिमें 
भोगोक्रो प्राप्त करता ह मौर जघन्य पात्रको दान देतेसे जघन्य सोगभूमिके भोगोको प्राप्त करत्ता 
है ॥ १५१1] निन प्रकार उत्तम कषेत्रम वोया गया वीज लाखों करोड़ों गुणा फलता है, उसी प्रकार 
उत्तम पात्रमे दिया गया दान इच्छानुसार फलको देता है 1\ १५२ 1 सम्यहष्ट पुरूप उत्तम पात्र 
को दान देनेते देवरोकमें महानु चऋदिवाला देव.उत्पच्च होत्ता है ॥ १५३ 1! जिस प्रकार ईखमें 
दिया सया पानौ समय आने पर्‌ अमृत्तङ्प मिष्टरससे परिणत्त होता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रे 
दिया गया दान समय अनि - पर नाना प्रकारके उत्तम मोगोको फरता है ॥ १५४ ॥ जसे कोई 
उत्तम रतन उत्तम पुरपके गश्रयसे बहुमूल्य माना जता है; उसरी प्रकार उत्तम पात्रको दिया गया 
दान निपुण जनको उत्तम जानना चाहिए 1 १५५. ॥ 
सन्य प्रकारसने पाके दो मेद बौर भी. होते हु--एक तो कुछ कम या वधिक ञान वाखा 

वेदमय पात्र जौर दूसंरा थोडा-वहूत तपक्चरण करनेवाला तपोमय पात्र । ये दोनों ही प्रकारके पात्र 
नियमसे संस्रारतारक हीते ह ॥ १५६ ॥ वेद नाम सिद्धान्त चास्त्रका-दै । जो पुरुप सिद्धान्त , 
शास्त्रको जानता है, उसके अ्थंको जानत्ता है, नो पदां गौर्‌ छट्‌ द्रव्योको जानता है, समी 
गुणस्थानो, मागंगास्थानो कीर जीवक्षमासोको जानता है, पर्मात्माके स्वरूपकौ जानता है, जीव- 
कां स्वमाव, कर्मोका स्वरमाव जौर कम॑-संयुक्त जोवोका स्वभाव विलेषरूपसे जानता है, वह्‌ वेद- ` 
मय पात्र कहा जाता ह । १ ८ ॥ जो जिनदेवके रा उपदे दिये सये वाद्य सौर माभ्यन्तर 
तपङ्चरणक्रे द्वारा पना समय व्यतीत करता है गौर्‌ ब्रहचर्य॑को हृद्‌ र्पसे पालन करता दै, ्ान- 


श्रीदेवसेनविरचित प्राकृत-भावसंग्रह ४५५ 


` जह्‌ णावा णिच्छिहा गुणमदया विविहरयणपरिपुण्णा ! 
। ` तारइ पारावारे वहुनरथरसंकडं भीमे ॥१६० 
तह संसारसमुह्‌ जाइजरमरणजकरयराद्ण्णे ! दुक्खसहस्सावन्ते तारेड गुणाहियं ` ५ १६१ 
वुःच्छिगयं जस्सण्णं जोरड तवक्चाणवंभचरिर्एह्‌ । सो पत्तो णिल्थारइं अप्पाणं चेव दाधार १६२ 
एरिस्पत्तम्मि वरे दिज्जईइ आहारदाणमणवज्जं । पासुयसुद्धं अमलं जोरगं मणदेहसुकं र १६३ 
कारस्स य अणुरूवं रोयारोयत्तणं च णाऊणं | दायव्वं जहजोग्गं आहारं गेहृवंतेण ॥१६४ 
पत्तस्तेप् सहावो जं दिण्णं दायगेण भत्तीए 1 तं करपत्ते सोहिय गहियस्वं विगयराएु ॥१६५ 
, दायारेण पुणो वि य अप्पाणो सुक्खमिच्छमाणेण । 
देयं उत्तमदाणं विहिणा वरणीयसत्तीए ॥ १६६ 
जो पुण हंतइ घणकणडइं मुर्णिाह कुभोयणुदेड ! 
" जम्मि जम्मि दाछिहुडउ पुट ण तहो छेडड्‌ \१६९. 
देहो पाणा रूवं विज्जा धम्मं तवो चुहं मोक्लं \ सत्वं दिव्वं णियमा हवेड आहारदाणेणं ।\१६८ 
भुक्खसमा ण हु वाही अण्ण एणं च गोस्रहं णत्थि । ` 
तम्हा आहारदाणे आरोयत्तं हुवे दिण्णं ॥ १६९ 
आहारममो देहो आहारेण विणा पडंड णियमेण । तम्हा जेगाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥\१७० 


वानु है, वह तपोमय पात्र कटहा.गया है ॥ १५९ ॥ जिस प्रकार छिद्र-रहित, गुणयुक्त मौर विविध 
रत्नि परिपूणं नाव मनेक जलचर जीवो व्प्राप्त भर्यकर समुद्रसे पार उतार देती है, उसी प्रकार 
सम्यग्दशंनादि भनेक गुणोंसे युक्त पात्र इस जीवको जन्म जग मरणरूप जलचर जीवोसे व्याप्त 
गौर दुःखरूप पघहुखों भ॑वरोवाठे इस संसार-सांगरसे पार उतार देता है ॥१६०-१६१॥ (दस प्रकार 
पात्रका स्वरूप कहा |) 

अव दानमे देनके योग्य द्रन्यका वणेन करते ह--जिस पुरुषका जो भन्न पेटमें प्टुचने पर 
ततप, व्यान गौर्‌ ब्रहमचयंके द्वारा सुखपूर्वक जीर्णं हो जाय, ` अर्थात्‌ पच जाय, वह्‌ भन्न पात्रकोभी 
संसारसे पार उतारता है ओर दान देनेवाङे दात्ताको भी पार उतारता है । १६२ ॥ इस प्रकारके 
उत्तम पात्रको जो निर्दोष, प्रासुक, शुद्ध, निम॑ल, योग्य, मन भौर देहको सुखकारक आहार दिया 
नाता है, वहु श्रेष्ठ देय द्रव्य गिना जात्ता है ॥ १६२ ॥ इस प्रकार समयके बनुरूप रोग भौर 
नीरोग मवस्थाको जान करके - गृहुस्थको यथायोग्य भहार देना चाहिए ॥ १६४ ॥ पात्रका यह्‌ 
स्वभाव होना चाहिए कि दात्ताने जो भव्तिपूरव॑क दिया है, उसे राग-दवेषसे रदित होकर भौर कर- 
` पात्रमें गाोधकर्‌ ग्रहण कर लेना चाहिए । १६५ ॥ दाताको चाहिए क्रि वह्‌ अपने भा्माके सुखकी 
इच्छा करता हओ शविततिके अनुसार विविपूर्वंक उत्तमं दान देवे ।। १६६ ॥ किन्तु जो पुरूष धन- 
वान्याकिके होते हए भी मुनि्योको खोटा भोजन देता है, उसकी पौठको दरिद्रता जन्म-जन्मान्तरों 

तक भी नही छोडती है, भर्थात्‌ वह्‌ अनेक जन्मोतक दरिद्री बना रहता है ।॥ १६७ ॥ शरीर, प्राण 
रूप, विद्या, घमं, तप्‌, सुख गौर मोक्ष, ये सव माहारके ऊपर निर्भर ह । इस्क्एि जो मुनियोको 
र्‌ दान दता हे, उसके हारा नियमसे सभी .दान दिये गये है, एेसा समज्लना चाहिए । १६८ ॥ 

इस संसारम भूखके समान अन्य कोट व्याधि नहीं है ओर अन्तके समान गौर कोई मौषधि 

नहीं है 1. इसलिए बाहा रदानके .देनेषर आरोग्यदान भी दिया गया, एसा समन्नना चाहिए ॥१६९॥ 
यहु दह्‌ आहारमय ह्‌, बाहार विना यहु नियमज्ञे पड़ जात्ता है स्थात्‌ .मृत्युको प्राप्त हौ जाता 


४५६ -श्रावकाचारतंग्रह - 


तादेहौतापाणाताख्वं णाणविष्णाणं! 
जामाहारो पविसड्‌ देहे जोवाण सुक्खयरो 11१७१ 
आहारसणे देहौ देहेण तवो तवेण रयस्तङडणं । 
रयनासेण य णाणं णाणें मुक्खो जिणौ भणई ।॥१७२ । 
चउविहदाणं उत्तं जं तं स्यल्मवि होई इह दिण्णं \ सविसेसं दिण्णेण य इकक्रेणाहारदाणेण ॥१७२ . .. 
भुक्खाकवमरणभयं णासड जीवाण तेण तं अभयं \ सो एव हुणड़ वाही उसहं तेण आहारौ ४५१७४ ` ` 
ञआयाराईश्त्यं भाहारवकेण पडइ णिस्सेसं 1 तम्हा तं चुयदाणं दिण्णं माहारदाणेण ॥१५्‌ ` ` 
हयगयगोदाणाहं घरणीरयकणयजाणदाणाई 
तित्ति ण कुणंति स्या जह तित्ति कुणडई्‌ आहारो ।१७६ 
जह रइणाणं वइरं सखे य उत्तमो जहा मेरू 1 तह दाणाणं पवरो आहासे होड णायव्वो 1१७७ 
सो दायन्वो पत्ते विहाणनुत्तेण सा विही एसा । 
पडिगहुमुच्चटुाणं पादोदयलंचणं च पणमं च 1१७८ | 
मणवयणकायचुद्धौ एसणसुद्धी य परम कायन्वा ! होड फुडं भायरणं णवच्विहं पुण्णकम्मेण ॥१७९ | 





है । इसलिए जिसने बाहार दान दिया, उस्ने रीरको ही दिया, एता समञ्चना चाहिए ॥ १७० ॥ 


इस संसारम जव तक जीवको सुख देनेवाला बाहार इस शरीरको प्राप्त होता रदत है, तव तक “ 


ही यह्‌ शरीर रहतां है, तव त्क ही प्राण रहते ह, तव तक ही ङ्प रहता दै; तव तक ही ज्ञान 
रहता है मौर त्तव तक ही विन्नान रहता है 1 यदि रीरको बाहार नहीं मिटे तो यै ्वनष्टहो 
जति हँ ॥ १७१ ॥ आहारके करनेसे गरीरकी स्थिति रहती है, शरीरकी स्थिति रहनेसे त्तपटचरण . 
होता है, तपदचरणसे कम॑रजकरा पतन (विनाश) होता है, कर्म-रज-विनायसे केवछन्ानकी प्राप्ति 
होती है मौर केवलन्नानक्रौ प्राप्तिसे मोक्ष प्राप्त होता है, एेसा जिनदेवने कहा है ॥ १७२ ॥ जो . ` 
पुरुप विदोप रीत्तिमे एक 'वाहारदानको ही देता है, उसने चायो ही दान दिये, एसा सम्चना 
चाहिए ॥ १७२ ॥ देखो-भूखक्री पीडे मरनेका भय रहता है, माहारदानसे मरणक्रा भय नष्ट 
हो जाता है, इसलिए जो बाह्ास्दान करता है, उसने समयदान क्रिया 1 तथा भूख सत्रसे प्रवल ` 
व्याचि दै, गौर वाहारदानसे वह्‌ विनष्ट होती है, इसलिए बाहार्दानसे. लौपविदान भी स्पष्ट ` 
रीतिसे किया गया, एेसा समन्नना चाहिए 1 १७४ 1 गाहांरके व्ये ही मुनि साचार लादि समस्त. , 
गास्त्र पट्त्ता है, इसलिए बआहारदानमे श्रत (शास्र) दान दिया गया ! इस प्रकार एक बाहारदान-. ` 
से चारो दही दार्नँक्रा फक मिक जाता ह ॥ १७५ 1 घोडा, हायी, बौर गायोकता दान, पृथ्वी, रतत, ` 
सुवणं, वाहन सादि जितने भी दान हु, वे सव सदा वैसी तुप्ति नहीं करते ह, जैसी तृप्ति स्रदा 
` बाहार करता हैः ॥ १७६1] जिन प्रक्रार समस्त रत्नोमे वचर (हीरा) सर्वोत्तम रत्न है. .मौर समस्त 
 पवंतोमे मेरपवंन प्रेष्ठ है, उसी प्रकार सवं दानोमे जाहारदान प्रकृष्ट है, एसा जानना `. - - 
चाटिए + १७७ ॥ । त 
लव याहारदानकी विधिक्रो कृते ह- वह आहारदान पत्रको उत्तम विव्िही देना ` `. 
चाहिए । उसकी विवि वह्‌ है--९. प्रतिग्रहु-पात्रको गत्ता हुमा .देखकमर्‌ उन्दै हे स्वामिन्‌, तिष्ठ . 
तिष्ठकर्‌ स्वीकारना, २. उच्चस्थान--घरके भीतर ङे. जाकर ऊँचे स्थान पर ` वैठाना, . ३. पादो- . 
दक--उनके प्रायुक जके चरण वोना, ˆ ४. अर्च॑न--अक्षततादि द्रव्यते पूजन. करना, ` ५. प्रणाम. 
नमस्कार करना, ९“ पुनः मनकी द्धि प्रकट करना, ७. वचनकी. शुद्धि रखना, ` ८. कायको .गुद्धि 
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एवं विहिणा जुत्तं देयं वाणं तिसुद्धभक्तीए्‌ । बज्जिय कुच्छियपत्तं तह य अयत्तं च णिस्सारं १८० 
| जं रयणत्तयरहियं मिच्छामयकहियिघम्मञणुलग्गं 1 . 
जइ वि हं तव सुघोरं तहा वि तं कुच्छियं पत्तं ।।१८१ 
जस्स ण तवो ण चरणं ण चाचि जस्सत्थि वरुणो कोई । 
ˆ तं जाणेह्‌ गपत्तं अफलं दाणं कयं तस्स \१८२ 
ऊ्रचित्ते वीयं सुक्वे स्वे य णीरमहिसेमो ! जह तह दणमवत्तं दिण्णं खु णिरत्थयं होई १८३ 
| कुच्छियपनत्ते किचि वि फल्ड कुदेवेसु कुणरतिरिएचु । 
कुच्छियभोयघरासु य ल्वणंवु हिक्तार्उवहीसु 1१८४ 
रुवणे मढयालोसा कालममुं य तित्तिया चेव ! अंतरदीवा भणिया कुभोयभरुमीय विद 1 ॥१८५ 
उप्पञ्जंति मणुस्सा कुपत्तदाणेण तत्य भूमीसु । जुवकेण गेह॒रहिया णमा तरमुलि वसंति \\१८६ 
पल्लोवमाउस्ा वत्थाहुरणेहि वस्जिखा णिच्चं । 
तरपल्लवपुष्फरसं फलाण रसं चेव भक्ति \\१८७ 
दीवे काहि पि मणुञा सक्करथुउखंडसण्णिहा भूमी । 
„ भक्ति पृिजणया अइसरसा पृञ्वकम्मण \\१८८ 
कई गयसीहमुहा केई हरिमहिसकविकोलमुहा । केई आद रिसमुहा केई पण एयपाया य ॥१८९ 


रखना मौर ९. एपणा--आहारकी शुद्धि रखना, इन नौ प्रकारके पुण्य कायेकरि हारा आहार देना 
चाहिए ॥ ४७८-१७९ ॥ इस प्रकारकी विधिपूवंक त्रियोगकी शुद्ध भवितसे सत्पाघ्रको दान देना 
, चाहिए । किन्तु कुत्सित पाच्र ओर निःसार भपात्रका परित्याग करना चाहिए ॥ १८० ॥ 
जो रत्नत्रयसे रहित है, भिध्यामतमें कहे हुए घम॑में अनुरक्त है, वह्‌ पूरुष यदि घोर तप 
क्वरण भी करता दै, तो भी वह्‌ कूपात्र हौ जानना चाहिए ॥ १८१ ॥ जिसके न तप है, न चारित्र 
है, भौर न कोई उत्तम गुण ही है, उसे अपात्र जानना चाहिए । उसे दिया गया दान निष्फल ही 
जाता है ॥ १८२ ॥ जैसे उसर भूमिमें वोया गया.वीज भौर सूखे वृक्षम सींचा गया जर व्यथं 
जाता है, उसी प्रकार जपाच्रको दिया गया दान सवथा व्यश्रं जाता है 1 १८३ ॥ कुत्सित पात्रमं 
दिया गया दान कूत्सितरूप ही कुछ फटको देता है | कुपात्रदानके फलसे जीव नीच जात्तिके देवोमे, 
कूमनुष्योमे मौर खोटे तिर्यचोमे उत्पन्न होता दैः तथा -क्वणसमुद्र मौर कारोदवि समुद्र-गत 
 कुमोगभूमिरयोमिं उत्पन्न होता है ॥ १८४ ॥ रवणसमुद्रमे गडत्तारीस अन्तर्द्रीप हैँ गौर कालोदधिमें 
भी सड्ताटीस अन्तर्ढीप हुं । इन च्ियानवे अन्तर्हीपोमें वे प्रसिद्ध कुमोगभूमियां हु ॥ १८५ ॥ 
कूपात्रोको दान देनेके फलसे मनुष्य उन कुभोगभूमियोमें उच्च होते हं । वे सव स्व्री-पुरुष युगलं 
` -ही एक साथ उतपन्न होते है, वे घररहित होते हं, नग्न ही वुक्षके मूल भागमें निवासं करते 
ह ॥ १८६ ॥ इसन कुभोगभूमिके मनुष्योकी यायु एक पल्योपमकी हत्ती है, ये सदा वस्त्र भौर 
` आभूषणोसे रदित होते ह, वृक्नोकि पत्ते" फु्छौका रस भौर फर त्तथा उसके रसको खति-पौते रहते 
ह ॥ १८७ ॥ -किसी-किसी द्ीपकी भूमि गुड़, र्खाड भौर गक्क्ररके समान मोदी, पुष्टिकारक गौर 
अत्ति सरस होती है, उसे वर्हापर उत्पन्न होने वाले जीव पूवं कर्मके प्रभादसे खाते ह ॥ १८८ ॥ 
उन बन्तर्दीपोमें रहनेवाटे कितने ही मनूष्योके मुख हाथीके समान, कितनौके सिहके समान 
कित्तनेकि च्याघ्र-समान, कितनोके भँसा-समान, किततनेक्रे वानर-तमान, कितनोके मूकर-समान 
शौर कितनोके दपंण-समान होते हँ । कितने दी मनुष्य एक पैर वे होते है, कितने ही मनुष्योके 
५८ छ = । 
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सससुक्कलिकण्णा वि य कण्णप्पावरणदीहुकण्णा य । 

खंगूकधरा अवरे अवरे मणुया अभासा य ॥१९०. 

एए णरा पसिद्धा तिरिया वि हवति कुभोयभुमीघु । | 

मणुसुत्तरवाहिरेघु अ असंखदीवेसु ते होंति ।१९१ ० ग 
सव्वे मंदकसाया सन्वे णिस्तेसवाहिषरिहीणा । मरिऊण वितरा वि ह्‌ जोदसुभवणेसु जायति ११९२ . 

तत्य चुया पुण संता तिरियणरा पुण हवंति ते सव्वे । - "4 

काण तत्य पावं पुणो वि णिरथवहा होति ॥१९३ . ` .: . ` .. 
चंडारभिल्लछ्पियडोंवयकल्लार एवमाईणि 1 दीसंति रिद्धिक्ता कुच्छियपत्तस्त दाणेण 1१९४ 
केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णडई पत्ता 1 दिस्संति मच्चरोए कुच्छियपत्तस्त दाणेण ॥१९५ ` 

केई पुण दिवलोए उववण्णा बाहुणत्तणेण ते मणुया ! ` 

सोयंति जाइदुवखं पिच्छिय रिद्धी सुदेवाणं 1१९६ 

णाङण तस्स दोसं सम्माणह मा वि सिविणम्मि। ` 

` परिहरह सया दरं बुहियाण वि सविससप्यं व १९७ | १ 
पत्थरमया वि दोणी पत्यरमप्पाणयं च वोह । जह्‌ तह कुच्छियपत्तं सं्ारे चेव वोद ।१९८ ` . | 
णाना जह्‌ सच्छा परमप्पाणं च उवहिसलिकभ्मि । बोरे तह कुपत्तं संसारमहोवही भीमे १९२ = त न । नतह त सार नी । 


कान खरगोशके समान, कितनोकि पुरीके समान गोल, कितनंकि ची सौर कितनंङि लम्बे कान . 
होते ह । कितने ही मनुष्योक पुंछ होती है मौर कितने ही मनुष्य भाषा-रहित्त होते ह घर्थावि बोल 
नहीं पाते हँ ॥ १८९-१९० ॥ इस प्रकार अदा दरीपवतीं कूभोगभूमियोमिं उक्त प्रक्रारके कुमाचुंषं 
१ हं तथा इसी प्रकार हीनाधिकं मंगवाले कुभोगमूमिन तिर्य॑च भी. होते ह "गौर मानुपोत्तर ` 
पर्व॑तसे वाहिर असंख्यात द्ीपोमे भी वे कुभोगभूमिन तियेच होते हं ॥ १९ १॥ ` कुमोगभूमिज ये 
सव मनुष्य भौर तिर्य॑च मन्द कपायवाले गौर स्व॑प्रकारकी व्याधियोति रदित होते हँ । ये मरकरके 
व्यन्तर, ज्योतिषी गौर भवनवासी देवोमिं उत्पत होते ह 1 १९२ ॥ वहसि च्युत होकर वै' पुनः 
मनुष्य भौर ति्ंञ्च उत्पन्न होते है । वहाँ पर . अनेक प्रकारके पाप करके वे. नरकके पथगामी , 
होते है ।। १९३ ॥ वत्त॑मानमे जौ चाण्डार, भील, छीपा, डोम, कलाल, नादि नीच जात्तिकि रोग ` 
वन-वेभवसे सम्पन्न दिखाई देते ह, वे सव कुत्सित पाको दान देनेके फले ही धनी हुए है, एसा ` 
जानना चाहिए ।॥ १९४ इस मनुष्यं लोकम राजायोके -घर जो कितने ही दाथी घोडे आदि 
उन्ततिको प्राप्त गौर सुखी दिखाई देते है, वह सव करुपाव दानका ही फल सम्लना चाहिए `. 
॥। १९५ ॥ कुपात्रोको दान देनेवाले कितने ही मनुष्य देवलोकमे भी उत्पन्न होते है, परन्तु वहाँ प॑र 
वे वांहनोका ङ्प धारण करने वाटे देवकि उत्पन्न होते ह भौर ` उत्तम देवौकी ऋद्धिको देखकर 
मपनी जात्तिके दुःखका शोकं करते हं ।। १९६ ॥ इस प्रकारः कुपात्र-दानके भनेक दोषपोको जान कर. 
स्वप्नमे भी कृपार्वोका सम्मान नहीं करना चाहिए ।: उन्हें विषधर सपंके समान समन्चं कर सदाः ` 
दुरसे ही परिहार करना चाहिए ।। १९७॥। जिस प्रकार पत्थरकी वनी मौर पत्थरोसे भरी हुई 
नाव स्वयं भी वत्तौ है गौर उन भरे हुए पत्यरोको भी वाती है, उसी प्रकार ये कूपा स्वथं 
भी .संसारमे ङवते हँ ओौर दान देनेवारे दातारोकों या सम्मान करने वालको भीं संसारे वाते 
ह ॥ १९८ ॥ जिस प्रकार दद्र वाडी नाव समुद्रके जलम स्वयं इवत है बौर वैठनेवीले दूसरोको 
भी इुवाती है, उसो प्रकार कुपाचरस्त्रयं भी . संसारकूप महोदधि स्वयं भी इवत है भौर अपने ,. 
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खोहृमषए कुतरंडे कग्गो परिसो ह तीरिणीवाह \ 
वुडडइ जह्‌ तह वुडउइ कुपत्तसम्माणमो पुरिसो ॥२०० 
` ण छहूंति फलं गरथं .कुच्छियपहुचिन्तसेविया पुरिसा । 
जह तह कुच्छियपत्ते दिण्णा दाणा मुणेयव्वा १२०१ 
णत्थि चथसोलक्तंजमक्नाणं तव णियमवंभचे रं च ! एमेव भणड पत्तं अप्पाणं लोयमज्छभ्मि २०२ 
मयकोहलोह्गहिमो उ इ्पहुत्यो य जायणासीलो \ गिहुबावारासत्तो जो सो पत्तो कहं वइ ।२०३ 
हिसाइदोपनुत्तो अद्ुरउर्दाहि गभियमहरत्तो । कयविक्कयवदटूंतो इंदियविसएसु जोहिल्लो ॥२०४ 
उत्तमपत्तं ¶णदिय गरुढाणे अप्पयं पकरुव्वंतो । होड पाचेण गुर बुड्‌ इ पृण कुगइउवहिम्मि ॥२०५ 
॥ जो बोल्‌ अप्पाणं संस्रारमहुण्णवम्मि गरयम्मि ! 
सो अण्णं कहू तारइ णुमगगे ` रुग्णं २०६ 
एवं पत्तविसेसं णाऊणं देहु दाणमणवरयं 1 णियजीवसग्गमोक्ं इच्छयमाणो पयत्तेण ॥२०७ 
छण संपया जो देइ ण दाणाई मोहुसंृण्णो । 
सो अप्पाणं अप्पे वंचेडइ य णत्थि संदेहो ॥२०८ 
ण य देड्‌ णेय भुंजइ्‌ मत्थं णखणे§ लोहसंखण्णो । 
सो तणक्यपुरिसो इव रक्खह सस्तं परस्सत्थे ॥२०९ 
किविणेण संचयधणं ण होई उवयारिथं जहा तस्स । 
` महुयरि इव संचियमहू हरति अण्णे सयार्णोह २१० 


भक्तोको भी.इवाता है ॥ १९९ ॥ जिस प्रकार लोहमयी नावमें वडा हुभा पुरुष नदीके प्रवाहुमें 
` स्वयं डूवता है उसी प्रकार कुपा््रोका सम्मान करनेवाला पुरूष भी इस संसार-समुद्रमे अवदय 
डवता ह | २०० ॥ जिस प्रकार खोटे स्वामीकी सेवा करनेवारे पुरूष उत्तम फलरको नहीं पाते हँ 
` उसी प्रकार कुत्सित पात्रमे दिया गया दान व्यथं समञ्चना चाहिए ॥ २०१ ॥ जिनके ब्रत, शील, 
संयम, ध्यान, तप, नियम गौर ब्रह्यचयं आदि कुछ भी नहीं है, वे पुरुष भी इस्त रोकके भीतर 
अपनेको पात्र कढते हं (यह्‌ वड़े धाद्चयंकी वात है ? ) ॥ २०२ ॥ जो मद, क्रोध, छोभमें गृहीत्त 
` ह, हाथ उठा उठा करक याचनारील हैँ भर्थात्‌ इधर-उधर मांगते फिरते हुं मौर घरके व्म्रापारमें 
आसक्त है, एेसे लोग पात्र केसे हो सक्ते ह? अर्थात्‌ कभो नहीं हो सक्ते ॥ २०३ ॥ जो हिसा, 
असत्य आदि दोषोसे युक्त ह, मातं-रौद्र ध्यानसे दिन ओर रातको गंवाते हु, सांसारिक वस्तुओकि 
क्रयनविक्रयमें लगे रहते ह, इन्द्रियोके विपयोमें लोदुपता रखते ह, उत्तम पात्रोकी निन्दा करके 
गुरुके स्थानमें मपने मपक्रो प्रकट करते ह, वह्‌ अपने ही पापो गुर ( भारी } होकर कुगत्ि- 
रूप समुद्रम वते ह ॥ २०४-२०५ ॥ जो इस अगाध संसार-समुद्रमे अपने भापको ङवाता है, वह्‌ 
उसके मागमे खगे ( चलने वाठे } मनुष्यको कंसे त्ारेगा ॥ २०६ ॥ इस प्रकार पात्र विरोषको जान 
करे ही स्वगं -मोक्षके भसिकापी मनुष्यको प्रयत्नपूवंक निरन्तर दान देना चाहिए ॥ २०७॥ 
जो पुरुष सम्पत्तिको पाकरके भी मोहे व्याप्त होकर पार््रोको दान नहींदेता दहै, वह्‌ 
` स्व्यं अपने आपको ही ठगत्ता है, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥ २०८ ॥ जो घनी पुरुष छोभसे युक्त 
होक्ररनतो पात्रोको दान देता भौर न स्वयं भोगता है, वह्‌ तृणस वनाये गये पुरुषाकार पृतले- 
के समान घानको दृसरोके लिए ही रखाता है 1 २०९ ॥ जिस प्रकार मघु-मक्छियोक द्वारा संचित्त 
मधुको वे स्वयं उपमोग नहीं कर पातीं, किन्तु दूसरे ही पुरुष उसका उपभोग करते ह, इसी प्रकार 
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कस्स धिरा इहु चच्छी कस्त धरं जुव्वणं धणं जीवं । 

इय मुणिङण सुपएुरिसा दिति चुपक्तेचु दाणादं 1११ । 
दुक्तेण लहु वित्तं वित्ते रुष्टे वि दुर्लटं चित्तं । छुं चित्ते वित्ते सुदुस्छहो पत्तटंभो य १२६२ 

चित्तं वित्तं पत्तं त्िण्णि वि पावेड कहु वि जई पुरिसो 1 

तो ण हइ अणक सयणं पत्तं कछत्तं च 11२१३ * 
पडिकरमाई्‌ काठ विग्घं कुव्वंति घम्मदाणस्त ! उवएसंति दुतरुद्धि दुग्गड्गमकारया असहा ५२१४ 

सो कहू यणो भण्णड्‌ विग्धं जो करुणड धम्मदाणस्स । 

दाऊण पावनी पाउड्‌ दुक्खायरे णरए ॥२१५ 

सोस्यणोसो वध्‌ सो मित्तो जो सहिज्जमो धम्मे! 

जो घन्मविग्यधारी सो सत्तू णत्वि संदेहो ५२१६ 

ते घण्णा लोयतषए तेहि णिच्डाद्ं कुगहगमणाट्‌ं । 

वित्तं पत्तं चित्तं पाचिवि जाहु दिष्णदाणाहं २१७ 

मुणिभोयणेण दव्वं जस्र गयं सुव्वणं च तवधरणे \ 

क्षष्णासेण य जीवं जस्स मयं #ति गयं तस्स ॥२१८ 

जह जह्‌ वडटइ छच्छी तह तह दाणादं देह पत्ते । 

अहवा हीयईइ जह्‌ जह्‌ देह विसेसेण तह्‌ तहं य ॥२१९ 





कपण ( कज॒स ) कै द्वारा संचित वन भी उसक्रा कुछ भी उपकारक नहीं है, रिन्त दूसरे लोग ही . 
उसका उपभोग करते हं ॥ २१०1 इस संसारमें किसको लक्ष्मी स्थिर रही है, किसकां यौवन स्थिर्‌' 
रहा है, सौर क्रिसकरा घन एवं जीवन स्थिर सहा ह ? यह्‌ समन्नञ कर सत्युरुप सदा टी सुपातरोमें 
दानदेते ह| २११॥ 


इस संसारम चन वड़े दुःखत प्राप्त होता रहै, वनके प्राप्त हौ जाने पर भी दानं देनेका मन्न- ` 
मे माव उत्पन्न होना दुलंम ह} यदि घन यौर्‌ मन दोनोक्रा योय भीं मिरु जाय, तो सुपात्रका ` 
लाम वहत दुरम है । २१२ । कदि वित्त, चित्त भौर पात्र इन तीर्नोका समायोग भी मिल 
जाय तो सपने मनुकूट स्वजन, पुत्र अर्‌ स्वरी नहीं मिलते ह ।॥ २१३ ॥ जव ये स्वरी, पृ, कुटुम्बी 
जन आदि प्रततिकूर होते ह, तव .वमं-कायंमे दान देनेके चिएु विघ्न कर्ते टं यौर दुरगत्तिर्मे ममन `, 
करानेवाछी बुभ दुद्रा उपदेवा देते हं ॥ २१४॥ जो ` लोग वमं कायक लिए विघ्न करते हु, ` 
उन्दँ स्वजनं कंसे कहा जा सकता है । वे स्वजन तो पापर्ूप वृद्धिका उपदेश.देकर दुःखोकि सागरः 
ख्य नरकमे गातं हुं ॥। २१५ ॥ व्रही स्वजन है, वटी वन्धु दै भौर वही मित्रहै,जोकरि घर्मं , 
 कार्यमें सहायक होता है । किन्तु जो चमं कयम विघ्न करता टै, वह तो तरु है इसमे कोई सन्देहे ` 
नहीं है ।। २६६ ॥ वे पुरुप वच्य हुं योर्‌ उन्न ही कूगत्तिक्रे गमनको रोका है, चिन्न कि वित्त, . 
चित्त भौर पाचको पा करके दानक दिया है २१७ ॥] क 
मुनिरयोको भोजन करानेसे चित्रक द्रव्य व्वत्तीतत हुमा है, तपङ्चरण करनेमें जिसक्रा यौवन - . ` 
वीता है बौर संन्यास मरणक्ते साच जिसका जीवन गया है, . उत्का क्या मघा है? वर्णात्‌ उसको 
कुर भी नहीं गया ।। २१८ 1 इसलिए श्वावकोंक्तो चाहिए कि जैस-जसे ` घवन-टक्ष्मी वदती. जावे 
वेसे-वेसे टी पा््रोमिं जविकं दानको देता जवे । अयवा यदि पापक. उदयते ककष्मी ज्यो-्ज्यो घटने 
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. , जेहि ण दिण्णं दाणं ण चावि पुञ्जा किया जिणिदंस्स । 

~ ते हीमदीणदुगगय भिक्खं ण रहति जायता ॥२२० 
परपैसणाह्ं णिच्च करति भक्तीए तहु य णियपेटू । 
पुरंति ण णिययघरे परवसगासेण जीवंति ।\२२१ 

खंघेण वहंति णर गासत्यं दीहुपंथसमसंता । तं चेव विण्णवंता मुहूकयक्रविणयसंजुता ५२२२ 
पहु तुमह समं जायं कोमल अं गाई सुटुटुसुहिष्णडं । 
इय मृहपिय्‌डईं कोर मरुति पाया सहर््थाहु 11२२२ 
ति गोगवादं छेलयलरतुरयकछेत्तलिहाणं 1 तुणंति कप्पडादं घडंति- पिडउत्ल्याद्‌ं च ॥२२४ 

घावंति सत्यहुत्या उण्हं ण गणंति तहु य सीया । 
तुरयसुहुफेणसित्ता सथलित्ता गल्यि ` २२५ 
पिच्छिय परमहिकामो घणथणमयणयणचंदवयणादं \ 
ताडेड णियं सीसं क्षुरइ हिययम्मि दीणमृह ॥२२६ 
परसं णिएछंण भणइ हा { क्ति मया ण दिण्णादं | 
दाणाईं पवरपत्ते उत्तमभत्तीय जुत्तेण ॥२२७ 
एवं णाऊण फुडं लोहो उवसामिऊण णियचित्तं । 
णियवित्ताणुस्सारं ` दिज्जह्‌ दाणं चुपत्तेघु ॥२२८ 





रगे तो.गौर भी विशेष रूपसे अधिक दानको देने रगे । २१९ ॥ जिन पुरुपोने अपने जीवनमें दान 
को नहीं दिया; घौर न जिनेन्द्र देवकी पूजा ही की, वे परभवमें दीन, धन-हीन मौर खोटो अवस्था- 

` को प्राप्त होकर याचना करने पर भी भिक्षाको नहीं पाति हैँ ।। २२० ॥ धन.पाकर भीजो दस 
भवमें दानको नहीं देते है वे जीव परभवमें भक्तिपूर्वकं दूसरोंका अन्न नित्य पीसकर पना पेट 
भरते ह| वे कभी भपने घरमे भर-पेट भोजन नहीं पाते, किन्तु सदा ही पराधीन हो परके ग्रास 
` खाकर जीते है ॥ २२१ ॥ दान नदीं देनेवारे पुरुष परभवमें अन्न-प्रास पानेके किए दरसरे मनुष्यो- 
को मपने कन्वो पर रखकर ( पालको-डालो आदिमे विठाकर ) दुरदुर तक ङे जाते हं गीर दीन 
मुख कर हाथ जोड़कर वड़ो विनये युक्त होकर उनसे विनती करते हैँ ॥ २२२ ॥ ह प्रमो, तुम्हारे 
ये अंग वहुत्त कोमल भौर सुन्दर ह, तुम्हारे हाथ, मुख वहत प्रिय है, एेसे चादटुकारी प्रिय वचन 
बोलकर अपने हाथोसे उनके पैरोको दावते-फिरते है ।॥ २२३ ॥ दान नहीं देने वाले पुरुष परभवमें 
गाय, मेस, वकरी, गया, घोड़ा, खेत, खलिहान यादिको रखवारी करते है, कपड़को वुनते ह मौर 
मिटीके घडे, कड़ीके वतंन भादि वनात्तं हुए जीवन-यापन करते हैं ॥ २२४ ॥ दान नहीं देनेवाले 
पुरुष परभवमें राजा-महाराजाभोके भागे शस्त्र हायमें चेकर दौड़ते ह, उस समय वे न सर्दकि 
गिनते हं भौर न गर्मीको ही । उस समय उनका मुख रधभे जते मौर भागते हए घोडोके समान 

` फेनसे व्याप्त हौ जाता है भौर हाथ-पैर एवं सारा शरीर पसीने भर धूच्िसि छ्प्ति हो जाता 
रै | २२५ ॥ दान नटीं देनेवारे पुरुप परभवमें सघन स्तनवाली, मृगनयनी चन्द्रमुखी स्तियको 
देखकर दौन मुख दौ शिरको धुनते है, मौर मनमें जरते रहते ह । तथा दूसरोकी सम्पत्तिको देख- 
देखकर हा-हा कार करते हुए कहते है--हाय, मैने पूवं मवमे उत्तम भक्तिके साथ उत्तम पात्रोको 
दान क्यो नहीं दिया ? जिससे आज एसी दु्वंशा भोगनी पड़ रही है । २२६-२२७॥ एेसा जानकर 
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जं उप्पज्जइ्‌ दव्वं तं कायन्वं च वुद्धिवंतेणं ! छहभायगयं सव्वं पठमो भावो हु घम्मस्त 11२२९ 
वीमो भावो गेहे दायव्वो कु डंपोसणत्येण 1 तइओ भावो भोएु चउत्यो सथणदग्गम्मि ॥\२३० 
सेसा जे वे भावा ठायन्वा हयेतिते वि पुरिसेण) 
पज्जामहिमाकज्जे जह्वा कालादवकालस्स \\२३१ 
अहवा णियं विदत्तं कस्स वि सा देहि होहि लोहिल्ले । 
सोको वि कुण उवाऊ जह्‌ तं दन्ब जाइ २२२ ५ 
तं दन्वं जाइ ` जं खीणं पुज्जमहिमदार्णेहि । जं पुण घराणिहृत्तं णद्ठं तं जाणि णियमेण ॥२३३. ` 
सई ठणाओ भल्ल अहवा मूसेहि णिज्जए तं पि । । 
अह भामो अह पुत्तो चोरो त लेड बह रायो ।1२३४ 
अहवा तरुणी महिला जायडइ अण्णेण जारपुरिसेण । . 
सह तं गिण्हिय दव्वं अण्णं देसंतरं दुद्रा २३५ 
इय जाणिऊण णूणं देह सुपत्तेसुं चउविहं दाणं !. , 
जह कयपावेण सया मुच्चह्‌ लिप्पह्‌ सुपुण्णेण ॥२३६ 
पुण्णेण करं विउरं कित्ती प॒ण्णेण भमइ तहरोए 1 
पुण्णेण र्चमतुलं सोहग्गं जो्रणं तेयं २३७ 
पु्णवकलेणुववन्जई कट्मवि परिसो य भोयसुसीसु 1 
भजेड तत्थ भोए दह॒कप्पतरूभवे दिव्वे ॥२३८ . ` 


सपने चित्तम रोभको भरी तिस उपशान्त कर अपने वित्तके अनुसार सुपा््ोको दान्‌ देते रहना, . 
चाहिए ॥ २२८ 1 -: 
वुद्धिमाच मनुष्योका कर्तव्य है करि वे जितना घन. उत्पन्न करे, . उक्षके छह भाग कर । 
उनमेते प्रथम माग घर्मके टिषएु व्यय करे । दूसरा भाग घरमे कुटुम्बक भरण-पोपणके लिए देना 
चाहिए । तीसरा भाग अपने मोगेोके किए मौर चौथा भागं स्व-जनवगंके उपयोगमें कगे । 
\ २२२९२३० ॥ डेप जो दो मान वचे, उन्हे पुजा-प्रभावना- आाद्कि काययम छगाना चाहिए } .. 


मथवा आपत्ति-कारुके किए रख छोडना चाहिए ॥ २३१1 अथवा-बपना वड़ा हुमा वन किसीको . ` 


| भी नही देना चाहिए किन्तु अतिलोभी वन कर्‌ कोई एसा उपाय करना चाहिए कि 


, द्रव्य अपने साथ ही परमवमे जावे ।] २३२ ॥ परमवमें वही द्रव्य साथ जातारहै जोकि पूजाः .. ` 


महिमानं गौर दानके द्वारा व्यय किया जाता है 1 जिन्तुं जो वन भूमिमें गाड़ करके रां जाता है 
चह तौ नियमसे नष्ट हुमा ही जानना चाहिए ॥ २३३.॥ समिम गाड कर रखा . हुमा घन यात्तो 
रखनेवाला उम्र स्थानक भृ जाता है, मथवा चूहै उसे जन्य .स्थानको टे जाते ह, अथवा भाई 
पुत्रयाचोर चुरा र्ते हु, बथवा राजा ही छीन-ठेता है ॥ २३४ 1} मथवा. अपी त्तरुणी दृष्ट स्त्री 
ही उस सव वनको छेकर अन्य जार पुरपकै साथ . देगान्तरको चली जाती. है 1} २३५ ॥ एेषा 
` निक्चयचे जानकर सुपाक्रोमे चासो प्रकारा दानं देते रहना ` चाहिए; जिक्षते कि कयि गये पापोसे ` . ` 
. `छटक्ाय हौ मौर उत्तम पुण्यक! उपानंन्‌ दो !\ २३६ 1 
“` ` पुण्यकं वाराही उत्तम कुटः प्राप्त दोत्ता है, पृष्यकेद्ठारा दही .कीति विलोक्रमे फलतीह, 
यौद पण्यज्न धनुपम खूप, सोभाग्य, यौवन मौर तेज पराप्त होता है.1 २३७ ॥ पुष्यक्रे वल्से यदि  , 
` वह्‌ पुरप किसी प्रकार मोगभूमियोनें उत्पन्न हू जात्ता है तो वरहा पर दश प्रकारके कल्पवृक्षो - , 
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गिहतस्वर वरगेहे भोयणस्क्ला य भोयणे सरसे । 
कणयसयभायणाणि य भायणरुक्वा पयच्छंति ।\२३२ 
 वत्थंगा वरवत्थे कुसुमंगा दिति कुसुममालाभो । 
दिति सुयंघविकेवण विकेवणंगा महारक्खा ॥२४० 
तुरगा वरतूरे सज्जंगा {दिति सर ज्जा) 
आहुरणंगा {दिति य आहरणे कणयमणिजडए \\२४१ 
रयणिदिणं ससिसुरा जह्‌ तहु दीकंति जोइसारक्ला \ 
पायच दसप्पयारा चितिययं दिति मणुयाणं ।। २४२ 
जरसो य वाहिवेअणकासं सासं च जिभणं छिक्का । 
एए अण्णे दोसा ण हवंति हुं भोयभुमोचु ॥२४३ 
समवे मोर्‌ दिम्वे भुंजित्ता जाउसावसाणस्मि ! सम्सादिदीमणुया कप्पावासेययु जायति १२४४ 
जे पणु निच्छादिद्री वितरभवणे सुजोडइसा होत्ति ! 
जम्हा मंदकसाया तम्हू देवेसु जायंति ॥२४५ 
कई  रणगया जोइस्भवणे सुवितरा देवा | 
गहिरण सस्मदंसण तत्थ चुया हंति वरथुरिसा ॥२४६ 
रहिण देससंजम सयलं वा होई सुरोत्तमो सर्गे । 
मोत्तृण सुह रम्मे पुणो वि अवयरइ मणुयत्ते ॥\२४७ 


दिव्य भोगोको भोगता है ॥ २३८ ।। उन द प्रकारके कल्पवृक्षोमें जो गृहाङ्क जात्तिके कल्पवृक्ष 
हू, वे उत्तम प्रकारके घरोको देते है, जो भोजनाङग जातिके कल्पवृक्ष है, वे सरस भोजनको देते 
है, गौर जो भाजनाद्धं जात्तिके वृक्ष ह, वे सुवणंमय भाजनों ( पात्रो-वत्तनों ) को देते है २३९॥ 
वस्त्राद्धं जातके कल्पवुृक्न उत्तम वस्त्ोको, कुसुमा ङ्ध जातिके कल्पवृक्ष उत्तम पुष्पमाला्गोको भौर 
विलेपनाद्ध जाततिके कल्पवृक्ष सुगन्धित विेपन-उवटन आदिको देते ह ॥। २४० ॥ तूर्याद्धं जात्तिके 
, कल्पवृक्ष उत्तम वार्जोको, सयाद जात्तिके कल्पवृक्ष सरस मर्योको ओौर माभरणाद्ख जात्तिके कल्प- 
वृक्ष स्वर्णं-मगि-जडित्त नाना प्रकारके माभूपर्णोको देते हं ।। २४१ ॥ ज्योतिरङ्ध जातिके कल्पवृक्ष 
सूयं-चन्द्रके समान रात-दिन प्रकाश ॒करते-रहते हं । इस प्रकार ये दरा प्रकारके कल्पवृक्ष भोग- 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाटे मचष्योको चित्त-चिन्तितत भोगोको देते हँ ॥ २४२ ॥ भोगभूमिमें वृद्धावस्था 
व्याधि, वेदना, कास ( खासी ), इवास ( दमा ), जंभाई, छीक ये भौर इसी प्रकारके अन्य को 
दोष नहीं होते ह ॥ २४२३ ॥ 
मोगभूमिके सम्यग्हष्टि मनुष्य जीवन-भर सभी दिव्य भोगोको भोगकर भौर भायुके अन्तमें 
- मरकर कल्पवासी देवोमिं उत्पन्न होते हं ॥ २४४ ॥ किन्तु जो मिध्याहष्टि जीव होते ह, ये भवन- 
वासी, व्यन्तर ओर भ्योतिषी देवोमें उत्पन्न होते हँ । यतः ये भोगभूमिके मनुष्य मल्दकषायवाे 
होते है मतः वे मरकर देवो उत्पन्न होते ह ॥। २४५ 1 इन भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योत्तिषी 
. देवोमेसे कितने ही देव तीर्थकरोके समवशरणमें जाकर ओर सम्यग्दरंनको ग्रहण कर वहसि च्युत 
हाकेर इस मनुष्यक्षेत्रके श्रेष्ठ पुरुपोमें उत्पन्न होते ह । २४६ ॥ पुनः देशसंयम भथवा स॒कल- 
संयम ग्रहृण कर स्वग॑में उत्तम देव होति ह मौर वरह पर दिव्य रमणीय उत्तम मोगोको भोग- 
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तत्य वि चुहड मुत्तं दिक्खा गहिरण भदिय णिर्गंथो । 
सुक्कज्छाणं पाविय कम्मं हुणिऊण सिन्द ।२४८ । । 
सिद्धं सरूवरूवं कम्मरहियं च होई ्षणेण ! सिधावासी य णरो ण हवई संसारिो जीवा ॥२४९ 
पंचमयं गुणठाणं एं कहियं मया समासेण । एतो उड्‌ढं वोच्छं पमत्तविरयं तु छ्ट्ुमयं ॥२५० 
इति देज्ञविरतगुणस्थानं पंचमम्‌ 
। । 





कर फिर भी उत्तम मनुष्योमें जवतरित होते ह ॥ २४७ ॥ उस मनुष्य -भवमें उत्तम ॒सुखोको 
मोगकर, पोछे दीक्षा ग्रहण कर, निग्र॑न्य साधु होकर, जुक्छध्यानको पाकर गौर कर्मोका क्षय 
करके सिद्ध होते ह 1 २४८ ॥ 

ध्यानके द्वारा जीव करमं-रहित होकर जपने शुद्ध सिद्ध स्वरूपको प्राप्त कर छेत्ता है । सिद्ध- . ` 
लोकका वासी जीव फिर कभी संसारी नहीं होता है, अर्थात्‌ भनन्तकाल तक उसी सिद्धलोकमें 
रहता हुमा वहु बात्मीय अनन्त सुखको भोगत्ता रहता है 11 २४९ ॥ ` 

इस प्रकार मेने संक्षेपसे पाचि गुणस्थानका स्वरूप कटा ¡ ( अव इससे धागे ग्रन्थकारने 
छठे प्रमत्तगुणस्थानका स्वरूप कटा टै 1 ) ॥ २५० ॥ 


श्री वा देव-विरचित .संस्करत-भावसंयह्‌ 
अतो देशब्रताभिस्ये गुणस्थाने हि प॒ ` ! भावास््रयोऽपि विन्ते पूर्क्तल 1 इह्‌ ॥\१ 
प्रत्थाख्यानोदयाज्जीवो नो घत्तेऽखिलसंयमम्‌ । तथापि देशसंत्यागत्संय ` तो मतः ॥२ 
विरतिस्त्रसघातस्य मनोवा योगतः । स्यावराद्धिवि स्य प्रवृत्तिस्तस्य कुत्रचित्‌ ॥२ 
विरताविरतस्तस्माद्‌भण्यते देशसंयमी । प्रतिमालक्ष स्य भेदा एकादश स्मृताः ५४ 
आद्यो दशंनिकस्तच्र व्रतिकः स्यात्ततः परम्‌ । सामौपि † चाथ सप्रोषधोपवासङृत्‌ ॥५ 
सचित्ताहारसंत्यागी दिवास्त्रीभजनोन््ितः । ब्रह्मचारी निरारम्भः परिग्रहुपरिच्युतः ॥६ 
 तस्मादनुमतोटिष्टविरती द्वाविति क्रमात्‌ 1 एका विकल्पाः स्थुः श्रावकाणां दमी 11७ 
गृही. निकस्तत्र सम्यक्त्वगुणभूषितः । संसारभोगनिविण्णो ज्ञानी जीवदयापरः ॥८ 
माक्षिकामिष ˆ च सहोद्रम्बरपच्छकैः । वेश्या पराद्धना चौं यूतं नो भजते हि सः ॥९ 
दश्षंनिकः प्रक्रर्वीत निश्चि भोजनवजंनम्‌ \ यतो नास्ति दथाघर्मो रात्रौ भुक्ति प्रकुवतः ॥१० 

इति नप्रतिमा 1 

स्यर्लहिस . स्तेयपरस्त्री चाभिकांक्षता । अणुतब्रतानि ` च तत्त्यागात्स्यादणुत्रती । ११ 
योगन्रयस्य सम्बन्धात्कृतानुमतकारितेः । न हिनस्ति त्रसान्‌ स्थूलर्माहिसा दिसम्‌ \१२ 





इस पंचम देशत्रत नामक गुणस्थानमें गौपरामिक, क्षायिक भौर क्षायोपशमिक ये तीनों ही 
भाव होते ह ।॥ १॥ यद्यपि प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे जीव सकर संयमको नहीं धारण कर 
पाततां है, तथापि अप्रत्याख्यार्नावरण कषायके क्षयोपराम होनेके कारण हिसादि पापोका एकदेश 
त्याग करनेसे ` जीव संयतासंयत माना जाता दहै ॥ २॥ इस पंचम गुणस्थानवर्ती जीवकी मन- 
, वचन-कोय इन तीनों योगोसे वस्र जीवोके घातसे विरति रहती है मौर गृहारम्भ-वदा स्थावर 
 जीवोके विधातमें क्वचित्‌ कदाचित्‌ प्रवृत्ति रहती है, इस कारण वह्‌ देशसंयमी विरताविरत कहा 
जात्ता दै । इसके प्रतिमा लक्षणरूप ग्यारह मेद कटं गये हू ।। ३-४॥ उनमें आदि मेद दसंनिक है, 
दूसरों तरत्तिक, तीसरा सामायिकंत्रती, चौथा प्रोषघोवासी, पांचवां सचित्ताहारत्यागी, छठा दिवा- 
` स्तरीसेवनत्थागी, सातर्वा ब्रह्मचारी, आह्वा निरारस्भी, नर्व परिग्रहुपरित्यागी, दशर्वां अनुमति- 
विरत भौर ग्यारहर्वां उदिष्टाहारविरत ये ग्यारह भद श्रावकोकि क्रमसे होते ह ॥ ५-७ ॥ 
| जो गृहस्थं सम्यग्दर्शन गुणसे विभूषित, संसार-शरीर गौर भोगोसे विरक्त होत्ताहै 
सम्यग्न्ञानी मौर जीवदयामें तत्पर होता है, पंच उदुम्बर फलोके साथ मधु, मासि मौर मध्यको 
नहीं खाता है, वेश्या भौर परस्त्रौका सेवन नहीं करता है, चोरी नहीं करता दै भौर जुमा नहीं 
खेलत्ता है गौर रात्रिमें भोजनका परित्याग करता है, वह्‌ दर्धानिक प्रतिमाधारी श्रावक है । क्योकि 


रात्रिम मोजन , करनेवाले पुरुषके दयाघमं नहीं होता है 1 ८-१० ॥ यह्‌ दशन प्रतिमाका वणन 
किया 


स्थुल हिसा,.असत्य, चोरी, परस्त्री मौर परिग्रहकी अभिलाषा, इनका त्याग करनेसे पाच 


भणुत्रत होते है 1. भौर इनका घारकृ जीव बणुब्रती .क्रहखाता है }! ११1 मन, वचन, काय, इन 
५९ 
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न वदत्यनृतं स्थं न परान्‌ वादयत्यपि । जोवपीडाकरं सत्यं हितीयं तदणुत्रतम्‌ ५१२ 
अद्त्तपरवित्तस्य निक्षिप्तविस्सतादितः । तत्परित्यजनं स्थूरमचोयंत्रतमूचिरे ।॥१४ 
मातुवत्परनारीणां परित्यागस्त्रशयुद्धितः ] स स्यात्पराद्धनात्यागो गृह्णां श्ुदचेतताम्‌ ॥१५ , 
धनधान्थादिवस्तूर्नां संख्यानं मुह्यतां विना । तदणुत्रतमित्याहुः पञ्चमं गृहमेधिनाम्‌ \\१६ 
शील नि तस्येह गणनत्रतत्रयं यथा \ शिक्षात्रतं चतुष्कं च सप्ततानि विदुबुधाः ॥\१७ 
दिण्देश्ञानथंदण्डानां विरतिः क्रियते तथा \ दिम्त्रतत्रथसित्याहुमुंनयो ब्रतधारिणः ॥१८ 
कृत्वा संख्यानमाायां ततो वहिनं गम्यते } यावज्जीवं भेवत्येतदिग्रतमादिमं व्रतम्‌ ॥१९ 
कृत्वा कालार्वाध शक्त्या किथत्परदेशंवजंनम्‌ 1 तदेश्चविरतिर्नाम व्रतं द्वितीयकं विदुः ।॥२० . 
खनित्रविषश्स्त्रादेर्दानिं स्याहधहेतुकम्‌ । ततयागोऽनथं दण्डानां वजन तत्तृतीयकम्‌ ॥२१. 
सामारि ` च प्रोषधर्विधि च भोगोपभोगसंल्यानम्‌ । 
अतिथीनां सत्कारो वा शिक्नात्रतचतुष्कं स्यात्‌ परर ` 
सामायिकं प्रकुर्वोतत कालत्रये दिनं प्रति । श्रावको हि जिनेन्द्रस्य जिनपुजापुरःसरम्‌ ॥२३ 
कः पूज्यः पूजकस्तत्र पूजा च कही. मता । पूज्यः शतेन्धवन्दांिनिदोषिः केवलो जिनः ॥२४ , ` 
मन्यात्मा पूजकः शान्तो वेशयादिव्यसनोन्छितः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो ` : स शरदो वा.सुज्ञी लवान्‌ \\२५ 





तीन योगसे कृत, कारित; अनुमोदना इनं तीन करणसे वरस जीवोका घात्त नहीं करना सो पहिला 
स्थूरं अहिसाब्रत है । १२॥ जो स्थृल रूढ न स्वयं बोकरता है भौर न दूसरोसे बुल्वाता है भौर 
जीव पीडाकारी सत्यको भी नहीं बोलता है गौर न बुल्वाता है वह्‌ दूसरा सत्याणुव्रत है ।॥ १३ ॥ 
र्खे हुए, या भूल गये या गिर गये आदि किसी भी प्रकारके अदत्त परदरव्यका त्याग करना सो 
स्थर अचौयंत्रत कहा गया है ।। १४॥ त्रियोगकी शुद्धिस्ते परस्त्रियोको माताके समान मानकर 
उनके सेवनका त्याग करना सो शुद्ध चित्तवारे गृहस्थोका पराद्धनात्याग नामका चौथा अणुतब्रत्त 
है ॥ १५.॥ वन-वान्यादि वस्तुमोका मृच्छकि विना परिमाण करना सो गृहस्थोका पांचर्वा भणुत्रत 
कहा गया है ॥ १६ ॥} तीन गुणत्रत्त गौर चार शिक्षात्रत इन सात्तको ज्ञानी जनोने गृहस्थके सात 
सीलत्रत कहा है} १७ ॥ दिग्विरत्ति, देशविरति गौर अनथेदण्डविरति जो की जात्ती है उसे 
मुनिजन ब्रतधारी .श्रावकके तीन गुणत्रत कहते हँ ।॥ १८ ॥ दशो दिशा्भोमें जाने-आनेका परिमाण 
करके यावज्जीवन उस सीमासे वाहिर नहीं जाना सो पहिला दिग््र्त नामका गुणत्रत है ॥ १९॥ 
उसी दि्त्रततको सीमामें भी काकी मर्यादा करके शवित्तके अनुसार कितने ही प्रदेशमे जाने-आनेः 

का त्याग करना सो देरात्रत नामका दूसरा गृणत्रत है ।॥ -० ॥ भमि खौदनेके खन्ता, विष, शस्त्र 
सादि जो हिसाके साधन हं, उनका दूषरोको देनेका त्याग करना सो अनर्थदण्डत्याग नामका 
तीसरा गुणत्रत्त है ॥ २१} सामयिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगसंख्यान भौर अत्तियिसत्कारयें 
चार शिक्षात्र्त होते दै २२॥ श्रावककोः प्रत्तिदिन तीनों सन्ध्याकारोमे जिनेन्दरदेवकी जिनुजा- 
पुवंक सामायिकं करना चाहिए ॥ २३ ॥ पूज्य कौन है, पूजक कौन है ओर पूजा कैसी मनी. गरई 
है ? इन प्रदनोका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है--रत - इन्द्रोसे जिनके चरण पूणे जाते है, एसे 

निर्दोष केवखी जिनेन्द्रदेव पूज्य हँ ॥ २४॥ जो भन्यात्मा शान्त . भावोका धारक है, भौर वेश्या 

भादि सप्तव्यसनोका त्यागी है, ` ठेसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय भौर उत्तम शीलवान्‌ शुद्र पूजक कहा 


श्री वामदेवविरचित संस्कृत-भावसंग्रहं ४६७ 


अन्येषां नाधिकारित्वं ततस्तैः प्रविधीयताम्‌ ! जिनपुजां विना सर्वा दूरा सामायिकी क्रिया २६ 
जिनपूजा प्रकर्तव्या पुजाज्ञास्प्रौदितक्रमात्‌ । यया संप्राप्यते भव्धैरमोक्षसौख्यं निरन्तरम्‌ ॥२७ 
तावलप्रातः समूत्याय ।जनं स्मृत्वा विघीयतास्‌ । प्राभातिको विधिः सवं: श्रौचाचमनपवंकम्‌ \॥२८ 
: पोर्वाह्िकां सन्घ्याक्रियां समाचरेत्सुधीः । शु्क्षेत्रं श्रित्य मन्नचच्छुद्धवारिणा ॥२९ 

` पडचात्‌ स्नानविरचि कृत्वा घौतवस्त्रपरिग्रहः \ मन्त्रस्नानं व्रतस्नानं कतन्यं सन्नवत्ततः ।\३० 

एवं स्तानत्रयं करत्वा शुद्धित्रयस्तमन्वितः । निनावासं विज्ञन्मन्त्री समुच्चायं निषेधिकाम्‌-॥\३१ 
कृत्वेयपिथसंश्ुद्धि जिनं स्तुत्वातिभक्तितः \ उपविद्रय जिनस्याग्रे कुर्यादिधिमिमां पुरा ॥३२ 
तत्रादौ शोषणं स्वाद्धः दहनं प्लावनं ततः । इत्येवं मन्त्रविन्मन्त्री स्वकौयाद्धः पवित्रयेत्‌ ॥३३ 
हस्तश्ुद्धि विधायाथ प्रकुर्याच्छकरीक्रियाम्‌ । कूटवीजाक्षरमन्त्रदश दिग्बन्धनं ततः ३४ 
पूजापात्राणि सर्वाणि समीपोकृत्य सादरम्‌ \ भूभिर्ुच विघायोच्चेदंर्भाग्निज्वलनादिभिः ॥२५ 
भूमिपूजां च निवृ त्य ततस्तु नागतपंणम्‌ ! आगनेयदिशि संस्थाप्य ` पाल प्रतृप्य च ॥३६ 
स्तानपीठं टं स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा । श्रीवीजं त्र विलिख्यात्र गन्धाच्च स्तत्परपुजयेत्‌ 1२३७ 
परितः स्नानपीठस्य मूखापितसपत्लवान्‌ । पूरितास्तीथंसत्तोयैः कलशांश्चतुरो न्यसेत्‌ ॥३८ 
जिनेश्वर समम्यच्यं मूरपीटेपरिस्थितम्‌ ! कृत्वाह्वानरविधि सम्यक्‌ प्रापयेत्स्नानपीटिकाम्‌ ।३९ 





गया है ॥ २५ ॥ अन्य जीर्वोँको पूजा करनेका भधिकार नहीं है, इसलिए उक्त अधिकारी जनको 
पुजा अवद्य करनी चाहिए । जिनपूजके विना सभी सामायिक क्रिया दूर है । इसलिए सामायिकं 
करनेवाले भर्व्योको पूजाशास्त्रमे कहें गये क्रमके अनुसार निरन्तर जिनपुजा करनी चाहिए, जिससे 
कि मोल्लक्रा सुख प्राप्त होता है 1 २६-२७ ॥ इसकिषए प्रात्तःकार उठकर गोर जिन भगवानूका 
स्मरण कर रौच भौर भाचमनपुवेक सभी प्रभातकारीन विवि करनी चाहिए ॥ २८ ॥ तत्पर्चत्‌ 
वुद्धिमान्‌ श्रावकको पवित्र क्षेत्रका .साश्रय करके पौर्वाह्लिक सन्ध्याकाक्िक क्रियाका भाचरण 
करना चाहिए । पीछे म॑त्रके साथ शुद्ध जलसे स्तनानविधि करके धे हए वस्त्र पहिरना चादिए । 
इस प्रकार गृहस्थकरो जलस्तान, मन्त्रस्तान भौर व्रत्तस्नान करना चाहिए ॥ २९३० ॥ इस प्रकार 
तीनों स्नान करके मनवचनक्रायकौ च्रिशुद्धिसे युक्त हौ करके "णमो णिसीहीए' सर्थात्‌ निपेधिका- 
` को नमस्कार हो, एसा उच्चारण करते हुए उस मन्व्रवाङे श्रावकको जिनाख्यमें प्रवेदा करना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ वरहा पर्‌ ईर्यापिथसुद्धि करके ौर अत्िमवितसे जिनदेवकी स्तुति करके, जिन- 
भगवानुके मागे वैठ करके यह्‌ आगे कही जानेवारी विधि पहिले करनी चाहिए ॥ ३२॥ 
सवंगप्रथम अपने शरीरमें शोपण, दहन मौर प्टावन करे । इस प्रकार वह्‌ मंत्रका वेत्ता मंत्री 
. अपने शरीरको पवित्र करे । ३३11 पीछे हाथोको बुद्ध करके सकटीकरणकी क्रियाको करे । 
तत्पश्चात्‌ कूट ( गूढ़ ) वीजाक्षरवाले मंत्रोसे दशो दिशाओंका बन्धन करे ॥ ३४ पुनः पूजाके 
समी उपकर्णोको जादरके साथ समीप स्थापित करके, भूमि शुद्धि करके, गौर डाभ-अग्नि- 
उवालन आदिके द्वारा भूमिकी पूनाको भली भांतिसे सम्पन्न करके, तदनन्तर नारगोका तपण करके 
आग्नेय दिशामें क्षेत्रपारको स्थापित्त करके गौर उसे तुप्त करके ह्‌ स्नानपीरठको रखकर, शद्ध 
जलसे उसे थोक्रर, उसके वीचरमें श्री" यहु वीजपद किख करके (जिन विम्बको विराजमान करके) 
गत्यादि द्रव्योति उसकी पूजा करे 1! ३५-२७ ॥ पुनः स्नानपीष्के चायो मोर्‌ उत्तम तीथंजल्से 
भरे हुए, मच्छे प्कवोसे जिनके मुख ठके हुए ह, पसे चार कलोको स्थापित करे ॥ ३८॥ पुन 
मूरपीरुके ऊपर विराजमान जिनेश्वरका पूजन करके जाह्वान विधिको सम्यक्‌ प्रकारस्े करके 


२४६८ श्रावकाचार-संग्रह 


ुर्थाट्संस्यापनं तत्र सन्तिानविचानकम्‌ ! नीराजनैश्च निवृ त्य जलगन्यादिभियंजेत्‌ ५४० 
इनदरादय्टदि्ापाकान्‌ दिशाष्टचु निज्चापतिम्‌.! रक्षोवरुणयोमंध्ये शेपमोश्चानकशक्रयोः ।४१ 
स्थस्याह्ु नादिकं कत्वा क्रमेणैतान्‌ मुदं नयेत्‌ 1 वरिश्रदानतः सर्वान्‌ स्वस्नमन्वरयधादिशम्‌ 11४२ - 
ततः कुम्भं समुद्धायं तोयचोचेल्ुसद्रसेः \ सदृधूतंक्च ततो दुग्धेदं विभिः स्नापयेन्जिनम्‌ ।४३ 
तोयैः प्रक्षाल्य सच्ूर्णैः कुर्यादृहतंक्रियाम्‌ । पुनर्नौराजनं कृत्वा स्नानं कषायवारिभिः ५४८४ ,. 
चतुष्कोणस्यितः कुम्भैस्ततो गन्ाम्बरुपुरितैः । अभिषेकं प्रकुर्वारन्‌ जिने शस्य पुखा्थिनः 11८५ 
स्वोत्तमाद्धं प्रसिच्याय लिनाभ्पिकवारिणा 1 जकगन्ादिभिः पञ्चाद्चयेष्िम्वमर्हतः ४९ 
स्तुत्वा लिनं विसर्ज्यापि दिगीज्ञादिमरुद्गणान्‌ ! अचिते „ पीठेऽथ स्थापयेज्जिननायकम्‌ \\४७ 
तोयैः कमेरनःशन्त्यै गन्धैः सौगन्धसिद्धये ! मक्षतैरक्षयावाप्तय पुष्पैः पुष्पन्ञरच्िददे ॥४८ 
चरुभिः सुखसंवृद्धये देहदीप्तयं प्रदीपकः । सौभाग्यावाप्तये धूपैः फलमेक्षिफलाप्तये 1४९ 
चण्टाचमंद्धलद्रव्येमंद्ककावाप्तिहेतवे 1 पृष्पाञ्नलिप्रदानेन ष्यदन्ताभिदीप्तये 1५० | 
तिसृभिः श्ान्तिवाराभिः शान्तये सवंकमेणाम्‌ ! आराघयेन्निनायीश्चं मृत्तिश्रीवनितापतिम्‌ 1\५१-. 
इत्येकादशधघः पुजां ये कुवन्ति जिनेश्चिनाम्‌ । भौ कर्माणि सन्दह्य प्रयान्ति परमं पदम्‌ ५२ 
अष्टोत्तरदराततैः पुष्पैः जापं कुर्यान्जिनाग्रतः ! पुज्यै- पच्चनमस्कारंयंयावकाल्मञ्सा \\५३ 





मगवानुको स्तानपीठके कपर पहुंचावे 11 ३९ 11 व्हा पर संस्थापन ओर सन्निधान विधान करे, 
पुनः नीराजन ( जरती ) करके जल-गन्ादि द्रव्योसे मगवानुकरा पूजन करे || ४० ॥ 

पुजन करनेके पूवं इन्द्र बादि अष्ट दिग्पालकरो पूवं भादि वाटो दिगायोमे चन्द्रको ष्व 
दिबामें ओर वरणेन्द्रको जवो दिशामें भावाहनपू्व॑क स्थापित्त करके उन-उनके मंत्रोके साय वलि 
प्रदान क्रमते करके. उन्दँ हरषित्त करे 11 ४१-४२ 11 तत्पर्चात्‌ कलकका उद्धार करके जल, इक्षु, 
घृत, दुग्व, दवि जादि उत्तम रसोसे जिन भगवानुक्रा मभिषेक करे 1] ४३ ॥। पुनः जिनविम्बको 
जसे प्रन्नाछन कर उत्तम चृर्ण॑स्ने उसकी उदत्तन क्रिया करे ! पुनः गारत्ती उत्तार कर्‌ कषाय द्रव्य 
मिश्रित जरसे स्नान कराके चाये कोणोमें स्थित सुगन्वित जसे भरे हए चारों कल्गोति सुखार्थी 
जन जिततेदवर देवका अभमिपेक करं 1 ४४-४५ |} त्त्पदचात्‌ जिनामिपेकके जसे जपने मस्तकको 
सीचकर पुनः मरहतप्रतिविम्वका जल-गन्वादि द्रव्योसे पूजन करे 1 ४६ ॥ -पुनः जिनदेवकी स्तुति 
करक दिग्पालादि देवगणोको विसजंन करके मृरपीठ पर्‌ जिनदेवको स्थापित करे ! इस प्रकारसे 
पुजन करने पर्‌ जलवार को गई पूजा कर्म॑-रजक्रौ शान्तिके किए हत्ती है, गन्व दरव्योसे की गई 
पुजा शारीरक सुगन्विको सिदधिके लिए हीती है, वक्षतोसे कौ गर्द पूजा अक्लयपदकी प्राप्तिके 
क्षि हत्ती है, पृष्पोसे कौ गदं पूजा काम-विकारके विनारके किए होती है, सैवेद्योसि की गई 
पुजा सुखको वृद्धिके किए होत है, दीपकोति कौ गई पूजा शरीरकी दीम्तिके किए होती है, घृपसे 
को गई पुजा सौमाग्यकी प्राप्तिके लिए दोती है, फलोसे की गई पूजा मोक्षफलूकी प्राप्तिके किए 
होतो हे ॥ ४७-४९ ॥ धण्टा भादि मंगल द्रव्योति की गई पूजा मंगक्की प्राप्तिक किए होती है] 
पुष्पाञ्जलि-प्रदान करनेसे चन्द्रक स्मान दीस्ति प्राप्त होती है ॥ ५० ॥ तीन चान्तिवाराओं 
केद्वारा की गई पूजा सवं कर्मोको नान्तिके लए हत्ती है। इस प्रकार म्किति लक्ष्मीके स्वामी 
श्री जिचेदवर देवको आरावना करनी चाहिए । ५१ ॥ इस रीत्तिसे जो श्रावक जिनेडवरीकी 
ग्यारह प्रकारसे पुजा करते ई, वे धारो कर्मकरो जलाकर परमपदको प्राप्त होते ह ॥ ५२॥ 

तत्यर्चात्‌ जिन भगवाचुके धागे एक सौ भार पुष्पक वारा पूज्य पंचनमस्कार संत्रसे जाप 


श्रौ वामदैवविरचित संस्कुत-भावसंग्रह ४८६९ 


अथवा सिद्धचक्राख्यं यन्तरमुद्धायं तत्वतः । सपच्वपरमेष्ठयाख्यं गणमुद्वचयक्रमम्‌ ॥५४ 
यन्त्रं चिन्तामणिर्नाम सम्याश्ञास्तोपदेश्चतः 1 सम्पुज्यात्र जपं कुर्यात्‌ तततन्मन्त्रेयंथाक्रलम्‌ १५५ 
तयन्त्रगस्यतो भारे विरचय्य विशेष . ! सिद्धशेषां प्रसंगृह्य न्यसेन्मुध्ि समाहितः ।५६ 
चैत्यभक्टयादिभिः स्तुधान्जिनेन्रं भक्तिनिभरः ! $ृतछरत्यं स्वमात्मानं मन्थमानोऽद्य जन्मनि ॥५७ 
` संक्षेपस्नानशस्त्रोक्तविधिना चाभिषिच्य तम्‌ । कुदिष्टविधां पूजां तोयगन्धाक्षतादिभिः ॥५८ 
अन्तर्णहूतंमातरं तु ध्यायेत्‌ स्वस्थेन चेतसा । स्वदेहस्थं निजात्मानं चिदान्देकलक्षणम्‌ \॥५९ 
विधायेवं जिनेश्स्य यथावकाङ्तोऽचंनम्‌ । समुत्थाय पुनः स्तुत्वा जिनचै्या्यं ब्रजेत्‌ \\६० 
कृत्वा पुजां चमर्छृत्य देवदेवं जनेश्वरम्‌ \ भुतं संयुज्य सद्‌भक्त्या तोयगन्धाक्षतादिभिः ॥६१ 
संपूर्य चरणौ साघोर्नमस्छृत्य यथाविधिम्‌ । भार्याणामार्थिकाणां च कृत्वा विनयमञ्जसा ।॥६२ 
इच्छाकारवचः कृत्वा मिथः सार्घामिकः समम्‌ 1 उपविक्रय गुरोरन्ते सद्धमं शृणुयाद्‌ बुधः 1६३. ` 
देयं दानं यथाशक्त्या जैनदर्शनर्ब्तिनाम्‌ ! कृपादानं च क्तंन्यं दयागुणविवृद्धये १६ 
एवं सामायिकं सम्यग्यः करोति गृहाश्नमी 1 दिनैः कतिपयैरेव स स्यान्सुक्तिक्ियः पतिः ॥ ६५ 
मासं प्रति चतुरणवेव पर्वस्वाहारवजंनम्‌ ) सकृद्‌ भोजनसेवा वा काञ्जिकाहारसेवनम्‌ ६६ 
, एवं शकत्यनुारेण क्रियते समभावतः \ स प्रोषधो विधः प्रोक्तो सुनिमिघंमचस्सलैः ६७ 


करे 1 अथवा जैसा अवकाश हौ, तदनुसार यथायोग्य मंसे जाप करे || ५३ | अथवा यथाथं 
विधित्े सिद्धचक्र नामक यंच्रका उद्धार करके, या सत्पञ्चपरमेष्ठि यंत्रका, या गणधर-वलय यंत्र 
का, या चिन्तामणि नामक यंत्रका सम्यक्‌ शस्त्रके उपदेशानुसार पुजन करके उन-उनके मंत्रों 
द्वारा यथाक्रमसे जाप करे । ५४-५५ । जिस यंत्रका पूजन करे, उस यंचके गन्धे मस्तक प्र 
विदोषक ( टीका-तिकक आदि ) लगाकर सिद्धरोषा ( आशिका ) को ठेकर सावधानीपूवंक मस्तक 
पर रखे ॥ ५६ ॥ पुनः भक्तिसे भरपूर होता हुमा चेत्यमक्ति जादिके हारा जिनेन्द्र देवकी स्तुति 
` करे भौर इस जन्ममें भपनी भात्मानको कृतकृत्य साने | ५७ ॥ ( अथवा ) अभिषेक पारुके शास्त्र 
मे कहौ गई विधिंसे भगवानुका अभिषेक करके जक, गन्ध, भक्षत आदि द्रव्योसे आठ प्रकारका 
` पुजन करे ।। ५८ ॥ पञ्चात्‌ स्वस्थ चित्त होकर एक बन्तमुहुत्तंकार त्तक भपने देहमें स्थित चिदा- 
नन्द्-लक्षण स्वल्प भपनी आत्माका ध्यान करे ॥ ५९ ॥ 

| ` इसप्रकार अपने घर्‌ पर्‌ अवकाशके अनुसार जिनदेवका पूजन करके भौर फिर भी स्तुत्ति 
करके उठकर जिन चेव्याख्यको जवे ॥ ६० ॥ वहा पर देवाधिदेव जिनेश्वर देवको नमस्कार कर, 
पुजन कर . सद्‌-भक्तिस्े जक, गन्व, यक्षतादिसे श्रुत्तका पूजन करके, वरहा पर विद्यमान साधुके 
चरणोको विधिपूरवंक पूज कर ओौर आायंपुरुष एेलक आदि ओर आ्यिकार्ओंकी भकीर्भातिस विनय 
करके इच्छाकार वचन बोकर भौर सार्घमिक जनके साथ परस्पर यथोचित्त जय जिनेन्द्र आदि 

` कूकर मौर गुरुके समीप वैठ करके उनसे ज्ञानी श्रावकको घर्मका उपदेश सुनन। चा!हुएु ॥६१-६३॥ 
. जेन दशंनका आचरण करनेवाखोको यथाश्ञवितति दान देना चाहिए भौर दयागुणकौ विशेष 
वृदधिके लिए अनुकम्पा दान करना चार्हिए ॥ ६४ ॥ इस प्रकार जो गृहस्थाश्रमे रहनेवाका सम्यक्‌ 
प्रकार सामायिकको करता है, वह कुछ दी दिनों ( भवों ) में मुवितिखक्ष्मीका पति होता है ॥६५॥ 

. - रत्येक माके चारों ही प्वोमिं आहारका परित्याग करके प्रोषधोपवास करना चाहिए । 

यदि रव्तिन टो तो एकवार भोजन या कांजीका आहार करना चाद्िए ॥ ६६ ॥। इस प्रकार 
शक्तिके यनुसार जो गृहस्थ समभावसे पर्वेके दिन आहारका त्याग करता दै, उसे धम॑-वत्सल 


७० श्रावकाचार-संग्रहं 


भुक्त्वा संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिकीत्यंते । उपभोगो सङां भुज्यते च तयोमितिः ॥६८ 

संविभागोऽत्तिथोनां यः किचिद्धिरिष्यते हि सः । न. विद्यते तिथियंस्य सोऽतियिः पात्रतां गतः ॥६९ 
अधिकाराः स्थुरुचत्वारः संविभागेयतीरिनाम्‌ । ` ं 8. 
कण्यमाना भवन्त्येते दाता पात्रं विधिः एलम्‌ \७० 


1 शान्तो विश्चुद्धात्मा मनोवाक्कायकमंसु ! दक्षस्त्यागी विनीतक्च प्रभुः पड्गुणभूषितः ७१ 
ज्ञानं भक्तिः 1 तुष्टिः सत्त्वं च छोभवज॑नम्‌ । गुणा दातुः प्रजायन्ते पडते पुण्यसावके 11७२ 
पात्रं च्रिविधं प्रोक्तं सत्पात्रं च कुपात्रकम्‌ । अपात्रं चेति तन्मध्ये तावत्पाच्रं प्रकथ्यते 11७२ 
उक्कृष्टमध्यमविच्षटभेदात्‌ पात्रं तरिधा स्मृतम्‌ 1 तत्रोत्तमं भवेत्पात्रं सवंसद्धोज्जितो यतिः १७४ ` ` 

पात्रमुदिष्टं मुनिभिर्देश्चसंयमी । जघन्यं प्रभवेत्पात्रं सम्यग्हषटिरसंयतः ॥॥७५ ` +, 
रत्नत्रयोज्द्ितो देही करोति कुरिं ` तपः ! ज्ञेयं तत्कुत्सितं पातनं सिथ्याभावसमाश्रयात्‌ ॥५७६ 
न॒ ` दशनं शुद्धं न चास्ति नियतं मनः \ यस्य चास्ति क्रिया इष्टा तदपात्रं बुधः स्मृतम्‌ 1\७७ 
मुक्त्वात्र कुत्सितं पात्रमपा्चं चं विदेषतः । पात्रदानविधिस्तत्र प्रकथ्यते यथाक्रमम्‌ ॥*७८ । 
[सनं योग्यं चरणक्षालनाचंने ! नतिस्त्रियोगशुद्धिदच नवम्याहारशुद्धिता ॥\७९ 


मुनिजनोने प्रोषधविधि कहा है | ६७ ॥ 


जो वस्तु एक वार भोग करके त्यागी जाती है, वह्‌ भोग कहा जाता है । ओर जो वस्तु 
वार-वार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते हं । इस प्रकारके मोग गौर उपभोगके परिमाण करने- 
को भोगोपभोग परिमाण त्रत कहते ह ॥ ६८ ॥ ॑ । 
अतिथियोके छिए जो सम्यक्‌ विभाग किया जात्ता रहै, उसे .अत्तिथि-संविभाग कहते ह । 
जिसके आगमनकी कोई तिथि नििचत्त नहीं है, मथवा जिसके त्तियि-विेषका विचार नहीं है, ` 
अर्थात्‌ जिसके सभी दिन एक समान ह, उसे अत्तियि कहते ह । वह्‌ भत्तियि जव किसी विदोषतासे 
युक्त होता है, तव -वह पात्रताको प्राप्त होता है ॥ ६९ ॥ एसे पात्ररूप यतीश्वरोके संविमागके 
चार भयिकार ये कह जानेवाठे चार. अधिकार होते ह--दाता, पात्र, विधि भौर फल ॥ ७० ॥ 
जिसकी कषाय चान्त हँ, आत्मा विशुद्ध है, मन, वचन, कायके कर्मोमिं पवित्र है, कुदार है, : स्यागी 
है, विन्न है, दान देनेमें समथं है ओर आगे कटे जानेवाटे छट गुणोसे विभूषित है वह्‌ दाता . 
कहखाता है ॥ ७१ ॥ ज्ञान, भक्ति, क्षमा, सन्तोष, सत्व गौर लोभनत्याग दाताके ये. खृह्‌.गुण 
पृण्यके सायक होते दँ ॥ ७२॥ पात्र तीन प्रकारके कटे गये ह--सत्पात्र, कुपात्र ओौर मपा] 
इनमेसे पिले पात्रका स्वरूप कहते हैँ ॥ ७३ ॥ उक्छृष्ट, मध्यम भौर जघन्यके भेदसे पात्र तीन. 
प्रकारका कहा गया. है । सवं प्रकारके परिग्रहसे रहित साधु उत्तम पाव. है 1. देशासंयमका .घारक 
श्रावकं मध्यम पात्र कहा गया है .मौर भसंयत-सम्यग्हष्टि जघन्य पात्र है 1 ७४-७५.} जो मनुष्य 
रत्नत्रयसे रदित हता हुभा मी कुर्मि त्तपको करता है, वह्‌ मिथ्यात्वके आश्रयणसे कुत्सितं पात्र 
अर्थात्‌ कूपात्र जानना चादिए ॥ ७६11 जिसके न तो शृद्धत्रत ह, न सम्यग्दशंन है, न मन ही `` 
स्थिर है मौर जिसकी क्रियाएं  दोषयुक्त ( खोटी ) हँ उसे ज्ञानो जनोने अपाच्च कटहा.है ।॥ ७७॥ ` 
इनमेसे कुपात्रको भौर विशेषरूपसे भपात्रको छोडे अर्थात्‌ दान नहीं देवे । भव पात्रदानकी विधि ` 
` यथाक्रमसे कते ह ॥ ७८ ॥ पात्रका स्थापन ( पडिगाहून ), योग्य भांसन-प्रदान, चरण-पक्षाखन 
पुजन, नमस्कार, मन, वचन,.कायको शुद्धि भौर नवमी आहारकी शद्धि, -ये नव प्रक्रारको विधि 


श्री वामदेवविरचित संस्कृत-भावसंग्रह ` ४७१ 


नवविधं विधिः प्रोक्तः पा्रदाने मुनीश्वरैः ! तथा पोडज्ञभिदेषिरुद्गमाद्ेविवजितः ॥८० 
उष्टं विक्रथानीतमुदढधारस्वीङकृतं तथा । परिवत्यं समानीतं देशान्तरात्समागत्तम्‌ ॥८१ 
अप्रासुकेन सम्मिश्वं मुक्तिभाजनमिश्चता ! अधिका पाकसंवृद्धिमुंनिवृन्दे समागते ॥८२ 
समीपीकरणं परन्तौ संयतासंयतारमनाम्‌ ! पाकभाजनतोऽन्यत्र निक्षिप्यानयनं तथा ॥८३ 
निर्वापितं समुक्षिप्य दुरधमण्डादिकं च यत्‌ 1 नीचजात्यापितार्थं च प्रतिहस्तात्समपितम्‌ ॥८४ 
यक्षादिवलिशेषं वा चानोय चौष्वंसद्‌मनि । ग्रन्थिमुद्धिद्य यदत्तं काला तोऽपितम्‌ ॥८५ 
राजादीनां भयादत्तमित्येषा दोषसंहतिः ! वजंनोया प्रयतेन पुणष्यंसाधनसतिद्धये ८६ 

` आहारं भक्तितो दत्तं दात्रा योग्यं यथाविधि ! स्वीकर्तव्यं विशोध्यतद्ीतरागयतीकचिना ॥८७ 
योग्यकालागतं पात्रं मध्यमं वा जघन्यकम्‌ । ययावत्प्रतिपत्या च दानं तस्मै प्रदीयताम्‌ ॥८८ 
यदि पात्रमलन्धं चेदेवं निन्दां करोत्यसो । वासरोऽयं वृथा यातः पात्नदानं चिना मम ॥८९ 
इत्येवं पादानं यो विदधाति गृहाश्रमी । देवेन्द्राणां नरेन्द्राणां पदं सम्प्राप्य सिद्धचति ॥९० 

. अणुव्रतानि पञ्चैव सप्तश्लीलगुणेः सह । प्रपालयति निःल्त्यो भवेद्व्रतिको गृहौ ।९१ 
चतुर्टेपावतंसंयुक्तश्चवुनंमस्करियायुतः । द्विनिषद्यो ययाजातो मनोवाक्कायङुद्धिमान्‌ ॥९२ 





मुनीद्व रोने पात्र दानमे कही है । त्तथा पात्रको आहारदान उद्गम आदि सोकहु दोषोपि रहित 
देना चादिए ॥ ७९-८० ॥ वे दोष इस प्रकार ह--साधुके उद्देदयसे वनाया, खरीद कर या कछ 
वस्तु वेचकर खाया गया, किसी पात्रमेसे निकाला, दूसरेका दिया हुआ स्वीकृत आहार, परिवत्तंन 
करके छाया गया, देशान्तरसे आया हुमा, भप्राभुक वस्तुसे मिश्रित आहार, खानेके पात्नसे मिधित, 
मुनि जनोके आने पर पकाई जानैवाली वस्तु भौर मधिक वस्तुसे मिला हुआ बाहार, संयतासंयत 
श्रावकोकी पक्तिमें समीप किया हुभा, पकानेके पात्रसे अन्यत्र रखा या निकाल कर लाया गया, 
मर्यादासे बाहरका दुव, माड मादि डाला हुभा, नीच जात्तिके लोगोंको षण करनेके लिए रखा 
हुआ, दूसरेके हायसे समपित्त, यक्षादिकी पूजासे वचा हुभा, ऊपरकी मंजिलसे छाया हुभा, किसी 
वत्त॑नकी गाठ, मोहुर भादिको भेदन करके दिया हुआ, काक्का अतिक्रमण करके भ्पंण किया 
जाता हमा, ओौर राजा मादिके भयसे दिया गया एेसा माहार, इन सव दोपोके समुदायरूप धाहार 
पुण्य सावनकी सिद्धिके किए प्रयत्तके साथ त्याग करना चाहिए ॥ ८१-८६ ॥ 


-जो योग्य भाहारं दाताके द्वारा विधि-पूर्वक भव्त्िके साथ दिया जाय, उसे ही वीतरागी 
मुनिराजको गोव करके स्वीकार करना चाहिए ॥ ८७ ॥ योग्य कालमें आये हुए उत्तम, मध्यम 
. या जघन्य पात्रको यथा विधि यथोचित्त मादर-सत्कारके साथ दान देना चाहिए ॥ ८८ ॥ यदि 
श्रावकको पात्रका लाम नहीं होता है, तो वह्‌ इस प्रकारसे सपनी निन्दा करता है कि पात्र दानके 
विना जाजका मेरा दिन व्यथं गया ॥ ८९ ॥ इस पकार जो गृहाश्रमी श्रावक पात्र दान करता है, 
वह्‌ देवन्द्रो गीर नरेनदरोके उत्तर पदोको पाकर सिद्ध पदको प्राप्त करता है । ९० ॥ 
इस प्रकार जो गृहस्थ पाचों अणुत्र्तोको सात शीकर गुणोके साथ तोनों शल्योसे रहित 
होकर पान करता है, वहु ब्रत्तिक अर्थत दूसरो व्रतप्रतिमाका धारक-्ावक कटखाता 
है 1! ९१॥ (म 
` चार वार तीन-तीन भवतं करना, चार नमस्कार करना, ख्डे या वैठनेरूप दो भासन 
. कगाना यशा जात वैष वारण करना, मन) वचन, कायको शुद्धि रखना, इतनी विधिके साथ तीनों 


४७२ श्रावकाचारसंग्रह ` 


चैत्यभक्त्यादिभिः स्तुयाज्जिनं सन्ध्यात्रयेऽपि च ! 

कालातिक्रमणं मुक्त्वा स स्यात्सामायिकन्रती \\९३ 
मासं प्रत्य्टमीमुख्यचतुष्पवंदिनेष्वपि ! चतुरभ्यवहार्याणां विदधाति विसनंनम्‌ 1९४ ` . 
पूर्वापरदिने चैका भुक्तिस्तदुत्तमं विदधुः ! मध्यमं तद्विना क्लिष्टं यत्राम्बु सेव्यते क्वचित्‌ ॥९५ . - . 
इत्येकमुपवासं यो विदधाति स्वज्ञक्तितः ! केषु भवेत्तुयंः प्रोषघोऽनरनव्रतौ ॥९६. ` 
फलमृलाम्बुपत्रायं नाउनात्यप्रासुकं सदा ! सचितविरतो गेही दयामूतिर्भवल्यसौ ५९७ `. ४ 
मनोवावकायसंगुद्धया दिवा नो भजतेऽद्धनाम्‌.। भण्यतेऽसौ दिव ब्रह्मचारीति ब्रह्यवेदिभिः ॥९८ 
स्त्रीयोनिस्यानसंभूतजीवघातभयादसौ । स्त्रियं नो रमते तरेव ब्रह्मचारी भवत्यतः ॥९९ 
यः सेवाकृषिवाणिन्यव्यापारत्यजनं भजेत्‌ । प्राण्यभिघातसंत्यागादारम्भविरतो भवेत्‌ \\१०० 

धा ग्रन्यमुत्सुज्य निमंमत्वं भजन्‌ सदा । संतोषामृतसन्तृप्तः स स्यात्परिग्रहोज्कितः १०१ 

ददात्यनुर्माति नैव सर्वेष्वैहिककमंसु \ भवत्यनुमतत्यागी देसंयमिनां वरः १०२ 
नोटा सेवते भिक्षामृदिषटविरतो गृही । टेधेको ग्रन्थसंयुक्तस्त्वन्यः कौपीनघारकः ११०३ 
आ्ौ विदधाति भौर प्रावृणोत्येकवाससम्‌ ! पच्चभिक्षाशनं भुङ्क्तं पठते गुरुसन्निधौ ॥\१०४८ 


प 
सन्ध्याकाोमें चैत्यभवितत गादिके द्वारा कालका अत्तिक्रमण न करके जिनदेवकी .स्तुति करना यह 
सामायिक प्रतिमा है । ९.८-९३ ॥ 

, प्रत्येक मासकी बष्टमी ओर चतुर्दशी इन चारौं पवं दिनोमे चारों प्रकारके माहारका परि 
त्याग करना, तथा इन पवक पूवं दिनं मौर पिछले दिन एक वार भोजन करना यह्‌ उत्तम प्राप- 
धोपवास है । पदर मौर पिले दिनके एकारनके विना केवल पर्वके दिन उपतव्रास करना मव्यम 
प्रोषवव्रत्त है । गौर जिसमे पव॑के दिन केवल जलका सेवन क्वचित्‌ कदाचित्‌ किया जाता ह. वह 
जघन्य प्रोषव व्रत द ॥। ९४-९५ ॥ इस प्रकार जो श्रावक्र सपनी शक्तिके अनुपार्‌. एक उपवास. 
करता द वह्‌ श्वावकरोमें चौथा प्रोषवोपवासत्रती कहा गया है | ९६ ॥ । 

जो गृहस्थ अप्रासुक फल, जल, पत्र, मृ. भादिको कभी नहीं खाता है, वह्‌ दयामूत्ति 
सचित्तविरत श्रावक है ॥ ९७ ॥ 

जो मन, वचन, कायकी शुदधिके साथ दिनमें स्वीका सेवन नहीं करता है, उसे ब्रह्मस्वरूप- 
के ज्ञाता जन दिवाव्रह्यचारी कहते हँ ।। ९८ ॥ 

जो स्त्रीक योनि स्थानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोकि घातके भयसे स्त्रीके साथ विषय सेवन 
त्रियोगसे नहीं कर्ता है वह्‌ ब्रह्मचारी है । ९९ ॥ | 

जो सेवा, कृषि, वाणिज्य धादि व्यापारंका त्याग कर देता है, वह्‌ प्राणियोकिं आरम्भ. 
जनित घात्तका त्याग करनेसे भारम्मविरत कहता है 1 १०० ॥ क 


जो क्षेत्र, वास्तु आदि दश प्रकारके .परिग्रहुका . त्याग करके ममता-रहित होता हुभा सदा - ` 


सन्तोषरूप अमृते तुप्त रहता है, वह परिग्रह त्यागी श्रावक है ।। १०१ ॥ 

जो इस लोक-सस्वन्यी सभी लौकिक कार्योमिं अपने पूत्रादिको सवधां यनुमत्ति नहीं देता 
है, वह्‌ देलसंयमधारियोमें श्रेष्ठ अनुमति त्यागी श्रावक है ॥ १०२ ॥ । 

उदिष्ट त्यागी श्रावक अपने उद्देद्यसे वनी हुई भिक्चाका सेवन नहीं करता है । इंसके दो 
भेद हपट ग्रन्य संयुक्त मौर दूसरा कौपीनधारकं । इन्ेसे पटला क्षौर कमं कराता है, एक 
मावरण वस्त्र चादर रखता है, पचि घरे भिक्षा कर्‌ खात्ता ह गौर गुरुके समीप शास्र पठता , 


[३ 


श्री वामदेवविरचित संस्कृत-मावसंगरह. ४७३ 


अन्यः कौपीनसंयुक्तः कुर्ते केशलुव्वनम्‌ ! शौ चोपकरणं पिच्छं मुक्त्वान्यग्रन्ध्वजितः ।। १०५ 
मुनीनासनुंमार्गेण चर्याय सुप्रगच्छति 1 उपविश्य चरेद्‌ भिक्षां करपातरेऽद्भःसंवृतः ॥१०६ 

नास्ति त्रिकालयोगोऽस्य प्रतिमा चाकंसम्मुखा 1 रहस्थग्रन्थसिद्धान्त णे नाधिकारिता ॥१०७ 
वीरचर्या न तस्यास्ति चस्त्रलण्डपरिग्रहात्‌ ! एवमेकादश्षो गेही सोत्कृष्टः प्रभवत्यसौ ॥१०८ 

, स्यनेष्वेकादशस्वेकं स्वगुणाः पुवंसद्गुणेः । संयुक्ताः प्रभेवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम्‌ ॥\१०९ 

, रौद्रं भवेद्यानं मन्दभावसमाधितम्‌ । मुख्यं धम्यं न तस्यास्ति गृहव्यापारसंश्रयातु ॥११० 
. गौणं हि घर्मसद्धयानमुक्छृष्टं गृहमेधिनः । भद्रध्यानात्सक घरम्यं हेषाणां गृहचारिणाम्‌ ।१११ 

 . लिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः । भद्रध्यानं स्मृतं तद्धि गृहधम्रियाद्‌ बुधे: ११२ 
पुजा दानं गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ! आवहयकानि कर्माणि षडेतानि गृहाश्रमे ।\११३ 
नित्या चतुपुंखाद्या च कल्पदरुमाभिधानका । भवत्याष्टाह्लिकौ पुजा दिग्यघ्वजेति पच्वधा ॥११य 
स्वगेहे चैत्यगेहे बा जिनेन्द्रस्य महामहः 1 निर्माप्यते यथाम्नायं नित्यपूना भवत्यसौ ॥११५ 
नुचैमुंकुटवद्धादैः सन्मण्डपे चतुपंखे ! निधीयते महापुजा स स्याच्चतुभंखो महः ॥११६ 
कल्यदरमैरिवङ्गेषजगदाा प्रपुयंते ! चक्रिभि्ंतर पजा था सा स्यात्कल्पद्ुमानिधा ॥११७ 
नन्दीशष्वरेषु देवेनद्ीपि नन्दीहवरे महः ! दिना्टकं विधीयेत सा पुजा्टाद्धिकीौ ॥११८ 


है ।। १०२-१०४ ॥1 दूसरा केवल कौपीनको धारण करता है, केशोका लोच करता है, शौच॑का उप्‌- 
करणं कमण्डलु गौर्‌ पीीके सिव्राय अन्य स्वं परिग्रहुसे रहित होता है ॥ १०५ ॥ 
` मुनियोके पचे उसी ईर्यासमित्तिके मागंसे चयकि लिए जाता गौर बैठकर शरीरको 
संवृत रखते हए कर-पात्रसे भिक्षाको ग्रहण करता है । १०६ ॥ इसके त्रिकाल योग नहीं है, भौर 
न सूरयके सम्मुख प्रतिमा योग ही होता है । इसे प्रायर्चित्त ग्रन्थ मौर सिद्धान्त शास्त्र सुननेके 
सधिकार नहीं ।। १०७ ॥ वस्व्र-खण्ड ( कौपीन ) के परिग्रह होनेसे €सके वीरचर्या भी नहीं कही 
 गईहै। इस प्रकारका ग्यारहवीं प्रततिमाका धारक यह उत्कृष्ट श्रावक है । १०८ इन ग्यारह 
प्रत्तिमाख्प स्थानम अपनी-मपनी प्र्तिमाके गुण पूवं प्रत्तिमाभओके गुणोके साथ यथा क्रमसे वद्ते 
रहते द ।॥ १०९ ॥ 

, श्रावकरोके मन्दभावके धाश्चित भस्प मात्त भौर रौद्रध्यान है । किन्तु गृहु-व्यापारके भाश्रय- 
से उनके मुख्य रूपसे घमंध्यान नहीं होता है ॥ ११० ॥ श्रावकके गौण घ्मंध्यान ही उत्कृष्ट ङप- 
से होता है । शेप गृहस्योके भद्रव्यान स्वरूप ॒धर्म्यंव्यान होता ह ॥ १११ ॥ गृहस्थोके लिए जिन- 

- पूजन करना, पात्रोको दान देना, एवं समय-समय पर गृहुस्थोचित सत्कार्योको करना यही गृहस्थ 
वर्माधित्त भद्रध्यान जानियोने कहा है । ११२॥ पूजन करना, दान देना, गुरु जनोकी उपासना, 
करना, कास्तर-स्वाध्याय करना, संयम धारण करना गौर तपर्चरण-गृहाश्चममें ये छह आवश्यक 
` कमं माने गये ह। ११३] 

उक्त छह भआवद्यकरोमें पूजनके पाच मेद ह--नित्यपुजन, चतुमुंखपूजा, कल्पदरुमपुजा, 
भाष्टाद्भिकपूना, भौर दिल्य- ( इन्द्र ) पूजा ॥ ११४ ॥ भपने घरमे या चैत्यालयमें जाम्नायके अनु- 
सार जो जिनेनद्रदेवकी पजा प्रतिदिन को जात्ती है, वह्‌ नित्यपूजा है ।। ११५ ॥ मुकुटवद्ध राजा- 
महाराजा आदिके टार उत्तम चतुमुंखवाटे मण्डपमें जो महा पूना की जाती है, वह्‌ चतुमुंख 
पूजन है ॥११९॥ कल्पवृक्ोके समान संसारे ोगौकी .सवं आश्ा्ोकर पररा करते हुए चक्रवत्तियो. 
के दरारा.जो पूजा की जाती है, वहु कल्पद्रम पूजन है ।। ११७ ॥ नन्दीक्वर्‌ दीपमें नन्दीदवर ( तीनों 
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मङ्तरिमेषु चैत्येषु कल्याणेषु च पच्च । सूररवनिमिता पूजा भवेत्येनरध्वजात्मिका ॥११९ ` 
मटोर्वमिति प्रीत्या प्रपञ्चयति पञ्चधा ! स स्यान्मुक्तिवधूनेत्रप्रे सपात्रं पुमानिह \\१२० 
दानमाहारभेषज्यन्ञास्व्राभयविकत्पतः \ चतुर्घा तत्पृथक्‌ चरेधा चिधापात्रसमाश्रयाद्‌ ५१२१. 
एषणासुदधितो दानं त्रिधा पात्रे प्रदीयते । भवत्याहारदानं तत्सवंदानेषु चोत्तमम्‌ 1१२२... 
आहारदानमेकं हि दीयते येन देहिना । सर्वाणि तेन दानानि मवन्ति विहितानि वं ॥१२३ ` 
नास्ति क्षुधात्तमो व्याधिर्भवजं वास्य चान्तये ! अन्नमेवेति मन्तव्यं तस्मात्तदेव भेषजम्‌ ५१२४. ` ... 
चिनाहारंवंलं चास्ति जायते नो वलं चिना । सच्छास्त्राघ्ययनं तस्मात्तहानं स्यात्तदात्मकम्‌ १२५. 
अभेयं प्राणसरक्षा बुभृक्षाप्राणहारिणी } क्षुर रणमन्नं स्यादन्तमेवाभयं ततः ॥१२६ । 
अन्नस्याहारदानस्य तृप्तिभाजां चरीरिणाम्‌ \. रत्नसुस्वर्णदानानि कलां नाहन्ति षोडलीम्‌ ॥१२७. . ` 
सदुः पा्नदानेन छ्भते नाक्रिनां पदम्‌ \ ततो नरेन््रतां प्राप्य मते पदमक्षयम्‌ ॥\१२८ 
संसाराव्धौ महाभीमे दुःखकल्लोलसंकुरे \ तारकं पात्रमुत्कृष्टमनायासेन देहिनाम्‌ \\१२९ 
सत्पात्रं तारयत्युच्चैः स्वदातारं भवार्णवे ! यानपात्रं समीचीनं तारयत्यम्बुघौ यथा १३० 
भद्रमिथ्याहयो जीवा उक्करृष्टपात्रदानतः 1 उत्पद्य भुञ्जते भोगानर्छृष्ट भोगभूतले ॥१३९१ 
ते चा्पितप्रदानेन सच्यमावमपात्रयोः । मच्यमाधमभोगेभ्यो रभन्ते जीवितं. महत्‌ १३२ 
माष्टाह्भिकरा्प ) पर्वोमिं जो देव-इन्दरोके द्वारा बाठ दिन त्तकं पजा की जाती है, वह्‌ भाष्टा्िक- 
पूजा है ॥ ११८ ॥ अक्रत्रिम चैत्यालयोमें मौर तीथं द्कुरोके पंचकल्याणकोमे जो दव भौर इन्द्रोके 
हारा पूजा की जती हं, वह्‌ इन्द्रध्वजपूजा -कटही जाती है ॥ ११९ ॥ जो उक्त पाच प्रकारसे ` 
महोत्सव पूर्वक पूजनको करता दै, वह्‌ पुरुप . इस -लोकमे मुक्तिरूपी वधूके प्रेमका पाच्र होत्ता . 
है ।॥ १२०1 
जाहार, गौपवि, यास्त्र ओर अभयके मेदस दान चार प्रक्रारका है} ओर वह दान तीन 

प्रकारके पात्रके माश्रयसे तीन प्रकारका होता है ॥ १२१ ॥ एपणारुदधिपू्वंक जो भाहार तीन 
प्रकारके पात्रों दिया जाता है, वह्‌ आहारदान है, यह्‌ सवं दानोमिं उत्तम दान है । १२२ ॥ जो 
मनृष्य एक भाहारदानको देता है वह्‌ निदचयसे सभी दार्नोको देता है ।॥ १२३ ॥ क्योकि भूखके ` ` 
समान कोई वडी व्याचि नहीं है गौर उसकी जान्तिके लिए भन्नही समथ है, इसलिए भूखरूपी 
व्याधिकी यौपवि अन्न हौ मानना चाहिए ॥ १२४.॥ आहारके विना शरीरमें व्रट नदीं होताहं 
यौर्‌ वल्क विना यास्वका मघ्ययन संभव नहीं है, इसचक्िए याहार्दान ` शास््रदान स्वरूप ही. ` 
है ॥ १२५ ॥। प्राणोकी रक्षा करनेको गमव्रदान कहते त ६ ह! भूख ब्राणोकरा यप्ह्रण करतीं, भन्च 
उम प्राणहारिणी मृखकरा निवारण कररता है अतः अन्नदान वभयदान ही है 1 १२६ ॥ प्राणियोको 
तुप्ति करानेवाके अन्चके आहारदानको त्रो्हवीं कटको रत्वदान, भृदान ओर स्वणंदान प्राप्त 
नहीं होति हे | मावार्थ--रत्नादिका दान बहारदानके सोकं भागक . भी समता नही -करते 
हं ॥ १२७ ॥ सम्य्रग्दुष्टि पूरुष पात्रदानसे देवकि उक्कृष्ट पदको प्राप्त करता ह । वहसि च्युत , 

हौकर नरन्द्रपदको पाकर सक्षयमोक्न पदको पाता है ॥ १२८ ॥ महाभयंकर दुःखरूपी कल्लेलोसे 
व्याप्त इम संसार्-सानरमे प्राणियोको अनाग्राप्र ही तारनेवाला उक्छृष्ट पाचही है 1 १२२॥ जैसे ` 


उत्तम यानपात्र (जहाज) समुद्रम प्रविष्ट प्राणोको तारता है, उसी प्रकार सत्पात्र भी सपने दातार- ˆ~ 


तो संसार्‌-समुद्रत सम्यक्‌ प्रकार तारता हे ॥ १३० | -मद्र मिथ्याहष्टि जीव भी उक्कृष्ट पक्का. 
दान देने उक्छृष्ट भोगभूमिमे उत्पन्न होकर वर्हुकि उत्तम भोगोको भोगते है ॥.१३१॥. वही 
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मद्यव चाङ्कदीपाद्धा वस्व्रभाजनमाल्यदाः ! ज्योतिभुंषागृहाङ्खाहच द्धा कस्पपादपाः । १३३ 
पुण्योपचितमाहारं सनोन्नं कल्पितं यथा \ लभन्ते कल्पवुक्षेभ्यस्तच्नत्या देहधारिणः १} देय 
दानं हि वामहग्वीक्ष्य कुपात्नाय प्रयच्छति । उत्पद्यते कुदेवेषु तिः्षु कुनरेष्वपि ॥ १३५ 
, मानुषोत्तरबाह्े ह्यसंख्यद्रीपवा्धिषु \ तियंक्त्वं लभते नूनं देही कुपात्रदानतः ॥१३६ 
निन्यासु भोगभूमीषु पत्यप्रमितजी विनः 1 नग्नादच विक्कताकारा भवन्ति वामदृषटयः ॥१३७ ` 
लवणाव्धेस्तरं त्यक्त्वा शतघ्नीं पच्चयोजनीम्‌ । दिग्विदिक्षु चतसृषु पृथक्कुभोगभुमयः ।१३८ 
-सैकोरुकाः सष्पृगाक्च लांगुलिनश्षच मूकिनः । चतुदिक्षु वसन्त्येते पूर्वादिक्रमतो यथा ॥१३९ 
विदिक्षु शङ्ञकर्णाख्याः सन्ति शष्कुलिक्णिनः । कणंप्रावरणाश्चं व लम्बकर्णाः कुमानुषाः ॥१४० 
शतानि पच्छ सार्धानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटम्‌ \ अन्तरस्थदिश्चास्वष्टौ कुत्सिता भोगभूमयः \\१४१ 
सिहाश्वमहिषोद्कव्याघ्रशूकरगोमुखाः ! कपिवक्त्रा भवन्त्यष्टौ दिज्ञानामन्तरे स्थिताः ॥ १४२ 
वेयायाः षट्छतीं त्यक्त्वा दौ दावुभयोददोः । हिमाद्विविजयाघद्रिताराद्विकिखयंद्रिषु । १४२ 
हिमवदिजयाधघंस्य पूर्वापरविभागयोः । मत्स्यकालमुखा मेघविचुन्मुखाङ्च मानवाः ॥1१४४ 
विजयार्धंशिखयंद्रिपाह्वंयोरुभयोरपि । हस्त्यादशंमुखा मेघमण्डलाननसन्निभाः ॥१४५ 
चतुवितिसंल्याका भवन्ति मिलिता इमाः \ तावन्त्यो धातकी लण्डनिकटे ल्वणाणेवे ॥1१२द 


भद्रमिथ्यादृष्टि जीव मध्यम गौर जघन्य पारमे दान देनेसे मध्यम ओौर जघन्य भोगभूमियोके भोगो- 
को मौर महान्‌ जीवनको प्राप्त होते ह ॥ १३२॥ मोगभूमिमें मद्याङ्ग, वाच्ाङ्घु, भद्धरागाद्ध, 
दीपाद्ध, वस्त्राद्ध, भाजनाङ्क, माल्याद्ध, ज्योतिरद्ध, भूषाङ्ध, मौर गृहाङ्धः जात्तिके दग प्रकारके 
कल्पवृक्ष होति हैँ ॥ १३३ ॥ (ये कल्पवृक्ष क्रमकः मद्य, वाद्य, अंगराग (विलेपनादि), दीप, वस्त्र, 
पात्र, माला, ज्योत्ति, भूषण भौर गृहको देते ह ।) उक्त कल्पवृक्षोसे वकि देहधारी जीव पुण्यो- 
पाजित्त उचित, मनोज्ञ गौर मनोवांछित भाहारको प्राप्त करते ह ॥ १३४ ॥ जो मिथ्यादृष्टि जीव 
` -कुपात्रके लिए दानको देता है, वह्‌ कुदेवोमे, या कुमानुषोमें या कृतिर्यचौमें उच्च होता है ॥१३५॥ 
यदि कूपात्रदानसे मनुष्य तियं चोमे उत्पन्न होता है तो मानुषोत्तर शेलसे वाहिर जो असंख्यात 
द्वीप-समुद्र हु, उनमें नियमसे तियं 'चपना पाता है ॥ १३६ ॥ यदि मिथ्यादृष्टि मनुष्य कूपात्रोको 
दानदेते ह तो वे निन्य कूभोगभूमियोमे उत्पन्न हते ह जो एक पल्योपमकी आयृवाले, नग्न ओर 
विकृत भाकारवाटे होते हं ॥ १३७ ॥ ये कूमोगभमिर्यां वण समुद्रके तटको छोड़कर भागे पचि 
सौ योजन जाक्रके चारों दिरा-विदिला्ोमें पृथक्‌-पृथक्‌ ह ॥ १३८ ।॥ उनमें पूर्वं आदिक क्रमसे 
चारों दिशागो्मे एकोरूक, ग्र द्वारे, पुंछवाटे ओौर मूक (अभापक) कुमानुप रहते है । १३९ ॥ 
चारो विदि्ाथोमे शयकणं, शष्करुटीकणं, कणंप्रावरण ौर लम्बकणंवाठे कुमाुष रहते ह ॥१४०॥ 
लवणसमुद्रके तटको साढे पांच सौ योजन छोडकर भागे जाकर चारों दिशाओंमें गौर चारों विदि- 
` शाभोमें भाठ जातिके कुमोगभूमिज कुमानूष रहते हँ ।॥१४१॥ वे सिह, अदव, महिप, उदक, व्यान, 
शूकर, गोमुख ओर कपिमुख होते हँ । ये भाठों कुमानुष बन्तर्हीपके दिल्ाभों ओर भन्त्दिगाभोमिं 
रहते ह ।॥ १४२} च्वणसमुद्रकी वेदीसे छह सौ योजन भागे जाकर हिमवान्‌ पवत, विजयार्ध- 
` पर्व॑त, ताराद्रि भौर शिखराद्रिके दोनों दिला्ोमे दो-दो करके मवस्थित ह ॥ ९४३ ॥ हिमवान्‌ 
` भौर विजयार्धकं पूर्वापर मागमे भत्स्वमुख, कालमुख, मेषमुख सौर विदुन्मुख कुमानुप रहते 
॥ १४४ 1 विजयां बौर शिखरी प्व॑त्तके दोनो पादवं भागोमें हस्तिमुल, आदरामुख, मेघमुख 
गौर मण्डलमुख सदश कूुमानुष रहते है ॥ १४५ ॥ ये सवकी संख्या भिक्कर चौवौस होती ह । 
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एवं स्थर नपञ्चाकत्लचणाव्ितव्ड्रयोः । कांलोदजलधौ तद्वदद्रीपाः षण्णवतिः स्मृताः ५९४७ 
एकोरुका गुहावासाः स्वादुमृन्मयभोजनाः ! नेषास्तरतलावासाः पत्रपुष्पफलासिनः ॥१४८ 
` च जातु विद्यते येषां इृतदोषनिङ्ृन्तनम्‌ । उत्पादोऽत्र भवेत्तेषां कषायवक्रगात्मनाम्‌ ॥1१४९ । 
। त्रिकलन्‌ .. 
सुतकाल्ुचिदरर्मावव्याकुखादित्वसंगुताः \ पात्रे दानं प्रकुवंन्ति मूढा वा गविताद्याः ।\१५० 
पञ्चाग्तिना तपोनिष्ठा मौनहीनं च भोजनम्‌ । प्रीतिङचान्यविवादेषु व्यसतेष्वतितीन्रता ।\ १५१ 
दानं च कुत्सिते पाघ्रे येषां प्रवर्तंते सदा ! तेषां प्रजायते जन्स क्षत्रेष्वेतेषु निश्चितम्‌ १५२ 
उत्पद्यन्ते ततो मृत्वा भावनादिसुर्त्रये । मन्दकषायसदुभावात्‌ स्वभावाजवभाचतः \१५३ 
मिथ्यात्वभावनायोगात्ततह्च्युत्वा भवाणव ! वराकाः सम्पतन्त्येव जन्मनक्रकु छाकुले ॥६५ 
अपात्रे चिहितं दानं यत्नेनापि चतुविघम्‌ । व्यर्थोभवति तत्सवं भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥६५५ 
अन्धौ निमज्जयल्याञ्चु स्वमन्यान्नीदुंषन्मयी । संसारान्धावपाच्रं वु ताहशं विद्धि सन्मते. १५६ 
पात्रे दानं प्रकतंव्यं ज्ञात्वैवं शुदधहष्टिभिः । यस्मात्सम्पद्यते सौख्यं दलभं चिदञेशिनाम्‌ ॥१५७ 
क्रियते गन्धपृष्पा गंरपादाव्जपुजनम्‌ । पादसंवाह्नाद्यं च गुरूपास्तिसंवत्यसो १५८ 
दतने ही भन्तर्दीपि वातकी खण्डके निकटवर्ती क्वणसमुद्रमे होते ह । इस प्रकार कवणसमुद्रके दोनो 
तट मागो पर उसकी संख्या दो कम पचास बर्थात्‌ जडतालीस होती है 1 तथा कालोद समुद्रम भी. 
दौनों भोर इसी प्रकार अडतारीस अन्तरीप होते ह । इस प्रकार सव भिकाकर छयानवे धर््तर्हपि . 
माने गये ह ॥ १४६-१४७ ॥ इनमें एकोरक भौर गुहावासी कुमानुष तो वर्हाकी उत्तम स्वादवारी 
मिद्रीका भोजन करते हैं मौर रेष कुमानुष वृक्षोके पव, पुष्प गौर फोको खाते हं ॥ १४८ ॥ क्रिये | 
गये दोषोका विना इनके जीवनमें कभी नदीं होता है, क्योकि वर्हपिर कषायके वको प्राप्त . . 
जीवोकी ही उत्पत्ति होती दै ।। १४९ ॥ , 
जो मूद॒जन सूतक-पातक, भशौच, दुर्भाव, व्याकुलता भआदिसे संयुक्त होते हए - दान करते ` 
ह, अथवा अहंकारसे भरे हृदयस्षे दान देते है, पंचारिन तपमें निष्ठा रखते ह, . मौनके बिना भोजन ` 
करते है, दूसरोके व।द-विवादमे प्रीत्ति रखते ह, व्यसनोमे भति तीव्र भासक्ति रखते हँ ओर सदा 
ही खोटे पारमे दान देते रहते ह, उनका जन्म ऊपर कटो गई कुभोगभूमि रूप श्षेत्रोमें होता है 
यह्‌ निर्चित्त है ॥ १५०-१५२ ॥ कूभोगभूमिसे मरकर वे जीव मन्द कषायके सद्मावसे भौर 
स्वमावके सरल होनेसे भवनत्रिक देवोमिं उत्पन्न होते हँ ॥ १५३ ॥ सत्पदचात्‌ वहसि च्युत होकर 
मिथ्यास्वभावनाके योगसे वे दीन प्राणी जन्म-जरारूपं मगरमच्छोसे भरे हुए इस संसार-समुद्रमें गोते 
खाति रहते ट्‌ ॥ १५४] 
अपात्रे यल्नपूवंक भी दिया गया चारों प्रकारका सभी दान व्यथं होता है, जेसे कि भस्म 
(राख) में दी गई घीको आहूत्ति व्यथं . जात्ती ह ॥ १५५ ॥ जिस प्रकार पत्थरसे वनी नाव अपने 
आपको गौर उसमें वैठे हुए रोगोको समुद्रम सीध इवाती है, उसी प्रकार. अपात्रमे दिया गया... 
दान उसे गौर दात्तार दोनोको ही संसार-सागरमें इवा देता है, है सद्वुदधिवाछे भव्य, यह्‌ तू 
निदिचत्तरूपसे जान ॥ .१५६ ॥ इसक्ए अपात्र मौर ` कुपात्र-दाताका एेसा फल .. जानकर शुद्ध 
सम्यग्हष्टि गृहस्थोको पात्रे हौ दान करना चाहिए, जिससे कि इन्द्रादि दुलभ सुखोकी प्रान्त 
होती है ॥ १५७ ॥ 
गन्व-पुष्पादिसे जो गुरुके चरण-कमलकी पूजा की जात्ती है, उनके पैरोकी संवाहनं मादि 
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. 'चतुर्णामनुयोगानां निनोक्तानां यथार्थतः. \ अध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्यायः कथ्यते हि सः ११५९ 
प्राणिनां रक्षणं तरेधा तथाक्षप्रसराहतिः.1 एकोदेशमिति प्राहुः संयमं गृहमेधिनाम्‌ ॥५६० 
` उपवासः सञछृतभुक्तिः सौवीराहारसेवनम्‌ । इत्यैवमाद्यमुदिष्टं साधुभिगुहिणां तपः 1१६१ 
कर्माण्यावर्यकान्याहुः षडवं गृहचारिणाम्‌ \ अधः दिस्षम्पातदोषविच्छित्तिहैतवे ।\ १६२ 
षटकमभिः-किभस्माकं पुण्यसाधनकारणेः ।.पृण्यातप्रजायते वन्धो बन्धात्संसारता यत; \\ १६२ 
निजात्मानं निरारुम्बध्यानयोगेन चिन्त्यते. \ येनेह वन्धविच्छेदं कृत्वा सक्त प्रगम्यते ॥ १६४ 
ये वदन्ति गृहुस्थानामस्ति ध्यानं निराश्रयम्‌ । जैनागमं न जानन्ति दुधियस्ते स्ववेञ्चकाः ॥१६५ 
निरालम्बं तु यद्धयानमप्रमत्तयतीक्चिनाम्‌ । वहिर्व्यापारमुक्तानां निग्रन्यजिनलिद्धिनाम्‌ \\ १६६ 
गृहव्यापारयुक्तस्य सूख्यत्वेनेह इघंटम्‌ । निविकटपचिदानन्दं निजात्मचिन्तनं परम्‌ ॥ १६७ ` - 
गृहव्यापारयुक्तेन ्ुद्धात्मा चिन्त्यते. यदा । प्रस्फुरन्ति तदा सरवे व्यापारा नित्यभाविताः ॥१६८ 
अथ चेन्निकष्वरं ध्यानं विधातं यः समीहते । ठिकुलीसन्तिभ तद्धि जायते तस्य देहिनः ॥१६९ 
पुण्यहेतुं परित्यज्य शुद्धध्याने प्रवतंते । तन्न नास्त्यधिकारित्वं ततोऽसावुभयोन्कषितः ५१७० 


वैावृत्यः की जाती है, वह्‌ गुरूयास्ति या गुरु-सेवारूप गृहुस्थका आवद्यक कर्तव्य है ।। १५८ ॥ 
: जिनदेव-प्ररूपित चारों भनुयोगरूप शास्त्रोका भवितपूवंक यथार्थं रीतिसे जो अध्ययन भौर 
जध्यापन क्रिया जाता है, वहु स्वाध्याय नामका आाचदयक्र कत्तव्य है ॥ १५९ ॥ 
~. . प्राणियोकी मन वचन कायसे रक्षा करना भौर इन्द्रियोकरे विषयमे ` वदते. हुए प्रसारको 
रोकना इसे गृहस्थोका एक देश संयम कहते हैँ ॥ १६० ॥ 
, प्रव॑.भादिके दिनोमें उपवास करना, . एक वार भोजन करना, सौवीर आहारका सेवन 
करना, इत्यादिको साधुजनोने गृहस्थका तप.कहा है । १६१ ॥ इस प्रकार गृहस्थोके ये छह भाव- 
यक कर्त॑न्यः अवःकमं .भादिसे उत्पन्न होनेवाे दोषोके विनायके लिए भाचार्योनि कहे ह ।॥। १६२ ॥ 


जो रोग यह्‌ कहते हँ कि पृुण्योपा्जनके कारणभूत इन छह भावद्यकोसे हमें क्या प्रयोजन 
हं ? क्योकि पृण्यसे तो क्म-बन्य होता है भौर बन्ध होनेसे संसारपना बढता है ॥ १६३ ॥ इसलिए 
हम तो निराुम्ब ध्यानके योगत्ने अपनी भात्माका हौ चिन्तवन करते ह, जिससे कि क्म॑बन्धका 
` विच्छेद करके मुदित प्राप्त की जाती है 11९६४।। इस प्रकारसे जौ 'गृहस्थोके निराश्रय (निरांब) 
ध्यान होता है, एसा कहते है, वे दुवंद्धि भात्म-वंचक ह, क्योकि वे जैन ञआगमको नहीं जानते 
है ।॥ १६५ ॥ निरालम्ब ध्यान तो अप्रमत्त गुणस्थानवत्ती मुनिराजोके होता है जो. कि सभी-वाहिरी 
` व्यापारोसे रहित ह गौर निग्र॑न्य लिद्धको धारण करते हं ॥ १६६ ॥ निविकल्प चिदानन्दस्वरूप 
` अपनी बात्माके चिन्तनरूप वह्‌ निरालम्ब ध्यान मुख्यरूपसे गृह व्यापारसे युक्त गृहुस्थके दघट 
- (दुःसाध्य) है ॥ १६७ ॥ गृहस्थपदसे युक्त गृहस्थ जव शुद्ध आत्माका चिन्तवन करता है, तभी 
नित्य-भावित प्रतिदिनके भभ्यस्त सभी गृह व्यापार मनमें प्रस्फुरित होने छगते है ॥ १६८ ॥ यदि 
कोड पुरुष निदचर ध्यान करनेको इच्छा करता है, तो उसका वहु प्रयत्न ठिकुखीके सदश्च होता 
 है। भावार्थं कुरी धानके कूटनेमे रगौ रहती है, परन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता 
, किन्तु परिश्रममाचर ही होता है । उसी प्रकार निरारुम्ब ध्यान करनेवालोका परिश्रम भी मनमें 
, गृह्‌ व्यापारोके जागते रहनेसे व्यथं जाता है ॥ १६९ ॥ इसीलिए जो पुण्यके कारणोका परित्याग 
करके शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्ति करता है, उत्का उसमें भधिकार नहीं है । एेसा करनेवाला पुण्य भौर 
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त्यक्तपुण्यस्थ जीवस्य पापास्रवो भवेदुप्रुवम्‌ ! पापवन्धो भवेत्तस्मात्‌ पापबन्धाच्च दुगंतिः ॥१७१ | 
पुण्यहेतुस्ततो भव्यैः प्रकर्तव्यो मनीषिभिः । यस्मात्प्रगम्यते स्व्गमायुचन्धोच्हितैननेः ॥१७२ ` 
ततरानुभूय सत्सौख्यं सर्वक्षायं धकम्‌ । ततङ्च्युत्वा कर्म॑भूमो नरेन्त्वं प्रपद्यते ॥१७३. ` 
लक्षाङ्चतु रीतिः स्युरष्ठाद च कोटयः । लक्षं चतुः्सहुस्रोनं गजाद्वान्तःपुराणि च ॥१७४ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुदश । षट्खण्डभरतेरित्वं चक्रिणां स्युविभूतयः ॥१५७५ 
जरत्तृणमिवाशेषां संत्यज्य राज्यसम्पदम्‌ । मत्र्ृष्टतपोलक्ष्मीमेवं प्राप्नोति शुदधदृक्‌ ॥१७६ ` ` 
भस्मसात्कुरते तस्माद्धातिकमेन्धनोत्करम्‌ । सम्प्राप्याहुन्त्यसल्लक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मौपतिभवेत्‌ ॥ १७७ ` 
ईदृग्विधं पदं भव्य सर्वं पुण्यादवाप्यते । तस्मात्पुण्यं प्रकतव्यं यत्नतो मोक्षकाङक्षिणा १७८ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यथोक्त पुवंसूरिभिः। देशसंयमसम्बन्विगुणस्यानं हि पञ्चमम्‌ ॥१७२ 

इति पञ्चमं विरताविरतसन्जं गुणस्थानम्‌ । र | 
------_-________~_~_ 
ध्यान दोनोसे जाता है । १७० ॥ क्योकि जो पुरुप पुण्यक्राय॑का त्याग करेगा, उक्षके पापका - 
माव नियमसे होगा । पापास्लवसे पापकर्मोका वन्व ` होगा ओर पापकमेकि वन्यसे दुग॑त्ति होगी | 
॥ १७१॥ इसलिए बुद्धिमान भव्योको सदा ही पुष्यके कारणभूत कायं करते रहना चाहिए, जिससे 
कि अन्य गति्योके गायुर्वन्धसे रहित होकर जीव स्व्गको जाते है ॥ १७२ ॥ वहांपर सवं इन्द्रियो 
के मर्थ-साधक उत्तम सुखको भोगकर, ` मौर वहसे च्युत होकर कम॑भूमिमें नरेनद्रपना (चक्रवर्ती . 
पना) प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥ उस चक्रवर्तकि चीरासी खख हाथी, अरारह्‌ कोटि घोडे, ओर 
चार हजार केम एक लाख भर्थातु छियिानवे हजार रानियां वन्तःपुरमे होती ह ॥ १७४॥ उसके 
नौ निधियां गौर चौदह्‌ रतन होते ह, तथा छं खण्डरूप भरत क्षेत्रका स्वामीपना होता है । इस ` ` 
भ्रकारकी चक्रवतियोको विभूति होती है ॥ १७५॥ इस सवं राज्य सम्पदाक मी . चहं सम्यक्त्वी 
जीणं तृणके समान छोडकर भत्ति उत्कृष्ट तपौलक्ष्मीको प्राप्त होत्ता है ॥ १७६1} उस तपोऽग्निसे 
वह्‌ घातिकमंरूप इन्यनको भस्मसात्‌ करं देता है भौर मारहुन्त्यलक्ष्मीको. प्राप्तकर अन्तमे भोक्ष- 
चक्ष्मीका पति होता है ॥ १७७ ॥ हे भव्य, इसप्रकारका सवं सुख ओर परमपदं पुण्ये ही प्राप्त ` 
दोता है, इसकिए मोक्षके इच्छुक जीवको पुण्य करने सदा यत्त करना चाहिए ॥ १७८. इस . 
प्रकार देश संयम-सम्बन्धी पचम गुणस्थानका स्वरूप जैसा प्राचीन भाचा्यनि कहा, उसी प्रकार ,, 
मेने संक्षेपे कहा है ॥ १७९ ॥ ` ` म | ४ 





श्री ुन्दङ्ुन्दएचायंविरचित रथणसार-गत श्राव 1चार 

णमिरण वद्‌ढमाणं परमप्पाणं निणं तिसुद्धेण } वोच्छामि रयणसारं सायारऽणयारधम्मीणं ॥\१ 

पुव्वं निर्णेहि भगियं जहषटिथं गणह्रेहि वित्थरियं । 

पुन्वाइरियक्कमजं तं बोल्ल्ड सो.हु सद्ष्री ।॥२ 

मदिसुदणाणवलेण दु सच्छदं वोल्लइ जिणुद्दं । 

जो सो होड कुरी ण हौड जिणमग्गरूर्गरवो ॥॥३ 

सम्मत्तरयणसारं मोक्वमहार मुंमिदि भणियं 

तं जाणिज्जउ णिंच्छयववहारसरूवदो मेयं ॥४ 

भय-विसण-मरविवन्जिय संसार-सरीर-भोगणिन्विण्णो ! 

अटुमुणंगसमग्गो दं सणसुदधो हु पंचगु रुभत्तो ।\५ 

णियसुदधप्पणुरत्तो बहिरप्पावत्थवन्जियो णाणी । 
ष -` जिणसुणिघम्मं भण्णड गयदुक्लो होड सदी ॥॥६ 

-मूटमणायदणं संकाइ-वसण-भयमईयारं । जेसि चउदालेदे ण संति ते होति सदि 1\७ 

देव-गुर-समयभत्ता संसार-सरीर-भोगपरि - 14 रयणत्तयसंजुत्ता ते मणुया सिवचुहं 1 ॥८ 
दाणं पुया सीरं उव॒ ` वहुवि पि खवणं पि । सम्मजुदं मोक्लसुहुं सम्मोविणा दीहसंसारं ।।९ 


स 
, \ श्री जिनेन्द्र वर्धमान परमात्माको त्रियोगः शुद्धिसे नमस्कार करके मे सागार भौर अनगार 
धमं पालन करनेवालोके लिए रत्नसार करहंगा ॥ १ ॥ यह्‌ रत्नसार जैसा पहले जिनेन्द्रोने कहा है 
गीर जिस प्रकारसे उपे गणधरोने विस्तृत किया है गौर वहु पूर्वाचायोकि क्रमसे प्राप्त हया है, 
उसे जो व्यो.का त्यों कहता है, वह सम्यग्हष्टि ह ॥ २॥ जो जिनेन्द्र-उपदिष्ट उस रत्नसार-रूप 
तत्तवको भपने मति भौर श्रुत ज्ञानके वलते भपनी इच्छानुसार पूवे-परम्परासे विपरीत बोलता है, 
वह्‌ जिनमागेमे संरग्न प्रवचनकार नहीं है, किन्तु मिथ्यादृष्टि है ॥ ३ ॥ यह्‌ सम्यक्त्वरूपी रत्न- 
सार मोक्षरूपी महावृक्षका मूल .कहा गया है, उसे निङ्वय भौर व्यवहार स्वरूपसे दो मेदवाखा 
जानना चाहिए ॥ ४ ॥ जो सात भय, सात व्यसन, मौर पच्चीस दोषोसे रहित है, संसार. शरीर 
जौर भोगोसे विरुद है, निःशंकित मादि भार गुण रूप अंगोसे सम्पन्न है भौर पंच परम गुरुगोका 
भक्त है, वह निक्चवयसे शुद्ध सम्यग्णष्टि है ॥ ५।। जो ज्ञानी अपनी शुद्ध मात्माके स्वरूपम अनुरूप 
दै, वहि रात्म-अवस्थासे रहित हे, जिनेनदर-प्ररूपित वीतराग मुनिघमंको मानत्ता है, वह्‌ सम्यग्हण्टि 
दुःखोसे विमुक्त होता है ॥ £ ॥ माठ मद, तीन मृढता, छह भनायत्तन, श्ंकादि आठ दोष, सात 
व्यसन, सात्त भय ओर पाच भतोचार यें चवारीस दोष जिनके नहीं होते है, वे जीव सम्यग्ष्टि 
है ॥७॥ जो देव, गुरु मौर समय ( सिद्धान्त ) के भक्तहै, संनार, शरीर मौर मोगोके त्यागी है 
' गौर रत्नचयसे संयुक्त हँ, वे मनुष्य रिव~युखको प्राप्त होते ह ॥ ८ ॥ सम्यग्दशंनसे मुक्त दान, 
पूजन, शीर, उपवास भौर अनेक प्रकारके तपदचरण भी मोक्ष सुखके कारण ह, भौर सम्यग्दश्ंनके 

विनावेही दीषं संतारे कारणर्हु॥९॥ `. 


४८० श्रावकाचार-संग्रह 


दाणं पुया मुक्ं सावयघम्मे ण सावया तेण विणा 1 

स्ाणज्छयणं मुक्वं जइघम्मे तं विणा तहा सो वि 11१० 

दाणुण चघम्प्रुणचागुण भोगरु ण वहिरप्पओ पयंगोसो। 

रोहुकषायगिगमूहे पियो मरियो ण संदेहो ।११ 
लिणपुया भुणिदाणं करेड जो देड सत्तिरूवेण । समाइद्री सावयघम्मौ सो मोक्लमग्यरमो 11१२ 
पु्फकेण तिलोए सुरपुज्जो हवेड बुमणो ! दाणंफठेण तिलोए सारसु भुंजदे णियदं ॥१३ 
दाणं भोयणसेत्तं दिण्णड घण्णो हवेड सायायो 1 पत्तापत्तवितेसं संदंसणे ¶कि विघारेण 1१४ 

दिण्णडइ सूपत्तदाणं विसेसदो होड भोग-तरंगमही । 

णिन्त्राणसुहं कमसो गिद्ध जिणवरिर्दोह १५ . 

इह णियसुवित्तयीयं जो चवई निणुत्तसत्तवेत्तेसु ' । 

सो तिहुबणरज्जफलं भुंजदि कल्लाणपंचफलं 11१६ । 
खे्तविसेते काले वविय चुवियं फलं जहा विञङ । होः तहा तं जाणहि पत्तविसेसेघुं दाणफल ॥१७ 

मादु पिद पृत्त मित्तं कलत्त घण .घण्ण .वर्थु वण्टुणं चिहुचं \ 

संसारसारसोक्खं सन्वं जाणछ सुपत्तदाणफल ५१८ 


श्रावक-घर्ममे दान मौर पूजन मुख्य ईँ, इनके विना गुदस्य श्रावक नहीं कहा जा सक्ता । . 
मुनि वर्म॑ ध्यान मौर मव्ययन मुख्य ह, उनके विना गृह्‌ त्याग करने पर भी वह्‌ अनगार नही 
कटा जा सकता ॥ १० ॥ जो मनुष्य दान नहीं देता, . गृहस्थ-घमंका पालन नदीं करता, पापोका . 
यथागक्ति त्याग नहीं करता, मौर न्यायपूर्वकं सुखका. उपभोग नहीं करता है, . वहं वहिरात्मा 
मिथ्याहष्टि पत्तगेके समान लोभकपायरूप मग्निके मुश्मे भिर कर मरता है, इसमे कोई संदेह 
नहीं है 1 ११ ॥ जो गृहस्थ पनी सक्तिके अनुरूप जिन-पजन बौर दान करता है भौर मोक्षमागं 
मे निरत है, वहं सम्यग्हष्टि श्रावक घमंक्रा घारक है ॥ १२ ॥ शुद्ध मन वाला मनष्य पजनके फल 
से तीनो लोक्रोमे देवोकरे हाया पृज्य होत्ता है मौर दानक फलसे तीनों लोकोमिं नियमसे सार (श्रेष्ठ) 
सुखक्रो मोगता हे ॥ १३ ॥ यदि गृहस्थ मुनियोकरि छ्िए मोजन मात्रको देतां है, तो वह्‌ वन्य है 
मुनिके साात्‌ दर्शा होने पर पात्र-यपात्रका विचार करनेसे क्या लाम है ॥ १४॥ जो सुपात्रको 
दान दिया जात्ता है उसके द्वारा विदे रूपसे मोगभूमि मौर स्वगं लोक प्राप्त होता है घौर क्रमसे 
निर्वाण-सुख भी प्राप्त हुता दै, एसा जिनेन्द्र देवोने कहा है 1 १५1 जो अपने न्यायोपाजित्त उत्तम 
वनरूपी वौजकी मुनि, गायिका, श्वावक्र, श्राविक्रा, जिन-षिस्व, जिनाख्य गौर जिनलास्व, इन 
जिनोक्त सात घमं क्षत्रमिं वोत्ता हं, वह्‌ तरिभुवनके राज्य रूप फकको सौर गर्मादि पंच कल्याण- 
रूप फलकरो भोगता दै, घर्थात्‌ सां्ारिक सर्वश्रेष्ठ सुखोको मोग -कर बौर तीर्थकर होकर मोक्षको ` 
प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ जिन्न प्रकारे क्षेत्र विरेपमे यथा काल वोया गया उत्तम वीज चिपुरु फल- 
को देत्ता दै, उसी प्रकार पात्र-विरेपोमें दिये गये दानका मी विश्लाल ` फल जानना चाहिए ॥ १७ ॥ ` 
माता-पिता, पुत्र, मित्र, ककव (स्वी ), घन, वान्व, वास्तु ( भवन }), वाहुन दिका वैभव ओरं ` 
संसारके जितने भो श्रेष्ठ यख प्राप्त होति हु, वे तमी सुपात्रदानका फक जानना चाहिए ॥ १८ | 


१. जिणमचेण-व्रिव-पोट्यय-सं घ्रस्वाड-सत्त चेत्तेसु 1 


जं ववियं ध्रणवीयं तमहं यणुमोयएु स्कयं ॥ -{ श्रावकाचारसं्रह मा० २,.पृ० ४९४) 


त, 


श्वीकुन्दकुन्दाचार्यविरचित रयणसार~गत श्रावकाचार ४८१ 


ग्‌ रज्जञ-णचणिहिभंडार ` . -चउद्हूरयणं 1 
`  -छष्णवदिसहस्सेत्थिचिहवं जाणउ सुपत्तदाण ` ॥१९ . 
 . सुकुछ .सुरूच युलक्वण चुमडइ सुसि -चुसीर चारितं 
सुहरेस्सं चुहणामं युहसादं सुपत्तह्‌ र ॥२० 
जो भुणिभुत्तविसेसं भुजई से भुंजए जिणुद्िटुं \ संसारसारसोक्छं कमसो णिच्वाणवरसोक्लं ।\२१ 
 सीदुष्हवाउपिउलं सिेसिमं तह परीसहर्ग्वाहि \ कायकिेसुचवासं जाणिज्जे दिण्णए दाणं ॥२२ 
हियसियमण्णं पाणं णिरचज्जोरसाहि णिराउरं णं । 
सथणासणमूबयरणं जाणिज्जा देइ मोक स्गरओ \२३ 
रणं वेज्जावच्चं कुज्जा जहेह जाणिज्जा । 
गव्भव्भमेव .मादाव्वं णिच्चं तहा .णिरालसया १२४ 
` सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फकाण सोहुं बा! लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा ` जाणे ॥२५ 
कित्ति पुण्णकाहे देह सुवहुगंपि जच्थ तत्थेव । सम्मादसुगरुणभायण पत्तविसेसं ण जाणंति \\२६ 
जंतं मतं तंतं परिचरियं पक्लवायपियवयणं । पडुच्च पंचमगाङे दाणं ण किपि मोक्खस्सं ।२७ 
दाणीणं रिदं खोहीणं कि हेड सहंसिरियं \ उहधाणं पुव्बज्जिय फल जाव हह धिर ५२८ 


= 
सात्त अंग (राजा, -म॑त्री, मित्र, कोष, देश, दुगं मौर सेना) रूप सावंभौम राज्य, नव निधि ( काल, 
महाकाल, पाड, मानव, दाख, पद्म, नेसपं, पिगक, मानारत्न ), छह अंग ॒( गज, मद्व, रथ, 
पदाति; नत॑की,.दास ) रूप सेना, चौदह रत्न ( मद्व, गज, गृहपति, का मवृष्टि, सेनापत्ति, स्त्री- 
रत्न,पुरोहित ये सात चेतन रतन भौर छव, खद्ध, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामणि भौर चमं- 
` रत्न ये सात मचेत्तन रत ) भौर छियानवे सहस स्त्रियोक्ा वैभवरूप. चक्रवर्तीकि साम्राज्य पदकी 
प्राप्ति सुपात्र-दान्का फल जानना चाहिए ॥ १९॥ उत्तम कुक, रूप-सौन्दयं, सुलक्षण, सुवृद्धि 
सूरिक्षा, सुजीक, सुचारिव, शुभटेदया, शुभ नामकम, भीर सुख सत्ता वेदनीय इन सवकी प्राप्ति 
मी सूषाच्र-दानका फट जानना चाहिए ॥ २० ॥ जो गृहस्य मुनिको भोजन करानेके परचात्‌ थव- 
रिष्ट मोजनको खाता है, वह जिनोपदिष्ट संसारके सार सुखोको मोगकर क्रमसं मुक्तके श्रेष्ठ 
सुखको भोगता टै 1 २१ ॥ पात्रकी सीत-उष्ण प्रकृति, वात, पित्त, कफ प्रकृति, परीषह, व्याथि 
, कायक्छेश्च बौर उपवासको जानकर ही तदनुकूल उन्हें दान देना चाहिए ॥ २२ ॥ मोक्ष-मागंसे 
निरत गृहस्य पाचके किए हित्तकारक, परिमित, अन्न-पान, निर्दोष भौपवि, निराकुलं स्थान 
शयन-आसन सौर उपकरणका यौचित्य देख-मार कर दान देता ह ॥ २३॥ जैसे माता-पित्ता इस 
रोके मर्मस्य वारककी सावघानीसे रक्षा करते ह, उसी प्रकार निरास होकर यनगार-साधुगो- 
की. वैयोवृ्य मी श्रावकको नित्य करनी चाहिए ॥ २४ ॥ सत्पुरुषोका. दान कल्पवृक्षोके फोकी 
शोभाके समान सार्थक है । किन्तु . लोभी पुर्पोका दान मृत्तकके चिमान ( अर्थी ) की सोभाके 
समानं निरथंक ह ॥ २५॥। लोभी पुरुप यश. कीत्ति मौर पुण्य-खाभके लिपु पात्र-अपात्रका विचार 
न करके जिस किसी भी व्यक्तिको वहत भी दान देता है, किन्तु सम्यक्त्व भादि सद्‌-गुणोक भाजन 
पा्र-विशेषको नहीं जानत्ता ॥ २६ ॥ जंतर, मंच, तंर, परिचर्या, पक्षपात गौर प्रियवचनकी अपेक्षा 
पंचम कालम सौर इस भरत क्ेत्रमे दिया गया - दान मोका कुछ भी कारण नहीं है ॥ २७॥ 
संसारम दानियोके दारिद्र मौर लेभ पृरुषोके महान्‌ एेक्वयं वर्यो होता है ? इन दोनोका कारण 


 पूरवरोपाजित. कम॑का फक दै मौर वह- कमं जव त्कृ वना रहेगा, तव तक वैसी दका वनी 
९१ 


४८२ श्रावकाचार-संग्रह्‌- . . ` 


घण-घण्णाइसमिद्धे चुहं जहा होड सन्वनीवाणं.1.मूणिदाणाइसमिद्े सुहं तहा तं विणा इ ` ॥*२९ 
पत्तविणा दाणं य पुपुत्तविणा वहुवणं महाचेत्तं ! चित्तविणा चयगरुणचारित्तं णिक्कारणं जाणे ५३० 
जिष्णुद्धार पडदा जिणयुना तित्यवंदण-सेसघणं ! जो भुजईइ सो भुंजडइ जिणुद्द्ं णिरयगडइदुक्वं ३९१ ` 
पुत्तकलत्तविद्रुरो दादौ पंगुं सुक वहिरंयो । चंडालाइकुजाई पूयादाणाई-दन्वहये "३२ 
मयहत्यपायणात्षिय कण्णउरगुरुविहीण दिद्रीएु ! जो तिच्वदुक्वमरलो पृथादाणाइ-दव्वहुरो ॥\२३३ 
खयकरुुमुलसूो ूयभयंदरजलोयरक्ित्िरो ! सीद्ण्वाहिराई प्थादागंतरायकम्मफलं ॥३४. ` 
सम्मविसोहीतवगुणचारित्त सषण्णाणदाणपरिहीणं 1 भरहे दृस्समयाठे मणुयाणं जायदे णियदं ॥३५ 

णहिदागंणहिपूयाणहिसीलंण हि गुणं ण चारित्तं! 

जे जणा भणिया ते णेरइया कुमाणुसा होति \\३६ 

ण वि जाणडइं कज्जमकज्जं सेयमसेथं य पुण्ण पावं हि 1 

तच्चमतच्चं घम्मसघम्नं सो सम्म-उम्मूुक्तो 1३७ . ` ` 

ण वि जाणड्‌ जोग्यमजोग्ं णिच्वमणिच्चं हैयपुवादेयं ! 

च्च भव्वमभव्वं सो सम्म-उम्पुक्को 1३८ 

रोडयनणसंगादो होड मड-मुहरकुडिल-द्न्भावो । । 

ोडयसंगं तम्टा जोड वि विविहेण मुंचाहो 11३९ (श 
उग्गो तिन्तो दुदो इुन्भावो दुस्घुदो इराखावो 1 दुम्मइ-रदो विषो सो जीवो -उम्मुक्को 11४० 


रहेगी 1 २८ 1 वन-घान्यादिसे समृद्ध होने पर जपे सवं जीर्वोको सुख . होत्ता है, उसी प्रकारसे 
मुनि-दानादिसे समृद्ध होने पर जीवोको सुख होता है मौर उसके विना दुःख ` होत्ता है.॥ २९ ॥ 
पात्रके विना दान तथा सुपूत्रके.विना वहत वन, यौर वडे खेतका होना निरर्थक है, उसी प्रकार 
मनक विना त्रत, गुण मौर चारित्र निष्फल जानना चाहिए ॥ ३० ॥ जो मनुष्य जीर्णं घर्मायतनो 
के उद्धार, विम्व-प्रततिष्ठा, जिन-पूजा भौर ` ती्थं-वन्दनके वच हुए घनका उपमोग करता है, वह्‌ ` 
नरकगत्तिके दुःख भोगता दै, सा जिनदेवने कहा है ॥. ३१ ॥ जो मनुष्य पुना दान मादिके द्रव्यका . 
वपहुरण कर्ता हं वह्‌ पृत्र-स्ीसे रदित, दरिद्री, पंगु, मूक, ` वह्रा, घन्वा मौर चाण्डाक बादि 
नीच जात्तिवाल होता है 1 ३२ ॥ जो पुरूष पूजा. दानं आदिके द्रव्यका अपहरण करता है, वह 
हाय, पर, नाक, काच, हृदय, अंगृखी गौर दष्टिसे विहीन त्था त्तत्र दुः्खोक्ा मृ होता है \॥२३॥ 
क्षये, कुष्ठ, मूल, जूक, लूत ( मकड़ी }-जनितत रोग, भगन्दर, जोदर, सीत, उष्ण गीर व्याघि- 
समूहं ये सव जिन-पूजा सौरं पाच्र-दानमे अन्तराय करनेके कम॑का फल है ।। ३४ ॥ इतत दुःषम-. ` 
कालमें सरत क्षेमे मनुष्योके नियमसे सम्यक्त्वकी विरुद्ध, ततप, मूर गुण, चारित्र, सद्-जञान; भौर 
दानकी हीनता होती है | ३५ ॥ जिन मनुष्योके नहीं दान हँ, नहीं पुना है, नदीं सील है, नहीं 
गुण ह गौर नहीं चारि है, वे मर कर नारकी या कुमानुप होति है, एेसा जिनदेवने कहा है ॥३६॥ 
जो करतव्य-अकतंव्यको, कल्याण-बकल्याणको, पुण्य-पापको, तत्त्व-अततत्वको . ओर धर्म- 
अधमंको नीं जानत्ता है, वह्‌ चम्यक्त्वसे रहित. है । ३७ ॥ जो योग्य-मयोग्यको, नित्य-अनित्यको, ` 
देय-उपदेयको, सत्य-मसत्यको गौर भव्य-अमन्य (मले-वुरे) -को' नहीं जानता है वह्‌. मनुष्य सम्य ` 
क्त्वसे रटित्त दै । ३८ ॥ मनुष्य कछौकिकजनोके संगत्ते मति-मुखर (वाचाल), कुटिल, गौर दुर्माव- ` 
वाला हौ जाता है, इसलिए योगीको मी खछोकिकजर्नोका .संग . छोढना चाहिए ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य 
उग्र स्वभावी, तीव्र कषायी, दुष्ट, दुर्माववाला, खोटे ्ास्त्रका जाता, लोटा. वोलनेवाला, दुुद्धि- 


र 


श्रीकून्दकून्दाचार्यविरचित-रयणंसार-गत श्रावकाचार ४८३ 


खुदो रहो रट मण पिसुणो सगव्वियोऽसुयो । - 
` गायण-जायण-भंडण-दुस्पणसीलो दु सम्म-उस्मुक्को ।*४१ 
र गृह माण गय वरघ वराह कराह 1 पक्खि „य सहाच-णर जिणवरधम्म-विणासु ॥४२ 
 सम्मविणा सण्णाणं सच्चारित्तं ण हौड णियमेणं । 
तो रयणत्तयमज्से सम्मगरणुक्किटरुमिदि निणुद्िदं ॥४२३ 
, तणुकुहरी कुरभगं कुणड़ जहा मिच्छमप्पणो वि तहा । 
दाणाइ सुगरुणभंगं गडभंगं मिर मेव हो कटुः ॥४४ 
देवगुरुधम्मगुणचारित्तं  1रसोक्गइभेयं । 
जिणवयणयुदिदिविणां दीसइ किह जाणए ` ॥४५ 
एक्क खणं ण विचितद मोक्ड णिमित्तं णियप्पसहावं । 
अणिसं चितड पां वहूुलााचं मणे विचितेइ ॥\४६ 
मिच्छामडमथमोहा सत्तो वोलए जहा भुल्लो ! तेण ण जाणइ अप्पा अप्पाणं सम्पभावाणं ।॥४७ 
पुव्वह्भियं खवडई कम्मं पविसुद्रु णो देइ महिणवं कम्मं । 
इह्-परलोयमहप्पं देइ तहा उवसमो भावो ।\४८ 
अज्जवसप्पिणि भरहे पडरारुदटज्ञाणया दिद । णरा दुद्रा कटरा पापिद्रा किण्ु-णील-काठदा ॥४९ 
| अज्जवस्प्पिणि भरहै पंचमयाके मिच्छपुव्वया सुल्हा । 
सम्मत्त पुन्वसायारऽणयारा इल्लहा होति ॥५० 





रत, ओौर घमं विरुद्ध भाचरण करता है, वह्‌ सम्यक्त्वसे रहित है ।। ४०॥ जो पुरूष क्षुद्र, स्र, 
रुष्ट, अनिष्ट, पिलुन; गर्व॑-युक्त मौर ई्ष्यालु है, तथा गायन करनेवाला, याचन करनेवाला, कलह 
करनेवाला मौर दोष लगातेवाला है, वह सम्यक्त्वसे रहित है ॥ ४१॥ जो मनुष्य वानर, गंधव, 
इवान, गज, व्याघ्र, वराह्‌ (सूकर), कराह्‌ (कुवा), पक्षी ओौर जौकके समान स्वभाववल होते है, 
वे जिनेन्द्रके वर्मका विनाश करते द ॥ ४२ ॥ सम्यक्त्वके विना नियमसे सम्य्ज्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं होति दँ इसकिए रत्नत्रय घम॑के मध्यमे जिनदेवने सम्यक्त्व गुणको उक्कृष्ट कहा 
है ॥ ४३ ॥ जसे कुष्टदारीरी मनुष्य कुलका विनाश कर देता है, उसी प्रकारसे मिथ्यात्व भी अपनी 
मातमाका विनाश कर देता है । तथा वह्‌ दान यादि सुगुणोका भौर सुगत्तिका भी विनादा कर देता 
है ॥.४४॥ देव, गुरु, घमं, गुण, चारि, तपाचार, मोक्ष, गत्ि-मेद मौर जिन-वचनको सुदृष्टिके 
` विना कैसे देख सकता है गौर कँसे सम्यक्‌ प्रकारसे जान सकता है ॥ ५५] 
मनुष्य मोक्षके निमित्त एक क्षण भर भी भपने भात्म-स्वभावका चिन्तन नहीं करता है | 
किन्तु रात्त-दिन पापका चिन्तन करता रहता है मौर मनमें वहत प्रकारके आलाप (मनसूबे या 
नि रथ॑क वार्तााप) सोचता रहता ह 1 ४६ ॥ मिथ्यामतति, मद भौर मोह्‌-मदिरासे उन्मत्त हुमा 
मनुष्य भूलता-सा वोक्ता है ओौर इस कारण वह्‌ अपने सम्यक्‌ भावोको नहीं जानत्ता ह ॥ ४७॥ 
उपशमभाव पूर्वोपाजित क्का क्षय करता है भौर नवीन कम॑का आत्मामं प्रवेश नहीं होने देता 
है, त्तथा वह इस रोक गौर परलोकमे माहात्म्य प्रदान करता है ॥ ४८ ॥ भाज इस भवस्पिणी- 
कामें भौर इस भावक्षेत्रमे मनुष्य भत्यधिक रद्रध्यानी, माततध्यानी, नष्ट, दुष्ट, कठोर, पापिष्ठ 
बीर कृष्ण, नील, कापोत्त ठेदयावाले देखे जाते है ।। ४९1 भाज इस अवस्पिणीकालमे, भरतक्षेत्र- 


८४ ्रवक्रावार-सग्रह्‌. . 


अल्जवत्तप्पिणि भर वम्मन्स्ाणं पमादरटहियो त्ति । 

होदि त्ति निणुद्टं ण हूं मण्णड तो हूं कदि १५६ 

अच्ुहादे णिरयाई चुहुमावादो दु सगघुहंमाजो ¦ 

दुह्-घुहमायं जाणिय जं ते च्च्चेद तं कुञ्ज ॥ । 
हिसा कोहादम मिच्छणाणेघु पक्चवाएत्रु \ मच्छरिए्ु मए दुरदिपिवेसेघु असहत ५५३ 
विक्रहाइचु व्ट्रन्लाणेचरु अग्रुयनेचु दंडेश्रु । सल्लेनु गारवेगु खाईघ्रु जो बद्रएु बघुहनावो १५४ 
दच्दत्यिकाय-टप्यण तच्च-पयत्येनु सत्त-णवषएप्रु ! दंदण-मोक्खे तक्कारणस्वे वार प्षणुचक्छ ॥ 
रयगत्तयस्तख्वे अन्नाक्रम्मे दयाइसद्धम्मे 1 उच्चेवमाद्यो जो वदटुड्‌ सो दड चुहभतो ए 

घरियउ बाहिर गं परिहरियिड बाहिरक्वसोक्ं हि 1 

करियड किरियाकम्मं मरियड जंमियड वहिरप्पनिऊ 1५७ 

मोक्वणिमित्तं दुक्खं वहेड परलोयदिद्ट तणुदंडी 

मिच्छाना्चंण कि पावड मोक्छतोक्वं हि 1५८ 
ण हू दंडड कोहाइं देहु दंडेड कटं चवडइ कम्मं ! ्षप्यो कि मृवडइ तहा वम्मीए्‌ मारिए छोए १५९ 
उचत्तमतवभावजुदो णाणी घो जावस्तनदो होई ! णाणी कपायत्रचनो सद्ंनदो होइ सो ताव्‌ ॥६० 


मे पंचमक्रार्पें मिय्यात्वपूर्वक गृहस्य घौर चानु चुकम ह, किन्तु सम्यक्त्दपुवंक श्राक्क यौर्‌ मुनि ` 
मिन्नः दुन ह ॥ ५० ॥ जज. ङस लवसपिणीकराच्में मरतसैतमे प्रमाद-रहित वम॑व्याच दोला है, 
रेखा लिनदैवने का है, जो इमे चरीं मान्त, वह मिच्याद्ष्टि है । ५५॥ 


वयुभमावतते नरकाच्कि प्राप्त होत्ताहै गौर बुममाक्ते स्वर्ग-सुखादिक प्रास्त हे, इनत. 


प्रकार दुःख आर्‌ नुखकरे भावक्रो जानकर नो तुचे स्ते उते कर्‌ ॥५२ जो ह्सादिं पापरमिं 
क्रोवादिं कषायो, मिय्याज्नानेमे, पक्षात, मात्सर्यं जा्वोने, मदमे, दुराग्रह, सवृ लेव्यानो- 
मे, विक्रयादिकर्मे, रैर बौर बाततैव्यानोमि, जबरुवाठिने, इन्दरियोकि विपक्ल्य्‌ वंडोनें, चस्योमे, 
गरवोम, च्यात्ति-प्रचिष्ठादिमें संकन्न रहता द, वह्‌ चवे दयुम खाद ह्‌ 1 ५२-५४॥ का च््‌ द्रव्य, | 
पाच मस्तिकाव, सत्त तत्व, नौ पदरायैके जानने, . ठंव-मोक्षमे उनके कारण 'जान्रव-संवरमे, 
वार्‌ अनुप्रैलानोर्मे, रत्नवयके च्वल्पमे, जायं (शरेष्ठ) कर्मोमि, दयादि वमने एवं इसी प्रकारके 
यन्य प्रयस्त कर्मोमिं छ्ना धृत टै, वह्‌ चुम माव है ¶ ५५-५६ 1 -वहितत्मा जीव काह्धिरी च््गिको 
चाहे वारण करे, चाहे वाह्रौ उच्त्रियोके सुखको छोड बौर चाहे वाहिरी क्रिया कमेक्नि करे, फिर 
मी वह्‌ संत्नारम जन्मच्याजौरमयनाही 14८1 
परक्रमं सुन्वे पानक ष्टि स्खनेकाल् मिच्याष्टि जीवर मोक्षकर छिद्‌ चरीरको कष्ट देता 

हमा दु-खक्मं ता त्हन करता है, किन्तु मिय्यात्व मावो नहीं छोडता है, पतिर्‌ हं नोक्षकं सुख ` 
ङो कंस या नक्ता दै ? यर्यात्‌ मिच्यात्वकरा त्वाम कि विना मोक्त-सुखक्ल पाना वस्म है 1५८! 
मिय्यादृष्ठि ओव क्रौव चादि कपार्योको ततो दंडित नहीं कररता है, किन्तु चरीच्को कष्ट देतां है ! 
फिर वह्‌ कमक्रा शव केच कर्‌ सकता दहं] उसी प्रकार क्या लेक्तमें वामोको मारने परर्घापिक्यो ` 


मर्‌ सक्ता ठ्‌, सयात वामक्रा कूटन-पाटन पर्‌ मा सपि नही मर तक्ता] 1 जा त्रार्न उप 
यम .नावं यौर्‌ त्पच्चरण कर्के 





पु "मा चवं तक्र कपावक्तं ववम ॒द्धृत्ा हं, त्व तकर ` वहं अन्तवत्‌ .{ व्व्यच्थिगी } दही रटत 
दं 1६० . ई 


रनकं मावर युक्त है, वद -मावसंवत्त (मावली साबु) है 1 चनी 


` :. श्रीकून्दकृन्दाचार्यं विरचित-रयणसार-गत श्रावकाचोरं ४८५ 


णाणी खवेड कम्मं णाणवरेणेदि बोत्लएु भण्णाणी 1 वेज्जो भेसज्जमहं जाणे इदि णस्सदे वाही ॥६१ 
पुव्वं सेवड्‌ मिच्छामलसोहणहेड सम्मभेसज्जं ! पच्छा सेवड कम्मामयणासणचरियसम्मभेसज्जं 11६२ 
अण्णाणी विसयविरत्तादो जो होद सयसहस्सगुणो 1 
 णाणी कसायविरदो विसयासत्तो जिणुदिट्ं ।\६३ 
विणओ भत्तिबिहीणो महिलाणं रोयणं विणा णेह । चागो वैरगविणा एदेदो वारिया भणिया ॥*६४ 
सुहडो सुरक्तविणा महिला सोहग्गरहिय परिसोहा । 
वेरग-णाण-संजमहीणा खवणा य कि वि छत्भेते ॥६५ 
वल्युसमग्गो मूढो रोही लन्भद जहा पच्छा । 
अण्णाणी जो वि परिचत्तो हुड तहा चेव ॥६६ । 
वत्थु समगगो णाएणी सुपत्तदाणी फलं जहा हई \ णाणससग्गो विसयपरिचनत्तो लहइ तहा चेव ॥६७ 
भू-महिला-कणयाई-रोहाहिविसहरो कहं पि हवे 1 त्त-णाण-वेरगगोसहमंतेण सह॒ लिणुहिदं ॥६८ 
पुव्वं जो पंचंदियत्तणुमणुवचि हव्यपाथमुडाडउ । पच्छा सिरमुंडाउ सिबगडपहुणायगो होइ ॥६९ 
` ˆ “` पतिभत्तिविंहीण सदी भिच्चो य जिणभततिहीण जइणो । 
गुरुभक्तिविहीण सिस्सो इग्गदमग्गाणुरुग्गमो णियमा ॥७० 


-जो यह कहता है कि नानी ज्तानके बरे कम॑का क्षय करता है, वह्‌ मन्ञानी है । मै वैद्य हँ 
यौर रोग-~नादाक यौषधिको जानता हु, क्या इतने ज्ञानमात्रसे व्याधि नष्ट हों जाती है? अर्थात्‌ 
नदीं हत्ती है । भावा्थं--जैसे वैद्यको भी पनी व्याधि दूर करनेके लिए गौषधिका सेवन आव- 
र्यक ह, उसी प्रकार ज्ञानीको भी कर्म-क्षय करनेके छ्िएु तपर्चरण करना भआवदर्यक है ॥ ६१ ॥ 
-मिथ्परात्वरूपी मके ोवन करनेके छिएु पिले सम्यक्त्वरूपी भौषधि सेवन करना चाहिए । पीछे 
कर्मरूप रोगके नाद करनेके किए सम्यक्‌ चारित्ररूपी गीषधि सेवन करनां चाहिए । ६२ जो 
जन्नानी विषयोसे विरक्त है (किन्तु कषायोसे विरक्त नहीं है, उसको भवेक्षा कषायोंसे विरक्त 
किन्तु विषयोमें भासक्त ज्ञानी पुरुष सैकड़ों हजारो गुणा श्रेष्ठ है, एेसा जिनदेवने कहा है ॥ ६३ ॥ 
आन्तरिक भक्त्िके विना ऊपरी विनय, भीतरी स्नेहके विना ऊपरी रोना ओर अन्तरम वैराग्य 
भावके विना वाह्य त्याग ये सव निरथंके कहे गये हैँ ॥ ६४ ॥ लुर-वीरताके विना सुभट, सौभाग्य- 
से रहित स्वीक श्युंगार-योभा, तथा वैराग्य, ज्ञान गौर संयमसे ही तपश्चरण करनेवाले क्षपणकं 
` साधु कुछ भी अभीष्ट फर नहीं पाते ह | ६५ ॥ जसे धन-घान्यादिक वस्तुजोसे सम्पन्न खोभी 
मूढ पुरुप वत्तंमानमे न भोगकर पीछे नको भोगनेरूप फलर्की इच्छा करता है, उसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुप वतं मानमें विपय~सूखका व्याग करके भागामीकाल्मे उस ॒सुखको पानेकी इच्छा 
करता है । इस प्रकार ये दोनों ही मूढ हैँ ।॥ ६६ ॥ घन-वान्यादिसे सम्पन्न ज्ञानी सुपात्र-दान देने- 
वाखा पुर जैसे वत्तंमानमें ओर मवि्य्रमें सवत्र उत्तम फर्क प्राप्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान- 
सम्पन्न मौर विषर्योका त्यागी दोनों लोकोमें उत्तम फलक प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ भूमि, महिला, 
- सुवणं मादिका कोभरूपी सर्पं केसा भी विषधारक हो, वह॒ सम्यक्त्व, ज्ञान, वैराग्यरूपी भौपचि- 
` . मंत्रके दारा निविष हौ जाता है, एेसा जिन मगवानुने कटा है ॥ ६८ ॥ 

, जो मनुष्य पट पचि इन्द्रियोसे, रारीरसे, मनसे, वचनसे, हाथ गौर पैरसे मुडित होता 
है, सर्थात्‌ इनको पहले भपने वमे कर ठता है, फिर पीछे शिरसे मुण्डित होता दै अर्थात्‌ केशा 
` रोच करके सावु वनत्ता है, वही पुरूष मो्नगत्तिके पथका स्वामी हौत्ता है ।। ६९ ॥ पत्ति-भक्तिसे 


४८६ -ध्रोवकाचार-पंग्रह ` 


गुरमत्तिविहीणाणं सतिस्साणं संन्वसंगविरदाणं ! ऊसरखेत्ते वविय सुतीयसमं जाण सन्वणुद्ाणं 1\७१ `. 
रज्जं पहाणहीणं पतिहीणं देसगामरहुवलं 1 गुरभक्तिहीण सिस्साणुद्ुमणं णस्सदे सव्वं 1\७२ 

सम्मत्तविणा रुई भक्तिविणा दाणं दया-विणा घम्सो । 

गुर्भचिहीण तवगुणचारि्तं णिप्फलं जाण ५७२ `: 

हीणादाणचियारव्रहीणादो वाहिरक्वसोक्ं हि । 

करि तनियं कि भजियं कि मोक्ं दिदं नजिणुद्िुं ७४ 

कायकिलेयुववासं दुद रतवयेरणकारणं जाणं । 

तं णियसुदधसंख्वं परिपुष्णं चेदि कम्मणिम्परखं ॥\७५ 

। | , 


रहित सती, स्वामि-मक्तिसे रहित सेवक, जिनेन्द्र-मक्तिसे . रहित जैन गौर गुरु-भक्तिसे विहीन. 
दिष्य तियमसे दगंत्तिके मागं पर चक रहे ह ॥ ७० ॥ ऊषर . खेत्मे वोये गये. वीजके समान गुर- ` 
भक्तिसे विहीन सवं परिग्रहसे रदित भी रिष्योका तपस्चरणादि सभी. अनुष्ठान निष्फल जानना . 
चाहिए ॥ ७१ ॥ जैसे प्रवान-ुरुषके विना. राज्य, पत्तिके विना अर्यात्‌ स्वामीरूप राजाके विना 
देश, ग्राम, राष्ट्‌ ओर्‌ सेनाका विना होता. है, उसी प्रकार गुस्-मव्ति-विहीन शिष्योके.सभी 
अनुष्ठान विनाको प्राप्त होते हँ ॥७२॥ सम्यक्त्वके विना रुचि श्रद्धा, भव्त्तिके विना दान, दया- . 
के विना धमं निष्फर है, उसी प्रकार गुरु भक्त्तसि रहितं रिष्योके तप, गण गीर चारि निष्फल 
जानना चाहिए ॥ ७३ ॥ हेय मौर उपादेयके विचारे विहीन वाहरी इन्द्रिय-युखका त्याग क्या, ` 
सेवन क्या, गौर मोक्षक्या देखा गया है ? मर्था नहीं देखा गया है, एेसा जिनदेवने कहौ ` 
है 1 ७८ ॥ काय क्छेला, उपवास गौर्‌ दुरवंर तपच्चरण ये मोक्षके कारण हैं 1. किन्तु जवं ये निन 
ङाद्ध आतम स्वरूपसे परिप्रुणं होते ह, तभी कमक निमृ करने वाखा उन्हँ जानना चाहिए ॥७व - ` 
भावार्थ--भात्माके गुद्ध स्वरूपम स्थित रहते हुए ही त्रत, उपवास, कायक्लेदा ओर दुघंर 


तपरचरण कमेकि विनादाक ओौर मोक्षके साधक होते हैँ 1 इसलिए सवसे पठे मनूष्यको सपने ` ` 


शुद्ध मात्म-स्वरूपका ज्ञान. गोर श्रद्धान करना चाहिए ओौर पीछे तपद्चरणादि करना चाहिए । 


श्री पं० गोविन्द्विरचित पुरुषाथौनुशासन-गत श्राव 1चार 
~ अथ तृतीयोऽवसरः 


दर्गादगंतिदुःखाल्धि †ज्जन्तुनयं : \ घरत्येष ततो घमं इति प्राजनैनिरुच्यते ॥\१ 
` सर्वावयवसम्पुर्णं वपुरू नन्वितम्‌ । तेजःसौभाग्यमारोग्यं यश्चोविद्याविभ्रुतयः \\२ 
#कवती नारी भक्तिशक्तिधुताः सुताः 1 हर्म्याणि कृतल्र्माणि सुन्नतानि सितानि च \12 
- " शयनमासनं नम्‌ । सौवर्ण स्था च्चोलं सुधास्वादुसदाशनम्‌ ॥४ 

भोगाः सर्वेऽपि साभोगाः सर्वोऽपि सुजनो जनः । अनपायाः सदोपाया नवा नित्यं महोत्सवाः ५ 
हस्त्यदवरथपादातच्छत्रचामरसंयुतम्‌ । चक्रित्वं निधिरत्नाद्यं खचरामरसेवितम्‌ ॥६ 
। त्वं वासुदेव्वं देवत्वं देवराजता । भास्वरत्वं कान्तिमच्वं चाहीन््रत्वमहमिन््रता ।७ 
 जंगत्क्षोभ हत्वं सिद्धत्वमपि निसंलम्‌ । विपुल प्राप्यते सर्वं घमेणेकेन सत्फलम्‌ ॥८ 
सुन्दरं धमतः “-पापात्सवंमसुन्दरम्‌ । जायते प्राणिनां शशष्वत्ततो धर्मो विधीयताम्‌ ॥९ 
` धर्मो माता पिता धर्मो घर्मो बन्धुगुंरः सुहुत्‌ । धमः स्वामी नृणां यद्रा धमः सवसुखङ्ुःरः ॥१० 
द्विविधः स भवेद्‌ धर्मोऽनगारगारिगोचरः ! साक्षान्मोधं ददात्याद्यः पारम्पर्येण तं परः ॥११ 
मोक्षार्थ॑साघनत्वेन घर्मं तदनगारिणाम्‌ । पहचात्तेऽहुं प्रणेष्यामि श्युणु तावदमारिणाम्‌ ॥१२ 

, यत्तः यह्‌ घोर दुगंतियोके दुःखरूप समुद्रम पडे हुए प्राणियोंको वहसि निकार कर सुगतिके 
सुखम स्थापित. करता है, अतः प्राज्ञजन इसे धमं कहते हँ ॥। १ ॥ सवं अंग-उपां गोसे युक्त शरीर 
प्राप्तं होना, रूपवान्‌ होना, बलशाली होना, तेजस्विता, सौभाग्य, भारोग्य, यडा, विद्या, विभूति, 
प्राप्त होना, रूपवत्ती शीलवत्ती स्वी मिलना, भक्ति मौर शक्तियुत पुत्र प्राप्त होना, सुखकारी 
` उन्नत श्वेत प्रासाद मिलना, सुन्दर तकियोमे युक्त शय्प्रा भौर श्रमको दूर करने वाले भासन 
, मिलना, सुवणेके था-कटो रोमं भमृत्तके समान मिष्ट स्वाद वाला सदा भोजन प्राप्त होना, सभी 
परिपूणं भोगोको प्राप्ति हीना, सभी सुजन स्वजनोका मिलना, विघ्न-वाधा-रहित सदा अर्थो- 
-पाजंनके उपाज॑नके उपाय मिलना, नित्य नवीन महोत्सव होते रहना, हस्ती, मद्व, रथ, पदात्ति- 
रूप चतुरंगिणी सेनास्े तथा छत्र-चामरसे युक्त ॒चक्रवर्तीपना, नव निवि मौर चौदह रत्नोका 
स्वामी होना, विद्याधरो भौर देवोसे सेवा किया जाना, बलभद्रपना, वासुदेवपना, देवपना, इन्द्र- 
पना, सूरयंके समान देदीप्यमानत्ता, चन्द्रके समान कान्तिपना, धरणेन्द्रपना, अहमिन्द्रपना, जगतको 
सानन्द करनेवाला तीथंद्कुरपना, अरहुन्तपना भौर निर्मर सिद्धपन्ा, ये सभी एक वमंसे ही प्राप्त 
होते है, ये. सभी उस धमंके ही सत्फक है ॥ २-८॥ प्राणियोके जितना मी सुन्दर-इष्ट कायं होताः 
` है, वह सवं घर्म॑से होत्ता है गौर जितना भी घसुन्दर-अनिष्ट कार्यं होता है, वह्‌ सवं भवमंसे होता 
है, इसलिए मनुष्यको सदा घमं करते रहना. चादिए ॥ ९ ॥ संसारम जीववोका धमं ही मात्ता है 
घ्म ही पिता हे, घंमं ही वन्धु है, घमंही गुरुहैःघमंही मित्रै, गौर धमं ही स्वामी है । भधिक 
व्या कहँ--घमं ही सवं सुखोंका करनेवाला है ॥ १०॥ - 

वह्‌ धमं दो प्रकारका है--मुनिं विषयक ओर श्रावक विषयक । इनमें भआदिका मुनिधमं 

. मौक्षको साक्षात्‌ देता है मौर श्रावक धमं उसे परम्परासे देता है ॥ ११ ॥ च्रतुथं पुरूषार्थं मोक्षका 


४८८ श्रावकाचार-यग्रह्‌ 


त्रिवर्गोभ्चतुर्वगे गृहिणां याति साच्यताम्‌ । ततस्तरिवगंमट्यत्वाद्‌ मुहिम परोच्यते ११३ 
जघन्यमन्यमोक्छृष्टभेददेकादशोदिताः \ भेदा गृहुस्यवमंस्य प्रतिमाटपाः स्वयम्भुवा ।१४ 
ययाश्चविति विवीयन्ते गृहस्थ रनूक्रमागतम्‌ ॥ सुवते न फलं ताहक्‌ यिनाच्नुक्रमं एताः ॥१५ 

ते सम्यग्द्नं पश्चाद्‌ व्रतं सामायिकं ततः 1 प्रोपधोऽतस्ततस्त्यागः सचित्तस्यारतं^ दिवा ॥१६ , 
सवंया ब्रहमाचयं च तथाऽऽरम्मस्य बजंनम्‌ । परिग्रहानुमत्योश्ष्चौटिष्टाहारस्य चेत्यमी १७ 

तत्र सदृशेन तावत्‌ कथ्यते सूरतानितम्‌ 1 व्रतादीनां विना येन सन्तोऽप्यन्ये चधा गुणा; 1१८ 
यथा स््येषु सर्वषु चक्र शक्रः सुघाश्िघु 1 व्रतशीरेषु स्वेषु मुख्यं सटुशनं तथा ॥१९ 

सति यस्मिन्‌ ध्रुवं मुच््िर्जायते ननु यद्विना । जन्मकोटिभिरप्येतदग्यं सदृशनं न किम्‌ ॥२९ 
सुदेवगुरधर्मेषु भवतिः सदृशंनं मतम्‌ \ कुदेवगुरुघमेषु सा मिथ्यादष्टिक्च्यते १२९१ . ‰ 
योऽपरीक्ष्यैव देवार्दीस्तित्र भव्ति करोति ना ! रीरी“ सुव्णमूल्येन स गुह्भुन्तिव चञ्च्यते १२२ 
देवादीन्ताममाव्रेण यः साक्षादिति मन्यते ! संज्ञयैवाकदुग्ं स भुट्क्ते गोद्ुगवञ्जडः ॥ ५ 
देवः स एव यो दोपेर्टादश्भिरञ्द्ितः ! चैरोक्यं यञ्च सालोकं व्यक्तं लानेन प्यति ॥२४.. - 





सावन होनेमे म मुनियोके वर्म॑का पौरे वणन कङ्गा । परहिटे श्वावकोके ध्मको कहता हु सा 
सूनो ॥ १२ ॥ वर्म, सर्वं, काम मौर मोक्षष्प चतुर्विं गुहुस्योके मादिका त्रिवगं ही साध्यताकरो 
प्राप्त होता है सौर्‌ त्रिवग॑मे धमं ही मुख्य है, अतः पहिरे गृहस्य वर्म कहा जाता है ॥ १२३1 
जघन्य मव्यम गौर उक्करृष्टके भेदसे गृहस्यवमंके प्रतिमा नामक ग्यारह्‌ मेद स्ववम्मू श्री्पभदेव- 
ते कहे ह । मावा्थं--इन ग्यारह मेदोमेसे प्रारम्भकरे छृद्‌ भेद जघन्य ह, मघ्यके तीत मेद मध्यम 
ह मौर बन्तिम दौ मेद उक्कृष्ट माने गये ह ॥ १४॥ | 
श्रावकके ये ग्यारह भेद अनुक्रमसे दी .वारण किये जाते हं, क्योकि अनुक्रमसे धारण क्रिये 
विना ये वैसा भमीष्ट फल नहीं देते ह, जैसा कि देना चाहिए 11 १५ उन ग्यारह्‌ मेरदोमें पहिला 
सम्प्रम्दशंन, दूसरा ब्रत, तीसरा सामायिक, चौया परोपय, पाचवां सचित्तका त्याग, छठा दिनमें स्तरी- ! 
सेवनका त्याग, सात्वं सर्वथा यावञ्जोवन ब्रहयच्यं, आवां मारम्भका त्याग, न्वा परिग्रहुका .. 


त्याग, दर्वा भनुमत्तिका त्याग भौर ग्यारहवां उदटिष्ट आहारा व्याग ये ग्यारह्‌ मेद ह, जिन्द ध 


कि प्रतिमा कदा जाता हं 1 १६-१७ ॥ इनमेसे सवंप्रथमं व्रतत भादि प्रतिमाओकि मृूलताक्रो प्रास्त. ` 
सम्यम्दर्कनको कहा जाता है, जिसके कि विना अन्य सवं गुण होति हृए मी व्यथं या निष्फल. जाते 
हु ।। १८ ॥ जिस प्रकार सवं मनूष्योमें चक्रवर्ती मुख्य है मौर अमृत-मोजी देवोमे.क्र-सौयमं 
स्वर्गका इन्द्र मुख्य है, उसी प्रकार सथी त्रत मौर सीमे सम्यग्दर्खंन मुख्य है !। १९. जिन्न सम्य 
ग्द्ंनके होनेपर मुक्ति नियमसे प्राप्त होती है गौर जिसके विना.कोटि जन्म व्रत-तपदचरणादि 


करने पर भी मुदित प्राप्त नहीं होती है, फिर वह्‌ सम्यग्दर्यान सभी व्रततादिमें भग्रणो या सर्व प्रवान `. 


कंसे नहीं है, भर्थात्‌ जवद्य ही है .॥ २०] 

, सृदेव, सद्‌-गुर भौर वीतराग धर्मम भक्ति सम्यग्दर्शन माना गया है । जिलकी. भवित कदेव 
कुगुर मौर कुवर्म॑में होतो है वह पुरूष मिथ्यादृष्टि कहा जात्ता है ।॥ २१ ॥ जो मनुष्य विना परीक्षा .. 
क्रिये ही देवादिकी भविति करता है वह्‌ सुवणके मूल्ये पीतल्को ग्रहण करता हुं खगा नाता 
है ॥ २२।। जो मनुष्य नाममात्र सुनकर देव-गुरं आदिको मानता है, वह्‌ मृखं दवका नाममत्र . ` 
सुनकर गोदुरघके स्थान. पर आकड़ेका पीता ह | २३ ॥ सच्चादेव वही है जो करि भटरह ` । 


१. दिने मबुनम्‌ । २. पित्तलम्‌ । 


४ श्री पं० गोबिन्दविरचित पृरपा्यतुधासन-यत श्रावकाचार ४८९ 
अधोनव्योष्वलोकेलाः भन्तिस्म यं  । सर्वासा "` भूषितो गुणभू †: २५ 
। दोषाः . -पमदः स्वेदः खेदो जन्म जरा मृतिः । 


आधिर्व्याघी रतिनिद्रा विषादो . विस्मयो भयम्‌ ॥२६ 
रागिता देषिता मोहदचेत्यष्टादश्च भाषिताः । ` साधारणास्तस्मादेभिर्व्याप्तस्य नाप्तता ॥२७ 


दोषाभावो गुणाढचत्वं श्यं वीतरागता। कश्चित्‌ स संसेव्यो देवः सन्मागंनायकः ॥२८ 
स्वयम्भूः शङ्करो बुद्धः परात्मा पुरुषोत्तमः । वाक्पतिजिन इत्य : पर्यायाः ` दशिनः ।२९ 
अथ गुरः-- 


विकोपो निमंदोऽमायो विलोभो विजितेन्द्रियः । विज्ञाताशेषतच्वाथः परमार्थपरिष्ठितः ॥\३० 

दघाति ब्रह्मचयं यस्त्रिश्ुद्धया परदुद्ध॑रम्‌ । परीषहसहौ धीर उपसर्गेऽपि दारुणे ॥३१ 

 सर्वंसद्धविनिमुक्तः सर्वजन्तुदयापरः ! नादत्ते `याऽ्दत्तं निम॑मो नावपि ॥३२ | 
' अ्नैहिकफरापेक्ष्यं घर्म दिशति योऽङ्धिनाम्‌ । प्रायुक श्ुद्धमाहारं पाणिपाक्तेऽत्ति यो † ॥३३ 
 आशावासा विमुक्ताश्ञः समो यः सुखदुः गः । जीवितन्ये मृतौ कामेऽलामे हीनमहीनयोः ॥३४ 
इत्यादिगुणसम्पन्नो गुरः स्व-परतारकः । सद्हषटिभिमन्यो नान्यः स्वान्यप्रतारकः ॥*३५ 


दोपोसे रहित है घौर अपने ज्ञानसे भलोक-सहित वरं लोक्यको व्यक्त रूपसे साक्षात्‌ देखता है ॥२४॥ 
जिसे सदा ही मघोलोकके स्वामी धरणेद््र-भसुरेन्द्रादिक, मध्यलोकके स्वामी नरेन्द्र-चक्रवर्ती आदि 
गौर ऊ्वंलोकके स्वामी इन्द्रादिक नमस्कार करते हँ भौर जो सभी ' भसाघारण गुणरूप भृषणोसे 
भाभूषित्त है, वही सच्चा देव है ॥ २५॥ जिसके क्षुधा, तुषा, मद, स्वेद खेद, जन्म, जरा, मरण, 
आधि, व्याधि, रत्ति, निद्रा, विषाद, विस्मय, भय, राग, देष भीर मोह ये भटारह्‌ दोष नहीं हैँ 
वही सच्चा देव है ! ये सवं जनोमें पाये जानेवाङे साघारण दोष कहै गये हं । जो-इन दोषोसे 
व्याप्त है, उस पुरुषके भाप्तपना नहीं हो सकता है ॥ २६-२७ । जिसके उक्त दोषोका सभाव है, 
लोकोत्तर अतिरय गौर अनन्त चुष्टय भादि गुणोंसे सम्पन्नता है, सर्व॑ज्ञता है ओर वीत रागत्ता 
` है गौरजो सन्मागंका नेता दहै, एसा जो कोई भी पुरुष है, वह्‌ सच्चा देव है भौर उसकी ही सम्यक्‌ 
. ` प्रकारसे सेवा-उपासना करनी चाहिए ॥ २८ ।।. उसी सवंदर्छकि स्वयम्भ्‌, शंकर, वृद्ध, परमात्मा 
` पुरषोत्तम, वाचस्पति ( वृहस्पति ) गौर जिन इत्यादि पर्यायवाची नाम ह 1 २९॥ 
 : ~ घव गुरुका स्वरूप कहते हु--जो क्रोध-रहित है, मद-रहित है, माया-रहित है, लोभ-रहित 
है, -जितेन्द्रिय है, समस्त प्रयोजनभत तत्त्वोको जाननेवाला है, परमाथं जौ मोक्ष उसके मागमे 
अवस्थित है, जो परम दुघंर ब्रह्मचयंको मन, वचन, कायकी शुद्धिसे घारण करता है, परीषहोंको 
सहन करता है, भयंकर उपसगं भाने पर भी धीर वीर है, सवं परिग्रहसे विनिमुक्त है, सवं 
. . ` जन्तुमोकी दया करनेमें तत्पर है, जो विना दी हुई वस्तुको सवंथा ग्रहण नहीं करता है, जो अपने 
 . शरीरम भी ममतासे रहित है, जो इस खोक गौर परलोक फर्की भा्काकताके चिना ही जीवोको 
` धर्मका उपदेश देता है, जो प्रासुक शुद्ध माहारको पाणि पात्रमें खत्ता है, इन्द्रियोको वशम रखता 
है, दिशा ही जिसके वस्त्र ह, स्थात्‌ दिगम्बर है, भाशा्भोसे विमुक्त है, सुख ओर दुःखमे समान 
है जीवन-मरणमें, लाभ-जलाभमें मौर उच्च-नीचमें समभावी है, इत्यादि गुणोंसे जो सम्पन्न है 
ओर परका तारक है, वही सच्चा गुरु है गौर वही सदा सम्यण्टष्टियोके द्वारा मान्य है । किन्तु 
जो उवत गुणसि रहित है भोर स्व-परका प्रवंचक दै, वह गुर माननेके योग्य नहीं है ॥ ३०-३५ ॥ 
। ६२. 


४९० ~ श्ावकाचार्‌-संग्रह्‌ 


अय घमंः- । । न 
घर्मो जीवदया सत्यमचौयं ब्रह्मचारिता ! परिग्रहप्रहाणं चेत्यतोऽन्योऽस्यैव विस्तरः ३६ ~. ` ` 
यत्र मासं च भध्यं स्यान्नाभक्ष्यं तत्र किञ्चन ! यत्र त्वद्भिवधो चमः पापं स्यात्तत्र कि मतः ५३७ 
इत्यं परीक्ष्यं ये देवगरवर्मानुपासते ! ते सम्मदो भिय्पादृटयोज्न्येऽपरीक्लकाः ५३८ ८ 
क्ति? 
जीवाजीवा्लवा वन्वस्तथा संवर-निजंरे 1 मोक्षश्चेत्यहतां सप्त तत््वान्युत्ानि शासने ३९ ` 
सम्यग्द्शनमाम्नातं तेषां श्रद्धानमञ्सा 1 तदश्नदधानमा्यातं सिथ्यात्वं जगदुत्तमः ॥४९. . 
त्वानि जिनतिदधन्ताज्नेयानि ज्ञः सविस्तरम्‌ । तन्यते नात्र तदृभेदद्यापना भूयसो यतः ॥४८१ 
पर्याप्तः सं्निपच्चाक्षो रुव्यकालादिकरुव्धिकः \ भ्यः स्वतोऽघिगत्या वा सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ॥४८२ 
तदौयहामिकत पुवं क्षायोपश्मिकं ततः 1 क्षायिक चेति सम्यक्त्वं त्रिविवं योगिनो जगुः 1४२ 
उपशान्तासु दृटा प्रकृतिष्वत्र सप्तसु ! भवेऽधंपुद्गलावत्ते सत्ये सत्यौपशश्चमिकं भवेतु पथ्य 
सम्यक्त्वस्योदये षण्णां प्रदामेऽनरुदये सति ! क्षायोपन्ञमिकं स्यान्तुः षट्पष्टचव्व्युत्तमस्थितिः ॥\४५ 
सप्तानां संक्षये तासां क्षायिकं जिनसन्निौ । भवेत्सम्य माद्ये तु सर्वकाकेषु सम्मते 7४६ .. 
पराऽप्यपरा च पूर्वस्य स्वितिरान्तमूं्हत्तिकी 1 क्षायिकस्य त्रयस्तररादन्ययः साधिका पराः ४७. 
स 


अव वर्म॑का स्वरूप कठ्ते हु--जीवोको दया करना, सत्य वोकना, चौरी नहीं करना 
वरह्मचयंपार्ना गौर परिग्रहुका त्याग केरना यह्‌ वमं है} रेप क्षमा, मार्दव बादितो इसी घम- 
कां विस्तार है ॥ ३६ ॥ जहाँ प्राणियोका धातं करना वम हो, व्हा पाप किसे माना जायगा? ` 
जिस मत्तम मांस भक्ष्य है, उसमें मभ्य तो कु मी नहीं ख॒ जत्ता है 11 ३७ 1 इत्त प्रकारसे जो ... 
परीक्ता करके देव गुर गौर घर्मकी उपासना करते ईह, वे सम्यरण्टि है । -बपरीष्लक ` अन्य जन ई, `. , 
वे मिध्याहष्टि हं ॥ ३८ ॥ ` 
उन सम्यग्ष्टि लौर मिथ्यादृष्टिका क्या स्वप है ? एसा प्रद्न किये जाने पर ्रन्थकरार ` 
उत्तर देते ह--जीव यजीव माच्व वन्वं संवर निर्जरा गौर मोशन ये सात तच्च मर्हन्तोके लासन . ` 
कटे गये ह 1 इनके इट श्रद्धानको सम्यग्ददांन कठा.गया है .ौर्‌ इनके वश्रद्धानको ही .लेक्ो- . 
त्तम पृरषोने मिय्यात्व का -दै 1 ३९-४० 1 इन सातो त्वोको विस्तारे साथ जिन-सिद्धान्तसे ` 
जानना चाहिए, इसलिए उनके मेदक. वहत व्याख्या य्ह नहीं की जात्तौ है.।॥ ४१.॥ पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्द्रिय गौर कालरुव्वि गादिको प्राप्त भव्य जीव स्वत्तः गौर्‌ विममे सम्यक्त्वकरो प्राप्त. .-. 
करता है ॥ ४२॥ उस्न स्मय स्वं्रथम भौपञ्मिक सम्यक्वको. प्राप्त करता है, त्त्पद्चातु 
क्षायोपदमिकको भौर तत्पर्चात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ! इख प्रकार योगियोने तीन 
प्रकारका सम्यक्त्व कहा है 1.४३ ॥ चातर मोहनीय कर्मंकी चार अनन्तानुवन्वी कषाय गौरं तीन 
ददानमोहनीय तीनों प्रकृत्तियां इन सात. दुष्ट प्रकृत्ियोकि उपगान्त.. टोने पर गीर - संस्रारके-भर्घं -. 
पुद्गलपरावतंन काक गेपः रह्‌ जाने पर ही. मौपडामिक सम्यक्त्व होता है, ` उससे पटठे चहं 
होता 1 ४४ ॥ सम्यक्व प्रकृतिके उदय . होने पर र देष छह प्रकृत्तियोकि . भनुदय.ः खूप उपराम .. 
होने पर जीवके श्रायोपयमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है.1 इसको उच्छृष्ट -स्थित्ति छ्यासठ सायरो- ` 
पम काक है मौर जघन्य अन्तम्‌ टृततंकी है ॥ ४५ 1 -जिनेन्द्रके समीप उक्त सातो प्रकृत्तियेकि क्षयं 
होने पर छ्षायिक-सम्यक्त्व, उत्पन्न होता है 1 हे - सदृदुद्धिदाचिन्‌, ` गादिके दोनों सम्यक्त्व समी ` 
कारमं उत्सन्न होते हं । प्रथम सम्थक्त्वकी जघन्य मौर उत्कृष्ट स्थिति बन्तमुततंकीः हैः । क्षायिक 


श्रौ पं० सोविन्दविरचितःपुरुपार्थयानु्ोसन-गत श्रावकाचारं ४९१ 
केचिद्‌ ह्िचैव सम्यक्त्वं साध्य-साधनमेदतः ! व्याचक्षुः क्षायिक वत्र साध्यमन्ये तु साधनम्‌ ॥४८ 
तुयत्सरवेषु गुणस्थानेषु क्षायिक प्राच्यमण्ठसु । क्षायोपज्ञगि ` तु स्याच्चवुरष्वेव सुद . ॥४९ ` 
सम्यग्दष्टिरघःइवश्रषट्‌के स्वीष्वविलांष्वपि 1 भावनन्यन्तरज्योति्देवेषुः च न जायते ॥५० 
तियंडनरामराणां स्यात्‌ सम्यक्त्वनितयं परम्‌ ! आद्यमेव यं देवन्यस्तिरस्च्यश्चहं विश्रति ५५१ 
विश्षेषोऽन्यश्च सम्यक्त्वे भूयान्‌ वाच्योऽस्ति नान्न सः! 
मया सन्दशितो ज्ञेयः स जेनागसाद्‌ बुधः ५५२ 
सरागं वीतरागं च तदित्यन्ये द्विधा जगुः \! घाञ्न्यच्च सम्यक्त्वसुक्तमान्ञादिभेदतः १५३ 
भेदा अन्ये च सन्त्येव सम्यक्त्वस्थे जिनागमे । ते तज्जिज्नासुभिज्ञेयास्ततः' ` सुविस्तराः ॥५४ 
कृपा संवेगनिवे दाऽऽस्तिक्योपश्ञमलक्षणैः.1 भूषणेरिव सद्‌-द्टिभंष्यते पच्चभिगु णेः ॥५५ 
सम्यक्त्वं दृष्यते शङ्ा-काडक्नाभ्यां विचिकित्सया । 
परहंसया कुदृष्टीनां संस्तुत्या चेति पच्चभिः ॥५६ | ~ 
अय नि-शङ्कितत्वं प्राङ्‌ निःकाडक्षत्वमतः धरम्‌ । ` ` 
ततो निविचिकित्सत्वं निर्मीढचमुपगृहनम्‌ ॥\५७ 
स्थिरीकरणवात्सल्ये शासनस्य प्रभावन \ इत्यष्टाद्धयुत सूते भूयः श्रेयः सुदशनम्‌ ॥५८ 
अतो लक्षणमेषां च कथ्यतेऽनृक्रमान्मया । सड क्षेपादशेनाद्धानामष्टानां मृक्तिदायिनाम्‌ ॥\५९ 





सम्यक्त्वकी उक्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक तेत्तीसं॑सागरकी है । ( तथा जघन्य गन्तमुहूततंकी है )} 
।} ४६-४७ ॥ 

कितने ही आचायं साध्य" गौर साधके भेदसे सम्यक्त्वकोदो ही प्रकारका कहते है । 
उनमें क्षायिकसम्यक्त्व साध्य गौर दोष दो को साधन कहते ह ॥ ४८ ॥ चौथे गुणस्थानसे .लेकर 
ऊपरके सभी गुणस्थानोमें क्षायिकसम्यक्त्व पाया जाता ह । प्रथम ओौपशमिकसम्यक्त्व चौथेसे 
ग्यारहवें तक माठ गुणस्थानोमे भौर क्षायोपशमिक चौथेसे सातवे तक चार गुणस्थानोमें पाया 
जात्ता है । ४९ ॥ सम्यण्ष्टि जीव नीचेके छह नरकोमे, समी जात्तिकी स्त्रिये, भौर भवनवासी 
व्यन्तर, ज्योतिष्क देवोसे नहीं उत्पन्न होता है ॥ ५० ॥ तीनों ही सम्यक्त्व तियंञ्च, मनुष्य भौर 
देवोमें पाये जातते है । आदिके दो सम्यक्त्वोको ही देविर्था तिरञ्ची स्वर्या धारण करती है ॥५१ 


इस सम्यक्त्वके विषयमे वहूुत-सा वक्तव्य है, किन्तु मैने उसे यहाँ नहीं दिखाया है सो तसे ज्ञानी 
जन अन मागगमे जानें ।॥ ५२ ॥ . ` 


कित्तने ही मन्य आचायं सम्यक्त्वके संराग भौर वीतराग इस प्रकारसे दो भेद कटते हँ 
ओर कितने भआाचायं माज्ञा भादिके ` मेदसे दश प्रकारका भी सम्यक्त्व कहते हँ । इसी प्रकार अन्य 
भी अनेक भेदं जिनागममें ह ही । उन्दै विशेष जिज्ञायुजन विस्तारे साथ वहसि जानें ॥५३-५४॥ 
दया, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य भौर उपशमलक्षणरूप पाच गुणोसे भूषणोके समान सम्य्टष्टि ` 
भूषित होता है ॥ ५५.॥ शंका काक्षा विचिकित्सा मिथ्यादष्टि्योकी प्रशंसा भौर उनकी संस्तुति 

. इन पचसे सम्यक्त्व दूषित होता है ॥ ५६ ॥ 

सम्यग्दजञनके आठ अंग होते ईह--१.. निःशंकितत्व, २. निःवश॑क्षत्व, ३. निधिचिकित्सत्व 
४. निमू ढत्व, ५. उपगूहुन, ६. स्थिरीकरण, ७. वात्तल्य ओर ८ जिनश्ासनकी प्रभावन । इन 
आटो अंगते संयुक्त सम्यग्दर्शन भारी कल्याणको उत्पन्नः करता है 1 ५७-५८ ॥ इसलिए मँ 


५९२ श्राव॑काचार-संग्रह 


सर्वज्ञवीतरागेण तत्त्वमुक्तं सुयुक्ति यत्‌ ! तक्तयैवेति धीर्यस्य स हि निःशद्धितो मतः १६० 4 
ूर्वापराविरुदधेऽहन्मते कः शद्धुते सुधीः । परीक्षको मणौ काचशङ्धुं कश्चित्‌ करोति किम्‌ (६१ 
सूक्ते स्वागोचरेऽप्यरथे ववतृप्रामाण्यतः कृती \ 

न क्ञङ्नं कुरुते जातु यः स॒ निःशद्धितोत्तमः ६२ 
निःशङ्कितितयालायं समर्य नरतोऽपि सन्‌ । चौरः खचारितां ल्व्वाऽज्लनोऽजनि निरञ्जनः 11६३ 
यस्यैकाद्धेन चौरोऽपि प्रपित्यविकलं फलम्‌ । सुदश्षंनस्य माहात्म्यं तस्य क किक कथ्यते धद ` . 

` ( इति नि-शद्धुताद्धत्वम्‌ ) 


तपोदानारहदर्चादिकृत्यं कुर्वश्च यः कृती । नाकाद्षत्यक्षजं सद्यं स निःकाङ्स्लो बुघमंतः ॥६५ ` 

तपःत्रभृतिङृत्येन यः काडग्षत्यक्षनं सुखम्‌ ! स्वीकरोति स रत्नेन बराक: कुबराटकम्‌ ॥६६ 
योऽनाकारग्षस्तु सत्कृत्यं कुरुते सुखमल्षजम्‌ । 
सा तस्यानिच्छतोऽप्यग्रे एलं च सुखमक्षयम्‌ ६७ 

दुहितुः प्रियदत्तस्यानन्तमव्था निरेनसः ! निःकाङभ्ायाः कथा चाच्या भरुतज्ञेरत्र धीधनः ॥॥६८ । 

| ( इति निःकादुक्षत्वम्‌ } 

मुनेस्तनुं गदव्याप्नां भरस्वेदाक्तां मलाविलम्‌ । 
वीक्ष्याजुगुप्नं मता निविचिकित्सता ॥६९ 





मुवित्तिको देनेवाले इन जाटों अंगोका स्वरूप सं्ेपसे क्रमशः कटता हँ ।। ५९ ॥ सर्वंत्त बीत्तराग : 
देवने जैसा सुयुवित-युक्त तत्तव कहा है, व्ह वैसा ही है, मन्यथा नहीं है, इस प्रकारको दुद्‌ 
प्रतीति वारे जीवके मतम निशंक्रित्त भंग माना गया है ॥} ६० 1) पूर्वपिर विरोधे रहित्त मर्हन्त 
देवके मतम कौन वुद्धिमान्‌ दंका करता है ? क्या कोई परीक्षक मनुष्य मणिमे काचकौ शंका 
करता ? कभी नहीं 1} ६१ । जो वुद्धिमाच्‌ जपने ज्ञानके मगोचर भी सूक्ष्म अथंमें वक्ताकी प्रमा- 
णत्तासे कभी भी शंका नहीं करता है, वह नि्ंकित्त अंगमें उत्तम है 1 ६२ ॥ देखो--इन्द्रियोके . 
समयेन करने वाके विपयोमें संलग्न भी अंञ्जन चोर निःशंकित गुणके हारा आकादागामिनी 
विद्याको पाकर अन्तमें निरंजन हौ गया ॥.६३ ॥ जिस सम्यक्त्वके एक अंगके द्वारा चोरमभी 

विला फलक प्राप्त हुमा, उस सम्यक्त्वका माहात्म्य क्या कहा जा सक्ता है ? बर्था्‌ चीं कहा - 
जा सकता 1 ६४ ॥ 

{ इस प्रकार निःरंकित्त अंगका वर्णन किया } । 


तप दान बहुत्पुनन मादि सक्कार्योको करता हुमा भी जो कृत्तौ पुरुष उसके फलसे इन्द्रिय- 
जनित्त सुखको नहीं चाहता है, वह .्चानियोके दारा निःकां्षित्त अंगका धारक माना गया है 1६प्द। ` ` 
जो मनुष्य तपश्वारण आदि स्कृत्य करके उससे इन्द्रिय-जनित्त सुखको चाहता है, वह दीन मनुष्य 
रत्नके हारा फूटी कोडीको स्वीकार करता है ॥ ६६ ॥ जो इन्द्रिय सुखको आकांक्ला नहीं करता 
हुमा सत्कृत्य करता है, उसके भनाकांक्षा अंग होता है । उसके नहीं चाहते हुए भी यक्षयं सुख. ¦ 
ङ्प फल अगे स्वयं प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥. इस विषयमे निष्पाप प्रियदत्त सेखकी आकांक्षा-रहित - .. 
उनन्तमती पुत्रीकी कथा यहं पर वृद्धि-धनवाले यास्वन्ञोक्रो करह्नी चाहिए ॥ ६८ ॥ ` 

{ इस प्रकार निःकांक्षत्वं अंगका वर्णन किया ) | 


मुनिके रोग-च्याप्त्‌, प्रस्वेद-युक्त. गौर मल्से छिप्त शरीरको देखंकर जो ग्लानि . नहीं ध 


श्रौ पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्यानुश।सन-गत श्रावकाचारं ४९२ 


स्व॒ ीऽपदुः कायः सप्तधातुमयोऽद्युचिः। 
धौतोऽपि संस्छृतोऽप्येष सौन्दयं जातु नच्छति 1० 
कायस्योपकृतिरथेन तेनापकृतिरात्मनः 1 .पकृतिङृत्‌ किच्िन्मुनयस्त्च तन्वते ॥७१ 
प्राच्यकर्म॑विपाकोत्यदृष्टक्ुष्टादिभिगदैः । व्याप्त . छचारधारिणां सुन्दरं वपुः ५७२ 
न तु स्नानादि ङ्खारसारहारादिभृषणेः । भूरि ` च वपुः ज्ञस्यं दुराचारपराद्धिनाम्‌ ५७३ 
मत्वेति -जैनसाधूनां वीक्ष्य रोगादितां तनुम्‌ । यथोचितं चिकित्सन्ति भव्याः सुजनो 1: ७४ 
गुणानुरएगिणो ये स्थुरित्थं निविचिकित्सकाः । स्थिरीभवति सम्यक्त्वरत्तं तेषां मनोगृहे ।\७५ 
मायर्षेयंः स्वहस्ताभ्यां प्रत्यैच्छच्छदितं स्वयम्‌  तस्योडाथनराजस्य प्रज्ञर्वाच्याऽत्र सत्कथा ।७दे 
4. ( इति निविचिकित्सत्वम्‌ } 
कुर्वेत्यपि जने चिद्रं वि न्त्रौषधादिभिः । न मिश्याहञि यो रागः सम्मता . एत्र सा ॥७७ 
अस्वंनेषु देवेषु गरुष्वक्षसु खा्थिषु \ घमं च विकुपे लोकश्चेन्न मूढो रमेतं कः \\७८ 
इन्द्रियाथंरतैः पापहा कुमार्गोपदेक्लिभिः । प्रियोक्तिभिजनो मूढो वज्च्यतेऽयं वकैरिव ॥७२ 
शास्नाभासोदितेर््नत्विति [यो] न मुह्यति । सम्मतः सन्मतिः सोऽयममूढः प्रौढबुद्धिभिः ॥८० 
ब्रह्मचारिणि रूपाणि ब्रह्यविष्ण्वीक््वराहताम्‌ । धृत्वाऽऽयातेऽपि याऽनाध्यन्मौढचं साऽत्र निदश्तेनम्‌ ॥\८१ 
.( रेवतीति शेषः । निर्मोढचम्‌ ) 
करना, वह निविचिकित्सतता मानी गई रहै 1 ६९ ॥ यह्‌ शरीर स्वभावसे जड है, सात्त धातुओसे 
निमित है, गपवित्र है ] यह्‌ जल्से धोने पर गौर तेर आदिसे संस्कार करने पर भी कमी सौन्दयं- 
को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ पवित्र नहीं होता ॥ ७० ।। जिसने कायका उपकार किया, समन्नो 
उसने अपनी आत्माका भपकार किया । इसलिए मुनिगण शरीरके कुछ भी उपकारको नहीं करते 
है ॥ ७१ ॥ पूवं भव-संचित कमंके विपाकसे उत्पन्न हए भयंकर कोठ भादि रोगोसे व्याप्त भी 
निमंल चारितरि-धारक मनूरष्योका शरीर सुन्दर ही माना जाता है ।। ७२ ॥ कन्तु जो दुरोचारमें 
तत्पर है, उनका स्नानादि करके शगार हार, पुष्प आभूषणादिसे भूषित भी शरीर प्रशंसनीय 
नहीं माना जात्ता है ॥ ७३ ॥ एेसा समञ्च कर जन साधुभओकि रोगसे पीडित शरीरको देखकर उत्तम 
सज्जन भव्य पुरुष यथोचित्त चिकित्सा करते ह 11 ७४॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे गुणाननुरागी होकर 
ग्छानि-रहित होते है उनके ही मनोगृहमे सम्यक्त्वरत स्थिर रहता है ॥ ७५ ॥ मायावी मुनिके 
वमनसे व्याप्त शरीरको जिसने अपने दोनों हाथोसे साफ किया, उस उदायन राजाकी कथा यहाँ 
पर विद्रातोको कहुनी चाहिए 1 ७६.॥ । 
। ( इस प्रकार निविचिकित्सा भंगका वणन किया ) 
विद्या मंत्र ओर भौषधि आदिके हारा लोगोके आस्चयंजनक कायं करने पर भीजोउस 
मिथ्यादृष्टि राग नहीं करना, चह्‌ यहाँ भमूढृता मानी गई है 11७७1 स्व्॑ञतारहित देवम, इन्दरिय- 
सुखके इच्छुक गुरुषोमें भौर विकृत-हिस्तामयी धमंमे यदि मूढ जन नहीं रमेगा, तो भौर कौन 
वुद्धिमान्‌ रमेगा ॥ ७८ ॥ इन्द्रियोके विषयमे भासक्त भौर कुमा्गंका उपदेश देनेवाले पापी जनो 
कै द्वारा हाय, वड़ा कष्ट है कि उनके प्रिय वचनोसि यह्‌ मूढ जन ठगा जाता है, जैसे कि बगुलोसे 
मूढमत्स्य ठगाये जाते हैँ ॥ ७९ ॥ एसा जान कर मिथ्या शास्त्रों द्वारा प्रकट किये गये बर्थोसि जो 
मोहित नहीं होता है, उसे ही प्रौढ बुद्धिवाके मनुष्य भमूढटहष्टि सन्मति वाला कहते ह ॥ ८० ॥ 
` दैखो--उस ब्रह्मचारीकै द्राय ब्रह्मा, विष्णु, महेश मौर जिनेदवरके रूपोको धारण करके भने पर 
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दैवाहोपेऽपि सञ्जाते संयतानां महात्मनाम्‌ । तस्या्रकानं यत्तत्रणीतमरपरृहनम्‌ ॥८२ ` 
म॒क्तपैव वरं पंसा नान्यदोषोक्तिपारवम्‌ ! यक्ञोघातकत्तः पापं गरीयः प्राणधातकात्‌ (८३ ` . 
स्वगणान्‌ पर्दोधां् बरुवतः पातकं महत्‌ । परस्तवं स्वनिन्दां च कुवतस्तु महान्‌ वृषः ॥८८ 
यो निन्यानपि निन्दन्ति तेऽपि यान्तीह निन्यताम्‌ । मनिन्यनिन्दकानां तु दुगगतिर्नापिरा मतिः ॥८५ 
मत्वेति चुत द्र्यत्ितां दोपोषगरहनम्‌ 1 धर्मोपितरहृणं चात्र यः स स्यादपगृहुकः \\८६ 4 
तिरख्चक्रे चुरादोपं यो मायाब्रह्चारिणः । लिनभक्तस्य तस्याज सैर्वाच्या श्रेष्ठिनः कथा १८७ ` ~, =. 
५ ` ( इत्युपगृहनम्‌ ) . ` ` 
मोल्लमार्गात्परिश्रव्यच्ामाभ्यो वा चुयुक्तिचिः 1 स्येय यन्नीयते त्तत्र तत्स्वितीकररणं भतम्‌ १८८ ˆ` | 
श्रष्टस्य तु ततोऽन्यस्य स्वस्थ वा तत्र यत्पुनः । प्रत्यचस्यापनं प्रोक्तं तत्त्यित्तीकरणं वुः ८० 
परिश्नदयाहुदुदिष्डान्मोल्लमार्गात्सित्तो जनान्‌ ! पततो दुगंतो जातु न दयाटुख्पेश्नते ॥९० ` ˆ ` 
येनाऽऽलस्यादिनिर्मागं तरष्टो खोक उपेलितः 1 त्तस्य दर्शननंमेत्यं प्रमत्तस्य कुतस्तनम्‌ ५९१ 
रिपुभिः कामकोपा्यंस्ाल्यमानं सुमागंतः । सुयुदितमिः त्यरीकुर्यात्स्विमन्यं च सुदल्लनः १९२ 
मार्गाद्‌ चर्यति योजश्नावंसुखठेशाशया-जढः ! दुःखपाथोचिनिमंग्नक्रिचिरमास्ते स दुगेती ॥९३ 





भी जो म॒ढृताक्तो प्राप्त नहीं हुई, उस रेत्रतौ रानीकी कया इस्त ंगमे उदाहरण रण है ॥ ८१ ॥ 
 (ईइस्र प्रकार अमृढरृष्टि संगका वर्णन किया } । १४ 

संयमी महापुरपोके देवव किसी दोपकै हौ जाने पर भौ उसे प्रकादित नदीं करनासो. 
उपगृूहन वंग कदा गया है ।। ८२ ॥ मनुष्योके गुंगापना जच्छा दहै, किन्तु अन्यके दौप-कथनमे कुर- : 
र्ता होना अच्छ नहीं ह | क्योकि किसी प्राणीके प्राण-वात करनेकी अयपेक्ना उसके यका वात 
करना भारी पाप है ॥ ८३ ।! अपने गुणोको ओर दु्रोके दोपोको कहुनेवाे मन्‌ष्यके महापापका - 
संचय होता है । किन्तु दूसरोके नुणोकी प्रगंसा करेवा शौर भने दोोकी निन्दा करनेवारे 
मनुष्यकरे महानु घमं प्रकट होत्ता है 1 ८४.॥ जो  निन्दा-योन्य भौ जनोकी निन्दा करते है, वे इस : 
कोक्मे निन्दाको पाते हुं फिर जो ` निन्दाके योगय नहीं है, ठेते उत्तम पुर्पोकी निन्दा कते है . 
उनकी तो दुगंतिके सिवाय दूत्तरो गति ही नहीं दै ॥ ८५ 1 एता जानकर सुकृती जनोको सज्जर्नो- 
के दोषोक्रा उपगृहुन करना चाहिए वौर्‌-पने -वम॑का उपवुंहेण ( संवर्वन ) करना चाहिए ! कटी `` 
उपगूहुन वंगका वारक है .11 ८६ ॥ जिसने मायावी व्रह्यचारीके चोरी करनेके दोषको छिपा दिया, 
उस जिन्भक्त सेखकी कथा न्नानियोको यहाँ पर कहली चाहिए ॥ ८७ 

{ इस प्रकार उपगृहुन अगका वणन किया.) 

मोक्षमागंसे च्रष्ट होते हृषु मपने-मापको अथवा जन्य पुरुपक्रो सुयुक्तियोकि हारा जो पूनः . 
मोक्चमागमे स्थिर किया. जाता है, वह्‌ स्थित्तीकरणं बंग माना गया है 11 ८८. ॥ सन्मागंसे.च्रष्ट ` 
हुए यन्यको, जथवा मपनेको जौ पुनः उस्म अवस्थापित-किया जाता.है, उते ज्नानियोनि स्विती- ` ` 
करण कहा है 1 ८९ । बहद्‌-उपदष्ट्‌ मोक्षमागंते च्रष्ट होते हुए भौर दुरनत्तिमे मिस्ते हुएं जीवो- ` 
कौ. दयादुं पुरूष कभी मीः उपेक्ना नहीं कर्ता है 11.९० ॥ जो पुरूप सआंटस्य वादि. मार्गत्रष्ट 
लोगोकी. उपेक्षा करवा है उस प्रमत्त पुरपके सम्यग्दंनकी निमंर्ता कैसे संभव है ॥:९१ ॥ सस्य-: ` . 
ग्टष्टि जीवको. चादिषु कि - काम-क्रोवादि जन्तरंग शत्रुओके वारा सुमार्गसे चायमान जपने. , 
जापको सौ र.बच्य षुरपको वुनुक्तियोके.द्ारा -पृनः सुमागंमे स्थिर करे ॥.९२ 1} जो. मूलः मनुष्य. , 


धी पऽ गोविन्दविरचित्त पुरुषार्यनुशासन-गत श्वावकाचार ०५ 


इत्यं पथ्याभिरर्ण्याभिः सूक्तिभि्यंः परं स्थिरम्‌ । 
, मार्गे स्वं चाकरोति स्यात्स स्थिरीकरणाद्धुभृत्‌ ॥९४ | 
स्थिरौचकार यो भागँ .पुष्पडालमनि मुनिः.1. तस्य श्नीचारिषेणस्य कथा वाच्याऽ् सत्तमः ।\९५ 
(इति स्थिरीकरणम्‌ ) 


यत्स्वास्थ्यकरणं .साराचाराणामनगारिणाम्‌ ! गृहिणां च यथायोग्यं तद्रात्सत्यमुदीरितम्‌ ।।९६ 
आदुतिर्व्ावतिभवितः सक्कस्युपकती स्तुततिः ! भेदा इत्यादयो नेया चाल्सल्यादङ्धस्य वत्सलः \\९७ 
सम्यग्दुग्तानचारित्रतपःसाधुषु साघुपु । -चत्ते नि्व्यजिबुद्धचा यो विनयं साऽऽद्तिमता १९८ 
आचार्यादिषु यो रोगहरणादिक्रियाविधिः -। वुरषेचिघीयतेऽजछंःव्यावृतिरंभिधीयते ॥\९९ 
देवे विरागस्वनने सुक्तिधवितयुते श्रते. 1 योऽनुरागो गुरौ ग्रन्थमुक्ते सा भवितिरुच्यते \१०० 
निग्र न्येषु पुखाकादिपच्चभेदेषु यज्जनेः.। क्रियते पुजन भक्त्या साऽत्र सत्कृतिरिष्यते ॥१०१ 
स्वयं विद्यार्थसामर्थ्येः क्रियते यः परेण वा 1 परस्य यत्प्रतीकार उपकारः स कथ्यते १०२ 
पदरहुत्सिद्धसुरीक्पाठक्पिगुणाचलेः \ कोतंनं क्रियते क्ञरवत्‌ कृतिभिः सा मता स्तुतिः १०३ 
इत्यमित्यादिभिभिर्यो वात्सल्ययसे भवेत्‌ + स वत्सलः सुदर्मायामिन्द्रेणापि प्रणूयते ॥१०४ 
जहाराकम्पनाचायंसङ्धविध्नं क्षणेन यः ! वलिमन्त्रिकृतं तस्य विष्णोरत्र कथोच्यताम्‌ ॥१०५ 

; ~ ( इति वात्सल्यम्‌ } 





इन्द्रि-विषयक चुख-लेशकी यागरासे मागं-म्रष्ट  होत्ता है, वह्‌ -दुःखरूप समुद्रम इ वकर चिरकाल 
तक दुर्गत्तिमे पड़ रहता है ॥ ९३ ॥ इस प्रकारको पथ्य. भौर अर्थ-पुणं सूक््ियोके हारा जो 
सन्मागंमें अपने सापको,. या परको स्थिर करता है, वह्‌ स्थिरीकरणं भंगका धघ।रके जानना 
चाहिए ।॥ ९४ ॥ जिसने पुष्पडाल -मुनिको मोक्षमागमें स्थिर किया, उन श्रीवाखििण मुनिकी कथा 
यहाँ पर ज्ञानियोको कटनी चाहिए ॥ ९५॥ , . .. । 

(इस प्रकार स्थिरीकरण भंगका वणंन किया) 


जो सारभूत प्रेष्ठ माचरण वारे मुनि्योका भौर गृहस्थोक्रा यथायोग्य कुराल-क्षेमका कायं 
क्रिया जात्ता है, वह्‌ वात्सल्य कहा गया; है । ९६1 माहत्ति (आदर), व्यावृत्ति (वैयावृत्य), भक्ति 
सत्कार, उपकार, यौर स्तुति (्रक्ंसा) इत्यादि सर्वेमेदं वत्सल पुरूषोको वात्सल्य अंगको जानना 
चाहिए 11 ९७ ]। सम्यग्दर्शन, जान चारिि-मौर्‌ तपके ` साधक साधुजनो पर जो निर्छ्ल वुद्धिसे 
विनय रखता है वह्‌ भाहति मानी; गड है ॥ ९८ ॥। साचार्यं, उपाध्याय आदिमे रोगादिके होने पर 
जो ज्ञानियोके हारा रोग दर्‌ करनेक्रौ नित्य क्रिया विधि की जाती है, वह व्यावृत्ति कही जात्ती 
है.॥ ९९ ॥ वीत्तराग सरव॑ज्न देवमे, सूक्ति भौर युक्तिसे युक्त रास्त्रम भौर परिग्रह विमुक्त गुरमे 
जो .मनुराग किया जाता है, वहु मक्त कही .जात्तो. है 1} १०० ॥ जो मनुष्योके दवारा पलाक-वकूड 
आदि पाच मेद वारे निग्र॑न्यौमें. भवितसे पूजन किया जतत है, वह्‌ यदह सच्छृति कही गई 
दै ॥ १०१ ॥ जो स्वयं विद्या, घन मौर सामथ्यं द्यारा;. या दूसरेके दवारा :अन्यका प्रतीकार किया 
या-कराया जात्ता है वह्‌ उपकार कहा: जाता,है 11. १०२.॥ -जो. बहुन्त सिद्धं भाचायं उपाध्याय ओर 
साधु्गोकी गुणाव्रलीका कृती जन सदा ` कीतंनः करतेःहै,. व्रहु स्तुत्ति : मानी गई है ॥ १०३ ॥ इस 
प्रकार इन उपयुक्त एवं अन्य - योगसे जो .गुणीज्नोपर वात्सल्यका. धारक होता है, वह वत्स 
पुरुप, सुवर्मा समामे सौचमं इन्द्रके द्वारा स्तुतिक्रो प्राप्त होत्ता है ।); १०४॥ जिसने वलिमंत्री हारा 
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यस्तपोदानदेवार्दावियाद्तिशर्यैन॑नैः ! क्रियते लिनघर्मस्य महिमा सा प्रभावनः ११०६ 
योगमास्थाय तिष्ठन्ति ये हिमर्तौ चतुष्पये ! ग्रीष्मकारेऽद्िश्ु्धेषु प्रावृडचुच्चतरोरधः ११०७ 
द्ध राद्‌ व्रतभाराद्ये न चाल्यन्ते परीषहैः 1 पक्षमात्ान्तरे भोज्यं भुखन्ते शुद्धमेव ये ११०८. 
इत्यादिगुणसम्पन्नैः शात्तनस्य जिनेश्ितुः 1 तैरेव क्रियते धीरेस्तयसा सत्मभावना ॥१०९ 
त्रिविवस्यापि पात्रस्य चयेन विनयेन च! ये सदा ददते दानं ते स्युधंमंप्रभावकाः 11११० 
महाव्रतः परं पात्रं मघ्यमे स्यादणुतव्रतः 1 जघन्यं तत्युदुष्टिः स्यात्‌ नरिविवं पात्मित्यदः \\१११ 
चतुर्घा देयमाहारामयजास्तीषघं मतम्‌ । यवापात्रं परं च स्याटेयं वस्त्रवनादिकम्‌ 11! 
पात्रदानं कृपादानं समदानं ततः परम्‌ ! परमन्वयदानं चेत्युक्तं दानं चतुविवम्‌ \११३ 
चतुर्घा दीयते देयं पात्राय त्रिविवाय यत्‌ \ विजुद्धचा तदृगुणप्रीत्था पात्रदानं तदिष्यते 11१९८ 
रोगवन्धनदारिद्रयाऽऽ्यापद्‌-व्याप्तिहतात्मनाम्‌ 1 दीयते कुपया  .पादानमिहोच्यते ॥1११५. 
पुण्यादिहेतवेऽव्योन्यं गृहस्थेयदितीयंते । ताम्द्रकाहारवचस्त्रादि समदानमभाणि तत्‌ ११६ ` 
मोल्ायोत्ति्टमानो यत्स्वपुत्राय स्वस्म्पदम्‌ 1 दत्ते कुटुम्बपोषायान्वयदानं तदुच्यते 1११७ 
तुयंमंदं परो दत्ते षष्ठं वा स्वस्य मघ्यमः ! जघन्यो दश्षमं प्रानेर्यता चेति त्रिवोदितः ॥११८ 





किये गये यकम्पनाचायेके संघके विघ्नको क्षणभरमे दूर किया उन विष्णुकुमार सुनिको कथा 
यह पर कटनी चाहिए 1 १०५] 
(इस प्रकार वात्सल्य अंगका वणन किया) । 
जो ततप दान देव-पूना विद्या मादिके जत्तिरायोसि रोगोके द्वारा जिनवम॑की महिमा को जात्ती 
दै, वह प्रमावना कटी जाती है ॥ १०६ 11 योग वारण करके जो सीत्तऋतुमे चतुष्पथ पर स्थित 
रते ह, ग्रीष्मकाले पर्वेतोके लिखर्तेपर गौर वपक्रालमे वृक्षके नीचे विराजते ह, जो परोपहोके 
दारा दुद्धर ब्रत्तमास्ते चायमान नहीं होते हं । जो पक्ष-मास् आचिके बन्तरसे जु मोजनदही. 
करते हे, इस प्रक्रारके तपसे गौर इसी प्रकाके जन्य गु्णोसे सम्पच्च वीरवीर पुरूपोके दाराही 
जिनेनद्रदेवके चास्ननकी सतपरमावना की जाती है 1 १०७-१०९ ॥ जो पुरूष तीन प्रकारके युपा्रोको 
नय बौर विनयसरे सदा दान देते हु, .वे घमंके प्रभावक हु || ११० ॥ महाव्रती उत्तम पाच हे, अणु- 
वरती मव्यम पात्र है बौर बविरत सम्यग्दुष्टि जघन्य पात्र है, ये त्तौन प्रकारके पात्रहोते हं 
1 १११ ॥ इन तीनों प्रक्रारके पा््रोको गाहार बभय शास्त्र मौर भौषव ल्प चार पकारका दान 
देनेके योग्य माना गवा ह { तथा पात्रके अनुसार मन्य वस्व धनादिकं भी देना चाहिए ॥ ११२॥ 
तथा पाचदान, दयादान, समदान बौर मन्वयदान यें चार प्रकारका गौर भी दान कहा गया 
1 ११३ 1 तोन प्रकारके सुपात्रोकिं छिएु त्रियोगकौ गृदधिूचंक ठनके गुणोमें प्री्तिके साथजो 
बाहार भादि चारं प्रकारका दान दिया जाता है, वह्‌ ` पात्रदान कटा . नाता ठै 11 ११४ ॥ रोग, , 
वन्वन, दरिद्रता, जापत्ति आआदिसे पीडित दुःखी जीवोको जो दयावृद्धिसे दान दिया जाता है, ` वह्‌ 
` दयादान का जात्ता दै 1 ११५ ॥ पुण्य माद्किं हतु गृहुस्योके हारा परस्पर नो ` ताम्बूल, आहर 
वस्व मादि दिया जाता है, वह्‌ समदान.कटा गवा हं ।॥११६॥ मोक्षके लिए उद्यत होता हुवा गृहं 
जो पन पुत्रके किए कृटुम्ब-गोपणायं अपनी सम्पदा देता है, वह्‌ अन्वयदान कटा जावा ह ।[११७॥ 
जो अपनी आयक चतुर्था दानमे देता है, वह्‌ उत्तम दाता हैः जो षष्ठंश दानमे देतां ह वह्‌ मंचव्यंमं 
` दतादहैवीरं जो दशम भाग देता है वहु जघन्य दत्ता है इस प्रकांरसे ज्ञानियोने तीन प्रकारके क. 


श्री पं० मोचिन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार्‌ ४ ४९७ 


यो दत्ते बहू तुर्यीज्ञाहानशषोण्डः स उच्यते 1 दशमांञ्ादपि स्वल्पं यो दत्ते सोऽत्पदः स्मृतः \\ ११९ 
यथाकारं ययिं यथापां यथोचितम्‌ \ दनेनेत्यं दुघाः कुं; शासनस्य प्रभावनाम्‌ ॥१२० 
देवे विरागसवंज्ञस्तस्यार्चा येमंहोस्सवात्‌ ! क्रियते तैश्च धीमद्भिः स्यादट्मस्य प्रभावना ।१२१ 
सदाऽर्बाऽऽटाह्भिकी कल्पद्रुमाय चतुपरंखः \ इति भेदा जिनार्चायाश्चत्वारो दशिता बुधः ॥१२२ 
नित्यो सैमित्तिकस्चेति द्िधेवाहुन्महामहः \ अ्न्यान्तरात्परिजनेयस्तदुभेदविधिविस्तरः ।१२३ 
भक्तैरित्यं यथाशक्ति य! देवार्चा विधीयते । त्र जायतेऽन्‌ना जिनधमप्रभावना 11१२४ 
यद्क्तृत्व-कवित्वाम्यां चातनोद्धाचनं बुघः । कुरुते कथ्यते विद्याप्रभवा सा प्रभावना 11१२५. 
विद्याघरेहच या विद्यासामर््येन विघीयते \ या ज्योततिनिमित्ता्इ्च सा च १ प्रभावना ११६ 
यथाविभवमित्यं यः कुर्य्धमप्रभावनाम्‌ ! सद्‌-टष्टेस्तस्थ शक्रोऽपि गुणान्नौति मुहुदिवि ॥१२७ 
उर्मिकाया महादेव्या यः समं भ्रामयद्‌ रथम्‌ । तस्य वच््रकुमारस्य बुधेरत्र कथोच्यताम्‌ ॥१२८ 

( इति प्रभावना ) 
इत्यष्टाद्धयुक्तं सम्यग्दशनं स्याद्‌ भवापहम्‌ 1. भेषजं किन्न वा हन्ति रजं सद्दव्ययोगजम्‌ ॥१२९ 
कृपासंवेगनिर्वेदनिन्दागर्होपन्नान्तयः \ भक्तिर्वात्सल्यमित्यष्टी सुदृरिवसुयाद्‌ गुणान्‌ ॥१३० 
हीन-दीन-दरिदरेषु बद्धरुटेषु -रोगिषु । इत्यादिन्यसनार्तेषु कारण्यं कथ्यते कृपा १३१ 





दाता कहे हं ॥ ११८ ॥ जो चतुर्थासे भी भयिक धनका दान देता है वह्‌ दानरौण्ड (दानदूर या 
दानवीर) कहा जाता है मौर जो ददाम.भागसे भी अल्प दान देता है अल्पदात्ता कहलाता है 1 ११९॥ 
इस प्रकार ज्ञानियोको यथाकाल, यथादेल, भौर यथापात्र यथोचित दान देकरके जिनशासनकी 
प्रभावना करनी चाहिए 1 १२० ॥ जो वीतराग सर्वन्न देव ह, उनका जो महान्‌ उत्साहसे वुद्धि 
मानोकि ढारा पूजन-विघान किया जाता है वहं भी धमकी प्रभावना है ।॥। १२१ ॥ ज्ञानिर्योने पुजनके 
चार मेद कहे ह--नित्य पूजा, भाष्टाह्भिकी पूजा, कल्पद्रुमपूजा गौर चतुमुःखपूजा ॥ १२२ ॥ तथा 
नित्यपुजन ओर नैमित्तिक पुजन इस प्रकार अहेत्पूजनके दो मेद भी.कहै गये हं । इन पूजनोकिं 
विधि, विस्तारको सौर मे्दोको अन्य परजा ग्रन्योसे जानना चाहिए ॥ १२३ 11 .इसःप्रकार भक्तजनों 
कै द्वारा जो यथाशक्ति देवपूजा की जात्ती ह, -उसके हारा भी जिनधर्मकी भारी प्रभावना होती 
द ॥ १२४ ॥ तथा जो वक्तुत्वकला, काव्य-कुंशलताके हारा विदज्जन शासनका प्रकाहन करते ह 
वह्‌ विद्या-जनितत प्रभावना कही जाती है | १२५॥ इसी प्रकार विद्यावरोके. वारा विद्याओकी 
सामथ्यंसे भौर ज्योत्तिप-निमित्त आदिके हारा जो प्रभावना की जाती है, वह्‌ भी विद्या प्रभावना 
दै 11 १२६ ॥ इस प्रकार जो अपने विमव गौर शक्तिके अनुसार धर्मंकी -प्रभावना करता है, उस 
सम्यग्हष्टि गुणोको इन्द्र भी स्वगे वार-वार प्रशंसा कर्ता है ।। १२७ ॥ जिसने उमिला महदिवीः 
का रथ एक साथ तरम श्रमण कराया, "उस चज्रकुमार मुनिकी कथा यर्हा पर विद्टानोको कहुनीं 
-चाहिए ॥ १२८ ॥ . .. ` 
0 (इस प्रकार प्रभावना अंगका वर्णन किया) 
इन उपयुक्त आठ अंगोसे सहित्त -सम्यग्ददंन संसारका नारक होत्ता है । गौषधि उत्तम 
द्रव्यके योगत्ते क्या रोगकां विनां नहीं कस्त है ? अवव्यही करती है 1 १२९} कृपा संवेग 
। निर्वेद निन्दा गर्हा उपरम भक्ति भौर वात्सल्य ये आठ गुण, सम्य्दुष्टियोंको धारण.करना 


. चार्िए ॥` १३० 1 हीन दीन दरि जनों पर, कितीके हारा वैवेःया रोके गये जीवों पर, येगियों 
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स संवेगो मतो भीतिर्या दुःखप्रभवाद्‌ भवात्‌ ! अनुरागख यः सम्यदेववर्मागमादिषु १३२ 
विरक्तिः सामये काये मोगेऽघोगतिकारणे ! सर्वासिारे च संसारे निर्वेदः प्रतिपाद्यते ११३३. 

अनार्याऽऽचरिते कार्ये स्तरीपुत्रादिकृते कते \ 

जायते योऽनुतायो नुः सा निन्दाभ्वाद्यनिन्ितैः १1१३४ ` ५ 
कामकोपादिभिदेषि जाते या सद्गुरोः पुरः ! क्रियेताऽऽखोचना तस्य सा गर्हाहं्भिरीरिता ॥१३५. 
कारणे सत्यपि रागद्वेषादीनां स्थिते चिरम्‌ । योऽभावो हृदि शान्तास्तामुपशान्ति प्रचक्षते ॥१३६ ` 
या सेवा देवराजादिपुजार्हुष्बहंदादिषु 1 विधीयते बुः श्ुढस्वन्तैः सा सक्तिर्च्यते ।१३७ 
उग्ररोगोपसगधिः सा . र्ये कदथिते ! तदपायङ्कतिर्या तद्रात्सल्यं परिरुप्यते ।११३८ 
सद्‌-्टिरेभिरषटाभिर्विशिष्ट भूषितो गुणैः \ कान्ताया भुक्तिकान्ताया भवत्या स्वयंवरः \\१३९ 
इत्यादिभिगुणेयुक्तं दोषे्मोढयादिमिषच्युतम्‌ 1 सम्यक्त्वं भद्धिनां सूते वाञ्छिति्ंफलोदयम्‌ ।१४० 

ते च के मोटचयादयो. दोषा यैरज्सितं दनं सम्यगित्याहु- 
तनं शङ्खादयोऽष्टषट मदं तथा 1 

त्रिमोढचं चेति हग्दोषाः सन्त्याज्याः पच्चविरःतिः ।\ १४१ 
मिथ्याहम्ननचारिज्त्रयं तद्धारकास्त्रयः \ तत्षटकसेवनं यत्तत्षडनायतनं मतम्‌ ५१४२ 

गणा निःशङ्तत्वाद्याः प्रागुक्ता ये सविस्तराः 

तदभावोऽत्र शङ्काया तै दोषाः दिताः \\ १४६३ 


पर गौर इसी प्रकार भन्य संकटोसि पीडत्त जीवों पर करुणाभावको कृपा कहते हँ ॥ १३९१९ ॥ इस ` 
दुःख उत्पच्च करने वाठे संसारसे जो भय उत्पन्न होता है मौर सच्चे देव, चमं, जागम बादिमे ` 
अनुराग होत्ता है वह्‌ संवेग माना गया है ॥ १३२ ॥ रोग-युक्त देहम अयोगत्तिके कारणभूत भोगो- . 
मे गीर सवया असार इस संसारते जो विरक्ति होत्ती है, वहं निर्वेद कहा जाता है ॥ १३३॥ 
अनायं जनेकि द्वारा साचरण किये गये कायम, स्तौ-पत्रादिके दवारा किये गये ( अथवा भपने दही 
दारा ) भनुचित्त कतंव्योमें मनुष्यको जो पर्चात्ताप होता है, उसे उत्तम पुरुष निन्दा कहते. ` 

है ॥ १३४ ॥ काम क्रोघ.माव्कि द्वारा किये दोषके हो जाने पर सद्‌गरुके सामने जो अपनी मालो- 
चना को जाती है, उसे अहुन्तोनि गर्हा कहा है 11 १३५ ॥ ` रागदरेषादिके निमित्त चिरकाल तक. - 
विद्यमान रहने पर भी उनका हृदयमें मभाव होनेको वीतराग शान्त पुरुष उपशान्ति या उपदाम- ` .. 
भाव कहते ह ॥ १३६ ॥ इन्द्रादिके द्वारा पूज्य अरहुन्त मादिभें शुद्ध वित्तवारे वृद्धिमानोके . हारा 
जो उपासना-कौ जात्ती है, वह्‌ भक्ति कहौ जात्ती है || १३७ ॥ उग्र रोग या घोर उपसगं भादिसे - 
साघु-समूहके पीडित होने पर उसके दूर करनेका जो उपाय किया जाता है, - वह॒ वात्सल्य कहा 
जाता है ।॥ १३८ ॥ जो सम्यर्हष्टि जोव इन माठ विशिष्ट गुणोस्े विभूषित होता है, वह्‌ सुन्दर ¦ 


मुक्त्ि-रमणीका शीघ्र स्वयं वरण करनेवाला होता ह ॥ १३९ ॥ इत्यादि गुणोंसे युक्त मौर मूदृत्ता. ` ` 


मादि. दोषोसे रहित सम्यग्दशंन प्राणियोके मनोवांछित फलको देता है ॥ १४० ॥. ` ४ 
वे मूढता आदि दोष कौन है, जिनसे रहित सम्यग्दंन मनोवांछित फल देता है ? इसका ˆ ` 

उत्तर देते हृए ग्रन्थकार उन दोपोंका प्रतिपादन करते हु-- । 

छट अनायत्तन, शंकादि आर दोष, आठ मद ओर तीन मूढता ये पच्चीस दोप हँ, जिनका ,. 

सम्यग्दुष्टियोको त्याग करना चाहिए 11 १४१ 1 मिथ्यादर्शंन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारितरं ये तीन 

भौर इनके घारक तीन, इन . छटोकी सेवा करनेको छह अनायतन माना -गया है ॥ १४२ ॥ जो 


श्री पं० गौविन्दविरचित पुरपार्यानुशासन-गत श्रावकाचार ४९९ 


जा्येरनयंतपोरि 1रूपशिस्पकुलस्मयाः ! अभिमानस्मयश्चेति मदा अष्टौ रि ˆ ` 1: 1९४४ 
ये पुण्यद्रुमश्षस्त्रीणां स्त्रीणां वदनपदङ्कुजे 1 रागिणो मधुपायन्ते कामेषुक्षतविग्रहाः ॥१४५ 
विजम्भज्वलनज्वालाञ्वलल्लोचनभीषणाः । -देषादयेश्नंन्ति दैत्यादीनरीमप्यदयाकवः । १४६ 
स्वजि न्नासितमर्थं ये पृच्छन्त्यज्ञाः परानरम्‌ ! तृषान्याप्राः पिवन्त्यम्भो ये न्ति क्षुधाऽदशनम्‌ ॥१४७ 
स्वंसाघारणैदेषिरित्यादयये कर्दथिताः । तेषु या देवघोीर्घीरदेव मौ ` तदुच्यते ॥१४८ 
सू्र्ध्यो वराङ्वत्यगोगजा्वादियुजनम्‌ । मोमूत्रवन्दनं सिन्धु-सुरसिन्ध्वादिमन्ज . ॥१४९ 
मृतानाममृतादीनां दानं स्नानं च सड्क्रमे \ कथ्यते कियतोत्यादिरहो छोकविमूढता ॥१५० 
विहितैहव्यकव्यायं प्राणिधातैनं पातकम्‌ 1 भूदेवैस्तापतेरत्र पितृतृर्निः ते ॥१५१ 
प्राक््‌-कृतादेनसो गद्धास्नानमात्रेण मुच्यते । सौदामिन्यादियज्ञेषु पानादि नाशुभम्‌ ॥१५२ 
इत्यायुक्तिकुसिद्धान्ताक्षिषटकत्योपदेशकाः । कुबिद्यामन्त्रशक्त्या ये मोहयन्त्यत्र मानवान्‌ ॥१५३ 
कुतोभिर्ढयं जन्म हारितं यैः कुवुद्धिभिः 1? निन्दन्ति ये जैनं “ ज्मंकरं नृणाम्‌ १५४ 
भयाशास्नेहोभादिषहैतोस्तेषां यदादरः ! भक्त्या विधीयते तनयैः सा मता गुरमुढता ।॥१५५ 
ज्ञात्वा यंरित्यमो दोषा हीयन्ते विश्चतिः ! तेषां दञ्चननेसंत्यात्सवं सिद्धचति वाञ्छितम्‌ ॥१५६ 


-निःंकित आदि वाठ गुण पहर विस्तारसे कहै गये ह, उनके ममावरूप शंका, काक्षा आदि 
आठ दोप य्ह प्रतिपादन किये जानना चाहिए । १४३ ॥ जातिमद, एेदवयंमद, तपमद, विद्या- 
मद, रथमद, िल्पमद, कुकमद भौर अभिमानमद ये धाठ मद जिनदेवने कहै हँ | १८४॥ नो 

- पुण्यरूपी वृक्षक लिए ास्वके समान, स्तियोकि मुखरूपी कमलम रागी होकर भौरोके समान उनके 
चारो ओर मंँडराते रहते, है, कामके वाणोसे जिनका च्रीर विद्ध है, प्रज्वलित भग्निकी ज्वाला- 
के समान जिनके नेत्र रोपसे भीषण रक्तवणं हो न्ह ह भौर देष मादि कारणोसे निर्दयी होकर 
जो दत्य भादि शतररगोका घात करते्ह, जो स्वयं मजानकार होते हुए भपने जिन्नासित्त 
सर्थको दूसरौसे पचते हँ, प्याससे पीडित होकर पानी पीते ह गौर भूखसे पीडति होकर भोजन 
केरते हँ, इस प्रकार जो उक्त दोपौसे सवं साधारण जनोकि समान पीडित एवं त्रसित रहै, उनमें जो 
देववृद्धि होना उसे वीरवीर पुरुप देवमूदुता क्ते ह ॥ १४५-१४८ ॥ सूर्ंको मघं देना, वड- 
पीपल, गौ, गज, घङव॒वआादिको पूजना, गोमूत्रकी वन्दना करना, समुद्र, गंगा आदिमे स्नान 

। करना, मृत पुरुषोको अमृत आदिसे श्राद्ध करके दान देना, संक्रान्तिके समय स्नान करना इत्यादि 
मौर कितनी वाते कही जावे, ये सव रोकमे प्रचलित मृदुता-पूणं कार्यको लोकमृढता कटा 
जाता हे 1 १४९८१५० ॥ यन्नमें हवन करनेके किए वेदवित प्राणिघातसे पाप नहीं ख्गत्ता, 
यहां परं ब्राह्यणोको भोजनादिसे तृप्त करने पर पित्ररोको तृप्ति होती है, पूर्वमे किये गये पाप 
गंगामें स्नान करने मात्रसे ट जाते ईह, सौदामिनी वादि यन्ञौमें मद्यपानादि करना अश्रुभ नहीं 
है, इत्यादि युक्त्तियोके हारा खोटे सिद्धान्त ओर अशिष्ट कार्योकिं उपदेश देनेवाले लोग कूविद्या 

 , भौर कुमं्वोकी शक्ति मनुष्योको इस लोकम मोहित करते हँ तथा जिन कुवुद्धि जनोने खो 

तपोको करके दोनों जन्मोका विनाडा कर दिया है मौर जो स्वयं निन्दनीय होते हए मनुष्योको 
सुखकारक जेनधमंकी निन्दा करते हैँ एसे कुगुरुमोका भय, आशा, स्नेह भौर लोभादिके कारण 

'मवितसे घादर किया जाता है, उसे ज्ञानी जनने गुरुमृढता माना है ॥ १५१-१५५ ॥ जो लोग 

इन पच्चीस दोपोको जानकर उनका परित्याग करते हं, उनके सम्यग्द्ंनकी नि्म॑ल्ता होती 
है मौर उसत्ते उनके स्वं. मनोवांछित कायं सिद्ध होते ह ॥ १५६ ॥ 


५००५ श्रीवकाचार-संग्रहं 


सुृ्स्ती्ंकर्त्वं लभन्ते नारका अपि ! यान्ति वृक्षत्वसत्रेत्य कुहश्ञस्विका अपि (११५७ 
संसारे कुवंतामच्र पञ्चा परिवतंनम्‌ \ हाऽनादौ कानि दुःखानि नाभूवन्‌ दशनं विना ॥१५८ 
न सम्यक्त्वं चिना मुक्तिर्दोघंकाकेऽपि देहिनाम्‌ ! मरीचिरत्र दृष्टान्तः ख्यातश्च क्रितनू रहः ५१५९ 
इति कथित्तविधानं दशतं ज्ञाततच्वा दधति विधुतदोषा निडचलं ये स्वचित्ते । । 
सुरनरपतिसौष्यं प्राप्य दुःप्रापमन्ंः शिवसुखमरषिसंसदल्कभं ते . रभन्ते \)१६० 
इति पण्डितश्नीगोविन्दकविविरचिते पुरुषार्थाचुशासने 
` द्शंनप्रतिमास्योऽयं तृतीयोऽवसरः परः ॥ 


अथ चतुर्थोऽवसरः 


प्रणिपत्याथ ` ` वृषभं वृषदेशकम्‌ \ गृहस्थानां ्रतास्येयं द्वितीया प्रतिमोच्यते ॥\९ 
दाखादीनि विना मुरं न भवेयुयंथा तरोः ! तथेव न त्रतानि स्युविना मूरगुणान्‌ नृणाम्‌ ५२ 
या--अष्टौ पलक्षौद्रपच्चोदुम्बरवजंनाः 1 
गहिमृकगुणाः प्रोक्ताः शासने श्रौ जिनेलिनः ।\३ 
अर्थनाशो मतिच्रंशो धमेच्वंसो यश्चक्षयः । यथा क्षणेन जायन्ते सा कथं पीयते सुराः १४ 
न निविवेकः चिचिवेकरस्त्वक्त्यकृत्‌ ! . त्यक्‌ द्ुवेच्छवाश्चः इवाश्रो दुःख्येव सन्ततम्‌ ॥५ ` 
सवंलक्ष्मीनां सङ्कतः सकलापदाम्‌ \ योगो निविलदोषाणां मद्यपानेन जायते ॥६ 


सम्प्रद्ष्टि नारकी भी वहसि निकलकर तीर्थकरपना प्राप्त करते ह मौर मिथ्यादृष्टि देव .., 

भी मर कर्‌ भौर इस. लोकमे माकर वृक्षपनेको प्राप्त होते है ॥ १५७ ॥ इस अनादि संसारमें पाच 
प्रकारके परिवतंन्‌ केरते हुए जीवोके सम्यग्दरंनके विना हाय-हाय, . कौन-कौनसे दुःख प्राप्त नहीं 
हए ह । १५८ ॥.सम्यक्त्वके विना दीघं कालमें भी प्राणियोकी मुक्ति संभव नहीं है । इस विषयमें 
सादि चक्रवर्तीका पुत्र मरीचिका दष्टान्त प्रसिद्ध है ॥ १५९ । इस प्रकारसे ऊपर जिसका विवान 
किया गया ह से सुम्यग्दरंनको जो तत्त्वज्ञानी पुरुष दोष-रहित होकर निङ्चर रूपसे अपने हुदय- 
मे वारण करते, है, वे.देवेच्द्नौ भौर नरे्रोके सुखोको प्राप्त कर भन्तमे अन्य मतावक्म्बियोके हारा 
दुषप्राप्य ओर साघु-परिषद्को प्रिय एसे मोक्षके युखको प्राप्त करते ह ॥ १६० ॥ । 
इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दकविविरचित पुरुषार्थानुासनमें दशं प्र्तिमाका वर्णन 

करनेवाला तुत्तीय अवसर समाप्तं हुमा । 


गुगके मादिमें सवंप्रथम धम॑के उपदेड देनेवाले स्व॑ श्री ऋष सदेवको नमस्कार करके अन 
व्रत नामकी यह्‌ दूसरी ` प्रतिमा कटी जाती है ॥ १]! जिस प्रकार मूके, विना वृक्षकी ` चाखा 
आदि नदीं उत्पन्न होते हँ, उसी प्रकार मृ गुणोके.विना मनचुष्योके व्रत आदि भी .-चहीं हौ सकते 
ह।॥ २॥ वे मूरगुण इस प्रकार हमद, मांस, मधु ओर पाच उदुम्बर फलोको खानेका त्याग ` ` 
करना-ये आठ मूरगुण जिनेन्द्र देवके शासनमें कहे गये हू ।॥३। जिसके पीनेसे घनका नादा, वुद्धि 
की भ्रष्टता, घमंकरा ध्वंस मौर यका क्षय क्षण मात्रमें होता है वह्‌ मदिरा लोगेकि हारा कैसेपी 
जाती है ? यह्‌ आाश्चयंको वातत है ॥ ४ ॥ मच-पानसे मनुष्य विवेक~रहित्त हो जाता है, विवेक- . 
रहित पुरुष मह्क्त्योको करता ह, अक्ृत्योकोः करनेवाला नरके नारकी रूपसे उत्पन्न होता हं 
बौर नारकी सदा दुःखी ही रहता दै ॥ ५:॥ मद्य-पान्से सवं ककषमीका प्रवास हो . जाता है, सकल 
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प्रत्यक्षं सर्वदुःखानि पश्यन्तो पानतः । हा तदेवाऽद्रियन्तेऽमौ दुर्धियः केन हेतुना ॥७ 
अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं मद्यपो जननीं जनीम्‌ \ मित्रं रपुं रिपुं भित्र श्वम रां सुराम्‌ ॥८ 
अहो भास्वांश्च वारुण्याः योगतोऽघोगतौ गतः \ देही मोहम्रहु्रस्तो न जहाति तथापि ताम्‌ ॥\९ 
कविन्द्जा यान्ति जन्तवो यदि इयताम्‌ ! परयन्ति तदा हिं ` विष्टपं नात्र सं : ॥१० 
नैव क्षयं जाता यादनास्तादु्ोऽपि ते । स्वहितायेत्ति विज्ञाय मदं त्यजत धीघनाः ।११ 
पवभ्रे दुः घाच्छ्वाश्रमघं प्राणिदधाद्‌ भवेत्‌ । नाद्धिघातं विना मांसं सुखार्था स्त्यनेत्‌ 1१२ 
पक्लोः स्वयम्मृतस्यापि हिसा मांसाशनाद्धवेत्‌ 1 तत्र सम्मृच्छितानन्तनिगोत सम्भवात्‌ ॥१३ 
निङहम्य यस्य नामापि सन्तो नाइनन्ति भोजनम्‌ ! 
तन्मांसं सन्मति; कोऽत्ति प्राणान्तेऽपि घुणास्पदम्‌ ॥ १४ 
सपिक्चीरेषु मुख्येषु दक्षो भक्ष्येषु सत्स्वपि । भक्षयत्यासिषं कश्चेन्मृत्वा गन्ता न दुगंतौ 1१५ 
केचिद्‌ वदन्ति भाषादिकायो मेषादिकायवत्‌ ! जीवयोगाविलेषेण सासं तथा यतः \\१६ 
मांसं स्याज्जीवकायो हि जीवकायस्तु तच्च वा । पित्ता पुरुष एव स्यात्पुरुषो नालिलः पिता ११७ 
णयन्ति कु्ापि येत्र सांसाक्ञनं जडाः ! भ्रमाणयस्तु ते इ ` सुखं तत्कमपाकजम्‌ ॥१८ 


आपदाभोकि मागमनका संकेत्त होता है, भौर समस्त दोषोका संयोग होता है ।॥ ६॥ इस प्रकार 
मद्य-पानसे होनेवारे सभी दुःखोको प्रत्यक्ष देखते हुए भी दुवंद्धि जन किस कारणस उसका ही 
आदर-पूर्वंक सेवन करते ह, यह्‌ वड भाद्चयंकी वातत है ॥७॥ मद्य-पायी पुरुष. अभक्ष्य वस्तुको भक्ष्य 
मानना है, सात्ताको स्त्री, मित्रको शत्र, शत्रुको मित्र, भौर कृत्तेके मूत्रको मीठी मदिरा मानता 
है ॥ ८ ॥ बहो, प्रकाशवान्‌ सूयं भी वारुणी ( पदिचिम दिदा भौर मदिरा } के संयोगसे मवोगति- 
मे जाता है, अर्थात्‌ अस्तंगत हो जात्ता दै. तथापि मोहरूप ग्रहसे ग्रसित प्राणी उसे नहीं छोडता 

, है ? यह्‌ वड़े आश्च्यंकौ वातत है ।। ९ ॥ यदि मद्यकी एक विन्दु उत्पन्न होनेवारे जीव हदय- 
रूपको धारण करं तो समस्त संसारको परित कर देवे, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १० ॥ देखो- 
उस प्रकारके वल्रारी प्रसिद्ध यादव लोग मी मद्यपानसे ही क्षयको प्राप्त हुए ह, एेसा जानकर 
वुद्धिरूपी वनवाले पुरुषोको अपने हित्तके किए मद्यपान छोड़ देना चाहिए ॥ ११॥ 

.. . प्राणिघात्तसे पाप होता है, पापसे नरक मिलता है गौर नरकमें दुःख प्राप्त होता है । तथा 
प्राणिचात्तके विना मांस उत्पन्न नहीं होता है, अतः सुखके इच्छक मनुष्यको मांस-भक्षण छोड़ना 
चादि 1 १२1) स्वयं मरे हृए भी पशुके मासिको खानेसे भी हिसा होती है, क्योकि उस मांसमें 
उत्पन्न होनेवाटे सम्मूक्िम धनन्त निगोदिया जीवोका विनाज्ञ होता है ॥ १३ ॥ जिसका नाम भी 
सुनकर सन्त पुरुप भोजन भी नहीं करते हं" एते घृणास्पद उस मांसको प्राणान्त होने पर भी कौन 
सुवुद्धिवाका पुरुप खायगा ? कोई भी नहीं ॥ १४॥ घी-टूव आदि उत्तम भक्ष्य पदा्थोकि रहते 
हुए भी यदि कोई -मां्तको खाता ह, तो वह मरकर दुगंत्तिमे नहीं जायगा ? अवद्य ही 
जायगा ।। १५.) कितने ही कृत्त्की कहते हं कि मेषा आदिक कायके समान उडद, राजमाष 
दिका काय भी ह, क्योकि जीवका संयोग दोनोमे समान है, फिर उडद-राजमाषा आदिके समान 

. मांस खातमे क्या दोप ह ? प्रन्थकार क्ते हँ कि तकं ठीक नहीं है, क्योकि मांस त्तो जीवका काय 
है, किन्तु जो जीवका काय हो, वह्‌ मांस हो, एसा नियम नहीं है । देखो--किसीका भी पित्तातो 
पुरुप ही होगा ।. सभी पुरुष किसी एक व्यवित्तके पिता नदीं होते ह ॥ ६६-१७ ॥ जो मूढजन यहा 
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जातु ीलादिमाहाल्म्याद्यात्वम्निरपि शीतताम्‌ । मांसाज्ञनाञ्जनः कदिचन्न सुखी जातु जायते ॥१९ 
दरगािप्रतीकारहैतोर्यो मांससत्त्यघीः । स सुखाय करोतीह कण्डुकण्डूयनं नखं: ॥२० 

मांसत्यागान्तणां पुण्यं पुण्यतः सुगतिभवेत्‌ । सुखं तत्न ततः कार्यो मांसत्यागः सु्खथिभिः ॥\२१ 
मक्षिकाण्डविस्दत्यं तल्लाकामल्मिधितम्‌ त 
म्लेच्छोच्छष्टीक्‌तं कोऽत्र दक्षो भक्षति माक्षिकम्‌ ॥२२ 

यदिवन्दुमक्षणात्पापं ग्रामसप्रकदाहजम्‌ ! कथं तदपि शंसन्ति श्राद्धादौ मधु दुधियः ॥२३. ,. 

यो मध्वत्यौषघत्वेन सोऽपि गच्छति दुगंतिम्‌ 1 रसमाधुयंलाम्पटचादभेक्षतस्तु किमुच्यते ।२४ 

धदि कण्ठगतप्राणेजीच्यते मघुभक्षणात्‌ 1 तथापि ` सावद्यं दक्षभेक्षयं न सा . ॥२५ 

फलानि च वगर्वत्यप्लक्षोदुम्वरभूख्हाम्‌ । नैः काकोडुम्बरस्यापि हातग्यानि व्रतोदयतंः २६. 

त्रसानां भूयसां तेषु मक्षितेषु क्षयो भवेत्‌ ! ततः स्यात्पातकं रवश्रपातक्‌ तानि तत्त्यजेत्‌ ॥२७ ` . ` 

स्वयम्मृतत्रसानि स्युस्तानि चेत्तदपि त्यजेत्‌ \ तदृभक्षणेऽपि हिसा स्याद्यतो रागादिसम्भवात्‌ ॥२८ 

खाद्यान्यप्यनवद्यानि त्यजन्ति चिनितेन्द्रियाः ! दुःखदान्यथ खाद्यानि मन्दाः खादन्ति केचन 1२९ 

किम्पाकफलतुल्यं ये एलमौदुम्बरं विदुः । मेरं सिद्धाथतुत्यं ते ज्ुवन्तौ न जडा ॥३० 


कटं पर मांस-मक्षणको खाने योग्य प्रमाणित्त करते ह, इन खोगोको सांस-मक्षण-जनितत कमेक , 
विपाक-जनित्त सुख भी नरकमें प्रमाणित करना चाहिए ॥. १८ ॥ कदाचित्‌ जीर भादिके माहासम्य- ` 
से मग्नि भी लीतकताको प्राप्त हौ जावे, किन्तु मांस-भक्षणसे कोई भी मनुष्य कमी भी सुखी नहीं ` 
हो सकता है ।॥ १९॥ जो कुवुद्धि जन भूखको, या रोग मादिको चान्त करनेके हैतुसे मांसको ` 
खाते हँ, वह्‌ इस लोकमें सुख पानेके किए नखोसे खुजरीको खुजकाते है 1 २० ॥ मांसके त्यागसे ` 
मनूष्योको पुण्य प्राप्त होता है, पुण्यसे सुगति मिलती है गौर सुगतिमें सुख प्राप्त . होता है । भत 
सुखार्थी जनोको मांसका त्याग कर देना चाहिए ॥ २१ ॥ 
मघु मक्लियोके संमदं नसे उत्पन्न होता है, वह॒ उनकी लार यौर मलसेः मिश्रित होताहै ` 

मौर उसे खाने वाङ म्टेच्छ जनोसे उच्छिष्ट कर दिया जाता है, ` एेसे मघुको कौन चतुर पुरूष 
खाता है ? कोई भी नहीं । २२॥ जिस्र मधुकौ विन्दुमात्के भक्षणसे सात्त ग्रामोकि जलाने जितना 
पाप होता हैः उस मवुको दुवुद्धि जन श्राद्ध आदिमे खानेकी वात कंसे कहते ह, यह 
मार्चयंकी वात है ॥ २३ ॥ जो बौपपि रूपसे भी मघृको खाता है, वह्‌ भी दुगंत्िको जात्ता है । . 
फिर जो मधुर रकी लम्पटतासे - खात्ता है, उसकी दुगंतिको क्या कहा जा सकता ह ॥ २४॥ 
यदि मधुक भक्षणसे कण्ठ-गत प्राणव मी पल्ष जीवित होति ह, तौ भी सवं पापरूपं मधु दक्ष 
पुरुपोको नहीं खाना चाद्िए ।। २५ ॥ व्रत-बारण करनेके लिए उद्यत ज्ञानी पुरूषोको बड़, पीपल, ` 
प्ठक्ष, उदुम्बर मौर काकोदुम्बरके फलोका भक्षण छोड देना चाहिए ॥ २६.॥ क्योकि उन उद्म्बर- _ ` 
फलके भक्षण करने पर भारी वस जीवोंक्ता विना होता है; उससे. पाप-संचय होत्ता है मौर उससे 
नरकमे पतन होता है, इसक्ए उन फचोका खाना छोड़ देना चाहिए ॥-२७ ॥ यदि उक्त फरकिं 
सख जाने पर उनके जीव स्वयं ही मर जावे, तो भी उन सूखे फलोको नहीं खाना चाहिए, क्योकि ` 
रायमावकीौ यधिकता होनेस्ने उनके भक्षणमें भी हिसा होती ' है ॥ २८ ॥ जितिन्द्रिय पुरूष तो ` 
निर्दोष, भक्षण करलेके योग्य एसे मी पदायेकि, सखानैका त्याग करते हँ । किन्तु मन्द ' वृद्धि कुछ 

लोग दुःख देनेवारे भी उनको खाद्य मान कर खतरहु।। २९ ॥ जो. लोग किम्पाकः फलके. समान 
उदुम्बरं फरछोको कट्ते हं, वे मेर्परवेतको सरसोके समान वोकरते हुए मूखेकि सह भी नदीं ह 1 


श्री पं गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुटासन-गत श्वावकाचार ५०३ 


नवनीतमपि त्याज्यं तद्वुधः शुद्धुद्धिभिः.! अनन्ता जन्तवो यत्न जायन्तेऽन्तमहूत्त तः ॥३१ 
सकलं क्रमुकं हट्चूणं शाकाद्योधितम्‌ 1 अन्ञातमन्तमन्ञातफलं च पलदोषकृत्‌ ॥३२ 
क्षीराद्यज्ञातिपात्रस्थं नीरं प्रातरगाकितम्‌ । दधितक्रारनालं च द्विदिनं मद्यदोषकृत्‌ ।३२३ 
विद्धं रूढं गतस्वादं हेयमल्नं च पुषितम्‌ । जमाम्यां ' दधि-तक्राभ्यां संगरक्त द्विदलं त्यजेत्‌ २३४ 
शिम्बयः स॒ ए विल्वफलं नीलो कलिद्धकम्‌ 1 समच्छेदनि पत्राणि त्याजानि सकलान्यपि ॥३५ 
जन्तुजातावुरं सर्वं पत्र-पुष्प-पलादिकम्‌ \ कन्दा्चारद्राः परित्याज्याः परलोक्युखाथिभिः ॥३६ 
न चमंपात्रगान्यत्ति सुहक्‌ तैर-घतान्यपि ! पिबत्यम्भस्तु यस्तद्गं तस्य स्यान्नव दशनम्‌ ॥३७ 
श्चि त्तादिक्ास्तरेम्यो भक्ष्याभक्षयविरधि बुवाः 1 ज्ञात्वा सर्वाण्यभक्ष्याणि मुच्छन्तु ब्रतशुडढधये ॥३८ 
मांसाऽप्रंचर्मासि्थिप्रत्यक्ष्यद्धिववासुजाम्‌ ! वीक्ष्य त्यक्तान्नभृक्तिश्च गृहिभोजनविष्नकृत्‌ ५३९ 
दय॒तमांससुरावेर्याचौर्याऽभ्वेटान्ययोपिताम्‌ 1 सेवनं यद्वुचस्तच्च हेयं व्यसनसप्तकम्‌ 11४० 
यः सप्तस्वेकमप्यत्न व्यसनं सेवते कुघीः 1 श्रावकं स्वं त्रवाणः स जने हास्यास्पदं भवेत्‌ ४१ 
सेवितानि तत्सप्त व्यसनान्यत्र सक्तु \! नयन्ति नरकेष्वेव तान्यतः सन्मतिस्त्यजेत्‌ १४२ 
दतेन पाण्डवाः नष्टा नष्टो मांसासनादृवकः } ` न यादवाः नष्टाश्चारुदत्तश्च वेशययां 11४३ 
चौर्याच्छीभूतिराचेदाद्‌ ब्रह्मदत्तः परस्त्रियाः } रागत रावणो नष्टो मत्वेत्येतानि सन्त्यजेत्‌ ॥४४ 





अर्थात्‌ उनसे भी मधिकं मृखं ह | ३०॥ 


` शद्ध वुद्धिवाले विद्धानोको नवनीत-भक्षण भी छोडना चाहिए, क्योकि उसमे भन्तमुहतंमे 
ही यनन्त जीव उत्पन्न हो जाते हं । ३१ ॥ इसी प्रकार सवं प्रकारकी सुपारी, हाट-वाजारका 
चृणं, अरोधित शक बादि, यज्ञात अन्न, अज्ञात फल, इनका ` भक्षण भी मांसके दोषोको करने- 
वाला है । ३२॥ भजान जात्तिक पत्रमे स्थित दूध गदि, प्रातःकाल नहीं छना हुमा जल, दो 
दिनका दही छं मौर कांजी मद्के दोपोंको करती है ॥ ३२ ॥ घुना हु, भंकुरित हुमा, स्वाद 
चकित, ओौर पुष्पित मन्न भी हेय है | तथा कच्चे दही गौर छांछसे संयुक्त दो दल्वाला अन्न- 
भक्षण भी छोडना चाहिए ॥ ३४ ॥ सभी प्रकारकी सेम॒ फी आदि, विल्वफक, नीखी, करींदा 
सौर समान छेद होनेवाठे समी पत्र-दाक भी त्यागना चाहिए ॥ ३५ ॥ जीव-जन्तु व्याप्त सवं 
पत्र, पुष्प गौर फलादिक, तथा गौरे कन्दमूक भी परलोकमें सुखके इच्छक जनोको छोड देना 
चाहिए ॥.३६ ॥ सम्यण्दुष्टि जीव चमके पात्रमे रखे हए तेल, घी को भी नहीं खाता है भौर चमड- 
मे रखा पानी मी नहीं पीता है ।. जो एसे पानीको भी पोत्ताहै, उसके सम्यग्दर्शन नहीं है, एेसा 
समञ्लना चाहिए ॥ ३७ । ज्ञानी जनोंको चादिए किं प्रायश्चित्त आदि शास्त्ौसे भक्ष्य मौर अभक्ष्य 
की विधिको जानकर धपने ब्रतकी शुदिके लिए सभी प्रकारके अभक्ष्योको छोड देवे ।॥। ३८ ॥ 
मद्य, मास, गीला चमं, हृडडी, प्रत्यक्षमे प्राणिवध मौर रवतत इनको देखकर, तथा त्यागे 
हुए भन्नका भोजन करना भी गृहुस्थके भोजनमें अन्तराय करनेवाला होता है ॥ ३९॥ दत, 
मांस, मदिरा, वर्या, चोरी, दिकार मौर भन्यकी स्तियोका सेवन ये सात व्यसन भी ज्ञानियोक्ो 
छोड़ना चाहिए ॥ ४०॥। जो करवुद्धि यहां पर एक भी व्यसनका सेवन करता है, वह्‌ मपनेको 
श्रावक कहता हुमा लोगो हास्यका पौवर होत्ता है ॥ ४१॥ इस रोकमें क्रमसे सेवन किये गये 
व्यसन परलोकमे सातो ही नरकोमें के जाते ह, इसलिए सुवृद्धिवाले पुरुषक्रो उनका त्याग ही 
` कृरना चादिए ॥ ४२॥ चूतपरे पांडवं नष्ट हुए, मांसि-मक्षणसे वकराजा नष्ट हुभा, मचसे यादव 


५०४ | श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


न्यथ जिघृक्षन्ति ये शुद्धानि सुधुद्धयः ! ते मौसानवन्निन्ं पराङ्‌ गच्छन्तु निज्ञासनम्‌ १४५ 
निक्ञादानं कथं कुरयत्तत्पन्तः सवंदोषकृत्‌ । यत्र मदवालजन्त्वाद्या नेक्न्ते पतिता अयि पद 
प्रातघंरीदयाट्ष्वं प्राक्‌ सन्व्याघटिकादयात्‌ \ मुज्ञतः गुद्धमाहारं स्यादनस्तमितत्रतम्‌ ॥\*७ 
व्रतस्यास्य प्रभावेन जातं प्रीतिङ्रं मुनिम्‌ ! पद्यां श्रेणिकाच्थक्षं त्ियंवत्नान्मोक्षगामिनम्‌ ४८ 
इत्यं मखगुणेयुंक्तः सप्तव्यत्नर्वाजतः 1 अरात्रिभोजनो मन्यो ब्रतादानोचितो भवेत्‌ ॥४२ 
जीवधातादसत्याच्च चौयदिव्रह्मचयंतः ! परिग्रहाच्च स्वं्नविरतित्रतसुच्यते १५० . ` 

: स्व॑चिरतिस्तेम्यः कथ्यते तन्महात्रतम्‌ । तच्छास्तरान्ते प्रवक्ष्यामि सङकषेपान्मोक्षकारणम्‌ \\५१ 
या देशविरतिन्तेम्यस्तदणुव्रतमिष्यते ! घतंग्यं तल्यत्नेन गाहंस्योऽपि सुपुक्षुभिः ॥५२ 
प्राणिरक्षात्परं पुण्यं पापं प्राणिवधघात्परम्‌ । ततः सव॑त्रतानां प्रार्गहिसात्रतमुच्यते \५३ 
सन्तयेवान्यानि सत्यस्मिन्‌ व्रतानि सकलान्यपि । न चासत्यत्र जायन्ते सुख्यमेतद्धि तेषु तत्‌ ५४ , 
विधेया प्राणिरक्षैव सरव॑श्रेयस्करी नृणाम्‌ । धर्मोपदेशः सङ्क्षेपो दश्शितोऽयं जिनागमे ॥॥५५ 
वदन्ति वादिनः सर्वे भूतघातेन पातकम्‌ । तमेव हव्यकव्यादि वा दिशन्ति च दुविवः 11५९ 
स्वाद्धै छिन्ने तृणेनापि धस्य स्यात्महूती व्यथा ।. परस्थाद्धे स॒ शस्त्राणि पातयत्यदयः कथम्‌ १५७ 


नष्ट हए, वेदयसे चारुदत्त सेठ विनष्ट हमा, चोरौसे श्रीभृत्ति मारा गया, शिकारसे ब्रह्मदत्त 
विनाकको प्राप्त हुमा सौर परस्तरीके रागसे रावण नष्ट हुआ । ` एसा जानकर इन सभी व्यसनो 
का त्याग करना चाहिए 1 ४२-४४ ॥ च 

जो सदु-बुदधि पुरुष शुद्ध ब्रतौको धारण करनेकी इच्छा करते ह, उन्दं मास-मक्षणके समान 
निन्य रात्रि-मोजन भी पहिरे ही छोड देना चादिए ॥ ४५1 जिस राचरिमे भोजनम गिरे हए चाल 
मिद्री मौर छोटे प्राणी बघादि नहीं दिखाई देते ह, उस सवंदोषकारक रात्रि भोजनको ` सज्जन 
पुरुष कंसे करेगे ? नहीं करेगे ॥ ४६ ॥ प्रात्तःकाल दो घड़ी सूर्योदयके पदचात्‌ ओौर सन्व्यासमय 
दो घड़ोसे पूवंही बुद्ध भोजन करनेवाले पुरुषके अनस्तमित व्रत ` होता है ॥ ४७1 इस 
तरतके प्रभावे है श्रेणिक, तिं चयोनिसे भये हुए, मोक्षगामी इस प्रीत्तिकर मुनिको प्रत्यक्ष 
देखो ॥ ४८ ॥ 

इस प्रकार मूलगुणोसे युक्त, सप्त व्यसन्‌-सेवनत्ञे रहित लौर रात्रिम भोजन नहीं करनेवाला . 
भव्य पुरष श्रावकके ब्रत्त ग्रहण करनेके योग्य होता ह 1 ४९ ॥ ` जीव-घातप्ते, असत्य वोलनेसे 
चोरी करनेसे, मैथुन-सेवनसे गौर परिग्रहसे विरत्तिको सर्वज्ञदेवने व्रतं कटा है ५० 1] उक्त पाचों 
पापेति जो सवंथा विरत्ति है, वह्‌ महाव्रत कठा जात्ता है । महात्रतको (पुरुषार्थानुलासन) लास्त्रके 
जन्तमें मोक्षका कारण हौनेसे संक्षेपसे कर्गा 1 ५१} उक्त पापि जो एकदेक विरति होती है 
वहु अणुत्रत्त कहा जाता है 1 न्दं मुमुश्ुजनोको गृहस्य अवस्थामे प्रयत्नके साथ; धारण करना 
चाहिए ॥ ५२ ॥. प्राणि-रक्नासे परम पुण्य होता है ओर प्राणि-वाततसे महापाप . होत्ता है, इसक्एु . . 


सवंत्रतोते पूर्वमे महिसात्रत्त.कहा जाता है 11 ५३ ॥ इस अदिसात्रत्तके होने पर अन्य सवं ब्रत होते . ` | 


ही है गौर इसके नहीं होने पर अन्य त्रत नहीं होते है, अत्तः यह्‌ अहिसा त्रत उन सवं त्रतोमिं 
मुख्य ह 1 ५४ 11 सवं कल्याण करने वाली यह प्राणि-रक्षा मनुष्योको सदा करनी ही चाहिए, यह्‌ 
जिनागममें संक्लेपसे घ्म॑का उपदेश दिखाया गया ह 11 ५५ ॥ समी अन्य. वादी लोग नीव-घातसे 
पाप कहते हं, फिर मी वे दुबु दधि उसी को यज्ञादिमें हवन करनेका उपदेग देते. हं || ५६ 1 जिसके 
अपने शरीरमे तृणच्ते भी दछिन्न-मिन्न.होने पर मारी पीड़ा होती है; वहु परके शरीरम निदंय 


श्रौ १० गोविन्दविरचित पुर्पायनुशासन-गत श्रावकाचार ५०५ 


स्थावरान्‌ कारणेनैव निघ्नन्नपि दयापरः 1 यस्व्रसान्‌.सवंथा पाति सोर्भहसाणुत्रती स्मृतः ॥५८ 
र्पसौन्दयंसी नाप्य स्तरगं मोक्षं च सत्सुखम्‌ । दयेकंव नृणां दत्ते सदाचारेरलं परः ॥५९ 

भोजने शयने याने सदा यत्नपसे भवेत्‌ \ चसरश्नापरो धीरः प्रमत्तस्य कुतो व्रतम्‌ \६० 

परेषणी गर्गरी चुर्लीत्यादिजं शोघयेदधम्‌ । प्रायश्चित्तेन नान्यस्मं दद्यादग्न्यादि टि न ॥६१ 
पवचित्कथच्रित्कस्मैचिरकूदाचित्‌ त्रसहिसनम्‌ । न कुर्यादात्मनो वाज्छे्यदि लोकद्ये सुखम्‌ \\६२ 
युक्ति जनागमाद्‌ बुद्ध्वा रक्षायाः सत्त्वसन्ततेः । अप्रमत्तः सदा कुर्यान्पुमुक्षुस्वसरक्षणम्‌ ॥\६३ 
हेषा वन्यो चधघच्छेदोऽतिभारारोपणं तया । अन्नपाननिरोघश्चेत्यतीचारा दयाल्भिः ॥६४ 
यजोघरनुपो मातुश्चन्द्रमेत्या दुराग्रहात्‌ । हृत्वा देन्याः पुरः शान्सयै कुक्कुटं पिष्टिनिमितम्‌ ॥६५ 
अभूत्‌ करती मृगो मत्स्यो द्विक्छागः कुकुटस्ततः ! दयाभावादभूद्‌ भूयोऽमयरुच्यभिधः सुघीः 1६६ 
ततोऽभूत्तपसे्ाने त्रिदशः पर्मद्धिकः । इत्यं कयाममूं च्यातां वेत्ति प्रायोजनोऽखिलः ६७ 
प्राणिधातभवं दुःखं सत्त्वरक्नो्धवं सुखम्‌ 1 न फियन्तोऽत्न सम्प्रापुः सुप्रसिद्धा जिनागमे ॥६८ 
मत्वेति पित्तरः पुत्रानिव ये पान्ति देहिनः 1 छव्घ्वा नरामरंशवर्थ प्राप्नुवन्तीह ते शिचम्‌ ।६९ 
मय सत्यतव्रतम्‌ - 

मत्त्यमहितं ग्राम्यं ककरो परम्मभित्‌ \ भोतिद्धान्तविरुटधं च वचो ब्रूयान्न सन्मतिः 11७० 


+ 


होकर यस्त्रोका पातत कंसे करता ह ? यह्‌ भादचर्यकी वात्त है ॥ ५७ ॥ कारण-व स्थावर जीवौ. 
` का घात्त करता भी जो दया पृरुप त्रस जीवोकौ मन वचन काय गौर कृत कारित भनुमोदनासे 
सवं सकार रक्षा करता दै, वह॒ अहिसाणुत्रती माना गया ह ॥ ५८ ॥ अन्य सदाचार तो रहने देवे, 
एक दया ही जीवको हप, सीन्दयं, सौ माग्य, स्वगे सुख ओर मोक्षका उत्तम सुख देती है ॥५९॥। 
इसलिए चस्नरक्नामें परायण वीर पुरूपको भोजनम, शयनमे गौर गमनागमनमे सदा सावधान होना 
` चाद्विए । बयोकि प्रमाद-ुक्त पुरुपके त्रत कठसि संभव हो सकता है ।। ६० ॥ पीसनेमे, जर भरने- 
मे भोर चल्हा यादि जच्नेरमे जो पाप उत्पन्न होता है, उसे भी प्रायरिचत्तसे शुद्ध करे। तथा 
अग्नि, शस्व आदि जीव-वात्त करनेवारी कोई भी वस्तु जन्यको न देवे ॥ ६१ ॥ यदि कोई पुरूष 
दोनों छोक्रौमे अपना हित चाहता ह तौ कहीं पर, किसी भी प्रकारसे, किसीके भी लिए कभो त्रस 
जीवक हिसा न करे ॥ ६२ ॥ जीव-समुदायके संरक्षणकी युवित्िको जैन मागमस्ने जानकर प्रमाद- 
रदित हो मुमुदुजनोको सदा वम्र जीवोकौ रक्षा करनी चाहिए ॥ ६३ ॥ जीवोका वव करना, 
वाना, अंग छेदना, अधिक भार लादना मौर अन्न-पानका निरोध करनाये पाच अतीचार 
दयादुजरनोको छोडना चाहु ॥ ६४ ।। देखो-यशोवर राजाने अपनी चन्द्रमती मातके दुराग्रहसे 
शान्तिके किए देवीके भागे पीरीसे बनाये गये मूरगेको मारातो वह्‌ भगेके भवम मोर, हरिण, 
मच्छ, दो वार चकरा गौर फिर :र्गां हमा । अन्तम दयाके भावसे वह्‌ मभयरुचि नामका वुद्धि- 
मान हमा गौर तप करके ईडान स्वरम महाऋद्धिवाला देव हुवा । इस प्रकार इस प्रसिद्ध कथाको 
प्रायः सभी छोग जानते ह ६५-६७ ॥ जीव-घातसे उत्पन्न होनेवारे दुःखको भौर जी्वोकी 
रक्नासे प्राप्त होनेवाटे सुखको कितने रोगोने इस संसारमें नहीं पाया ? उनकी कथाएं जिनागममें 
सुप्रसिदध ह ॥ ६८ ॥ इस प्रकार जानकर जैसे पित्ता पुत्रोकी रक्षा करते ह, वैसे ही जो मनुष्य 
प्राणियोको पूत्रवत्‌ रक्षा करते हैं वे मनुष्यों भीर देवोके रे्वर्य॑को भोगकर अन्तमं शिवपंदकौ प्राप्त 
होते ६ ॥ ६९ ॥ त । 
„ अव सत्याणुत्रतका वणन करते हु--सदूनुद्धिवाटे पुरुपुको असत्य, घहित्तकर, ग्रामीण; 
5 | 


५०६ श्रावकाचार-संग्रह 


असत्यवादिनः कश्चिन्न विक्वसिति सपंचत्‌ ! सर्वनिन्द्यो मृषावादी पारदारिकवद्‌ भवेत्‌ ॥७९१ . 
पर्यतोहरवदण्डयो भूतघातीव पातक ! भूपावाक्‌ सवंदोपाणां नदीनामव्चित्पदस्‌ ।७२्‌ 
यान््यतथ्यगिरः सर्वे गुणाः सन्तोऽहद्यताम्‌ । नक्ष्राणि किमिक्षयन्ते सन्त्यप्यभ्युदिते रवो ॥\७२ 
सत्यवाचस्तु सान्निध्यं ीर्वाणा मपि कुर्वते ! जनयन्ति भयं नाहि-सिहव्याध्रादिका सपि "1७४ 
सत्यवाग्‌ देववत्पुज्यो मान्यङ्च गुरन्नृणाम्‌ । वदान्यवचश्षस्ती स्याद्‌ हविप्रयश्च सुमित्रचत्‌ \\७" 
सत्यमेव ततो वाच्यं नासत्यं जातुं सत्तमैः ! को विहायामृतं दक्षे भक्षति क्षयक्ृदृटिपार्‌ 11७६ 
असत्यमपि तत्सत्यं यतप्राणिन्राणक्रारणम्‌ । तत्सत्यमपसत्यं यत्सतत्वघातांय जावते ७5 ` 
दतोऽसद्रक्तिर्या तदसत्यं चतुविधम्‌ । सदसत््वमसत्सच्वं परल्पं च निन्दितम्‌ 11७८ ` 
विस्तरेण चतुर्घापि ज्ञात्वैतन्जिनसृत्रतः । नासत्यं वक्ति यः किच्चित्स सत्यत्रतमाग्भवेत्‌ 11७९ - 
पच्च न्यासहूतिः कृटकेखो मिथ्योपदेडनम्‌ \ मन्त्रभेदो रहोभ्याद्या चातीचारा भवन्त्यमी 1८० ` ` 
परोपरोधतोऽ््ुवत्वा वसुराजोऽनृतं वचः ! जपतन्नरके घोरमचिन्त्यात्यन्तदेदनम्‌ ॥८१ 
अयास्तेयम्‌-- 
स्थापितं पतितं नष्टं विस्परतं भवने वने । गृह्यते नान्यवित्तं यत्तदस्तेयब्रतं मतम्‌ ॥\८२ 





ककं, पर-ममंको भेदनेवाले भीर्‌ श्री जिन सिद्धान्तसे विरद वचन नहीं बोलना चाहिए ॥ ८० ॥ 
असत्यवादी पुरुषका कोड भी सपिक्रे समान विद्रवास नहीं करता है । मृपावादी पुरूष परस्त्री सेवन 
केरनेवाले पुरुपके समान निन्दाकरा पाच होता है ॥ ७१ मृषावादी चोरके समान दण्डनीय, 
जीवघातकके समान पापौ गौर सभी दोपोका स्थान होता है, जैसे कि समुद्र सभी नदियोका स्थान 
होत्ता है ॥ ७२ ॥। मसव्यवादीके विद्यमान उत्तम गुण भी लह्य हो जतिः हं । सूरव॑के उदय हनेपर 
क्या नक्षत्र दिखाई देते ह ॥ ७२ ॥ सत्यवादीका सामीप्यतोदेव भी करते हु. मीर सपं, सिह्‌, 
व्याघ्राद्क रूर जीव भी सत्यवादौके भय नहीं उत्सन्न करते ह । अर्थात्‌ सत्यके भावे क्रूर जीव 
भी शान्त हौ जाति 1 ७४॥ सत्यवादी मनुष्य देवक्रे समाने पुज्य, गुरुके समान .मान्य, 
मघुरभाषी उदार दाताके समान यशस्वी ओर . उत्तम मित्रके समान नेत्रप्रिय -होता'है॥ ७५॥ 
इसलिए उत्तम पुरुपोको सदा सत्य वचन ही वोलना चाहिए, किन्तु ससत्य वचन कमी नहीं वोर्ना 
चाहिए । कौन वुद्धिमान्‌ ममृत्तको छोड़कर प्राण-विनाकं विषको खाता. है ? कोई भी नहीं ७६ 
जीवक्ती रक्नाके कारणभूत असत्य भी वचन सव्य. मौर प्राणिघात्तके चिएु कारणभूत सत्य भी 
वचन असत्य हं ।॥ ७७ ॥ प्रमादसे बसरद्‌ वचन कटुना ससत्य है । असत्य चारं प्रकारका होता है- 
१. सत्‌ अर्त्‌ विद्यमान वस्तुका मभाव कहना, २. अविद्यमान वस्तुका सद्धाव कहना, रे: किसी 
वस्तुको पर वस्वुरूप कहना गौर ४. निन्दित वचन वीना 1 ७८ ।। इन चायो प्रकारका विस्तृत 
स्वरूप जिनागमसे जानकर जो किसी भी प्रकारके असत्य वचनको नहं वोटता है, - वह सत्यत्रत- 
का घारक होत्ता है 1 ७९ ॥ न्यास- (वरोहर) का अपहूरण करना, कूटकेख . छिखना, मिथ्या 
उपदेल देना, मत्र मेद करना ओर एकान्तके रहुस्यको प्रकट करना, ये पांच सत्यतव्रतके अंतीचार 


द ।॥ ८० ॥ वसुराजा दूसरेके आग्रहसे भी, अस्त्य वचन बोलकर अचिन्त्य धोर भयानक वेदनावाले 
नरकमें गया 1 ८१॥ । । 


, , अव भस्तेयाणुत्र्तका वणन करते है--भवनमे, वनमें या अन्यत्र कहीं भी दूसरेके ` स्यापित्त 
पृततित्त, विनष्ट या विस्मृत्त वनको जो ब्रहुणं नहीं करतां ह, उसके वस्तेयन्नत माना जात्ता ३॥८२॥ 


श्री पं गोविन्दविरचित पृर्पायनुदासन-गत श्रावकाचारं ५०७ 


प्रागेभ्योऽपि प्रियं वित्तं नृणां प्रव्यक्षमीक्ष्यते ! वपुषा स्वं तिरोघाय रक्षति स्तेनतो जनः ८२ 

यदत्तं गृह्लूता वित्तं कृपा पुवंमणङकृता । गरणा विरसजिताः सर्वे दोषा विदवेऽपि सच्िताः ॥८८ 

हितं चिकीषंतो नात्र चौरस्य पितरावपि 1 स्यात्तस्करस्य भीर्मत्यश्रान्त्या ष्टे तरावपि ॥८५ 

दाला रोपदिकं दरःखं र्वं प्रत्यक्षे हिकम्‌ । वायते केन चौरस्य परलोके. च नारकम्‌ ॥८६ 

चर्ये निदरनीभूताः प्रसूताः श्रीनिनागमे ! श्रीमूताद्या निज्ञम्यन्ते सम्प्राप्राऽऽपत्परम्पराः ॥८७ 

मत्वेति वहूदयेषं यः परेषा पतितादिकम्‌ । नादत्तं वित्तमादत्ते स स्याल्लोकट्रये सुखी ॥८८ 

चोर्याजिताद्धनाद्‌हरं निःस्वतेव नृणां वरम्‌ । तक्रपानं न कि चार सक्षवेडक्षीरपानतः ८९ 

धत्ते मत्वेति योऽस्तेथक्नतं सौख्याभिलाषुकः 1 वक्ष्यमाणानतीचारानपि मुच्छन्तु पच्च्चः ॥९० 
स्तेनप्रयोग-तद््रन्यादाने मानाधिकानता । विच्छराज्यातिक्रान्तिः प्रतिरूप ति च ॥९१ 

` , अय ब्रह्मचयंम्‌-- 

सैयुनं यत्स्मर वेन्ात्तदन्रह्य तदुज्यनम्‌ । परस्त्रीभिरमतं ब्रद्यचर्याणुत्रतसुत्तमेः ५९२ 

तिरी मानुषीं देवों परस्त्रीं रमते न यः ! पुमान्‌ सनोवच-कायैः स ब्रह्याणुत्रतो भवेत्‌ \\९३ 

परस्त्रीं मातृवत्‌ वृद्धां युवतीं भगिनौमिव \ वालां इुहितृवत्पश्यन्‌ विभति ब्रह्य तिसंलम्‌ ११९४ 

 . परस्त्रीषु गतं चक्षुः करोति ब्रह्मणः क्षतिम्‌ । चक्षुरोघो वुधैः सम्यग्विधेयोऽतस्तदिच्छुभिः ॥९५५ 
, कटाल्षगोचरे जातुं न गम्यं परयोषिताम्‌ । तद्गोचरचराः चीरं जहहं रिहरादयः 11९६ 





मनूष्योको वन सपने प्राणोस्े भी प्यारा प्रव्यक् देखा जाता ह । यहीकारणह किं लोग चोरके 
यत्ने घपने धनक्रो गरीरसे छपाकर रखते ह 11 ८३ ॥ विना दिये घनको ग्रहण करनेवाला मनूष्य 
` दयाको तो पहिले कर देता है, सभी गुणोको भी विस्जित कर देता है भौर सभी दोषोको 
संचित करता है ॥ ८४ ॥ माता-पिता भी इस छोकमे भपने चोर पृत्रका हित नहीं करना चाहते 
ह । मनुप्यक्रो च्रान्तिसे वृक्षके दखनेपर मी चोरके भय उत्पन्न हौ जाता है ॥ ८५ ॥ चोरको 
शूीपर चदाया जाना वादि इस लोक सम्बन्धी दुःख सर्वके प्रत्यक्ष है | फिर परलाकमे नरकके 
दुःखोको कौन निवारण कर्‌ सकता है ॥ ८६ ॥ श्रौ जिनागममे चौ रीमें दण्टान्तभृत श्रीभृत्ति भादि 
वहुतसे लोग सुने जत्ति हं नो कि चोरी करनेक्े दुःखों गौर आपत्तियोकौ परस्पराको प्राप्त हुए 
ह ८७1 इस प्रकार चोरीके भारी दोपोको जानकर जो दसरोके पत्तित, स्थापित्त, विस्मृत 
आदि घनको, तथा विना दिये दृसरेके किसी भी प्रकारके धनको नहीं लेता है, वह दोनों लोकोमें 
` सुखौ होता है ॥ ८८ ॥ चोरे उपाजित्त वनसे तो मनुष्योकि दरिद्रता ही श्रेष्ठ है । विप मिधित्त 
दुग्-परानसे छ पीना क्या जच्छ नहीं ह? अवद्य ही भच्छा है। ८९ ॥ रेरा जानकर जो 
सुकरा अभिटापी पुरुप अस्तेयव्रत्तको धारण करता है, उसे मागे कहे जाने वाङ ये वाच यतीचार 
भी छोडना चाहिए 1 ९० 1 स्तेन प्रयोग, तदाहूतादान, होनाधिकमानोन्मान, विरुढराज्या- 
तिक्रम बौर प्रतिख्प क्रिया | १ ॥ मव ॒ब्रह्मचयंत्रतको कहते ह--कामके अआवेगसे पर-स्त्रियोके 
साथ मैथुन सेवन करना त्र्य कहलातां है ओर उसको त्याग करनेको उत्तम पुरुपोने ब्रह्मचर्या 
 णुत्रत कटरा दै । ९२ ॥ जो मनुष्य तिरद्ची कचौ, देवी मौर परस्वीके साथ मन वचन काये स्मण नहीं 
करता टै, कह ब्रह्मचर्याणुव्रती होता दै 1 ९३ 1 वृद्धा प्ररस्त्रीको माताके समान, युवत्तीको वहि्निके 
समान सौर वाको पुत्रके समान देखनेवाखा मनुष्य निमंल त्रह्चयंको वारण करता है ॥९४॥ 
परस्वं पर गई हुं दृष्टि ब्रह्मचर्यका विनादा करती. है 1 इसलिए ब्रहूाचर्ंकी रक्ाके इच्छक 
ज्ञानी जनको अखका निरोव ज्ञम्यक्‌ प्रकार करना चाहिए ॥ ९५ ।! परस्त्रियोकि कटाक्षके गोचर 


५०८ ध्रवकायार-गग्रह्‌ 


यदि स्रीरूपकास्तारे न पतन्ति नराघ्वमाः 1 तषोऽदवेनाचि यदैनं यान्त मरक्तिपुरो तदा १९७ ` | 
मनुः स्त्री नरके कश्चिन्न यातीति घ्रुवं विधिः । व्ययत्सत्रीरतात्नवात्ताय मनोमोहूकरीनु णाम्‌ पर ` 
वलिनां न वशं येऽ शरूयन्ते ते परैः शताः । नावल्ानां तु ये जग्मुर्व्॑ं ते यदि पञ्चषाः ¶ ९९ 
स्यात्पातः स्त्रीतमिलाभिः द्वश्रान्धी युदुङ्ञाम्पि ) | 
सत्यगंाभिगंतिमुंयतौ सुगतीनां च रुच्यते ॥१०० | 
चरित्रं सुचरित्राणामपि टुम्पन्ति योपितः । जातु नातः परस्नौभिः संस्तजन्ति मुपुध्नवः 1०१ 
द्ंनं स्परनं शव्दश्नवणं प्रतिभाषणम्‌ । रहः स्थिति च मुच्न्तु परस्व्ोभिव्रतथिनः ११०२ 
इत्यादि युक्तिभिः शीलं जलं दधति निर्मलम्‌ 1 देवानामपि पूज्याः स्युस्ते नराणां कयेव का ५१०२ 
यया पुंसां मतं शीलं परस्त्री द्धवजनात्‌ \ परभतुंपरिव्यागात्स्यात्त्यवहु योपिताम्‌ १६०४ ` 
परिणीता; स्त्रियो हित्वा सताः सर्वाः परस्त्रियः । 
सर्वेऽन्ये परभर्ता ऋते कान्तं विवाहितम्‌ ११०५ 
साध्वौनामेक एवेशो भृते जीवति तत्र वा! 
नान्यो जात्रूचितः पुंसां न सङ्ढ्पानियमः स्तयम्‌ \॥१०९ 
जलति ज्वलनः कन्धिः स्यलति इवति केसरी ! पुप्पमालायते सपः स्व्री-पुंसां क्ीटवारिणाम्‌ १०८ . 





कभी नहीं होना चादिए । स्तरिथोकि कदाक्षके विपय चने हृष्‌ हरि, हूर आदिकने शीश्को छंड़ाः। 
सर्थात्‌ स्त्ियोके सम्पकतंसे वे जपने दीकको सुरित नहीं रख सके 1} ९६ 1 यदि मनुप्यस्मी परविवः 
स्त्रीक रूप-सौन्दर्यरूपी भयंकर वनमें न पडते, तो तयसूपी अदवके इरा मुपितख्पी परीमे छीघ् 
ही अल्पकालमें परहुच जाति \ ९७ }। कोद मनुष्य मौर स्त्री नरकमें नदीं जाते ह, इत कारणस हौ 
मानौ विवात्ताने निर्चयसे मनुष्योकि मनको मोदित करनेवाली स्वियोको नस्करमं निवासत करनेक 
किए वनाया है । ९८ ॥ जो वल्वानेकि वशमें नहीं हुए, पेते त्तो सैको मनुष्य सुने जति ई, किन्तु 
जो सवलछाबों (वहीन स्तर्यो) के कमे न गये हौ, एसे यदि मनुष्य सुने जति त्तौ वे पाच-मातत 
ही ह॥९२९॥ स्त्रीरूपी गहन अन्वकारवाली रातियोके टारा सम्यरहष्टियोकाभौ नरकल्प 
समुद्रम पतन होता दै 1 मौर स्त्रीरूपी अगंला्मो (साक्लो) से ` सुगतियोकौ तथा मुकितमे जानिको 
गति रोक दी जाती ह । १०० ॥ स्त्र्या उत्तम चारित्रवाटे भी सनूप्योकं चारिचक्रा लोप कर देतो 
हं, इसी कारण मोक्षकर इच्छक पुरूष कभी भी परस्त्रियोके साय संसगं नहीं र्ते हं ॥ १०१॥ 
व्रतके मभिखापी जनोको स्त्रियोका देखना, स्पा करना, उनके शब्द सूनना, उनको उत्तर देना 
मौर उनके साथ एकान्तम वैठ्ना-उठना छोड देना चादि ॥ १०२ ॥ इत्यादि युतितयोके रार 
मनुष्यो का शीलरूमी जल निमंलताको घारण करता है गौर रेमे मनुष्य देवोके भी पृज्य हति हैँ 
फिर मनुरष्योकी तो कथा ही क्या है ? अर्थात्‌ मनु्यसि तो पूजे हौ जाते हु ॥ १०३ ॥ जिस प्रकार- . ` 
से पुरुषोके परस्त्री -संगमके छोडनेसे शीलका संरक्षण माना जाता है, उती प्रकार यहाँ परभर्तार- ` 
के साथ संगमकरा त्याग करनेसे स्वरियोके भी चीका संरक्षण माना गया ह ॥ १०४ ॥ विवाहिता 
स्त्रियोको छोड़कर शेप सभी परस्व मानौ जातौ है ! ` इसी प्रकार विवाहित पृरपकरो छोड़कर शेष 
समी पुरुष पर-भरत्तार माने जाते है 1 १०५॥ सत्ती-साध्वी स्त्रियोका एक ही स्वामी होता है, उसके. 
जीवित रहते हृए, या मर जानेपर कभी दूसरा स्वामी उचित्त नहीं माना जाता ¡ किन्तु पुर्पोके 
स्वी-सम्बन्यी संद्याका नियम नहीं है 11 १०६ ॥ रीकधारी स्वरयो बौर पुरूपोकरं मागे ज्वलन 


श्री पं० गोविन्दविरचित पृरपार्यानुरासन-गत श्रावकाचार ५०९ 


सुराः सन्निधिमायान्ति पुजयन्ति च भूभुजः 1 इवेतयत्यखिलं लोकं शीलेन विमलं  : १११०८ 
कुशीलानां गुणाः सर्वे दोषरूपा भवन्त्यहो \ गुणकूपाः सुीकानां ` दोषा्च निश्चितम्‌ \\१०९ 
बरह्मच्यंतरतं मुख्यं : न्रतेष्वपि । यतो हरि-हरादीनां सुराणामपि दुष्करम्‌ ॥११० 
रीलमाहात्म्यतः सीतां द्हुनोऽपीह नादहत्‌ ! ` सुदक्ञनस्यासिः श्रेष्ठिनो हारतामगात्‌ ॥१११ 
शोक माहातम्पमित्यादिदृषटान्तैः कथ्यते कियत्‌ 1 मोक्षोऽपि चुरुभो यस्माज्जायतेऽतीव इभः ॥११२ 
स्मरतीन्रासिनिवेचोऽन्यस्वीकृतास्वीकृतागती ! कामक्रोडाऽन्यवीवाहोऽजादोऽतीचारपच्चकम्‌ । ११३ 
हेयं सरवंप्रयत्तेन ब्रह्याणुव्रतधारकेः ! सातीचारं ` ` न यतो विपुर फलम्‌ ॥ ११४ 

अथ परिग्रहुपरिमाणम्‌- 

चेतनाचेतनं वस्तु गृह्यते परिमाय यत्‌ \ परिग्रहु्रमाणाख्यं पञ्चमं तदणु . ॥११५ 

परिमाति न यो प्रस्थं चेतनाचेतने कुधीः ! स्वी चिकीषुजंगः ` तदभावेऽपि सोऽघभाक्‌ ।\ ११९ 
निमज्जति भवास्भोघौ नरो भूरिपरिग्रहः । प्रमातिक्रान्तभारेण भृतः पोत इवाम्बुघौ ५६१७ 

यः परिग्रहुवुद्धचानुमन्यते मूढधीः सुखम्‌ । स गुडाक्तवपुर्लोनिमत्कीटेमेन्यते न किम्‌ ११८ 

गच्छेद्‌ यथा यथोध्वं स्यार्कत्पेष्वत्पपरिग्रहः ! तया तथा सुखाधिक्यं जगदुजेगदुत्तमाः १११९ 
यस्तु सच्न्चिनुते वित्तं दानपुजादिहैतवे 1 वमिष्यामीति सोऽपथ्यं सेवते देववच्चितः ॥१२० 


जर्‌ वन जाता है, जकधि (जलपूणं समुद्रादिक) स्थर हो जाता है, केशरी-सिह्‌ श्वान हो जाता है 
मौर सप फूलोकी माला वन जाता है ॥ १०७ ॥ शीलके प्रतापसे देवगण समीप भते हँ, राजा 
लोग पुजते ह, मौ र निमंर यडा सारे खोकको उज्ज्वछ कर देता ह ॥ १०८ ॥ कुशील्वारे लोगोके 
सारे गुण दोपरूप हौ जाते है जौर उत्तम शील्वाङे लोगोके सभी दोष गुणरूप हो जाते ह, यह 
निङ्चित है ॥ १०९ ॥ यतः ब्रह्मचयंका पालन हरि-हुर आदि देवोके भी दुष्कर है, भतः ब्रह्मचयं- 
व्रत सवं ब्रतोमे मो मुख्य माना गया है ॥ ११० 1 रीर माहात्म्ये अग्निने सीताको नहीं 
जलाया । सुदशंनसेठके गले मारी गई तलवार भी हाररूप हो गई ॥१११॥ इत्यादि दृष्टान्तोसे 
शीलका कितना माहात्म्य कहा जायं ? जिससे कि भत्यन्त दुलभ भी मोक्ष सुलभ हो जाता 
ह ॥ ११२॥ कासत्तीव्रामिनिवेरा, भन्यस्वीकृत स्त्रीगमन, अन्य अस्वीकृत स्त्रीगमन, अनंग- 
कामक्रीडा भौर भन्यका विवाह्‌ करना ये पांच इ ब्रतके गतीचार दँ ॥ ११३ ॥ ब्रह्मचर्याणुत्रत्त 
घारियोको ये पचि अतीचार पूरे प्रयत्नके साथ छोडना चाहिए । क्योकि भत्तीचार-युक्त त्रत 
भारी फलको नहीं देता है ॥ ११४ ॥ 

अव परिग्रह परिमाण त्रतको कहते हु-जो चेतन भौर अचेतन वस्तु परिमाण 
करके ग्रहण की जाती है, वह्‌ परिग्रह्‌ परिमाण नामका पचर अणुत्रत है ॥ ११५ ॥ जो कुवुद्धि 
पुरुप चेतन-अचेततन परिग्रहुका परिमाण नहीं करता है भौर सारे संसारकी वस्तुको स्वीकार 
करनेको इच्छा करता दै, वह्‌ उनके अभावमें पापका भागी होता है ।। ११६) परिग्रहे भारसे 
भारी हुमा मचष्य संसार-समुद्रमे डूवता है, जसे कि परिमाणसे अधिक भारसे भरा जहाज समुद्र- 
मं इूवता दै ।! ११७ ॥ जो मूढ वृद्धि पुरुष पर्ग्रहकौ वृद्धिसे सुख मानता ह, वह्‌ जपनेको गुड्से 
लिप्त शरीरको मक्रोडोसें चिपटा हुमा क्यों नहीं मानता है ।। ११८ ॥। श्रावक जसे जसे अल्प- 
अल्प परिग्रहवाखा होता जाता है, वैसे-वैसे ही ऊपरके स्वगमिं जात्ता है गौर उसके उसी-उसी 
प्रकारसे सुखकरी मयिकतता हत्ती जाती दै, एसा लोकोत्तम पुरूपौने कटा है 11 ११९ ॥ जो दान- 
पुजादिके किए घनका संचय करता है, वह्‌ दैवसं वंचित पुरुष "वमन कर दंगा" ठेसा विचार कर 


५१० श्राचकाचार-तग्रह 


न मे मूर्च्छति यो वक्ति सच्चिन्वन्‌ द्रव्यम॑घप्रदत्‌ ! ` 
स बुभुक्षां विना भक्नत्यन्नं मन्ये द्मोचितम्‌ ॥१२१. 
शतमिच्छति निःस्वः प्राक्‌ तत्प्राप्तौ स्थास््रहुल्रचीः 1 
तत्ल्गमे लक्षवीरित्थं तृष्णाऽग्रेऽग्रे विस्तपति ॥१२२ । - 
लान्तिमिच्छति तुप्णाया थे घनेन विचेतनः 1 शान्त्य दीप्तस्य सप्तार्दः चरिः िपत्तीन्यनम्‌ \।१२३ 
वित्ते सत्यपि सन्दृष्टो न यस्तस्य सुखं कुतः । मानसे यस्य सन्तोषः स नि.स्वोऽपि सदा सुखी ॥१२य 
परिग्रहृग्रहार्तानां दुचिकत्पताक्कलम्‌ \ स्वास्थ्यं सैति मनो वातक्तम्पिताङ्वत्यपत्रवत्‌ ११२५ 
मादायाऽऽदाय कष्टानि नचा वाहाच्यकार यः । सुवणंवुषभात्लोभाद्रणिक्‌ स प्रापदापदम्‌ ॥१२६ . . 
इत्यादिदतुदृषटान्तेदुंष्टं ज्ञात्वा परिग्रहम्‌ 1 प्रमितं कुर्वते सवं घनदाप्ताचमूत्तमाः 1१२७ । 
यथा यया कषायाणामन्तसवति मन्दता \ वहिः परिग्रहासक्तिमन्यिमेति तथा तथा ॥१२८ 

वहिः परिग्रहोऽत्पत्वं नीयते ज्ञयथा यया ! तथा तया रपायाणमन्तर्भवति मन्दता ५१२९ 
परिग्रहप्रमाणं यः करोति विजितेन्द्रियः 1 सन्तोषावयमान्याम्यां स स्याट्लोकटये सुखी ५५१३ 
मूच्छ परिग्रहे त्यक्त्वा गृहेऽपि सुविधिनु पः 1 भूत्वाज्च्युतेन््स्तुर्येऽभृद भवे प्रथमतीयंक्ृद्‌ {३१ 
अतो सुसुल्लृणा हेया सूच्छल्ल्पिऽपि परिग्रहे । वक्ष्षनाणा अतिचाय सपि पञ्चात्र सर्वथा 1१३२ ` 
सुवणंरूप्ययोर्दासी-दासयोः क्षेत्र-बास्तुनोः ! कुप्यस्य च प्रमाणस्यातिक्रमो घन-घान्ययोः 11१३३ ` 


अपथ्यका सेवन करता ह 1 १२० ॥ जो पाप करनेवाले घनको संचित करता हुमा भी यहं कहता 
दै कि मेरी इसमे मूर्ज्छा नदीं है, वह्‌ भूखके विना दश्च पुरुपके उचित अन्तको खाता है, एसे 
मानता हूं ।॥ १२१ 1 निर्वन पुरूष पहि सौ रुपयोकी इच्छा करता है,. सौ की प्राप्ति हौ जानेपर 
ह॒ हजार पानेकी इच्छा करता है 1 गौर हजारे लाभ दहो जाने पर लाख पानेकी . इच्छा करने 
लगता है इस प्रकार तृष्णा बागे-जागे वदती जाती है 1 १२२ ॥ जो मूखं घनत तष्णाकी दान्ति 
चाहता है वह्‌ हवन करनेवाला आचायं प्रदीप्त अग्निकी शान्तिके लिए उसमे मीर इन्यनको 
डालत्ता है 11 १२३ ॥ घनके होनेपर भी जो सन्तुष्ट नहीं होत्ता है, उसके सुख कसि हो सकता दै ? 
जिसके मनमें सन्तोष है वह्‌ निघंन होता हुमा भी सदा सुखी है ॥ १२४ ॥ जिस ` पकार वायुसे 
कंपित पीपकलका पत्ता कभी स्थिर नदीं रहता, उसी प्रकार . परिग्रहर्यी ग्रहसे पीडित मुष्योका ` 
सहसो खोटे विकल्पोसे भाकुल-व्याकुल मन -स्थिरतताको प्राप्त नहीं होता है ।} १२५ ॥ नदीकेः 
प्रवाहये चकडियोकरो चा-खाक्ररके जिस वणिक्ने सोनेका वैर वनवाया; .क्ह्‌ उसके लोभसे भाप- 
त्िर्योको प्राप्त हुमा ॥ १२६ 1 इत्यादि हेतु भौर द्ष्टान्तोसे परिग्रहुको खोटा जानकर उत्तम 
पुरुष घन, दासी, दास्त भादि समो प्रकारके. परिग्रह्का परिमाण करते हु ।॥ १२७ ॥' जंसे-जसे 
कपा्योको नन्तरंगमें मन्दता होती जाती है, वैसे-वैते ही वादिरी परिग्रहकी `मासक्ति भी मन्द 
होती जात्तौ है ॥ १२८ ॥ ज्ञानी पुरुष जेसे-जैसे वाहिरी परिग्रहुकी कमी करते जाते ह, वैसे-वैसे ` 
ही उनके अन्तरंगमें कपारवोकौ मन्दता दहोत्तौ नाती है ।! १२९ ॥ जो -जित्तेन्दरिय पुरुषं परिग्रहका .. 
परिमाण करता है, वह्‌ सन्तोष भौर पार्पोकी मन्दतामे दोनों लोकमि सुखी -होता है ।। १३० ॥ 
सुतरिधिराजा घरमें रहते हुए भो परिग्रहम मूर्च्छीको छोडकर ` बच्युत - स्वग॑का इन्दर देकर चौये 
भवमे प्रथम तीर्थकर हुमा । १३१ ॥ इसकिए मुमृक्ष, पुर्षको अल्प भी परिग्रहम मूर्च्छा त्याय `. 
करना चाहिए । तथा वक्ष्यमाण पचि ही इस त्रतके. धत्तीचार सर्वधा छोडना चाहिए ॥ १३२॥ 
सोना-चदिके, दासी-दासके, कषत्र-वास्तुके, वन-वान्यके मौर कुप्यके प्रमाणका अतिक्रम. करना ये पाच 


क 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५११ 


अथ श्ीलव्रतानि- । । 
गुणन्नतत्रितयं शिक्नात्रतानां च चतुष्टयम्‌ । सप्तशीलान्यमून्धेभिन्नतानां हढता भवेत्‌ ॥१३४ 
विवाय दिक्षु मर्याहां गम्यते यदशस्वपि \ आं दिग्विरतिर्नाम विज्ेयं तदुगु तम्‌ ॥१३५ 
नदी-नदीरा-देलाद्रि-सरसी-योजनादिकाः । मर्यादा दिग्विभागानां विधेया विश्रुतां बुषेः । १३६ 
तत ऊर्ध्वं चसान्‌ पाति स्यावरानप्यतो यतः 1 महात्रतफलं दत्ते तन्नुरेतद्‌ गुणत्रतम्‌ ।१३७ 
यो लोभक्षोभितस्वान्तः स न धतुंमिदं क्षमः । हित्वा लोभं ततो धत्ते सुघीदिग्विरतिन्रतम्‌ ॥१३८ 

विस्मृतिः कषेत्रवृद्धिश्चोर्ध्वाऽधस्तियेरव्यतिक्रमाः । 

हिया दिग्विरतो पच्चातीचाराश्वारदशनेः ॥\१३९ 

(इति दिग्विरतिः) 

दिनादौ तचछ्कृता सीसा यत्र संक्षिप्यते पुनः ! तदेशविरतिर्माम द्ितीयं स्याद्‌ युणत्रतम्‌ ११० 
गृहाऽऽपणपु रग्रामवनक्षेतरमदिगोचरः। मतः क्षेत्रावधिः प्रानैः भुदेश्ञनिरतिन्रते ॥१४१ 
यामाहःपक्षमासतुंचतुर्मासायनाब्दगः ! देज्ञावकारिके शीर मता कालाचधिब्रुधेः ॥ १८९ 
यो देश्नविर्सति नाम धत्ते शीर सुनिम॑लम्‌ । तद्रध्वं सवंस्ावचाभावात्स स्थान्महात्रतः ।\ १४३ 
पञ्चानन पुद्गलक्षेपं शाब्द-रपानुपातने । प्रष्यप्रयोगानयने अतीचारास्त्यजेदुदुधः ।॥ १४४ 


(इति देशविरतिः) 





परिग्रह्‌ परिमाणव्रतके अतीचार ह ॥ १३३ ॥ 


भव चीलत्रतोका वर्णन करते हं तीन गुणत्रत भौर चार शिक्षात्रत ये सात शील कहुाते 
हं । इनसे भणुत्रतोकी ढता होती है 1 १३४) दरों दिशाओंमें मर्यादा करके उसके भीत्तर जो 
गमनागमन किया जाता है वह दिग्विरत्ति नामका प्रथम गुणत्रत जानना चाहिए ॥ १३५॥ नदी 
समुद्र, देश, पर्व॑त, सरोवर भौर योजनादिकरूप दिग्विभागोको प्रसिद्ध मर्यादा ज्ञानी जनोको करनी 
चाहिए ॥ १३६ ॥ दिशार्ओक्री मर्यादाके वाहिर कछित्रती श्चावक वरप्जीवोकी भी रक्षाकरताहै 
भीर स्थावर जीर्वोकी भी रक्ता करता है, अत्तः उस्र पुरुषको यह्‌ गुणत्रत महात्रतका फर देता 
है 1 १३७ ॥ जो पुरूष लोभसे क्षोभित चित्ताला है; वह्‌ इस ब्रतको धारण करनेके किए समर्थं नहीं 
है । अतः वृद्धिमान्‌ पुरुष छोभक्रो छोडकर दिर्विरति ब्रतको धारण करता है ॥ १३८ ॥ सीमाकौ 
विस्मृत्ति, क्षेवको वुद्धि, ऊध्वं मर्यादा व्यतिक्रम, अधोमर्यादा व्यतिक्रम गौर त्तियंग्‌ मर्यादा 
व्यतिक्रम ये पचि अतीचार दिग्विरतित्रतमें स॒म्यग्ष्टि जनको छोडना चाहिए ॥ १३९॥ 

(इस प्रकार दिग्विरत्तिब्रत्तका वणन किया) 


` उस दिग्त्रतकौ सीमा पूनः दिन, पक्ष आदिरूपसे संक्षिप्त की जाती है, वह देशविरति- 
` नामका दूसरा गुणत्रत है ॥ १४० ॥ ज्ञानी जनोने देरिरंतिव्रतमें घर, वाजार, भ्राम, बन, क्षत्र 
आदिक्तो लिषय करनेवारी क्षेत्र मर्यादा कटी है | १४१ ॥ पहूर, दिन, पक्ष, माक्ष, ऋतु, जयन ओर 
वषं आदिको ज्ञानीजनोने देशावकोशिक शीलम कालमर्यादा कहा है ॥ १४२ ॥ जो श्रावक देश- 
 विरतिनामक इस शीलको निरतिचार निं धारण करता है, वह्‌ उस को हई मर्यादाके वाहिर 
सवं पापोके अभावते महाव्रती होत्ता है ॥ १४३ ॥ पुद्गलक्षेप, शब्दानुपात, खूयानूपातत, प्रे्यप्रयोग 
भौर आनयन ये पच इस त्रतके अतीचार ह| ज्ञानी पुरुषको इसका त्याग करना चौहिए ॥१८४॥ 
~ (इस प्रकार देशविरतित्रतका वणंन किया) 


५१२ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


त्यागः सावद्ययोगानां योऽनर्थानिां विधीयते ! अनयंदण्डविरतित्रतं तद्-तरतिभिर्मतम्‌ \\१४५ 
हिसादानमपध्यानं इ-श्रुतिः पायदेदानम्‌ । प्रमादाचरणं चेत्यनर्थाः पञ्चविधाः मताः ।१८४६ 
विषपाज्ञास््रयन्त्राग्निमु्यलोवलादिनः ! हिसज्ृटस्तुनो दानं हिसादानमुदीरित्तम्‌ ॥१४७ 
कयं परस्त्रिया योगः पुरघ्वंसो रिपुक्षयः ! दुश्छिन्तनं यदित्यादि तदपच्यानमुच्धते ११४८ 
रागादीनां विघात्रीणां भववृदधिविघायिनाम्‌ \ दुःश्रुतीनां श्रुतिः प्रोक्ता दुःशरुतिः श्रुतपारपः ॥\१४८९ 
गवाक्वषण्डतासित्यमित्यं सेवां कृषि कुर । इत्यायवयकृत्कर्मोपदेल्ः पापदेडनम्‌ ११५० 
वुयाम्बुसेचनं भूमिखननं वृक्षमोटनम्‌ ! फल्पुष्पोच्चयादिहच प्रमादाचार इष्यते ॥१५१ . 
यत्नतोऽमी परित्याज्या मनर्या जथेदेदिभिः । मेदा अनयंदण्डस्य वश्ष्यन्तेऽन्ये च केचन ॥१५२ ` 
सारिकाल्ुककतेक्योतुश्वपारापतङ्गक्कुंटः \ पोष्या नेत्यादयो जातु प्राणिघातक्तोऽङ्धिनः ॥\१ 
द्विपाच्चतुःपदानां तत््वङ्‌नखास्थ्नां च विक्रयम्‌ ! 
न कृ्यन्मिघुमद्यास््क्राष्ठादीनां च सांहुस्ताम्‌ \1 १५४ 
विक्रीणीयान्न निपुणो लानां नीली णं विषम्‌ । कुदाङ शकटं सीरि हरितां मनःशिलाम्‌ \\९ 
गुउखण्डेश्चुकापाकस्वर्णायःकरणादिकम्‌ \ चित्रलेपादिकर्मापि न निर्मातीह घमेवीः ॥९५६ 
मीखर्ध॑भोगानयंक्यासमीक्नाधिकृतीः सुधीः ! कन्दपंकोौत्करुच्ये अततीचारांस्त्यजेदिह ११५७. . .. 
(इति अनथदण्डविरतिः) 


जो निरथंक सावद्ययोगोका त्याग किया जाता ह; उसे इस त्रके धारक पुरुषोने अनर्थदण्ड- 
विरतिव्रत कहा है ॥ १४५ ॥ हिसादान, अपव्यान, दुःभुति, पापोपदेरा ओरं प्रमादाचरण ये पांच 
प्रकारके भनर्थंदण्ड भाने गये हं 1 १४६ ॥ विष, पाय (जार), भस्त, यंत्र, अग्नि, मसल, उखली 
आदि हिसा करनेवाली वस्तुका देना हिसादन कहा गया है 1 १४७.॥ 'परस्तरीका संयोग कैसे हो, ` 
नगरका विच्वंस् भौर गात्रका विनाश कते हो ? इत्यादि प्रकरास्से खोया चिन्तवन करना अपध्यान 
कटा जाता ह ॥ १४८ 1} राग-हेषप जादिकी वढ्ानेवाटी गौर स्ंसारकी वृद्धि करनेवाटी खोरी 
कथा्ोका सुनना, इसे श्रुतके पारगामी माचार्योनि दुःशुत्ति कहा है 1 १४९ ॥ इस प्रकारसे वैक 
गीर घोडेको विया करो, इस प्रकारसे सेवा गौर खेती करो, इत्यादिखूपसे पापकारक कार्योक्रा ` 
उपदेद देना पापोपदे नामका जन्थंदण्ड है ॥ १५० ॥ व्यथं जल सींचना, भूमि खोदना, वृक्षोको ` 
मोडना, फल-कूरोक। संचय वादि करना प्रमादाचार कहंखात्ता है । १५१ ॥ प्रयोजनके वेत्ता 
पुरुषोको ये पाचों मनथं दण्ड प्रयत्नके साथ छोडना चाहिए । इनके मत्तिरिक्त अनं दण्डके उन्य 
यन्यलजोभेदहुं, वे भो कटे जाते हं ॥ १५२ ॥ मेना, तोता, मोर, चिल्ली, कुत्ता, कवृतर, मुर्गा 
इत्यादि प्राणियात करने वाटे पञु-पक्षी कभी नहीं पालना चाहिए ।॥ १५३ ॥ दो वैर वारे दासी- 
दास नौर पल्ली वादि, तथा चार पैर वाटे गाय, वेल, भस्त - आदिक इनकी `तथा इनके चम॑, नखं - 
बौर हड्डीकी विक्री न करे, तथा पाप-पणं मघु, मच्च. भस्त्र-जस्तर ौर ` काठ आद्किो भीनहीं 
वेच | इसी प्रकार निधुण पुरूप लख, नील, सन, विष, कुदार, गाढ़ी, हल, हरितारू, मेनरिल . ` 
-सादिको भी नहीं वेच । गृड-्वाडि, ईख-प्ाक, सोना-लोहा बाद्का उत्पादन यादि भी न करे! 
सौर घमं वुद्धि मनुष्य इस रोकमें चिव्रलेप आदि कायं भो नदीं करता है 11१५४१५६. मौखर्य 
भोग-~उपभोगानर्थक्य, अस्तमोक्याधिकरण, कन्दपं मौर कौत्करुच्य ये पाच मततीचार अन्थंदण्डविरत्ति ` 
कतमे नुद्धिमानको छोडना चाद्िए ।॥ १५७ 1 | 

( इस प्रकार अनथंदण्ड विरति ब्रत्तका वणंन.किया ) 





श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपा्नु्धासन-गत श्रावकाचार ५१३ 


श्चि षु वक्षयेऽगरे ताप्रोषधन्रते । तक्ततप्रतिमयोरेव त॒ न्यद्‌ दयं श्युणु ॥ १५८ 
भोगोपभोगयोयंत्र परिसङ्ख्या विधीयते \ मोगोपभोगसङ्ख्थाद्यं श्ीलमारप्यतेऽत्र तत्‌ ॥१५९ 
स भोगो भुज्यते भोज्यताम्बरुलादि यदेकः ! उपभोगस्तु स सत्यादि सेव्यते यदनेकशः ।\१९० 
भोगोपभोगवस्तुनां त्यागरच द्विविधो :। यमो निरवधिस्त्यागः सावधि : स्परतः ॥१६१ 
भोगोपभोगवस्तूनि कानिचित्‌ सवथा त्यजेत्‌ । 
कानिचित्‌ सार्वाघ त्यक्त्वा भुज्यात्सङख्याय कानिचित्‌ ॥१६२ 
भोगोपभोगयोरेव हेतोः स्थावर्राहुसनम्‌ ! गृही कुर्यात्ततः कायं तदत्यल्पत्वमुत्तमैः ॥१६३ 
भोगोपभोगयोजतिं सुखं याति क्षयं क्षणत्‌ । पापं तु चिरदुःखाय जायतेतौत य _ [१६४ 
दुःखानि नारकाण्यापात्सुहृष्ठिरपि रावणः \ भोगासक््येव कथ्यन्ते कियन्तोऽन्ये च ताहशः ॥१६५ 
तत्परव्याख्यानसङ्ल्याने तयोः कृत्वा सुधीस्त्यजेत्‌ । अतीचाराश्च पञ्चात्र प्रपञ्चरहिताशयः । १६६ 
सचिचं तेन मिश्रं च दुष्पक्वाहार इत्यपि ! तथा सचित्तसम्वन्धाभिपवौ चेति पञ्च ते ॥१६७ 
( इति भोगोपभोगसंख्या ) 
स्वायस्यातिथये भव्यैर्धो विभागो विधीयते । अतिथेः संविभागास्यं जीरं तज्जगदुजिनाः १६८ 


शिक्नात्रत चार होते ह-सामायिक, प्रोषघोपवास, भोगोपमोगपरिमाण भौर भत्तिथि- 
संविभागव्रत । इनमेसे सामायिकको अगे तीसरी प्रतिमाके रूपमे मौर प्रोषधोपवासक्रो चौथी 
प्रत्तिमाके रूपमे कर्हैगे । इस समय अन्य दो शिक्षात्रतोका स्वरूप कहते हँ सो सुनो ॥ १५८ ॥ 
जिस व्रत्तमे भोग गौर उपभोग न्रतको संख्या नियत की जात्ती है, वह्‌ भोगोपभोग संख्या नामका 
लीक कहा जाता है ।। १५९ ॥ जो भोज्य--खानेके योग्य भक्त-पान, ताम्बूक भादि वस्तु एक बार 
भोगी जात्ती है, वह भोग कही जाती है ओर नो स्त्री, वस्त्र, पात्र आदि अनेक वार सेवन किये 
जाति हं, वे उपभोग कटे जाते हं ॥१६०॥ भोग ओौर उपभोगरूप वस्तुभोका त्याग दो प्रकारका माना 
गया है--कालक्री मर्यादाके विना यावज्जीवनके च्एि जो त्याग होत्ताहै, वह्‌ यम भौर काल्की 
मर्यादाके साथ अल्प काच्कैक्िएिजो त्याग होता है वहु नियम कहा जाता है ॥१६१॥ भोग भौर 
उपभोगमेसे कितनी .ही वस्तुमोको तो जीवन भरके चिए्‌ सवंथा छोड भौर कितनी ही वस्तुओंको 
कालक-मर्यादासे त्याग कर भौर संख्याका परिमाण करके सेवन करे ॥ १६२॥ भोग मौर उपभोगके 
निमित्तसे ही स्थावर जीवोकी हिसा होती है इसक्ए गृहस्थको सभी कायं यत्ताचार पूर्व॑क करना 
चाहिए मौर उत्तम पुरुषोको भोग-उपभोगकी वस्तुओोका उत्तरोत्तर अल्प-भल्प सेवन करना 
चादिए ॥ १६३ ।1 भोग मौर उपभोगको वस्तुभोसे उत्पन्न होने वाला सुख क्षण-मरमें क्षय हौ 
जाता है मौर उससे उत्पन्न हुमा पाप चिरकाल त्क दुःखके लिए ही है, इसलिए उन दोनोका ही 
त्याग करना चाहिए 1। १६४ ॥ मोगोको जासवित्तसे सम्यग्दुष्टि भी रावणने नरकोके दुःख पाये ह 
मौर कितने उस प्रकारके अन्य जीव पा रहे हँ उन कितनोंका कथन किया जावे ॥१६५॥ इसलिए 
वृद्धिमानु मनुष्यको उन मोग ओौर्‌ उपभोगके अनावष्यकका त्याग गौर आवदयककी संख्या करके 
दोषका परित्याग कर्‌ देना चाहिए ओर प्रप॑च्रसे रहित हुदयवाके मनुष्यको इस त्रतके पाच अत्ती- 
चार भी छोडना चाहिए-सचित्तवस्तु, सचित्तसे मिधित वस्तु, दुष्पक्व गाहार, सचित्तसे संबद्ध 
पदाथं शौर. मभिषव अर्थात्‌ गरिष्ठ पौष्टिक पदार्थोका सेवन ॥ १६६-१६७॥ 

- ( इस प्रकार भोगोपभोगसंख्यानत्रततका वर्णन किया ) । 
भज्य पुरषोके द्वारा मतिथिके छिएु पतर धनका जो विभाग .किया जाता है, उसे जिनदेवो- 
६५ 


५१४ श्रावफ़ाचार-यग्रह 


तुथः षष्ठो निजायस्य विभागं घर्म-कर्मेणे । न फएरेति स ना पुःलिम्मरिष्वर्षादत्िरिच्यतत 1१६९ 
स्वयं योऽन्येति भिन्नार्थं सोऽतियिः कथ्यते व्रती । भष्त्यान्नायत्पमप्यरमे दत्तं दत्तं फट ब्रु: 1१८०. 
घत्तेऽतियिविभागाष्यं यः नीरं भ्रेयसे नरः । कुर्याद्‌ भोजनेवेखाप्रं त हादायेश्नणं सतर प! 
सोत्तरीयो निरीक्ष्यपिमानन्देन वपुप्यमान्‌ । नमोभ्स्नु तिष्ठ तिष्ठेति तस्य भुर्यासितिग्रहम्‌ ॥ १८२ 
अन्तरानीय दयाच्च तस्मायुच्चासनं स्यम्‌ ! पादौ प्रभात्य चान्यच्यं प्रणभ्याच्र परिदुद्धिभृत्‌ 1१५३ 
ततो नीत्वा तोत्छोचे स्थाने जन्तु्वलिते \ मर्जासस्पदयदद्रा्यगोचरै तमसोन्छितें 11१५४ 
देशतुप्रङृतीः ज्ञात्वा पथ्यमाहरमादरात्‌ 1 ददात्स्वस्योपकाराग्र तस्य चाटस्यवाजतः 1१५५ 
दद्यादन्नं न पात्राय यदेव पित्रािफतिपतम्‌ । मन्त्रितं नीचलोकाहु सादश सोगफारम्‌ ११५७६ 
अन्यग्राम-गृहायाते सपिःपक्वं दिनोचितम्‌ ! पृप्पितं चकितस्वादमित्ादन्यस्य निन्दितम्‌ १११८ 

त्थं यो नवधा ज्ुद्धचा शद्धादिगरुणसप्फः ! पात्राय श्रुदमन्नान्यो दयातस स्याच््दधिां पदम्‌ 1१७८ 
प्रत्यहं कुर्वतामित्यं पाचदानविधि सताम्‌ \ परा सत्परिणामिघ्याज्जायतं फमनिङरा ५१७९ 
त्यजेत्सचित्तनिक्षेपापिघाने परदेदानम्‌ \ कालातिक्रममात्सये चेति पच्चातियिद्वतौ ५१८० 
यवसवतुन्‌ प्रदायाऽऽप काले पात्राय यत्फलम्‌ \ तापसो याचनो नाप तन्नृप: स्वणयजषटत्‌ \।१८१ 


न 
ने अत्तिथिसंविभाग नामका गीलव्रत कदा है ।॥ १६८ ॥ जो मनुम्य अपनो आयतन चीधायाख्या 
भाग घमं कार्यके लिए त्याग नहीं करता है, वह्‌ भपनी कूंखको भरने वाद्या ककन भो गवा वीत्ता 
है ॥ १६९ ॥ जो ब्रतो-संयमी भिक्नाके किए स्वयं गृहुस्थकर घर्‌ पर्टुचता द वह अत्तिधि कटा जाता 
ह} एसे सत्तिधिके लिए भव्ितसे दिया गया यस्प मी दान वहतत भारौ फलका देता ह्‌ 1 १८० ॥ 
जो मनुष्य इस भत्िधिसंविभागकूप गौलव्रतको वारण करता ह उने बात्म-कल्यापकरेः छिषु भोजन्‌- 
के समय सदा हारावेन्नण करना चाहिपु, अर्धात्‌ घरके दार पर खड दाकर धत्तिचिे जानैकौ 
प्रतीक्षा करन चादविए्‌ ॥ १७१ ॥ बोतीके साध उत्तरीय ( दुह ) कौ वारण करनेवाला श्रावक 
अत्ति हुए साधुको देखकर मानन्दसे शरीरमें नदीं समाता हभा नमोऽस्तु" नौर 'तिष्ठ-तिष्ठ' कह 
कर उसकी स्वीकार करे ( पडिगाहे ) ।। १७२ ॥ पुनः उन्ह घरके भीतर टे जाकर उच्चासन देवे. 
गौर्‌ जलसे स्वयं उसके चर्णोका प्रज्ञान कर, उनका पूजन कर भीर्‌ प्रणामं करके मन वचन 
कायकी शुदधिको चारण करता हुमा जीव-जन्तुभोमे रदित, ऊपर चंदोवा जित स्थान पर्‌ वंवा 

जो मार्जार, भस्पुर्य शुद्रोकी हष्टिके भगोचर्‌ है भौर अन्वकारसे रह्तिहै, एसे स्थान प्रते 
जाकर देश, वहतु, का ओर पात्रकी प्रकृतिको जानकर ादरपूर्वक . मालस्य-रहित होकर भपने 
उपकारके चिए भौर पात्रके संथम-ज्ञानकी वृद्धिके लिए उसे पथ्य आहार देव 1! १५२-१७५.॥ जो 
अन्न पित्तरोके श्राद्ध भादिकं लिए वनाया गया है, मंवरित्त किया हुषा है, नौच लोगोके योग्यदहै, 
सदोप है, रोगका कारण है, अन्य ग्रामसेया अन्य धरते कायागयारहै, घीमेंपक्राया गयारहै, 
दिनवासा है, पुष्पित है घौर स्वाद-चरित है, इत्यादि निन्दनीय अन्न पाचके लिए नहीं देना 
चाहिए ॥ १७६-१७७॥ इस प्रकारं श्रद्धा मादि सात गुणवाला जो श्रावक नवया भक्ति-गौर शुद्धि- 
से पात्रके लिए शुद्ध भक्त-पान देता है, वह्‌ लक्ष्मीका आस्पद होता है ॥ १७८ ॥ इसं प्रकार प्रति- 
दिन पात्र दानकी विधिको करने वाले सद्‌-गुहुस्थोके उत्तम . परिणाम होने . भारो कमंनिर्जरा 
होती है ॥ १७९ ॥ सचित्त निक्षेप, स्चित्तविधान, पर व्यपदेश, कालातिक्रम ओर मात्स्यं इन पांच 
अत्तीचारोको अतिधिसंविभागत्रती परित्याग करे ॥ १८० ॥ भिक्ला मागर्‌ जीवन-्ापन करने- 
वारे तापसने योग्य कालमें पात्रके किए जौक्रा सत्तू देकर जो. उत्तम फल पाया, वह सुवणं यन्न 


श्रौ पं० गौविन्दयिरचित पुरुपार्थानुशासन-गंत श्रौ वकावारं ५१५ 


मत्वेत्याचयागमान्जैनात्फलमस्य प्रशस्यधीः 1 घत्तेऽतिथिविभागाच्यं गुही शीलं सुनि ` ११८२ ` 
इति द्वितीयां परतिमामिरहैतां 7 समासेन सतीं प्रणीताम्‌ । 
| दधाति यो दश्च॑नपुत ` 7 भवेत्स दुःकमंरिपोविजेता ॥१८३ 
इति पण्डितश्रीगोविन्दविरचिते पुरुषार्थानुश्च ` सद्‌-त्रतप्रतिमाख्योऽयं -र्थोऽवसरः परः \ 


अथ पञ्चमोऽवसरः 


सथाऽऽनम्य जिनं वीरमजमच्युतमीशवरम्‌ । वक्ष्ये सामायिकाभिख्यां तृतीयां प्रतिमामहम्‌ 1१ 
सावद्यकमंदुर््यानरागदेषादिवजनात्‌ ! मनः साम्थैकलीनं द्धि सामायिक स्मृतम्‌ ॥२ 
शुद्धिः क्षेत्रस्य कालस्य विनयस्याऽऽपनस्य च । मनोवाग्वपुषां चेति सप्रसामाथिके विदुः ॥३ 
पञचुस्त्रीषण्डसंयोगच्युते कोलाहलोज्जिते ! शीतवातातपाधिक्यमुक्त दंशादिर्वारं ` ॥४ 
सौगन्ध्यगीतनृत्याद्ये रहिते राणहेतुभिः । देषवीजैश्च निमुक्तं धूमदुगंन्धतादिभिः १५ 
कन्दरे शिखरे वाप्रे्वने चैत्यालयेऽय वा ! नि: मिनि मठे शूल्यगृहे वा रहसि क्वचित्‌ ॥६ 
यदित्यादिगुणे स्थाने चेतःसौस्थित्यकारणे \ साभायिकं क्रियेत जेः क्षे्शचुद्धरियं मता ॥\७ 
भव्यैः पुर्वाह्लु-मध्याह्वापराह्लऽनेहसस्तपः ! क्रियते नातिक्रमो जातु कालशयुद्धिममुं विदुः ॥८ 
यः स्यादनादराभावः सतां सामाधिके सदा । विनयस्य सता ज्ुद्धिः सा सिद्धान्ताथेवेदिभिः ॥९ 


करनेवाले राजाने फर नहीं पाया ॥ १८१ ॥ जेन भागमसे दानका इत्यादि फर जानकर प्रस्त 
वुद्धि श्राचक भत्तिथिसंविभाग नामक लील ब्रतको निम॑ल रूपसे धारण करता है ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार इस दूसरी ब्रत प्रत्तिमाको मैने सक्षेपसे कही । जो सम्यग्दश्चनसे पवित्र चित्त- 
वाला श्रावक इसे धारण करता है, वह्‌ दुष्कमं रूपी शत्रुओका जीत्तने वाला होता है ॥ १८३ ॥ 
| इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचितत पुरुषार्थानुशासनमे त्रत प्रिमाका 
वणेन करने वाला यह चतुथं अवसर समाप्त हुआ । 


अव मे अज, भच्युत, ईरवर स्वरूप श्रीवीर जिनको नमस्कार करके सामायिक नामकी 
तीसरी प्रतिमाको कंटहूंगा ॥ १ ॥ पाप क्योकि, दुर््यानके भौर राग-दरेपादिके परित्यागसे जो मन 
समभावमें एकाग्र होता है" उसे सामायिक कहा गया है ॥ २॥ सामायिकमें क्ेत्रकी शुद्धि, काल- 
की शुद्धि, विनयकी शुद्धि, सासनको बुद्धि, मनकी शुद्धि, वचनकी जुद्धि, भौर काय- 
की शुद्धि ये सात्त शुद्धिर्यां जानना चाहिए । ३ ॥ परशु, स्त्री, नपुंसकके संयोगसे रहित, कोलाहलसे 
विमुक्तः चीत, वात्त ओर आत्तपसे मुक्त, डांस-मच्छरकी वाधासे रहित, सुगन्धता, गीत, नत्य 
इत्यादि रागके कारणोसे रहित, देषके वीजमभूत धूम, दुग॑न्धता मादिसे विमुक्त एेसे किसी पर्वंतके 
शिखर पर, कन्दरामे, वनमे, चैत्याख्यमें, स्वामौसे रदित मठे, सूने घरमे मथवा किसी उवत्त 
गुणंसि युक्तं एकान्त स्थानें, जो कि चित्तकी सुस्थिरताका कारण हो, वहं पर सामायिक करना 
चाहिए, इसे ज्ञानी पुरुषोने क्षेत गुद्धि कहा है | ४-७ ॥ भव्य जनो दारा निर्दोप दिनके पूर्वाह- 
मे, मध्याह्धमे गौर अपराह्न कालमे जो तप॒ किया नात्ता है, ओर उस कालका कभी अतिक्रमण 
नहीं किया जाता है, उसे कालशुद्धि जानना चाहिए ॥ ८ ॥ सामायिक करनेमे सज्जनोके जो 
अनादरका भभाव होता है, अर्थात्‌ सामायिक करनेमे अति आदर होता है उसे मागमके भथं- 


५१६ श्रावर्काचर-संग्रह 


पर्य्ाद्यांसनेस्यास्य सति कष्टेऽपि यत्ततः ! चलनं नाल्पमप्येदाऽऽसनशुद्धिसदीरिता ११० 
तथा सामापिकस्यस्य जातु सत्यपि कारणे ! न मनोवि्ृतिर्या सा मनःुद्धिमंता बु घैः ११ 
संन्नाहङ्धारखात्कारत्यागः सामायिकेऽ्र या! सा ुद्धिसंता ञुद्धवान्भिः सद्वु द्विमोचरा १1१२ 
पादप्रसारिकामूर्व्वकम्पो हस्तादिचालनम्‌ 1 क्रियते यन्त तत्रैषा "वयु शुद्धि जिनैमंता 11१३ 
इत्थं सएमाधिके भव्यः स प्रशचुद्धचन्वितो व्ली ! स्थिरो भवति यस्तस्य स्यदेनोनिजंरा परा 11१४८ 
स्चंसावद्यनिमुक्तस्त्यक्तारम्भपरिग्रहः ! गृही स पमायिकस्थः स्यात्स चेरोऽपि महारतः १५ 
सामाधिकभिदोऽन्याइच नामाद्याः सन्ति चासने । ेषावश्यकनिर्देशोऽप्यत्रेव गृ हिणो मतः \\६६ 
स्तुतिन॑तिः प्रतिक्रान्ति: भ्रत्याख्योत्सगं इत्यमी । सामायिकोदयोऽहं डुः षोढाऽऽवद्यकमीरितम्‌ \१७ 
स्याच्चतुविशतेस्तीथंकराणां गुणकोतनम्‌ ! स्तुतिः श्रीवृषभादीनां बीरान्तानामसुक्रमात्‌ ॥१८ 
क्िसेनत्याऽऽसनावतंमनोवाक्कायन्ुद्धिभिः 1 वन्दना याहुदादीनां नतिः साऽहन्मते मता ५६९ 
यन्तिराकरणं श्ञास्त्रोदिष्टगुक्त्या कृतैनसामू ! कथितेह प्रतिक्रान्तः सा प्रतिक्रमणोदयतंः \\२० 
प्रागेव 7 ` त्यागोऽनागसानां यदेनसाम्‌ ! यमादिविधिना धीरैः प्रत्याख्यानं तदिष्यते ।\२१ 
नि्म॑सत्वेन कायस्य व्युत्सर्यो यो विधीयते ! विधाय कालमर्यादासुत्सगंः सोऽत्र दितः ५२२ 
ध्यानान्तर्भाव उत्सगं एवोक्तः प्रायो यत्तः । न चिना चिन्तनं [कञ्न्चित्कायोत्सर्गे स्थिरीभवेत्‌ २३ 





वेत्ताओने विनयकी शुद्धि कहा है 11 ९ ॥ कष्ट होने पर भी सामायिकके समय स्वीकार किय गये 
पर्य॑कासन, पच्चासन जादि यासनसे भअल्पमात्र भी चल-विचर नहीं होना, यह आसन शुद्धि कही 
गई है ।। १०॥ सामायिक करते समय किसी कारणविरोषके होने पर भी मनम जराभी विकार 
नहीं खना, इते विद्वानोने मनःशुद्धि कहा है ।॥ ११ 1 सामायिक करते समय संकेत हकार, खाक्तार ` 
मादिका त्याग करना, उसे गुद्ध वचन वोलने वारे ज्ञानिर्योनि सद्‌-वुद्धिको देने वाली वचनन शुद्धि 
माना है 1 १२॥ सामायिककरे समय पैर पसारना, रिर कंपाना, मौर हाथ बादिका चलाना 
इत्याद्कि नहीं करनेको जिनदेवने कायजद्धि कहा है 1! १३ ॥ इस प्रकार सातः जुियोस् युक्त 
इन्द्र्योको वदाम रखने वाका जो भव्य पुरुष सामायिकमें स्थिर होत्ता है, उसके पापकर्मोकी भारी 
निर्जरा होती है ॥ १४ ॥ सवं पाप काययेसि रहित,. भारम्भ-परिग्रहुका त्यागी, सामाविकमें स्थित 
गृहस्थ वस्त्र-सहित होता हुमा मी महाव्रती है ।॥ १५ ॥ नैन जात्म नास, स्थापना भादिक नेक , 
भेद सायायिकक्र कहै हँ वे, तथा रेष आवच्यकोके करनेका निर्देश भी इसी प्रतिमामें गृहस्थके 
लिए माना गया है 1 १६ ॥ चौवोसर तौथंकरोका स्तवन, नमस्कार, प्र्िक्रमण, प्रत्याख्यान, अौर 
कायोत्सगं सौर सामायिक गृहस्थके ये छट्‌ आवदयक अरहुन्त देवने कटे हँ ।। १७ ॥ ऋषभ देवसे ` 
रगाकर महावीर कके चौवौस तोर्थकरोका बनुक्रमसे गुण कीत्तंन करना स्तुति हँ 1 १८ ॥ शिसे- 
नत्ति, आसन, भवतत द्वारा बौर मन वचन कायक बुद्धि हारा जो अह॑न्त सिद्ध मादिकी वन्दना 
को जाती है, वहू अर्हुन्मतमें नति आावद्यक माना गया ह ॥ १९ ॥ किये हए पापोका लाघ्योक्त 
युक्तस जो निराकरण करना, वह्‌ प्रतिक्रमण करनेमे उद्यत आचा्योनि प्रतिक्रान्ति या प्रतिक्रमण ` 
कहा द ॥. ० ॥ भविष्य कालम सम्भव पापका पहले ही जो त्याग यम-नियम आदिकी वचसे 
किया जात्ता है, उसे वीर पुरुपोनि प्रत्याख्यान कटा है 1२१॥ कार्की मर्यादा ऊेकर ओर ममता भवे 
से रदित होकर शरीरका जो त्याग किया जाता है, उसे वहाँ उत्सर्ग कहा गया है ]} २२ ॥ प्राय 
उत्सगं व्यानके टी बन्तगंत्त कहा.गया.है । कुछ भी चिन्तन किये विना कायोत्सगमें स्थिर होना 


श्रौ पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशामन-गत श्वावकाचर ५१७ 


स्थितस्थितादयो भेदास्तस्य चत्वार ईरिता. \ 

स्थितेन चिन्त्यते यत्राप्र॒ ` तत्स्थितस्थितम्‌ ॥२४ 

ध्यायेद्यत्नोत्थितोऽशस्तं तदु वेदुत्थितास्थितम्‌ ! 

` चिन्तयेयत्र स्थितस्तत्स्यात्स्थितोत्थितम्‌ ॥२५ 
तद्त्थितोत्थितं यत्रोत्थितः शस्तं विचिन्तयेत्‌ ज्ञात्वा हेये इहाऽऽछे हे हे विधेये बुधः परे 1२६ 
` चतुःपञ्चारदुच्छ्वासाः प्रातव्युटसगं ईरिताः । मध्याल्ञेर्घास्ततो जेयाः सायमष्टोत्तरं शतम्‌ \\२७ 
` च्युत्से कालमर्यादयं नित्येऽमरं चित्तसत्तमाः ! नेमित्तके तु विज्ञेयाः बहुधा परमागमात्‌ ॥२८ 
पदस्थमथ पिण्डस्थं ङूपस्यं वाज चिन्त्यते \ गृहस्थेनं मतं ध्यानं तेषां रपविर्वाजतम्‌ ।\२९ 

`. गार्हस्योऽपि नरो ध्यानं यो रूपातीतमिच्छति । स प्रोुनूषति व्योम वामनोऽपि करेण सः \॥३० 
घ्यातुभिच्छति यो रूपातीतं कान्तादिमानपि । स ग्रावनावमारह्य तितीषंति पयोनिधम्‌ ॥३१ 
` न ध्यायति पदस्थादि यो रूपातीतयीः गृही । भुव एकपदेनेवाऽऽररक्षति स भूभृतम्‌ ।\३२ 
वक्ष्ये तन्मोक्षहैतुत्वे रूपातीतमहं न्‌ ! ध्यानास्यां ` -जुद्लाम्यां सङ्कषेपेणेव किच्चन ॥३२ 
` किच्ित्पदस्यपिण्डस्थरूपस्थानासनुक्रमात्‌ । वक्ष्येऽत्र लक्षणं साक्षादक्ति वीरो न चापरः १३४ 
मनोरोषेन पुण्यानां पदानामनुचिन्तनमस्‌ । क्रियते यत्पदस्थं तद्-ध्यानमाहुमेनीषिणः ॥३५ 





चाहिए ॥.२३ ॥ इस उत्सगंके स्थिततस्थित आदि चार मेद करै गये हँ । वेठकर जो अप्रशस्त 
चिन्तन किया जाता है, वह स्थि्तस्थित कायोत्सगं है ॥ २४11 जहां पर खड़े हौकर बग्रशस्त 
. चिन्तन किया जाता है, वहं उत्थितास्थितत कायोत्सगं हँ जहाँ पर वेठकर प्रशस्त चिन्तन किया 
जाता है, वह्‌ स्थितोत्यित्त कायोत्सगं है ॥। २५ 1! जहा पर खड़े रहकर प्रशस्त चिन्तन किया जाता 
` है, वह्‌ उत्थित्तोत्थितत कायोत्सगं है । इन चारोमें आक्किदो हियहं ओौर अन्तकेदो ज्ञानियोकि 
हारा करनेके योग्य हैँ ।। २६ ॥ प्रात्तःकारीन कायौत्सगमे चौपन उच्छ्वास कहे गये हँ, मध्याह्घ- 
। के कायत्सिग॑मे इससे भाघे अर्थात्‌ सत्ताईस उच्छ्वास कहे गये हूं भौर सायंकारके कायोत्सगमें एक 
सौ आठ उच्छवास कह गये हँ ॥ २७ ॥ श्रह्‌ कारू मर्यादा नित्य किये जानेवारे कायोत्सगंमे श्रेष्ठ 
चित्तवारे आचार्योनि कही है ! किन्तु नैमित्तिक कायोत्सगेमिं तो कायो्गंको कालमर्यादा अनेक 
प्रकारकी है, उसे परमागमसे जानना चाहिए 1 २८ ॥ इसी सामायिक करनेके समय गृहुस्थोके 
दारा पदस्थ, पिण्डस्थ, ओर रूपस्थ ध्यानका भी चिन्तन किया जात्ता है । किन्तु उनके ङ्प- 
वजित्त अर्यात्‌ पातीत ध्यान नहीं माना गया ह ॥ >९ ॥ जो गृहस्थोमं रहता हुभा मनुष्य खूपा- 
` . तीत ध्यान करनेकी इच्छा करता है, वह वौना होता हुजा भी हाथसे भाकाशको नाप लेनैकी 
इच्छा करता है ॥ ३० ॥ जो स्वरी ` भादिसे युक्त होते हुए भी रूपातीत ध्यान करनेकी इच्छा 
करता है वह्‌ पत्थरको नाव पर वर कर समुद्रको तेरनेको इच्छा करता है ॥ ३१॥ जो गृहस्थ 
पदस्थ मादि घ्यार्नोको तो ध्याता नहीं है, किन्तु सूपात्तीत ध्यान करनेकी इच्छा करता है, वह्‌ 
एक पैरसे ही संसारके प्वंतोके ऊपर चदनेको इच्छा करता है ॥ ३२॥ इसक्िए मँ इस रूपातीत्त 
ध्यानको मोक्षका कारण हौनेसे धमं जौर शुद्ध ध्यानके साय ही संक्षेपे कुछ कर्टगा ॥ ३३ ॥ 
यहाँ पर मं पदस्थ, पिण्डस्थ गौर ङपस्थ ध्यानका कु लक्षण यनुक्रमसे कहुंगा । साक्षात्‌ 
विस्तुत्त स्वरूप तो वीर भगवान्‌ ही कह सक्ते दहै, दूसरा नहीं ।। ३४ ॥ मनको रोककर जो पवित्र 
पद्येका मनुचिन्तन करिया जाता है, उसे मनीषी पुरुषोने पदस्थ नामका ध्यान कहा है ॥ ३५ ॥ 


५१८ घ्रावकाचार-संग्रह्‌ 


पदं नमस्कारं सत्पञ्चच्ररदक्षरम्‌ । सनादिसिद्धमन्नादिवहसंन्नमङ्तिमम्‌ २३६ 

सहाप्रभावसम्पन्चं सवंविद्याफलप्रदम्‌ ! राज्यस्वर्गापवर्गाणां दायक मन्वनायकम्‌ 113७ 

तिर्यञ्चोऽपि यदासाद्याविवेका जपि नाकिताम्‌ । सम्प्रापुवंहगे घ्येयं तद्िलोक्य सुखेषिणा 11३८ 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं 1 
णमो उचज््ञायाणं णमो लोए सन्वसहूणं'" \,३९ 

च्यायेदर्हुत्सिद्धाचार्योपाघ्यायस्तवंसाधुम्यः 1 नम इति षोडश वर्णं मन्त्रपदं कामदं घीनान्‌ \\४० 

स्मरेच्च पञ्चगरर्वादिवणंपञ्चकमच्चितम्‌ ! भोमर्हु हीमपुर्वाणि सन्त्यन्यानि पदानि च (४१ 

सुखदानि पदान्यहंदागमोक्तानि घीघनैः 1 समसतस्तान्यपि चिन्त्यानि ध्यानिभिमेक्तुभिच्छुभिः ४२ 

स्तम्भनोच्चाटविद्रेषकारणानि पराणि यः ! पदानि चिन्तयत्य्नो रागेषाकुरीङतः 11४३ 

सोक्सौख्यलवाशक्तचेतनो जन्मकदंमात्‌ । न निर्याति चिरं दुःखलक्षविक्षिप्तमानसः १४४ 

मत्वेत्यनादिमन्त्रादिपदानि पुण्यदानि यः । घ्यायत्यनारतं तस्याऽऽसन्ना भवति निवंतिः \#४५ 

गोपः पञ्चनमस्कारस्मृतेभूत्वा सुदशनः । मोक्षमाप प्रसिद्धेयं कथास्ति जिनशासने 1४६ ` 
(इति पदस्यम्‌) 

पिण्डस्ये चारणाः पञ्च ज्ञेया दिघ्यासुनभिः शुभाः \ पार्थिवीप्रमखा अचर वक्ष्यमाणा अनुक्रमात्‌ \\४७ 





पंच परमेष्ठीके नमस्कार रूप जो पाच पदं ह, जिसमे पतीस बक्षर ह, जो अनादिसिद्ध मंत्र भादि 
अनेक नामवाला है, भकरतरिम है, महानु प्रभावे सम्पन्न है, सवं विद्यारूप फर्को देनेवाला है, , 
राज्य पद, स्वगं ओर मोक्षका दात्ता है, सभी मंत्रोका स्वामी है, वहतसे अविवेकी तिर्यच भी जिसे 
पाकर देवपनेको प्राप्त हुए है, एते उस अनादिसिद्ध मंत्रका सुखके इच्छक मनुष्यको ध्यानः करना 
चाहिए ॥ ३६३८ 1} वह्‌ मंत्र इस प्रकार है--बरिहन्तोको नमस्कार हो, सिद्धोको नमस्कार हो, ` 
शाचार्योको नमस्कार हो, उपाघ्यायोक्रो नमस्कार हौ गौर रोकमें प्राणियोका कल्याण करनेवाले 
सवं साधु्ोको नमस्कार हौ । ३९ ॥ तथा वुद्धिमान्‌ श्रावक *अहुंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाघुभ्यो 
नमः' इस सोलह भक्षरके मनोवांचिति वंको देनेवाङे म॑व्रका ध्यान करे | ४० ॥ पंच परमगुरुके 
वाचक उनके घादि धक्षर-असिमाउ सा' को नमः पद क्गाकर स्मरण करे! इसी प्रकार 
वुद्धिमानोको ॐ हीं बहुं नमः सिद्धेभ्यः' इत्यादि मन्य मंत्र पदोका स्मरण करना चाहिए ये 
सभी पद सुदं भागममें कह गये हं भौर सुखके देनेवाले हं अत्तः मुक्तके इच्छक घ्यानं करने वाले ,. 
मनुष्योको इन सभी पदोका अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिके साय चिन्तवन केरना चाहिए ॥ ४१- 
४२1। राग-देषसे माकूल-व्याकुल हुमा मृखं मनुष्य स्तम्भन, उच्चाटन मौर विद्रेष- करनेवाले पदो- 
का चिन्तवन करता हँ, वह॒ मोक्षके सुखका ` रवटेल भी पानेमे असमर्थं होकर लाखो दुःखि, 
विक्षिप्त चित्त होता हमा संसारखूपी कीचड्ते चिरकाल त्क भी नहीं निकलता .है । ४८३-४४॥) 
एेसा जानकर जो मनुष्य पुण्य-प्रदायके इन अनादिमंव्र आदिकं पदको संसारत्ते छटनेकी इच्छासे च्छासे 
निरन्तर व्यान करता है, उसके मुक्ति समीप हती जत्ती है ॥ ४५.॥ देखो- वह्‌ गुवाला पच~ 
नमस्कार मंवके स्मरण करनेसे सुदयान सेठ होकर मोक्षको प्राप्त हुमा, यह्‌ कथा ` जिनरासन- ` 
में प्रसिद्ध है ॥ ८६ ॥ 

| { इस प्रकार पदस्य ध्यानक्ता वर्णन किया ) 

ध्यानं करने वारे मनुष्योके पिण्डस्य ध्यानम पायिवी सादिक वक्ष्यमाण पाच धारणां 
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, तयधा-- 
मध्यखोकसमश्रित्ते चिन्त्यते क्षीरसागरः जम्बदरीपप्रसं तत्न हिमाव्जं रक्तकेलरम्‌ \४८ 
हेमाचरमयी तच्च कणिका विष्टरम्‌ । चद््राभं तत्स्थ त्मा प्येयः कमं द्यतः ॥॥४९ 
(इति पार्थिवी धारणा) 
नाभावव्जं ततो ध्यायेत्‌ षोडसस्वरपच्रकम्‌ \ कर्णिकायां हकारं च रेफविन्दुकलान्वितम्‌ ॥1५० 
तद्-रेफवद्भिना पद्चमण्टकम्टिपन्नकम्‌ ! निदंहेदावृतात्मानं हृदि स्थितमधोमुलम्‌ ॥५१ 
वहिःस्यितचिकोणागिनिमण्डलोत्याग्निना ततः ! स्फरज्ज्वाला कलापेन दहेद्‌ घातुमयं वपुः ॥\५२ 
मन्तःकर्माणि मन्त्राग्निमं म्निवंहिर्वपुः \ दग्ध्वा यातः स्वयं शान्ति दाह्याभावाच्छनेः शनेः ।५३ 
(इति आग्नेयी धारणा) 
ततस्तुध्म निधय प्रचण्डमरता क्षणात्‌ । ¶वनं च ततः जञान्तिमानयेत्तं स्थिराश्चयः ॥५४ 
(इति मारुती धारणा) 
नाभिस्थितात्ततोऽघन्दुसमाद्ररुणसण्डलात्‌ । तद्धुस्म क्नाल्येन्मेघाद्‌ दिवछच्योतत्पयःष्टवैः ।५५ 
। (इति वारुणी धारणा) 
निर्घातुतनुभिद्धाभं स्वं ततोऽरह॑त्समं स्मरेत्‌ । स्फुरत्सिहासनारूढं सर्वातिशयसंयुतम्‌ ॥\५६ 
(इति तत्त्वरू ग धारणा) 


जाननी चाहिए । उन मव अनुक्रमसे कहते हैँ ।॥ ४७ ॥ यथा--ध्यानमें मध्य लोकके समान 
विस्तृत्त शीरसागर पहङे विचारना चाहिए । पुनः उसके मध्यमे जम्बृहटीपप्रमाण लाल परागवाला 
सुवणं-कमल चिन्तन करे । पुनः उसके मव्यमें सुवणं गिरि ( मेरु ) मयी कर्णिका चिन्तन करे भौर 
उसपर चन्द्रके समान माभावा हासन चिन्तन करे, पुनः उस सिहासनके ऊपर स्थित भौर 
कर्मोका क्षय करनेके लिए उद्यत मपने भआत्माका ध्यान करे ॥ ४८-४९ ॥ ( यह पाथिवी 
धारणाद!) 

इस पार्थिवी वारणाके पड्चात्‌ नाभिस्थान पर सोलह पत्र वाले कमलका विचार कर एक- 
एक पत्र पर अकाराद एक-एक स्वरका चिन्तन करे । भौर कणिकामें रेफ-विन्दु-कला सहित हृकार 
का धर्थात्‌ ह" इस्त पदका ध्यान केरे ।1 ५० 1] उसके पश्चात्‌ हूदयमे अधो मुखवाले अण्ट दल 
कमलका चिन्तन करे } उसके एक-एक पत्र पर एक-एक कर्मको स्थापित्त करे । पुनः नाभि- 
कमलकी कर्णिका पर स्थित हुँ के रेफसे उरुती हुई छग्निके द्वारा भात्माको आवरण करने वाले 
उन माठ कर्मं रूप्‌ कमर पत्रको जलता हुमा चिन्तन करे ॥ ५१ ॥ त्त्परचात्‌ वाहूर स्थित तीन 
कोण वाले मग्नि मण्डले उटी हई स्फुरायमान ज्वाला समूहवाटी अग्निसे अपने सात्त वातुमयी 
शरीरको जलता हुजा चिन्तन करे । ५२ ॥ इस प्रकार मवाग्नि भीत्तरके कर्मोको भौर मण्ड्ाग्न 
वाह्रके शरीरको जलाकर जलाने योग्य अन्य पदाथंके जभावसे वीरे-वीरे स्वय शन्तहो रही है, 
एसा चिन्तन करे 1} ५३ ॥ (यह्‌ धाग्नेयी वारणा ह 1) 

इसके पर्चात्‌ प्रचण्ड वायुसे उस भस्मको क्षणमात्रमें उड़ाकर वह्‌ स्थिर चित्तवाला ध्यात्ता 
उस पवनको धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त करावे | ५४ ॥ (यह मारुती घारणा है |) 

तत्पर्चात्‌ नाभि-स्थित्त भधंचन्द्र-सहश वरुण-मण्डल प॒ आकारा स्थित मेधसे वरसते हुए 
जखके प्रवाहो हारा उत्त मस्मको. वो रहा ह, ठेसा चिन्तन करे ॥ ५५ ॥ (यह्‌ वारुणी धारणा है |} 

तत्पदचात्‌ सर्वंघातुभोते रित गौर वदती हृदं मामानालो भपनो, आत्माकरो स्फुरायमान 


५२० श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


इत्यं यो धारणाः पञ्च ज्ञात्वा ध्याने स्थिरीभवेत्‌ । 

पिण्डस्थे तस्य जायन्ते सर्वा बाञ्छितसिद्धयः ॥\५७ 
पिण्डस्यधारणाभ्पासवीभूतारायस्ततः । रूपस्थं परमं ध्यानं ध्यातुमारभते हि तत्‌ १५८ 
त्यया -- 
खूपस्थे तीरथ॑ृद्‌ ध्येयः समस्तातिज्ञयान्वितः 1 उच्चैः सिहासनासोनोऽमरचामरवीजिततः ५५९ 
शुद्धव्फटिकसंकारकोटीनप्रभविग्रहुः 1 स्वप्रभावनिरस्तेर्भासिहादिप्राणिविग्रहुः ५६० 
ख्णापयन्त्रिजगदु-राज्यछचत्रय न्वित: । उच्चैरोरूसद्‌-वृक्षच्छायाधितनरामरः \\६१ 
देवदुन्दुभिनिर्घोपवधिरीभूतविषटपः । दिव्यगो.प्रीणित्ञेषदेवदानवमानवः १६२ ` 
अनारतभवत्पुष्पवर्षाल्चितसभाङ्घणः । सेवाऽऽगतनमद्िदवनरोरगमरद्गणः ॥\६३. 
भवाम्बुधिपतन्जन्तुदत्तहस्तावरुम्बनः ! केव ननहर्दष्टस्पष्टत्रिसुवनस्थितिः ६४ ` 
वीतरागो सतद्ेषो विरोषो विमद वितृर्‌ ! विलोभोऽनामयोऽमायोऽनपायो निभेयोऽक्तयः ॥\६५ 
निष्कासः कामिनीमुक्तो विवैरौ चिगतायुधः \ पयंङ्सनमासोनो निष्पन्दीभूतलोचनः ५६६ .. 
निष्कारणसुहुद्‌ धमेदेशकोऽनर्न्ता = : । अनन्तमह्माऽपास्तसमस्तासन्नयान्वयः \\६७ . 
अजः चष्ट जगज्ज्येष्ठः स्वयम्भूः कम नः \ ब्रह्या पुराणपुरुषश्चतुरास्यः पितामहः ।॥२८ 
श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षो नरकान्तक रोऽच्युतः । अनन्तो विष्णुरण्यक्तो हृषीकेशो नरोत्तमः ॥॥६९ 


न 
सिहासन पर मासीन, मौर सर्वंमतिलयोसे संयुक्त महुन्तके समान स्मरण.करे ।॥ ५६ ॥ (यह्‌ तच्त्व- 
रूपवत्ती धारणा है । 

इस प्रकार जो मनुष्य पाचों घारणा्गोको जानकर पिण्डस्य ध्यानमें स्थिर होता है उसको 
सभी मनोवांछित्त सिद्धियां प्राप्त होती ह ॥ ५७ ॥ पिण्डस्य वारणामोके . मभ्याससे जिसने अपने 
मको वशम कर लिया है, वह्‌ पुरुष पुनः परम रूपस्थ ध्यानको ध्याना इस प्रकारसे प्रारम्भ करता 
है ।। ५८ ॥ रूपस्य ध्यानमे समस्त अतिरायोसे युक्त, ऊँचे सिंहासन पर विराजमान, भौर देवकं 
टरारा चामरोसे वीजित तीर्थकरका ध्यान करना चाहिए ॥ ५९ ॥ जिनका कि दारीर शुद्ध स्फटिक- 
के सद्ग जौर कोटि सूर्योकी प्रमावाला है, मौर जिसने अपने. प्रभावसे वकरे भौर सिहादि प्राणियों 
के जन्म-जात्त वैर-विरोधघको दूर कर दिया है, जो त्तीन जगतके साम्राज्यको प्रकट करने वारे तीन 
छचोसे युक्त है, जिनके समीपस्थ ऊँचे मरोक वृक्षकी उत्तम छायामें देव ओर मनुष्य आश्रय ले रहे 
ह, जहां पर वज रही देव-दुन्दुमियोंकौ गम्भीर व्वनिसे समस्त लोक वधिरसा हौ रहा है, जिनकौ 
दिव्यघ्वनि समस्त देवदानव गौर मानव समूहको हर्षित कर रही है, जर्हाका समाद्धण निरन्तर ` 
हो रही पृष्ववपसि आच्छादित्त है, सेवके किए माये हुए समस्त. मनुष्य नाग गौर देवगण जिन्हें ' . 
नमस्कार. कर रहै हु, जो संसार-समुद्रमे पड़े हुए प्राणि्योको निकालनेके किए `हस्तावलम्बन दे रहे ` 
है, जिन्होने केवलज्ञानर्प नेत्रसे त्रिभुवनकी समस्त स्थित्तिको स्पष्ट देख.च्या है, जो राग-रहित 
ह, देप-रहित हं, योप-रहित है, मद्-रहित ह, तुष्णा-रहित है, लोभ-रहित है, रोग-रहित ह, माया- 
रहित ह, घपाय-(विनाशं-) रहित ह, निर्भय है, -मक्षय ह, निष्काम है, कामिनीसते रहित है, वैरि ` 
रहित है, आयुवो सर रहित ह, पद्मासनसे विराजमान ह+ जिनके नेत्र टिमकारसे रहित ह जो सवके 
निष्कारण मित्र ह, चर्मके उपदेगक ह, मनन्त पराक्रमी है, मनन्त महिमावाले है, समस्त कुनयोकी 
परस्पराके दुर करनेवाले ह, जजन्मा ह, ष्टा हु, जगञ्ज्येष्ठ ह, स्वयम्भू है, कमलासन है, ब्रह्मा 
है, पुराण हु" चतुरानन ह, पितामहं है? श्रीपति है, पुण्डरीकाक्ष है, नरकान्तक हु, भच्युत ह, मनन्त 
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`. कामहन्ता महादेवो वामदेव उमापतिः 1 ज्ञङ्ुरो भुवनेल्ञानः क्ििवस्त्यक्षो दिगम्बरः 11७० 
`. समन्तभद्रः सुगतो लोकजिद्‌ भगवान्‌ जिनः । महाशक्तिधरः स्वामी गणाधीश विनायकः ।\७१ 
तमोरिपुजंगच्चक्षुविवस्वात्लो न्धवः \ कान्तिमानोषधीश्ानः कलावान्‌ कमलाप्रियः ॥७२ 
वाचस्पतिः सुरगुरर्योगीशो भूतनायकः 1 नित्य इत्यादिसङ्ल्यातान्वथंनासोपलक्षितः ॥ ७३ 
 सर्व्॑नः सर्वगः सार्वः "दः सवंर्दशिनः! द्ीशशरणीभूतः सवंविद्यामहैद्वरः \७४ 
अनन्तयुखसाद्भूतः कृताः सककाथवान्‌ ! नवकेवललम्धीद्धसमृद्धिः सिद्धशासनः 1\७५ 
` इन्द्रादिभिः सदाऽभ्यच्यंश्चतुर्धा दिविषद्गणेः ! वर्त्यादिमिः स्तुत्योऽभून्नभोगोचरेनंरेः ।७६ 
` , सवसिाधारणारेषविस्मयोत्पादिवैभवः। को सोक्षमारंस्य दायकोऽभीष्टसम्पदाम्‌ \+७७ 
इत्यादिगणनातीतगुणोऽने केतनः । निविकारोपधिर्देवः सथोगिपरमेह्वरः ॥७८ 
 तद्-ष्याननिश्चलीभूतचेताः सच्चिन्तयेत्ततः \ तन्मयीभूतमात्मानं स्थैयंतः टि सिद्धयति ॥७९ 
इत्थं रूपस्थमाख्यातं ध्यानं सुनिमंलम्‌ । 
स्याद्गाहुस्थ्येऽपि केषाज्चिदेतद्‌ शुधक्षचेतसाम्‌ ॥८० 
( इति रूपस्यध्यानम्‌ ) 
यदा यंदा मनः साम्यलोनं दुरध्यानिर्वाः म्‌ ! सामायिकं भवेत्पुंसां सवंकले तदा तदा ॥८१ 
`  इत्यत्रैवार्हुदर्चा च कैश त्पौरस्त्यसुरिभिः । गृहस्थानामनुष्ठाने नित्ये मुर गरि ॥८२ 
` देवानयुज्य यो भुङक्ते पात्नायान्धोऽप्रदाय च ! आरम्भोत्थेन पापेन स गृही मुच्यते कथम्‌ ।\८२ 


है, विष्णु है, भन्यक्तरूप ह, हषीकेश है, पुरुषोत्तम है, काम-हन्ता है, महादेव है, उमापति है, शंकर 
ह, भुवनेश है, क्षिव है, त्रिलोचन है, दिगम्बर है, समन्तभद्र है, सुगत है, लोक-विजेता ह, भगवानु 
है, जिन है, महाशक्त्तके धारक ह, स्वामी ह, गणाधीश है, विनायक है, अन्धकारक शत्रु है, जगत्के 
नेत्र है, भास्वान्‌ ह, लोक-वान्धवं है, कान्तिमान्‌ ह, ओौषधीर्वर है, कलावान्‌ ह, कमलाग्रिय है । 
वाचस्पति हु, सुरगुरु है, योगश है, भूतनायक है, नित्य है, इनको आदि लेकर जो सहसो सांक 
-नामोसे संयुक्त है, तथा जो सवं्ञ, सवंग, सावं, सवंदाता, सवदर्शी है, स्वं प्राणियोकि शरणभूत्त 
, है, सवं विद्यामोके महेश्वर हँ, बनन्त सुखमें निमग्न है, कताथ है, सवं भर्थ॑वाले ह, नौ केवल- 
रुन्धियोकी समृदधिसे सम्पच्च ह, जिनका शासन सिद्ध है, इन्द्रादिकोके दारा सदा पूज्य, जो चारों 
प्रकारके देवगणोसे, चक्रवर्ती भादिकोसे मौर विद्याधर भौर भूमिगोचरी मनुष्योसे सदा स्तुत्य हः 
सवंसे असाधारण ओर सवको विस्मय उत्पन्न करनेवाके वैभवसे युक्त ह, मोक्षमागके नायक है, 
मभीष्ट सम्पदाओके दायक ह, इत्यादि भगणित्त गुणोके धारक है, अनेकान्तकी ध्वजावाछे है, 
विकार-रहित है, परिग्रह-रहित है, एेसे सयोगिपरमेश्वर तीर्थकर देवको रूपस्थ ध्यानमें निर्चटी- 
भूत चित्तवालो ध्यान चिन्तवन करे भौर पनी गात्माको तन्मयस्वरूप विचार करे । ध्यानकी 
स्थिरत्तासे क्या सिद्ध नहीं होता है । इस प्रकार मैने अति निमंर रूपस्थ ध्यानको कहा । यह्‌ ध्यान 
गृहस्थपनेमे मी कितने ही इन्द्रिय ओर मनका निरोध करनेवाले श्रावकोके होता है ॥ ६०--८० ॥ 
यह्‌ रूपस्थ ध्यान है | 
जव जव मनुष्योका मन साम्यभावमें लीन होता है मौर भात्त-रौद्ररूप दर््यानोसे रहित 
होता है - तव ततव सवका उनके सामायिक होती है ॥ ८१ ॥ इसी शिक्नात्रतमें कितने ही प्राचीन 
भाचार्योनि अहन्त देवकी परजाको भी गृहस्थोके नित्य कतंग्योमे मुख्यरूपमे कहा है ॥ ८२॥ जो 
मन्य मप पूज्य देवोकी पूना न करके भौर पार्नोको आहार न देकरके भोनन करता है वह्‌ 
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यस्तु चद्त्यर्दनेऽप्येनः स्यात्युष्पावचयादिभिः 1 न ततस्तदनुष्ठेयं सर इत्यं प्रतिवोच्यते १८४ 

भक्त्या कृता लिनार्चनो हन्ति भूरि चिरजितम्‌ 1 

यासा कि तन्न हन्तीभं यः चिहुः स त कि सुगम्‌ 1८५ 
मत्वेति गृहिणा कांचनं निव्यमहुताम्‌ ! तेषां प्रत्यक्नमप्राप्तौ पुज्यास्तल्तिमा बुघ: 11८६ 
प्रतिमाभ्चेतना सूते क्र पुष्यं नेति मन्यते ! भक्तिरेव यतो दन्ते नराणां विपुटं फलम्‌ 1८७ 
स्वी-स्नादिविनिमुंक्ताः प्रतिमाद्च जिनेिनाम्‌  रागद्धेपविहीनत्वं सूचयन्ति नृणामहौ १८८ , ` 
चान्ताः जुद्धाचनाः सौम्यदशः सर्वोपधिच्युताः ! सर्न्मात जनयन्त्यहुरप्रतिमा्पेक्षिताः सताम्‌ ॥८९ . , 
प्रतिमातिच्योपेतः पूर्वा व्यद्धपि पुस्यते ! व्यद्धाऽन्या ज्लिरसा सादि क्षिप्याव्विस्वापगादिषु 11९० 
अब्रह्मारम्भवाणिज्यादिकमेनिरतो गृहौ । स्नात्वैव पुजयेहेवान्‌ परिधायाच्छवाससी ९१ 
क्रि इृतप्रणिघातेन स्नानेनेतीह वक्तिः यः ! स स्वेदाद्यपनोदाय स्नानं कुर्वन्न लज्जते ९२ 
त्वेति निज॑न्तुकस्थाने सकिरैर्वस्रगालितैः 1 पुजार्यमाचरेत्स्नानं सन्मन्त्रेणामूतीृ तेः ॥\०३ 
सरित्यन्यत्र चागाघपयःपु्णे जलादराये । वातातपपरिस्प॒ष्टे प्रदिश्य स्नानमाचरेत्‌ एरय 
चाताहृतं घटीयन्त्रम्रावादयास्फाछितं जलम्‌ । सूर्याचुभिश्च संस्पृष्टं प्रायुकं यत्तयो जगुः ॥1९५ 





गृहस्य वारम्भ-जनित्त पापसे कंसे द्टेगा ? वर्यत्‌ नहीं द्ट सकेगा ।¡ ८२ 1 जो यह्‌ कहता है कि 
पुष्पोको वु्नोसे तोडने बादिसे पूजन करनेमे पाप होता है,.सलिए पुजन नहीं करना चाहिए. उत्ते. 
दस प्रकारे प्र्तिवोवित करते हं ॥ ८४ ।। भक्तिसे की गई जो जिन-पूजा चिरकालके उपाजित्त 
मारी पापोक्रा विनादा करती हे, वह्‌ क्या पुष्प संचय जादित्ते उत्पन्न हुए जल्प-पापका भी विनाद्य. 
नहीं करेगी ? घर्थात्‌ जवद्य ही करेगी । जो सिहं हाथीको मारता है क्या मुगको नही मार 
सकता है 1८५1! एेसा जानकर गृहस्थको नित्य ही घरहन्तोका पूजन करना चाद्िए । उनकी प्रत्यक्ष 
प्राप्ठिके जभावमें विद्रानोको उनकी प्रतिमां पूजनी चाहिए ॥८६॥ जो एता मानते ह कि प्रतिमा 
तो यचेतन ह, वह्‌ क्या पुण्य देनी ? उसे एेसा नहीं समन्नना चादिए, क्योकि भक्ति ही मनुष्यौ- ` 
कौ विया फल देती है । मावार्थं--्रततिमा तो कुछ फल नदीं देती, किन्तु उसके आश्रयसे की गई 
भकित्ति ही फल देती हे 11 ८७ ॥ षहो, स्त्री, .गास्त्र जाद्ति रहित जिनेद्वरोकी प्रतिमां मनूरष्योको 
राग-देपके समावको सूचित करती हं ।। ८८ ॥ जिनेर्वरकी प्रतिमा ज्ञान्तस्वरूप ह शुढ आसन- 
वाली ह, सौम्य दष्टिकी वारक ह, सवं परिग्रह्‌ उपाविसे रहित ह 1 एसी जिनेग्रतिमाएं दर्शन किये 
जाने पर सन्त जनोक्रो सन्मति उत्पन्न करती हैँ 1 ८९! जत्तिकाय वारी प्राचीन खंडित हई 
प्रतिमा मी पूलाके योग्य ठोत्ती है ! जो प्रत्तिमा शिरसे खंडित हो, उसे समुद्र, नदी बादिमें क्षेपण , 
कर देना चाहिए 11 ९० ॥ अत्रय, जारम्भ, वाणिज्य आदि कार्योमिं संखग्न गृहुस्थको स्नान करके 
मौर गुद स्वच्छ दो वस््रःवारण करकं ठी देव-वुजा करनी चाहिए 1 ९१1! जो मनुष्य यह्‌ कहता 
टै कर पुजनके किए प्राणिघात्त करनेवाटें स्नानसे क्या प्रयोजन है ? क्ह्‌ मनुष्य पसीना मादिको 
दूर करनेके किए स्नान करता हुमा क्यो रज्जित्त नहीं होता है ॥ ९२ ॥ रक्ता जानकर जीव रहित 
स्यानमें वस्त्रे छने हुए गौर्‌ उत्तम मंत्र हास ` बमृत्तख्प किये हुए जल्से पूजनके किए स्नान | 
करना चादि 1 ९ ॥ पवन लौर सूय-करिरणोतते परिस्पृष्ट (घ्रासुक) नदी, सरोवर या किसी समाव 
जक मन भर स्थाने प्रवेया करके स्नान करे 1} ९४ |} पवनत्ते ान्दोकित, भरहृट रे गीर्‌ पापाण 
बाद टकरये हुए, त्तथा सूर्यंकौ किरणे तये हए जल्को यत्ति्योने प्रासुक् कठा ह ॥ ९५ ॥ 


श्री पं० गौविन्दविरचित पुरपार्थानुशासन-गत श्नौवकांचारं ६२३. 


इत्थं मन्नरजलस्नातः रीकरणादिवित्‌ \ चिश्युढधया पुजयेद्‌ देवान्‌ शुद्धद्रव्येजंलादिभिः ९६ 
जिनेन्द्रसंहिताभ्यो ग्र्थेम्योऽर्चाविधिः स्फुटम्‌ ! ज्ञात्वा भव्येरनुष्ठेयः सः ग भवभीरुभिः ॥\९७ 
जिनं पद्येन मेकोऽपि पथ्यगच्छत्समचितुम्‌ । गजशादाहतो सूत्वा देवोऽभरुदडतोदयः ॥९८ 
इत्यादिफलमालोच्य रतेर्भाग्यं जिनार्चने ! मावदयकेषु शयं भव्यः सामायिकादिषु ॥९९ 
केवल प्राप चक्रयाद्यो खोचानन्तरमेव यत्‌ । ज्ञेयं सासायिकस्यव माहात्म्यं तत्करृता(इतम्‌ ॥१०० 
इतथं समासेन मया प्रणीतां सामायिकाख्यां प्रतिमां सभेदाम्‌ । 
दधाति यः श्ुदढधमतिः सुर्युक्त भन्याथनीयां लभते स मुक्तिम्‌ ॥१०१ 

इति पण्डितश्चीगोविस्द विरचिते पुरुषार्थानुज्ञासने 

1धिकोपदेशषोऽयं पञ्चमोऽवसरः । 


अथ पष्टोऽवसरः 


अथानम्याऽऽहंतो वक्ष्ये प्रतिमाः प्रोदधादिकाः । अष्टौ स्पष्टीङताेषतच्वभेदानघच्छिदः ॥ १ 
स्यादष्रम्पौ चतुदंशयौ मासे पवंचतुष्टयम्‌ \ तत्रोपवसनं यत्तद्‌ भाष्यते प्रोषधत्रतम्‌ ॥\२ 

भुक्त्वा पूर्वेऽह्धि मध्याह् त्यव्त्नाऽऽरम्भं कतेनसाम्‌ । गृहीतप्रोषधस्तिष्ठेदनुप्रे्ना विचारयन्‌ ॥\३ 
षोडशप्रहरानित्थं सन्मनोचाग्वपुःक्रियः ! स्थित्वाऽद्यात्पात्रदत्तान्नशेषमर्धेऽपरेऽहनि ॥\४ 


इस प्रकार मंत्रित जरसे स्नान किया हुभा, सकल्करणादि विधिका वेत्ता गृहस्थ त्रियोगकी 
गुदिपूरवंक जलादि शुद्ध द्रव्योसे मरहन्त देवकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ भव-भीर भव्य पुरुषोंको जिन- 
संहिता, इन्द्रनन्दिसं हिता आदि ग्रन्थोसे विस्तार-सदहित पूजनकी विधि जानकर नित्य पजन करना 
चाहिए ॥.९७ ॥ देखो-कमलसे मगवानुका .पूजन करनेके लिए मागंमें जाता हुभा मेढक श्रेणिक- 
के हाथीके पैरसे दव करके मरकर ` अदभुत समृद्धि वाखा देव हुमा ॥ ९८ ॥ पुजनका इत्यादि 
. प्रकारसे उत्तम फर विचार कर भव्य पुरुषको जिन-पुजनमें मौर सामायिक भादि आवदेयकोमें 
अवदय ही संग्न रहना चाहिए ॥९९॥ केश-लछोचके अनन्तर ही धौदि चक्रवर्ती भरत जो भश्चयं- 
कारक केवलन्ञानको प्राप्त हुए, वह्‌ सामायिकका ही माहात्म्य जानना चाहिए ॥ १०० ॥ 

दस प्रकारसे जो शुद्ध वृद्धि वाला पुरुष मेरे दारा सेदसहित संक्ेपसे कही गई इस सामा- 
यिक नामकी तीसरी प्रतिमाको योग्य. रीत्तिके साथ धारण करतादहै, वह्‌ भव्यजनोके दारा 
प्रार्थनीय मुवित्तको प्राप्त करता है ॥ १०१॥ 

इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुदासनमे सामायिक प्रत्तिमाका 

वर्णन करनेवाला यह पंचम अवसर समाप्त हुभा । 

अव बौरह॒न्तोको नमस्कार प्रोषध आदिक माठ प्रतिमाओंको कटूंगा, ये प्रतिमाएं श्रावकके 
समस्त :. तंव्यरूप तत्त्वोके भेदकोः स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेवाली भौर पापोक्रा छेदन करनेवाली 
ह॥१॥ एक मासमेदो बष्टमी भौरदो चतुदंशीये चार पवंहोते ह, इनमें उपवास करनेको 
प्रोषधव्रत कदा ग्रा है ।1 २॥ पव॑करे पहिले दिन मध्याह्धमें भोजन करके, पापोंको करनेवाङे 
सवं भारम्भको छोडकर भौर प्रोपधत्रत्त ग्रहण कर॒ भावर्नोकरा चिन्तवन करते हुए किसी ` पवित्र 
एकान्त स्थानमें रहे ॥ ३॥ परवके पूवं वारे आवे दिन्तको, रात्रिको भौर पर्वंके पुरे दिन-रातको 
तथा पर्वके आगेसे मघ्याह्व तकके समयको, इस प्रकार सोकह्‌ पहुरोको मन वचन कायको सत्‌- 
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इतथुत्तमोपवासस्याम्यघाप्येष मया विधिः 1 ये मध्यमोपवासादिभेदा जेया जिनागमात्‌ (५. 
संयमारामविच्छेदप्रवृत्ता अक्षदन्तिनः ! निरोद्धु' नैव शक्यन्त उपवासाङ्कुशं विना ॥६ | 
स्यः करणान्यत्र निवर््योपवसन्ति यत्‌ ! एवोपवासोऽयमित्याचार्येनिरुच्यते \\७. . ` 
यथा यथा क्षुघाचयाभिर्वाधाभिर्वाच्यते वपुः । तथा तथा परा कमनिजेरा जायते नृणाम्‌ ॥८ 
नोपवासोत्यवाघासु संविखशयन्ते बुधा : \ स्मृत्वा च नारकीर्वाधा अवाग्गोच्चरदुःखदाः \1९. 
दुवलत्वं शरीरे स्यादुपवासेन यन्नृणाम्‌ \ तन्मन्ये गलितानन्तदुःकर्माणुचयोद्धवस्‌ १० . - 
ततः कुर्थायथाशक्ति युक्तं ज्ञात्वा विचक्षणः 1 सृपवासादिकं किञ्चिद्‌ तरतं सर्वेषु पवंसु॥११ 
काल्ञिकाहारमेकान्नमेकस्थानं रसोज्छनम्‌ । इत्येकभक्तिमेदेषु कुयहिकतमं सुधीः 1१२ 
सुखं शिवे शिवं कमंहानितः सोपवासतः! ˆ एवोपवासोऽतः शक्तौ सत्यां सूर्खायभिः ॥१३ 
यड बन्तीह तीर्थेशाश््वक्रिणद्चाघंचक्रिणः । तत्प्राक्कृतोपवासानामेतद्‌ ज्ञेयं परं फलम्‌ ॥१४ 
सातङ्कोऽप्युपवासेनाजुंनो निजंरतामितः ! ज्ञेया श्रीरामचद्ोक्तात्कथा पुण्याल्वादियम्‌ ॥१५ 
एकेनेवोपवासेन नागदत्तो वणिक्युतः ! मृत्वाऽभूदमरखच्युत्वा ततोऽभूदत्र विधृतः ११६. .. 
कामो नागकुमारास्यो लक्षकोटीभटः पटुः ! चरमाद्धः कथाऽस्येयं स्यातेवास्त्याहंते मते ॥१७ 





~~ 


क्रियाएं करते हए विता कर तीसरे दिन मध्याह्लके समय पाचको दान देकर वचे हुए अन्तको 
खावे ।॥ ४॥ यह्‌ उत्तम उपवास्की विधि मने कही । उपवासक जो मध्यम जादि अन्यभेदर,. 
उन्हं जिनागमसे जानना चाहिए ॥ ५॥ 


संयमरूपी उ्यानके विच्छेद क रनेमें प्रवृत्त इन इन्दरियरूपी गजोको उपवासरूपी अंकक 
विना रोकना रवय नहीं है ।। ६ । अपने-घपने विषयौसे इन्द्रियोको निवृत्त करके जो भआत्म- 
स्वरूपम निवास करते है, वही रपवास कहा जाता है, माचायं उपवासकी एसी निरुक्ति करते. 
ह ॥ ७॥ जैसे जैसे भूख-प्यास वयादिकी वाधामोसि शरीर पीडित किया जाता है, :वैसे-वेसे दी 
मनुष्योके भारी कमं-निर्जरा होती है ॥ ८ ॥ इसलिए ज्ञानी जन उपवास करनेसे उत्पन्न होने- 
वाटी भूख-प्यास आदिकी वाधामोके समय नरकोमे होनेवाखी वचन अगोचर दुःख देनेवाली 
वाघामोको स्मरण कर संक्छेको प्राप्त नहीं होते ह ॥ ९ ॥ उपवास करनेसे मचुष्योके .करीरमे 
जो दु्व॑रता माती हैः वह दुष्कमोकि अनन्त परमाणुसमुदायके गलनेसे उत्पन्न हूर है, एेसार्मे 
मानता हूं ॥ १० ॥ एेसा जानकर चतुर पुरुषको सभी पववोमिं यथाशक्ति उपवास आदि कुर-न- 
कुछ योग्यत्रत अवद्य ही करना चाहिए ।1 ११ ॥ पके दिन यदि .उपवासकी शविति नहो, तो 
कांजिक बाहार, एक भन्नका आहार, एक स्थान ( एक आसनसे बैठकर एक वार भमाहार ), ' 
रसत्याग, इत्यादि जो एक्रारनके भेद है, उनमेसे किसी एकको वुद्धिमान्‌ मनुष्य यवदय. ही 
करं ॥ १२॥ सुख मोक्षमें है, वह्‌ मोक्ष कर्मोकी . हानिसे होता है, कर्मकरी, हानि उपवाससे होती 
है । इसलिए सुखार्थी जनोको शक्ति होने पर उपवास करना ही चाहिए ॥ १३ ॥ इस संसारमें 
जो तीर्थकर चक्रवर्ती, मधंचक्री धादि शलाका पुरुप होते है, वह्‌ उनके ` द्वारा पूर्वजन्ममें किये ` 
गये उपवासोका ही उत्तम फल जानना चाहिए ॥.१४॥ अजुन नामका चाण्डाल भी उपवासके 
फलसे देवपदको प्राप्त हुमा, यह्‌ कथा श्रीरामचन्दरमुमुक्ु-रचित्त पुण्या्व कथाकोरसे जाननी 
चादिए ।॥ १५ ॥ एक हौ उपवासे वणिक्‌-पूत्र नागदत्त मरकर देव हुभा भीर्‌ फिर वहसि च्युत 
होकर संसारमे प्रसिद्ध कुरर कोटीभट नागकूमार नामका चरमकञरीरी कामदेव हुमा । यह्‌ कथा 
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` ` , ज्ञात्वा निदश्षनेरितयादिभिभूरिफल सुधीः । मुक्त्यभीप्युधंयाशक्तिविभूयास्नोषधनव्रतम्‌ । १८ 

"4. ५ । (इति प्रोषधप्रतिमा ४) 
अथ कायः परित्यागः सचित्तस्य विपथ्िता ! क्रमेण मीं पुतां प्रतिमामारस्क्षुणा ॥१९ 
सचित्तस्याशनात्पापं पापततस्ताप उल्बणः \ इति सम्यग्विदचत्ति सचित्तं कः सचेतनः ॥२० 
` सचित्तं जल्ाकान्तफलादि लिनदासनात्‌ ! यद्यथा प्रासुकं स्यात्तत्ता ज्ञात्वा विधीयते ॥२१ 
चीजमन्नं फं चोप्तं घरायां यत्प्ररोहति ! जलं हरितकायांश्वेत्यादिकं स्थात्सचित्तकम्‌ ।॥२२ 
. दलितं शस्त्रसंच्छिन्तं कवणाम्कादि मिधितम्‌ \ अग्निपक्रं च यट" तज्जिनैः प्रायुकं मतम्‌ ॥२३ 
परैयंद्‌ व्यघरुतां नीतं वस्तु भक्षति तकछरतौ । गृहस्थोऽश्नात्यराक्तत्वात्स्वयं नीत्वा च कश्चन ॥२४ 
त्यजेत्सचित्तमित्यादि युक्तिरिं 7 जितेन्द्रियः 1 ज॒ तया तस्य नास्कर्मसिवो भवेत्‌ ॥२५ 

(इति सचित्तत्यागप्रतिमा ५) 

अथ संसृतिसान्तत्पभी रवो जहतु त्रिघा । उग्रदुगंतियन्धानं मैथुनं दिवसे वुघाः ।1२६ 
दिवा निशि च कुर्वाणो मैयुनं जननिन्दितम्‌ । दुश्चिन्ताव्याप्तचेतस्कः सञ्िनोत्युरु पातकम्‌ ॥२७ 
सच्ितेनश्च योऽवदइयं नरो भवति नारकः 1 दुःखं निरन्तरं तस्य यत्स्यात्तत्केन वण्यंते २८ 
मत्वेति यस्त्यनेदद्भि युरतं सुकृती पुमान्‌ \ तस्यां ब्रह्मचर्येण गरत्यायुः सुमेधसः ॥२९ 





भी आहत सत्तमे वहुत प्रसिद्ध है 11 १६-१७ ॥ इत्यादि दष्टान्तोसे उपवासका भारी फल जानकर 
मोक्षके इच्छुक वुद्धिमान्‌ मनुष्यको यथाशक्ति प्रोषघत्रतत धारण करना चाहिए ॥ १८ ॥ (यह्‌ चौथी 
प्रोपध प्रत्तिमाका वणेन किया |) 
अव क्रमे पांचवीं पवित्र सचित्तत्याग प्रतिमा पर भारोहण करनेके इच्छुक विद्धानुको 
सचित्त वस्तु्गोका त्याग करना चाहिए ।॥ १९ ॥ सचित्त वस्तुक भक्षणसे पाप होता है मौर पापसे 
उग्र सन्ताप होता है, इस प्रकार जानता हुआ भी कौन सचेतन पुरुष सचित्त वस्तुको खाता 
है ।॥ २० ॥ जक, थल, अन्न भौर फक आदिक सचित्त पदाथं जिस प्रकारसे प्रायुक होते है, वैसा 
जिनशासनसे जानकर उसी प्रकारसे कामम छिया जात्ता है ॥ २१ ॥ वीज, धन्त, फल जो भूमिमें 
वोया गयां अंकुरि हो जाता. है, तथा जल भौर हरितकाय सभी वनस्पत्ति इत्यादिके सचित्त 
होते है ॥ २२॥ चक्की भादिसे दली गई, शस्त्र भादिसे काटी गई, नमक, खटाई दिस मिरी 
हई, ओर अग्निस पकी हुई, इन समी वस्तुमोको जिनदेवने प्रासुक कहा है ॥ २३ ॥ कतंन्यका 
` जानकार गृहस्य दसरोके वारा प्रासुक कौ गई वस्तुको खात्ता है । कोई गृहस्थ भशक्त होनेसे 
सचित्तको लाकर मौर स्वयं प्रासुक करके खात्ता है । २४ ॥ युक्तिका वेत्ता जो जितेन्द्रिय पुरुष 
सचित्त इत्मादि धप्रासुक वस्तुके खानेका त्याग करता है, अप्रमत्त होनेसे उस पुरुपके खोटे कर्मोका 
आखव नहीं होता है ।॥ २५ ॥ इस प्रकार पांचवीं सचित्त त्याग प्र्िमाका वणेन किया | 
` . जो संसारकी सन्तत्ति ( परम्परा ) से उरनेवाले ज्ञानीजन ह उन घोर दुगंतिके मागंस्वरूप 
दिनम मेथुन सेवन मन वचन कायसे छोड़ देना चाहिए ॥ २६ ॥ लोगोसे निन्दित मैथुनको दिन 
गौर रामे करनेवारा मनुष्य खोटी चिन्ताोसे व्याप्त चित्तवादा होकर भारी पापका संचय 
करता है ॥ २७ ॥ भौर पार्पोका संचय करनेवाला मचुष्य अवदय ही मर कर नारकी होता है | 
वरहा पर उसको जो निरन्तर दुःख होता है, उसे कौन वर्णन कर सकता है । २८ ॥ एेसा जानकर 
मनूष्यको दिन मेथुन सेवन छोडना चाहिए । एसे त्यागी सवृद्धि वाल पुरूषकी भाधी आयु ब्रह्म- 
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दिने रताधितं कमं निदयाहारं चतुधिधम्‌ । निताक्षो यस्त्यजेत्तस्थावदयं स्ात्सुगतिः परा ॥३० 
(इति दिवान्रह्यचयश्रतिमा ६! 
अथ कश्चिद्‌ गृहस्थोऽपि पुसृक्षुजितमन्मथः । स्वंया ब्रह्मचर्येण स्वमलङ्कुरते कृती २१ 
स्मरतापोपर्ञानित यो मेथुनेन चिकौषंति 1 ज्वलन्तं सपिवा सोऽरिनि विध्यापयितुमिच्छति ।३२ 
"था सुरतं यस्तु शुद्धबुद्धिः परित्यजेत्‌ । सनोरोधाद्‌ रुवं तस्य मनोजाग्निः प्रशाम्यति ॥३३ 
निविरान्तोऽपि कल्पेाः प्रवौचारसुखं चिरम्‌ ! न तृप्यन्ति सदा तृप्ताः कल्पातोतास्तदुज्दिताः १३४ ` 
चिरेणापि विरक्तिः स्यात्सेव्यमानेन मेथुन । सर्वानुभवसिद्धं न केनेदं मन्यते वचः १३५ 
मैथुने सकरान्‌ दोषान्‌ ब्रह्य चर्येऽखिलान्‌ गुणान्‌ ! ज्नात्वाज्् तद्भावेन तद्धत्ते सत्तमोऽचलम्‌ ॥३६ .. 
मनोवाक्कायसौस्थयित्याद्‌ ब्रह्य चयत्रतः चुखम्‌ ! यत्स्याच्न युरते त॑स्य चतां ज्ञमपि जायते \\३७ 
ब्रह्मचारी भवेद्‌ चन्दो चन्यानामपि भूतले । 
स्तुत्यः स्यात्त्रिदशेशानां मान्यः स्याद्‌ भूमुजासपि ॥३८ । 
व्याप्नोत्येव ककरभ्‌-चक्घं ब्रह्यचर्थद्धुवं यशः । श्रेयस्तु स्वगत्तै पुंसय नय्त्येवानिवारितम्‌ ३९ ` 
सतीरपि सतीर्नारी नरो न रभतेऽत्र यः । सोऽवश्यं रमते देनीर्देवो भूत्वा चिरं दिवि ॥४० 
मर्थामत्यंसुखं रुव्ध्वाऽतः परम्परया नरः । सुक्ति-च रभते धारयं ब्रह्म चयं तदुत्तमेः ॥४१ 
(इति ब्रह्मचय॑प्रतिसा ७) 





चयंसे वीती है । भतएव दिनमें तो मेथुन सेवन कायेंका सौर राचिमें चारों प्रकारके हारका 
त्याग जितेन्द्रिय मचुष्यको भवद्य ही करना चाहिये । एसे पुरुषकी परम सुगति होती है ॥२९-२३०॥ 
इस प्रकार दिवा ब्रहमचयंनामक छटीं प्रतिमाका वणन किया । 


कोई मोक्षका इच्छक कृती गृहस्थ कासविकारको जीतकर ` सवं प्रकारसे ` ब्रह्मचयं-दारा 
अपनी भात्माको भलंकृत करता है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य कास-जनित सन्तापकी शान्ति संथुनसेवन- . 
से करना चाहता है, वहु जखती हुई अग्निको घीसे बुद्चाना चाहता है 1 ३२॥ जो शुद्ध वुद्धि 
पुरुष मेथुनका सवथा त्याग कर देता है, उसकी कामाग्नि मनके निरोध दारा निर्चित रूपसे 
प्रशान्त हो जाती है ।॥ ३३ ॥ कल्पवासी देव चिरकाल तक प्रवीचार सुखको भोगते हृए भी 
कभी तृप्त नहीं होते ह । किन्तु काम-सेवनसे रदहित्त कल्पातीत महमिन सदा तृप्त रहते है ।॥२४॥ ` 
चिरकाल तक भी मेथुनकै सेवन करने पर विरक्ति नहीं होती है, यह्‌ सबका अनुभव-सिद्ध वचन 
कौन नहीं मानत्ता है ॥ ३५ ॥ मेथुन-सेवनमें सभी दोषोको ओर ब्रह्मचयं-घारण करनेमें सभी 
गु्णोको जानकर सज्जनोत्तम मनुष्य मेथुनका त्याग कर हद्‌ ब्रह्मचयंको धारण करते हुं ॥ ३६ ॥ 
बरह्मचयं वाङ पुरुषके मन वचन कायकी सुस्थिरतासे जो भनुपम सुख होता है, मेथुन-सेवनसे उसका 
शतांश भी नहीं होत्ता है ॥ ३७ ॥ इस मूतर परं ब्रह्मचारी मनुष्य वन्दनीय पुरुषोका. भी . वन्दनीय 
होता है । वह्‌ इन्द्रोको भी स्तुत्य भौर राजाओंको भी मान्य होता हूं ॥ ३८ ॥ व्रह्मचयं धारण 
करनेसे उत्पन्न हुमा यज्ञ सारे दिम्‌-मंडलको . व्याप्त कर देता है गौर उससे उत्पन्न हुभा श्रेय, 
( पुण्य ) स्वगंखोकमें त्तो नियमसेले ही जाता है ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य इस रोके उत्तम स्त्रियोके 
. होते हुए भौ उनके साथ रमण नहीं करता है, . वहं परलोकमें स्वर्गमें देव होकर चिरकाङ त्क 
देवियोकि साथ भनेरय ही रमण करता है ॥ ४० ॥ इसके पर्चात्‌ वह्‌ मनुष्यो भौर देवोके सुखोको 
पाकर प्रम्परासे मुक्तिको प्राप्त करता है, धत्तः उत्तम पुरुपोके यह्‌ ब्रह्मचयं भवद्य ही वारण 


श्री पं० गोविन्दविरचित्त पुरूपार्थानुश्ासन-गत श्रावकाचार ५२७ 


अयाऽऽरम्भपरित्यागो विधेयो भवभीरुणा । गृहस्थेन कुटुम्बस्य न्यस्य भारं सुतादिषु ॥४२ 
आरम्भकर्म॑तो हिसा {हिसातः पातकं महत्‌ 1 पातक्नादृदुगंतिस्तस्थां दुःसहं इुःखमङ्धिनाम्‌ \\४३ 
कृत्वाऽऽरम्भं करटुम्वार्थं स्वस्य दुःखं करोति कः \ मत्वेति सुमतिः कुर्यातवंथाऽऽरम्भवजंनम्‌ ॥४४ 
येषां कते जनः कुर्यादारम्भाद्‌ भ्रूरियातकम्‌ । तद्िपाके सहायाः स्युबेन्यवो नैव तस्य ते \॥४५ 
इःखभीतैरिति ज्ञाव्वाऽऽरम्भो येस्त्यजतेऽविलः ! नात्पोऽप्यघाल्लवस्तेषां स्यान्महात्रतिनामिव ।४६ 
(इत्यारम्भत्यागप्रतिमा ८) 
ततो गृहस्य एवायं त्यजेत्सवं परिग्रहम्‌ \ तत्स्वासित्वं चते न्यस्य स्वथं तिष्ठेन्िराक्ुलः ॥४७ 
त्यक्त्वा स्त्रीपुच्रदित्तादौ समतां समतां भजेत्‌ । स्वजनान्यजन-ह पि सुहूत्‌-स्वणतृणादिषु ॥४८ 
सुतेनान्येन वा केनचिदणुत्रतधारिणा । सप्रश्रयं समाहतो गत्वा भुज्जीत तद्गृहे ॥*४९ 
सरसं नीरसं वाऽन्नमेकबारं समाहरेत्‌ ! तिष्ठेच्च कचिदेकान्ते धमतानो दिवानिशम्‌ 1५० 
पठेत्‌ स्वयं शरुतं जैनं पाव्येदपरानपि । पुजयेत्स्वयमहंन्तं परांश्चर्चामुपादिशेत्‌ ॥\५१ 
उत्तं सुतादिभिर्यावत्कायंमेवौषधादिकम्‌ \ वस्त्रादिकं च गृह्हीयात्युसन्तुष्टौ जितेद्धियः ।\५२ 
इत्यं परिग्रहत्यागसुस्यिरीभुतचेतपः 1 न स्यान्महाच्रतस्येव कमंणामास्रवोऽसताम्‌ ॥\५३ 
(इति परिग्रहुव्यागप्ररिं ९) 


करना चाहिए ॥ ४१ ॥ इस प्रकार सात्तवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका व्णंन क्रिया | 

यव इसके पञ्चात्‌ संसारसे डरने वाले पुरुषको कुटुम्बका भार पुत्र आदिक ऊपर डालकर 
आरस्भका याग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ क्योकि गृहस्थीके बारंभी कारयेसि हिमा होतो है । हिसा- 
से महापापोकरा संचय होता है, पापे दुर्गति प्राप्त हत्ती है भौर दुगंतिमे प्राणियोको दुःसह दुःख 
मोगना पड़ता ह ॥ ४३ ॥.कौन एसा वुद्धिमान मनुष्य है जो कुटुम्बके किए आरंभ करके भपने 
किए दुःख उत्पन्न करता है ? ेसा जानकर सुबुद्धि वाले पुरुषको मारंभका सवंथा त्याग करना 
चाहिए ॥ ४४१] जिन कुटुम्बी जनके किए यह्‌ मनुष्य मारम्भ करके भारी पापोका उपाजन करता 
है, उन पापोके लिए परिपाकके समय वे वन्धुजन उसके नहीं होते ह ॥४५। एेसा जान कर दुःखो 
` से उरने वाले श्रावक समस्त भारंभका त्याग करतेर्हु। अरम त्यागीके गरभजनित्त अत्पभी 
पाप महाव्रती पृरूपोके समान नहीं हेता है ॥ ४६ ॥ ईस प्रकार आवौ आरम्भ त्याग प्रत्तिमाका 
वणन क्रिया । 

आरम्भ-त्याग करनेके पर्चात्‌ उस गृहस्थको सवं परिग्रह्‌ मी छोड देना चाहिए । परिग्रह्‌ 
का स्वामित्व पुत्र पर डालकर स्वयं नियकुक होकर रदे ॥ ४७ ॥ स्त्री, पुत्र मौर धन आदिमे 
ममताको छोडकर समताक्रो धारण करना चाहिए । तथा स्वजन-परजन, शवरु-मित्र भौर सुवणं 
तृण आदिमे सरमभाव रखना चाहिए । ४८ ॥ उस समय पुत्रके हारा अथवा सणुव्रतधारी किसी 
अन्यके हारा विनययपूर्वकत वु्ाये जाने पर उसके घर जाकर भोजन करे | ४९ ॥ भोजनके समय 
सरस या नीरस जैसा अन्न मि जाय, उसे एक वारं ही खावे ओर दिन-रात्त धर्मम संग्न होकर 
किसी एकान्त स्थानमें रहे ।५०॥ स्वयं जैनशास्त्र पडे गौर दूसरोको पटढावे, स्वयं जिनदेवका पुजन 
करे भौर अन्यको भी पजन करनेका उपदेश देवे ॥५१॥ ावइयकं कायं होने पर पत्र भादिके द्वारा 
दिये गये गौपवि भादिको भौर वस्त्र बादिको "अत्यन्त सन्तुष्ट होता हुमा जितेन्द्रिय वन कर 
ग्रहण कर ।| ५२ ॥ इस प्रकार परिग्रहके त्यागसे अत्यन्त स्थिर चित्तवारे उस परिग्रहुत्यागी पुरुषके 
महात्रत्तीके समान घञशुम कर्मोका भास्रव नहीं होत्ता है ॥ ५३ ॥ इस प्रकार नवमी परिग्रह त्याग 


५२८ श्रावकाचार-संग्रह 


अय नानुरमति दचयादबदयालनभीरूकः ! सुतादिभ्योऽपि वाणिच्यभ्रमुला्ा कमणाम्‌ ॥५४ 
दुित्यं रत्नसंस्कारमिध्यं स्वर्णं च संस्छुर ! चावनं रञ्जनं चेत्यं वस्त्राणां वत्स कारय ॥\५५ ` ` 
हिदगुतेलघुतादीनां कुरित्यं क्रप-विक्रथ । अरवादीनां विधेहीत्वं स्थूलोकरण्पालने ५५६ 
कणयेत्यं क्षमां तस्यामित्थं वीजं च वापय । कारयेत्यं वृति तत्रत्यं च तत्सिच्चनादिक्तम्‌ 114७ 
कारयेत्यं ततो रावं चान्यस्य कूर सच्चथम्‌ , प्रस्तावे विक्रयस्तस्थ विधेयो विधिनामुना ५५८ 
इतथं भूपतिराराध्य इत्यं पोष्याश्च सेवकाः । इत्या्याऽनुमतिस्त्याज्या प्राज्याहुन्मतवेदिभिः ५५९ 
पापामनुर्माति हित्वा तां चतुगंतिद्ुःखदाम्‌ । पुण्यामनुमति दचचाद्‌ वक्ष्वमाणानमरं सुधी; 11६० ` 
नित्यमित्थं निनेन््रार्चा जुदधया वाक्कायचेतसाम्‌ । भक्त्या गुदः कुर गरव्यै्वन्दनप्रसवादिभिः १६१ ` 
गुरूणां कुर द्ुध्रुषामित्थं पथ्यादनादिभिः । स्वाध्यायं च विषेहीत्यसित्यं संयममाचर ५६२ 
तयः कुवित्यमित्थं च दानं देहि यथोचितम्‌ } इत्यं पच्चनमस्कारं स्मर सारसुलभ्रदम्‌ १६२३ . 
मैत्रीं सत्वेषु कुचित्यमित्यं गुणिषु मोदितम्‌ । कृपां क्ल्ष्टेषु माच्यस्थ्यं सन्मानं चेत्वमाचर ५६ 
क्षमया जय कोपारि माद॑वेन स्मयं जय ! निजंधाऽऽजंवतो मायां छोभं ल्ौचेन निजंय ॥\६५ 
सत्येन नाज्ञयासत्यं संयमेनाप्यसंयमम्‌ ! त्यगेनानागतं कमं तपसा पू्वंस्च्चितम्‌ ॥६६ 
बरह्मचर्येण का्मारि निजंयातीवदुजंयम्‌ 1 जान्तिमाज्ञानलज्वाखां नयाऽऽक्रिञ्चन्यवारिणा १६७. 
प्रतिमाका वर्णेन किया । ¦ 


अव पापा्रवसे उरनेवाले श्रावकको वाणिज्य मादि खोटे कर्योकी पुव्रादिके च्िएु अनुमति . 
मी नहीं देनी चाहिए ॥ ५४ ॥ हे वत्स, इस रत्वका संस्कार इस प्रक्रार करो, इस सोनेका संस्कार 
इस प्रकार करो, मौर वस््रोका योना ओर रंगना इस प्रकारसे करो, दींग तेल घी जदिका क्रय. 
लौर चिक्रय इस प्रकार करो, घोडे भादिको मोटा-ताजा इस प्रकार वनामो, उनका पान इस 
प्रकार करो, भूमिको इस प्रकारसे जोतो, इस प्रकारसे वीज वोधो, खेतकौ वाड़ी इस प्रकारसे 
कराभो, उस खेत्तमें जककी सिचाई इस प्रकार करागो, इस प्रकारसे वान्यको कराधो गौर उसका. 
इस प्रकारसे संचय करो, मौके प्र इस विधिसे उसकी विक्री करो, राजाकी इस प्रकारसे माराधना 
सेवा करनी चाहिए, सेवकरोका इस प्रकारसे पोषण करना चाहिए मौर इस प्रकार उनसे काम ठेना 
चाहिए, इत्यादि भनुमतिका त्याग उत्तम अर्हुन्मतके वेत्तागोको करना चाहिए ॥ ५५-५९ ॥ इसं 
प्रकारको चतुग॑तिके दुःखोको देनेवाी पाप कार्योकी भनरुमति छोडकर वुद्धिमान्‌ श्रावककों मागे 
कहौ जाने वाटी इ प्रकारके पुण्य कार्यको अनुमति देनी चाहिए 1 ६० ॥ 

है वत्स, तुम्हं प्रतिदिन मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक भविततके साथ चन्दन-पूप्पं आदि 
शुद्ध द्रव्यते जिनेन्द्र देवको पूजा करनी चादिए, गुरुजनोकी पथ्य भोनन, सौपवादिसे इस प्रकार ` 
शुशवूपा करनी चद्िए, इस प्रकारसे स्वाध्याय करो, इस प्रकारसे संयमका पालन करो, इस: प्रकार- 
से तथ करो, इस प्रकारसे पा््रौको यथायोग्य. दान दो, इस प्रकारसे सार सुखको देने वाङ पंच- 
नमस्कार संत्रका स्मरण करो, प्राणियों पर इस प्रकारे मेची कसे, गुणी जनो पर इस प्रकारको 
प्रमोद भाव रखो, दःखी जीवो पर इस प्रकारसे दयां रखो, विपरीत वृद्धिवाखं पर इस प्रकारे ' 
माघ्यस्थ्य माव रखो, लो्गोका इस प्रकारसे सम्मान करो, क्रोवर्पी दानुक्तो क्षमासे जीत्तो, सान- 
कौ मार्दवे जीते, माजंव भावे मायाको जीतो सौर लौच भावस्ते छोमको जीतो, सत्यसे असत्य- 
काना करो, संयमसे अरसंयमक्रो दर्‌ करो, त्यागसे मनागत ( भविष्य काटीन } करम॑से वचो बौर 
तपसे पूरवं-संचित कर्मक क्षय करो, अत्यन्त दूनंय कामरूपी चको ब्रह्मचर्॑ंसे जीतो, मािचन्य- 
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` ` स्वभावं जगतोऽजसरं संवेगायानुचिन्तय ! वैराग्याय च कायस्य क्षणविध्वंसिनोऽशुचेः +६८ 

, ` समस्तान्‌ संते्हतुन्‌ हित्वा मुक्तेः समाश्रय । संसृतावेव यद्दुःखं मुक्तावेव सुखं परम्‌ ॥६९ 
`... पुण्यानुमतिरित्याया दर्शिता शासनेऽहुताम्‌ । सद्धभिव्यस्य दातव्या हातव्या सवंथाऽपरा ॥७० 
` ` दयीमनुमति ज्ञात्वा दद्यात्पुण्यां न चापराम्‌ । अयतात्मा ससारम्भेणेच वंश्रम्यते चिरम्‌ ।७१ 
(इत्यनुमतित्यागप्रतिमा १०) 
अयोषि्पऽऽहुतिर्यागप्रतिमा प्रतिमोच्यते \ यां दधज्जायते मत्यं उत्तमो देशसंयतः ॥७२ 
` ` घतुंनिच्छति यः पुतां प्रतिमामुत्तमाममरम्‌ \ स सुण्डितशिरो भूत्वा गुहुवासं परित्यजेत्‌ ॥७२ 

` गुवदिेन कौपीनं विनान्यान्यविलछान्यपि । त्यजेद्‌ वासांसि शौचाय धरेत्पाणो ण्डलम्‌ ।७४ 
भि्षापात्रक्ररयविलायां गृहुपञ्चकान्‌ 1 शुदधमाहारमादाय भक्त्या त्तमयाचितम्‌ ॥७५ 
` ` भृनज्जीतेकस्य कस्यापि श्रावकस्य सतो गृहे 1 एकवारमनारम्भमनुद्िटमदूषणम्‌ 11७६ 

` छचिच्चेत्यारये शुन्यभवने वा चनेऽथवा । तिष्ठेहिवानिशं श्वत्स्वाव्यायनिरतो व्ली ॥७७ 


` . स्थावराणामपि प्रायः दूयदिवैप रक्षणम्‌ । त्रसानां रक्षणेऽमुष्य यत्नः किसुपदिर्यते ।\७८ 


आवक्षयकेषु स्वेषु सद। यपरे भवेत्‌ । महात्रत इवा्नेषन्य।पारविसुखः सुधीः ॥\७९ 
_परानीतरथंद्रव्यरमवयं जिनपतेः स्वयम्‌ । वुर्थान्नितवा्चनं नास्य यज्ञादावधिकारिता ॥८० __. यन्ञादावधिकारिता ॥1८° 


` रूपी जरते भाक्ञारूपी अग्निक ज्वाछाको शान्त करो, संसारके क्षणभंगुर शौर दुःखदायक स्व- 
भावका निरन्तर संवेगकी वृद्धिके किए चिन्तवन करो, वैराग्यकी वृद्धिके लिए क्षणविध्वंसी 
, ` शचि कायका विचार करो, ओर संसार-वर्धंक समस्त कारणोको छोडकर मुक्तिके कारणोका 
आश्रय खो वयौकि संसारमें ही परम दुःख है भौर मुक्िमें ही परम सूख है । इत्यादि प्रकारकी जो 
पुण्यानुमति सहुन्तोके शासनमें वतकायी गयी है, वह्‌ मव्य ॒पुरुषके च्िएु सज्जनोको देना चाहिए 
धौर दूसरी पापानुमतिको सर्वथा त्यागना चाहिए ॥ ६१-७० ॥ इस प्रकारसे दोनो प्रकारको भनु- 
मति्योको जानकर पुण्यानुमतिको देना चाहिए मौर पापानुमतिको नहीं देना चाहिए । क्योकि, 
असंयत्त यात्मा समारंभसे ही संसारमें चिरकारू तक परिश्रमण करता है । ७१ ॥ इस प्रकारसे 
ददावीं मनुमत्ति त्याग प्रत्तिमाका वणन किया | 
| भवं उद्दिष्ट बाहार त्याग प्रतिमा नामक ग्या रहुवीं प्रतिमा कहते ह--जिसे धारण करता 
हंसा ` मनुष्य उत्तम देशसंयत होता है ॥ ७२ ॥ जो श्रावक इस उत्तम पवित्र प्रतिमाको धारण 
केरनेकी इच्छा करता दै, वह िर मुडा करके ` गृहवासका परित्याग करे || ७३ ॥ तथा गुरुकी 
आज्ञासे खंगोटीकरे विना अन्य सभी वस्ोक्रा त्याग करे मौर शौचके लिए हाथमे कमण्डल्को वारण 
करे ।[ ७४॥ गोच रीके समय भिक्षापात्रको ` हाथमे ठेकर पाच घरोमे जाकर विना ममि भकवित्तसे 
दिये हृए शुद्ध माहारको लेकर किसी एक श्रावकके घर वैठ्कर एक वार आरम्भ-रहित, अनुदिष्ट 
, मार दूषण-रदित उस बहा रका . भोजन करे ॥ ७५-७६ ॥ भोजनके पर्चात्‌ किसी चैत्याखयमें 
शून्य मवनर्मे. अथवा वनमें दिन-रात रहे मौर मपनी इन्द्रियोको वशम रखता हुमा सदा स्वाध्याय- 
मे संकछगन रहे ।| ७७ ॥। यह्‌ स्थ्रावर जीवोकी भी प्रायः रक्षा करता ही है, फिर त्रस जीवोकी रक्षा 
करनेमे यतन.केरनेका क्या उपदेश उसे दिया जाये ।\ ७८ ॥ इस प्रत्तिमाधारीको सभी आवश्यकको 
मं सदा प्रयत्नशीरु रहना चाहिए -। यह्‌ सवृद्धि श्रावक महाव्रती मुतिके समान समस्त सांसारिक 
` व्यापारोसे विमुख रहता ह ॥ ७९ ॥ अन्य मन्य पुरुषोके द्वारा छाये गये प्रासुक शुद्ध द्रव्योसे जिनेन्द्र 
दरेवका स्वयं नित्य पूजन कृरे । किन्तु यज्ञ॒ भादि करनेमे इसको अधिकार नहीं है ॥ ८० ॥ 


९९ ` 
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पष्टः जश्रूविणां कुर्पालि जिनघर्मोपदेशनम्‌ \ असत्यं परुषं ग्राम्यं न जातु वचनं वदेत्‌ ।\८१ 
जासनं शयनं कुर्यात्‌ प्रतिलेख्यैव यत्नतः 1 चरेच्च पयि मुन्यस्तहष्टिजन्तुन्‌ विवजयेत्‌ 1८२ 
निन्दकेषु न कररवैन्ति रोषं तोषं स्तुवत्स्वपि । सर्वत्र समभावः स्यात्ताम्यमेव परं व्रतम्‌ \\८३ 
ब्रतादौ जातु स्नातं दोषं संशोधयेद्‌ गुरोः । प्रायश्चित्तेन कस्ताम्‌ ब्रतं दोषेविना शयेत्‌ ५८४ - 
खण्डयेत्‌ प्राणनाशेऽपि न गृहीतं व्रतं सुघीः । प्रतिज्ञारद्धनं घीराः सव॑निन्दास्पदं विदुः ॥८५ 
इत्यादियुक्तिविद्‌ धत्ते यः सतीं प्रतिमामसूुम्‌ । स द्वि-त्रिषु भवेष्वेव प्राप्नोति सुखमक्षयम्‌ ॥1८६ै 
कादिचनासहूमानोऽपि नग्नतादीन्‌ परीषहान्‌ \ पुतान्त्यप्रतिमाधारो यतीच क्लपयत्यघस्‌ १८७ 
संयतासंयतो देल्लयतिः क्षुल्लक इत्यपि \ उपास्तकादयक्चाख्या निखिलग्रतिमाभृताम्‌ १८८ 

। (इत्यनुद्िटप्रतिमा ११) 
इत्यमेता मयाऽऽस्याताः प्रतिमा पञ्च-षट्‌प्रमाः \ सङ्षेपादेव देवेवन्यपादाऽऽहंदागमात्‌ ५८९ 
मायर्वर्या यथाशक्ति क्रमेणेकादशाप्यमूः । दर्यनप्रतिमा शुख्या दोषमुक्ताः चुलाथिभिः ॥९० 
इच्छाकारं नमः कुर्यादशेनौ ब्रतिना पुरा 1! तौ सासायिकिनस्ते तु प्रोषघद्नतघारिणः \\९१ 
इत्थं यो यः क्रमाद्‌ धत्ते प्रतिमासु परां पराम्‌ \ तस्य तस्थ पुरा पुवं इच्छाकारं प्रकुवंते 1९२ 
पश्चात्परश्च पुवेषामिच्छामीत्येव जल्पति । युक्तिरेषा परिन्तेयाऽनुक्रमप्रतिमाधृताम्‌ ०३. , 





पे जाने पर सुननेके इच्छुक जनको व्म॑का उपदेश देवे, किन्तु असत्य, ककं भौर ग्रामीण वचन 
कभी न कहै ॥ ८१ ॥ आसन, शयन मादि कायं यत्नसे प्रतिरेखन करके ही, करे, मागमे भमि 
पर ष्टि र कर चले गौर जन्तुरओंको वचावे ।॥ ८२ ॥ अपनी निन्दा करने वालों पर.रोष नहीं 
करे ओर स्तुति करने वालों पर सन्तोष प्रकट न करे, किन्तु दोनों पर ही समभावं . रखे; वरयोकि 
साम्यभाव ही परमव्रत है | ८३ ॥ कदाचित्‌ व्रतादिमें कोई दोष दहो जाय, त्तो गुरते प्रायदिचत्त 
रुकर उसे शुद्ध करे । कौन वुद्धिमान्‌ अपने शद्ध ब्रतको दोषो विनष्ट करेगा ? कोई.भी नहीं 
करेगा ॥८८॥ वृद्धिमानुको चाहिए कि ग्रहण किये गये ब्रततको प्राणौका नाश होने पर भी खंडित न 
करे । वरयोकरि घौर-वीर परुष प्रतिज्ञाके उल्लंघनको ` सवसे धिक निन्दास्पद मानते है ॥ ८५॥ 
इत्यादि युव्ितियोका वेत्ता जो इस उत्तम प्रत्िमाको विविपू्वंक निर्दोष घारण करता है, वहु दो- 
तीन मर्वोमें ही भक्षय सुखकरो प्राप्त करता है ॥ ८६ ॥ नग्नता नादि कितनी ही परीषहोको नहीं 
सहन करता हुवा भी यह पवित्र अन्तिम प्रतिमावारी मुनिके समान पापका क्षय करता है ॥८७]]। , 
सं ग्यारहवीं प्रतिंमाका घारक सर्वोक्छष्ट संयतासंयत्त, देरायति गौरं क्षुल्लक कहलाता है }. ओौर 


उपासक्र, श्रावक यादि नामतो स्नभी प्रत्तिमाधासियोके है| ८८ ॥ इस प्रकार ग्यारहवीं अनुदिष्ट 
प्रत्तिमाका वणेन किया | 


इस प्रकार देवेनद्रोके वारा वन्दनीय चरण-कमर्वाले श्री जिनेन््रदेवके आगमसे उक्त ग्यारह 
परतिमायोको मेने सक्षेपते ही कटा ॥ ८९ ॥ सुखके इच्छक आयं पुर्षोको दर्ल॑न. प्रतिमा जिनमें 
मुख्य ह एसो ये ग्यारह प्रतिमाएं दोप-रहित्त क्रमसे ही वारण करना चाहिए ।॥ ९० ॥ द्॑नप्रत्तिमा- 
धारी श्रावक व्रत्तप्रतिमावारीको पहले इच्छाकारं वोरूते हुए नमस्कार करे, प्रथमकी दोनों प्रतिमा- 
धारी स्रामायिक प्रतिमावाठेको, घौर प्रारमकरे तीनों प्रत्तिमावारक प्रोपधप्रतिमावाटेको इसी प्रकार- 
से इच्छा करा रपरुवंक नमस्कार करे । इम प्रकारके क्रमसे पूरवयुवं प्र्िमाधारी आगे भागेकी प्रततिमा- 
धारोको इच्छाका पूर्वक नमस्कार करता है. भौर जागेकौ प्रत्तिमावाला पहटेकी प्रतिमावारीको 
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सुदृष्टः प्रतिमाः काधित्‌ करमात्काश्चि दिना क्रमम्‌ । ह 
+ दधदप्येति संविग्नः कतिचिद्धिभवेः शिवम्‌ ।॥९४ 
` न विना दलनं शेषाः प्रतिमा विधृता अपि \ क्िवाय चरुः प्रजायन्ते भवैरपि परः शातः ॥\९५ 


` , ज्ञात्वेति दशनं धृत्वा निर्मलं विमराश्ये. । शेषा चार्या यथाज्क्ति प्रतिमा प्राणिरक्षकैः ॥९.६ 
:  _ इच्छाकारं मिथः कुयुः सर्वेऽपि प्रतिमाघुतः । वात्सल्यं विनयं चेद मानहीना यथो म्‌ ॥९७ 


इत्यं चुश्वावकाचारमाचरन्‌ कृतसंवरः । कुर्यात्सल्लेखनामन्ते समाधिमरणेच्छया ॥९८ 

जाते रोगेऽप्रतीकार उपसरगेऽथ दारणे 1 कैश्चित्संयसनाे वा प्रारव्चे दुष्टचेष्टितः ।९९ 
जलानलादियोगे वा सञ्जाते मृत्युकारणे \ उपान्ते वा परिज्ञाते निमित्ता निजायुषः ॥\१०० 
प्रारभेत कृती करतुं शुद्धं स्टेखनाविधिम्‌ । सङग्षेपाद्‌ वक्ष्यमाणेन मयाऽत्र विधिनामुना ॥१०१ 
द्रव्थादिकं नियोज्य स्वं सर्वं घमदिकमंणि । वल्युभित्रादिभिः सर्वेः क्षन्तव्यं संविधाय च ।१०२ 
 समाधित्य गुरं कच्िच्निर्या तापकम्‌ । आलोचनां विधायास्य पुरः पूर्वाखिलागसाम्‌ ॥१०३ 
आस्तरान्‌ कामकोपादीच्रिष्ठाप्य हे षिणोऽखिलान्‌ । शरोरादौ वद्धद्रव्ये नि्म॑मत्वं विधाय च (१० 





` उत्तर में इच्छामि" कहता है । इस प्रकारकी यह्‌ युवित अनूक्रमसे प्रतिमाघारियोको जाननी 
` -चाहिए ॥ ९१-९२३ ॥ । 

कोई दशन प्रतिमाका वारक सम्यग्ष्टि जीव इन प्रतिमाओंको क्रमसे धारण करताहै 

लौर कोद उनको विना क्रमसे भी धारण करता है, फिर भी वह संविग्न श्रावक कुछ भवोसे मोक्ष- 

. को प्राप्त करता है। किन्तु दलंनप्रतिमाके विना शेष धारण कौ गई भी प्रतिमां सैकड़ों भवोके 

दारा भी मनुष्यकी मुक्ति या शिवपदकी प्राप्तिके किए नहीं होती है ॥ ९४-९५ ॥ एसा जानकर 

निम॑रु अभिप्राय वाले प्राणि-रक्नक मनृष्योको निमंल ददंनप्रत्तिमा धारण करके ही देष प्रतिमाएं 

` यथावित्तं धारण करनी चाहिए । ९६ | सभी प्रतिमाधारकोंको मानसे रहित होकर परस्पर 

. वात्सल्य गौर विनय-पूवंक इच्छाकार करना. चाहिए ॥ ९७ ॥ 


इस प्रकारसे पापका संवर करनेवाले भौर उत्तम रीत्तिसं श्रावकके भाचारको आचरण 
करनेवाले श्रावकको जीवनके अन्तमें समाधिमरणकी इच्छासे सल्टेखना धारण करनी चाहिए 
॥ ९८ ॥ प्रतीका र-रदहित्त रोगके हौ जाने पर, दारुण उपसगंके आनेपर, मथवा दुष्ट चेष्टावाये 
= मनुष्योके दारा संयम-विनाङक कायक प्रारम्भ करने पर, जल, सग्नि आदिका योग मिलनेपर, 
अथवा इसी प्रकारका अन्य कोई मृत्युका कारण उपस्थित्त होनेपर, अथवा ज्योत्तिष-सामु- 
द्विक आदि निमित्तोसे भपनी आयुका अन्त समीप जाननेपर करतंव्यके ज्ञाता" मनुष्यको मेरे दासय 
संकषेपसे मागे कटी जानेवाली विवि-पुवंक शुद्ध सल्लेखना विधिको करनेका प्रयत्न आरम्भ करना 
चाहिए 1 ९९-१०१ ॥ जपने पासके सभी घन आदिको धमंकायंमे लगाकर ओर वन्धु-मित्र आदि 

` समी जनोसे क्षमा-याचना करके किसी शान्त-स्वभावी नियपिकाचायंको प्राप्त होकर पूर्वमे किये 
` हए अपने समस्त पापोंकी निदछरमावसे भालोचना करके, तथा -मान्तरिक काम-क्रोधादि समस्त 
दानुभोको दूर करके गौर शरीरादि वाहिरी द्रव्यमें नि्म॑मत्वभाव वारण करके गुरुके हारा कही 
गट युक्ति-पू्वंक खाद्य ।दाल-मात-रोटी भादि) भौर स्वादय (सभी प्रकारके स्वादिष्ट पकवान 
मादि) को क्रमसे त्याग करना चारिए्‌ । बाहारका परित्याग करके पुनः क्रमसे छेद्य (चाटने योग्य) 
अवलह्‌, चासनी युक्त ओौपधि मादिको क्रमसे छोदे । भीर फिर पेय(पीने योग्य दूध, छार भौर 


५३२ . श्रावंकाचार-संग्रह 


युक्त्या गुरूक्तया खाद्यं स्वाद्यं च क्रमतस्त्यजेत्‌ । 

हापयित्वाऽशनं चाथ व्युत्मजेत्‌ सकलं क्रमात्‌ ॥१०५ 

तिष्ठेचिश्चलमेकान्ते क्रमात्‌ पेयं च हापयन्‌ । 

त्यकत्वा तदाऽविलं चाथ स संस्तरगतो भवेत्‌ ॥॥१०६ 
तत्रासीनो चिना निद्र चुप्तो वा रुदधमानसः । स्सरेरपच्चनमस्कारमहंतो वाऽनिदं हदि 1१०७ 
अनुप्रक्षा अनित्याद्या यदि वा हूदि भावयेत्‌ । रोनो भवेद्‌ विशुद्धात्मा पदस्थादिषु वा कचित्‌ ॥१०८ 
्षुत्पिपासातृणस्पंलीतवाताऽऽतपादिभिः ! वाध्यमानोऽपि संवलेशं न कुर्या्निच्चला्यः.॥१०९ 
वलाद्िक्षिप्यमाणं तेमंनः सदयुरुणोदितैः । शिक्षावाक्येनयेत्स्वास्थ्यं भवदुःखविभीरुकः \\११० 
इत्यं परिसमराप्यायुः सुमतिर्य॑स्तनुं त्यजेत्‌ \ भुक्तवा सुर-नरेदवयं स याति पदमव्ययम्‌ 1१११ 
जीवितमरणारशंसे सुहदनुरागं सुखानुबन्धं च \ अत्र निदानेन समं - विमुञ्चेदतीचारान्‌ ११२ 
मृत्वा समाधिना यान्ति सुगतावव्रता अपि । असमाधिमरृतानां स्याद्‌ त्रतिनामपि दुर्गतिः ॥११३ 
सिहोऽतिक्ररभावोऽपि मुनिवाकयोपक्चान्तयीः ! संच्यासदिधिना मृत्वा देवो भूत्वा मर्हद्धकः ॥११४ 
ततश्च दाज्छितान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा नु-सुरजन्मसु । अष्टु क्रमतो जातचुखाभ्युदयवृद्धिषु ॥\ ११५ 
सिद्धाथं-प्रियकारिण्योः पुत्रस्ती्थंक सोऽभवत्‌ । देवः श्रीवर्धमानाव्यः दातेन्रप्रणत ` : ॥११६ . ‡ 
समाधिसरणस्येति फर सुविपुलं जनाः । ज्ञात्वा यत्नं तथा कार्यं तदवद्यं यथा भवेत्‌ ॥११७ 


जल) को भी क्रमसे घटाता हुवा एकान्त स्थानम निर्व मावस रहे ओर समीपकी सभी. उपधि- 
को छोडकर संस्तर-गत हो जावे । अर्थात्‌ संधारेके किए जो घास भादिका विस्तर गुरने वताया 
हो उस्र पर निद्चरभावसे सासीन हो जावे ॥ १०२-१०६ ॥ 

उस पर आासीन होक्रर मनको वाहिरसे रोककर निद्राके विना जागते हुए, अथवा सोते ` 
हुए भी पंच नमस्कारमंत्रका, भथवा भर्ह॑न्त देवका निरन्तर हृदयमें स्मरण करता रहे ॥ १०७॥ 
अथवा अनित्य, मज्ञरण आदि अनुपरक्षाभोकती हूदयमें भावना करे, अथवा कमी चित्तमें जैसी 
समाधिसे, तदनुसार वह्‌ विशुद्धात्मा पदस्थ-पिण्डस्य आदि ध्यानम लीन रहे ॥ १०८ ॥ ` उस समय 
भूखे, प्यास, तुणस्पदां, रीत, वात; सातप -भादिसे पीडित होनेपर भी संक्छेश न करे, किन्तु सम- 
भावमें निश्चल चित्त रहै ॥ १०९ ॥ कदाचित्‌ भूख-प्यास भादिसे वलात्‌ पीडति हो कर मन 
चायमान दहो तो सदुःगुरके हारा कहे गये लिक्षा-वचनोसे संसारके दुःखोसे भयभीत होता हुमा ` 
मनको स्वस्थ.करे॥ ११० ॥ इस प्रकारसे जो सुबुद्धिः पुरूष सावधानीके साथ घायु समाप्तं कंर 
शरीरको छोढ़ता है, वह्‌ देवों ओर मचुष्योके एेश्वर्यंको भोगकर अन्तमं मव्यय अक्षय मोक्षपदकरो 
प्राप्त करता है 1 १११.॥ इस सल्टेखनामे जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, -सुखानुवन्व , 
ओर निदान इ पाच अतीचा्योको छोडनां चाहिए ॥ ११२ ॥ 

घत्रत्ती भी पुरूष समाविके साथ मरण करके सुगत्िमें जाते हं । किन्तु असमाधिसे मरने- 

वाले व्रती जनोकी द्गति ही होती है ॥ ११३ ॥ देखो-अत्यन्त क्रूर भाववाल्य सिह भी मुनिके 

चचनोसे उपशान्त चित्त होकर मौर संन्यासकी विधिसे मरकर महान्‌ ऋटदधिका धारक देव हुमा 
1 ११४ ॥ वहां पर मनोवांछित भोगोँको भोगकर तत्पङ्चात्‌ मनुष्यो ओर देवे जन्म रेता हुमा 
मानें ही भवे उत्पच्च हुए ओर अभ्युदयकी वृद्धिवाला होकर भन्तमें ` सिद्धार्थं राजा सौर प्रिय- 
कारिणी मात्ताके श्री वधमान नामसे प्रसिद्ध ओौर सौ इन्द्रोसे पुजित- चरण कमर वाला तीर्थंकर 
पत्र उत्पन्न हुमा ॥ ११५-११६ ॥ स्माविमरणका एसा महानु ` विदाल फक जानकर मनुष्योको 


श्री पर मोनिन्दयिर्चित्त पुरयार्वानुदाततन-नते श्रादकाचार ५३३ 


दलोध्ातयरजातु केषा जायते भृतिः \ स्तोककालेन कत्तव्य त्च पञ्दनसस्कृतिः ५११८ 
मन्तः सदय निष्टन्छ दुःप्रभीताः समाधिना \ को वेत्ति भरणं कस्य कदा रुत कय भवेत्‌ १1११९ 
` इत्यं मवैताः प्रतिमाः समस्ताः सत्छेखनान्ताः कविताः स्वशक्त्या । 
ये धिश्रति ज्ञातलिनागसार्या भवन्ति ते सन्मतयः एतार्थाः ॥१२० 
६ति पण्डित्नीयोविन्दधिरचिते पुरपा्यातुशास्ने गृहुस्ववर्मपदेशाद्योऽपं पष्ठोऽवसरः परः । 


सवद द्री यवावित उने आरण रने प्रयतत कयना चादि ॥ ११७ ॥ यदि कदाचित्‌ किन ही 
जोय मरण कदलटीधातदे समान अक्रस्मान्‌ यल्पकालमे ही था उपस्थित हौ तो उन्ह पंचनम- 
स्कार मक स्मरण चन्त हूषु श्राणोका त्यान्‌ करना चाहिए ॥ ११८ ॥ संसारके दुःखोसे ठरने 
जाले नन्त चर्व सया हम समाधत्ते रहना चाहिए । कौन जानता है कि कव किसका कर्पर 
सौर कैमरे मरणो जाय 1 ११९॥ 

दय्‌ प्रकार सेमे यल्ेखना पन्तं हन समस्त प्रतिमाओंक्रनो अपनी शवितके भनुसार कहा । 
जौ जिनायमवेः यर्थ लाता चन्मतति युप इनको धारण क्ते कृतां होति है. भर्यात्‌ मपने 
यमीष्ट श्रयत मोहको प्राप्त कर्ते ह्‌ ॥ १२०} 

~ -ण्स श्रनार संव श्रो सोविन्द-विरवित्त पुदपार्थानुणासनम गृहस्थ धमका उपदेश 
। वृरमेवान्या यद छटा अवसरे समाप्त हुमा । । 


दाद्धिपत्रकं के सम्बन्ध मे न -निवेदन 


प्रथम भागके पृष्ठ ४१२के “णमो जिणाणं' मादि सूर्ोको वह्कि रिक्त. स्यान्‌ पर इस . 
प्रकारसे संगोधन करनेके किए पारुक्रेमि निवेदन टै- । 
ॐ दीं ह णमो जिणाणं १1 ॐ दीं ह णमो घोहिनिणाणं २} ॐ हीं ह णमो परमौहि- ' 
जिणाणं ३ | च ह्वीं ह णमो सच्वोहिजिणाणं ४ 1 ॐ हीं हई णमो मणंतोहिजिणाणं ५। दीं हं 
णमो कोदुवुद्धीणं ९६1 ॐ ह्वीं ह णमो वीनवृद्धीणं ७1 > हीं ह णमो पादाणुसारीणं ८} ॐ. 
टीट णमो संभिण्णसोदाराणं ९} ॐ द्रीं ह णमो पत्तयेवुद्धीणं १०। हीं ह णमो सयंवुद्धीणं 
११। ॐ वीं ह णमो वोहियवुदधीणं १२। ॐ दीं ह णमो उजुमदीणं १३1 ॐ दीं ह णमो विउकम- ` 
दीणं १४। ॐ हं ह णमो दसपुव्वीणं १५। ॐ ह्वीं ह णमो चोदसपुव्वीणं १६। £ दीं हं णमो धट 
गमहाणिमित्तकुसलाणं १७ । ॐ दीं हँ गमो विडव्वणडड् पत्ताणं १८ । ॐ हीं हू णमो विज्याहराणं 
१९ । ॐ दीह णमो चारणाणं २०। ॐ दीं ह णमो पण्णसमणाणं २१ 1 ॐ द्धं ह णमो लागा- 
सगामीणं २२1 दीह णमो बासीविसाणं २३1 ॐ दीं हूणमो दिद्विविसाणं २४८।. ञी 
ह णमो उग्गत्तवाणं २५1 ॐ दीं हँ णमो दित्ततवाणं २९ । ॐ हीं ह णमो तत्ततवाणं २७ । 
रीं ह णमो सहातवाणं २८1 ॐ द्रं हँ णमो घोरततवाणं २९1 च्ह्टींरहणमो घोरपरक्कमाणं 
३० | ॐ हीं हं णमो घोसगुणाणं ३१1 ॐ हीं हँ णमो घोरगुणवम्भचारीणं ३२ । श्रीं ्हणमो ` 
आामोसहिपत्ताणं ३३ । ॐ दीं ह णमो खेलोसदहिपत्ताणं ३४! ॐ हीं ह णमो जल्छोसहिपत्ताणं ३५ । 
दीं ह्‌ णमो विद्रोसहिपत्ताणं ३६ 1 ॐ दीं हँ णमो सन्वोसहिपत्ताणं ३७} ॐ हीं हँ णमो 
मणवरीणं ३८ | हीह णमो वचिवलीणं ३९ ॐ द्धी ह णमो कायवल्मीणं ४० | रद्र 
णमो ममियस्रवीणं ४१। ॐ दीं हं णमो महुसवीणं ५२ । ॐ दीं हँ णमो सप्पिसवीणं ४३ ॐ 
हीं हं णमो खीरसवीणं ४४। ॐ दीं ह णमो यक्खीणमहाणसाणं ४५ ॐ दीं ह णमो सिद्धायदणाणं 
४६1 ॐ दीं ह णमो वह्ुमाणाणं ८७ ! ॐ हीं हँ णमो मह्दिमहावीरवड्ढमाणाणं ८८ 1 ` 
तीसरे भागके पृ° १९९्पर्‌ पृज्यपाद श्रावकाचारका १० वाँ खलोक अगुद्धि-वहुल है 1 
दूसरी प्रति उपल्व्व न होनेसे उसका संलोधन संभव नदीं हौ सका गौर इसी कारण उसका 
भाव ठीक रीतिसे समञ्चमे न आनेके कारण उसका अथं भी नहीं दिया जा सका है । 


इसी भागके पु २४५पर्‌ उलोकाद्कु ३५९का उत्तराधं छपनेसे रह्‌ गया, जो इस 
प्रकारै । 


कुवन्ति धर्मं दशधोञज्वलं ये ते मानवा मोक्षपदं ब्रजन्ति ३५९1 


उसी भागकर पु° ४४९्पर सिद्धचक्रयन्त्र गौर वृहृत्सिद्धचक्रयन्वर मुद्रित .होनेसे रह्‌ गये 
है, उर गुदधिपत्रकके बन्तमें दिया जा र्हा है! । 


--सम्पाद्क 
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